











यो , क 
८4५ ९ , ,. चछ ^~ 
कै 
। | 
न १,२१.4 
१ 





र, 
। 
॥ 

1 
1 


र +न # 4 ~ 
7 ^ 





श्रीमम्मटाचार्यविरचित 
काव्यप्रकाशः 


[ हिन्बी-व्याख्या-हित 





2 डा० पारसनय दिषेदी 
एम. ए., पौ-एच. डी. डी. लिट्‌., व्याकरण-साहिस्याजाबं 
धाचायं एवं अध्यक्ष : पुराणेतिहास एवं संस्कृति विभाग 
संकायाध्यक्ष : सद्ित्य संस्कृति संकाय 
सम्पूर्णानन्व सस्त विश्वविद्यालय 
वाराणसी 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


अकावाक 


भद्रक 


डा० रांगेय राव मां, जागरा-र२ 
ट ¦ 
लेखक 

9 

नवीनत्तम्‌ 

| 

150.00 

| 


रवि मूद्रणालय, 
आगरा 


(1 छ) ४ 


संस्कृत के तपोधन, संस्कृत-सेवा के महाव्रती, 
९ संस्कृत-रक्ता के प्रहरी 
ष्षियो, सुनियों, मनीषियो एवं जाचा्यं 
को 


प्मादष्र अवित 





ब्राक्कयन 


काव्यालङ्कारशास्त्र के इतिहास मे आचायं मम्मट का महतत्वपूणं स्थान हे । 
उन्होने काय्यप्रकाश नाभक ्रन्थ.लिखकर काव्य-जगत्‌ मे मधूवं यश अजित किया हे । 
उनका काव्यपकाश काव्यालङ्कारणास्त्र का अनुपम प्रत्य मना जाता है। यह ग्रन्थ 
अपने कमनीय प्रकाश से कान्य-जगत्‌ को आलोकित करता हमा समस्त साहित्य- 
शास्त्र पर अपनी प्रकाश-रष्मर्यां विखेरता रहा है । यह समन्वयवादी युग की सवेश्रेष्ठ 
रचना है, जो कि आलोचनाशास्त्र को नवीन जीवन प्रदान करती है । भारतीय काव्या- 
लङ्कारणास्त्र के सिद्धान्तो के सम्यग्‌ ज्ञान के लिए "काव्यप्रकाशः का अध्ययन अत्यन्त 
आवश्यक है । यह्‌ काव्यालङ्कारशास्त्र का लोकप्रिय महनीय ग्रन्थ हे । 

काव्यप्रकाश का अध्ययन-अध्यापन सदियों से होता आ रहा है ओर अध्ये 

तासों को समय-समय पर कटिनाइयों का अनुभव भी करना पड़ा हे । ईस ग्रन्थ-रत्न 
पर विन्न विद्वानों दारा समय-समय पर अनेक व्याख्याएं एवं टीकाएं लिखी जाती 
रही है । एक टीकाकार आचायं महेश्वर का कथन हं कि काव्यप्रकाश की टीका 
घर-घर में बनीं, फिर भी यह दुर्बोध बना हुमा है-- 
काध्यप्रकाशस्य कता गृहे-गृहे टीकास्तथाप्येष् तथेव दुगंमः । 

इम ग्रन्थ प१र लगभग ७५ टीकाए संस्कृत मे लिली गई हँ ओर अंग्रजी तथा 
हिन्दी मे भी कई टीकां लिखी गई हं । किन्तु काव्यप्रकाश मे कृ अंश एसे है 
जिनका अभिप्राय समञ्चना अत्यन्त दुख्ह एवं प्रौढ़ था, जिसे विद्धान्‌ भी तत्त्वतः 
समञ्ञे मे असमर्थं धे । यही कारण है करि इस ग्रन्थ पर अनेकं टीकएं लिखी गई हे । 
फिर भी हिन्दी टीकाकार इस श्रन्थ के कुछ अंशो की स्पष्ट भ्याखया तहीं कर सके । 
उक्त अरन्य .पर वामनाचायं ्षलकीकर की बालबोधिनी टीका सर्वोत्तिम है । हिन्दी मे 
आचायं विश्वेश्वर की टीका है । मने काठ्यभकाश पर हिन्दी मे व्याख्या लिखकर पूवं 
हिन्दो-व्याख्याकारों की टीकां में जो-कमियां दिखाई दी, उन्हे पूरा क रने का 
दुःसाध्य प्रयास किया है । इस्‌ क्रमं मे मुज कह तक सफलता मिली है, इका निर्णय 
तो विद्वज्जन ही कर सक्ते है । ` ~ ॑ 
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काव्यप्रकाश के दस उल्लासो में काव्यालङ्कारशास््र के समस्त विषयोंका 
विवेचन किया गया है । प्रथम उल्लासमे काव्य के हेतु, काव्य-प्रयोजन तथा काव्य 
के लक्षण एवं भेदो का वणंन है । द्वितीय उल्लास मे शब्दशक्तियों का. तथा तृतीय 
उल्लास मे आर्थी व्यञ्जना का निरूपण क्रिया गया है । चतुरं उल्लास मे ध्वनि के 
भेद, रस एवं भावों का विवेचन किथा गया है । पङ़म उल्लास मे गुणीभूतव्यङ्ग्य 
के भेद तथा व्यञ्जना की सिद्धि का निरूपण है । षष्ठ उल्लास में चित्रकाग्य तथा 
स्तम में दोषों का साङ्कोपाङ्क विवेचन किया गया है । अष्टम उल्लासमें गणोंका 
निरूपण दै । नवम उल्लाप पे शब्दालङ्कार एवं दशम उल्लास मे अ्धालङ्कारों का 
विवेचन किया गया है । 

. प्रस्तुत व्याख्या लिखते समय जिन अ।चार्योँ एवं विद्वानों के ग्रन्थों से सहायता 
ली गई है उनमे वामनाचायं ज्ञलकौकर की बालबोधिनी टीका तथा आचायं विश्वेश्वर 
की हिन्दी व्याख्या विशेष उल्लेखनीय है । इनके अतिरिक्त एस० के° डं तथा महामहिम 
काणे महोदय के 'कव्यशास्त्र का इतिहास" नामक ग्रन्थसे भी सहयोग प्राप्त हुभादहे। 


भतः मै उन सभी महानुभावो, जिनके ग्रन्थो से सहायता ली गईहै, के प्रति कृतन्नता- ` 


पूवक आभार प्रदशित करना अपना परम कत्तव्य समस्ता हूं । विनोद पुस्तके मन्दिर 
आगरा के संचालक श्री विनोदकुमार अग्रवाल के प्रति हादिक कृतज्ञता ज्ञापित करता 
हूं जिन्होने बडी लगन एवं उत्साह के साथ हिन्दी-व्याख्या' सहित इस महान्‌ ग्रन्थ को 
प्रकाशमे लंनेका भार उठाया है। 

| प्रस्तुत ग्रन्थ के लेखन मं सावधानी वरतने पर भी मानव-सुलभ वरुटियोंका 
होना स्वाभाविक है । मतः उन भ्रूलो, त्रुटियों एवं न्यूनताओं के लिए क्षमा-याचना करते 
हुए माननीय विद्वानों से विनम्र निवेदन है कि इस ग्रन्थ मे जहां कहीं भी ब्रुटियोंका 
सनुभव करे, उनका संकेत करने की कृपा कर अनुगृहीत करेगे, जिससे अगले संस्करण 
मे उनका परिमाजंन किथा जा सके । 
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प्रस्तावना 


काव्यालङ्कार शास्त्र 


संस्कृत वाड मय में काव्यालङ्ककारशास्त्र का महत्त्वपूणं स्थान है । प्राचीन्‌- 
काय मे साहित्यालोचन कौ विधा के लिए कव्यालंश्कारशास्न नाम प्रचलित था। इस 
शास्त्र के अध्ययन से काय्य.के स्वरूप, गणः दोष, अलङ्कार आदि का ज्ञान प्राप्त होता 
था । काव्यरचना भं निपुणता प्राप्त करने के लिए काव्यालंकारशास्त्र के अध्ययन 
की महती अवश्यकता थी । अग्निपुराणकार का कथन है कि जो काव्यालद्कारशास्व 
को नहीं जानते है, केवल व्याकरणादिशास्त्र को ही जानते रहै, षे काव्य-विचारणा कौ 
नहीं जानते ।१ इस प्रकार काव्य के नियमन.करने वाली विधा को काव्यालङ्कार 
शास्त्रः कहा जाता था। 


नामकरण 


काव्यालङ्कारशास्त्र का प्रयोग सवसे पहिले अग्निपुराण में कथित काय्य 
शास्त्रीय विषयों के लिए किया गया है! क्योकि अग्निपुराग मे काव्यशास्त्रीय भाग 
के अन्त में (पुष्पिका मे) लिखा है--"“हत्य्नेये महापुराणेऽग्निभोक्त काव्यालंकार- 
शास्त्र समाप्तस्‌' । प्राचीन आचार्यों के अनुसार अग्निपुराण ही काल्यलकारशास्तर क 
भादि सोत है । आधुनिक समीक्षक भी इस मत को मान्यता देने लगे हँ । अग्निपुराण 
के माधारपर ही भामह भर रद्रट ने अपने ग्न्य कानाम (काव्यालंकारः रखा 
ओर.वामन ने "काव्यलंकारमसूच्र्‌' तथा उद्भट ने "काव्यालंकारसारसंग्रह' रखा है 1: 
वामन के अनुसार “साहित्यशास्तर ( कान्यशास्त्र ) सम्बन्धी प्रय को काव्यालंकार 
इसलिए कहा जाता है कि उसमे काव्यगत सौन्दयं का निदंशः किया जाता है । 
काव्यालंकारसूत्र की कामधेनु टीका में कहा गया है कि जो यह अलंकार शब्द कल्य 
ग्रहण हेतु के रूप में उपन्यस्त किया गया है 1 इससे (तत्व्युत्पादितशास्त्र का काव्या- 
लंकारशास्त्र' कै नाम से व्यवहारं होता है।3 अन्य माचायोँ ने भी काव्यके 
सौन्दर्याधायक तत्तव को काव्यालेकार नाम से व्यवहृत किया हे ।* इस प्रकार काव्या- 





१. इत्येतदग्निना प्रोक्त कान्यालं कारशासनम्‌ । 
न ये जानन्ति जानन्ति न ते काव्य-विचारणाम्‌ ॥ | 
। (अग्निपुराण-काब्यग्रभावृत्ति) 
२. काव्यालंकारशास्त्र १।१।१-२ 
२. काव्यालंकारसूत्रवत्ति-कामधेनुटीका । 
४. अग्निपुराणकार, भामह, सुद्रट, दण्डी, वामन, अभिनव मादि । 


२ | काव्यप्रकाशः 

८ ` ्‌ 
लकार शब्दं का अथं काग्य-पीन्दयंपरकं होता है मौर लक्षणा के द्वारा उसे काय्य 
सौन्दथं परकशास्त्र कहा जाता है; श्योकि प्राचीन माचा्यो ने उसमें केवल अलंकारो 


काही निरूपण नहीं किया है, अपितु काव्य-सौन्दयं के उपकारकं रस, गुण, दोषा- 


भाव आदि का भी विवेचन किया है।!. इसलिए काव्यशास्त्र (साहित्यशास्त्र) के 


. प्रतिपादक शास्त्र के लिए “काव्यालंकारणास्व नाम प्रयुक्त होता रहा है। किन्तु . 


आगे चलकर यहनाम दो श्पों मे विभक्त हौ गया--काव्यशास्त् ओर 
मलंकारशास्त्र । | 2 
काव्यशास्त्र 

जैसाकि पहिले बताया जा चुका है किं कान्यालंकारशास्त्र शब्द दो रूपो में 


विभक्त हो गया - काव्यशास्त्र मौर अलंकारशास्त्र । इनमे कुछ आचार्यो ने कान्य- ` 
शास्त्र नाम अपनाया ओर कुछ ने भलंकारशास्तर । काव्यशास्त नाम कान्यालोचन 


का सबसे प्रसिद्ध नाम है । प्रथम दण्डी ने अपने ग्रंथका नाम 'काग्यादशं' रखा । 
उन्होने काव्यादशं मे प्रारम्भ भें कहाहै किं "हम काव्य कालक्षण कर रहे.हू। 
(यथासामथ्यं मस्माभिः त्रियते काव्यलक्षणम्‌ । १ आनन्दवर्धन ने अलंकारवादी 
आचार्यो को काव्यलक्षणविधायी कहा है - (काष्यलक्षणविधायिनः) । भामह्‌ ने यद्यपि 


अपने ग्रथ का नाम "काव्यालंकार' रखा है, किन्तु उन्होने अपने प्रथ के अन्त मे काष्य- ` 
लक्ष्म" इस शब्द का प्रयोग किया है । भोजदेव ने ` इस शास्त्र के .लिएं 'का्यश स्वः. 


` का स्पष्ट प्रयोगः किया है 1 उन्होने विधि भौर निषेध के ठः कारण बतये हँ 
(१) काव्य (२) शास्त्र (३) इतिहास (४) काव्यशास्त् (५) काव्येतिहासु ओर (६) 
शास्त्रेतिहास ।२ उनके अनुसार जहां पर काव्य के द्वारा शास्त्र का अभिधान होता 


है, उसे काभ्यशास्त्र कहते है । यहां पर शास्त शब्द"का प्रयोग *शंसनात्‌ शाग््रम्‌' इस ` 


व्युत्पत्ति को दृष्टि में रखकर किया गया ह । उक्त वयूत्पत्ति के. आधार पर शास्त्र 
शब्द का अथं "गूढ़ तत्व का शंसन (मतिपादन) ` करने वाला ग्रन्थ" होता है। इस 
रकार काव्य क गढ़ त्वौ का प्रतिपादन करने वाला शास्त (ग्रंथ) काव्यशास्त्र 
कहलाता है । राजशेखर ने काव्यमीमांसा मे इसी प्रकारका अभिप्राय व्यक्त कियाद । 
मन्द्र ने सुवक्ततिलक भं चार प्रकार के काव्य माने है-- (३) शास्त्र (२) कान्य 
(३) शास्त्रकाव्य जोर (४) काच्यशास्त । ‹ 

इस प्रकार क्य के साथ शास्त्र शब्द का सम्बन्ध जड जाने से इसका महत्त्व 


अधिक बढ़ गया है । इमीलिए राजशेखर ने भपने ग्रथ कानाम्‌ (कान्यमीमांसा' मौर. 


 मम्मट में काव्यप्रकाण' रखा है । 





श. काव्यादशं १।२ 
२. काब्य शास्त्र तिहासौ च काव्यशास्त्रं तथेव च । 
काय्य तिहासः शस्त्रेतिहासस्तदपि षड्विधम्‌ ॥ 


(सरस्वतीकण्ठाभरण २।१३६) 


भूमिका | ३ 


अलकारशास्त्र | | 
काव्धालंकारशास्त्र शब्द के प्रयोग के वाद इस शास्त्र के लिए अलकारशास्त्र 
शब्द का भयोग होने लगा । यद्यपि इस शास्त्र मँ रस, गुण, दोष, अलंकार आदि 
अनेक काव्यशास्त्रीय तत्व विवेचना के दिषय रहे हँ । किन्तु शभ्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्ति" इस न्याय के अनुसार कान्य में अलंकार श्रधान होते है" । प्राचीन आलंका- 
रिकोंके इस कथन को ध्यान मेँ रखकर ` इस शास्र को “अलंकारणशास्त' कहा 
जाने लगा । कुमारस्वामी का कथन है कि यद्यपि काव्यालकारशास्त्रीय ग्रथो में 
रस्त, गुण, अलंकार आदि अनेक तत्त्वों का विवेचन होता है, तथापि “छत्रि न्याय से 
इस शास्त कार नाम -अलंकारशास्त्र' कहा जाता है (यद्यपि रसालंकाराद्नेकविषय- 
मिदं शास्त्रं तथापि छत्रिन्यायेन अलंकारशास्रमुच्यते ¶ काव्यालंकारसूत्र की कामधेनु 
टीकामें कहागयाहैकिजौ यह्‌ अलंकार शब्द का व्यग्रहहेतु के रूप में उपन्यस्त 
किया जाता है, उसका व्युत्पादक होने से इस शास्त्र को भी अलंकारशास्त्र के नाम से 
व्यवहार होता है 1* अन्य आचार्यो ने भी काव्य को सौन्दयोधायक तत्त्व होने के 
कारण इसे अलंकारशास्त्र' के नाम से व्यवहूत किया है । 
साहित्यशास्थ | 
काच्यशास्न का एक नाम साहित्यशास्व' है । आधुनिकयुग में अन्य सब नामो 
की अपेक्षा यह नामः अधिक प्रचलित है । राजशेखर ने तो इसे -साहित्य-विद्या' नाम से 
अभिहित किया है (पञ्चमो साहित्यविदयेति यायावरीयः ) । रुय्यक ओर विश्वनाथ ने 
इसी नाम को ग्रहण किया ओर इस नाम की व्यापकता ओर लोकप्रियता के कारण 
रुय्यक्र ने अपने ग्रन्थ का नाम 'साहित्य-मीमांसा' भौर विश्वनाथ ते अपने ग्रन्थ का 
नाम -साहित्यदपंण' रखा । किन्तु इसके पूर्वं भामह ने शब्द मौर अथं के साहित्य को 
काग्य कहा हं (शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌) । उनका अभिप्राय यह है कि साहित्यसे 
यक्त शब्द ओर अथं का नाम काव्य है । राजशेखर ने साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति इस 
प्रकार कौ ह । (शब्दायेयोर्यथावत्सहभावेन विद्या साहित्यविद्या) । इस प्रकार काव्य 
के लिए साहित्य शब्द का ओर काव्यशास्् के लिए साहित्यशास्त्र का प्रयोग प्रचलित 
हो गया । | 


क्रियाकल्प 


कन्यशास्त्र का एक अन्य नाम क्रियाकल्प" है। यह नाम भामह ओर दण्डी 





९ प्रतापरुद्रयशोभरूषण टीका, पु०३ 
२: योऽयमलंकारः काव्यग्रहणहेतुत्वेन उपन्यस्ते ततव्युत्पादकत्वाच्छास्त्रमपि 
अलकारनाम्ना व्यपदिश्यते, इतिशास्तस्यालंकारत्वेन भरसिद्धिः प्रतिष्ठिता 
स्यादिति सूचयितुमत्र विन्यासः कृतः काव्यं ग्राह्यलकाररद्ति॥ . 
| (काव्यालंकारसूत्रवृत्ति, कमधेनुरीका) । 


= कछ 


ज 


४ | काव्यप्रकाशः 


से भी प्राचीन है । वात्स्यायन के कामसूत्र में चौसठ कलाम की सूची में क्रियाकल्प 
शब्द आया है 1» लिवविस्तर नामक बौद्ध ग्न्य में कलामों की गणना मे (क्रिया- 
कल्पः शब्द आया है । २ जयमंमला टीका में "क्रियाकल्प" शब्द का अथं क्रियाकल्प इति 
काग्यकरनविधि. काव्यालंकार इत्यथः” किया गया है । इससे ज्ञात होता है कि 
पृच्याकल्प' शब्द काव्यालंकार अथवा अलंकार शास्त्र के अथं मे प्रयुक्त होता था । 
क्रियाकल्प" शब्द काव्यक्रियाकल्प' का संक्षिप्त रूप जान धडता है । ` काव्यक्रिया' 
भी .काव्यक्ियाकल्प' का संक्षिप्त सूप प्रतीत होता है। सम्भवतः इसका पूरा 
नाम “काष्यक्रियाकल्प' रहा हो मौर संक्िप्तनाम ^कंव्यक्रिया मथवा शक्रिया- 
कल्प' भ्र्मित हो मया हो । समुद्रगुप्तप्रशस्ति में "काव्यक्रियाभिः' तथा नाट्यशास्त्र 
मं मया काव्यक्रियाहेवोः' शब्दों का प्रयोग हुमा है । मभिनवगुप्त ने "काव्यक्रियाहेतोः' 
ङी व्याख्या "काव्यस्य क्रिया काव्यरूपतापादनं तदेव हेतुस्ततः' की है । भामहनेतो 
स्पष्ट लिखा है कि “अन्य लेखकों की रचनाओं को देखकर काव्य-प्रणयन भ प्रवृत्त होना 
चाहिए (बिलोक्यान्यनिबन्धाश च कायं; काव्यक्रियादरः) , इससे स्पष्ट प्रतीत होता 
है कि *काग्बक्रिया' शन्द काव्यरचना के अथं मे प्रयुक्त होता रहा है । 

-ब्डीने काव्यादर्श मः "क्रियाविधिः शब्द का -प्रयोम किया है (वाचां 
मिचित्रमार्याणां निबबन्धुः छियाविधिम्‌ टीकाकारो ने जिसका (क्रियाविधि शब्द का) 
सम्बन्ध क्रियाकल्प से जोडा है । इस प्रकार क्रियाविधि ओौर क्रियाकल्प ये दोनों 
समाना्थंक प्रतीत होते ह । "क्रिया शब्द का भथं काव्यक्रिया अर्थात्‌ काव्यरचना 
मौर काव्य शब्द का अथं विधान या प्रक्रियाहो सक्तीरहै। इस प्रकार क्रियाबिधि 
का अथं है काव्यरचना विधि भौर क्रियाकल्प का तात्पयं काग्य-रचना का विधान या 

 काव्यरचना-प्रक्रियासे हे) | 

` वाल्मीकिरामायण के उत्तरकाण्ड (६४७) मे क्रियाकल्पविद्‌” आर कान्य- 

विद्‌” शन्द का प्रयोग हुमा है ।- कियाकल्पविदश्चं व तथा काव्यविदो जनान्‌** व्हा 
“काव्यविद्‌* शब्द का मयं “कोष्यशास्त्र का ज्ञाता" है भौर `क्रियाकलाविद्‌' शब्द 
का अर्थं काच्य-रचना के विधान्‌ {केल्प) मँ समथं व्यक्ति किया गया है । इससे. स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में काव्यशास्त्र के लिए "क्रियाकल्प" शब्दं का प्रयोग 
होता रहा है, किन्तु काणे महोदय के अनुसार इस मत का कोई सुदृढ माधार 
नहीं है ।* उपर्युक्त विवेचन. मे.्छत होता है कि प्राचीनकाल मे. कान्यशास्त्र के लिए 
“क्रियाकल्प का भरयोग भने ही हतो रहा हो, . किन्तु यह नाम मधिक दिनों तक 
प्रचलित न. रह्‌ सका । | | | 

कामसूत्र १-३-२० 

ललितविस्तर ¶० १५६ (लेफमेन संस्करण्‌) 
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कान्यालङ्कारशास्त्र का उवगम व विकास 

वेद को अपौरुषेय एवं समस्त विधां का स्रोत माना जाता है । काव्यालंकार- 
शास्त्र का बीज भी इन वेदों मे खोजा जा सकता है । कुष्पुस्वामी ने विष्व के आआदिग्रन्य 
ऋग्वेद मे आलोचना के स्वरूप का दशंन किया है । ऋग्वेद के एक मन्त्र मे आलोचन। 
करने वाले समालोचकों की प्रशंसा की गई है ।+ यद्यपि वेदों मे काव्यालंकार- 
शास्त्र का उल्लेख नहीं मिलता; किन्तु ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं मे उपमा मादि 
अलंकारो के अनेक्‌ उदाहरण मिलते हैँ । जिससे ज्ञात होता है कि वंदिक षि काच्या- 
लंकारशास्त्र के सिद्धान्तो से परिचितथे। इस प्रकार हम देखते है कि काव्यालेकार- 
शास्वीय सिद्धान्तो के मूल बीज वहां निहित थे भौर वंदिक काल से ही .काव्यालंकार- 
शास्त्रीय तत्त्वों पर विचार प्रारम्भदहो गयाथा। 


राजशेखर के "काव्यामीमांसा' मे काव्यालंकारशास्त्र के उद्भव के सम्बन्धमें 
एक रोचक आख्यान कथित है जिसके अनुसार श्रीकण्ठ (शिव) ने काव्यालंकारशास्त् 
का प्रथम उपदेश परमेष्ठी (ब्रह्मा) आदि चौसठ. शिष्यो को दिया मौर स्वयम्भु ब्रह्मा 
ने अपने संकल्पजात (मानस) शिष्यो को शिक्षा दी † उनमें सरस्वती का पुत्र काव्य 
पुखष' भी एक था । इस काव्यपुरुष को ब्रह्मा ने तीनों लोक मे काव्यलंकारभास्त्र के 
प्रचार के लिए नियुक्त किया ओर उसने इस शास्त्र को अठारह अधिकरणों मे विभक्त 
कर भपने शिष्यो को पढ़ाया । उसमे सहस्राक्ष (इन्द्र) ने कविरहस्य, उक्तिगभं ने 
ओक्तिकः; सुवणेनाभ ने रीति, प्रचेतायन ने आनुपासिक, यम ने यमक, चित्रागंद ने चिच, 
शेष ने शब्दश्लेष, पुलस्त्य ने वास्तव, गौपकायन ने उपमा, पाराशर ने अतिशय, उतथ्य 
` ने अथंश्लेष, कुवेर ने उभयालंकार, कामदेव ने वंनौदिक, भरत ने ख्पक, नन्दिकेश्वर ने 
रस, धिषण ने दोष, उपमन्यु ने गुण अर कुचूमार ने ओपनिषदिक पर ग्रन्थ लिखे । 
उन आचार्यो मे अधिकांश आचार्यो के अस्तित्व का पता नहीं चलता । इनमे से भरत 
ओर नन्दिकेश्वर का नाम अत्यन्त प्रसिद्ध है। 


१. अथ काव्यं मीमांसिष्यामहे-यथोपदिदेश श्रीकण्ठः परमेष्ठिवंकुण्ठादिभ्यश्चतु 
षष्टिशिष्येभ्यः। सोऽपि भगवान्‌ स्वथ भूरिच्छाजन्मभ्यः स्वान्तेवासिभ्यः। तेषु 
सारस्वतेयो वृन्दीयसामापि बन्यः काव्यपुरुष आसीत्‌ ।` ` ` ` सोऽष्टाधिकारिणी 
दिव्येभ्यः काव्यविद्यास्नताकेभ्यः सप्रपञ्च प्रोवाच । 
^तत्र॒ कविरहस्यं सहलाक्षः समाम्नासीत । ओौक्तिकमुक्तिगभंः, रीतिनिणय' 
सुवणं नाभः, आनुप्रासिकं प्रचेतायनः, यमकं यमः; चित्रं चित्रागंदः, शब्दश्लेषः 
शेषः; वास्तवं पुलस्त्यः, ओौपम्यमोपकायनः, अतिशयं पराशरः, 'अथंश्लेषभूतथ्यः, 
उभयालंकारिक कुवेरः, वंनोदिकंः कामदेवः, रूपकनिरूपणीयं भरतः रसाधि- 
कारिणं नन्दिकेश्वरः, दोषाधिकरणं धिषणंः, गुणौपादनादिकमुपमन्युः, ओप- 
निषदिकं कुचूमारः इति ॥ (काव्यमीमांसा, प्रथम अध्याय ।) 


६ | काव्यप्रकाशः . 


सुवणंनाभ ओौर कुचूमार का उल्लेख कामसूत्र के रचयिता ने क्ियाहै। ये 
दोनो ही कामशास्त्र के आचायंथे। यद्यपि राजशेखर की उक्त मान्यता को उचित 
अदर नहीं मिला तथापि उनमे से अनेके आचार्या का सम्बन्ध भगवान्‌ शिव आदिसे 
जोडकर प्रकारान्तर से काव्यालंकारणशास्त्रीय पराम्परा को अत्यन्त प्राचीन माना जाता 
है । शारदातनय ने अपने भावप्रकाशन' नामक ्रन्थमें बताया है कि भगवान्‌ शिव 
ने योगमाया" नामके ग्रन्थ का प्रणथन कियाथा। शारदातनय ने अपने ग्रन्थ मे वासुकि, 
नारद, आञ्जनेय आदि का आचायंके रूपमे उल्लेख किया है। शाङ्कदेवने भी 


संगीतरत्नाकर' मे ब्रह्मा, नारद, आञ्जनेय आदि आचार्यो का उल्लेख कियादहै।ये 


सभी देवकोटि में गिने जाते हैँ भौर इनका साहित्य-निर्माण में महत््वपुणं योगदान 
रहा टै । इस प्रकार काव्यालकारशास्त्र की प्राचीनता एवं अनादित्व सिद्ध होता दै । 
राजशेखर ने तो कान्यालंकारशास्त्र को सप्तभ.वेदाद्ध केरूप में समादृत कियाहै । 
इस प्रकार हम देखते है कि प्राचीनकालमसे ही. समालोचक कान्यालकारशास्त्र पर 
विचार करते आ रहे है । प्राचीनकाल से ही इस शास्त्र का उत्तरोत्तर विकास होता 
भारहाहं । रचना की दृष्टि से इस दीघेकालकी सीमा कार्पांच भागों में विभाजित 
करना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है -- 


(1) प्रारम्भिक युग 
(2) अन्वेषण एवं रचना युग 
(3) काव्यतत्त्व-चिन्तन युग 
(4) आधुनिक युग 
१- प्रारम्भिक युग 


एतिहासिक दृष्टि से आलोचना का उद्गम स्थान ऋग्वेद माना जाता है । "रस 
शब्द का प्रथम दशन हमे “ऋष्वेद" में होता है, किन्तु वहां इस शब्द का प्रयोग 
णास्त्रीय अथं में नही हुभा है इसके अतिरिक्त वेद की ऋचाओं मे सुन्दर 
उक्तियो एवं अलंकारो का अधिक प्रयोग मिलता है । वेदों के स्तुति-गीतों में कहीं-कहीं 
एेसे वचनो के दशंन होते हैँ जहां आलोचना की स्पष्ट क्ललक दिखाई देती है । उपमा, 
रूपक, उत्प्क्षा, अतिशयोक्ति आदि अलंकारो; वीर, श्यंगार करुण आदि रसों एवं 
काव्यमय गीतों के दशंन अनेक मन्त्रो में होते है । तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के "रसो वँ सः' इस 
वाक्यम रस का स्लोत देखा जा सकता है । उपर्युक्त विवेचन से ज्ञात होताहै कि 
वंदिक युग मे ऋषियों मे काव्य को परखने की क्षमता विद्यमान थी । 


भ = क = 


२. उपकारकत्वादलकारः सप्तममंगमिति यायावरीयः । 


(काव्यमीमांसा, द्वितीय अध्याय पृ० ६) 
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वं दिक-भूमि के ग्रन्थ यास्क के निरुक्त" भ ज।लोचता का विषय कुछ अधिक 
विकसित रूपमे देखने को मिलताहै। यहाँ पर निरुक्तकारने “उपमालंकार' का 
शास्त्रीय विवेचन करने का प्रयास किया -है । उन्होने उपमालंकार का लक्षण 
पुवेवर्ती आचायं गाग्यं के नाम से उद्धृत कियारै। इसके अतिरिक्त निरुक्तकार 
ने उपमा के पचि भेद - भरुतोपमा, रूपोपमा, सिद्धोपमा, कर्मोपमा ओर लुप्तोपमा 
भी किए! उन्होने इव, आ, चित्‌, नु, पथा भादि कुछ उपमा-वाचक शब्दों का 
भी निदश किया है। इससे ज्ञात होता है कि यास्क (७०० ई० १०) के समय भालो- 
चनाशास्त्र कौ मान्यताएं स्थापित हो चको थीं। 


सोमेश्वर ने अपने साहित्य-कल्पद्रुम" नामक ग्रन्थमे भागुरिः का एक 
काव्यशास्त्र-विषयक मत उद्धृत किया है। आचायं अभिनवगुप्त ने भी ध्वन्थालोक 
लोचन" में भागुरि” का एक रस-विषयक मन्तव्य दिया है । यह भागुरि वयाकरण 
भागुरि ही था, जिसकी गणना वायु, भारद्वाज, चाणक्य आदि प्रचीन मह्ियों की 
कोटिमेकीगईटै। इससे ज्ञात होताहै कि भागुरि ने काव्यशास्त्र पर कुछ विचार 
अवश्य किया है । 


पाणिनि (५०० ई० पू०) की अष्टाध्यायी मे उपमा अलङ्कार का निरूपण 
अधिक स्पष्ट है । उपमान, उपमित, सामान्य आदि उपमा वाचक शब्दों का निदेश 
अष्टाध्यायी" मे पाया जाता है । इतना ही नहीं, बल्कि उपमा क श्रौती" ओर “आर्थी 
भेदो का विस्तृत विवेचन भी व्याकरणशास्त्र में.पाया जाता है । पतञ्जलि ने उपमान्‌ 
शब्द को व्याख्या महाभाष्यमे की है। उनका “गौरिव गवयः यह्‌ उदाहरण 
एतिहासिक रष्टि से अत्यन्त महत्त्व रखता है । - 
पाणिनि ने पाराशर्य, शिलालि, कमन्द एवं कृशाश्वादि भिक्षुसूच्रों एवं नटसूत्रो 
का उल्लेख किया -है। सम्भवतः ये नदद नाट्यशास्त्र से सम्बन्धित रहे हो । 
आनन्दवधन ने व्याकरण को कान्यशास्तरु क उपजीव्य माना है- 
'श्रथमे हि विद्वांसो वेयाकरणाः । व्याकरणम्‌लत्वात्सवबिद्चानाम्‌ ॥* 
-- ध्वन्याज्नोक, प्र॑यम उद्ोत्‌ । 
आलोचनाशास्त का घ्वनिसिद्धान्त व्याकरणशास्त्र के सिद्धान्त से पर्याप्त 
प्रभावित है । मम्मटने वयाकरणों के स्फोट के अथं में प्रयुक्त ध्वनि" शब्द को शब्द 
भौर अथं दोनों के लिए प्रयुक्त. कियः. है-- .. ¦ 
"रुधः वयाकरणः प्रधानसूतव्यञ्जुः. यष्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति ब्यवहार 
कृतः ।! तन्मतानुसारिभिः अन्य रपि न्यग्बावितवाख्यवाचकस्य शब्दार्थय्‌ मलस्य ५ 
काव्यप्रकाश, प्रथम उल्लास । 
क रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के प्रमुख आलोचक 
थे । उनमें कारयित्री ओर भावयिश्री दोनों प्रकार कौ प्रतिभा विद्यमान थी। उन्होने 
 . कयते श्लोकं "मा निषाद' की स्वयं आलोचना की है- 
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समाक्षरश्चतुभियंः पादर्गति महर्षिणा । 


सोऽनुग्याहरणाद्‌ भयः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥। --बालकाण्ड २।४० 
पादबद्धः अक्षरसमः तन्त्रीलयसमन्वित :। 
शोकात्तंस्य प्रवृत्ती मे श्लोको भवतु नान्यथा ॥। -- बालकाण्ड २१८ 


उनके इस "शोक" ओर “एलोक' के समीकरण रूप आलोचना मे कान्यशास्व 
का महान्‌ सिद्धान्त निहित है जो केवल पूर्वी ही नही, अपितु पश्चिमी विद्वानों को 
भी मान्य हो गया । निश्चय ही आदि कवि एकं आलोचक थे । का लिदास तथा 
आनन्दवधंन ने उन्ह कवि के अतिरिक्त आलोचक भी मानाहे। | 

राजशेखर के मतानुसार शिव काभ्यशास्त्र के प्रथम आचायं हँ । शिव ने ब्रह्मा 
को काव्यशास्त्र की शिक्षा दी थी भौर ब्रह्मा ने भरत को नादट्‌ूयशास्त्र का उपदेण 
दिया । राजशेखुर ने सुवर्णनाभ भौर कुचुमार का भी उल्लेख किया है जिसकी 
पष्टि वातस्यायन के कामसूत्र से होती है किन्तु इनका काव्यशास्तर-विषयक कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है । 

भरतमूनि-कृत "नाट्यशास्त्र" में कोहल के साथ वारस्य, शाण्डिल्य एवं धूतिल 
का नाम नाट्याचाययं के रूप मे उल्लिखित है । किन्तु इनके भी कोई ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं होते । "नाट्यशास्त्र" के भरत-पत्रों की सूची मे नखकुटु अश्मकुटर एवं बादरायण 
के नाम आए हं । विश्वनाथने भी नखकृट ओर सागरनन्दी ने अष्मकुदु तथा बादरायण 
के मत का उत्लेख किया टै । इससे ज्ञात होताहै ये नाट्यशास्त्रके प्राचीन 
आलोचक ये। | 

शारदातनय के "भावप्रकाशन ` मे अनेक नाद्यचार्यो जसे सदाशिव, गौरी, 
वासुकि, नारद, अगस्त्य, व्यास ओर आंजनेय का उल्लेख किया है! "संगीस-रत्नाकर 
मे सदाशिव, ब्रह्मा, भरत, कश्यप, मतंग, कोहल, नारद,. तुम्बुरु, आंजनेय ओर 
नन्दिकेश्वर का उल्लेख है । नान्ददेव ने “भरतभाष्य' मे मतंग, विशाखिलः, कश्यप 
नन्दिन्‌ तथा दन्तिल का निदेश किया है । अभिनवगुप्त ने रागो पर कश्यप का मत 
उद्धृत किया दहै। संगीतरत्नाकर" की टीका में कल्लिनाथ ने कश्यप के पद्य 
उद्धृत कयि है । अग्निपुराण" में कश्यप का छन्दकार के रूप मे उल्लेख है । “काव्या- 
दशं" की -हहदयङ्खमा' टीका में कश्यप एवं वररुचि का उल्लेख है 1 कश्यप संगीत भी के 
भाचा्यं थे । इनके ग्रन्थ का नाम काश्यप-संहिता' है । नारद की नारद संगीत' नामक 
पुस्तक बडोदा से प्रकाशित है। इसके अतिरिक्त नारदीयशिक्षा, पंचमसार-संहिता 
नामक ग्रन्थ भी नारद के नाम से मिलते है ।आंजनेय आचायं कौ 'आंजनेय संहिता मे 
संगीत-विषय प्रतिपादित है । उपर्युक्तं विवेचन से पता चलता हे कि इन आचार्यो का 

 आलोचना-शास्त्र के विकास में पूणं योगदान रहा है । 


` १. आदिभरत 
भारतीय परम्परा के अनुसार ब्रह्माने नाट्यवेद का निर्माण करः भरतको . 


भूमिका | € 


प्रयोग के लिए निष्ट कियाथा। येही भरतो के आदि पुरूष थे, इसलिए उन्हें आदि 
भरत या वुद्धभरत कहा जाता दहै। तमिल भाषा में 'पञ्चभरतम्‌' नामक एक रचना 
मिलती है जिसमे पांच भरतो के सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया होगा, एेसा प्रतीत 
होताः दहै। ये पाच भरत हैँ-आदिभरत, मतंगभरत, अजु नभरत हनुमद्‌भरत ओर: 
नन्दिभरत,। ये सभी नाट्य ओर संगीत के गाचायं थे । इनमें आदिभरत वही होगे जिन्होने 
नाट्य का प्रयोग किया था मौर उनके सिद्धान्तों का प्रतिपादक ग्रन्थ आदिभरत 
के नाम से विख्यात हुआ । शारदातनय को "पञ्चम्‌भरतीयम्‌ः नामक ग्रंथ का पता 
था, जिसमे उक्त पांचों भरतो के सिद्धांत का सम्पादन रहा होगा । उक्त प्रय मेनाट्य 
एवं संगीत सम्बन्धी विषय रहै होंगे, जिसमें ` से मादिभरत ओर नन्दिभिरत के 
सिद्धान्तो को लेकर दो संहिताएं तैयार की गई होंगी ।* जिसमे से एक बारह हजार 
श्लोकों को ्धादसशाहस्रीसंहिता' थी भौर वह्‌ अ।दिभरत या वद्धभरत की रचना 
कहलाई । डा० दे के अनुसार भरतोंसे पृथक्‌ करने के लिए उनके नाट्ूयशास्त्रीय 
ग्रथ का नाम 'आदिभरत' पड़ा । रामकृष्ण कवि का कथनरहै कि वृद्धभरत ने बारह 
हजार श्लोकों मे एक ग्रन्थ की रचना की थी, जिसका कुछ अंश अव प्राप्य है 1 
आन्ध्रलिपि मे उपलन्ध “भादिभरतः' नामक हस्तालिखित ग्रंथ उपलब्ध नाट्यशास्त्र 
का प्रतिलिपि प्रतीत होता है ।ऽ अभिज्ञानशाकुन्तल के टीकाकार सघवभट्ट ने भरत 
मौर "आदिभरत' दोनों को उद्धत किया है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि र।घवभट्‌ट 
के समय दोनों के ग्रंथ अलग-अलग विद्यमान थे ।* नाट्‌य-शास्त् मे परम्पराप्राप्त कुछ 
लोक ऊद्ध.त किये गये हैँ जिन्हे आनुवंश्य श्लोक कहते हैँ । अभिनव ने उन श्लोकों 
को परम्परागत आनुवंश्य श्लोक माना है ।* ये श्लोक आदिभरत केही रहे होगे 
जो परम्परागत भरत को प्राप्त हृए होगे ओौर भरत ने उन्हे नाट्यशास्त्र मे सम्मि- 
लित कर लिया होगा । इन उद्धरणों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आदिभरत भरत से 
भिन्न ये ओर आदिभरत या वृद्धभरत का ग्रंथ 'आदिभरत' के नाम से प्रसिद्ध रहा। 
भण्डारकार प्राच्य विद्यामन्दिर मे संगृहीत हस्तलिखित ग्रंथों की सूची मे नाट्यसवं- 
स्वदीपिकाः नामक एक कृति मिली है, जिसे आदिभरत पर टीका बताया गया है 1 
भादिभरत शिव-पावंती के संलापसे प्रारम्भ होता है। इस प्रकार (आदिभरत' 
प्रथम "नाट्यशास्त्र" का ग्रंथ है मौर वतमान नाट्यशास्त्र के सद्कखलयिता भरत उनसे 
भिन्न हें । 


भावप्रकाशन १।३४-३५ 

जनरल आंफ आर्ध हिस्टो रिकल रिसचं सोसाइटी भाग ३३, प° २३ 
भण्डारकर प्राच्यविद्या पत्रिका १२, ५, १३७-१७६ (भनकड़ का लेख) 
अभिज्ञानशाकुन्तल पर राघवभट्‌ट की टीका (निर्णयसागर) पु° ७ 
, अभिनवभारती भाग ९; प° २९० 

भण्डारकर प्राच्य विद्या मन्दिर भाग ७, पृ० ४५२। 
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२. नन्दिकेश्वर 


काव्यालंकारशास्त्र के इतिहास मे नन्दिकेश्वर का स्थान अत्यन्त महत्वपूणं 
स्थान है । वे नाट्य, नृत्य, संगीत, दशंन, कामशास्त्र एवं संगीतशास्व के बहुमुखी 
प्रतिभा सम्पन्न आचायं थे । उन्होने नाट्यकता मौर संगीतकला को शास्त्र का व्यवस्थित 
एवं वैज्ञानिक रूप प्रदान किया है । माचायं नन्दिकेश्वर के सम्बन्ध में जो जानकारी 
प्राप्त होती है तदनुसार वे शिलादमुनि के पत्र शिव के अनन्य भक्त एवं अन्तेवासी 
ये । उनका अपर नाम नन्दी था । राजशेखर ने उन्हें रस का प्रतिष्ठाता बताया है 13. 
किन्तु उनका रसविषथक कोई ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है किन्तु उनके उपलन्ध 
ग्रन्थ में रसविषयक्त जो सामग्री प्राप्त होती है उससे ज्ञात होता है कि उनका 
रसविषयक दृष्टिकोण नाट्य एवं संगीत परक रहा होगा; ओर वे रस॒ संख्या म 
आठ रहे होंगे । क्योकि उन्होने आठ स्थायीभावोः आठ सात्विक भावों मौर बीस 
संचारीभावों का ही उल्लेख किया है । नन्दिकेश्वर के अनुसार भभिनेता जन आंगिक. 
चेष्टाओं क द्वारा मनोगत भावों को प्रदशित करताहैतो वह भाव (स्थायीभाव) 
रसत्व पद प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार भावहीरसदहै । कोई भी भाव रसहीन 
नहीं होता गौर न कोई रस भावहीन होता है । जो भाव है वही रसहैभौरजो रस दहै 
वही भाव है (यतो भावस्ततोः रसः) । नन्दिकेश्वर के अनुसार रस - आनन्द रूप तः 
गीत के श्रवण तथा नाट्य एवं नृत्य के दशेन से अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती 
है जो ब्रह्मानन्द से भी बढ़कर है । यही आनन्द रस का आस्वादन है । इस आनंद 
रूप रस का स्वाद सव जगह एक सा मिलता है, चाहे कथा कारुणिक हो या श्छंगारिक 
यह आस्वाद रूप से भिन्न नहीं है । स्वाद ही रस है" रस ही आनन्द है, नाट्य रसदहै 
नृत्य भी रस है गौरः गीत भी रस है, क्थोंकि सव मे आनन्दरै ओर आनंद ही रस 
है । इस दृष्टि से काव्य एवं नाट्य रस में अन्तर नहीं है । 


“संगीत रत्नाकर' मे नन्दिकेश्वर को संगीत का आचायं बताया गया हे) 
नाट्य-संगीत की शिक्षा इन्होंने शिव से प्राप्त की धी। नादूयशास्त्र के काव्यमाला 
संस्करण के अन्तिम अध्याय के अन्त में "इतिनन्दिभरतसंगीतपुस्तकम्‌'" उल्लेख भिलता 
है जिससे ज्ञात होता है कि इन्होने संगीतशास्त्र पर भी ग्रंथ लिखा था । भरताणेवमें 
भरी नन्दिभरत का उल्लेख टै, जिन्हें सप्तलास्य का प्रवक्ता कहा गया है । तमिल भाषा 
मे “पञ्चभरतम्‌" नामक एक रचना मिलती है जिसे नारद से सम्बन्धित बताया जाता 
है । संभवतः इस ग्रन्थ में पाच भरतो का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गयाः होगा । ये 
पाचि भरत है-आदिभरत, मतंगभरत, अजु नभरत, हनुमद्भरत ओर नन्दिभरत ।... 
शारदातनय ने भी नन्दिभरत का उल्लेख किया है 1 यह्‌ नन्दिभरत वही होगा जिसने , 
संगीत पर पुस्तक लिखी है । अन्यु-भरतों से पाथंक्य दिखलाने के लिए ही दन्द नम्दिभरत- 6 
कहा शयी होमि । इसे प्रकार नन्दि (नन्दी) एक भरत थे; किन्तु अभिनवगुप्त ¦ 
नेनन्दि गौर भरत को अलग-अलग व्यक्ति माना है (तण्डुमुनिशब्वौ नन्दिभरतयोस्पर- 


# 
[~ वि 
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नामनी) ओर उनका अपर नाम तण्ड्‌ बताया है । इस प्रकार य ह नाट्यशास्त्र दोनों 
की संयुक्त रचना रही होगी तभी तो काव्यमाला संस्करण के अत्त मे समाप्तश्चायं 
यः नन्दिभरतसंगीतपूस्तकं' ` लिखा है । राइस नन्दिभरत नामृतं एक संगीत ग्रंथ का 
उल्लेख करता है । मद्रास कंटलाग में अन्तरगत प्राप्त एक पाण्डुलिपि, मे नाटयमुद्ा 
विषयक ग्रन्थ के एक अध्याय का नाम नन्दिभरतकृतसंकरहस्ताध्याय लं 

भभिनवगुप्त ने नन्दिकेश्वर के मत से "रेचितः नामक अलंकार का उल्लेख ` 
किया है । उन्होने नन्दिको तण्ड्‌ का अपरनाम बताया है ।" नाट्यशास्त्र मे लिखा 
हं कि तण्ड्‌ ने अङ्कह रो, करणो एवं रेचकों का उपदेश भरत को दिया था । शारदातनय 
के मतानुसार नन्दिकेश्वर ने शिव की आज्ञा से नादयवेद . की शिक्षा भरत को.दी 
भौर ब्रह्मा ने भरत तथा उनके पांच शिष्यो को पटाया | नाट्‌यशास्व के पञ्चम 
मध्याय के पुनश्चित्र ` ? यहाँ से लेकर अध्याय के अन्तिम भाग तक ध्रुवानिरूपण 
नाट्यशास्त्र के अनेक संस्करणों मे प्राप्त नहीं होता । अतएव अभिनवगुप्त ने.इस पर 
टीका नहीं लिखी है, एेसा विद्वानों का कथन है, किन्तु नाट्यशास्त्र के प्रथम सम्पादक 
ने इस भाग की कोई पारिभाषिक पद टीका लिखी है । इस सम्बन्ध में अभिनवगुप्त 
कहते हँ कि यह रचना नन्दिकेश्वर की है । क्योकि नाट्यशास्त्र के अधिकारी विद्वान्‌ 
कोतिधरने नन्दिकेश्वरके मतानुसार चिच्रपूवेरङ्कविधि का निरूपण किया है । 


` (यत्त्‌, कौत्तिधरेण नन्दिकेश्वरमतागामित्वेन दशित तदस्माभिः साक्षान्न इष्टं तत्परत्य- 


यात्त्‌, लिखते सक्ष पतः `“ "इत्थेवं नन्दिकेश्वरमतानुसारेणायं चि्रपुवंरङ्कविधि- 
निरपितः) वात्स्यायनङृत कामसूत्र के अनुसार नन्दिकेश्वर ने एक सहस्र अध्यायो मे 
कामशास्त्र सम्पादित किया है । पंचसायक भौर रतिरहस्य मे भी नन्दिकेश्वर को 
कामशास्त्र का लेखक बताया गया है । 

रामङृष्णकवि ने भी नन्दिकेश्वर ओर तण्डु को एक माना है । उनका कथन 
है कि नन्दिकेश्वर ने नन्दिकेश्वर-संहिता' नामक ग्रंथ की रचना की थी, -जिसका 
अधिकतर भाग नष्ट हो गया, भवशिष्ट अंश सम्भवतः अभिनयदर्पण है । नन्दिकेश्वर 
का एक दुसरा ग्रंथ भरताणव है यह अभिनयदपंण का पुरक ग्रन्थ प्रतीत होता 
है । उनके अतिरिक्त उनका एक ग्रथ ^सद्रडमरूद्‌भवसूत्रविवरण" है जिसमे शिवसूत्र ` 
को सगीतपरक व्याख्या की गर्ईहै। मद्रास के खोज के आधार पर नभ्विकेश्वर के 
नाम से 'ताललक्षण' नामक ग्रन्थ का भी पता चलाहै,। इस भरकार नन्दिकेश्वर 
रसशास्त्र, नाट्यशास्त्र, संगीतशास्त्र, योगशास्त्र, एवं कामसूत्र के आचायं ये 1 

३. कश्यप या काश्यप 

काव्यादशं कौ टीका हदयगंमा मे कश्यप को अलेकारशास्त्र का प्रणेता 

बताया गया है ।` अग्निपुराण मे कष्पय का छंद-शास्वज्ञके रूप मे उल्लेख 


१. पूर्वेषां कश्यपवररुचिप्रभृतिनामाचार्याणां लक्षणशा्ञाणि संहत्य पर्यालोच्य. -‡ 
(काव्यादशं-हदय गमा १।२) 
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है ।१ मभिनवगुप्त ने कश्यप का नाटूयशास्त्र-रचयिता एवं संगीत के रूप मं उल्लेख 
किया है। ` यही नहीं बल्कि उन्होने कश्यप के नाम से पचहत्तर शलोक भी 
उद्धत कयि है । २ अभिनवगुपष्तने कश्यप के आधार पर रस मौर राग में मतेक्य 
स्थापित किया है । उनके अनुसार भरत नाट्यशास्त्र का रागविषयक सिद्धांत कश्यप 
के सिद्धांत पर आधारित है । कश्यप कौशिक राग के उद्‌भावक थे । शाङ्कुदेव तथा 
नान्यदेव के कश्यप का संगीताचायं के रूप में उल्लेख किया है । सगीतरत्नाकर के 
टीकाकार कल्लिनाथ ने कश्यप के कई श्लोक उद.त क्यिदहैँ। इस प्रकार कश्यप. 
मलंकारशास्र, काव्यशास्तर, नाट्यशास्त्र, छन्दशास्त्र तथा संगीतशास्त्र के भाचायं थे 
गौर भरत के पूवंवर्तीं रहे हँ । इनके कश्यपसंहिता नामक" ग्रंथ का पता चला है । 
४. कोहल एवं वत्तिल 

भरत के नाट्यशास्त्र मे कोहल". नामक आचायं का उल्लेख मिलता है। 
अभिनवगुप्त ने भी कोहलाचायं के मत का उल्लेख किया है । दामोदरगुप्त ने कटुनीमतः 
मे भरत के साथ कोहल का आचायं के रूप मं उल्लेख किया है। शाङ्खंदेव कोहल 
को अपना उपजीव्य मानते हैँ । हेमचन्द्र ने कोहल का नाट्याचायं के रूप ममे उल्लेख 
किया है । कोहल के नाम से कोहलमतम्‌' नामक एक ॒छोटी-सी पुस्तक मिलती है 
नाट्यचार्योँ में कोहल के साथ दत्तिल का भी उल्लेख मिलता है । प्रथम शताब्दी के 
एक शिलालेख मेँ इनके नाम का नि्दश भिनताहै। संगीतरत्नाकर के व्याख्याकार 
शिगभूपाल ने अनेक अवसरों पर इनके मत का उल्लेख किया है। इनका दत्तिल- 
कोहलीयम्‌' नामक संगीतशास्त्र का एक ग्रन्थ प्राप्त हुभा है जिसमें कोहल ओर दत्तिल 
के संगीत-विषयक सिद्धान्तो का प्रतिपादन कियाहै। कोहल के समान दत्तिलि भी 
नाट्यशास्त्र के प्राचीन आचायं है ।. 

्‌ ४५. नाट्यशास्त्र 

भरतमुनि का नाम प्रथम नाट्ूयशास्व्रकार के रूप मं साहित्यशास्त्र में विशेष 
उल्लेखनीय है । नाट्‌यशास्त्र के रचयिता एवं काल के सम्बन्ध मेँ विविध मत पाये 
जाते है । कछ विद्वान्‌ भरत को काल्पनिक व्यक्ति मानते है। उनके मत में जो 
नट का कायं करते थे, वे भरत कहलाते थे ।. बाद में भरत नामक आचायं की 
` कल्पना करली गई, किन्तु भरत मुनि काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, वे रेतिहासिक 
व्यक्ति है । मत्स्यपुराण मे लिखा है कि भरतमूनि ने देवलोक मेः “लक्ष्मीस्वयंवरः' 
` का अभिनय कराया था । कालिदास के "विक्रमोवंशीय' नाटके मे भरत का उल्लेख 
है । अश्वघोष के (सारिपत्र-प्रकरण' पर नाट्यशास्त्र का प्रभाव दिखाई देता है । म° 
मो° हरभ्रसाद शास्त्री, नाट्यशास्त्र का समय ई० पू० द्वितीय शताब्दी मानते है । 
मनमोहन घोष नाट्यशास्त्र का रचनाकाल ई० पू० रथम शताब्दी से ईसवी द्वितीय 





१. अग्निपुराण ३३६।२२ 
२. अभिनवभारती भाग ४, पृ० ६६, ६६ तथा ७२-७४। 
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शताब्दी के मध्य स्वीकार करते हु मौर म० म० काणे महोदय ईसवी प्रथम या द्वितीय 
शताब्दी मानते ह । शारदातनय के अनुसार नाटूयशास्त्र के दो रूपः है--एक १२०००. 
श्लोकों का नाट्‌यशास्त्र जिसके रचयिता वुद्धभरत हँ तथा दसरा ६००० श्लोकों 
का नाट्यशास्त्र, जिसके रचयिता भरत है । ` कहा जात। है कि भरत ने भपने पूवंवर्ती 
ञआदिभारत, वृद्धभरत, नन्दिभरत, कोहलभरत दत्तिलभरत मादि भरतो की रचनां 
कासार लेकर नाद्यसंग्रह तयार किया था जो नाट्यशास्त्र के नाम से प्रसिद्ध हुमा 


वाद र्मे यह्‌ भरत नाट्यशास्त्र के नाम से विभक्त हो गया । 


६. अग्निपुराण 

नाट्यशास्त्र के बाद आलोचनाशास््र का विबेचन “अग्निपुराण मं मिलता 
है । अग्निपुराण के ३३६-३४७ अध्यायो मेँ काव्यशास्व के विषयों का वणन हे । 
इसमें काग्य का स्वरूप, काव्य के भेद, नाट्यशास्त्र सम्बन्धी विषयः रस, भाव, नायक्र- 
नाधिका भेद, रीति, वृत्ति, अभिनय, अलंकार, गुण एवं दोष आदि विविध विषय 
प्रतिपादित किए गए ह । विकास-क्रम की दृष्टि से यह भरत के पश्चात्‌ का माना 
जाता है 1 रस के सम्बन्ध मे अग्निपुराण की मौलिक मान्यताएं भीर 

७. मेधावी 

मेधावी काव्यशास्त्र के आचायं ह । भामह ने. मेधावी के सात दोषोःको.उद्घुत 
किया है । राजशेखर ने "काव्यमीमांसा" मे इनका उल्लेख किया है । नमि-साधु ने खदरट 
के काव्यालंकार की टीका में मेधावी का उल्लेख किया है । मेधावी बौर मेधविर्द्र दोनो 
एक ही व्यक्ति माने जाते है। मेधावी की कोई रचना -अभी तक उपलब्ध नहीं हेई हं । 

| ८. विष्णघमत्तिरपुराण 

इस ग्रन्थ के तृतीयखण्ड मे अलंकार तथा नाटूय-विषयक सामग्रीः विद्यमान हे 1 

दस पुराण मे लगभग एक हजार श्लोकों मे काव्यशास्त्र तथा नादूयशास्् सम्बन्धी 


+ विषयों का प्रतिपादन किया गया है । इसके चार अध्यायं में गीत, मातो, मुद्राहस्त 


तथा प्रत्यंगं विभाग वणित है। चिच्रकला, मूतिकलं, नाट्‌यकला, तथां काव्यशास्त्र 
विषयों को “चित्रसूत्र' नामं से भ्रतिपादित किया गया हे । रूपक तथा रस को छोडकर 
शेष विषयों मे यह नाट्यशास्त्र का अनुसरण करता है । 
२. अन्वेषण एवं रचना यग 
€. भामह 

प्रायः पौराणिक काल तक नाट्यशास्त्र तथा काव्यशास्त्र दोनों विषयों 
का साथ-साथ प्रतिपादन.किया जाता रहा है, किन्तु इसके बाद ये दोनों मलग- 
अलग आलोचना के विषय बन गए । भामह ने काग्यशास्त्र को नाट्यशास्त्र कौ परतन्त्रता 
से मुक्त कर एक स्वतन्त्र शास्त के रूप मे मालोचकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। भामह 


के पिताका नाम रक्रिलगोमीथा।१+ ये कष्मीर के रहने वालेथे। इनका समय 


१. सुजनावगमाय भामहेन ग्रथितं रक्रिलगोमिसूनुनेदम्‌ । (भामह-काध्यालंकार,  ६।६४) 
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५०० ई० के लगभग माना जाताहै। भामहको कुष लोग बौद्ध मानते हं, किन्तु 
इन्होंने बौद्धो के अपोहवाद का खण्डन किया है । अतः इन्हं बद्ध नहीं कहा जा सकता । 
भामह अलंकारशास्त्र के प्रथम आचायं माने जाते हं । भामहके ग्रन्थका नाम 
'काव्यालंकार' है । काव्यालेकार के प्रथम परिच्छेद मे काव्य-साधना, काव्यका लक्षण 
. तथा भेदो का निरूपण है । द्वितीय, त्रतीय मे अलंकारो का, चतुथं मे दस-दोषोका, 
पंचम मे न्यायविरोधी दोष ओौर षष्ठ परिच्छेद में शब्द-शुद्धि का वणन हे। काव्या 
लकार मे कुल लगभग चार सौ श्लोक हैँ । भामह कौ प्रमुख विशेषताएं है--(१) शब्द 
ओर अथं के सहभाव को काव्य मानना,(२) भरत के दस गुणों का गुणत्रय मे अन्त 
भाव, (३) वक्रोक्ति की व्यापकता, (४) द॑सविध दोषों का सुन्दर विवेचन तथा (५) 
रीति पर आग्रह न करके काव्य-गुणों का महस्व बताना । इस प्रकार भामह कान्या- 
.लंकारशास्तर के आचायं ये ओौर उन्हे वक्रोक्ति सम्भदाय का अधिष्ठाता कहा जाता है । 
१०. भट (षष्ठ शताब्दी) 

इनकी रचना “भट्िकाव्य' (रावणवध) के नामसे प्रसिद्ध है। इसमे कुल बाइस 
सगं हँ । तृतीय प्रसन्न काण्ड के (१२-१३) चार सर्गो में काव्यशास्त्र-सम्बन्धी विषयों 
का वर्णन है । दसवें सगं मे अडतीस अलंकारो के उदाहरण, ग्यारहवे सगं मे भाषासम 
के उदाहरण प्रस्तुत किए गए । भद्विने अलंकारादि का कोई लक्षण नहीं दियाहै। 
भामह ने जिस क्रम से लक्षण दिए दै, भष्टिने उसी कमसे उदाहरण दिए ह इन्हीं 
चार सर्गो के कारण इनका नाम काव्यशास्त्र के इतिहास में सम्मिलित है) 

११. दण्डी (सातवीं शताब्दी) 

दण्डी अल ङ्ार-शास्त्र के प्रमुख आचायं हैँ । ये दक्षिण भारत के रहने वाले 
पल्लवनरेश सिहविष्णु के सभापण्डितं थे । दण्डी के अवन्तिसुन्दरी कथा" के प्रसद्ख से 
ज्ञात होता है किये भारवि के प्रपौत्र थे । भारवि के पूवंज गुजरात कै रहने वाले ये, 
वे वहाँ से दक्षिण में अचलपुर मे भाकर रहने लगे । भारवि के मध्यमपृत्र मनोरथ 
के चतुथं पूत्र वीरदत्त के पुत्र कानाम दण्डी था । इस प्रकार ज्ञात होता है कि दण्डी 
दक्षिण भारत के रहने वाले थे । उनके समय के सम्भन्ध मे पर्याप्त विवाद है । मेक्स- 
मूलर, वेबर प्रभृति विदान्‌ दण्डी का समय छटी शताब्दी बनाते हैँ ओर डा ° ॐ० अष्टम 
शताब्दी का पूर्वाद्धं मानते दै। किन्तु जैकोबी, पीटरसन, पोहार आदि विदान्‌ 
अनेक प्रमाणो के आधार पर दण्डी का समय सप्तम शताब्दी का उत्तराद्धं मानते है। 
ओर यही मत समीचीन प्रतीत होता है। 

दण्डी के तीन ग्रन्थो के अस्तित्व का पता चलता है। सृक्तिमूक्तावली मे दण्डी 
के सम्बन्ध मे निम्नलिखित सूक्ति मिलती है- 

| त्रयो ऽनयस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो ग्‌ णाः । 

ज्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिषु सोकेष विभुताः ॥ 

इस कथनसे ज्ञात होतादहै कि दण्डीने तीन ्रन्थों कीःरचना कीथी । वे 


, , तीन ग्रन्थ है ् ^ 


(क १ क 2 ए व = => 
|. -- ~ ह १ 1 सीं 
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१-- काव्यादशं (अलंकारशास्तवर का ग्रन्थ है) 

२--दशकुभारचरित (दश राजकुमारों की कथा वणित है) 

३--अवन्तिसुन्दरी कथा (गद्य-काव्य) 

कुछ विदान्‌ दशकुमार-चरित' ओर "काव्यादशं" के एक कत्ता त्व के विषय में 
सन्देह उत्पन्न करते है 1 क्योकि दण्डी के काव्यलक्षण के अनुसार 'दशकुमार-चरित 
दोषयुक्त प्रतीत होता है । 

सेमेन्द्र का कथन है कि दण्डी ने जिस समय दशकुमार-चरित की रचना 
को थी उस समय वे तरुण एवं मनुभवहीन ये ओर काव्यादशं' उनकी प्रौढ बुद्धि 
की रचना है! मतः दण्डी को दशकूमार-चरित का रचयिता मानने मे .कोई 
आपत्ति नहीं प्रतीत होती । 

दण्डी का सवसे प्रमुख ्रन्थ काव्यादशं" है । इसमें अलंकार-णशास्त का विवेचन 
है । इसका अनुवाद तिव्वती भाषामे हुञारहै। इस ग्रन्थमे कुल तीन परिच्छेद 
भौर लगभग ६६० पद हँ । प्रथम परिच्छेद मे काव्य-लक्षण, काव्यभेद, रीति, गुण ओर 
काच्यहेतु अदि विषयों का विवेचन है । द्वितीय परिच्छेद मे अलंकार शब्द की व्याख्या 
तथा ३५ अलंकारो का विस्तृत विवेचन है । तृतीय परिच्छेद मे यमक, चित्रबन्ध 


` कान्य-प्रहेलिक्ा तथा दश प्रकार के दोषों का विस्त॒त वणन है । 


दण्डी केवल अलेकारशास्त्र के ही आचायं नहीं थे, वत्कि सरस काव्य लेखक 
भी थे । पद-लालित्यके लिएतो वे भत्यन्त, प्रसिद्ध हैँ ( दण्डिनः पदलालित्यम्‌ ) । 
दण्डी ने सवंप्रथम वेदर्भी ओर गौडी रीतियों मे पारस्परिक भेद बतलाकर वेदर्भी 
रीतिकाप्राण दश गुण बतलाया है - 
र इति वैदभंमागंस्य प्राणाः दश गुणाः स्मृताः। 

इससे वे रीति-सम्प्रदाय के मागंदशंक माने जा सकते है, वस्तुतः दण्डी 
अंशतः रीत्ति-सम्प्रदाय के समथंक हैँ ओर अंशतः अलंकार-सम्प्रदाय के; क्योकि उनके 
ग्रंथ में गुण एवं अलंकार दोनों का विस्तृत विवेचन है ।२ दण्डी की अलंकार, गुण 
रीति का विवेचन मौलिक एवं विस्त॒त है । अतः अलंकारशास्त्र मे उनका आदरणीय 
स्थान दहै। 

१२. उद्‌भट (अष्टम शताब्दी) 

उद्भट अलका र-सम्प्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्यो मे प्रमुख माने जाते है । 
परवर्ती आचार्यों ने इनका उल्लेख बड़ आदर से किया है । इनका पूरा नाम भदटरोभट . 
था। ये कश्मीर के निवासी ओर जयादित्य के सभापण्डितयथे। कल्हण की राज- 
तरगिणी मे एक उद्भट का उल्लेख है जो कश्मीर नरेश जयादित्य का सभापण्डित 
था भौर प्रतिदिन उनसे एक लाख दीनार. वेतन पाता था -- 





सस्त काष्यशास्त्र का इतिहास - काणे 
२. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास - काणे तथा ड । 
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विद्वान्‌ `दीनारलक्षो ण प्रत्यहं कृतवेतनः \ 
` भद्टोऽम दुद्‌ मटस्तस्य भूभिभततुः सभापतिः ॥ | 
जयादित्य का समय ७७६-८१३ ई० के मध्य माना जाता हं । अतः उद्भट 
करा समय अठवीं शताब्दी का अन्तिम भाग होना चाहिए । आनन्दवर्धन ने ध्वन्या- 


लोक म अनेक स्थानो पर उद्भट का उल्लेख किया है उनका समय. ०५० ई० ` 
के पूवं माना जाता हे । क्योकि आनन्दवधंन अवन्तिवर्मा के शासन काल मं प्रसिद्ध हो 


चुके थे । अवन्तिवर्मां का समय ०८५५ से ८५४ के मध्य माना जाता था । भतः 


अ नन्दवर्धेन का समय इससे पूवं नवम शताब्दी का पूर्वां सिद्ध ॒हौता है मौर ` 


उद्भट क समय उससे भौ पूवं अर्थात्‌ अष्टम शतान्दौ का उत्तराद्धं उहरता हे । 
उद्भट के तीन ग्रन्थ मिलते ह - - 
१- काब्यालंकारसारसग्रह | 
 २-भामहविवरण (भामह के काव्यालंकार की टीका) 
३---कूमारसंभव (कालिदास से कुमारसंभव के आधार परं लिखा. 
1 गयां एक लघ्‌-काव्य) ` 
` उद्‌भट के “काग्यालंकारसारसंग्रह' मे छः वगं (अध्याय) भौर ७५ कारिकां 
हि । इसमे लगभग ४१ अलंकारो का विवेचन है + उन्हेनिव॑ज्ञानिक एवं भालोचना- 
त्मकं ढंग से अलंकारो का विवेचन: किया . है ` उद्‌भट ने अपने ग्रन्थ काव्यालंकारः- 
सारसंग्रह' म कुछ विशिष्ट सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया है - | 


च 


१. अथंभेद से शब्दभेद की कल्पना (अर्थभेदेन तावच्छब्दा भिघन्ते इति ` 


मटटोद्‌ भटस्य सिद्धान्तः 1). 

२. ` श्लेष के दो भेद--शन्दश्लेष आर र्थश्तेष आौर दोनों को! अर्था- 
लंकार मानना । 

३. श्लेष की अन्य अलंकारो की प्रमुखता ओर अन्य अलंकारो की गौणता । 

४. वाक्य का तीन प्रकार से अभिधाव्यापारमानना । 

५- अयं की द्विविध कल्पना--विचारितसुस्थ मौर विचारितिरैमणीय । 

६. काव्यगुणों को. संघटना का धमं बताना । 

७. व्याकरण पर आधारित उपमा के उत्तरवतीं भेदो का विस्तृत निरूपण । 

८. अ्यगारादि रसो की अभिव्यक्ति तत्तत्‌ शब्दों दारा तथा चार अन्य 
प्रकारो से मानना । द 

उद्भट के काव्यालंकारसारसंग्रह' की दो टीका है- 

१-प्रतिहारेनदुराजङृत “लवुवृति तथा २--उद्‌भट विवेक | 

| १३. वामन (अष्टम शताब्दी) | 


वामन अलंकारशस्त्र के भरमख भआचायं माने जति है । ये काव्य जगत्‌ मे. 


रीति-सम्भ्रदाय के भ्रवत्तंक के रूप मे प्रसिद्ध है । वामन उद्‌भट के प्रतिदरनद्री भआचायं 
गौर समकालिक ये । कल्हण कै अनुसार ये कश्मीर नरेश जयादित्य के मन्त्री थे-- 
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मनोरथः शंखदतश्चटफः सश्धिमास्तथा । 
वभूव: कवयस्तस्य सामनाद्याश्च मन्त्रिणः ॥ 


बूलर के अनुसार जयादित्य के मन्त्री वामन ने काव्यालंकारसूत्र' की रचना 
की शरी । जयादित्य का समय ७७९ से ८१३ ई० के मध्य माना जाता है । अतः वामन 
का समय ८०० ई० के लगभग होना चाहिए । आनन्दवधन के ध्वन्यालोक मे उद्धत 
“अनु रागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरःसरः' ्लोक की व्याख्या करते हए लोचनकार ने 
लिखा है, 'दामनाभित्रायेणायमाक्षेषः भामहाभिप्रायेण तु समासोक्तिः" इस कथन से 
ज्ञात होता है कि वामन आनन्दवधंन के. पूर्ववरत्ती थ । उनका समय ८५० ई 
आस पाम माना जाता है थतः वामन का समय पूर्वं ८०० ई० के लगभग होना ` 
चाहिए । 

 वामनके ग्रंथ का नाम काव्यालंकारसूत्र है 1 इसके तीन भागर्है- सूत्र, वुत्ति 

जीर उदाहरण । इनमे सूत्र ओर वृत्ति के लेखक तो वामन स्वयं हँ किन्तु उदाहरण 
अधिकांशतः दूसरों से लिये गये रँ । यह्‌ ग्रंथ पांच अधिकरणों में विभक्त है। इसमे 
कुल १२ अध्याय ३१६ सूत्र । प्रथम अधिकरण में तीन अध्याय ह । इसमें काभ्य- 
` लक्षण, काव्यप्रयोजन, काव्यहेतु तथा रीत्तियों का व्वरिचन है। द्ितीय दोष-दशन 
नामक अधिकरण मे दो अध्यायो मे पद, वाक्य गौर वाक्याथं के दोषो का निरूपण 
है । तृतीय गृण-विवेचन नामक अधिकरणके दो अध्यायो मे गृण ओर अलंकारका भेद 
तथा गुणों का विवेचन है । चतुथं भालंकारिक नामक अधिकरण म तीन अध्यायो मे 
यमक, अनुप्राप्त, उपमा आदि अलंकारो का विस्तृत वर्णन है। पञ्चम प्रयीया- 
धिकरण के दो अध्यायो मे शब्दशुदधि का निरूपण हं । 

वामन रीति-सम्परदाय के प्रतिष्ठापक आचाय है। इन्होने रीति को काव्य 
की आत्मा स्वीकार किया है (रीतिरात्मा काव्यस्य) । इसके अतिरिक्तं वामन की कु 
आंर नवीन मान्यताएे भीरहै-- 


--गुण ओर अलंकारो में परस्पर भेद स्थापित करना । 

२ - वैदर्भी, गौणी ओर पाञ्चाली इन तीन रीतियो की स्वीकृति! 

३ वक्रोक्ति की अर्थालंकारों मे गणना तथा 'सादृश्याल्लक्षणा' यह्‌ लक्षण 

मानना । | 0 

८ विशेषोक्ति का विचित्र लक्षण करना । 

५- आक्षेप" नामक अलंकार के दो अथं करना । 

६ --समग्र अयथलिंकारों को उपमा-म्‌लक मानना । 

७ ~ दस प्रकार के गुणो को शब्दगत एवं भथगत भेद मानकर बीस प्रकार 

गुणों को कल्पना । 


२ 


ै 
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१४. रश्रट (नवम शताब्दी) 


रद्रट अलंकारशास्त्र के प्रतिष्ठित आचायं द । पिशेल, वेबर, ब्रूलर आदि विद्वान्‌ 
सदर मौर स्दरभट्ट को मभि मानते है किन्तु जकोनी आदि विदान्‌ दोनों को भिन्न मानते 
है । रुद्रट के जीवनवृत्त के सम्बन्ध भें कम जानकारी भिलती है । नाम सेये काश्मीरी 
प्रतीत होते है । काच्यालंकारः के प्रमुख टीकाकार नमिसाधु के एकः लेख से ज्ञात होता 
है कि रुद्रट का दूसरा नाम शतानन्द भी था भौर इनके . पिता का नाम वासुक्रभदुट 
ओर ये सामवेदी .ये 1\. . राजशेखर, प्रतिहारेन्दुराज, अभिनवगुप्त, मम्मट भादि 
आचायो ने स्द्रट का निर्देश किया है 1 रुद्रट ध्वनि-सिद्धान्त से अपरिचितं था । प्रति- 
हारेन्दुराज. का समय ६०० ई० तथा भानन्दवधंन का समय ८५० ई०. माना जाता 
है । अतः रुद्रट का समथ इसके पूवं अर्थात्‌ नवम शतान्दी का पूर्वाद्धं सिद्ध होता है \ 
रुदरट का एकमात्र अरन्य "काव्यालंकार' है । इसमे १६ अध्याय ओौर ७३ 
एलोक है । इनमे ११ अध्यायो मे अलंकारो का वणंन तथा अन्तिम चार अध्यायो मे 
रस-मीमांसा है । रुद्र ने अलंकारो का वे्ञानिक ढंग से. विभाजन किया हे । इन्होंने 
वास्तव, :ओपम्य, अतिशय गौर श्लेष इन.चारों को मलंकारों का मूलतत्त्व कहा हैः 
मौर इन्हीं के आधार पर इन्होने अलंकारो को चार वगो मे विभाजित क्यादहै- 
वास्तवमूलक,. ओौपम्यम्‌लक, अतिशयमूलक भौर ए्लेषमू्‌लक । वास्तव वगं में तेस, 
ओपम्य वं मे इक्कीस, अतिशय वं मे तेरह ओौर श्लेष एक अलंकार माना हे । इनके 
मत में संकर को मिलाकर कुल ५८`अलंकार हैँ । इन्होने अलंकारो कडे अत्यधिक महत्व 
प्रदान किया है । रुद्रट की कू नवीन मान्यताएं निम्न प्रकार हग < 
१-- वास्तव, जौपम्य, अतिशय ओर श्लेष के आधार पर जलेकारो का 
` । वर्गीकंरण। ` न 1 
 २--'भाव' नामक एक नवीन अलंकार की कल्पना ।. 
३---नौ रसो के अतिरिक्त प्रेय नामक दसवें रस को स्वीकार करना। 
४--नायक-नायिका भेद का विस्तार से वणंन करना । 
५---रीति को विशेष महत्व न देना । . 
प--गुणों के विवेचन का अभाव । . 
(9: ३ काव्यतर्व चित्तन-युग 
| १५. आनन्दवधन (नवम शताब्दी) . . . | 
, ध्वनि-सिद्धान्त के भ्रतिष्ठापक आचाय आनन्दवधंन का अलंकारशास्त्र के 
इतिहास मे महत्वपूणं स्थान है । व्पाकरणणशास्तर के इतिहास मे जो स्थान पाणिनि का 
भौर वेदान्तदशंन मे जो स्थान शंक राचायं .का है वही स्थान काव्यशास्वके इतिहास 
मे आनन्दवधंन का है । | आनन्दवधेन कश्मीर नरेश अवन्तिवर्मा के सभापण्डित थे ।: 


, १. भारतीय साहिप्यशास्त्र --उपाध्याय 








ए 
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इन्हं "राजानक कौ उपाधि प्राप्त हुई थी जो पायः काश्मीरी विद्वानों को सम्म।नाथं 
पराप्त होती रही है। इनका जन्म कश्मीर के एक ब्राह्मण परिवार मे हुभा था । इनके 
पिताकानाम 'नोणोपाध्याय' था। 
आनन्दवधन ने ध्वन्यालोक में उद्भट का निर्देश कियारहै (तत्र भवद्भि 

भट्टोद्‌भटादिभिः) । उद्भट का समय आख्वीं शताब्दी का उत्तराद्धं माना जाता है- 
अतः आनन्दवधेन का समय उसके वाद होना चाहिए । राजशेखर ने “आचायं आनन्द-' 
वधेन" का उत्लेख किया है (प्रतिभाव्युत्पत्योः प्रतिभा श्रेयसी इत्यानन्दः) । राजशेखर 
का समय ९००-९२५ के आस-पास माना जाता है अतः आनन्दवधेन का समय इसके 
पूवं नवम शताब्दी होना चाहिए । भधानन्दवधेन अवन्तिवर्मा के राज्य में ख्याति को 

प्त हो चुके थे । अवन्तिवर्मा का समय ८५५-८८३ ई० तक माना गया है । अतः 
आनन्दवधन का समय नवम शताब्दी का उत्तराद्धं मानना युक्तिसंगत प्रतीत होता है। 


आनन्दवधन व्याकरण, दशन, काग्यशास् आदि अनेक विषयों के विद्रान 
थे । इन्होंने निम्नलिखित प्रयो की रचन। की है । 


१- ध्वन्यालोक 
२--देवी शतक 
२--विषमवाणलीला 
४ --अज्‌ नचरित 

५. --तत्त्वालोक 


६---धममत्तिमा विवृति 1 


ध्वन्यालोक इनक्री कीति का आधारस्तम्भ दै । इसमे कुल चार उचयोत है ।. 
प्रथम उद्योत में ध्वनि, ध्वनि-विरोधी मतो का खण्डन तथा ध्वनि के स्वरूप पर 
विचार किया गया है । द्वितीय उद्योत मेँ ध्वनि के भेद रस, गुण, एवं अलंकारो का 
विवेचन दै । तृतीय उद्योत में व्यञ्जना की दृष्टि से ध्वनि के प्रयोजन तथा महत्व पर 
दिचार किया गया है । 'देवीशतक' भगवती दुर्गा की आराधना के लिए लिखा गया 
` है । 'विषमबाणलीला' मौर अज्‌ नचरित' ये दोनों ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । धर्मोत्तिमा 
धमंकीति के प्रमाण-विनिश्चय' की टीका है । 


दस प्रकार आनन्दवधन ने ध्वनि-सिद्धान्त की स्थापना कर आलोचना के 
क्षेत्र मे नवीन दिशा प्रदान की = 


१६. राजशेखर (दशम शताब्दी) 
राजशेखर "यायावर' कुल . मे उत्पन्न अकालजलद के प्रपौत्र भौर दुर्दकं के 
पुत्र थे । इनको माता का नाम शीलवती था इनकी पट्नी अवन्तिसुन्दरी चौहान- 
वंशीय क्षत्रिया विदुषी थी । इनके पूवज महाराष्ट के रहने वाले थे । कपूःरमंजरी' 
मे ज्ञात होता है, कि राजशेखर कन्नौज के शासक महेन्द्रपाल का गुर था 1 राजशेखर 


क ^ ` 
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कई भाषामों का ज्ञाता था । राजशेखर ने उद्भट तथा आनन्दवधेन का उल्लेख 
किया है । भानन्दवधन का समय अवन्तिवमा का शासनकाल 5५० ई० माना जाता 
है । अतः राजशेखर का समय इसके बाद होना चाहिए 1 धनपास ने तिलकमञ्जरी 
रं यायावर के पथांशो की प्रशंसा की है! तिलकमञ्जरी का समय १००० ई० 
के लगभग माना जाता है शतः राजशेखर का समय इसके पूवं होना चाहि९ । इस 
बकार राजशेखर का समय भानन्दवर्घन के पश्चात्‌ तथा धनपालं के धूवंवर्तीं दशम 
शताब्दी का पूर्वाद्धं सि होता है । ¦ 

राजेखर की रचनां का अनुमान लगाना कठिन है 1 बालरामायण के 
अनुसार उनकी छः रचनाएं थीं । उनमें चार सूपक तया एक काव्यशास्त्रीय . लक्षण 
ग्रन्थ उपलब्ध है-- 


१- - बालरामायण (यह्‌ १० अंकों का महानाटक है) 
२-बालभारत या प्रचण्ड पाण्डय (अपूर्वं नाटक है) 
३--विशालसिद्धभञल्जिका . (यह नाटिका है) 
४--कपु रमञ्जरी (चार मंकों का सट्टक है) 
५-- काव्यमीमांसा (काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है) 


काष्य-मीमांसा विविध विषयों की जानकारी देने वाला काव्याशास्त्रीय कोष 
है । इसमे कुल १८ अध्याय है जिनमे कवियों क व्यवहारोपयोगी विषयों का विवेचन 
है 1 इसमे भौगोलिक विषयो का जच्छा व्णंन है । राजशेखर ने का व्य-मीमां क्षा भें 
कुपने से पूवं वर्तीं अनेक आचार्यों तथा उनके सिद्धान्तो का उल्लेख किया दै! 
काव्यमीमांसा भे उन्होने अपने को "कविराज" बताया है 1 कविराज का ग्रंथ पांडित्य- 
पूणं शंली मे लिखा गया काव्य-शिक्षा का महत्त्वपुण प्रंय है । 

१७. मृक्लभट्ट (दशम शताब्दी) 

मुकुलभदट्‌्ट की एकमात्र रचना “अभिधावृत्तमात्रिका' है । द्नके पिता का 
नाम भट्ट कल्लट था । भट्ट कल्लट क्मीर नरेश अवन्तिवर्मा के सभाषण्डित ये । 
जवन्तिवर्मा का समय ८५५-८८३ ई० माना जाता है । इस प्रकार मुकुलभट्‌ट इसके 


बाद अर्थात्‌ दशम शताब्दी के पूर्वाद्धंमे रहे होगे, ठेसा अनुमान किया जाता है ॥ 
इनकी एकमात्र कृति “अभि धावृत्तमातरिका' मे केवल १५ कारिकाएुं है । इसमें 


अभिधा का तथा लक्षणा का विशिष्टः विवेचन है । किन्तु लक्षणा को अभिधाकाही 
एक अंग स्वीकार किया गयादहै। मम्मटने इसी आधार पर 'शब्दव्यापारविचार' 
नामक ग्रंश की रचनाक है । 


१८. प्रतिहारेन्वुराज मीर भटटेन्दुराज 
प्रतिहारेन्दुराज मूकूलभट्ट के शिष्य ओर अभिनवगुप्त के गुरु धरे । पीटसंन 


ने प्रतिहारेन्दुराज मौर | भटटेन्दुराज को अर्भिन्न मानाहै 1! अभिनवगुप्त ने उन्हे 
“अस्मदुपाध्याय' कहकर सम्बोधित किया है । प्रतिहारेन्दुराज का समय दशम शताब्दी 


भूमिका | २१ 


का पूर्वा माना जाता है । इन्होने उद्‌मट के “अलंकारसारसंग्रह' पर टीका लिखी 
है। इनको टीका पाण्डित्य पूणं है । अभिनव ने लोचन मं भटटेन्दुराज की भर्ंसा 


कीरै । कहा जाता है किं महेन्दुराज ने अभिनव को लोचन टीका लिखने के लिए 
प्रेरितं किया था। 


१९. भट्टतौत (दशम शतान्दा) 

भट्टतौत अभिनवगुप्त के गुरु ये। अभिनव ने इन्है मपने “उपाध्यायः 
(अस्मदुपाघ्याय) के रूप म उल्लेख किया है । भट्टतौत ने "काग्यकौतुक' नामक ग्रन्थ 
की रचना को है.। अभिनव ने कान्यकौतुक' पर "विवरण नामक टीका लिखी है। 
अतः भट्‌टतौत का समय दशम शताब्दी का मध्य मानना अधिक युक्तिसंगत है। 
व्यक्ति-विवेकं की अनाम लेखक टीका में "काव्यकौतुक' का उल्लेख है । हेमचन्द्र 
भी भट्टतौत के तीन पद्य उद्धत क्ियेर्ह1 किन्तु यह्‌ ग्रन्थ.ञाज उपलन्ध नहींदहे। 
इनकी कछ नवीनं मान्यताएे हैँ । जसे- 


(१) मोक्षप्रद होने के कारण शान्त रस की श्रेष्ठता 1 
(२) प्रीत्यात्मक होने के कारण रस ही नाट्य है। 
(३) रस-समुदाय ही नाट्य है भौर रस काव्यम भी होता है । 


२०. भटटनायक्ष (दशम शताब्दी) 


भद्‌ टनायक कश्मीर के निवासी गौर भरत के रससूत्र के व्याख्याता ये। 
इन्दोने ध्वन्यालोक मे प्रतिभादित ध्वनि-सिद्धन्त का खण्डन किया है। भट्टनायक ने 
नाट्यशास्त्र पर "हृदयदर्पण नामक टीका लिखी है। महिमभट्टका कथन हैकि 
उन्होने हृदयदपंण को देषे बिना ही व्यक्तिविवेक की रचना की है! इससे प्रतीत 
होता है किं भट्‌टनायक के ध्वनि-खण्डन के उहेश्य से हृदयदर्पण लिखा है । जयस्य ने 
भो भट्‌टनायक को हूदयदपंण का रचयिता माना है । | 


भट्टनायक का समय दशम शताब्दी के मध्य माना जाता है । कल्हण ने राज- 
तरंगिणी मं भटटनायक का उल्लेख किया है । भट्‌टनायक शंकरवमंन के समय मे हए 
थे । शंकरवममंन का समय ८८३-६०२ ई० के मध्य माना जाता है । अतः भदुनायक 
का समय नवम शताब्दी का उत्तराद्धं मानता चाहिए किन्तु काणे महोदय भरट्नायक 
का समय ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन के बाद तथा अभिनवगुप्त के पूवं मानते 
क्योकि भट्‌टनायक ने आनन्द के ध्वनि-सिद्धान्त का खण्डन किया है ओर अभिनवने 
भटटनायकं के सिद्धांत का खण्डन किया है । अतः भटटनाय्कं का समय दशम शताब्दी 
का मध्य मानना चाहिए । 


भट्‌टनायक ने ध्वनि-सिद्धांत के महत्व को स्वीकार नहीं किया है । उनके 
अनुसार रसचवंमायारसकाभोग ही काव्य का जीवन है। उन्होने रसध्वनिको 
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ही कौन्य का जीवन (आत्मा) माना है । उन्होने काव्य के तीन व्यापार मने 
अभिधा, भावकत्व ओर भोजकत्व । ईनमे अभिधा के द्वारा वाच्याथं कौ प्रतीति 
होती है ओर भावकत्व व्यष्णार केद्वारा कान्य तथा विभावादि का साधारणीकरण 
होता है । तत्पश्चात्‌ भोजकत्व व्यापार के द्वारा स्वसंवेद्य रस का आस्वादान होता 
है 1 आंभनवगुप्त ने उनके साधारणीकरण व्यापार को स्वीकार किया किन्तु उनके 
भोजकत्व व्यापार की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं कियाहै। 


२१. धनञ्जय ओर धनिक (दशम शताब्दी) 
धनञ्जय नाट्यशास्त्र के विद्धान्‌ थे । इनको एकमात्र रचना 'दशरूपक' है । 
दशरूपक के अन्त मे एक श्लोक प्राप्त होता है जिसके अनुसार इनके पिता का नाम 
विष्ण्‌ था ओर ये मुञ्ज की राजसभा के प्रमुख पण्डित ये । + मुञ्ज का दूसरा नाम 
'वाक्पतिराजः था। ये मालवके परमारवंशी राजाथे। इनका &७४ ई० का एक 
शिलालेख प्राप्त होता है । इन्होने ९६१५ ० तक राज्य किया था । चालुक्य णि लालेखों 


से ज्ञात होता दै कि चालुक्य तलप ने ६६३-६€४मे न्ह पराजित कर उनका वध 


कर दिया था । इससे ज्ञात होता है कि मुञ्ज का राज्यकाल ९७४-६६५ के मध्य रहा 
है । मतः धनञ्जय का स्थितिकाल दशम शताब्दी का उत्तराद्धं रहा होगा ओर इसी 
समय उन्होने दशरूपक की रचना की होगी । 

उशरूपक मे क्ल चार प्रकाश हैँ । इसमें मुख्यतः नाट्यशास्प्रीय विषयों पर 
विवेचन किया गया है । प्रथम प्रकाश में नाट्य, नुत्य गौर नृत्त का स्वरूप, इतिवृत्त 


विधान, पाच अथं प्रकृतिर्या, पाच कार्यावस्थाएं, पाच सन्धिर्या, अर्थोपक्षेपक तथा ` 


संवादो के भेद आदि विषयों पर विवेचन है । द्वितीय भ्रकाशमे नायक-नायिकादि भेद 
तथा चार वृत्तियों का विवेचन है । तृतीय प्रकाश मे रूपकके प्रकारो प्र विचार 
किया गया है । चतुथं, प्रकाश मँ रस-सिद्धान्त पर विस्तारसे विचार किया गया 
है ।. इन्होने शांतरस तथा शम स्थायीभाव को स्वीकार नहीं किया है । 
धनञ्जय के भाई धनिक ने दशरूपक पर अवलोक" नामक टीका लिखी 

है । अवलोक से विदित होता हं कि धनञ्जय ओौर धनिक दोनों ध्वनि-सिद्धांत के 
विरोधी थे । उनके अनुसार रस काव्य में ध्वनित होता है, बल्कि प्रयोगो द्वारा उसका 
अनुभव वा आस्वादन किया जाता है । उनके \मतानुसार काव्य मे व्यग्य-व्यञ्जक 
भाव सम्बन्ध नहीं होता, वत्कि भाव्य-भावक भाव सम्बन्ध होता दै-- 

अतो न रसादीनां काव्येन सह व्यंग्य-व्यञ्जकभावः किन्तहि भाव्य-भावक- 
भावसम्बन्धः । काव्यं हि भावक भाव्या रसादयः. । ॑ 


१. विष्णोः सुतेनापि धनञ्जयेन विद्र॑न्मनोरागनिबन्धहेतुः ।. 
` आविष्कृतं मञ्जुमहीशगोष्टौ वंदग्धभाजा दशरूपमेतत्‌ ॥ 


त कोयो जोक 9.9 मा 9 काः का 9 999 9 
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क विद्वानों की धारणा है किं धनञ्जय भौर धनिक एक ही व्यक्तिथे किन्तु 
यह उचित प्रतीत नहीं होता 1 वस्तुतः वे दोनों अलग अलग भाई ये । 
२२.. अभिनवगुप्त (एकादश शताब्दी) 
अलंकारंशास्त्र के इतिहास में माचायं अभिनवगुप्त का नाम बड़े भादर से 
लिया जाता है । ये शेवदशंन के महान्‌ भाचायं एवं प्रतिभाश्टाली विद्धान्‌ थे । ये तन्त 
शास्त्र के भी विद्धान्‌ थे। परात्रिशिका विवरण नामकं ग्रन्थ से इनके जीवन-परिचय के 
सम्बन्ध मे पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । इनके पूवज कश्मी रनरेश ललितादित्य. 
के आमन्त्रण पर कष्मीर में आकर बस गये थे। इनके पितामह का नाम वराह्‌- 
गण्त मौर पिता का नाम शचूखल' था । अभिनवगुप्त के पिता का वास्तविकं नाम 
नृसिंह था । किन्तु वे चुखल के नाम के प्रसिद्ध थे । अभिनवगुप्त शिव के बड़ भक्त थे। 
अभिनवगुप्त का समय दशम शताब्दी का अन्तिम भाग या ग्यारहृवीं शताब्दी 
का प्रारम्भ माना जा सकता है । उन्होने भेरव-स्तोघ्र" की रचना ६६३ ई० के आस 
पास की थी ओर ईश्वरप्रत्यभिनज्ञाविमशिनीः की रचना १०१४-१५ में 
कीथी । . 
““हति नवतितमेऽस्मिन्‌ वत्सरेऽन्त्ये युगाशे, 
तिथिशशिजलधिस्ये मागं शोर्षावसाने । 
जगति निहितबोधां ईश्वरप्रत्यभिज्ञा, | 
 व्यवृणृत परिपूर्णां प्रेरितः शम्मुषादेः ॥"" 
` इससे ज्ञात हीता कि इनका समय दशम शताब्दी का अन्त तथा एकाद 
शतान्दी का प्रारम्भ रहा होगा । इन्होने अनेक ग्रन्थों की रचना की थी, जिनकी. 
संख्या लगभग ४० है जिनमे निम्नलिखित ग्रन्थ अत्यधिक प्रसिद्धै 


१- अभिनवभारती (नाट्यशास्त्र का टीका) 
. २-ध्वन्यालोकलोचन ` (ध्वन्यालोक की टीका) 
३--काव्यकौतुकविवरण `  (काव्यकौतुक का विवरण) 
४---ईश्वरग्रत्य्भिज्ञाविमशिणी  (दशंनशास्त्र का ग्रन्थ) 
५-- तन्त्रालोक (यह तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ है) 


अभिनवभारती -भरत के नाट्यशास्त्र की टीक( है । इसमे प्राचीन आल- 
कारिको एवं संगीताचार्यो के मतो का उल्लेख किया गया है । यह टीका इतनी महत्व- 
पूणं है कि यह्‌ टीका न होकर एक मौलिक ग्रन्थ बन गया है । 

ध्वन्यालोकलोचन- आनन्दवधेन . के ध्वन्यालोक की महतत्वपुणं टीका है । 


यह्‌ . टीका अत्यन्त पाण्डित्यपूणं टै । इसमे भी प्राचीन आचार्यों के मतों चस. 
उल्लेख है । 
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काव्यकौतकविवरण-भटटतौत के काव्यकौतुक कौ विस्तृत व्याख्या. हं । 
यह्‌ ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । केवल अभिनवभारती में उद्धरण मात्र मिलता ह । 


अभिनवगुप्त रस-सिद्धान्त के परम , पोषक थे । उन्होने रसध्वनि को का 
की आत्मा का स्थान प्रदान कियादहै। ये शंवदशंन के प्रकाण्ड विद्धान्‌ थे । 


२३. कन्तक (एकादश शताब्दी) 


वक्रोक्ति-सम्प्रदाय के प्रवतंक आचायं कुन्तक का अलंकारणास्व्र के इतिहास 
मे महतत्वपणं स्थान है 1 इन्होने वक्रोक्ति को काव्य का जीवितभरूत तत्व मानकर 
वक्रोक्ति-सम्भरदाय' की स्थापना कीटे । कन्तक को "राजानक कोउपाधिमिली धी 
जो प्रायः काश्मीरी विदानो. को सम्मानाथं मिलती रहीहै। इससे ज्ञात होता है 
कि ये कश्मीर के निवासीथे। कन्तक ने आनन्दवधंन तथा राजशेखर के ग्रन्थों 
से अनेक उद्धरण लिये है। इससे प्रतीत होता दै कि वे उनके पश्चात्‌ रहै हांगे। 
महिममदटट ने कन्तक के सिद्धान्तो का "व्यक्ति-विवेक' मे खंडन किया है । महिमभट्ट 
का समय एकादश शताब्दी का अन्तिम भाग माना जाता । इस प्क्रार कुन्तकं कं 
समय दशम शताब्दी का अन्त तथा एकादश शताब्दी का पूर्वद्धं माना जा प्क्तादे। 


कन्तक की प्रमुख रचना ववक्रोक्तिजीवितः है 1 वक्रोक्ति-सम्प्रदाय' के तीन 
भाग हैँ- कारिका. .वृत्ति ओर उदाहरण । कारिका ओर वृत्ति के लेखक तो स्वयं 
कुन्तक हैँ किन्तु अधिकांश उदाहरण संस्कृत साहित्य के प्रमुख ग्रन्थो से लिएगयेदहं। 
इनमे कुल चार उन्मेष हैँ । प्रथम उन्मेष में काव्य प्रयोजन एवं काव्यलक्षण प्रतिपादित 
करने के पश्चात्‌ छः प्रकार की वक्रताओं का सामान्य निदश किया गयाहे। हितीय 
उन्मेष मे वणं विन्य(सवक्रता, पदपूवधिवक्रता ओौर प्रत्ययवक्रता इन तीन परकारकी 
वक्रताओं का विवेचन है । तृतीय उन्मेष में वाक्वेचित्यवक्रता का सुन्दर विवेचन 
आौर उसमे अलंकारो का अन्तर्भाव दिखाया गया है । चतुथं उन्मेष मे. प्रकरणवक्रता 
भौ र प्रबन्धवक्रता का विवेचन किया गयादै। 
कुन्तकं ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन. मानकर "वक्रोक्ति-सम्प्रदाय' की 
स्थापना. की टै । उनके अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य का जीवन है (वक्रोक्तिः कान्य- 
जीवितम्‌) ॥ उन्होने ध्वनि-सिद्धान्त' का खण्डन कर ध्वनि को वक्रोक्ति के अन्त 


` गंत देखा है । इनकी विवेचन-णक्ति मौलिक है,। इन्होने रस, ध्वनि एवं अलंकारो ` 


को वक्रोक्ति के अन्तगत बिठनेका प्रयास कियारहै । इन्होने वक्रोक्ति-सिद्धान्त की 
व्यापकता प्रदान कर काम्य-जगत्‌ मे एक नवीन मागे का प्रवत्तंन किया है। 
उनका यह मागं 'वक्रोक्तिमाग के नाम से प्रसिद्ध हे) 

२४. महिमभट्ट (एकादश शताब्दी) 


* ध्वनि-विरोधी आचार्यो मे महिमभट्‌ट नाम विशेष उल्लेखनीय है । महिमभद्ट 
का कष्मीर के निवासीथे। इन्हे राजानक की उपाधि मिली थी जो प्रायः काश्मीरी 
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विद्वानों को सस्मानाथं मिलती रही है 1 इनके पिता का नाम श्ीधैयं' भौर गुरु 
का नाम “श्यामल था । इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी का मध्यभाग माना जाता 
है क्योकि स्य्यकर ने उनके मतो -का उल्लेख 'अलंकारसवंस्व' में किया है । रुय्यक 
का समम ११०० ई० के लगभग माचा जाता है अतः महिमभदट्ट कासमय १९१ वीं 
गताब्दी का मध्यभाग माना जा सकंताहै। | 
महिमभदटर कौ एकमात्र रचना “व्यक्ति-विवेक' है । इसमें कुल तीन विमशं है । 
प्रथम विमशंमंध्वनि का खण्डन कर अनुमान में उसका अन्तर्भाय दिखाया गया है । 
दवितीय विमशं मे अनौचित्य' को काव्य का प्रमुख दोष मानकर अन्तरङ्क बौर वहि- 
र्ग दोपों पर विचार क्रिया गया है। ततीय विशं मेँ ध्वनि के ४० उदाहरणों का 
भनुमान में अन्तर्भाव दिखाया गया है । 
महिमभद्‌ट ध्वनि सिद्धान्त के प्रवल विरोधी थे। उन्दने ध्वनि-सिद्धान्त को 
उखाड़ फेंकने के लिए '"व्यक्तिविवेक' की रचना की है । वे ध्वनि ऊ लिए व्यञ्जनावृत्ति 
मानने की कोई आवश्यकता नहीं समन्ञते । ध्वनि का वे अनुमान में अन्तर्भाव कर' 
लेते हैँ । उनके अनुसार ध्वनि कोई अलग पदाथ नहीं है बल्कि अनुमान का ही एक 
रूप ह । उन्होने समस्त ध्वनियों गो अनुमान मं अन्तर्भुक्त करने के लिए "व्यक्ति 
विवेक' की रचना की दहै 
अनुसानान्तर्भावं सवंस्येव ध्वनेः प्रकाशयितुम्‌ । 
ग्यक्तिविदेकं कुर्ते प्रणम्य महिमा परां वाचम्‌ ॥ 
महिमभटू से अनुसार अभिधा ही एकमाच्र शक्तिदहै। वे शब्द ओर अथं मे 
व्यग्य-व्यञ्जक भाव नहीं मानते । वे प्रतीयमान अथं (व्यंग्याथं) को अनुमेय मानते 
ह। वे रस के काव्यात्मा होने का विरोध न कर उसकी अनुभूति अनुमान के अन्तगं 
मानते हैँ । 


२५. भोजराज (एकादश शताब्दी) 
धारानरेण भोजराज संस्कृत-साहित्य के प्रकाण्ड विद्धान्‌ ये । उन्होने स{हित्य 
की विविध विधाओं पर ग्रन्थ-रचना की है। उन पर सरस्वती ओर. लक्ष्मी दोनों 
की कृपा थी । वे स्वयं उदारचेता, विद्याप्रेमी एवं विद्वानों के आश्रयदाता ये । महाराज 
भोज का समय उतना विवादास्पद नहीं जितना अन्य आचार्यो का ठै । अल्वेरुनी ने 
अल्वेरनी का भारत" नामक ग्रन्थ मे भोज को धारा नगरी का शासक बताया है । 
अल्वेरुनी १०३० ई० मं भारत आया था । इसके अतिरिक्त भोज का एकं .शिलालेख 
(दानपत्र) १०२१ ई० का मिलतारै । एक दूसरा द्रानपत्न उनके उत्तराधिकारी 
जयसिंह का १०५५ ई० का है । इस आधार.पर भोजराज का समय १०५० ई 
के पूवं ग्यारहवीं शताब्दी का पूर्वाद्धं माना जा सकता है । - प 
भोजराज ने अनेक विषयों पर महत््वपूणं अरन्थों की रचना कौ है। कहा 
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जाता है किं उन्होने ८ ग्रन्थ लिखे है किन्तु डा° राघवन्‌ इस पर विश्वास नहीं करते । 
अलं कारशास्त्र विषयक उनके दो ग्रन्थ हैँ -- सरस्वतीकण्ठाभरण ओर श्युगारप्रकाश । 
ये दोनों ही विशाल ग्रन्थ हैँ । सरस्वतीकण्ठाभरण मे कूल पाच परिच्छेद ह । प्रथम 
परिच्छेद मे काव्यलक्षण, काव्यभेद, १६ पददोष, १६ वाक्य दोष भौर १६ वाक्याथ 
दोष, २४ शब्दगुण तथा २४ अथंगुणो का विवेचन है । द्वितीय परिच्छेद मे २४ शब्दा- 
लकारो तथा तृतीय मे २४ उभयालंकारो का वणंन है । पञ्चम परिच्छेद मे रस, 
भावं, नायक-नायिकाओं के भेद, सन्धियों एवं वृक्तियों का विवेचन है । इससे उन्होने 
अपने पूवंवर्ती ग्रन्थकारो के लगभग १५०० उद्धरण लिये हं । 

श्यृगारप्रकाश इनकी दूसरी रचना है । इसमे पख्यतः रमो का विशेषकर 


शगार रस का विस्तृत विवेचन है । इसमें कुल ३६ प्रकाश है िन्तु अभी तक पूरा ` 


ग्रन्थ प्रकाशित न हो सका । इन्होने श्युंगार रस को (रसराज' कहा है भौर गार 
कोही सव रसो का स्रोत कहा है । भोज का दष्टिकोण समन्वयात्मक था.। | 
२६. क्षेमेन्द्र (एकादश शताग्दी) 

ओचित्य-सम्प्रदाय के प्रवत्तंक चायं क्षेमेन्द्र अलंकारशास्त् के प्रमुख आचाय 
ये । ये कश्मीर के रहने वले थे । य सिन्धु के पौत्र ओर प्रकाशेन्दु के पुत्र थे । इनका 
दूसरा नाम “व्यासदास' था।ये अभिनवगुप्त के शिष्यथे । ये पहले शव थे, बाद 
मे वैष्णव धमं मे दीक्षित हो गये । क्षेमेन्द्र ने कश्मीर नरेश अनन्तराज के शासनकाल 
मे 'ओौचित्य-विचारचर्चा' ओर कविकण्ठाभरणः की रचना थी । 

(तस्य भीमदनन्तराजन्‌पतेः काले किलायं कृतः ॥ 


(ओचित्यविचारचर्चा) 


"“राज्ये भीमदनस्तराजन्‌पतेः काग्योदयोऽयं कृतः ॥'* 

| (कविकण्ठाभरण) 

श्री अनन्तराज ने १०२८-१०६३ तक कष्मीर मे राज्य किया था। मतः 

क्षेमेन्द्र का समय इसके आस-पास ग्यारहवीं शतान्दी का .उत्तराद्ध माना जा 
सकता है । र 

क्षेमेद्ध ने विविध विषयों पर मनेक महत्वपुणं श्रन्थ लिखे है जिनमें वृहत्कथा- 

, मञ्जरी, भारतमंजरी, रामायणमञ्जरी, दशावतारचरित, सुवत्ततिलक आदि 

भमुख है । काव्यशास्तर पर इनके दो ग्रन्थ हैँ -भोचित्यविचारचर्चा' भौर कवि- 

कण्ठाभरण' । इनका “कविकण्ठाभरण' काव्यशिक्षा-विषयक ग्रन्थ है । इनमे ५ अध्याय 

भौर ५१५ कारिक है । इनमे कवित्व-प्राण्ति के उपाय, कवि के प्रकार, काव्य के गुण 

दोषों का विवेचन है ।' “भौचित्यविचारचर्चा' इनका नवीन सिद्धान्त का भरतिपादक 

आलोचनात्मक ग्रन्थ है । इसमे ओौचित्य सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है । इन्होने 

'भौचित्य' को रस का सार ओर काव्य का जीवन माना है-- | 


““ज्ौचित्यं रससिद्धस्य स्थिर काव्यस्य जीवितम्‌" 


9 9-9 -ज-ॐ> ~ केय- द 
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इनका “सुवृत्ततिलक' नामक एक छन्दःशास् का भी म्न्य है जिसमे छन्दो के 
प्रयोगं के विषय पर्‌ प्रकाश डाला गया । क्षेमेन्ध ने मौचित्य सिद्धान्त का प्रतिपादन 
कर आलोचना-शास्त्र मे एक नवीन मागं का प्रवर्तन किया है । 


२७. सागरनन्वी (एकादश शताब्दी) 


सागरनन्दी नाट्यशास्त्र के आचायं थे । इनका समय ग्यारहवीं शताब्दी का 
उत्तराद्धं माना जाता है। इनका नाटकलक्षणरत्नकोष नामक ग्रन्थ अत्यन्त सिद्ध 
हं । इसमें उन्होने नाट्यशास्त्रीय सिद्धान्तो का विवेचन किया है । इस ग्रन्य मे क्रमशः 
रूपक तथा उसके भेद, पांच भवस्थाणएं, पांच अथं प्रकृतिर्या, पाच सन्धि, पांच अर्थोपक्ष- 
पक, सन्धि के अनेक भेद, चार पताकास्थान, वृत्तिर्या, नायक के गुण, नाट्यलक्षण, 
याटूयालंकार, गुण, रस, भाव, नायक-नायकादि भेद एवं उपरूपकों का महत्त्वपूणं 
विवेचन किया गया है । 


२८. मस्मट (एकादश शताब्दी) 

आचार्य मम्मट का अलंकारशास्तर के इतिहास में महत्त्वपूर्णं स्थान है।ये 
क्मीर के निवासी थे । इनको भी (राजानक' की उपाधि प्राप्त हृई थी जो प्रायः 
काश्मीरी विद्वानों को सम्माना्थं भिलती रही है। मम्मट कश्मीर-निवासी जेयर 
के पत्रे ओर कयटके बड़े भार्ईथे। काश्मीरी पण्डितां के परम्परा के अनुसार 
मम्मट नंषधीयचरित' के रचयिता श्रीहषं के मामा ये । किन्तु यह विश्वसनीय नहीं 
प्रतीत होता, क्योकि श्रीहुषं स्वयं काश्मीरी नहीं थे । आचायं मम्मट स!हित्यशास्त्र 
के ज्ञाता ओर व्याकरण के ममज्ञ विद्वान्‌ थे । ह 


 मम्मट ने मपने प्रन्थ मे अभिनवगुप्त (१०१५.६०) ओर (नवसाहसांक-चरित' 
(१०१० ई०) का उल्लेख किया है । इसके अतिरिक्त दशमोल्लास मे उदात्तालकार 
के उदाहरण में भोजराज (१०५० ई०) का निदेश किया है । इससे ज्ञात होता दहै 
कि ये अभिनवगुप्त मौर भोजराज के बाद हृए हैँ । हेमचन्द्र ने अपने ' कान्यानुशासन' 
मे काव्यप्रकाश से अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये हैँ । हेमचन्द्र का समय १०८८ ₹० माना 


जाता है । अतः मम्मट का समय १०५० ई० के मध्य ११बीं शताब्दी का उत्तराद्ं 
माना जाता हे । 


आचाय मस्मट का प्रमुख ग्रन्थ "काव्यप्रकाश" है । इनमें १० उल्लास १४२ 
कारिकाएं ओर ६०३ उदाहरण है । प्रथम उल्लास में काग्यहेतु, काव्यप्रयोजनः, 
काव्यलक्षण भौर काव्यभेद का निरूपण है । द्वितीय उल्लास में .शब्दशक्तियों का ओर 
तृतीय में शाब्दी-व्यञ्जना का विवेचन किया गया है । चतुथं उल्लास मे ध्वनि ॐ 
भेद, रस, भाव आदि का विवेचन है । पञ्चम उल्लास में गुणीभरूत-व्यंग्य जौर व्यञ्जना 
का निरूपण है । षष्ठ मे चिच्रकाव्य ओर सप्तममे दोषों का वणन है । अष्टम 
उल्लास में गुणो का विवेचन है । नवम ओर दशम उल्लास भे शब्दालंकारों एवं 
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अर्थालङ्कारो का विवेचन है । इपके अतिरिक्त मम्मट का एक ग्रन्थ शब्दव्यापार 
विचार' भी मिलता है जिसमे शब्दवृत्तियो पर विस्तृत विचार किथागयारहै। 

काग्यप्रकाश सूत्रात्मक शली मे लिला गया काव्यशास्त का अनुपम ब्रन्य है । 
इस पर ७० टीकाएे मिलती हैँ । कहा जाता है कि मम्मट ने परिकर' अलंकार तक 
ही काव्यप्रकाश रचनाकीथी ओर शेष भाग को अल्लट ने पूरा किथाथा। कान्य 
प्रकाश मे कारिका, वृत्ति ओौर उदाहरण तीन भाग है । इनमें कारिका ओर वृत्ति का 
लेखक मम्मट है ओर उदाहरण अन्य ग्रन्थो से लिए गए हं । मम्मट ते कोव्यप्रकाश 
की रचना कर काग्य-नगत्‌ में खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये ष्वनिवादी आचार्यो मे 
सर्वश्रेष्ठ .आचायं माने जते हैँ । भीमसेन ने इन्दं "वाण्देवतावतार की उपाधि से 
विभुषित किया है । मम्मट समन्वयवादी माचायं थे । मम्मट की कतिपय नवीन 

उद्भावनाएं भी हं । 
| १. सूत्रात्मक शंली में विविध विषयो का समावेश । 
, ध्वनि-सिद्धान्त को सुप्रतिष्ठित करना । 
. विगुणवाद कौ स्थापना । 
, रसनिष्पत्ति के सम्बन्ध मे मौलिकं विचार । 
, गुण ओौर अलंकारो मे परस्पर भेद-प्रदशंन । 
४. सखन्दययग या व्याख्यणकाल 
२६. रुय्यक (द्वादश शताब्दी) 


रु्यकं कश्मीर निवासी राजानक तिलक के पुत्र थे । इन्हें भी "राजानक की 
उपाधि भिली थी । इनका दूसरा नाम `र्चक' था । रुय्यक श्रीकण्ठचरित के रचयिता 
मंखक के गुर ये 1 रुय्यक ने काव्यभ्रकाश पर "काव्यप्रकाश संकेत' नामक टीका लिखी 
है । अतःये मम्मट के बाद हुए हँ । रुय्यक का शिष्य मंखक था जौर मंखक कश्मीर 
नरेश जय्षिह का मन्त्री था । जयसिहं का समय ११२८-११४९ ई० माना जाता है । 
अतः रुय्यक का समय वारहवीं शताब्दी का, पूर्वाद्धं माना जा सकता हे । | 

 रुय्यक ने अनेक ग्रन्थों की रचना की हँ । इन्होंने उद्‌मट के ग्रन्थ पर “उद्‌भट- 
विवेक" नामक टीका लिखी है ओर काव्यप्रकाश पर "काव्यप्रकाशसकेत' नामक टीका 
लिखी है । "लङ्का रसवंस्व ' इनका सर्वाधिक महत्वपूणं ग्रन्थ है । यह इनकी मौलिक 
कृति है । इसमें कूल ८६ सूत्र है । इन्होने ७५ अर्थालङ्कारों ओर ६ शब्दालङ्कारौ 
का विवेचन किया है । जिनमें परिणाम, उल्लेख, विचित्र ओर विकल्प जसे नवीन 
अलंकारो की कल्पना इनकी मौलिकरहै। इस ग्रन्थ के दो तीन भाग है सूत्रः 
वृत्ति ओर उदाहरण । इनमें सूत्र ओर वृत्ति दोनों के लेखक रुय्यक हैँ ओौर उदाहरण 
दूसरो से लिये गये ह । इनके ऊपर दो प्रमुख टीकाएँ ह --जयरथङृत “अलंकार 
विमशिणी' ओर समृद्रबन्ध की टीका । इसको लोकप्रियता इससे सिद्ध है कि विश्वनाथ, 
जगन्नाथ, अप्पयदीक्षित जसे विद्वानों ने इनके मत को उद्धत किया है । 


^< 


+< ० ५ 
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अलकारसवस्व' के अतिरिक्त रुय्यक के निम्नलिखित ग्रन्थ है-- 


१. सह्दयलीला (यह एक लघुकाय ग्रन्थ है) 

२. सार्हित्यमीमांसा (इसमे प्रकोणं विषय है) 

३. नाटकमीमांसा (नाटक पर विचार) 

४. अलंकारानुसारिणी (जयरथ के अनुसार यह अलंकारो पर्‌ 
स्वतन्त्र ग्रन्थ है) 

५. अलङ्कार ` वार्तिक 

६. न्यक्तिविवैक विचार (महिमभट्ट के व्यक्तिविवेक की टीका) 

७. काव्यप्रकांश-संकेतः (मम्मट के काव्यप्रकाश की टीका) 

८. उद्‌ भट-विवेक (उद्भट के ग्रन्थ की टीका) 


३०. कारभटट (प्रथम) 


ये जैन विद्वान्‌ थे । इनका प्राकृत नाम "वाहृट' था ! ये किसी राजा के मन्त 
थे ओर इनके पिता का नाम सोम था। इनका समय वारहृवीं शताब्दी का उत्तराद्धं 
माना जाता ह । इनके ग्रन्थ का नाम "वाग्भटालंकार' है, जिस पर आठ टीका 
लिखी गई है । इसमें पांच परिच्छेद दै, जिनमे २६० श्लोक हँ । प्रथम परिच्छेद में 
काव्यलक्षण, द्वितीय में काव्य-भेद एवं टोष-निरूपण, तृतीय में गुण-विवेचन, चतुथं 
मे अलंकार एवं रीति-विवेचन, पंचम में रस एवं नायक-नायिका-भेद निरूपित है । 
वाग्भटालंकार' के अतिरिक्त इनके नाम से कुछ अन्य ग्रन्थ भी मिलते ह -नेमिनिर्माण- 
काव्य, अण्टागहूदय, काव्यानुशासन, छन्दोऽनुशासन तथा ऋषभदेवचरित । ये सभी ` 
प्रन्थ एक ही व्यक्ति दवारा रचित रहै" इस विषय प्रर विद्वानों का एक मत नहीं है । 

३१. हेमचन्द्र (दादश शनाब्दी) 

हेमचन्द्र बहुमुखी प्रतिभासम्पन्न आचायं थे । इनका नाम साहित्यशास्तरेँ 
त्यन्त महत्वपूण है । ये गुजरात के राजा कूमारपाल कै गुरु थे। इनका समय 
वारहवीं शताब्दी का उत्तराद्धं माना जाता है । इनके ग्रन्थ का नाम "काव्यानुशासन 
है । इस पर इन्होंने स्वयं विवेक" नामके वृत्ति लिखी है । काव्यानुशासन में माठ 


. अध्याय ह, जिसमे काव्यलक्षण, शब्दाथंस्वरूप, रसदोष, गुणत्रय, छः शब्दालंकार ओर 


उन्नीस अर्थालंकार तथा नायक-नायिका भेद निरूपित है । ने "परावृत्ति" नामक ` 
नवीन अलंकार की कल्पना की है, जिसके अन्तगंत मम्मुट के पयप्ति आर परिवत्ति 
दोनों अलंकार आ जाते ह । रस-प्रकरण तो पूरा अभिनवभारती पर आधारित हे। ` 
३२. रामचन्द्र गणचन्द्र (द्वादश शताब्दी) 
हेमचन्द्र के दो शिष्य रामचन्द्र एवं गुणचन्द्र कौ सम्मिलित कृति नाट्यदपंण 
। इसमं नाट्यशास्त्र विषयक चर्चाए हैः। नाट्यदपंण मे चारः विवेक दै । उनमें 
कमश. नाटक, प्रकरण, रक्त, भाव, अभिनय अदि का विवेचन किया गथा है । रामचन्द्र 


गुणा चन्द्र का समय. हेमचन्द्र के समकालीन वारहवीं शताब्दी का उत्तराद्धं माना जाता है । ` 
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३३. शारदातनय (योदश शताब्दी) 

शारदातनयःक्का जन्म उत्तर भारत मे मेरूतर जनपद के माठर पूज्य ग्राम में 
हुआ था 1 इनके पिता का नाम भट्टगोपाल था । शारदा (सरस्वती) देवी का वरद 
पत्र होने के कारण इनका काम शारदातनय था । इनके गुरु का नाम दिवाकर था। 
शिङ्गभ्‌पाल ने “रसाणेवसुधाकर' ने शारदातनय के भावभ्रकाशन ` के अनेक उद्धरण 
उद्धत किये है । अल्लराज ने रसरत्नदीपिका मे भावप्रकाशन के उद्धरण व्िहं। 
अल्लराज हम्मीर के पुत्र थे । इनका समय चौदहवीं शताब्दी का आरम्भ मानां जाता 
है । अतः शारदातनय का स्थितिकाल तेरहवीं शताब्दी का मध्यकाल ११७५१५५० ट 
क मध्य माना जाता है। शारदातनय के दो ग्रन्थो के जस्तित्व का पता चलता है-- 


(१) भावप्रकाशन 
` (२) शारदीय 
जकाशान इनका नाटयशास्तीय ग्रन्थ है । इसमे उन्होने सदाशिव, वासुकि, 

नारद, कूम्भ, ग्यास, भरत अगस्त्‌, कोहल, सुबन्धु, मातुगुप्त, नन्दिके ष्वर, 
आडजनेय आदि आचार्यो का उल्लेख किथा है! भावप्रकाशन मेँ दस अधिकार हं 
जिसमे उन्होने भाव-नि्णेय, रस-विवेचन, नायक नायिकादि भेद, शब्दशक्ति विवेचन, 
नाट्ये तिवृत्त का निरूपण-अहशरूपक लक्षण एवं भेद, नुत्य-स्वरूप एवं भेद, तथा 
नाद्‌य-पयोग के प्रकारो का विवेचन किया गया है 1. 


शारदीयम्‌ संगीतपरक ग्रन्थ है । इसमे संगीत के समस्तं अङ्खोपाङ्खो का 
सम्यक्‌ विवेचन किया गया है, किन्तु यह ग्रन्थ अनुपरलच्च हे : 

शारदातनय का भावप्रकाशन नाट्यशास्त्र का महतत्वपूणं ग्रन्थ दै । उन्होने 
अपने युग में व्याप्त नाट्यशास्त्र विषपक अनेक मत-मतान्तरों एवं विचारों को नवीन 
दृष्टि से 'भ्रस्तुत किया है । प्रामाणिकता एवं ठपादेयता की दृष्टिं से वह भरत नादट्‌य- 
शास्त्र से कम नहीं है । नाद्यकला के अतिरिक्त इसमे संगीतादिं कलाओं का भी 
` भ्रतिपादन कियाः गया है । | | 


३४. पीयुषवषं जयदेव (१३ वीं शतान्दी) 

पीयूषवषं जयदेव मिथिला निवासी थे 1 ये राजा लक्ष्मणसेन कं सभापण्डित 
ये । इनके पिता का नाम महादेव था । इनको "पीयूषवषं' की उपाधि मिली थी। 
ये गीतगोविन्दकार जयदेव से तो भिन्न थे, किन्तु प्रसन्नराघव के प्रणेता जयदेव "से 
अभिन्न ओ । ये न्याय के भसिद्ध विद्वान्‌ थे 1 जयदेव के कू श्लोक शाङ्ग धरपद्धति 
मे उद्धत है । शाङ्ग धर-पद्धति का रचना-काल १२६ ई० टै अतः जयदेव इससे पूवं 
रहे होंगे । जयदेव रुय्यक से परिचित ये, क्योकि उसने र्यक के "विचित्र' भौर 
“विकल्प' नामक अलंकारो को ज्यों का त्यो उद्धृत किया है अतः. जयदेव का समय 
१३ वीं शताब्दी का मध्यभाग माना जा सकता दै) 
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जयदेव का चन्द्रालोकः अलंकारशास्त्र का लोकप्रिय ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ 
१० मयूखों मे विभाजित है । जिसमें ३५० श्लोक है । इसमे काव्यशास्त्र के समस्त 
विषयों का प्रतिपादन किया गया है । इस न्थ की निरूपण-शंली अनुपम है । इसकी 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमे एक ही श्लोक से पूर्वद्धं मेः अलंकार का लक्षण 
भौर उत्तराद्धं मे उदाहरण प्रस्तुत किया है । इस अलंकार प्रकरण को अप्पयदीक्षित 
ने क्‌वलयानन्द' नामक ग्रन्थ कौ रचनाक द । जयदेव अलंकार-सम्प्रदाय के पोषक 
भाचायं थे । इनका कहना है जो अलंकारर हित काव्य कोः काव्य मानते हवे अग्नि 
को शीतल क्यों नहीं मानत -- . 
अद्धोकरोति य: काव्यं शब्दां वनलंकृती । 
असौ न मन्यते . कस्मादनृष्णमनंकृती ॥ 
जयदेव ने लगभग १०० अलंकारो का निरूपण किया है । इनकी शली सुगम 
एव भाषा प्रवाहमयी है । इस ग्रन्थ पर लगभग छः टीकाएं लिखी गई है । जिनमे. 


शरदागम' नामक टीका प्रमुख है । | | | 
| २५. विश्वनाथ कविराज (१८ वीं शताब्दी) ४ 
अलंकारशाव्र के इतिहास में विश्दनाथ कविराज का स्थान अत्यन्त महत्त्व- 
पूण.है । उत्कल प्रदेश के एक विद्रान्‌ ब्राह्मणः परिवार मे इनका जन्म हआ था । इनके 
वद्धप्रभितामह नारायण पण्डित बहुत बड़ विद्वान्‌. थे । इनके, पिता चन्द्रशेखर विद्धान्‌ 
एवं सन्धिविग्रहिक धे । उन्होने अपने पिताकेदो ग्रन्थों ' पुष्पमाला" मौर 'भाषागंव' 
फा उल्लेख अपने ग्रन्थ भें किया है | | छ 
` विश्वनाथ का समय १४ वीं शताब्दी मानी जाती है । इनके “साहित्यदपंणः 
की एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त हुई, है । जिसकी लेखन तिथि विक्रमी सम्वत्‌ १४४० 
भौर १३८४ ई० सन्‌ है । अतः विश्वनाथ का समय इसके पूवं होना चाहिए । 
साहिस्यदपेण क एक श्लोक मे "अलाउद्दीन का उल्लेख है-- 
अलाउहीननृषतौ न सन्धिनं च विग्रहः“ 
भलाउदहीन का शासनकाल १२९६-१३१६.ई० माना जाता है अतः विश्वनाथ 
का समय १३०० ई० से १३५० ई० के मध्य अर्थात्‌ १४ वीं शताब्दी का पूरवद्धं माना 
जा सकता है । 
विश्वनाथ कविराज की निम्नलिखित रचनाणएं है 


` १. राधवविलास : (सस्त का महाकाव्य है). 

२. कुवलयाश्वचरित (भाक्त भाषा का कान्य) 

३. चन्द्रकला नाटिका (यह नाटिका है) 

४. प्रभावती परिणय (यह भी नारिका.है) 

५. प्रशस्तिरतनावली (यह १६ भाषाओं में ्र थित करम्भक है) 
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विश्वनाथ की सबसे प्रसिद्ध एवं लोक्रिय रचना साहित्यदर्पण ह। इस 
ग्रन्थ की सवसे वड़ी विशेषता है कि इसमे दश्य ओौरश्रव्य दोनों प्रकार के काव्य 
, भेदो का निरूपण किया है । इसके तीन भाग है-- कारिका, वृत्ति ओर उदाहुरण । 
इसमें कुल १० परिच्छेद हँ । काव्य शास्त्र के जिज्ञासुओों के लिए यह्‌ न्थ अत्यन्त 
उपादेय है । साहित्यदपेण की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी हं - 

१. प्रारम्भ मे पूर्ववर्ती सभी आचार्यो के काव्यलक्षणं का खण्डन कर 
"वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" यह्‌ काव्यलक्षण के रूप में स्थापित करना । 

२. षष्ठ परिच्छेद में दश्यकाव्य सम्बन्धी सभी विपर्यो का समावेश । 

३. सरल, सुबोध एवं परसादमयी भाषा में विषय-विवेचन । 

४. नायक नाथिका-भेद तथा नाट्‌यकला का सविस्तार विवेचन । 


३६. विद्याधर (त्रयोदश शताब्दी) 

विद्याधर का जन्म उत्कल प्रदेश में हुजा। ये उत्कल नरेण केसरिनरर्सिह 
अथवा प्रतपनरसिह के आश्रित थे! इनकी एक रचना "एकावली' है। शिद्ध 
भूपाल ने अपने ्रन्थ मे एकावली का उल्लेख किया दै । मल्लिनाथ ने इस पर तरल्‌ 
नामक टीका लिखी है । इसका समग्र तेरहुवीं शताब्दी का उत्तराद्ध माना जाताहे। 
शिङ्खभूपाल ने विद्याधर के सम्बन्ध ने लिखा है (उत्कलाधिपतेः श्ृङ्खाररसाधिमालि 
नो नररासिहदेवस्य चित्तमनुवत्त मानेन विध्याधरेण कविना वादृमाम्पन्त रकृत ऽस, 
एवं खलु स्मथित मेकावल्यामनेन), शिङ्कभूपाल का समय १३३० ई० माना जात्ता 
है । अतः विद्याधर क! समय १२८५-१३२५ के मध्य माना जा सक्ताहै। 

` विद्याधर कौ एकावली मे तीन भाग ह-- कारिका, वृत्ति ओर उदाहरण । 
इसके उदाहरण स्वथं विद्याधर रचित हैँ । इसमे उन्होने उत्कल नरेण नरसिह्‌की 
प्रणंसा की दै । इसमें कूल आठ उन्मेष है । प्रथम उन्मेष मे काव्यहेतु एवं कान्य 
लक्षण का विवेचन है 1 द्वितीय मे णब्द के भेद तथा अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जना इन 
तीन शक्तियो का विवेचन है । तृतीय एवं चतुथं उन्मेष मे ध्वनि का त्रा पञ्चम में 
गुण ओर तीन रीतियों का विवेचन है । षष्ठमे दोष तथा सप्तक एवं अष्टम में 
अलंकारो का निरूपण दै । इमके अतिरिक्त उन्होने कामशास्व पर केलिरहस्य, .ग्रन्थ 
भी लिखा दे । ` | 
३७. विद्यानाथ 

विद्यानाथ विद्याधर के समकालिक आचायं थे। आन्ध्र के कामतीय वंश के 

राजा प्रतापरुद्र इनके आश्रयदाता थे। इनकी राजधानी एकशिला थी, जिसे आज- 


कल वारंगल कहते हैँ । ईसवी सन्‌ १२९८-१३०८ के मध्य के इततके शिलाल्ेख मिलते 


है । अतः इनका समथ तेरहवीं शताब्दी के उत्तराद्धं तथा चौदहवीं गताब्दी के पूर्वाय 
के मध्य मानाजा सकताहै। 
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विद्यानाथ ने अपने आश्रयदाता प्रतापरुद्र की प्रणस्तिभं प्रतापरुद्रयणोभ्रूषण 
 नाभक ग्रन्थ लिखा था. इस ग्रन्थ के तीन भाग हँ--कारिका, वृत्ति ओर उदाहरण । 
इसके उदाहरण विद्यानाध वारा स्वरचित रहै, जिसमें प्रतापस्द्र का योगान है। 
इसमे नो प्रकरण हैँ । जिसके अन्तरगत नायक, काव्य, नाटक; रस, दोष, गुण, ब्दालंकार, 
अर्थालंकार ओर उभयालंकारों का प्रतिपादनं ह। ` कुमारस्वामी नेम परग 
'रत्नापण' नामक टीका लिखी दै 1: रत्नापण टीका के साथ उसका प्रकाशन १६१५ 
 ई० में हुजआःहै। . . रः ' 
ं ३७. शगभूपाल ` {चतुदंश शताब्दी) | 

शिगभुपाल नाट्य एवं संगीत कला के आचायं के रूप में विख्यात ह 1 शिग- 
भूपाल आन्ध्र प्रदेशके राजाथे । 'राजादलम्‌' इनकी राजधानी थी । इनके पिताका 
नाम अनन्त (या अनपोल) तथा माता का नान अन्नमाम्बा था। रामकृष्ण भण्डारकर के 
अनुसार आन्ध्रनरेश शगभूपाल तथा देवणिरि के यादवराज क्िधण को एक समज्ञा 
जा सकता है । संगीतरत्नाकर के रचयिता णाङ्धदेवने इन्टीं के आधयमें संगीतरत्नाकर 
की रचनाकीथी। चमत्कारचन्दिका के रचयिता विश्वेश्वर कविचन्द्र ने गिगभूपाल 
का य॒शोगान कियाहै गौर उन्हें स्वज्ञ' कहा दै। शिङ्खभूपाल कचियो एवं विद्वानों 
के आश्चयदाता तथां गुणग्राही थे ओर स्वयं भी कवि एवं आचायं थे । ये व्याकरण 
संगीत, सादित्य, काव्य, नाट्य के विद्धान्‌ थे । इनका स्थितिकाल १३३० से १४० 
ई० के मध्य माना जाता है । शिगभरपालके नाम से तीन ग्रन्थ उपलब्ध है 

(१) रसाणंवयुधाकर 

(२) नारक-परिभापा 

(2). संगीतसुधाकर (संगीतरत्नाकर की टीका) | 

रमाणवरसुधाकर' नार्यशास्त्रीय ग्रन्थे है। इसमे तीन्‌. विलास रहै जिनमें 
नाट्‌यलक्षण, रसचक्षण, नायक-नायिका के गुण एवं भेद, तीत्न रीतियो, चार वृत्तियों 
सात्विकभावों, स्थायी एवं व्यभिचारी भावो, रतिभेद एवं श्युङ्गारादि रसो के भेद 
रूपकभंद, पाच  अथप्रकृतियां, पचि अवस्थाएु, पांच . सध्या, नाट्यभ्रुषण, प्रयोज्य 
भाष्एः एवं विविध पात्रों के नामकरण सम्बन्धी निदेश. चादि विषयों का विशद 
व्रिचेचन क्रिया दै। नाटूयविषयक्त सामग्री के'साथ काव्यशास्त्रीय तत्त्वों का विवेचन 
 शिङ्खभूपाल की विशिष्टता है।. रस .प्रिपय पर इतना विस्तरत एवं स्पष्ड चिव्रेचन 
अन्यत्र मुखरित नहीं हृभा दै । उनका कहना है कि रम नाट्यरूपी शरीर का प्राण है 
उस रस प्राप्ति का साधन भाव दै, रस साध्य है । भावक. विना. रस-पराप्ति असंभव 
2। शङ्गशुपाल का. रम्राणवसुधाकर एक-एेसा ग्रन्थ दै जिसमें नाट्य कैः व्यावहारिक 
एवं सद्धान्तिक दोनों पक्षो का समुचित विवेचन. दै । अनेक नवीनताओं से ओत-पोत 

नादूय-गास्न एवं कृव्यणपस्त्र का अनुपम ग्र्थ है। नाटक-परिभाषा' मे नाटकीय 


२३४८ | काव्यप्रकाशः | 


तत्त्वो का प्रतिपादन है । संगलयुधाकर' शाङ्ग देतकृत संगीतरत्नाकर की टीका है। 
शाङ्खं देव शिङ्गभूपाल के सभारत्न थे । 
३८. भानुदत्त (पञ्चदश शताब्दी) 
भानुदत्त भिथिला निवासी गणेश्वर के पूत्र थे। काग्यशास्त्र पर इनके 
दो ग्रन्थ उपलब्ध दहै रसमञ्जरी ओर रसतरद््खिणी । इन दोनों में ^रसमंजरी' 
समधिक प्रसिद्ध है 1 रसमञ्जरी के लगभग २/३ भाग में नायिका-भेद का विस्तृत 
वणंन किया गया है । शेष १/२ भाग मे नायक-भेद, सात्विकभाव एवं श्युगार रस 
के भेद वणित हँ । रसमञ्जरी" पर ग्यारह टीकाएँ उपलब्ध हैँ । भानुदत्त के द्वितीय 
ग्रन्थ "रसतरंगिणी' मे आठ तरंग हैँ जिनमे भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव 
एवं रसो का विवेचन किया चया है । भानुदत्त ने अपने दोनों ग्रन्थो में रस-सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया है । भानुदत्त का समय १४५० से १५०० ई०. कै मध्य माना 
जाता है । | 
३९ रूपगोस्वामी (१५-१६ वीं शताब्दी) 2 
रूपगोस्वामी चैतन्यः महामु के शिष्य थे। ये वृन्दावनं की..विभूतिं 


ये। काव्यशास्त्र विषयक इनके तीन ग्रन्थ है--“भक्तिरसामृतसिन्धु', “उञ्ल्वल- ¦ 


नीलमणि' एवं नाटकचन्धिका" । इनमे “भक्तिरसामृतसिन्धु" मे भक्तिरस सिद्ध-करने 
का परया. जिया गया है । “उज्ज्वलनीलमणि' इसका पूरक म्रन्थटै। इसमे मधुर 
शगार का विस्तृत विवेचन है । रूपगोस्वामी ने भक्ति की रसरूपता का प्रशस्त वणं न 
क्रिथा हं । इनका तृतीय ग्रन्थ "नाटकचन्दरिका" है जिसमें नाट्यशास्त्र से सम्बन्धित विषय 
विवेचित है । नादट्‌य-विवेचन मे उन्होने भरत तथा रसाणंवसुधाकर (शिद्खभुपाल) 
का अनुमरण क्या है। रूपगोस्वामीने १४६५ ई० मे 'दानकेलिकौमुदी' तथा 
१५३२-३३ मं "विदग्धमाधव' नामक ग्रन्थ लिखा था । अतः इनका समय पन्द्रहुवीं 
शताब्दी का उत्तराद्धं तथा सोलहवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध' माना जाता है । 
४०. करणपुर (पोडश शताब्दी) 


कवि कणपूर शिवानन्द के कनिष्ठ पुत्र थे, इनका जन्म १५२४ ई५ महुआ 


था । ये चंतन्य के अनुयायी श्रीनाथ के शिष्य येः। इन्होंने. काच्यालङ्खारशास्त्र पर 
अल ङ्खार-कौस्तुभ' नामक ग्रन्थ लिखा है । इशमे दत किरण है जिसमे करमशः काव्य 
लक्षण, शब्दार्थं, ध्वनि, गुणीभूतव्यङ्ग्य, रस-भाव तथा उनके भेद, गुण, शब्दालंकार, 
अ्थलिंकार, रीति तथा दोषों का विवेचन किया गया है । इस ग्रन्थ के विषय-विवेचन 
मे काव्यप्रकाश का अनुसरण किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होने "आनन्द वृन्दावन- 
चम्पु, चतन्यचन््रोदय, गौराङ्खगणोदहे शदी पिका नामक म्न्थ भी लिखे टै । 
४१. केशव मिभ (षोडश शताब्दी) | 

केशव मिश्र ने धमेचन््र के पुत्र राजा माणिक्यचन्ध के निदेश्च पर .अलंकार- 

शखर नामक ग्रन्थ की रचना की थी । माणिक्ययन्द दित्ली के समीप राज्य करता 
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था। उसने काबुल के बादशाह को पराजित किया था। कनिघम के अनुसार 
मा णिक्यचन्द्र कगिड़ा का राजा था सौर १५६३ ई० मे उसका राज्याभिषेक हुमा था । 
अतः केशव भिश्च का साहित्यरचनाकाल सोलहवीं शताब्दी. का उत्तराद्धं माना जा 
सकता है । | ५ 

केशव मिश्च के अलंकारशेखर मे तीन भाग है--कारिका, वृत्ति ओर 
उदाहरण । कारिकांएु शौद्धोदनि दवारा ईचित कही चाती है जिन्न पर केणव सिश्रने 
वृत्ति लिखी है । जंसाकि उन्होने स्वयं कहा है कि कारिकाएें शौद्धोदनि कौ रचना है 
(अलंकारविद्यासत्रकारो भगवान्‌ शोद्धोदनिः परमकारुणिकः स्वशास्त्रो प्रवत्तं यिष्यन्‌ 
थसं काव्यस्वरूपमाह्‌) । केशव ने अपने ग्रन्थ मे अनेक आचार्यो के मतो का उल्लेख 
किय। है । उनका अलंकारकौस्तुभ आठ रत्नों तथा वाईस मरीवियों भें विभाजित 
दै । जिसमे काव्य की परिभाषा, तीन रीतियां, अभिधा-ललणा-व्यञ्जना ये तीन 
शक्तिर्या, दोष, गुण, अलंकार, रस, नायक-नायिकादि भेद आदि विषयों पर विवेचन 
किया गया है । 

४२. कविचन्द 
` केविचन्द कणंपुर के पूत्र ये । इनका समय सोलहवीं शताब्दी का उत्तराद्धं 

तथा सत्तरहवी शतान्दी का पूर्वद्धं माना जाता है । इन्होने "चमत्कारचन्धिकाः 
नामक ग्रन्थ लिखा था । इसमे जाठ विलास हैँ । इनमे क्रमशः दोष, गुण, रीति, वृति, 
पाक, शय्या, रस, अलङ्कार आदि विषयों का प्रतिपादन है । इन्होनेः काव्य के सात 
चमत्कारं बताये हैँ । इम आधार पर काव्ये तीन विभाग कयि है~ चमत्कारी, 
चमत्कारितर ओर चमत्कारितम॥ ` “ˆ ^.“ °. 

+ ४३. अप्पयदीक्षित (षोडश शताब्दी) ˆ 

अप्पयदीक्षित दक्षिण के रहने वाले शैवदशंन के. आचायं ये । ये रंगराज।- 
ध्वरिके पुत्र ये। इनके आश्रयदाता का नाम 'ेङ्कटपति' था। इनकी भरतिभा 
सवंतोमुखी थी । .इन्होने लगभग १०० ग्रन्थों की रचनाः की थी। कंहा जाता है 
कि विजयनगर के राजा वेङ्कट प्रथमं की प्रेरणा पर अप्पयदीक्षित ने “कुवबलया- 
नन्द' की रचना की थी । बेङ्कुट प्रथम का एक शिलालेख १५८३ शाके १६०१ ई 
- दै 1 अतः अप्पयदीक्षित का रमय १६ वीं शताब्दी का उत्तराद्धं माना जाता है. 
\ अप्पयदीक्षित के अलंकारशास्तर पर तीन अनथ उपलब्ध रहँ --(१) कुवलया- 
` नन्द (२) चित्रमीमांक्षा ओर (३) वृत्तवात्तिक । इनमे कुवलयानन्द' इनका 
सर्वोत्तिम ्रन्थदै। इसमे दीक्षितजी ने चन्द्रलोक से कारिकां लेकर अलकारो 
का निरूपण किया है । कविताएं तो इन्होने चन्द्रालोक से ली ह किन्तु गयांश 
इनकी स्वयं की कृति है । चन्द्रालोक मे १०० अलंकार वणितं है । इनमे उन्होने 
१५ अलंकार ओर जोड दिये है। कूवलयानन्द मे उन्होने अलंकारो का मामिक 
विवेचन किया है। दीक्ित्रजी का दूसरा ग्रन्थ "चित्रमीमांसा' है । यह इतकी 
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मौलिक रचना है । इसमे अलंकारो ~ का -अपुणं, विवेचन हँ । इनकी तीसरी रचना 
वृत्तवात्तिक' है । इसमे, ले. परिच्छेद हँ जिनमें अभिधा तथा ` लक्षणा का विवेचन 
किया गया है । दीक्षित , दशेनशास्त्र के उच्चकोटि के विद्वान्‌ थे । अलंकारेशास्त्र के 
विकास मे इनका महत्त्वपूणं योगदान रहा है । पष्ितिराज जगन्नाथ ने इनकी ध्रबल 
आलोचना की हे । | . 


४४. पण्डितराज जगस्नाथ (षोडश शतान्दी) 


 . अलकारशास्त्र के इतिहास में पडितराज जगन्नाथ का नाम बड़ गौरव के साथ 
लिया जाता है। ये दक्षिण के रहने वाले तैलङ्ख ब्राह्मण थे।. इनके पिताका. नाम 
पेरुभटट मौर माता का नाम लक्ष्मीदेवी था। इन्होने अपनी. यौक्नावस्था दिल्ली में 
वितायी थी । इनके सम्बन्ध में कहा जाता है कि लवङ्गी नामक एक यवनी के साथ 


इनका सम्बन्ध था । जगन्नाथ दिल्ली श्वर शाहजहां के दरबार में थे । इन्होने शाहजहां . 


के पुत्र दाराशिकोह की प्रशंसा से जगदाभरण” नामक ग्रन्थ लिखा है । शाहजर्हा का 
। राज्याभिषेक १६२८ ई० मे हा था मौर १३६६ म ओर््गजेव ने उसे बन्दी बनाया 
था । मतः इनका समय सत्तरहवीं शताब्दी का मध्यभाग माना जा सकता है 1 


पण्डितराज ने निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की. है--(१) रसगंगाधर 


(२) चित्रमीमांसाखण्डन (३) मनोरमाकुर्चमदिनी. (४) पञ्चलहरी .. (५) जग- 


, दाभरण ।.(६) भामिनीविलास (७) आसफविलास (ठ) प्राणाभरण (६) यमुना- 
वंन चम्पू । इनमे “रसगंगाधर' भौर 'चित्रमीमांसाखण्डन' इनका काव्यशास्त्र-विषयक 
ग्रन्थ है । काव्यशास्त्र के क्षेत्र में इनके "रसगंगाधार' का विशेष सम्मान है। इस ग्रन्थ 
की सवसे बड़ी विशेषता है कि पण्डितराज ने इसमे स्वरचित्र उदाहरणों का ही प्रयोग 
कैकेया है. इसके दो मानन है । प्रथम आनन मे इन्होंने पुवेवर्ती आचार्यो के काव्य- 
लक्षणों का खण्डन कर नवीन काव्यलक्षण स्थापिति कियाद (रमणीयाथभ्रतिपादक 
शब्दः काव्यम्‌) । इथधके अतिरिक्त काव्य के भेद, दश शब्दगुण, दश अधंगुण, ध्वनिभेद 
. का निरूपण तथा रस की विस्तृत त्याख्या की, है । द्वितीय मानन मे अभिधा ओौर 
लक्षणा का विर्ैचन तथा तदनन्तर ७० अलंकारो का विस्तत वर्णन है । उत्तरालंकार 
` के विवेचन के पश्चात्‌ यह ग्रन्थ. समाप्त होता है । पण्डितराज के वंदुष्य एवं वदरध्य 
का इसमे अपूवं मिश्रण है । यह्‌ ग्रन्थ अपूणे होने पर भी विवेचना की दष्ट से अत्यन्त 
 महत्वपूणं है । नागेशभट्ट की गुरुममेप्रकाश' टीका रसगंगाधर की सर्वोत्तम 
टीका रै 1 | 
. , प्ण्डितराज का दूसरा ग्रन्थ चित्रमीमांसाखण्डन' है। इसमे उन्होने. अप्पय- 
, दीश्चित के “चित्रमीमांसा' का खण्डन किया है। पण्डितराज ने भटटोजिदीक्षित की 
, “मनोरमा".के खण्डन के लिए मनो रमाकुचमदिनी' नामक व्याकरण का ग्रंथ लिखा 
, है। यवनसम्राट्‌ शाहजर्हा ने इन्द 'पण्डितराज' कौ उपाधि से विभूषित किया था । 
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 . ५. आधुनिक्काल युग 
| . ४६. आशाधरभदट्ट (अष्टादश शताब्दी) | 
 पण्डितराज जगन्नाथ के पश्चात्‌ माधुनिक युग जारम्भ होता है। इस युग. 
के आचार्यों मे आगाधरभटु का नाम॒ विशेष. उल्लेखनीय है । इनके पिता का 
ताम्‌ रामजीत भौर गुरु ,कानाम धरणीधर था। काव्यशास्तर विवयक इनकी 
तीन रचनाएं उपलब्ध है--+कोविन्दान्द, त्रिवेणि का एवं अलंकारदीपिका। इनमे < 
को विन्दानन्द' एवं 'त्रिवेणिका नामक ग्रन्थों मे शन्दशक्तियों पर विचार किया गया 
हे ।. 'अलंकारदीपिका' मे एकसौ पच्चीसत अलंकारो का विस्तृत विवेचन है । “चन्द्रा 
लोक' के सौ, (कुवलयानन्द' के एक सौ पन्द्रह तथां अलंकारदीपिका' के एकं सो 
पर्ची अलंकारो का निरूपण अलंकार के विकास क्रम को सुचित करता है । 
| ४७. विश्वेश्वर पण्डित (अष्टादश शताब्दी) ‰ ` 
| आधुनिक, युग के काव्यशास्त्र के इतिहास मे विश्वेश्वर पण्डित का स्थान 
महत्वपुणं है । ये अल्मोड़ा के अन्तगंत परिया ग्राम के निवासी पाण्डेय ब्राह्मण ये। 
इनके पिता का नाम. लक्ष्मीधर था । इनका समय अटारहवीं शताब्दी का पूवद .माना. 
जाता हं । इनका सवं शरेष्ठ ग्न्य "अलका रकौस्तुभः है. । यह पण्डितराज कौ शंली मे 
लिखा गया एक परामागिक ग्रन्थ है । इसमे अप्पयदीक्षित गौर पण्डितराज के मतो का 
बड़ी भरौढता के साथ खण्डन किया गया है । सम्भवतः अलंकारो की बढती हई संख्या 
को रोकने के उहुश्य से ही इन्होने 'अलंकार-कौस्तुभः का निर्माण किया है। 
४. नरसिंहं कवि (अष्टादश शताब्दी). . क 
विश्वेश्वर पण्डित के पश्चात्‌ काव्यशस्त्र के आचार्यों भे नरसिंह कवि जौ 
अभिनव कालिदास" के नाम से विभ्रुषित है, का नाम आता है। नरसिह के पिता 
नाम शिवराम सुधिमणि तथा गुरु का नाम योगानन्द था। इनका. समय अठारह्वीं 
शतान्दी का मध्यभाग माना जाता है । नरर्सिह्‌ कवि ने नंजराज-यशोभ्ुषण' नामक 
अलंकारशास्त्र का ग्रन्थ लिखा है। इसमें सात विकास है जिनके अन्तगंत नायक, 
काच्पस्वरूप, दोष-गुण, ध्वनि, रस, दोष, नाटक ओर अलंकारो का निरूपण है । इसके 
उदाहरण नजञ्जराज के प्रशंसापरक है। यह प्रतापरश्द्रयशोभरुषण' के अनुसरण पर 
लिखा गया है । | | 
४६. भूदेव शुक्ल 
भूदेव शुक्ल जम्बूसर निवासी शुकदेव के पृत्र थे । इनका समय १६६० तथा 
१७२० ई० के मध्य माना जाता है । इनकी रचना का नाम रसविलास है । इसमें 
सात अध्याय हँ जिसमे रस, भाव, गुण, दोष वृत्ति (शब्दशक्ति) कां विवेचन है । 
५०. नागोजिभट (१ वी शतान्दी) 
काग्यशास्तर के इतिहास मे महावेयाकरण नागोजिभट का नाम बड़े सम्मान 
एवं गौरव के साथ लिया जाता है । ये महाराष्ट निवासी शिवभट ओर सती के पुत्र 


~ 
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ये । इनको ^नागेशभटु' भी. कहते ह 1 इन्होने ^रसगंगाधर' पर "गुरुममं प्रकाशः 
नामक टीका लिखी है, ओ अत्यन्त. मृहत्वपूणं है । इसके अतिरिक्त काव्यप्रकाश, 
रसमञ्जरी. ओ कुवलयानन्द पर भी टीकाएं लिखी दँ । इन्होंने व्याकरणशास्त्र 
पर अनेकं ग्रन्थ लिखे हँ । 
४१. अच्युत शर्मा (१ ६्वीं शताब्दी) 

अच्युत शर्मा नासिक के रहने वाले थे । इनके पिता का नाम नारायण ओर 
माता का नाम अन्नपूर्णा था । इनका समय उन्लीसवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध माना जाता 
है । इन्होने 'साहित्यसार' नामक ग्रन्थ की रचना कौ थी । साहित्यसार मे बारह रत्न 
है जिनमे काव्यलक्षण,+ शब्दशक्ति, व्यंग्य, रसध्वनि, ध्वनि के अन्य भद्‌, दोष, गुण, 
अलंकार, नायक-नायिका भेद आदि विषयों का विवेचन है । 

इनके अतिरिक्त गौर भी बहुत से आचायं है जिन्होंने काभ्यशास्त्र पर ग्रन्थ 
लिखे है । इध सभी आचार्यो का भालोचनाशास्तर के विकास में पूणं योगदान रहा हे । 
आलोचनाशास्त्र के विकास के इन २००० वर्षो मे अनेक वादो, विचारों एवं सम्प्रदायो 
का निर्माण एवं विकास हुभा है, जिससे संस्कृत आलोचना समृद्ध होती रहीहं । इस 
समृद्ध संस्कृत आलोचना को हिन्दी ने भी अपनी आलोचना का आधार बनाथा हं । 

जव से संस्कृत आलोचना हिन्दी मे पर्यवसित भौर विकसित हो रही है, तब 
से संस्कृत मे आलोचना ्रन्थोंके प्रणयन का अभाव-सा होगया है) इस समय 
संस्कृत आचार्यो की प्रवत्ति संस्कृत म्रन्थों की हिन्दी व्याख्या की ओर अधिक जुकी 


है । यद्यपि ये व्याख्याय हिन्दी मे है तथापि मूल ग्रन्थ संस्कृतं में होने के कारणवे ` 


संस्कृत के ही भालोचना-ग्रन्थ माने जाते हं । 


क) 
प्ण 


आचाय मस्मट ओर उनका काव्यप्रकाश 


जीवन-वृत्त 


आचाय मम्मट के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कोई प्रबल प्रमाण उपलब्ध नहीं 
होता, किन्तु कयट, वट, अल्लट, उव्वट, भल्लट आदि नामों के सादुश्य के आधार, 
पर इन्दं कष्मीर का निवापी माना जाता है । इन्हे "राजानक" की उपाधि मिली थी, 
जो प्रायः काश्मीरी विद्वानों को मिलती रहीदहै। मम्मट ने पञ्चम उल्लास में 
(चक्रुः शब्द का प्रयोग किया है । “चिक्‌' पद के व्यार्यान के अवसर पर विश्वनाथ 
ते कहा हे कि चिक्‌ ' शब्द काश्मीरी भाषा मे अश्लील अथं भं प्रयुक्त होता है । अतः 
ये कए्मीर के निवास्तौ थे । भीमसेन के काव्यप्रकाश की सुधासागर टीका मे लिखा 
हं कि मम्मट कश्मीर निवासी जेयट के पुत्र थे । इन्होनेश्वाराणसी मे आकर शास्त्र 
का अध्ययन किया था । ये पतञ्जलि प्रणीत महाभाष्य के टीकाकार कैयट तथा वेद- 
चतुष्टय के भाष्यकार उव्वट के ज्येष्टं श्राता थे।१ ज्किन्तु भीमसेन का यह कथन. 
विशेष महत्व नहीं रखता; क्योकि उव्वट ने वाजसनेयिसंहिता के भाष्य मे पने को 
वट का पृत्र तथा भोजराज.के समकालिक बताया है- ॑ 
१- शष्दव्रह्म सनातनं न विदितं शास्त्रः क्वचित्‌ केनचित्‌ 
तद्‌ वी, हि सरस्वती स्वयमभरत्काश्मीरेदेशे पुमान्‌ । 
श्रीमज्ज यटगे हिनीसुजठ राज्जन्माप्य युग्मानुजः 
श्रीमन्मम्मटसंज्ञयाश्रिततनु सारस्वतीं सुचयम्‌ ॥ 
मर्यादां किल पालयन्‌ शि्रपुरीं गत्वा, प्रपट्यादरात्‌ 
शास्त्रं सवंजनोपका ररसिकः सादहित्यसूत्रं व्यधात्‌ । 
तद्‌ वृत्ति च विरच्य गूढमकरोत्‌ कान्यप्रकाशं स्फुटं 
वेदर्यं कनिदानमधिष॒ चतुवं गे प्रदं सेवनात्‌ ॥ | 
कस्तस्य स्तुतिमाचरेत्‌ कविरसो को वा गुणान्‌ वेदितु 
शक्तः स्यात्‌ किल मम्मटस्य भूवने वाग्देवतारूपिणः । 
श्रीमान्‌ कंयट गौव्वटो ह्यवरजो यच्छात्रतामागतौ 
भाष्यान्धिं निगमं यथाक्रममनुव्याख्याय सिद्धि गतः॥ । 
(भीमसेनकृत सुधासागर टीका) 
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आनन्दपुरवास्तव्यवच्टाख्यस्य ` सुचना । 
महाभाष्यमिदं क्लृप्तं भोजे पृथ्वीं शासति ॥। । 

इस कथन से प्रतीत होता है कि वह्‌ उव्वट वज्रट का. ुत ओर आनन्दपुर का 
निवासी था तथा उक्तने भोज के राज्यकाल मे वाजसनेयिसंहिता पर भाष्य लिखा था 
किन्तु भीमसेन का'यह्‌ कथन संदिग्ध प्रतीत होता है । यदि भीमसेन के कथनानुसार 
` उव्वट, मम्मट का भाई होता तो कयटका भाई नहीं हो सकता, क्योंकि कंयट, जयट 
का पुत्र था (कंयटो जेयटात्मजः) । क्‌ विदानो कौ धारणा है कि उव्वट, कंयट गोव्र 
मे उत्पन्न था भौर वज्रट का दत्तक पुत्र था । इस आधार पर जेयट का पुत्र होने . 
पर भी उव्वट को. .वज्ट का पुत्र कहा जाता है, किन्तु उन्ह भोजराज के समकालिक 
नहीं .मानाःजा सकता, क्कि मम्मट ने स्वयं काव्यप्रकाश के दशम उल्लास में उदात्त 
अलंकार के उदाहरण के सूप मे उद्धत प्म (भोजनृपतेस्तटलीलायितम्‌). भोज कौ 
प्रशंसा की है1. इस अप्रधार पर उन्दः भोजराज का परवर्ती माना जा सकताहै 
किन्तु उव्वट को.मम्मट का अनुज कहना युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । | 

वेवर १, तथा वृल्हर* ॐ अनुसार काश्मीरी पण्डितो कौ परम्परा में मम्मट 
को नैषधचरित क लेखक श्रीहषं का मामा माना जाता है किन्तु यहं एक [किवदन्ती 
प्रतीत होती. है, क्म कि शरीहषं स्वयं काश्मीरी नहीं थे । भोर क्ट ~ के अनुसार मम्मट 
का. वास्तविक नाम महिमभदट्‌ट था गौर मम्मट महिमभट्ट का विकरृतस्परहैकिन्तुइस 
सम्बन्ध मे कोई प्रमाण. उपलब्ध नहीं होता । | 
मम्मट का समय 6 5 कौ (कठः 1 कम : 

मम्मट ने अपने ग्रन्थ काव्यप्रकाश में अभिनवगुप्त का उद्लेख किया है । अभिः 
नवगुप्त १०१५ ई० मे जीवित भे । इसके अतिरिक्त उन्होने पद्मगुप्तप्रणीत नवसाहसाङ्ख- 
चरत से एक ण्लोक (पुराणि यस्यां--दशम उल्लास ५४९) काव्यप्रकाश मे उद्धृत किया 
ह । नवसाहशा द्धचरित का रचनाकाल १००४५६० के आस-पास माना जाता है । अतः 
मम्मट का समय इसके वांद होना चाहिए 1. इनके भतिरिक्त.मम्मट ने काव्यप्रकाश के 
दशम उल्लास मे उदात्त अलंकार के उदाह्रणः ` के रूप मेँ एक प्च (भोजनुपतेस्तत्‌ 
त्यागलीलायितम्‌) उत किया है जिसमें भोज के दान की प्रशंसा की गई है । इससे 
ज्ञात होता दै करिवे भोजदेत्र के'वाद अथवा सेमकालिक रहै होगे) भोजराज का 
समथ ग्रही शती का पुर्वाद्धं (१०१०-१०५१५)माना जाता है अतः मम्मट को भोज- ` 
देव # पूवेवर्ती नहीं माना जा सक्तां । सम्भवतः ये ' भोजदेवः के ल वा 
कछ वाद परदे होगे1 ॐ षु 1 रि क म । 
१. संस्कत साहित्य का इतिहास .(वध्रर्‌):पृर २३२ (फूटनोट) .: : ५ | इ 
२. कश्मीर रिपोटे (वृन्नर) प° ईठः; ` क | 
३. ^\{11९2111-1-{३२ .' 


वाण्या कका क क 0 त 
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माणिक्यचन्द्र ने ११५६९-९० ई० में काव्यप्रकाश पर “संकेत' नाम की टीका 
लिखी है जिखकी प्राण्डूलिपि पर विक्रमी सम्वत्‌ १२१६ (११५९ ई०) अङ्कित है 1१ 
राजानक आनन्द ने ११६५ ई० मं. काव्यप्रकाश पर निदर्शना नममक टीका लिखी है 
जिसमें कृतः श्रीमभ्मयाचार्यवर्थेः परिकरावधिः । प्रबन्धः यूरितः शेषो विधाथाल्लट- 
सूरिणा यहु पद्य उल्लिखित है 1 इस पद्य के अनुसार मम्मट ने परिकर अलंकारः 
पयन्त काव्यप्रकाश का प्रणयन किया है 1 इसके अतिरिक्त काव्यप्रकाश पर एक संकेत 
टीका रुय्यकं कीं है । रुय्यक्त ते अपने ग्रन्थं अलंकार-सर्वस्वं मे काव्यप्रकाश की अनेक 
कारिकां उद्धृत की दहै 1 जयरथं का कथन हे कि रुय्यक ने काव्यप्रकाश पर काव्य 
प्रकाश-संकेत' नामक टीकाः लिखी है ओर कई स्थलों पर मम्मट के मत की समालोचना 
की है। हेमचन्द्र ने काव्यानुशासन मे मम्मट का उल्लेख किया है । हेमचन्द्र का समय 
लगभग ११८२ ई० माना जाता है अतः मम्मट का समय इसके पूवं होना चाहिए 

जेसलमेरः में काव्यप्रकाश की एक पाण्ड्लिपि प्राप्त हई है 1 उक्त पाण्ड 
लिपि सम्वत्‌ १२१५ आश्विन सुदी १४.ब्‌धवार अर्थात्‌" ठ भक्ट्वर ११५८ ई० में 
भनहिलपातक स्थान पर कूमारपाल के राज्यकालमे तयार को गई थी! उस पाण्ड- 
लिपि के अन्त मे कृती राजानकभम्मटालकयोः | ....--.:.. अणहिल्लपाटके...: 
शाकम्भरिभपालश्रीक्ुमारपालदेव-कल्याणविजय'... लिखा है ।२ कूमारपाल ने ११४२- 
११४३ ई० तक राज्य किया था। इस आधार पर मम्मट का समय वारहवीं शतान्दी 
काप्रारम्भमानाजा सक्ताहै। ^. 

~ उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर मम्मट का समय्‌ काणे महोदय १०५० ई 

११०० ई० के मध्य मानते है, किन्तु एष ° के° ड महोदय ११वीं शताब्दी के उत्त राद्धं 
तथा १२वीं शताब्दी का प्रथम चरण के मध्य मानते हँ ।* किन्तु उपय्‌ क्त साक्ष्य के 
आधार पर इतना तो निश्चित टै कि मम्मट ११बीं. शताब्दी के . उत्तराद्धे मे अवश्य 
विद्यमान धे, अतः मम्मट.का समय ११बीं शती का उत्तराद्धं मानना अधिक युक्ति 
संगत प्रतीत होता है। 


मम्मट कौ रचनाप 


.“ मम्मट की प्रमुख कृति "काव्यप्रकाशः है जिसके कारण मम्मटः को पर्याप्त 
ख्याति मिली है । काव्यप्रकाशमें कुल दस्र उल्लास हैँ जिसमे नाद्य को छोडकर 


१. रसवक्त्रग्रहाधीशवत्सरे मासि माधवे । 
काव्ये काव्यप्रकाशस्य सकेतोऽयं. समधथितःः॥। ` 5 ॐ 
(काव्यप्रकाशस्केतटी का-माणिक्यचन्द्र) 
. जनल आफ्‌ ओरियन्टल रिसचं-पी° के° गोड 11-४६-५३ 
. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास (काणे) पृ ३४२. “` 
, संस्कृत काव्यशास्त्र क। इतिहास (एस ० के° ड) पृ १३६ 


< ९५ <+ 
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काव्यशास्त्र के सभी विषयों का विवेचन है । इसमे १४२ कारिकाएें २१२ सूत्र ओर 
६०५ उदाहरण हैँ । इसमे उदाहरण अन्यत्र से संकलित कयि गये हैँ । काव्यप्रकाश के 
प्रथम उल्लास .मे काव्य-प्रयोजन, काब्यहेतु काव्यलक्षण. तथा काव्य के त्रिविध प्रकारो 
का विवेचन है! द्वितीय उल्लास में तीन प्रकार के शब्दों, त्रिविध अर्थो ओर शब्द 
शक्तियो का निखूपण है । तृतीय उल्लास में शाब्द्री-व्यञ्जना का निरूपण हं । चतुथं 
उल्लास में ध्वनि के भेद, रस एवं भावों का विस्तृत विवेचन ह । पञ्चम उल्लास 

गुणीभूतव्यङ्ग्य के भेद तथा व्यञ्जना कौ सिद्धि का प्रतिपादन है, षष्ठ उत्लास 
मे चित्रकाव्य मौर सप्तम उल्लास मे पद, वाक्य, अथं तथा रस दोषों का साद्खोपाङ् 
विवेचन है । अष्टम उल्लास में गुण एवं अलङ्कार के भेद, माधुयं, गोज, ताद 
त्रिविध गुणों की स्थापना ओौर गण-व्यञ्जक वणं-विन्यास का निरूपण दै । नवम 
उल्लास मे शब्दालङ्खारों ओर दश्रम उल्लास मे ६१ अ्थलङ्कारों का विवेचन है । 

इसके अतिरिक्त मम्मट की एक अन्य कृति शब्दव्यापारपरिचय' है किर 

यह काव्यप्रकाश की अपेक्षा कम प्रचलित है। इस कृति मे शब्दवत्तियों पर विचार 
किया गया है । 


काव्यप्रकाश का रचयिता 
काव्यप्रकाश सूत्र-शली मे लिखा गया कान्यालङ्कारशास्तर का अनुपमं ग्रन्थ है । 
काव्यप्रकाश के कत्त॒त्व के सम्बन्ध मे पर्याप्त मतभेद पाया जाता है । कुछ टीकाकारो 
का कहना है किं इस ग्रन्थ के निर्माण मे अल्लट याअलक का भी सहयोग रहा है) 
काव्यप्रकाश के अन्त मे यह्‌ निदिष्ट किया गयाहै कि "विद्वानों का "यह्‌ मार्गं भिन्न होते 
हृए भी अभिन्न प्रतीत होता है, किन्तु यह कोई विचित्र बात नहीं है, क्योकि स॒म्यक्‌ 
प्रकार से विनिमित संवटना ही यहाँ हेतु है- 
इत्येष मार्गो विदुषां विभिन्नोऽप्यभिन्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । 
न तद्विचिव्रं यदमूत्र सम्यग्विनिमिता सडःघटनेव हेतुः ।1१ 
इस शलोक की व्याख्यं करते हए प्राचीन टीकाकार माणिक्यचनद्र कहते हैँ 
कि "यह ग्रन्थ किसी अन्यके द्वारा प्रारम्भ किया गयाभौर किसी अन्य के दारा 
समाप्त किया गया, इस प्रकार यह दो व्यक्तियों द्वारा रचित होने पर भी अखण्ड-सा 
प्रतीत होता है- 
स चायं ग्रन्थोऽन्येनारब्धोऽपरेण च सर्मथत इति द्विवण्डोऽपि संधटनावशाद- 
खण्डायतेः 
इसके अतिरिक्त रुय्यक ने भी अपनी 'संकेत' टीका मे यही अभिप्राय व्यक्त 
किया है- 


१. काव्यप्रकाश -दशम उल्लास पृष्ठान्त 
२. काव्यप्रकाणसङ्क त-माणिक्यचन्द्र 
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एष ग्रन्थो ग्रन्यक्ृताऽ्नेन ` कथमप्यसमाप्तत्वादपरेण च पूरिताशेषत्वात्‌ 
द्िलण्डोऽप्यखण्डतया यदवभासते, तत्र संघटनेव हेतुः १ 
इसी प्रकार सोमेश्वर; जयन्तभट्‌ट, नरहरि, कमलाकर, आनन्द, सरस्वतीतीथं 
भादि टीकाकारो ने भी रय्यक के उपर्युक्त मत का अनुसरण किया है ! अब प्रश्न यह 
उठता टै कि मम्मटने ग्रन्थ का कितना अंश“लिखाटहै ओर किसने काव्यप्रकाश के 
अवशिष्ट भागकोपूराकियादै। इसका संकेत काव्यप्रकाश की निदर्शना टीका में 
राजानक आनन्द ने बताया दै कि काव्यप्रकाश मे परिकर अलङ्कार पयंन्त मम्मटने 
लिखा है ओर उसके वाद शेष अंश को अल्लट (या अलक) ने पूरा किया था :-- 
कृतः ` श्रीमम्मटाचायंवरेः परिकरावधिः। | 
प्रबन्धः पूरितः शेषो विधायाल्लटसुरिणा ॥ 
इस प्रकार उपर्युक्त कथन से यह प्रतीत होता है किं मम्मटने परिकर अलंकार ` 
पयंन्त ही काव्यप्रकाण लिखा है ओर शेष भाग को अल्लटसूरिने पूरा किया है । यह्‌ 
एक पक्ष है । दूसरे मत के अनुसार सम्पूणं काल्यप्रकाश मम्मट भौर अल्लट की 
म्मिलित रचना है जंसा कि आनन्दने ही काव्यभ्रकाशनिदशंना टीका मे कहा है- 
अन्येनाऽप्यक्तम्‌--- 
काव्यग्रकाशदशकोऽपि निबन्धक्ृद्भ्यां 
दवाभ्यां कृतोऽथि कृतिनां रसतच्वलाभः । 
लोकेऽस्ति विश्रुतमिदं नितरां रसालं । 
अन्धप्रकाररचितस्य तरोः फलं यत्‌ ॥3 
काव्यप्रकाश को शारदालिपि मे लिखित एक पाण्डलिपि में उपसंहारात्मक 
वएक्य इस प्रकार लिखा गया है-- 
ति काव्यप्रकाशामिधानं काव्यलक्षणं समाप्तं, कति, भ्रीराजानकमम्मटा- 
लकयोः' । ४ 
काव्यप्रकाश को संकेत" नामक टीका के प्रथम उल्लास के अन्त मे उपसंहार 
त्मक.व्राक्य इस प्रकार दिया गयादहै-- 
ˆ (इति भीमद्राजानकाल्लटमम्मर रुचक विरचिते निजग्रन्थकाव्यप्रकाशसंकेते 
प्रथम उल्लासः - 
इसी प्रकार दशम उल्लास के अन्त मे 'राजानकमम्मटालकदचकानाम' लिखा 
हुआ है ।* पीटसंन ओर स्टीन इस आधार पर काव्यप्रकाश को मम्मट, अलक ओर 


पीटसंन -- दवितीय रिपोर प° १३, काव्यप्रकाश संकेत--रुय्यक । 
काव्यप्रकाशनिदशेना (आनन्द) 

वही 

. भण्डारकर रिपोटे १६०५-६, पृ° ७६ । 

. पीटसंन की द्वितीय रिपोटं ¶० १४। 


‰ < ‰ ~ 


८४ | काव्यप्रकाशः 


रुचक य्यक) की संयुक्त रचना मानते है, किन्तु एसा मान लेना सर्वथा निराधार है; 
वयो कि रुय्यक (रुचक) ने यहाँ मूलग्रन्थ के लेखके के साथ अपनी कान्यप्रकाशसंकेत- 
टीका को भी सम्मिलित करके उपसंहारात्मक वाक्य दिये दहैँ। यहाँ पर जो उप- 
संहा रात्मक वाक्य है वे काव्यप्रकाश के नहीं काव्यप्रकाशसंकेत टीका के रहै । अत 

† मूलग्रन्थ के लेखक मम्मट ओर भलक के साथ संकेत टीकाके लेखकके रूपमे 
अपने नाम काभी उत्लेख करदियादहै। इस प्रकार काग्यप्रकाश के - युगम-लेखकत्व 
की वात ही माननीय है) | 


इस हस्तलिखित लेख से इस वात की पुष्टि होती कि काव्यप्रकाश मम्मर. 
ओर अल्ल सूरि दोनों कौो'सम्मिलित रचना है 1 अमरुशतक के टीकाकार अर्जुनवमं- 
देव ने भी यही मत प्रकटं किया दहै कि कव्यप्रकाश की रचनाम मम्मट ओर अल्लट 
दोनो का सहयोग रहा है । अजुंनवमेदेव ने अमरुशतक की अपनी टीका में भवतु. 
विदितं" इत्यादि श्लोक की व्याख्या मे लिखा है - य योदाहृतं दोषनिर्णये सम्मटा- 
लकास्यां-प्रसादे वत्तस्व' इत्यादि । इसी प्रकार अर्जनवममदेव ने एकं भौर जगह 
'लीलातामरसाहतो °” इत्यादि श्लोक की व्याख्या में लिखा 2ै-- अत्र केनचिद्वायुपदेन 
जुगुप्साश्लीलमिति दोषमाचक्षते ।' अर्थात्‌ अमरुशतक से उद्धत "लीलातामरसाहत 
इत्यादि श्लोक में वायु" पद आया है। काव्यप्रकाशकार ने. उसे अश्लीलता उदाहरण 
के रूपमे उद्धृत किया हं। इस पर तीखी ञआालोचना. करते हए अर्जुनवर्मदेव 
कहते हँ - . 


तदा वाण्देवतादेश इति व्यवसितव्य . एवासौ, ` किन्तु ह्वादेकमयीवरलब्ध- 
प्रसादौ काव्यभ्रकाशकारो प्रायेण दोषदृष्टी । येनैवं विधेष्वपि परमाथं संहृदयानन्दपदेष 
सरसकचिसन्वभषु दोषमेव साक्षात्कुरताम्‌ ॥ 


यहां पर काव्यप्रकाशकारो' द्विवचन का प्रयोग हृभा-है भौर .उपर्यक्त 
भवतु विदितं. इत्यादिः कौ व्याख्या में मम्मटालकाभ्याम्‌” प्रयुक्त है । इससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि काव्यप्रकाश मम्मट ओर अलक (अल्लट) दोनों की, सम्मिलित 
रचना हैः। 1 तह ब्त | 


डा० एच° आर ० दिवेकर कतिपय प्रमाणो के आधार पर यहु कहते है कि 
मम्मट ने परिकर अलंकार तक केवल कारिकाओं की ही रचना की थी ओर शेष भाग 
अर्थात्‌ शेष कारिकाए गोर सम्पूणं कृत्ति कौ रचना अलक ने की है किन्तु डा० दिवेकर 
द्वारा दिये गये तकं काल्पनिक एवं अविश्वसनीय हैँ । 


१. जर्नल आफ दि रायल एशियारिक सोसाइटी १६२७ पृऽ ५७५.५२१ ~: 
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इस प्रकार काव्यप्रकाश के.कत्तृ त्व के रूप मे मम्मटके साथ अल्लट या अलक 
दोनों ही नाम भिलतेरहैः किन्तु स्टीन के अनुसार काश्मीरी परम्परा ये अल्लट' नाम 
अधिक प्रचलित है । स्टीनका कटुना है करिअल (बल्लट) नाम राजानक रत्न 
कठ द्वारा ९६४८ इ० मे रचित काव्यध्रकाशसंकरेत की भोजपत्र पाण्डलिपिमे भी 
मिलता ह 1१ कनल जैकत्र भी अल्लट नाम को ही शुद्ध मानते है ।२ किन्तु म० म० 
काणे ने प्राचीन अनेक हुस्तलिखित पतिया मे उपलब्ध अलक नाम को ही अधिक उप- 
यन्त समज्ञा हं । उनके अनुसार अलक नाम भी अल्लट या अलट के समान काश्मीरी 
नाम हे ।3उ पीटसंन ने भी अलक ओौर अल्ल॑ट इन दोनो लेखकों को मभिन्न मानने 
का सुञ्चाव दिया है।* इभ प्रकार अलक गौर अल्लट दोनों एक ही नाम प्रतीत होते 
हं गौर काव्यभ्रकाश मम्मट तथा अलक (अल्लट). की . संयुक्त रचना प्रतीत होती है । 
किन्तु इस सम्बन्ध मे निश्चित च्पसे यह कहभा कठिन है कि कितने अंश की रचना 
मम्मटनेकी दहै मौर कितने अंश की अल्लट या अलक ने । परम्परा के अनुसार 
काव्यप्रकाश के कत्तुत्वके रूपमे मम्मटका नाम ही भ्रचलित है ।` 


कव्यभरकाश निदर्शना -टीका के आधार पर पीटसंन ने इस सिद्धान्तं को स्वीकार 
कियाहै कि मम्मट ने सम्पूणं श्रन्थ स्वयं लिखा है, प्रन्थ के अन्तिम उल्लास का एक 
अंश छूट गया था, जिसे एक अन्य लेखक ते पूरा क्रिया । आनन्द के अनुसार उसका 
स अलक अथवा अल्लट था। यह अल्लट (अलक) राजानक जयानक का पत्र 
था । पीटसंन के अनुसार रत्नाकर के हरविजय पर 'विषमपदोचोतः टीका का रचयिता 


यही अल्लट था ।* 


` कारिका मौर वृत्ति का लेलक 


काच्यभ्रकाश मं तीन अंश ह~. कारिका, वृत्ति बौर उदार्हरण । कारिकां 
को सूत्र कहा जातादहै ओर इन सूत्रों के ग्याख्यानभूत अंश को वृत्ति कहते है, क्योकि 
सूत्रों की व्याख्या, का ही प्रायः वृत्ति नाम से व्यवहार किया जाता है । इनमे उदाहरण 
तो अन्य ग्रन्थों से लिये गये है । किन्तु कारिका गौर वृत्ति भाग के रचयिता के 
सम्बन्ध मे विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। बंगीय परम्परां के अनुसार कारि- 
काए तो भरतमुनि प्रणीत हँ ओर वृत्ति भाग के रचयिता मम्मट हँ तथा वही मम्मट 
प्रणीत वृत्ति काव्यप्रकाश नाम से ग्यवहत होती है । साहित्यकौमुदी के रचयिता 
विद्याभूषण ने इस मत का समथंन करते हुए लिखा है-- . 





` जम्भ हस्तलिखित ग्रन्थमाला प° २३-६ | 
जनल आफ्‌ द रायल एशियाटिक सोसाइटी १८ ६७, पृ० २८२ 


. पीरकस्षन 11, पु० १७ 4 | च 
` संस्कृत काव्यशास्त्रे का इतिहास, एस० के दे, पृ १३७ 
¦ 


१ 
२ 
३. संस्कृत काव्यगरास्त्र का इतिहास (काणे) प° ३४० 
४ 
म 


६ | काव्यप्रकाश. 
सूत्राणां सरतमनीशर्वाणतानां धृतीनां मितवबयुषां कृतो ममास्याम्‌ \ 
विद्याभूषण ने साहित्यकौमुदी के अन्त मे लिखा ठ 
[सित्य मितां साहित्यकोमुदीम्‌ । 


सस्सटायुक्तिमि 
वत्ति भरतस त्राणां क्री विद्याभूषणो व्यधात्‌ ॥१ 


विद्याभूषण के उपयु क्तं उद्धरणों से ज्ञात हौता दै कि कारिकाएुं भरतमुनि 
दभ्या पणीत है ओर वत्ति भाग सम्मद की रचना है 1^ इसी प्रकार महेश्वर ने भी 
रिकाओं का रचयिता भरतमुनि को माना है ।* एक वंगाली 


काव्पसकार को का ५ 
टीकाकार जयराम पञ्चानन तभी इसी बातका समथेन कियाह। ३ यह्‌ मत 


निम्नलिखित तथ्यो पर आधारित है-- 
(१) उनकः प्रथम मत है कि काव्यप्रकाश की कुछ कारिकायं भरत के 
नाट्यशास्त्र के समान हं । जंसे-- ्‌ 
(२) ्ङ्गारहास्यकरण रौद्रवीरभयानकाः 
वीभत्साद्भृतसंज्ञो चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥। 
(नाट्यशास्त्र ६1१६) 
(३) श्यङ्धा रहास्यकरुणा, रौद्रवीरभयानका । 
वीभत्साद्भूतसंज्ञ चेत्यष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः ॥ 
| "५ (काव्यप्रकाश ४।२६) 
8 रतिहसिश्च शोकःश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुप्साविस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकी त्तिताः ।¢ 
| (नाट्‌यशास्त्र ५।१८) 
रतिर्हासश्च णोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जगुप्सा विस्मयश्चेति स्थायिभावाः प्रकीत्तिताः ॥ 

८ (काव्यप्रकाश ४।३०) 
निरकेदग्लानिशङ्काख्यास्तथासुयामदश्नमा । 
आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृत्िध तिः ॥। 
व्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा । 
गर्वो व्रिषाद भौत्सुक््यं निद्रापस्मार एव च ॥ 
प्तं प्रवोधोऽमषेश्याप्यवंहित्थमथोग्रता । , 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव" च 1 

2. ट्य 1, धृ< १० | व 
>, गद्य की काव्यग्रकाणादणंटीका (जीनानन्द संस्करण: प्‌०.९ ) 


, > 1; ॥ ~ 
, 07/11, ¶° ६१, २२, १०५७ 


९५५ 
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 चासश्चेव वितकंश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । 
त्रयस्तिशदभी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ 
< नाद्‌ यशास्त्र ६।१६-२२ 
काव्यप्रकाश ४।३१-३४ 


इस मकार उपयु क्त कारिकाएं नाटूयशास््र ओौर काव्यप्रकाश दोनो मे समान 
ल्प से पायी जाती ह। ॑ 


(२) इसरा तकं है कि प्रथम कारिका की वृत्ति मारम्भ करते समय ग्रन्थकार 
ने ग्रन्थारम्भे विष्नविधाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्‌ परामृशति" मे अन्य पुरुष का 
प्रयोग किया ह । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि वृत्तिकार कारिकाकार से भिन्न व्यक्ति 
हे । यदि वृत्तिकार ही कारिकाकार होते तो अन्य पुरुष का प्रयोग न करके उत्तम 
पर्ष का प्रयोग करते । किन्तु ग्रन्थकारने यर्हा अन्य पुरूष का प्रयोग किया है, इसमे 
प्रतीत होताहैकि कारिकाभाग की रचना भरतमूनिनेकीरहै ओर वृत्तिभाग की 
मम्मट । | 

(३) तीसरा तकं यह है कि काव्य प्रकाश के दशम उल्लास में रूपक अलङ्कार 
के निरूपण के प्रसङ्खमें समस्तवस्तुविषयं श्रौता आरोपिता यदा' इस कारिका से 
"आरोपिताः' बहुवचन का प्रयोग हमा है ओर वृत्ति मे "आरोपिताः इति बहुवचनम- 
, विवक्षितम्‌ ' अर्थात्‌ यर्हा बहुवचन का प्रयोग अविवक्षित है, द्विवचन का प्रयोग भी हो 
सकता था । यदि वृत्तिकार भौर कारिकाकार एक ही व्यक्ति होते तो "आरोपिताः" . 
वहुवचन का प्रयोग करके उसकी वृत्ति में -बहुवचनमविधक्षितम्‌' एेसा क्यो कहते ? ` 


क 


उसके स्थान पर श्रौतावारोपितौ यदा" इस प्रकार प्रयोग करते । भ. 


किन्तु विचार करने पर उपयु क्त मत निःसार प्रतीत होता है, क्योकि यदि 
कारिकाएं भरतमुनि हारा प्रणीत हीतीं तो चतुथं उल्लास मे रस निरूपण के सवसर ` 
पर उक्त हि भरतेन" एसा क्यों कहते ? क्योकि कौन ठेसा उन्मत्त (पागल) होगा 
जो मपनी ही उक्तिके प्रमाणके रूपभे अपने ही वचन को उद्धत करेगा? ओर. 
भी मम्मटने यदि नाट्यशास्त्र से केवल छः कारिकाएंलेलीहों तो उस आधार पर 
भरत को काव्यप्रकाश की कारिकाओं का रचयिता मान लेना तकंसंगत नहीं है 1. 
क्योकि मम्मट के काव्यप्रकाश की बहुठ सी कारिकाए वामन, आनन्दवधंन से मिलती 
है. ओर अनेक उद्धरण भामह, उद्भट, ख्रट आदिसे उद्धत हैँ । इस आधार पर उन्हे 
कच्यत्रकाश का रचयिता नहीं माना जा सकता । नः 

दुसरे श्रन्थक्‌त्‌ परामृशति" म अन्य पर्ष के प्रयोग के माधार पर वृत्तिकार 
कौ कारिकाकार से पाथंक्य की कल्पना बिल्कुल निराधार है, मस्मटने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ मे भन्य पुरुष का प्रयोग अपनी निरभिमानता प्रकट करने के लिए किया है । 
भाचौन ग्रन्थकारो की यह्‌ परम्परा रही है किव स्वयं के लिए अन्य पुरुष करा प्रयोग 
करना अधिक पसन्द करते थे जंसाकि साहित्यदपेणकार विश्वनाथ ने . (साम्मृख्य- 
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माधत्ते" अन्य पुरूष का प्रयोग किया है । भिधिलाख्यः..स योगीन्द्रः क्षणं ध्यात्वाऽ- 
तरवीन्मुनीन्‌" १ में याज्ञवल्क्य ने तथा नागेशः कुरते सुधीः' में नागेश ने स्वयं के लिए 
अन्यपुरुष का प्रयोग किया है । मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि तथा कुलूकभट्ट का 


कथन है कि आघायं अथवा ग्रन्थकार प्रायः अपने मत को परोषदेश के समान वणेन्‌ः 


करते थ-- | 
तदा च आद्यं प्रायेण ग्रन्थ काराः स्वमतं परोपदेशेन ब्र वते !' (मेधातिथि) ।२ 
प्रायेणाचार्याणामियं भेली यस्स्वा्भिप्रायमपि परोपदेशमिव वर्णयन्ति 
(कुलूकभट्‌ट) ।3 


सम्भवतः वे अपनी. निरभिमानता प्रकट करने के लिए एेसा करतेरहे हों। 


भौर इसी दृष्टि से मम्मटने भी अपनी निरभिमानता प्रकट करने के लिए भन्य 
पुरुष का प्रयोग किया हो । ` इसके . अतिरिक्त वं्यनाथने कान्यप्रकाश की टीकामे 
लिखा है कि ्रन्थकृत्‌" इस णब्दसे कारिकाकार मम्मट कानिदेशदहै। भरत के 
नाट्‌यशास्त्र में कुछ कारिकाभों के देखने से भरत को कारिकाकार मान लेना युक्ति- 
संगत नहीं है, क्योकि चतुथं उल्लास मे (कारणान्यथ कार्याणि सहफारीणि चानि चः 
(1४-४) इत्यादि कारिका की वृत्ति में उक्त हि भरतेन" इस प्रकार भरत के मत का 
पदशंन असंगत हो.जायगा- | . ; १ 
ग्रन्थक दिति मम्मटाख्यस्य कारिकाकन्त निरंशः भरतसंहितायां कासांचित्‌ 
कारिकाणां दशंनात्‌ स॒ एव म्रन्थकृदिति न युक्तम्‌, चतुथं कारणान्यथ कार्याणि सह- 
कारीणि (1४-४) इत्यादि कारिकाधं यदुक्तं भरतेन इति भरतसम्मतिप्रदशंनस्या- 
संगतित्वापत्त: ।*४ ¦ 
इस प्रकार यदि कारिकाएं भरतमुनि प्रणीत होतीं तो वत्ति.में करई स्थलों पर 
` तदुक्त भरतेन. “उक्त हि भरतेन" इम प्रकार के प्रयोगः स्यो किये जाते ? इसमे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि कारिका भरतमुनि प्रणीत नदीं है । इस प्रकार वृत्तिकार मम्मटने 
ही कारिकामों की भी रचना की है। (वृत्तिकृन्मम्मट एव कारिकामपि प्रणिनाय) ` 
जंसाक्रि निम्नलिखित उद्धरणों से प्रतीत होताहै कि वत्तिकार ओर कारिका- 
कार एक व्यक्ति हँ ओर वह्‌ मम्मटहैँ । मम्मटनेही कारिका ओर वत्ति दोनों की 
रचनाकीदहै। . ` ` | | 
येनव॒वृत्तिरकारि तेनव कारिकैत्यायाति, वत्तिकत्त मम्मट ` एवेति' (विव- 
करणकाराः) 1 ` < 


१. याज्ञवल्क्यस्मति १/२. ` 

२. मनुस्मृति टीका (मेधातिथि). १|४ 

३. वही (कुलूकभट्‌ट) १/४ 
४. वेद्यनाथ की काव्यप्रकाश की टीका १६. 


1 
नि हे 
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तञ्च तददोषौ शब्दाथौ `` “इति प्रकाशकारेणोक्तम्‌ इति रसप्रदीपः । 

अथ मभ्मटाचायंः स्वकृतकाव्यरूपसृत्रारम्भरचितं स्वस्वरूपस्‌ चक मङ्धल 
स्वायमनुस्मरल्नाह्‌- भ्रन्यारम्भे इति । अत्र सूत्रकारो वृत्तिकारश्चंक एवेति त्वम्‌ । 
(इति सुधासागरे) । | 

रूपक के प्रसङ्ग मे (समस्तवस्तुविषयं श्रौता भारोपिता यदा' में वहुवचन का 
प्रयोग सामान्य रूपसे किया गया है कि समस्तवस्तुविषयः रूपक मे सामान्यत: 
भारोप्यमाण विषय वहत से होगे, भतः आरोपिताः" यह वहुवचन का प्रयोग हुआ 
हे । आरोण्यमाण विषय के दो.होने पर भी समस्तवस्तुविषय रूपक होता है, यह्‌ 
वृत्तिकार का अभिप्राय है । अतः सूत्रकार ने स्वरचित वृत्ति मे स्वतन्त्र रूप से उल्लेख 
कियाहेकि दो उपमानं वाले उदाहरण भी हो सकते रह । इस प्रकार कारिका ओर 
वृत्ति णाग दोनों के रचयिता मम्मट हैँ । 

इनके अतिरिक्त मम्मटने काव्यप्रकाश में कहीं भी यह्‌ नहीं कहा टै किवे 
अन्यके दारा लिखित ग्रन्थ पर वृत्ति लिख रहै ह मौर वृत्ति मे मंगलाचरण का 
उत्लेख नहीं है । यदि मम्मट्‌, केवल वृत्तिकार होते तो , मंगलाचरण अवश्य करते । 
तीसरे कान्यप्रकाश में साद्खमेतन्निरङ्क त॒ शुद्ध माला तु पुवंवत्‌' इस कारिका में 
मालारूपक को पूर्वोक्त “मालोपमा के समान वताया गया है, किन्तु मालोपमा का 5 
वर्णन पूवं कारिकामें न करके'केवल वृत्तिम ही उल्लेख किया दै। इससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि कारिका ओर वृत्ति का लेखक एक ही व्यक्तिहै। वंद्यनाथने 
काव्यभरकाश कौ टीका में इसी मत का समथंन करते हए लिखा है कि- 

"एतदेव हि सूत्र ॒सुष्रवृत्तिकृतोरेकत्वे ज्ञापक, मालोपमायाः सूत्रावन्‌क्ताया 
वृत्तावेव कथनात्‌" । १ | 

माणिक्यचन्द, सरस्वतीतीथं, जयन्तभट्‌ट, सोमेश्वर, भीमसेन, कमलाकरभट्‌ट, 
गोपालभट्‌ट, जयराम॒न्यायपञ्चानर्म, विश्वनाथ आदि टीकाकारो ने वृत्तिकार भौर 
कारिकाकार में भेद नहीं माना है, वत्कि कारिकाकार भौर वृत्तिकार को एक. 
हौ व्यक्ति माना है । आचाय हेमचन्द्र ने "काव्यं यशसे" इस कारिका को तथा उसकी 
वृत्ति को दोनों को एक ही व्यविति की रचना मानकर ही यह उल्लेख किया सि~ 

"एवमानन्दयशश्चतुवंगापायब्युत्पत्तीनां काव्यप्रयोजनतामसाधारणीं प्रतिपाद्य 
यत्कंश्चित्‌ श्रीहषदिर्धावकादीनामिव धनं...“ अनर्थनिवौरणं प्रयोजनत्रयमुपन्यस्तम्‌ ।*२ 

इसके अतिरिक्त एक अन्य स्थल पर हेमचन्द्र ने लिखा है- 

-यथाह्‌ मस्मटः- अगृढृमपरस्याङ्कमित्यादि'3 

इसमें हेमचन्द्र ते स्पष्ट रूप से कारिकाओं का रचयिता मम्मट को माना है । 


१. वैद्यनाथ की टीका (काग्धरमाला संस्करण १६१ २, पु० ३२६) 
२. काव्यानुशासन की टीकापृ० ४ 
२. का्यानुशासन पृ० १०९ | , 
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श्रतापशद्रयशोभषण' के रचयिता विद्यानाथ ने रसगंगाधर के लेखक पण्डित- 
राज जगन्नाथ, चित्रमीमांसा के लेखक भअप्ययदीक्लित आदिने कारिकाओं अर वृत्ति 
का लेलक मम्मटकोमानारहै। जयरयने कारिकाकार बौर वृत्तिकार के लिए 
काव्यप्रकाशकृत्‌ इस एक ह सञ्ञा का उल्लेख क्रिया है । जयराम न्यायपञ्चानन 
ने कारिकाकार भौर वृत्तिकार को पृथक्‌-पृथक्‌ मानने वाले विद्वानों के मतो का खण्डन 
कर कारिका गौर वृत्ति का रचयित्ता एक ही ्यक्ति को माना है ।५ | 
इस प्रकार उपयु क्त प्रमाणो के आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि कारिका 
धौर वृत्ति दोनों के लेलक मम्मट ही ये । प्राचीनकाल में यह परम्परा रहीहै क्रि. 
जौ विद्वान्‌ कारिका लिखते रहे है, वे ही वृत्ति (भाष्य) भी लिखते रहे है । जैसे, 
वामन, भानन्दवधन, हैमचन्द, कुन्तक, महिमभट्‌ट आदि विद्वानों ने सूत्र (कारिका) 
तथा वृत्ति (भाष्य) दोनो की रचना की है । जैसा कि कौरिल्य के कथन से जात होता 
है कि उन्होने सूत्र गौर भाष्य दोनों कौ रचनाकी है-- - 
स्वयमेव विष्णुगुष्तश्चक्तार सूत्र च भाष्यं च) ` 
डा° कान्तिचन्द्र पाण्डेय ने "अभिनवगुप्त" नामक ग्रन्थमे कहाहै कि काष्मीरी 
परम्परा मे एक ही व्यक्ति कारिका (सूत्र) तथा वृत्ति दोनों की ही रचना करता. रह 
है । इस प्रकार पूवं परम्परा के गनुसार मम्मट भी. कारिका गौर वृत्ति दोनों के 
रचयिता कहे जते हैँ । भतः स्पष्ट है कि कारिका गौर वृत्ति दोनों के रचयिता 
` ,"मम्मटहीहै। ` । 
-काव्यप्राश के टीकाकार- 


काव्यप्रकाशः काव्यालंका रशास्तर का अनुपम श्रन्थ है; किन्तु काव्यप्रकाष से 
\ कछ मंश रेते है कि जिनका भभिश्राय अत्यन्त दुरूहं एवं प्रौढ़ है, जिसे विद्वान्‌ भी 
 . तत्वतः समञ्लने मे असमथं थे । यही कारण है कि इस पर अनेक टीकाएं लिखी गयीं 
..~ ह । जंसाकि महेश्वर ने भावायं-चिन्तामणि में कहा है कि यद्यपि काव्यप्रकाशः की 
` टीकाए घर-वर में विद्यमान ह, फिर भी यह दुरूह बना हमा है -- 
काभ्यत्रकाशस्य कृता गृहे-गृहे टीकास्तयाप्येष तथेव दु्गंमः। 
सुक्ञन विज्ञातुमिमं य ईहते धीरः स एतां निपुणं विलोकताम्‌ 1 ` 
कमलाकरभटूट ने काव्यप्रकाश की टीका मे लिखा है 
काव्यप्रकाशे टिप्पण्यः सहनः सन्ति यद्यपि, 
ताभ्यस्स्वया विशेवो य: पण्डितः सोऽवधायंताम्‌ । 
वरह ठाकुर का कथन है.- | 
` भोनावि्धं बहुनि विवुधेनिबय' ष्यास्यानमन्र न तथाः मुदभातमोति । 
भता कि बताया जा षका कि काव्यप्रकाश पर भनेक टीकाए लिखी जा: 
१, परटसंन दवितीय रिषो पू १०७ ए व 


॥,१। 
~~~ 
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चुकी है, फिर भी यह्‌ दुरूहं हौ बना हज है ¦ हस ग्रन्थ पर कयभग ७५ टीकारे 
संस्कृत में लिखी गई हँ ओर अंग्रेजी तथा हिन्दौमे करं टीकाएे लिखी गर है । 
सम्भवतः श्रीमद्‌भगवद्‌गीता को छोडकर जन्य किसी अन्ध पर इहतौ अधिक टीका 
नहीं लिखी गयी हैँ । इस प्रकार काग्यालंकारशास्व के इतिहास मे यह्‌ म्रम्थ अत्यन्त 
लोकप्रिय है । इस ग्रन्थ पर टीका लिखने भ लोग विष्टता का मापदण्ड समञ्जते भे । काम्य- 
प्रकाश की यद्यपि अनेक टीकाएँ किन्तु उनमें कुठ ही टीकाए्‌ मुद्रित है । यहाँ हम 
कुछ प्रमुख टीकाकारो का ही संक्षिप्त परिचय दे रहे है। ` 

९-- काव्यप्रकाश को सवसे प्राचीन टीका रुष्य क्पे 'काश्वप्रराससङेत' है । 
इसका सम्पादन श्रौ एस° पी° भट्टाचायं ने अप्रेजी दीका ङे सथि ह्या है, इस 
टीका की रचना ११४५ ई० के आस-पास वारहवीं शताब्डौ ङे मभ्यकाल मे हुं है । 

२ माणिव्यचग््र को संकेत" टीका सयसे अथिर प्रसिख है, आनिस्यचमदः 
गुजरात के रहने वाले जन विद्वान्‌ ये । इन्होने अपनी दीका विच्छती सस्ज्‌ १२१६ 
ईसवी सन्‌ ११६०मेपूरीकीथी। क 

३ धांधर का काव्यप्रकाश के टीकाकारके रूष मे उस्देख विश्वमाभ ने 
काग्यप्रकाणदपंण मे क्रिया है। इन्हे सन्धि-विग्रहिक की उपाधि प्राष्ल थी) बूलङ् 
टीका का नाम काव्यप्रकाश विवेक है । यह दीका १२२५ ० मे लिखी गरं भौ । यह 
कलकत्ता से प्रकाशित टै । | | 


४-- सोमेश्वर भरद्राजकुलोत्पन्न देवक के पुत्र पे । दश्टोमे काव्यप्रकाश पर 
काव्यादणं टीका लिखी है । इस टीका का दसरा नामं सकेतः भी है । ( सम्पूणं श्च 
काव्यादर्श नाम काव्यप्रकाशसंकेत इति) । यह टीका विक्रमौ सञ्बस्‌ १२८२ मे एक्‌ 
भन्य टीका के आधार पर तयार की गई थी। इस प्रकार इसका समय १२२७ ई० के 
पूवं निश्चित होता है (भाऊदाजी . संग्रह बुक्स आपः, बाम्बे रायल एशियाटिक सोसादटी, 
१०४१५) । यह टीका १६५९ ई० म राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला जोधपुरसेदो खण्डो 
भे प्रकाशित है । ं 

` भ वाचस्पतिमिश्च का काव्यप्रकाश के टीकाकार के रूप मे उस्लेख विश्वनाथ 
ने काव्यप्रकाशदपंण में किया है । ये वाचस्पति भिश्च भिथिला निगासी भामती के सेखक 
वाचस्पति मिश्च से भिन्न थे । इन्होने तेरहवीं शताब्दी म काण्यभ्रकाश प्र एक दीका 
लिखा थी । | 

६--सरस्वतीतोथं को नरसिह सरस्वतीतीथं भी कहा जादा भा । दती वौङा 
का नाम वालचित्तानुरञ्जिनी है । यह टीका १२४२ ई० मे लिखी रमौ भौ! का 
जाता है कि इन्होने संन्यास लेने के वाद सरस्वतीतीथं की उपाधि ग्रहण चोभौ खोर 
वाराणसीमे ही काव्यप्रकाश पर टीका लिखी थी । । 

७--जयन्तभट्‌्ट गुजर नरेश शाङ्ग देव के पुरोहित भरदा डे ब्र घे । इच्होते 
काव्यप्रकाश पर 'दीपिका' टीका लिखी है । इस टीका का रचत्‌। ङ्स १२९२ ईर है । 
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०--चण्डीदास ने काव्यप्रकाश पर “दीपिका नामक टीका लिखी &। यह्‌ ` 
सरस्वतीभवन सीरिज वाराणसी से मुद्रित है । इनका समय १३०० ई० के आस-पास : 


५. 


माना जाता है । 

€ विश्वनाथ साहित्यदपंण के लेखक के रूप मे विख्यात है । उन्होने काव्य 
प्रकाश पर "दपंण” निकृ टीका. लिखी है । विश्वनाथ का समय १४बी शताब्दी का 
र्वाद्धं मना. जाता &। | | 

१०- भास्कर ने काव्यप्रकाश पर 5 त्यदीपिका' लका लिखी है । गोविन्द्‌ 
ठक्कर ने इनका उत्नेख किया है; अतः ये १५दीं शती ऊँ पूवं हुएर्है। 

९९ परमानन्द चक्रवत्तो ने काव्यप्रकाश पर 'विस्तारिका' टीका लिखी है । 

१२ गोविन्द ठकश्रुर मिथिला निवासी केशव के पुत्र तथा श्रीहषं के ज्येष्ठ 
भ्राता थे । उन्होने काष्यपभरकाश पर .काव्यप्रदीप" नामक टीका लिली है । इनका समय 


१५बी शताब्दी का उत्तराद्धः माना जाता है । इनकी टीका का पूरानाम (काव्य 
प्रकाशप्रदीप" है । 


{२३ जयराम न्यायपञ्चानन की टीका कानाम “तिलकः है1 इनकी 
रहस्यदीपिका' नामक टीका का उल्लेख भी मिलता है । संभवतः यह तिलक टीका 
का इसरा नाम है । इसका समय १६वीं शती कां उत्तराद्ध माना जाता है ।. 

१४--भौवत्सलाछन श्रीविष्णभट्टाचायं के पुत्र थे । इन्होने काव्यप्रकाश प्र 
सारवोधिनी टीका लिखी है । कमलाकरभट्‌ट ने इनका उल्लेख किया है । अतः इनका 
समय ११वीं शती का अन्तिम भाग माना जा सकता है । 


१५ महेश्वर भट्टाचायं वंगाल ऊ निवासी थे मौर इन्ह न्यायालंकार की 
उपाधि मिली थी । इन्होंने कान्यप्रकाश पर “ मादशं' नामक टीका लिखी है । इनकी 
टीका का दसरा नाम. भावाथंचिन्तामणिः है । इनकी काव्यप्रकाशादशं" टीका एक 
प्रसिद्ध टीका है । वंवनाथ ने इनका उल्ल किया है 1 मतः इनका समय १७बीं शती 
का प्रारम्भ माना जा सकता है। 


१६ क्मलाकरभट्‌ट बनारस के रहने वाले महाराष्ट्री ब्राह्मण रामङ्ृष्णभट्‌ट 
के पुत्र थे । इन्होने निगंयसिन्धु तथा धरमंशास्त् एवं मीमांसा पर अनेक ग्रन्थ लिते 


९ । इन्होने काव्यप्रकाश पर टीका लिखी है । इनका समय १६१२ ई ० के म।स-पास 


माना जाता है। 


५७ -- राजानक मानन्व क।प्मीरी शेव थे । इन्होने काव्यप्रकाश पर निदशंना' 
नामक टीका लिखीषहै। इस टीक्रा का द्वितीय नाम -शित्तिकण्ठविबोधन' है । -स्टीन 
के अनुमार आनन्द ने यह टीका १६६५ ई० मे लिखी थी । काश्मीरी पण्डित-परम्परा 


मे इन्द राजानक रल्नकण्ठ कामित माना जाता है । अतः इनका समय १७बी शतान्दी 
का मध्य भाग मानाजा सकता है। व 
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१८ राजानक रट्नकण्ठ आनन्द के मित्र थे। इन्होने काव्यप्रकाश प्रर 
सारशमुच्चय' नामक टीका लिखी है । इनका समय १६४८-१६९८१ के मध्य॒ माना 
जातारहै। 

१९ नरसिह ठक्कर ने काव्यप्रकाश पर 'नरसिह मनीषा" नामक टीका लिखी 
हं । इनका समय १६२०-१७०० ई० के मध्य माना जाता है । | 

२० वंनाय रामचन्दरभद्‌ट (रामबुधभट्ट) के पुत्र थे । इन्होंने काव्यप्रकाश 
के दृष्टान्तो (उदाहुरणों) पर “उदाहूरण-चन्दरिका' टीका तथा गो विन्दभट्‌ट के क_न्य- 
पदीप पर ्रभा' टीका लिखी है । इन्होने अण्ययदीक्षित के कुवलयानन्द पर “अलंकार- 
चन्द्रिका टीका लिखी है । नागोजीभट्‌ट ने इनका उल्लेख किया है । ये भैयिल व॑या- 
करण वंद्यनाथ पांडुगुण्डे से भिन्न हँ । इनको 'उदाहरण-चन्द्रिका' टीका विक्रमी सम्वत्‌ 
१७४० ( १६८४ ई०) में पूरी हई थी । 

२१- भीमसेन दीक्षित कान्यकूञ्ज ब्राह्मण गौर शिवानन्द के पुत्र थे । इन्टोने 
काव्यप्रकाश पर “सुधासागर मथवा 'सुधोदधि' टीका लिखी है । सम्वत्‌ १७७६ ईसवी 
सन्‌ १७२३ वं सास सुदी त्रयोदशी सोमवार यह टीका समाप्त हुई थी । -इन्दोनि 'भलं- 
कारसारोद्धार' तथा 'कुवलयानन्दखण्डन' नामक अ्रन्थ भी लिषे है । 

२२-- बलदेव विद्याभूषण ने काव्यप्रकाश की कारिकां पर -साहिव्यकौमूदीः 
टीका लिखी है । "ये चंतन्य मतानुयायी ये । "साहित्यकौमुदीः पर 'ङृष्णानन्दिनी' 
प्रटीका लिखी है । उनको साहित्यको गदी टीका नामक “भरतसुत्रवृ्ति' भ है । 

२३ नागोजीभटर्‌ट सती के गभं से उत्पन्न शिवभट्ट के पुत्र थे । ये महा- 
वंयाकरण थे । इन्होने व्याकरण के अतिरिक्त धममंशास्, योगशास्त्र तथा साहित्यशास्वर 
पर भी ग्रन्थ लिखे है । इन्होने काव्यप्रकाशप्रदीप पर बृहदुयोत' तथा ^लघू-उद्योत 
नामक दो टीकाएुं लिखी हैँ । यहं टीका अत्यन्त महत्वपूणं है । इसके अतिरिक्त इन्होने 
रसगङ्खाधर पर गुरुममप्रकाश' टीका लिखी है । इनका समय १८वीं शती का प्रथम 
भाग माना जाता है। 9: 

२४--गोपालभदट्‌ट ने साहित्य चूडामणि नामक टीका १७१५० ई० के लगभग 
लिखी है । ` । 

२५--वामनाचायं क्षलकोकर लकी ग्राम निवासी महाराष्ट्री ब्राह्मण ये । 
इन्हीने काव्यप्रकाश पर १७४७.ई° में बालबोधिनी" नामक अत्यन्त महत्त्वपूणं टीका 
लिखी है । यह टीका अत्यन्त समादरणीय है । वामनाचायं ने बालबोधिनी मं लभय 
२१ दीकाओं का उपयोग किया है। 

इनके अतिरिक्त कुछ अल्प-प्रसिद्ध टीकाएं भी है जिनका विवरण निम्न 
प्रकार है-- 

२६ विद्या चक्रवर्ती कृत बृहट्टीका १४वीं शताब्दी । 

 २७-पण्डितराज कृत टीका १६३७ ई० । 
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९९. सुषुडिनिभह टीरा । 


` २६--रस्कपाथिशृह देख सरू! २५ शताब्दी । 
३०--रविङत मुमती दीद ६ ४यीं शताब्दी । 
३१-- ष्वमिषाखषयथं की टीरः । 
३२.- गदाधर वक्री टीः ? ६ पी णताब्दी का अन्तिम भाग। 
३३--युगरस्ममलि कौ सारसेपिका टीका १७बीं शती । 
३४ गोकुखनाथ उषाष्यायशस विदरणटीका १६५० ई० से १७३० के 
के मध्य । | 
३४ पोपीनाधहृत सुमरोमनहरा टीका १७बी शताब्दी का अन्त । 
२६--अगदीशतकपञ्चानम भदटटाचायंकृत "रहस्य-पकाशः टीका १६५७ ई०। 
३७- अनार नषिगुधङ्ते “श्लोक -रोपिका" टीका । 
२८ --देवनाथ. तकपञ्वानन ए ऊाव्यकौमुदी टीका १६६१ ६०। 
२६ नरसिहसूरि शूप दीफा शसति । 
४०---नासराज क्षवकृत "पदव्सि' टीका । 
` ४१ नाराय्णदीश्ितणूत टीकां १.७दी शताब्दी का अन्त । 
४२. - भवदेवङ्पत लखा ' टीका, १६४६९ ₹० 1 
४३ भानुचन्द्रङ्त टीका । 
४४ - मथुमतिगणेशङृत काष्वदपेण' टीका । 
४५ - यज्ज श्बरयञ्वन्‌ङृत टीका । 
४६ रषृदेवङ्त {रिका प्रकाशिका! \ 
४७--रलेश्वरकृत टीका । . ` 
४८---राषव रो अवचू रि-दीकाः 
&& --विजयनन्दङ्ृत टीका १६८३ ई०। 
५०---राजनन्द की टीका। 
२१ शिवनारायणदास हत "दीपिका टोका १७बी शताम्दी का आरम्भ । 
९२ --महेश्वरन्यायलंकार कृत-भावायं चिन्तामणि (अथवा आदशं) टीका 
१७बीं शताब्दी । ¦ । 
` ५२ रामचन्दरकृत "कान्यपरकाशसार' टीका । य | 
५४- रामनाथ विद्यावाचस्पति कृत “रहस्य-पकाश' टीका १६२३ ई० । 
‰ ५ रामङ्ृष्णङ्कत कविनन्दिनी (अवा नन्दिका) टीका । ` 
५६ विजयानन्दक्रत टीका १६८३ ई ङ 
५७ विद्यासागरङृत टीका १४बीं शताब्दी । 
९८ वेङ्कुटाचलसूरि कृत “सुबोधिनी टीका । 
५९ ---शिवराम त्रिवणी कृत 'विजयपदी" टीका । ` 
६० -- भास्कर कृत रहस्य-निबन्ध । 
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६१-महेशचन्द्रकृत 'तात्पयं विवरणः १८८२ ई० । 
६२ कृष्णशर्मा कृत “रसप्रकाश' ` टीका । 
६२-ङष्णद्धिवेदी 'मष्टुररसा' टीका । 
६४--रामङ्ष्णकरत काव्यप्रकाश-भावा्थं" टीका 
६५ कलाधरकृत "कारिकावली ' टी। । 
६--सुरिकत ^रह्स्यप्रकाश टीका ;.. ` 
६७-पक्षधरंकरत टीका 1 
६०८--मुरारिमिश्रकरृत टीका । 
६€-यशोधरछृत टीका । | 
७०--भट्‌टाचायंकृत काव्यदपंण टीका 
७ १-जच्युतकरत टीका । 
७२- पद्‌ मनामङ्तं टीकाः । 
७३ - हरिशंकरद्रुत नागेश्वरी टीका ; 
७४--सिद्धिचन््रगणिकृत-- काव्यप्रकाश रेड (१५८७१६६६ ई०) । 
७५--रुचक्करृत “संकेत टीका 
इनके अतिरिक्त भी कुछ टीकाए्‌ हैँ जिनक लेखक अज्ञात है । 


काव्यएल्ारशास्प्र मे सम्मट कः स्यान रं उनका भटत्व 

काव्यालंकारशास्त्र कं महान्‌ आचाय मम्मरट ने. काव्यप्रकाशः नामक ग्रन्थ की 
रचना कर काव्य-जगत्‌ मेँ अधुवं गौरव प्राप्त किया है। भीमसेन दीक्षित ने 'वाग्देवता- 
वतार' .को उपाधि से विभूषित क्रिया है । काव्यालंकारशास्त्र के इतिहास में इन्हे जो 
प्रतिष्ठा प्राप्त हुई दहै वह किसी अन्य साहित्याचायं को सृलभ नहो सकी। आचायं 
मम्मटध्वनि के प्रतिष्ठापक के रूप मे विख्यात हँ । उन्होने ध्वनिविरोधी आचायों के 
मतो का खण्डन कर ध्वनिवाद की प्रस्थापना की है । उन्होने भरत से लेकर भोजराज 
तक लगभग १२०० वाँ मे काव्यालंकारशास्तर पर जो भी कायं हृजा है उनका सार 


ग्रहण कर काव्यप्रकाशः रूप नवनीत तेयार किया है । आचायं भरत के रस-सिद्धान्त . 


तथा उस पर हई समस्त व्याख्यां का सार काव्यप्रकाश में. सन्दर ढंग से उपस्थापित 
किया भया है । | 

साहित्यशास्त्र के दो पक्ष है-कलापक्ष ओर भावपक्ष । इनमें से किसी आचायं 
ने कलापक्ष पर ध्यान दिया तो किसी ने भावपक्ष पर विचार किया दहै, किन्तु मम्मटः 
ने समन्वयात्मक दृष्टिकोण मपनाकर दोनों पर विचार किया है । मम्मट के पुवं भामह, 
दण्डी, शद्रट आदि अलंकारो के विवेचन मे ही लगे रहे, रस॒ ओर ध्वनि को उन्होने 
छु भी नहीं । वामन ने रीति को ही असाधारण गौरव प्रदान किया, किन्तु काव्य के 
आत्मभूत तत्त्व रस के विवेचन की उपेक्षा की है । उद्‌ भट अलंकारसारसग्रह में रमे रहे, 
काव्यशास्त्र के अन्य तत्त्वों पर उन्होने विचार ही नहीं किथा । आनन्दवधंन ने ध्वनि- 


नो 
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तत्तव पर तो विवेचन किया है, किन्तु काग्यालंकारशास्त्र के अन्य उपकरणों के विवेचन 
से दूर रहे । आनन्दवधेन ने ध्वन्यालोक में कवि ओर सहृदय दोनों की दृष्ट्यां से 
काव्य का विश्लेषण किया है जिसका विशद विवेचन अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोकलो चन 
में किया है, किन्तु उनङ़े लोचन में ध्वनि-रहस्य का ही उद्घाटन सवत्र परिलक्षित 
होता है । काभ्य के अन्य अंगों के विवेचन मे उनकी उपेक्षा ही दिखाई देती है । 

कुन्तक ने ध्वनिवादी आचार्यों की मान्यताओं ओर काव्य के रहुस्य को कवि कै 
उक्ति-वंचित्य मे ही समन्वित करना चाहा है । भट्‌टनायक भौर महिमभट्ट ते ध्वनि- 
सिद्धान्त को कुचलने का प्रयास किया था किन्तु मम्मट ने अपनी विलक्षण प्रतिभा के 
सामथ्यं से उसे मौर अधिक परिपृष्ट रूपम प्रतिपादित करने में पूणं सफलता प्राप्त 
की है । इसीलिए उन्हं श्वनिप्रस्थापनपरमाचायं" कहा जाता है । इस प्रकार ध्वनि- 
सिद्धान्त को सवंथा मिटा डालने का महिमभट्‌ट का संकल्प पुरा नहीं हुभा । राजशेखर 
का काव्यमीमांसा ग्रन्थ अत्यन्त उपयोगी होने पर भी काव्यालंकारशास्व विषयकं 
जिज्ञासा को शान्त करने में प्रायः असमथं रहा है ; किन्तु आचायं मम्मट ने उन 
सब का सारभूत तत्तव ग्रहण कर उनका समन्वय काव्यप्रकाश के कू्पमें उपस्थित 
कियाहै। | 

इस प्रकार कान्य-जगत्‌ के साहित्योद्यान मे जितने भी पुष्प खिले है उन सब 
कामधु सञ्चय कर मम्मट ने काव्यप्रकाश" रूप छत्ता तंथार किया है । उन्होने अपने 
ूवंवर्ती आचार्यो कौ विचारधाराभों का सम्यगालोडन कर काव्यप्रकाश मे काव्या- 
लंकार-सम्बन्धी सभी वियषों को जिस साज-सज्जा के साथ सजाकर रखा है, वह 
दशंनीय द । उन्होने अपनी विलक्षण प्रतिभा से काव्य-जगत्‌ को काव्यप्रकाशः जसा 
अमूल्य रत्न प्रदान क्रिया है जिसकी सुन्दर आभा से समस्त काग्य-जगत्‌ आलोकित 
हे । यही कारण है क्रि काव्यालकारणशास्त्र के इतिहास में इन्हें अपूवं स्थान प्राप्त है) 
वाग्देवतावतार मम्मट ओर उनके काव्यप्रकाश के सम्बन्ध ने हिन्दी-जगत्‌ के प्रसिद्ध 
समालोचक डा० श्यामसुन्दरदास ने लिखा है-- 


' मम्मट के समान व्यवस्थित ओौ र व्यवहारोपयोगी व्यवस्था करने वाला दूसरा 


नहीं हुआ । -““: इसी से मम्मट का काव्यप्रकाश भारतीय आलोचना के ग्रन्थो में 
प्रामाणिक माना जाता है।" | 


` कात्यालंकारशास्त्र के इतिहास में मम्मटके काव्यप्रकाश का विशिष्ट स्थान 
है । वेदान्त दशन म जो स्थान शारीरक भाष्य का ओर व्याकरणशास्त्र मे जो स्थान 
पातञ्जल महाभाष्य का है वही स्थान काव्यालकारणास्र मे "काव्यप्रकाशः का है । 
काव्यप्रकाश की लोकप्रियता का कारण यह है कि मम्मट ते कान्यप्रकाश ने अपनेसे 
व॑वर्त आचार्यो को सभी विचार-धाराओं को उपस्थित किया है, पर दासवत्‌ अनु- 
करण नहं किया है । नीरक्षौरवितेकन्याय" से जिसे उचित समञ्ञा, उसे तो अपने 
ग्रन्थ मे उचित स्थान दिय) ओर जिसे मनुचित समञ्ञा, उसकी समालोचना की है 
` तथा परित्याज्यं अशो का परित्याग कर दिया है, किन्तु विशेष रूप से समन्वयवादी 
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दृष्टिकोण अपनाया है । वाग्देवतावतार मम्मट ने अपने पुववत्तीं माचायो के मतों की 
पूणं समीक्षा कर उनमें सामञ्जस्य स्थापित करने का प्रयास किया है । ध्वनि-सिद्धान्त 
के प्रस्थापन में तो इनका प्रयास विशेष स्तुत्य हे; क्योकि इनके बाद घ्वनि-सिद्धान्त 
के विरोधमें बोलने का किसी भी समालोचक को साहस हीन हुआ । मम्मटने 
मुत्रात्मक शेली का आश्वय लेकर काव्यालंकारशास्त ॐ विविध विषयों का यथाथं 


मूल्यांकन किया है । इनके अतिरिक्त कतिपय नवीन उद्‌भावनाए भी हैँ जिनका संक्षिप्त 
विवरण निम्न प्रकार है- 


(१) काव्यप्रकाश की पहली विशेषता है--सूत्रात्मक शैली में विविध विषयों 
का समावेश । आचायं म॑म्मट ने काव्यप्रकाश मे २१२ सूत्रों मे काव्यालंकारणासत्र के 
समस्त विषयों का समावेश कर दिया है जिसका एक-एक विषय . माज समालोचना 
का विषय बना हुमा है । उनका केवल एक सूत्र तददोषौ शब्दाथौ सगु णावनलङ कृती 
पनः क्वापि" समस्त काव्यप्रकाश में चक्रवत्‌ धूम रहा ह जिसका एक-एक शब्द अत्यन्त 
महत्त्वपूणं है । 

(२) काव्यप्रकाश की दूसरी विशेषता हे वृत्तिभाग । सूत्रों के दुरधिगम अथों 
के वोध के लिए मम्मट ने स्वयं वृत्तिभाग लिखा है । 

(२) काव्यप्रकाश की तीसरी विशेषता है- ध्वनिमागं की प्रतिष्ठा" । मम्मट 
ने आनन्दवद्धंन दवारा स्थापित ध्वनि-सिद्धान्त को काव्यप्रकाश में इस प्रकार सुप्रतिष्ठित 


किया है कि अप्ययदीक्षित गौर पण्डित जगन्नाथ जैसे समालोचकों को भी आक्षेप 
करने का अवसर नहीं मिला है । | 


| (४) कान्यप्रकाश की चौथी विशेषता है --श्रिगुणवाद कौ स्थापना" । मम्मट 
ने अपने से पूवं गुणों के सम्बन्ध मे फैली इई अव्यवस्था को दुर कर तीन गुणों की 
स्थापना को हे । उन्होने भरत, वामन दण्डी, भोजदेव आदि के दवारा निषठिष्ट गुणों 
की विषमता को दूर कर अपने तीन गुणों मे ही उनका अन्तभवि कर दिया है । 

(५) काव्यप्रकाश की पांचवीं विशेषता है- अलं कार-निरूपण " मम्मट ने गुण 
ओौर अलंकारो मे भेद स्थापित कर अलंकारो का विस्तृत विवेचन किया है । उन्होने 
श्लेष, उपमा आदि अलंकारो के निरूपण मे जगह-जगह जो भेद प्रदशित किया है, वह्‌ 
उनकी मौलिक उद्‌भावनाएे है । | 
(६) काव्यप्रकाश की छटी विशेषता है -रसनिष्पत्ति के सम्बन्धं मे मौलिक 
, विचार' । मम्मटने काव्यप्रकाश के चतुथं उल्लास मे रसनिष्पत्ति की व्याख्या के 
प्रसंग मे भट्लोत्लट, शीश, भट्टनायकः, मरभिनवगुप्त मादि व्याख्याकारों के मतो को 
 उपस्थापित कर अपने मलिक विचार भरसतुत क्रि हं। र 

(७) काव्यप्रकाश की सातवीं विशेषता है- “काव्यप्रकाश प्र सर्वाधिक 
टीकाए ।' मम्मट के काव्यप्रकाश का सर्वाधिक महत्व इससे प्रतीत होता है कि.इस 
प्रन्थ पर जितनी टीकाएं लिखी गई हँ, उतनी किसी भी अनथ -पर नहीं लिखी गई है । 
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दस प्रकार मम्मट ने समस्त साहित्यशास्त्र का मन्थन कर जो नवनीत संग्रह्‌ 
किया था, उसी का सारभूत पदाथं काव्यप्रकाश' हे । काव्यप्रकाश काव्य एवं अलं 
कारशास्त्र के अध्येताओं के लिए वहु प्रकाशस्तम्भ है, जिसकी प्रर ज्योत्तिके विना 
पूर्वोत्तर उभयकालीन साहित्य महोदधि आलोकित नहीं हो सकता । उन्होने काव्या- 
लंकारशास्त्रीय सभी सिद्धान्तो का समन्वय करके काव्यशास्काजो रूप प्रदान 
किया है, उसी का अनुकरण परवर्ती आचार्यो ते क्रिया है । इस प्रकार स्पष्ट है कि 
यह ग्रन्थ नितान्त प्रौढ, सारग्भित ओर पाण्डित्यपूणं है, केवल इस ग्रन्थ के अध्ययन 
ये ही सम्पूणं काव्यशास्त्र का ज्ञान हो सक्ता है। इसीलिए समालोचकों ने काव्य- 
प्रकाश को काव्यालङ्कारणास्त्र का सर्वश्रेष्ठ एवं प्रामाणिक ग्रन्थ कहा है]. ` 

 काव्यालङ्कारशास्त्र के सम्प्रदाय ` 


काव्यालंकारशास्तर का प्रमुख तत्तत आत्मतत्त्व है । प्राचीन आचायं इसी 
भात्मतत्त्व के चिन्तन मे सक्रिय रहै हैँ ओर अपने-अपने चिन्तन के आधार पर अलग- 
अलग-अलग रूपों मे आत्मतत्व का अवलोकने करते रहै । किसी ने रस को आत्म- 
तत्त्वत के रूप मेदेखा तो दुसरेने ध्वनि को काव्य की मात्मा बताया, किसी ने 
गुण या रीति को काव्यकाप्राण मानादहंतो कुछ लोगों ने अलंकार को ही आत्मत्व 
के रूप में देखा, किसी ने उक्ति-वचित्य (वक्रोक्ति) को कान्य की आत्मा कहा तो दूसरे 
ने ओौचित्य को आत्मतत्त्व के रूप मे परखा । इस प्रकार विभिन्न तत्त्वों को मात्मतत््व 
के रूपमे परलने के कारण विभिन्न सम्प्रदायो की उत्पत्ति हुई, ।` 


प्रथम आनन्दवधेन ने ध्वन्यालोक भें तीन सम्प्रदायो का उल्लेख किया है-- 
(१) श्वन्यभाववादी--जो ध्वनि के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते । (२) भक्तिवादी- । 


जो ध्वनि को लक्षणा मे अन्तभू्‌ त मानते हैँ । (३) अनिवंचनीयतावादी--जो ध्वनि 


को मान्य करके भी उसे परिभाषित करने मे असमथं रहते हैँ ओर उसे सहृदयहूदय- 


संवेद्य बताते हँ । अलंकारसवस्व के टीकाकार समूद्रबन्धने कुछ भिन्न ख्पमे पांच 
सम्प्रदायो का उल्लेख किया है । उनका कहना है कि विशिष्ट शन्द ओर अथं मिलकर 
"काव्य कहलाते है । शब्द ओर अथं का वहु वंशिष्ट्य तीन प्रकार से संभव हो सकता 
है- (१) धमे के दारा (२) व्यापार के हारा गौर (३) ष्यङग्य के द्वारा । इनमें धमं 
के द्वारा विशिष्टता दो धकार से हो सकती है- (१) अलंकार के द्वारा मौर (२) गुण 
के द्वारा । ्यापारमूलक वंशिष्ट्य भी दो प्रकार का हौता है--(१) वक्रोक्ति के द्वारा 
भौर (२) भोजंकत्व के द्वारो । इस प्रकार अलंकार, गुण ;(रीति), वक्रोक्ति, भोजकत्व 
(रस) ओौर व्यडय (वनि) ये पाच पक्ष (सम्प्रदाय) हो ज्ञाते है। इनमें प्रथम पक्ष 
को उद्भट आदि माचा ने स्वीकार क्या, दूसरे पक्ष को वामन ने, तीसरे पक्ष को 
कुन्तकं ने, चतुथं को भट्‌टनायक ने ओर पंचम पक्षको आनन्दवर्धन ने. स्वीकार 
क्रिया इह विशिष्टो शब्दायो' काव्यम्‌, तयोश्च वंशिष्टयं धमभुखेन व्यापारभुखेन 
ष्यङ्‌ र्यमुखेन वेति श्रयः पक्षाः । आघेप्यलंकारतो गृणतो वेति दरं विध्यम्‌ । हितीयेऽपि 


वा य त 


ग्गो 
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भणितिनैचिञ्येण भोगकृस्वेन देति ट विष्यम्‌ । एष पञ्चसु पकेष्वाच उद्मटादिभिर- 
ङ्गीक तः, दहितीयो वामनेन, तृतीष्छे वक्ोक्तिजीवितकारेण, चतुर्थो भट्टनायकेन, 
पञ्चम आनन्दवधनेन ।* (भलंकारसवंस्वसमुद्रवन्ध टीका, पू० ४) | 

इस प्रकार प्रथम अलकार-सम्प्रदाय का सम्बन्ध भामह, उद्भट आदि आचायों 
से है, उन्होने अलंकार को ही काव्य की आत्मा के रूप में देखा है (तदेवमलंकारा एव 
काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌) । दूसरे गुण अर्थात्‌ रीति-सम्परदाय का सम्बन्ध 
दण्डी ओर वामन से जोड़ा गया । दण्डी ने गुणो को मागं अथवा रीति काः प्राण कहा 
है (“प्राणाः दशगुणाः स्मृताः); किन्तु आत्मा क्या है? इस प्रश्न का सुक्ष्म ओर 
स्पष्ट विवेचन वामन ने किया है (रीतिरात्मा काव्यस्य) । वक्रोक्ति-सम्प्रदाय का 
सम्बन्ध कन्तक से हे, कन्तक के अनुसार उक्ति-वेचित्य काही अपरनाम वक्रोक्ति है 
उन्होने ध्वनि को भी वक्रोक्ति मे अन्तभूःत करके वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा 
कहा हं (वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌) । चतुथं भोजकत्व व्यापार का सम्बन्ध भट्टनायक 
से दे। रस के सम्बन्ध मे भोजकत्व-व्यापार की कल्पना शट्टनायक की हे । किन्तु 
यह्‌ मत भरत के रस-सिद्धान्त मे अन्तभ्‌ क्त हो गथा भीर रस-सम्प्रदाय का सम्बन्धं 
भरत से जूड़ गया; किन्तु रस का कान्यातमक रूप मे, प्रथम विवेचन अग्नि पुराणकार 
ने किया है (वाग्वेदरध्यश्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌) । राजशेखर ने तो काव्य 
पुरुष की कल्पना कर रस को. उसकी आत्मा कहा है (रस आत्मा) । पञ्चम ध्वनि- 
सम्प्रदाय का सम्बन्ध आनन्दवधंन से है । उन्होने शब्दाथं में व्यड ग्यमूलक वेशिष्ट्य 
मानकर व्यडःग्य को काव्य कौ आत्मा कहा है ( काष्यस्यात्मा ध्वनिरिति) । इस प्रकार 
समुदरवन्ध के अनुसार अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, रस ओर ध्वनि (व्यङ्ग्य) ये पाचि 
सम्प्रदाय हँ । उन्होने ओचित्य-सम्प्रदाय का उल्लेख किया है.। सम्भवतः उन्होने 
ओौचित्य मे किसी वंशिष्ट्य का दशेन न किया हो, इसी कारण सम्प्रदाय के रूप. में 
उसका उल्लेख नहीं किया हो । किन्तु उनका यहु हष्टिकोण . समीचीन नहीं .प्रतीत 
होता; क्योकि क्षेमेन्ध के अनुसार कष्य मे ओचित्य को वही स्थान प्राप्त है जो भरत 
ते रस॒ को तथा आनन्द ने ध्वनि को दिया है ॥ उनके अनुसार ौचित्थके द्वारा ही 
काव्य मे चमत्कार भाता है, अतः उन्होने ओचित्य को काव्य की आत्मा क रूप में प्रति- 
ष्ठित कर ओौचित्य-सम्प्रदाय की स्थापना की है (ओचित्य रससिद्धस्थ स्थिरं काग्यस्य 
जीवितम्‌) । 

इस प्रकार विभिन्न आचारो दवारा काव्य के विभिश्च तत्त्वों का काव्यास्म रूप 
मे दशंन के कारण छः सम्प्रदायो का जन्म हभ । इस प्रकार काग्यशास्व कें मूख्यतः 
छः सम्प्रदाय बन गये- | 

(१) रस सम्प्रदाय 

(२) अलंकार सम्प्रदाय 

(३) रीति सम्भरदाय 
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(४) वक्रोक्ति सम्प्रदाय 
(६) ध्वनि सम्प्रदाय 
(६) भौचित्य सम्प्रदाय . 
रस-सस्प्रदाय 

रस-सम्प्रदाय के प्रथम आचाय भरत माने जाते रहै, किन्तु राजशेखर ने 
नन्दिकेश्वर को रस का मूल व्याख्याता बताया है मौर भरत को रूपक का प्रामाणिक 
आचायं माना है।१ यदि राजशेखर का कथन सत्य है तो संभव है भरत ने 
नन्दिकेश्वर के विचारों का आाकलन कर उसे व्यवस्थित रूप दिया हो, क्योंकि 
एक सुनिश्चित सिद्धान्त केषूप में रस का उपस्थापन भरत नाटूयशस्त्रमे ही 
उपलब्ध होता है । किन्तु रस का सिद्धान्त भरत सेभी प्राचीन हे ओर भरत के 
नाट्यशास्त्र से स्पष्ट संकेत मिलता है कि भरत के पूवं भी रस-मीमांसा की एक 
परम्परा रही है। जसाकि भरत ने नाट्यशास्त्र के षष्ठ एवं सप्तम अध्यायो से रस 
"मौर भावों के विवेचन के अवसर पर अपने कथन की पुष्टि मथवा विचारो के समथंन 
मे अपने पूवंवर्ती आचार्यों के भानुवंश्य श्लोक एवं आर्याणि उद्ध.तकोर्है।२ भरत ने 
नाट्य के भसंग में रस का जसा मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है वह नाट्यशास्वर 
मे सवेथा मौलिक एवं मनोहारी प्रसंग है । उनकी हृष्टि में रस नाट्‌य-रचना के लिए 
इतना महत्वपुणं है कि उसके बिना कोई अथं ही नही वृत्त होता । विभाव, अनुभाव 
मोर व्यभिचारीभाव ही रस के निष्पादक होते है-- 

"नहि रसादृते कश्चिदथंः प्रवत्तं ते । 
विभावानु भावग्यभिचारिसंयोगाद्र सनिष्पत्ति "3 

भरत ने स्वयं इस सूत्र की व्याख्या की हे, किन्तु सूत्र मे अये संयोगात्‌" मौर 
निष्पत्ति" शब्दो का अथं उनके व्यास्यान से स्पष्ट नहीं होता । इन शब्दों की व्याह्या 
मं बड़ा मतभेद है जिसके कारण अनेक सिद्धान्तो का सुत्रपति हमा है । भरत के अनु- 
सार जिस प्रकार गुड आदि द्रव्य, व्यंजन ओौर ओषधि के संयोग (मिश्रण) से पेय रस 
की निष्पत्ति होती है वसे ही नाना भावों से उपगत . (पृष्ट) स्थायीभाव रसरूपता 
(रसत्व) को प्राप्त होता है ।* इसे रस इसलिए कहा जाता है, क्योकि इसका आस्वा- 
दन किया जाता है (मास्वाद्यमानत्वात्‌) । रस का. आस्तादन -कौसे किया जातारहै? 





१. रसाधिकारिकं नन्दिकेश्वरः, रूपकनिरूपणीयं भरतः । 


| (काव्यमीमांसा, प्रथम) 
२. नाट्यशास्त्र षष्ठ, अध्याय । 


२. नाट्यशास्त्र, षष्ठ अध्याय, पु० २७२ । 
४ यथा हि गृडादिभिदरष्यव्यंञ्जनौषधीभिश्च षाडवादयो रसा निवत्यन्ते, तथा 
नानाभावोपगता मपि स्थायिनो भावा रसत्वमान्नुवन्तीति । 


(नाट्यशास्त्र-अभिनवभारती षष्ठ अध्याय) 
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इस पर भरत का कथन है कि जिस प्रकार लोकं सें पुरुष सुसंस्कृत नाना प्रकार के 
व्यजनो का भोजन करते हए रसो का आस्वादन करते हं गौर आनन्दित होते हँ उसी 
प्रकार नाना प्रकार के भावों मौर अभिनयों के दारा अभिव्यक्त वाचिकं, आङ्गिक ओर 
सात्विक से युक्त स्थायीभावों का सहृदय प्र्षक आस्वादन करत है ओर हष को प्राप्त 
होते है" इस प्रकार नाट्यरसों की व्याख्या कौ गी । | 


अभिनवगुप्त के अनुसार नट के द्वारा प्रयुक्त अभिनय के प्रभाव से भत्यक्ष के 
समान प्रतीयमान, एकाग्र मन की निश्चलता से अनुभवनीय, नाटकादि मे से किसी एक 
काव्यविशेष से प्रकाश्य अथं नाटय है । यह्‌ नाट्य" यद्यपि विभावादि के मनन्त होने 
के कारण अनन्त विभावादि रूप है तथापि सभी विभावो के जान ये पयंवसित होने से 
तथा जन का भोक्ता मे जौर भोक्तुवगं का प्रधान भोक्ता के (नायक) में पयंवसान 
होने से नायक नामक भोक्तुविशेष की स्थायी चित्तवृत्ति भी “नाट्य है ।२ `स्वगत- 
परगत भेद से शून्य यह चित्तवृत्ति आस्वाद्यमान होने से "रस" है। इस प्रकार रागा- 
त्मिका चित्तवृत्ति का परिणाम ही रस है । अतःरसही नाट्य है, क्योकि नाट्य की 
पूणेतः मनुभ्रूति रस में होती है । इत प्रकार जिस नाट्यरस को पणेत: अनुभूति होती है 
वह बुख्यभूत महारस है । इस नाट्यरस के अन्तगंत अन्य सव रसों की स्थिति गौणं 
हो जातीहैभौरये स पुराय रूप प्रधान रसकाज्ञान करते । यह रस नाट्य- 
समुदाय से समुद्भूत होता है तः नाट्यमे रस निहित दहै । इस प्रकार रससमुदाय 
ही नाद्य है । केवल नाट्य ही रस नहीं होता, अपितु काव्यमेभी नाट्यरूप हा रस 
होता है ।3 इस प्रकार मभिनद की हृष्ट मे समुदायरूप अथं नाट्य है । मभिनय भी 
नाटूय का अंश है । समस्त नाट्यकमं अभिनय में ही समाविष्ट है । अभिनय होने प्र 
काव्य नाट्य होता है भौर नाट्य ही रस है (नाद्य एव रसाः)। 


काव्य-रस-- कहा जाता हैक्रि प्रारम्भ मे रस-सिद्धान्त का चिन्तन प्रमुख 
रूप से नाट्याध्धित था गौर नाटककेक्षेत्रमें ही इसका प्रयोग हुआ, किन्तु काव्य के 
क्षेत्र में इसका प्रयोग आगे चलकर इजा । भारम्भमे कान्यांगके रूपमेतोरसके 





१. नाट्यशास्त्र, मध्याय ६ । | 
९ तत्र नाट्यं नाम नटगताभिनयभ्रभावसाक्षात्कारायमा्णकघनमानसनिश्चलाध्य- 
वसेयः समस्तनाटकाद्यन्यतमकाव्य विशेषाच्च दयोतनीयोऽयं । स च यद्यप्यनन्त- 
विभावादयामा, तथापि -सवेषां जडानां संविदि, तस्याश्च भोक्तरि, भोक्तृवगंस्थ 
च भधाने भोक्तरि पयंवसानान्नायकराभिधान मोक्तृविशेषस्थायिचित्तवृत्िस्वभावः। 
| (अभिनवभारती, भाग १, पृ० २६६) 
२. नाद्यात्सुदायखूपाद्रसाः । यदि वा नाट्यमेव रसाः । रससमुदायो हि नाट्यम्‌ । . 

प नाद्य एव च रसाः । काव्येऽपि नादट्‌यायमाने एव रसः। 

(अभिनव भास्ती, भाग १, षष्ठ गध्याय) पु° २६० 
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महत्व का बोध था, किन्तु सिद्धान्त के रूप मेँ इसकी प्रतिष्ठा नहीं हो सकी यी 1१ 
काग्याधित रस के सम्बन्ध में प्रथम बार व्याख्या अग्निपुराण मे हई, सम्भवतः तभी 
ते काव्याश्नित रस सिद्धान्त रूपं में चर्चा क्रा विषय बना । यद्यपि भरत के नाद्या- 
शित रस-सिद्धान्त को काव्याधित रस-सिद्धान्त के मूल स्रोत-के रूप में देखा जा सकता 
है । अग्निपुराणकारने रस ओर कान्य के परस्पर सम्बन्ध की एक ` नवीन व्याख्या 
प्रस्तुत कौ है, जिसे विश्वनाथ ने जपने ग्रन्थ रे उद्.त किया है । अन्तिपुराण के जनु- 
सार वाग्वेदश्ध्य की प्रधानता होने परभी रस को कान्य की मात्मा कट्‌ गया है" 
(वारवेर्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ ) ।२ रस की उत्पति के विषय मे यहां एक 
विचित्र, किन्तु मौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है जिसके अनुसार प रबरह् 
परमात्मा के सहज आनन्द की अभिव्यक्ति का नाम चैतन्य, चमत्कार मथवा रस है । 
उस चैतन्यरूप प्रजरह्य का सत्त्व, रजस, तमस्‌ (गुणत्रय) रप प्रथम विकार महत्तत्व 
है । उस महत्तत्त्व से अभिमान या अहंकार की अनुभूति होती है 1 महत्तत्व के समान 
अहंकार भी विगुणात्मक है । जव रजस्‌, भौर तमस्‌ के संस्पशं से रहित सत्व का 
उद्रेक होता है तब सहृदयो के द्वारा रसानुभति होती है यही अनुभूति ही आस्वाद है, 
यही चैतन्य है ओर यही चमत्कार अथवा रस है । (चैतम्यचमत्काररसाह्वया) । अग्नि- 
पुराणकार के अनुसार अहंकार ही रस है, अभिमान अहंकार का ही एक रूप है, इभे 
अभिमान इसलिए कहते हैँ कि इसमे समस्त सुख-दुःखात्मक अनुभूति्यां आनन्दभ्रदं होने 
के कारण अभिमत हो जाती है! यहाँ पर अभिमान उत्तेजना-जन्य मिथ्या गवं नही 
है, अपितु आत्मस्थित विशेष गण है; जो रस्यमान होने के कारण ^रस' है। इसी 
अहंकार या आत्मप्रतीति (आत्मज्ञान) का दूसरा नाम श्युंगार है, इसे श्युंगार इसलिए 
कहते है कि यह मनुष्य को श्युंग तक पहुंचा देता है । यहां यह श्ुगार स्वी-पुरुष 
का वासनात्मकं प्रेम या रति का प्रकषं नहीं है, अपितु आत्मनिष्ठ निरपेक्ष प्रेम हे। 
हस प्रकार आत्मा का अहंकार विशेष श्युंगार है जो सहृदयो द्वारा रस्यमान होने से 
रस कहलाता है, इसी श्युंगार (अहंकार) से अन्य रस अभिव्यक्त होते हँ । इस 
प्रकार अग्निपुराण का रस-पिद्धान्त काव्याश्चित गौर नाट्यधित दोनों हृष्टियो से 
हतत्वपूणं है । अग्निपुराण के पश्चात्‌ आनन्दवधेन भौर अभिनवगुप्त ने काव्य में रस 
` के महत्त्व को स्वीकारा ओर रस को काव्याध्ित सिद्धान्त कै रूप प्रतिष्ठापित किया ।' 


१. संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास (दे) प° १९ 

२. अग्निपुराणोक्त . काव्यालंकारशास्त्रम्‌ १।३३ 

३. अक्षरं परमं ब्रह्म सनातनमजं विमुम्‌ । 
वेदान्तेषु वदन्त्येकं च॑तन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ । 
आनन्दः सहजस्तस्य व्यज्यते स कदाचन । 
व्यक्तिः सा तस्य चंतन्यचमत्काररसाह्या ॥ 


(अग्िपुराणोक्तं काव्यालंकारशास्त्रम्‌ ४।१-२) 
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किन्तु मानन्दने रस को काव्यकी मात्मा केरूप मं प्रतिष्ठापित नहीं किथा। 
अभिनवगण्त ने रप्-सिद्धान्त को अधिक महत्व दिया गौर रस को काव्य का जीवन कटा 
(रसेनेव सवं जीवति काव्यम्‌.)1१ उनके मत में उस (रस) से शून्य काव्य कोई चीज 
नहीं है (नहि तच्छन्यं काव्यं किञ्चिदस्ति) 1२ इसलिए रस ही वास्तव भ काव्य की 
मात्मा हे, वस्तुध्वनि भौर अलंकारघ्वनि तो सवथा रस ॒के प्रति पयंवसित होते है ` 
(रस एव वस्तुत आत्मा । वस्तत्वलंकारध्वनी तु सवंथा रसं परति पयंवस्येते) । 3 इस 
प्रकार अभिनव ने सवत्र (काव्यम) रस को आत्मरूप में प्रतिष्ठित किया । विश्वनाथ 
ने इस रस-मिद्धान्त को, जिसे अग्निपुराणकारने भात्माका रूप दिया गौर अभिनवगुप्त 
ने प्रतिष्ठा की भौर अधिक विकसित रूप में व्यवस्थित किया भौर. उसे काव्य का 
जीवन वताया (रसात्मकं वाक्यं काव्यम )* उन्होने रस को सहृदयसंवेद्य, अलौकिक 
काव्याथतत्त्व कहा है, किन्तु इस रस का आस्वादन सबको नहीं होता । इसका अनु- 
भव उसीकोहोताहै। जिप्तके हृदय में सत्त्व का उद्रक होता है, रजोगुण एवं 
तमोगुण के संस्पशं से रहितं चित्त "सत्त्व" कहलाता है । इस सत्त्व के उद्रकं से 
सहृदयो के द्वारा अनुभ्रुत (रस अखण्ड स्वयंप्रकाश एवं आनन्दमय रत्यादि स्वसंवेदन 
रूप ठै । उस समय किीज्ञेय वस्तु का संस्पशं (ज्ञान) नहीं रहता ! यह अनुभव 
अलौकिक चमत्कार अर्थात्‌ सहृदय क चित्त का विस्तार है गौर यह चमत्कार ही रस 
स्प अनुभव काप्राणहै ओर रम काव्य की आत्माहै। इस प्रकार अग्निपुराण, 
आनन्द तथा अभिनव, विश्वनाथ आदिने रसको नाट्य के समानकाव्यकीभी 
भात्मा कहा है । . । 

रस कौ निष्पत्ति किंस प्रकार होती है, इस विषय मे भरतने लिखाहै कि 
विभाव, अनुभाव भौर व्यभिचारिभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है- 

| विभावानु भावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्यत्तिः , 

भरत के इस सूत्र मे “संयोग” भौर "निष्पत्ति" ये दोनों शब्द व्याख्येय ह । इन 
शब्दों की व्याख्या मे बड़ा मतभेद है जिसके परिणामस्वरूप अनेक सिद्धार््तो का जन्म 
हमा । भद्‌टलोल्नट, शंकुक, भद्‌टन।यक्र ओर अभिनवगुप्त आदि भरतसूत्र के प्रमुख 
व्याख्याकार हँ । इन्होंने भरत-सूत्र को आधार मानकर अपने-अपने सिद्धान्त का 
व्याख्यान किया है.। इनपरे भदटुटलोल्लट, श्री शंकुक, भदट्‌्टनायक के मूलग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं है, किन्तु इनके मतो का सारांश अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती" में तथा मम्मट 
ने काव्यप्रकाश में प्रस्तुत क्रियाहै। इनमे से भट्टलोल्लट का मत उत्पत्तिवाद, 
शरी शंकुक का अनुमितिवाद, भदुटनायक का भूक्तिवाद तथा अभिनवगुप्त का मत 
~~ | 


१, शवन्यालोक-लो चन (अभिनवगुप्त) २/२ 
२. वही | 
३. ध्वन्यालोक-लोचन (अभिनवगुप्त) १/५ 
४, साहिष्यदपंण (विश्वनाथ) 
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अर्भिव्यक्तिवादके नाम से प्रसिद्ध है। अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद ही मस्मट क 
भी मत ह । मम्मटने इन चारो मतों का काव्यप्रकाश में विस्तार से प्रतिपादन किया 
ह 1? भरत के अनुसार स्थायीभाव ही रस है! विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव 
उस स्थायिभाव के आस्वादन मे सहायक होते हैँ । उनके सहयोगसे ही स्थायीभाव 
रसत्व को प्राप्त होता है । मानव-हूदय मे विद्यमान मानस-सस्कार या वासना भाव 
है । ये संस्कार रूप भाव मानव-हूदय में स्थायी रूप से विद्यमान रहते है, इसलिए 
उन्हें स्थायीभाव कहते हैँ । काग्य भौर नाटकमे जो भाव स्थायीभाव के उद्रोधन का 
कारण होता है, उसे 'विभाव' कहते हैँ । वाचिक, मानसिक ओर शारीरिक व्यापार 
का नाम जनुभाव' है । रत्यादि स्थायी भावो के पोषण अथवा अभिव्यञ्जन में सहायक 
सहकारी या संचारीभाव (व्यभिचारिभाव) कहलाते हँ ।. इन विभाव, अनुभाव, 

व््रभिचारिभावों के संयोग से अभिव्यक्त स्थायीभाव रस कहलाता है । 


नाट्य भौर कान्य के अतिरिक्त नृत्य, गीत तथा चित्रादि कलाओंमें भी रस 
की स्थिति होती है, किन्तु काव्य ओर नाट्य में प्रतिपादित भावादिसे नृत्य के भावादि 
मे अन्तर होता है । काव्य भौर नाट्य में जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, वहं 
"आश्रयः कहलाता है । किन्तु नृत्यमे जो कुछ होता है, उसका सीधा प्रभाव दणंक 
पर पड़ता.है, एेसी स्थिति में दशंक आश्रय बन जाता ओौर नतक "आलम्बन" । 
नतक का काम भावों को जगाना होता है भौर उसकी प्रतिक्रिया दशंक कै हदय पर 
सीधे होती है । न॒त्य मे अनुभाव को आालम्बनगत उदहीपन कहते हैँ । जिनसे भाव स्पष्ट 
होते है, अनुभाव कहते हैँ । नृत्य मे अभिनय के द्वारा भावों की उत्पत्ति दिखाई जाती 
है। जिन कारणोंसे अनुभाव का स्वरूप वनतार्है, वे व्यभिचारीभाव कहलाते हैं । 
इन्हीं के सहयोग से स्थायीभाव रसरूपता को प्राप्त होता है । 

भभिनवगुष्त का कथन है कि गीत-ध्वनि से भी रस की अभिष्यक्ति होती दहै 
(गीतादिशब्देभ्योऽपि रसाभिव्यक्तिरस्ति)* उनका कथन है कि जिस प्रकार वाचक 
शब्द वाक्याथं के बोधन के पश्चात्‌ व्यड ग्याथं का बोध कराते है, उसी प्रकार गेय 
ह्वर भी अपने स्वरूप बोधन के पश्चात्‌ भाव या रस का बोध कराते हैँ । जिस प्रकार 
भशब्द भी चेष्टा आादि से अथं-विशेष का प्रकाशन होता है उसी प्रकार अवाचक भी 
गीत-ध्वनि से रसादिरूप अथं का अवगमन देखा जाता है3, इस प्रकार गीत 
ध्वनि भी रसादि के व्यञ्जक होते है*, रसकौमुदीकार श्रीकण्ठने भीकहा हैकि 


ह्न चारों मतों के लिए देखिये- मेरा काव्यप्रकाश प° १२८- १४७ 
ध्वन्यालोक (वत्ति) .३/२३ | 
अवाचकस्यापि गीतशब्दादेः रसादिलक्षणार्थावगमदशेनात । 


तथाहि गीतध्वनीनामपि व्यञ्जकत्मकस्तीति रसादिविषयम्‌ (ध्वन्यालोक ३।३३ 
की वृत्ति।) 


९ ६) ~ 
ष [ १ = 


< 


। 


॥ 
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ीत, काष्य योर नाट्य ये तीनों निरपेक स्प से रस के उद्गम स्थान &।१ किन्तु 
काव्य छो सर्वेकषा यीतध्वनि का केर अधिक व्यापक है क्योकि काव्य का रसास्वादम 
तौ सहेदय व्यक्ति ही कर सक्ता है किन्तु गीत के हारा तो बालक भी मआानन्दानुभव 
करता है ओर तियंक्‌ प्राणी भी गीत मे आनन्द-निमग्न हो जाते, यहां तक कि 
शचेतन जठ पकरृति भी उससे प्रभावित हो जाती है ।* इस प्रकार स्पष्ट दै कि गीत 
के दारा भसहृदय व्यक्तियों का भी हृदय सरस हो जाता है ओर वहु सहृदय के खघान 
ठी रसास्वादन करने लगता है । । | 


गीतम स्थाणीभाव का आलम्बन “अंशस्वर' होता दहै, जिसे स्थायी स्वर. 


फहृते ई । इय स्थायी स्वर क संवादी स्वर उहीपन विभाव होता है ओर अनु- 
वादी स्वर अनुभाव का कायं करता है तथा संचारी स्वर संचारीभावों को प्रकाशित 
करताहै। इसीलिए कहा जाता है कि स्थायी स्वर पर आलम्बित , उसके संवादी 
स्वर वारा उदप्त एवं अनुवादी स्वर द्वारा अनुभावित तथा संचारी स्वरों दारा 
परिपोषित सहृदयो का वह चेतनाविशेष रस है जिसकी अनुभूति . के समय रजस्तमो- 
गुणजनित राग-द षादि ्रन्थि्य विगलित हो जाती हैँ ।3 नन्दिकेश्वर के अनुसार 
संगीत के सात स्वर भौर उदात्त, अनुदाच्त, स्वरित भौर कम्पित ये चार वर्णं होते 
हँ । उदात्त के साथ संगीत के आरोही का, मनुदात्त के साय अवरोही का, 
स्वरित के साथ स्थायीका ओर कम्पितिके साय संचारीस्वर का सम्बन्ध जोडा 
जा सकता हं । नन्दिकेश्वर के अनुसार सान्धवं सम्यक्‌ रूपसे गाया जाने वाला 
गीत है भौर वह गीत वणं एवं अथं से विलय नहीं है । संगीत गायन में वणं भावों 
से अनुकूल होने पर ही रसोद्वोधन में सहायक डो सकते हैँ । इस प्रकार रसानुभरूति मे 
गीत के शब्द, अयं एवं स्वर तीनो सहायक होते हैँ । जँसाकि बताया जा चकारह कि 
रस-सिदढान्त की परम्परा भरत के पहिले से चली आ रही है । राजशेखर ने नन्दिकेश्वर 
को रस का आधिकारके विद्वान्‌ बताया है (रसाधि्ारिषं नन्दिकेश्वरः) । यदपि 
सम्प्रति नन्दिकेश्वर का रर-विषयक कोई ग्रन्थ उपलब्ध . नहीं है, किन्तु यत्र-तत्र 
उपलब्ध उरणो से उनकी रस-विषयक विचारधारा की रूपरेखा की स्पष्ट लक 


[वानं = 


पदद्धाई देत है । नन्दिकेश्वर ङ्गी रस-योजना काव्य, नाट्य, नृत्य मौर संगीतपरक्‌ टै । 


कटौ रनक विशेषता है । जहाँ भरत, अम्निपुराण, सानन्द, मभिनव, मम्मट आदिं 


रसय रस की काम्र एवं नादुयपरक ही व्याख्या कूप्ते है वहां नन्दिकेश्वर का इष्टि- . 


‰ 
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कण कार्य, नाद्य, नृत्य एवं सेगोतपरकू शौ है । इनके अतिरिक्त दिष्णृध्मोत्त र्‌ 


नाट्ये गीते चं काव्ये वरिष वसति रसण्शुदधबुखस्वघावः । 
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पुराण मे एक अन्य परम्परा का उल्लेख है जिसके अनुसार रस की कला (वास्तु 
मूति, धिश्र) की दृष्टिखे व्याख्या की गई है भौर उनके विभावादिका भो संयोजन 
क्षिया गया है। 

रस के आधिकारिक विद्धान्‌ नन्दिकेश्वर ने रस के विषयमे एक मौलिक 
विषारधारा प्रस्तुतकीरहै। उनकी दृष्टि मे रस आनन्दरूप है । गीत के श्रवण तथां 
नाद्य एवं नृत्य के दशंन से अलौकिक आनन्द की प्राप्तिष्टोती है जो ब्रह्मानन्द से 
भी बढृकर है । यही भानन्द रसास्वादन है । यह मानन्दरूपरस का स्वाद हूर जगह 
मिलता है, चाहे कथावस्तु कारुणिक हो मथवा श्णङ्खारिक सब में एक सास्वाद 
मिलेगा । यह स्वाद रससे भिन्न नहींहै,स्वादहीरम दहै, गौर रस ही आनन्दहै 
बौर आनन्द ही रसहै। नाट्यभी रसै, नृत्यभी रसहै मौर गीत भीरसरहै, 
क्यो कि सब आनन्द श्प हैँ ओर आनन्द ही रस है। 

नन्दिकेश्वर के अनुसार संगीत के साथ चतुविध अभिनय का संयोग होने पर 
नृष्य के द्वारा -रसानुभूति काष्य एवं नाटूय की अपेक्षा द्रुततर गति से होती है। 
इसीलिए नन्दिकेश्वर ने सभी प्रकारके लोगो के लिए नाट्‌य एवं संगीत को एक एेसा 
साधन बताया है कि जहाँ सबको एक-सा आनन्द मिलता है । कामुक, विदग्ध, शुर; 
व्यापारी, ज्ञानी, विरागी, वयोवृद्ध, रसभाव विशेषज्ञ, अज्ञ, बालक, नारो आदि समी. 
एक साथ अनिवं चेनीय .भानन्द का अनुभव करते हँ ।* महाकवि कालिदास ने भी कहा 
है कि भिश्न-भिन्न इचि के लोगोके लिए नाट्य एक एेसा साधन है जहां सजको.-एक-स 
आनन्द मिलता हैर इस प्रकार नाट्य अथवा संगीत द्वारा विभिघ्न रुचि रखने वाले 
सभी प्रकार के लोगोंके हृदय मे आनन्द की एक अनिवंचनीयभसीम आनन्द की 
अनुभूति होती है; यही अनुभूति रस है । | 

रस-संख्या-भरत ओर धनञ्जय के अनुसार नाट्य मे आठ रस स्वीकृत है । 
मम्मट ने उसी मान्यता को स्वीकार किया है3 अष्टौ नाटये, रसाः स्मृताः" इस कथन 
से कात होता है कि काव्य मे शान्त नामक नवां रसः भी होता है, (काव्ये लु शान्तोऽपि 
नवमो रसः) । इसी दृष्टि से अग्निपुराण मे नव रसो का प्रतिपादन किया गयारहै, 
 मम्मटने भी माठ नादय रसो का विवेचन करने के पश्चात्‌ शान्त को नर्वां रस माना 
है (शान्तोऽपि नवमो रसः) । अभिनवगुप्त का कथन है कि अष्टौ नाट्ये रसाः" यह ` 
उपलक्षणमावर है । वंसे नाट्‌य मे भी शान्त रस होता है । जंसाकि नाट्यशास्त्र का 


१. त्रिष अध्ययन के लिए देखिये- लेखक की पुस्तक --"जाचायं नन्दिकेश्वर भौर 
उनका नाट्य साहित्य (रसप्रकरण) । 

२. नाद्व भिश्नरुभेजं नस्य बहुधत्येक समाराधनम्‌ 

- | (मालविक्राग्तिमित्र, प्रथम अंक) 

३. अष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः । ॑ 

। नाट्यशास्त्र ६ । काव्यप्रकाश ४२९ 
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षष्ठ अध्याय में अभिनव का एवं नव रसा हृष्टाः" यह कथन भौर मम्मट का 
शान्तोऽपि नवमो रसः' यह्‌ कथन इस बात को चोतित करता है कि काव्य ओर 
नाट्य में शान्त रस को स्थिति मान्य है । अभिनव ने शान्त रस को अभिनेय बताया 
है । जंसाकि संगीत रत्नाकर के “अष्टावेव रसा न ट्येष्विति केचिदचूचुदन्‌ । तद- 
चारु" `` ` इस कथनसे भीज्ञातहोताहै कि नाट्य केवल आढ ही रस नहीं 
होते, मपितु शान्त-सहित नव रस होते हैँ । रुद्रट ने प्रेयान्‌ नामक दसवें रसकी 
उद्‌भावना कौ है 1" रूपगोस्वामी ने मधुर नामक भक्तिरस को प्रधान रस मान। है । 
(मधुरस्यो भक्तिरसः) ।२ विश्वनाथ ने नव-रस के अतिरिक्त "वात्सल्य एकं अन्य 
(अलग) रस स्वीकार क्रिया है 13 अभिनवभारती मे अन्य बाचायो द्वारा प्रस्तुत 
आद्र ता स्थायीभाव वाला स्नेह, लौल्य भौर भक्ति इन तीन रसो का उल्लेख किया गया 
है, किन्तु अन्य माचार्यों के अदुसार स्नेह, भक्ति वात्सल्यये रति के ही विशेष 
नामान्तर ह । समान व्यक्तियों का परस्पर रति (प्रेम) सस्नेह' रहै, छोटे. का वड़के 
प्रति प्रेम (रति) भक्ति है ओर वड़ेकाष्टोटे के परति पेम (रति) वात्सल्य है । इस 
प्रकारये सव रतिकेही विशेष (रूप) हैँ ।* इसी प्रसार "प्रेयान्‌" भौर "लौल्य' भी 
अलग रस नहीं माने. जा सकते, क्योकि इनका भौ भाव में अन्तर्भाव हो जाता है ।* 
किन्तु रूपगोस्वामी जादि वैष्णव आचार्यो ने इस मत का घोर विरोध क्रिया ओौर 
भक्तिरसको ही परम (प्रधान) रस मानाहै मौर शृङ्गार मादिरसों को गौण घोषित 
किया है । मुख्य ओर गौण भेदो के आधार पर भक्ति-रसके १२ भदोंको स्वीकार 
किया है । इनके अनुशतार भक्ति रस्त के पांच मुख्य भेद शान्त, हास्य, (प्रीति) सख्य 
(प्रेयस्‌) वात्सल्य मौर मधुर तथा सात गौणः भेद हास्य, अद्‌भुत, वीर, करुण, रौद्र 
भयानक गौर वीभत्स हैँ । इस प्रकार उनके मतानुषार रस के १२ भेद होते हँ । एक 
न्य परवर्ती लेखक विश्वनाथ चक्रवर्ती ने मधुर को भक्तिरसराज कहाहै। 

रस संख्या के सम्बन्ध मे भोज का अपना अलग मत है । उःहोनेः अग्नि- 
पुराणोक्त नौ रसो के अतिरिक्त प्रेयान्‌, उदात्त ओर उद्धत तीन रस अधिक माने ह ।8 
भोज के अनुसार आठ रसो के अतिरिक्त अन्य चार रस शान्त, प्रेयान्‌, उदात्त ओर 
उद्धत नायक के भेदो के अनुसार उद्‌भावित क्यि गये है--धीर-शान्त नायक मे शान्त 





काव्यालंकरार (रुद्रट) १२/३ 

भक्तिरसामृतसिन्धु १/५-६ 

स्फुट चमत्कारितया वत्सलं च रसं विदुः (साहित्यदपंण) ३।२५१ 
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शु ज्गारवीरकरुणरोद्रादभूतभयानकाः । 

बीभत्सहास्यप्रेयांसः शान्तोदात्तोद्धताः ॥ 
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रस, ध्रीरललित में प्रेयान्‌ रस, धीरोदात्त मे उदात्त-रस भीर धीरोद्धत नायक मे 
उद्धत रस फी स्थिति भागी जा सकतीरहै।? इस प्रकार भोजके मत मे १२ रस 
होते दै । इनके मतिरिक्त भोज ने स्वातन्त्य, भानन्द, पारवश्य, साध्वस, विलास जादि 
कह नये रस भी प्रस्तुत किये है । २ इससे ज्ञात होता है कि भोज रसो के भानन्त्य मे 
विश्वास रखते ये । राभचन्द्र गुणचन्द्र ने अग्निपुराणोक्त नव रसो के अतिरिक्त लौल्य, 
स्नेह, व्यसन, दुःख मौर सुख आदि अन्य रस॒ माने ह} उनके मतानूसार तृष्णा 
स्थायीभाव वाला लौल्य-रस,` आद्रंता स्थायीभाव वाला स्नेह-रस, आसक्ति स्थायीभाव 
वाला व्यसन-रस, आरति स्थाथीभाव वाला दुःख बौर सन्तोष स्थायीभाव वाला सुख 
शा अन्य रसभी दहो सकते ह । किन्तु कुछ लोग इनका अन्तर्भाव नौ रसो मे फर 
ते है ।3 
ध एक परवर्ती लेखक भानृदत्त ने रसतरंगिणी मे (मायारस' का उल्लेख किया .. 
है । एक जैन लेखक ते लज्जा-स्थायीभाव वाला श्रीडनक' रस भौ माना है। इस 
प्रकार काव्यालद्कारशास्त्र मे भावों की अनन्तता के भाधार पर अनन्त रसौ कौ परि- 
कल्पना की एक परम्परा रही है जिसके अनुसार रसो की संख्या कौ कोई सीमा नही 
मानी जाती थौ । किन्तु पण्डितराज जगन्नाथ ने रस संख्या की इस ¦ विस्तार-प्रवृत्ति 
का जोरदार खण्डन करते हए पूवं -परेम्परा की प्रतिष्ठा पर बल दिया है । उनका 
कहना है कि भक्ति आदि कारसके ङ्प में समावेश करने पर भ रतमूनिं दारा 
निर्धारित संख्या भंग हो जायगी, अतः पूरवं-शास्त्र-परम्परा का अनुसरण करना ही 
श्रेयस्कर है ।४ इस प्रकार गम्भीरतापू्वंक विचार-विमशं के पश्चात्‌ रस परस्परा के 
आचार्यों ने काव्य, नाटूय गौर संगीत मँ माठ भथवा नौ रस ही मान्य हं, इत मत पे 
सहमति प्रकट की, भौर अन्य का इन नौ रसो अथवा भ्वोँमें अन्तर्भाव मान लिया। 
एक रसवाद-- वास्तव मेँ रस एक होताः है र वहु भखण्ड, अवणं नीय, 
चैतन्य है, वह चैतन्य ही रस है जो भावों के आधार पर विविध रूपों मे अवभातिति 
होता है । अग्निपुराण में परब्रह्म के सहज भानन्द की अभिव्यक्ति को चंतन्य, चम- 
त्कार या रस कहा गया है । उसका प्रथम अनुभव महद्धार या अभिमान ह। 





१. न चाष्टावेवेत्ति नियमः, यतः शान्तम्‌, प्रेयांघम्‌, उडतस्‌, ऊ्स्विकं उ 
समाचक्षते! तन्मृलाश्व किल नायकानां धीर-शान्त-धीरललित-घीरोदात्त- 
घी रोद्तव्यपदेशः (शुंगा रग्रकाश, एकादश प्रकाश प ४४९) ॥ 

२. श्युनार प्रका, ६१६-७२३ 

३. ते श्डुगारादयो नव॑व रसा... पूर्वाचार्योषदिष्टाः । सम्भवन्ति त्वपरेऽपि । 
यथा गर्खस्थायी लौल्य: । भद्रता स्थायी स्महुः। आसक्तिस्यायी व्यसनम्‌ । 
अरतिस्थायि दुःखम्‌ । सन्तोषस्थापि सुखसित्यादि । केचिदेषां पूवेष्वन्तसाविमाह- 
रिति ।' (नाट्‌यदपंण ६|११२) । | | 


४. रसानां नवत्वयणना च मुनिवचननियन्विता भज्यते, इति यथाशास्तरमेव ज्याय, 
(रसगंगाधर, प° १७६) । 


धनिका | ६९ 


भभिमान मौर अहङ्कार एक ही वस्तु है भौर वही रसहै। इसी अहद्भूार का दूसरा 
नाम शगार है। इते श्णुगार' इसलिए कषते है, क्योकि यह्‌ मनुष्य को छग तक 
पटुचा देता है । इस प्रकार मग्निपुराण के अनुसार अभिमान या महङ्कारदहीरसदै, 
वही गार है । इसी छंगार से छंगार-हास्य मादि अनेक रस अभिव्यक्त होते है । 
मन्नपूराण के अनुसार जहां पर श्ुंगार है वहीं रस है विना श्छगार के तो सब कृ ` 
 रस-विहीन है ।१ इस प्रकार अग्निपुराण के अनुसार शगार ही एकमात्र र है मौर 
प्यायीभावों की विशेषता से वह अलग-अलग हास्यादि अनेक ल्पों मे अवभासित होता ` 
है । भोज ने अग्निपुराण की परम्परा का अनुसरण कर इस रस का पणं विकास ` 
कियाहै भौर श्छुगारको ही एकमात्र रस माना है ।२ उनका कहना है कि रस एक 
ही है, अग्निपुराण के अनुसार जिसे श्णुगार, मभिमान या अहङ्कार कहते हैँ । उ श्युंगार 
प्रकाशमेश्यगार के अतिरिक्त अन्य किसी रसको स्वीकार नहीं क्या गया है, 
भौर उसका सूप अभिमान या अहङ्कार जैसा बताया गया है ! 

अभिनवभारती के लेखक अभिनवगुप्त ने शान्तरस को ही मूलभूत रस माता 
है जिससे अपने-अपने हेतुओं के आश्रयण से नाना भाव उद्भूत होते हैँ मौर निमित्त 
के अपाय होने पर पुनः उसी मेँ लीन हो जाते है-- | ङ 

स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्‌ भावः प्रवत्तंते । 
पुननिमित्तापये च शान्त एवोपलीयते ॥ 
(नाट्‌ यशास्त्र ६/७) 

इस प्रकार अभिनव के अनुसार शान्तरस प्रकृत रस है ओर अन्य रस 
म्पुंगारादि उसकी विङृतिरयां है । श्युंगारादि विकृत रस अपने-अपने विशिष्ट हेतुं 
को प्राप्त कर उती प्रकृत शान्तरस से उद्भूत हुमा करते हँ । नारद भौर वासुकि 
भी शान्तरस को प्रमुख रस मानते हैँ । महाभारत का प्रमुख रस्त शान्त है । नागानन्द 
नाटक का अंगीरस शान्त है । शान्तरप्त का स्थायीभाव शम है, किन्तु मम्मट निवेद 
को स्थायोभाव मानते है । . 

भवभूतिने करुण रस को ही एकमात्र मूल रस माना है भौर अन्य रसों को 
उसका विवत्तं बताया है । उनका कटुना है कि जिस प्रकार जल निमित्त मेद से कभी 
आवत्तं (भवर), कभी बुद्बुदः ओर कभी तरंग (लहर) का रूप धारण केर लेता है, 
वस्तुतः वह्‌ जल ही होता है उसी प्रकार कश्ण निमित्त-भेद से श्यगारादि भिन्न-भिन्न 


१. श्णगारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌ । 
स एव चेदश्ुगारी नीरसं सवंमेव तत्‌ ॥। | 
| | (मग्निपुराणोक्त काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ ४/२७) 
२. शंगारमेव रसनाद्रसमामनामः । ुंगारप्रकाश १/६ ं 
३ रसोऽभिमानोऽहख्रार श्युंगार इति गीयते । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण ५/१) 
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रसोंके रूप में परिणत होकर भिन्न-भिन्न रूपमे भासितहोतारहै। उत्तररामचरित 
के टीकाकार वीरराघव का कहना कि करुणरस को एकमात्र प्रधान रस इसलिए 
माना जाता है कि उसका आस्वादन रागी-विरागी सभी समान रूपसे कर लेते है, 
अन्य रसो के सम्बन्ध में ठेसी बात नहीं है कि उसका आस्वादन सब सही रूपमे कर 
सकें । जसे, श्युगार रस का आस्वादन रागीतो सही सूपमे कर सक्ते हँ किन्तु 
विरागी उसका सही रूप मे आस्वादन नहीं कर सक्ते । इसलिए करण को ही सवं- 


व्यापी प्रधान रस माना जाताहै। रामायण का प्रधान रसकरुणदहै। यही कारण. 


है कि आनन्दवधंन ने क्रौञ्चसहच रीवियोगोत्थ णोक (करुण) को हौ काव्य की जात्म 
कहा है ।२ क्योकि क्रौञ्च पक्षी की घटना को देखते ही महूषि वाल्मीकि के हदयं मे 
वासना रूपसे विद्यमान शोकही श्लोकके रूपमे कस्ण रसकेसरूप में. प्रस्फूसिति 
हो गया, वही शोक (करुणा) ही काव्य की आत्मा है, वही काव्य का सारभूत तत्त्व 
है ओर वही निमित्तो के आधार पर विभिन्न रसोंके रूप में परिणत दिखाई 
देता है । | 
रूपगोस्वामी ने "भक्तिरसामतसिन्धु" तथा “उज्ज्वलनीलमणि" मे रस-सिद्धान्त 
की एक नई प्रकत्पना की है । उनके अनुसार भक्तिरस ही एकमात्र परम रस हैउ भौर 
श्युगा रादि रस उसके विकार है। उनका कहूनाहैकि जो मम्मट आदि आचाय 
देवा दिविषयक्र रति को भाव कहते हैँ ओर भक्तिकोभाव मे समाविष्ट मानते है, 
उनका उक्त कथन उचित प्रतीत नहीं होता; क्योकि देवादिविषयक रतितो भाव है 
किन्तु भगवद्धिषयक रति तो भाव'नहींहो सकता । वहं तो स्थायीभाव है ओौर 
भगवद्विषया रति (स्थायीभावः) ही भक्ति रस है ओर वही मूलभूतरस है। इसलिए 
रूपगोस्वामी ने भक्तिरस को मूलभूत रस माना है भौर उन्होने भक्ति रस के पांच प्रकारो 
को मुख्य ओर हास्यादि सात रसो को गौण घोषित किया है ।* उन्होने श्युंगार रसका 
निरूपण नहीं किया है । उनके बनुसार भक्तिरसराज मधुर रस श्ुंगारका ही भक्ति- 
परक नाम है । उन्होने मुख्य रस भक्ति के पाच प्रकार बताये है--शान्त, प्रीति, 


१. एको रसः करण एव निमित्तभेदा- 
दि्भन्नः पृथक प्रगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
मावत्तबुद्‌ बुदतरङ्खमयान्‌ विकारान्‌ 
अम्भो तथा सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 


(५ | (उत्तररामचरित ३।४७) 
२. काव्यस्यात्मा स एवायंस्तथा चादिकवेः पुरा । । 
क्रोञ्चद्रन्द्वियोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ 

ध्वन्यालोक, १।५ 
३. भक्तिरसामतसिन्धु १।५-६ | 
४. भक्तिरसामूतसिन्धु प° €४-६६ 
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प्रेयान्‌, वत्सल ओर मधुर । विश्वनाथ चक्रवर्ती ने तो मधुर रस को भक्तिरसराज 
कहा है (भक्तिरसानां राजा मधुराख्यो रसः) । इसके अतिरिक्त हास्य, अद्‌भूत, वीर, 
रुण, रौद्र, भयानक गौर बीभत्स को गौण रस घोषित किया दहै।१ -इस प्रकार ` 
रूपगोस्वामी आदि वैष्णव आचार्यो.के अनुसार भक्तिरस ही सर्वोपरि प्रधान रस है 
ओर अन्य रस इसके विकार ्ह। 


विश्वनाथ के वृद्ध प्रपितामह नारायण पण्डित ने चमत्कार को सब रसों का 
प्राण कहा ह । अपने मत के समथंन मे उन्होने धमं दत्त का वचन उद्धत कियाहै। ` 
उनका कथन है किक भी रस हो, सर्वत्र चमत्कार ही है, चमत्कार ही रस कासार 
है सतः एकमात्र चमत्कार ही रस है भौर चमत्कार को अद्भूत का पर्याय मानकर 
 अद्भृतको ही सवंव्यापी ओर एकमात्र रस माना है ।* 


रसे सारश्चमत्कारः सवं त्राऽप्यनुभूयते । 
तच्च मत्कारसारत्वे सवेत्राऽप्युद्‌भूतो रसः॥ 
तस्मादद्‌भ्‌ तमेवाह कृती नारायणो रसम्‌ ॥ 


किन्तु अग्निपुराण मे चमत्कारको ही रस कहा गया है।3 अग्निपुराण के 
सनुप्ार चैतन्य, चमत्कार ओर रस एक ही वस्तु है ओर चमत्कार हीरसहै भौर 
रस ही चमत्कार है । उसी चमत्कार से अहङ्कार या श्यूगार अभिव्यक्त होते है भौर 
उसके कामण्णगार तथा हस्यादि अनेक रूप हैर, किन्तु मूलम एक ही है ओर वह्‌ 
चमत्कारयारसदहीहै। इसी चमत्कार को ही भानन्दवद्धन ने काव्यकी आत्मा 
कहा है ।* हैमचन्द्र के अनुसार चमत्कार एक विचित्र अकार का भानन्दावेश है, 
जिससे एक विचित्र प्रकार का मुख मिला करता है। इस प्रकार चमत्कार एकमात्र 
रस है । यह मग्निपुराणकार का मत है। 


१. मुख्यस्तु पञ्चधा शान्तः प्रीतिः प्रेयांश्च वत्सलः । 

मधुरश्चेत्यभी ज्ञेया यथापूवंमनुत्तमाः ॥ 

हास्योऽद्‌भूतस्तथा वीरः करणो रौद्र इत्यपि । 

भयानकः सबीभत्स इति गौणाश्च सप्तधा । 

एवं भक्तिरसो भेदाद्‌ द्योद्दिशधोच्यते ॥ 
(भक्तिरसामृतसिन्घु प° ९६-९८) ` 

साहित्यदपंण ३/१ की वृत्ति 

चैतन्यचमत्काररसाह्वयाः (अग्निपुराणोक्तं काव्यालङ्कारशास्त्रम्‌ ४/१) 

तद्भेदाः काममितरे हास्याद्यानेकशः । (वही ४| 

तस्थ <सस्थं कघनच मत्का रात्मनोऽपि (ध्वन्यालोक २/३ वृत्ति) 

अब्‌ भूताभोगात्मस्पन्दावेशरूपो हि चमत्कारः ।  (काव्यानुशासन २। 


> ~ < 
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अलङ्ार-सम्प्रदाय 


अलङ्कार-सम्प्रदाय के प्रवत्तंक.अग्निपुराणकार है गौर उसे सुव्यवस्थित रूप 
प्रदान कर सिद्धान्त के रूप से प्रतिष्ठापित करने वाले आचायं भामह हैँ। भामहने 
प्रमुख रूप से काव्यालङ्कार तथा तत्सम्नन्धी गुण-दोषों. का विवेचन किया है जिसके 
कारण इस शास्त्र का नाम कान्यालङ्कारशास्त्रे पड़ा भौर भामहने मपने ग्रन्थ का 
काव्यालङ्कार रखा । यह मल द्कार-सिद्धान्त रस-सिद्धान्तं के समकालीन सिद्धान्त था, 
क्योकि दोनों सिद्धान्तो की व्याख्या अग्निपुराण में साथ-साथ की गहै ओर अग्नि 
पुराण में जहां रस को काव्य कौ मात्मा कहा गया है वह मलङ्कारों का महत्त्व भी 


प्रतिपादित किया गया है । अग्निपुराण में काव्य के शोभाकृर धमं को अलङ्कार कषा .. 


गया है). मौर अभिव्यक्ति जसे ध्वनिमूलक तत्त्वों को "अलङ्कारो में समाविष्ट कर 
लिया है । यही नहीं, उन्होने अर्थालङ्कार से रहित कविता को विधवा स्त्री के समानं 
बताया है । अग्निपुराण का ही अनुसरण करते हृए दण्डीने भी कान्यके शोभाकर 
धमं को मलङ्कार कहा है ।* अलङ्कार-सिदधान्त के पीषक माचायं भामह ने भी काश्य के 
शोभाधायक तततव को अलङ्कार कहा है । उनका कहना है कि रमणी का मुल सुन्दर 
होने पर भी अलङ्कार के मभाव मे सुशोभित नहीं होता ।3 इस प्रकार भामह के मत 


भे अलङ्कार काव्य का सबसे प्रमुख तत्त्व है । जयदेव ने वो यहाँ तक कहा है कि जो ` 


व्यक्ति अलङ्का रविहीन शब्द भौर अथं को काञ्य मानते हवे अग्नि को शीतल क्यो 
नहीं मानते ? | | 


अ ङ्गीकरोति यः काय्यं शब्दार्थावनलंकृती । 
भसौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृती ॥ 
(चन्द्रलोक १/८) 


इतत प्रकार भामह ने भलङ्कार-सिद्धान्त को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान किया है। 
वे इस सिद्धान्त के प्रतिनिधि आचाय माने जाते ह । उन्होने मलङ्कार.सम्प्रदाय की 
विच्छिन्न परम्परा को ग्रथितं क्रिया भौर वक्रोक्ति को काव्य का सवंस्व बताया । उनके 
मतानुसार वक्रोक्ति के विना कोई भी मलङ्कार नहीं होता (कोऽलंकारोऽनया विना) । 
उन्होने वक्रोक्ति भौर अतिशयीक्ति को अभिन्न माना है। वक्र-उक्ति अथवा उक्ति 
वेचिव्य करा नाम वक्रोक्ति है, कुन्तकं ने इसी विचार को ग्रहण कर एक सिद्धान्त का 
विकास क्ियाहै। उक्ति-वचिव्य ही अलद्धार है, (उक्ति-वंचिव्यमलद्कुारः) कवि 


१. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानल ङ्कु रान्‌ प्रचक्षते । 

(अग्निपुराणोक्त काव्यलद्धुा रशास्त्र ७|१) 
२. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते । (कान्यादशं २/१) 
३. न कन्तमवि निभू षं विभाति वनितामुखम्‌ । (काग्यालक्कार-भामह्‌ १/१) 


व्ण पो क 
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प्रतिभाप्रसूत उक्ति-वचिव्य होने पर दही अलङ्कार माना जाता है। भामह्‌ने अति- 
शयोक्ति अल द्कार का विवेचन करने के पश्चात्‌ “सैषा स्व॑र वक्रोक्तिः" कहकर यह्‌ संकेत 
कियाहै कि अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है। दण्डी के अनुसार सभी अलङ्कारो का भूल 
अतिशयोक्ति है । यह्‌ अतिशयोक्ति लोकातिशायि उक्ति (कथन) होने से अतिरमणीय 
होती है सौर यह भामह की वक्रोक्ति ही है। यह्‌ सभी अलङ्कारो में श्रेष्ठ है।. 
आनन्दवद्ध न का कथन है कि प्रत्येक अलङ्कार मे अतिशयोक्ति स्वीकार की जा सकती 
है । अभिनवगुप्त के अनुसार अतिशयोक्ति समस्त मलङ्कारों का सामान्य रूप, है 
(सर्वालंकारसामान्यरूपम्‌) । मम्मट के अनुसार अतिशयोक्ति समस्त अलङ्कारो का 
प्राण हं अलङ्कारत्वं का बीजभूत तत्त्व है (सर्वत्र एवंविधविषयेऽतिशयोक्तिरेव 
 प्राणत्वेनावतिष्ठते) । भोज ने समस्त वाड मय को स्वभावोक्ति, वक्रोक्ति ओर रसोक्ति 
मे विभाजित किया है ("“वक्तोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्वभावोक्तिश्चेति वाडः मयम्‌ ।'). 
उनके अनुसार गुणों की प्रधानता होने पर स्वभावोक्ति, रस की प्रधानता होने 
पर रसोक्ति भौर अलङ्कारो की प्रधानता होने पर वक्रोक्ति होती है। कन्तक 
के अनुसार वक्रोक्ति ही एकमात्र अलङ्कार है भौर वक्रोक्ति का अथं है "उक्ति 
वेचित्य' । यह्‌ वक्रोक्तिही कान्य का जीवन है, इस वक्रोक्ति की परिधि म रस . 
सौर ष्वनि भी समाहित हो जाते है। ध्वनिकार आनन्द ते वचित्य (वक्रता) से 
विशिष्ट अलंकार को अलंकार कहा है जोकि वक्रोक्ति का हीरूप है। इस प्रकार 
भामह ने अलंकार-सिद्धान्त को .संषा सव्र वक्रोक्तिः' कहकर जिस मत को व्यक्त 
किया था, कन्तक ने उसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया ओर वक्रोक्ति को अलंकार- 
सिद्धान्त की एक शाला के रूपमे स्वीकार किया। इस प्रकार भामह से “र्रट 
पयंन्त आचार्यो ने मलंकार-सिद्धान्त के महत्व को स्वीकार क्याटहै मौर अलकासों 
का मनोविज्ञान के आधार पर सूक्ष्म दृष्टि से गम्भीरतापूवंक विचार किया है । यही 
कारण है कि प्रायः सभी आचार्यो के ग्रन्थो पे अधिक भागम अलंकारो का विवेचन 
देखा जाता हे, कुछ काव्यालंकारशास्त्रीय ग्रन्थों मे तों केवल अलंकार.विवेचन ही 
दृष्टिगत होता ३ै। इस प्रकार सभी आचार्योने काथ्यमे अलंकारो का सर्वाधिक 
महत्व समज्ञा ह । अलंकारमवंस्वकार रुय्यक ने कहा है कि प्राचीन आचार्यो ने अल 
कारोंको काव्य में प्रधान तत्त्वत माना है-- 


"`" तदेवमलंकारा एवं काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ -(अलंकार- 
सवस्व--€) ' 
आनन्दवद्ध न के अनुसार ध्वनि के तीन भेद होते ह --(१) वस्तुध्वनि 
(२) अलंकार-व्वनि ओर (३) रसध्वनि । इस प्रकार उन्होने अलंका र-ध्वनि को काव्य 
को आत्मा ककर अलंकार के महत्व को द्योतित किया है । अलंकारवादी आचायों ने 
उक्त तीन प्रकार कौ ्वनियों (वस्तु-ध्वनि, अलंकारघ्वनि, रस-श्वनि) को अलंकारो 
के अन्तगंत समाविष्ट कर दिथा है । उनके मतानुसार ध्वनि, गुण, रस आदि सभी 
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काव्यके शोभाकर धमं होनेसे अलंकार के अन्तगंत समाविष्टहो जाते है । अग्नि 
पुराण मे तो अभिव्यक्ति, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, आक्षेप, ध्वनि भादि का अलं 
कारों के अन्तगतं विवेचन किया भौर उन्ह उभयालंकार माना है। पण्डितराज 
जगन्नाथ के मतानुसार रस, वस्तुध्वनि तथा अलंकार प्रत्येक मे स्वतन्त्र रूप मे अलं- 
कारत्व माना जाता है । इस प्रकार उनके मतानुसार अलंकार कान्य का जीवनभत 
तत्त्व है । 


सवेप्रथम भरत ने उपमा, रूपक, दीपक गौर यमक इन चार भलंकारों का 
उल्लेख किया है । अग्तिपुराणकार ने अलंकारो का शब्दालंकार, अर्थालंकार भौर उभ- 
यालंकार इन तीन वर्गो श्रे वर्गकिरण कर नौ शब्दालंकार, आठ अर्थालंकार भौर छः 
उभयार्लकार कुल २३ अलंकारो को स्वीकार किया है। विष्णृ्मोत्तिरपुराण मे अठारह 
` अलंकार माने गये है । भामह ने ३८, दण्डी ने ३७ अलंकारो का विवेचन किया है ओर 
अलंकारो का शब्दालंकार भौर अर्थालंकार इन दो वर्गो म वर्गीकरण किया है उद्भट 
ने ४१ अलंकार माने है । उन्होने ३४ अलंकार प्राचीन आचार्यो के मतानुसार गौर सात 
अलंकारो को उनकी स्वयं की कल्पना है । खद्रट ने ६८ अलंकारो का निरूपण किया है । 
उन्होने अलंकारो का शब्द भौर अथं के महत्व के अनुसार दो वर्गों में विभाजन किया 
है-- शब्दालंकार भर अथलिंकार । चिर मलंकार पर उन्होने पूरा एक अध्याय 
लिखा हे । सवप्रथम उन्होने शब्दालंकारो के पांच भेद कयि हैँ । तत्पश्चात्‌ अर्था- 
लकारो को जातिभेद के भाधार पर वास्तव, जपस्य, अतिशय तथा श्लेष इन चार 
वर्गो मे विभाजित किया है । यह्‌ उनकी मौलिक कल्पना है । 


भोज ने भलंकारो का तीन वर्गों (शब्दालंकार, अर्थालंकार ओर उभयालंकार) 
मे विभाजन कर २४ शब्दालंकार, २४ अर्थालंकार भौर २४ उभयालंकार इस प्रकार 
कुल *७२ मलंकार. माने हँ । मम्मट ने ६८ अलंकारो का निरूपण किया है। उगके 
अनुसार छः शब्दालंकार ओर ६१ अर्थालंकार है । इस प्रकार अलंकारो की संखर्या पे 
उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही, किन्तु मम्मट के समय संख्या-वृद्धि मे रुकावट आ गई । 
पुनः राख्था बढ़ने लगी । रय्यक ने अलंकारसवंस्व मे ७८ अलंकारो की गणना की है, 


विश्वनाथ ने ७० अलंकारो को स्वीकार किया है । चन्द्रालोक मे १०० तथा अप्पय- 


दीक्षित ने कुवलयानन्द मेँ लगभग १२० अलंकारो का निरूपण किया है । इस प्रकार 
अलंकारो कौ संख्या मे वद्धि होती रही, किन्तु इनमे अनेक अलंकारो का पूर्वाचार्यो 
दवारा निरूपित अलंकारो मे अन्तभवि हो जाता है। इस प्रकार अलंकार-सम्प्रदाय का 
उत्तरोत्तर विकास होता रहा । | 


आनन्दवद्ध न के अनुसार 'वाग्विकल्प' भनन्त है मतः तद्रूप अलंकार भी भनन्त 
` ह (अनन्ता हि ` वाग्विकल्पास्तत्परकारा एव चालंकाराः) उनका कहना है कि 
“आचार्यो ने सहलो की संख्या मे अलंकारो के प्रकार प्रकारित किये है गौर कर रहै 


ना का 9 


त को 3 म 9. 4 9 9. 
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हैः (सहल्शो हि महात्मभिरन्यंरलंकारप्रकाशः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च) 1+ इससे 
प्रतीत होता है कि अलंकारवादी आचार्यो ने अलंकार के अनन्त प्रकार निरूपित कयि 
है । व्यक्तिविवेककार महिमभट्ट का कथन है कि "यद्यपि अलंकार मनन्त हँ तथापि 
कुशल कवि कुछ ही अलंकारो का प्रयोग करते है" ।२ उनके मतानुसार उपमा अलं- 
कारोंकाप्राणरहै। इस प्रकार काव्याभिग्यंजन के लिए अलंकारो का विशेष महत्त्व 
रहा है । भलंकारों में वैचित्र्य य विशेष चमत्कार होने के कारण इसकी महत्ता ओौर . 
ढ़ गद । यहाँ तक कि इसकी महत्ता के कारण ही रस, ध्वनि, गुण आदि का 
समन्वय अलंकार-शास्तर के अन्तगंत किया जाने लग । क्योकि अलंकारो मे जीवन- 
शक्ति डालकर उसे सजीव बनाने वाला तत्त्व "चमत्कार विद्यमान रहता है! बिना 
चमत्कार के रसादि तत्त्व भी निर्जीव जैसे प्रतीत होते हँ । इस प्रकार चमत्कारमय होने 
से अलंकारो का महत्त्व विख्यात है । | | 

| रोति-सम्प्रदाय 

रोति-सम्प्रदाय के प्रवत्तंक आचायं वामन माने आति है उन्होने रीति को 
काव्य की मात्मा कहा है (रीतिरात्मा काव्यस्य) । संस्कृत वाङ मय मे "रीति" शब्द का 
प्रयोग अनेक भरथो में हुजा है । सवं प्रथम रीति शब्द ऋग्वेद" मे स्तुति के अथं मे 
भुक्तं हुआ है ।3 सायण रीति का अथं स्तुति" करते ह । * विभिन्न काव्यशास्त्रियों ने 
मपने-पने दृष्टिकोणों के अनुसार रीति के गनेक पक्षो का प्रतिपादन किया है॥ भामह " 
रीति को काव्य, दण्डी भौर भोज मागं, वामन रीति, आनन्द पदसंघटना, - कन्तक 
कविभरस्थानहेतु, सदर एवं मम्मट वृत्ति ओर विश्वनाथ रीति के नाम से सम्बोधित 
करते हँ । रूढि में रीति का अथं पदति लिया जाता है । भोज रीड गतौ धातु से 
क्तन्‌ प्रत्यय करके रीति शब्द की निष्पत्ति मानते है भौर उसका अथं उन्होने “मागं 
(पन्याः) किया है ।* अग्निपुराणकार 'वक्तृत्वकला" को रीति के नाम चे अभिहित 
करते ह ।£ वक्तृत्वकला को यदि हम अभिव्यक्ति कला का ही रूपान्तर मानं तो रीति 
का मयं भोरभी स्पष्ट हो जाता है । वामन "विशिष्ट-पद-रचना' को रीति कते हैँ । 
विशिष्ट का अथं है गुण सम्पन्न भौर गुणसम्पन्नता ही सुन्दरता का द्योतक है, अतः 
सुन्दर पदरचना करने की कला को रीति समज्ञना चाहिये ।७ हिन्दी-सादित्य मे इसे 


१. ध्वन्यालोक १/१ की वृत्ति 

२. व्यक्तिविवेक पु० ८० 

२. महीव रीतिः शवसासरत्‌ पृथक्‌ (ग्वेद २/२४।१४) 

४. महीव रीतिः महती स्तुतिरिव । (ऋ० वे° सायणभाष्य) . 

५ वंदर्भादिहृतः पन्थाः काव्ये मागं इति स्मृतः ॥। | 

रीड गताविति धातोः सा व्युत्पत्या रीतिश्च्यते । (सरस्वतीकण्ठाभरण २२७) 
वाग्विदयासम्प्रतिज्ञाने रीतिः (अग्निपुराण २४४१) ॑ 

७. विशिष्ट-पद-रचना रीतिः । विशेषो गुणात्मा । (काव्यालंकार सूत्र १/२/७-८) 





<€ ^ 
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शली ' कहते हैँ । सुन्दरतम रचना रस, अलंकार, गुण, शब्दशक्ति भादि सभी के समा- 
वेश होने पर ही होती है ओर पद रचना मे विशिष्टतापुवंक इन्हीं का समावेश करने 
पर हमे शंली या रीति का ल्वरूप दष्टिगोचर होता है। 
रीति के अथ मे शली शब्द का प्रयोग स्वंप्रथम पत्तञ्जलि के महाभाष्य में 
मिलता हे । " यह नीं बल्कि पतञ्जलि के समय भालोचना का उद्भव हुमा जो कि 
काच्यलास्व मे नवीन शली का बोधक रहा । भुभ्घवोघध' की टीकामें दुर्गादासने भी 
इसी अथं मे शेली शब्द का प्रयोग किया है ।* ्युत्पत्ति के आधार पर शली शब्द 
का निवचन "शीलस्येदम्‌' एस विग्रह भ शील शब्द से मण्‌ प्रत्यय होकर स्त्रीलिङ्धं मे 
डीप्‌ प्रत्ययहोनेसेहोताहै। शील का अथंहै. स्वभाव, स्वभावं के आधार पर 
विभिन्न शंलियां हो सकती हँ अर्थात्‌ स्वभाव के अनुसार रचनाकोशैलीकेक्रम में 
रखा गया । इस प्रकार पद-रचना के अथं मे शली का प्रयोग होने लगा जौर पद-रचना 
को शली कहा जाने लगा । 
राजशेखर ने अपनी काव्य-मीमांसा' मे रीति का सवंप्रथम अधिकारी 'सुवणं- 
नाभः को बताया है ।3 पर सुवणंनाभ कौन था? इनकी रचना क्या थी? इस 
म्बन्ध में कोई भी तथ्य उपलब्ध नहीं है अतः उनका केवल रेतिहासिक महस्व ही 
मानना होगा । किन्तु यदि रीति का व्यापक अथं लेते है तो रीतिं का इतिहास वेदों 
तक पहुंचता है । वेद समस्त भारतीय ज्ञान-राशि का मूल करोत है । यदि हम उनका 
अनुशीलन करं तो उनकी छन्दोबद्ध रचना,. गीति विशिष्ट मन्व, पाठ-पकार आदि के 
चिन्तन आदि मे अनेक शेलियोँ के दशेन होते है1 जिस प्रकार वेद पाठ की अनेक 
विधियां भौर अनेक शगखाए थीं, उसी प्रकार उस समय अनेक शंलियों का निर्माण 
हुआ । ्छग्वेद' में छन्दोबद्ध रचना, कथोपकथन शली, "यजुर्वेद की गद्यपद्यात्मक 
शेली, सामवेद" की गेय शैली उनके निदशंन हैँ । इसके अतिरिक्त अलंकृत शली 
कय प्रथम उन्मेष हमे "ऋग्वेद" मे हौ प्राप्त होतादहै। उषमालंकार--जो कि अर्था 
लंकार का मूलभूत अलकार है, का सुन्दर सूप हमे सवंप्रथम "ऋग्वेद" मे ही हृष्टि- 
गोचर होता है ।* उपमालंकार की प्रथम छटा किस प्रकार “क्ग्वेद' में मिलती है 
देखने से तात्कालिक अलंकृत शली का परिचय प्राप्त होता है जिसका विकसित सूप 
यजुवदः मे उपलब्ध है जहां संसृष्टि अलंकार की छटा दशंनीय , है 1* इसके अति 


१. एषा ह्याचायंस्य शली लक्ष्यते `.“ ^ (महाभ ष्य-प्रत्याहाराद्लिक) | 
२. श्रयेणाचार्याणामियं शली, यत्सामायेनाभिधाय विशेषेण विवणोति । (मुग्धबोध 
टीका) 


३. रोतिनिणंयं सुवणेनाभः (काव्यमीमांसा प्रथमाध्याय) 

४. तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरयः। दिवीव चक्षराततम + (ऋ० वे 
१।२२/२०) 

५ यत्र बाणा निपतन्ति कुमाराः विशिखा इव । (शुक्लयनवेद १ ४८) 
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रिक्तं अनेरू सलंकारों के दर्शन वैदिक साहित्य में होते ह । इस प्रकार रीति का मूल 
स्नोत हमें वेदो भँ उपवन्ध होता है किन्तु वर्ह पर रीतिका -नाम नहीं माया है । 
रींति-चर्चा वेदों का विषव भी नहीं धा, अतः वहां रीति के सम्बन्ध मे विचार कर 
उसके स्वरूप के उल्लंख प्राप्त करने की वेष्टा करना किसी ङी रमित कामना हो 
सकती है । अतः वेदों का काव्य-सौन्दवं आदि कालसे ही रीति के अस्तित्व का.निदशंन 
कराता है । 


वेदिक काल भे प्रवृत्त रीति ने ब्राह्मण काल में परिर्वात्तित होकर एक नया 
स्वरूप ग्रहण किया । उस समय रचनाशंली माख्यानारमक एवं वणंनात्मक हो गई । 
वेदिक काल के मन्त मं शंली (रीति) में नवीन परिवर्तन हमा, लोग अधिक से अधिक 
बातों को संक्षेप में कटुना चाहते थे, अतः सूत्र शैली की सर्ज॑ना हई । इस शंली में 
रत्र, व्याकरण, दशन आदि साहित्य निर्मित हुए । वेद के व्याख्यात्मक रूप में यास्क 
का निरुक्त एवं निघन्दु उपलब्ध होता है जहा पर भंली का केवलः सूत्रात्मकख्पदही 
नहीं वल्कं उसका अलंकृत रूप भी प्राप्त होता है । पाणिनि की “अष्टाध्यायी तो 
उपमा के स्वरूप का सम्यक्‌ निर्धारण हो चुका था। काव्यशास्त्रं की अभिधा आदि 
शन्दशक्तियों का विवेचन दथंनशास्त्र में प्रारम्भ हो गया था, जिसको कि काव्यशास्त् 
मेँ महत्वपूणं स्थान प्राप्त है । व्याख्यात्मक शली की उद्‌्भावना पतञ्जलि के समय 
हुई । शाङ्कुरभाष्य अदि इसी शैलौ के परिचायक ह । इनमे सूत्रो की ललित गद्य-शैली 
मे व्याख्याएुं हँ । पश्चात्‌ नव्य न्यायदशंन भं एक नवीन शली का जन्म हुआ, जिसमें 
शब्दाडम्बर अधिक था, जिपे काणने गौणी रीति में स्वीकार  कियाहै। इस प्रकार 
शंली के विभिन्न रूपों का दशंन हमे संस्कृए साहित्य मे उपलब्ध होता है। 


लौकिक साहित्य के उदय की प्रभात वेला मे जवकि कौड्च पक्षी के जोडमं 
से एक को व्या के दवारा विदध देखकर महुषि वाल्मीकि के मुख से सरस्वती सहसा फूट 
पड़ी १, एक नवीन शली का जन्म हमा । वह्‌ 'रसमयी-पडति' कहलाई, जिपै कि 
सुद्मार-माय' के नाम से भधिहितं किया जाता है । सुङ्कमारमायं मे कोमल शब्दों 
का प्रयोय होता है । वाल्मीकीय रामायण इसी शली सें निवद्ध किया सथा आर इसी 
शली सें महाभारत, पुराण साहित्य एवं कालिदास के प्रन्थ रचे गये । यह युग रस-युग 
कै नामसे भरतिद्ध हृभा। इस प्रकार नाट्‌ण-णास्व' कै पूवं तक साहित्य-रचना 
फ मनेके शंलिरयां विकसित हो चुकी थीं, किन्तु उनका शास्त्रीय विवेचन नहीं हो 
पयां था | ¦ 


रीति का शास्त्रीय विवेचन नाट्यशास्त्र" से प्रारम्भ होता है । वह पर्‌ स्पष्ट 


१. सा निषाद ! प्रतिष्ठास्त्वमगमः शाश्वती समाः । 
यक्रौञ्चमिथूनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ (वाल्मीकीय रासायण) 
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रूप से रीति नाम से विवेचन तो उपलब्ध नहीं होता किन्तु प्रवृत्ति के अन्तगंत अ1 वन्ती, 
दाक्षिणात्या, पाञ्चाली, उड्मागधी ये चार शेलियां मानी गई ह 1 नाट्यशास्त्र 


मे पृथ्वी के नाना देशो के वेश-भषा, भाष।, भाचार, वात्ता को प्रकट करने वाली ` 


प्रवत्ति कही कही गयी है ।२ इस प्रकार देश की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर 
शैली का निर्माण हो चुका था ओर उसके शास्त्रीय विवेचन कौ रूपरेखा नाट्यशास्त्र 
से भरारम्भ. होती है । "नाट्यशास्त्र" के इस विवेचन के आधार पर अग्निपुराणकार ने 


रीति का स्पष्ट विवेचन किया है । वर्हां पर 'वक्तृत्वकला' के खूप में रीति का स्वरूप. 


स्वीकार कर रीति के चार-भेद स्वीकार किये गये हैँ --वदर्भी, गौडी, पाञ्चाली ओर 
लाटी ।3 वस्तुतः ये नामभेद से "नाट्यशास्त्र' की प्रवृत्तिके हीरूप हं 


अग्निपुराण ` नारयशास्त्र 
वेदर्भी दाक्षिणात्या 
गौडी उड्मागधी 
पाञ्चाली | पाञ्चाली 

लाटी आवन्ती 


इस एकार अग्निपुराणकार ने चारो रीतियों का पृथक्‌-पृथक्‌ स्वरूप निदिष्ट 

कर शास्त्रीय रूप प्रदान क्रिया । रीत्ति का व्यापकं अथं लेते हुये रीति की समास 
अलङ्कार एवं मृदु पदावली से सम्बद्ध किया, जोकि काव्यशास्वियों के लिये कितेच्य 
विषय रहा । बाण ने यद्यपि रीतियों का शास्त्रीय विवेचन नहीं कियाहै किन्तु रीति 
के सम्बन्ध में वे अग्निपुराण" की ही मान्यता स्वीकार करते है । उत्तर भारतके लोग 
ए्लेषप्राय, पश्चिम के लोग अथं गौरव, दाक्षिणात्य उत्प्रेक्षा भौर पूवं भारत के लोग 
अक्षरडम्बर पसन्द करते हँ ।* बाण का कथनदटैकि न वीन॒ भाव-सौन्दयं, अग्राम्या 
जाति, अक्लिष्ट श्लेष, स्फ्ट रस ओर विकट क्षरबन्ध इन सबका एकत्र सत्लिवेश 
दुलंभ है ।५ बाण के कथन से हमारे ही मत की पुष्टि होतीदहै। बाण स्पष्ट रूप से 
१. चतुविधाप्रवृत्तिश्च प्रोक्ता नाट्यप्रयोगतः। 

ञावन्ती दाक्षिणात्या च पाञ्चाली चौड्मागधीः।। (नाद्‌यशास्थ १४३६) 
२. पृथिष्यां नानादेशवेशभाषाचारवारताः ख्यापय तीति प्रवृत्तिः । (नाट्यशास्त्र) 
वाग्विद्या सम्प्रतिज्ञाने रीतिः सापि चतुविधा। (अ० पु ३४०|१) 
ष्लेषप्रायमुदीच्येषु प्रतीच्येऽवथं मात्रकम्‌ । 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणास्येष गोडष्वक्षरडम्बरः + (हुषचरित) 
४५. नवोऽ्यो जातिरग्राम्पा एलेषोऽक्लिष्टः स्फटो रक्तः । 

विकटाक्षरबन्धश्च ` कृत्स्नमेकत्र दुलभम्‌ ॥ (बाणभट्टः) 


=< ~ 


क क 1 1 1 अ का अणक कि ए 9 क ७ 
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रोतिकानाम लेते रहै, किन्तु उनकी विवेचन शंली से यह॒तात्पयं प्रस्फटित होता है 
कि रोति एक रचना-शंली है । उनकी इस शेली के अन्तगं रस, गुण, मलङ्कार आदि 
सभी समाविष्ट ह । उस समय रीति के विभाजन क आधार प्रदेशिक था, किन्तु 
वाण ने स्वयं इसे महत्व नहीं दिया है । भामह इस प्रादेशिक आधार को मान्यता न 
देते हये तथा रीति का व्यापक अर्थं लेते हुए रीति के अथं में "कात्य" का प्रयोग करते 
हँ । वे णब्दाथौ सहितौ कान्यम्‌" को काव्य का स्वरूप निर्धारित करते हए काव्य 
के प्रकारं में गोड तथा वेदभं कण उत्लेख करते हैँ । उनका कथन है कि अमुक काव्य 
वेदभं होने से श्रेष्ठ है गौर अमुक गौड़ होने से -हेय, यह उचित नहीं है। कोड्‌ भी 
वस्तु नाममाचसे सुन्दर या.असुन्दर नहीं होती। वैदभं काव्य में यदि स्पष्टता 
 (प्रसादगुणयुक्त), सरलता एवं कोमलता हो, पुष्टाथंता एवं वक्रोक्तिन होतो वह 
संगीत के समान केवल श्रूतिमधुर होता है । इमी प्रकार गौड़ कान्य भी अलंकारयुक्त, 
अग्राम्य, अर्थवान्‌, न्यायसम्मत तथा अनाकुलः होने से श्रेष्ठ होता है 1 अन्यथा इन गुणों 
से हीन वंदभं भी श्रेष्ठ नहीं होता है 14 भतः भामह के अनुसार दोनों काव्य अपने- 
अपने स्थान परं प्रशस्य है । किन्तु इनके ये दो प्रकार तो उपलक्षणमाव्र है अर्थात्‌ 
इनके अतिरिक्त काव्य के.गौर भौ प्रकार हो सक्ते है जैसा कि दण्डी की शब्द 
योजना से स्पष्ट होता है । “यद्यपि वाणी के अनेक मागं हँ मौर उनमें सूक्ष्म भेद भी 
होता है किन्तु वदभं मौर गौडदो ही मागं प्रशस्त है क्योकि इन दोनों का भेद स्पष्ट 
है ।'* दण्डी के इस कथन से यही तात्पयं प्रस्फूटित होता है कि शब्द~रचना के अनेक 
मागं हँ अर्थात्‌ रचना का अनेक शेलियों मे विभाजन किया जा सकता है मौर यही 


दण्डी की रीति विवेचना है । दण्डी का यह विवेचन भामह के मत की स्पष्टताका 


पूरक है । इस प्रकार भामह रीति के व्यापक अथं काही समाधान करते है । 

इन शंलियों का विवेचन भामह तथा दण्डी के पूवं भी विद्यमान था। उस 
समय भी विभिन्न देशों मे विभिन्न प्रकार की शेलियां प्रचलित थीं । आज भी विभिन्न 
प्रान्तों की विभिन्न भाषाएं एवं विभिन्न रचना शंलियां विद्यमान दहै । उस समय ( 
विर्भिन्न देशों की रचना-पद्धतियो में विशेषताएं थीं जिन्हें कि बहुमत मान्य करता 
था । उन्हीं के आधार पर इन शंलियों का विभाजन हुआ होगा, किन्तु बाद में काव्य 
पद्धतियों के विकास के साथ-साथ उन विशेषताओं का बन्धन भी शिथिल हृभा, कवियों 
-के स्वभाव एवं रुचि के मनुमार उनमें परिवतंन हुभा, किन्तु परिवतंन के वाद भी 





१. अपुष्टाथं मवक्रोक्तिः प्रसत्नमृजुकोमलम्‌ । ,. 

भिन्न गेयमिवेद तु केवलं श्रुतिपेशलम्‌ ॥ 

अलंकारवरग्राम्यमथं न्याय्यमनाकुल्म्‌ । 

गौड़ीयमपि साधीयो बेदभेमिति नान्यथा ॥ (काव्यालंकार १/३४-३५) 
२. अस्त्यनेको गिरां मागं : सूक्ष्मभेदः परस्परम्‌ । | 

तत्र वं दभंगोडीयौ व्यते प्रसुटान्तरो ॥ (काव्यादशं १/४०) 
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नाम उसी सूप मे रहै । जब उनका शास्त्रीय विवेचन आरम्भ इञा । अग्निपुराण के 
समय भे केवल देश विलेष से सम्बद्ध न रहुकर रचनाशैली हे सम्बद्ध हो गये। भामह, 
जिन्होने प्रायः अग्निपुराणे" का अनुसरण किया है. वे भी अग्निपुराण का अनुसरण 
करते हृए देण विशेष की सीमा मे नियन्त्रित शैली-विभाजन का विरोध करते ह किन्तु 
उस समय उसका स्वकूप क्या रहा होगा, यह सम्भवतः आज के आलोचकों को ज्ञात 
नीं है । तत्तदेशो कौ वेश-भरुषा, रहन-सहन एवं भाषण-षैली विभिन्न प्रकार की 
होती रही है । इसका यह भथं नही होता कि इनका यह स्वरूप रूढ हो गया होगा, 
जंसाकि पतञ्जलि के इस कथन से स्पष्ट होता है कि देण देशान्तरं मे एक ही. शब्द 
विभिन्न प्रकार से उच्चरित होते रहै रहै क्या यह्‌ उस देश की उच्चारण-श॑ली 
नहीं कही जा सकती ? इस प्रकार तत्तहेश की रचना-भेली भी पृथक्‌-पृथक्‌. रही 
होगी । काव्यशास्त्ियों ने उसे नियन्त्रण में बाध कर उसे रीति के स्वरूप मे सीमित 
कर दिया मौर उसे शास्त्रीय विवेचन का स्वरूप दे दिया । यद्यपि यह्‌ कायं “नाट्य- 
शास्व' एवं 'अग्निपुराण' के समयसे ही प्रारम्भहो गयाथा किन्तु श्रेय भामह 
एवं दण्डी को मिला। भामह ने उसके उसी व्यापक अथं का स्वरूप शास्त्रीय रूप 
मे परिणत ` किया, किन्तु दण्डी उसका स्वरूप गुणों :तक ही सीमित रखते हं । जरह 
भामह रीति (काव्य) का स्वरूप अल्कार, गुण, दोषादि के विचारो तक निर्धारित 
करते है, वहां दण्डी ने उनकी अपेक्षा रीति कास्थान सीमित कर केवल वदभ 
मागंकोही दश गुणों से सम्बद्ध करके उपे वदभ मागं का प्राण बताया है ।२ दण्डी 
को इस विचारधारा के शेचिल्य को सामने रखकर वामनने रीतिको काच्य क 
मात्मतत्त्व के रूप मे देलाञ । वामन के अनुसार शब्द ओर अर्थं काव्य के शरीर रहँ 
मौर रीति उसकी मात्मा है (रीतिरात्मा काव्यस्य) । रीति का लक्षण उन्होने पद- 
रचना बताया है । वामन्‌ के मतमें रीति तीन भ्रकारकी होती है वं दर्भी, गौडी 
मौर पाञ्चाली । उनके अनुसार सम्पूणं काव्यसौन्दथं इन तीन रीतियो मे उसी प्रकार 
समाविष्ट हो जाता है जिस प्रकार रेखाओं के भीतर चित्र प्रतिष्ठित रहता है * । 
वामन के अनुसार रीतिका अथं है रचना-क्षली, जो गुणाभ्रित है ओर गुण काव्य 





१. अ्रियत्रडिताः दश्चिणात्या । यथा लोके वेदे चेति प्रयोक्तग्ये लकिकददिकरष्दिहिं 
भयुजते.“.सवेऽपि रवल्देते शब्दाः देशान्तरेषु परय्‌ज्यन्ते ! `" `यथा शवतिर्गति- 
कमा कम्बोजेष्वेव भावितो भवति, विकार एवंनमार्या भाषन्ते णव इति । हस्तिः 
घुराष्टर षु, रहति: प्राच्यमागधेषु, गभिमेव त्वार्याः प्रयुञ्जन्ते । (महाभाष्य पस्पशा- 
द्विक) | 

२ इति वंदभमागस्य प्राणाः दशगुणाः स्मृताः (काव्यादशं ) 

रीतिरात्मा काव्यघ्य (का० अ० सू० १२६) 

~ एतःसु तिसुषु रीतिष्‌ रेखाष्विवं चिघ्रकाव्यं प्रतिष्ठितमिति । , (काव्यालंकार सुतर 

वृति । १/२/१३) 


< ५४ 
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सुशोभित करने वाले नित्य धमे ह । दोष गुणाभावकेरूपरह। गुणके. योग एवं 
दोषके त्याग से काव्य मे सौन्दयं आता है। भतः सौन्दयं रसं तथा बाह्य सौन्दयं 
अलङ्कार है) इस प्रकार वामन की इस शब्द-योजना के अन्तगंत गुण, दोष, रस 
अलङ्कार आदि सभी समाविष्टर्हु1 

वामन के पश्चात्‌ आनन्दवधेन पद-संघटना को रीति मानते हैँ । वामन की.पद- 
रचना ओर आनन्द कौ संघटना एक ही है किन्तु जहां वामन रीति को गुणाित मानते 
हँ व्हा भानन्द गुणश्ित होते हए भौ रसाभिव्यक्ति का साधन बताते है।* उन्हें 
रीति के आत्म-तत्त्वत वाली मान्यता मान्य न हुई गौर उन्होने ध्वनि को आत्मा के 
स्थान पर आरोपित कर ध्वनिवाद का प्रवत्तंन किया । ध्वनिवाद्‌ क इस युग में रीति 
के शास्त्रीय महत्त्व मे शिथिलता हुई ओर इसी युग मे कुन्तकं ने, जिन्हं ध्वनि व. 
भात्मतत्त्व का पक्ष स्वीकार नहीं है, वक्रोक्ति को आत्मस्थान प्रदान किया ।२ कन्तक ` 
ने यद्यपि वक्रोक्ति को काव्य का जीवन स्वीकार किया किन्तु उन्होने रीतिकीभी 
व्यापकता स्वीकार करते हुए्‌ उसे 'कविगप्रस्थानहेतु" कहा है 1 इसका अथं ह्येता है 
जिससे कवि प्रस्थान करे । दूसरे शब्दों मे यह्‌ रचना-शंली है । क्यो क्रि मानव स्वभाव 
के आधार पर सुकुमार आदि तीन मागं रचना-शेली से पृथक्‌ नहीं कहे जा सकते । 
दस प्रकार कुन्तकने प्रकारान्तर से रीत्िकी व्यापकता को स्वीकार किया है, 
राजशेखर “वचनविन्यासक्रम' को रीति मानते है ।* यह वचनविन्यास करम रचना- 
शली से पृथक्‌ नहीं है । वचन का अथं है शब्द ओर विन्यासक्रम का अथं है रचना । 
इस प्रकार शब्द-रचना, रचना-शैली से भिन्न नहीं कही जा.सकती । 

मम्मट रीतिका पृथक्‌ विवेचन न कर अनुप्रासालङ्कार के अन्तगंत उप- 
नागरिका, परुषा ओर कोमला इन तीन वृत्तियो का प्रतिषादन करते है । ये ही तीन 
रीतिरयां वामन आदि भाचार्योँ के मतम मान्य तीन रीतियां है।*५ ठेसी मान्यता . 
प्रदान कर सम्मट नियत वणंगतरस-विषयक व्यापार को वृत्ति मानते है! मम्मट 
ध्वनिवादी भावायं हैँ! वे रीति की व्यापकता-अव्यापकता को अपना लक्ष्य नहीं 
नान्मा चाहतेथे। उन्हेतो ध्वनिवाद की स्थापना कर व्यञ्जना की सिद्धि करनी 
यी 1 सम्भवतः उन्हे रीति की व्यापकता का ध्यान रहाहो भौर उसे शैलीके रूप 





१. का० अ० सू° प्रथमाधिकरण। 

२. गुणानात्नित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा रसादीन्‌ `-1 (ध्वन्यालोक ३।६) 

३. वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ । (कुन्तकः) 

४. वचनविन्यासक्रमो रीतिः । (काव्य-मीमांसा) 

५. एतास्तिन्लो वृत्तयो वामनादीनां मते वैदर्भीं गौडीया पाञ्चाल्याख्या रीतय 

उच्यन्ते) । (काव्यप्रकाश, नवम उल्लास) 
६. नियतवणेगतो रसविष्रयको व्यापारः । (काव्यप्रकाश वृत्ति) 

& 


९५५५ 
९. 
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म स्वीकृत कर सभी काब्यतत्त्वो को उसमें समाविष्ट कर ध्वनि-काव्य का विवेचन 
किथाहो ओर वृत्ति का विवेचन पृथक्‌ सूपसेन क्याहा। विश्वनाथ गसो का 
उपकार करने वाले अङ्गपंस्थान के समान पदों की संघटना को रीति मानते है । 
विश्वनाय यद्यपि काव्य के अनेक भेद मानते हँ जो शैली के परिचायक है । लौकिक 
साहित्य की प्रभातकालीन ^रसमयी शंली' को काग्य का स्वरूप माना है किन्तु रीति 


` नाम सरे नहीं । सम्भवतः उन्होने मौलिकता दिखाने के लिये ही' एेसा किया होगा भौर 


रीति को रसोपकारक काव्यकेरूपमें। जहाँ वामन ने उसे आत्मा का स्थान प्रदान 
किया था, विश्वनाय अंगसंस्थान तक ही सीमित रखते है । 

इस प्रकार रीति के स्वरूप का विवेचन कर हम देखते हँ कि कुछ आचार्यो 
ने यदि उसे काव्य को त्मा मानाहै तो कुछ उसे काव्य के कलेवर को मनोरूप देने 
वाली सज्जा मानते हँ भौर उक्षके प्रभाव में मादक स्पन्दन उत्पन्न करने वाली गति 
स्वीकार करते है । वेद की ऋचाओं मे उनका जन्म हा भौर कवियों ने उसीके 
आश्रय मेँ अपने-अपने कान्य को चमत्कृत क्रिया है-ठेसा स्वीकार करने सम्भवतः 


 जाचायां ने उसके चमत्कारी स्वरूप की चका्चौधके कारण ही उ्तकी अनेक नामों 


से स्तुति की है, उसे अनेक आभरण पहनाये हँ । साथ ही उसके अङ्खप्रत्यङ्खोंभे.से 


किसी को कोई मत्यन्त रचिर प्रतीत हा तो किक्षी को कोई । 


` वश्मेक्ि-लर्रवाय 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय के प्रवत्तंक आचार्यं कन्तक है । उन्होने वक्रोक्ति को काव्य 


कां जीवित (जीवन) कहा है । इसलिए उनके ग्रन्थ का नाम॒ "वक्रोक्ति जीवित पडा । 


कव्यिशास्त्र मे वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग अत्यन्त प्राचीन कालसे चला आं रहा है । 
वक्रोक्तिं शब्द-कीं अथं है वक्र-उक्ति-अर्थति- -टेढा कथन । तात्पयं यह है क्रि काव्य 
मे वक्र (घुमा-फिराकर) कथन को “वक्रोक्ति' कहते है । "वक्रोक्ति" शब्द का सवंप्रथम 
प्रयोग भामह ने किया है । भामह वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानते है ओर 


इसे काव्य का-जीवनाधायक तत्त्व मानते हँ । उनका कथन है कि काव्य का सौन्दर्या 


धायक तत्त्व अलंकार है ओर किती भी मलंकार का अस्तित्व वक्रोक्ति के चिना नहीं 
हो सकता । ५ | ९ 
। सषा स्वंत्र॒वक्रोक्तिश्नयार्थो विभाव्यते। 
यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया चिना 11२ 


भामह के अनुार वक्रोक्ति से रहित वाक्य काष्य नहीं होता, वल्कि वार्ता- ` 


मात्र होता है । इसीलिए उन्होने हेतु, सूकष्म  ओरलेश को अलंकार नहीं माना है। 
क्योकि इनमें वक्रोक्ति नहीं है । | | | 


भाचागरं दण्डी ने समस्त वाड्‌मय को दो-भागोमेंर्बाटा है- स्वभावोक्ति भौर 


{- पदमधटना रीतिरंगसंस्थानविशेपवत्‌ । उपकत्त न्‌ रसादीन्‌ । (साहित्यदर्पण ६।१) 
२. काव्यालंकार (भामह) २/८५ ५ 


पि भि ~~ ~~ ० 


भूमिका | = 


वक्रोक्ति । उन्होने स्वाभाविक या यथाथं कथन को स्वभावोक्ति अलंकार माना है गौर 
स्वाभाविकं कथन से भिन्न वक्र या अतिशय कथन को वक्रोक्ति कहा है | 
भिन्न द्विधा स्वभावोक्तिवक्रोक्तिश्चेति वाड मयम्‌ ^ 

दण्डी ने उपमा आदि सभी अलंकारो को वक्रोक्ति के भन्तगंत माना है ओर 
इस वक्रोक्ति को शोभा श्लेष से बढ़ती है (श्लेषः सवत्र पुष्णाति प्रायोवक्रोक्तिष॒ धियम्‌ २) 
दण्डी नेभी वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्याय मानकर अतिशयोक्ति को सभी अलंकारो 
का मूल मानाहे। वामन ने वक्रोक्ति को एक अलंकार विशेष माना है गौर उसे अलं- 
कारमं परिगणित किया है । उनके अनुसार सादष्य पर आश्रित रहने वाली लक्षणा 
वक्रोक्ति है (सादृश्यात्लक्षणा वक्रोक्तिः) रुद्रट ने वक्रोक्ति को शब्दालंकार माना है । 
जो वाक्छल पर आधारित है गौर श्लेष एवं काकु रूपसे इसके दो भेद होते है। 
ध्वनिवादी आचायं मनन्दवधंन ने अतिशयोक्ति ओर वक्रोक्ति को एक मानते हुए 
उसे काव्य-सौन्दरयं का अभिव्यञ्जक माना. है । उनके अनुसार सभी अलंकार अतिश- 
योक्ति गभित होते हैं । 

"तः प्रथमं ताव दतिशयोक्तिगमंता सर्वालंकारेषु शब्दक्रिया'४ 

अर्धिनव ने आनन्द के दृष्टिकोण का समर्थन करते हूए वक्रोक्ति, अतिशयोक्ति 
को सभी अलंकारो भं सामान्य बताथा है ओर वक्रोक्ति का आधार वताया है -- ` 

छंड्दश्य ही - वक्रता अनभिधेयस्य च वक्रता, त्मेकोसी्णेन श्पेणावस्थान- 
मेवास्षाष्लकषएदद्यालंकारान्तर्पावः । लोकोसरेण चेवातिसयः, तेनातिशयोक्तिः सर्वा 
सकारसामन्यम्‌ 1 * - 

मम्मटने अनन्द के समान वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानकर श्लेष ओर 
काकु भेदक्यिर्ह। भोजने वक्रोक्ति को अधिक व्यापक रूप में देखा ओर उन्होने 
रसादि को वक्रोक्ति से पृथक्‌ मानङर समस्त वाक्य-वाड मय को तीन वगो मे विभाजित 
किया है-- वक्रोक्ति, स्वभावोक्ति, गौर रसोक्ति। । 


व क्रोक्तिश्च रसोक्तिश्च स्व भावोक्तिश्चेति वाड मयम्‌ ।६ 


भलकारसवस्वकार सु्यकं ने मम्मट का अनुसरण करते हुए वक्रोक्तिको 
दालंकार मात्र माना है। 





काव्यादशं २/३६२ 
वही । 

काव्यलंकार सूत्र ४३८ 
ध्वन्यालोक २३/३७ की वृत्ति 
ध्वन्यालोक (लोचन) 
स्वरस्वतीकण्ठाभरण ५/९ 
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८४ | काव्यप्रकाशः 


कून्तक की वक्रोक्ति उक्त सभी आचार्यो से विलक्षण दहै। उन्होने वक्रोक्ति 
को अलंकार न मानकर उसे काव्य की आत्मा स्वीकार करके वक्रोक्ति के एक नवीन 
स्वरूप को स्थापना की है । उन्होने वक्रोक्ति का स्वरूप इस प्रकार वतायारहै कि 
किसी विषय या वस्तु का लौकिक प्रकार से भिन्न आलौकिक ढंग से कथन वक्रोक्ति 
 है। यह कवि-कौशल पर आधित होतारै ओर इसमे जनसाधारणके कथन से 
विलक्षण कथन होता है । ` 

वक्रोक्तिरेव वंदर्यभङ्कीभणितिश्च्यते 1" 

इसकीः व्याख्या में उन्होने स्वयं कहा कि कवि की रचना-चातुयं से शोभित 
विचित्र उक्ति वक्रोक्ति है । | | 
| 'वदग्ध्यं विदग्धभावः कविक्मंकौशलं तस्य विच्छित्तिः तथा भणितिः 
विचित्रं वाभिधा वक्रोक्तिः । ' 


इस प्रकार कुशल कवि के काव्य रचना रूप कमं का कौशल गौर उसकी 

भंगी (चमत्कार) के द्वारा जो कथन है उत्ते वक्रोक्ति कहते है । इस प्रकार विचित्र 
अभिधा ही वक्रोक्ति है। ¦ 
वक्रोक्िःप्रसिदढाभिदानव्यतिरेफिणी विचित्रं वाभिधा२ । 


इस प्रकार कुन्तकं के मत मेँ लोकोत्तर चमत्कारपूणं वणेन शैली ही वक्रोक्ति 
है मौर .यह वक्रोक्ति ही काव्य की गात्मा है । उन्होने रस, ध्वनि ओौर मौचित्य इन 
तीनों की गपेक्षा वक्रोक्ति को मधिक महत्त्व दिया है । क्योकि उनकी वैदग्ध्यभंगी- 
भणिति रूप वक्रोक्ति उक्त तीनों को गपने मे आत्मसात्‌ कर लेती है । यही कारण 
है कि उन्होने वंदण्यभंगीभणिति रूप वक्रोक्ति को ही प्रधान होने के कारण काव्य 
जीवित-कहा है । . 

“वक्रोक्िजोवितकार. पुनवंदर्य भंगीभणितिस्वभावा बहुविधां वक्रोक्तिमेव 
प्राघान्यात्‌ काब्यजो वितमुक्तवान्‌ ॥*"3 


इस प्रकार कुन्तक ने वक्रोक्ति सम्प्रदायः की स्थापना कर कान्यशास्व्रमें 
चिन्तन को एक मौलिक दिशा धरदान की है जिसका समर्थन परवर्ती आचार्यौ नेभी 
कियाहै। व्यक्तिविवेककार मृहिमभटट का कथयन है कि " शास्त्रादि प्रसिद्ध मागं का 
परित्याग कर चमत्कार की सिद्धिके लिए उसी अथं को जब दूसरे प्रकारसे कहा 
जाता है तो उसे वक्रोक्ति कहते है" बाणने वक्रोक्ति कौ भरशंसा करते हुए 
कहा कि- | | 





१, वक्रोक्तिजीवितम्‌ १|१० 
२. वही १/१० की वृत्ति 
३. वही । 
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““वक्रोक्तिमागं निपुणाश्चतुर्थो विद्ते न वा 1" इस प्रकार लोकोत्तर चमत्कार - 
पूणं वणेन शंलीही वक्रोक्ति है भौर यह्‌ वक्रोक्ति ही कान्य का जीवित है। 
 कुन्तक ने वक्रोक्ति छः प्रकार की बताई है 





(१) वणं विन्यास वक्रता (२) पदपूर्वाद्धं वक्रता (३) पदोत्तराद्धं वक्रता 


(४) वाक्य-वक्तता (५) प्रकरण-वक्रता (६) प्रबन्ध -वक्रता । 
कन्तक ने इन छः प्रकार की वक्रतामों का सविस्तार वर्णन करिया है। उनका 
कहना है कि वक्रताओं के अन्य भी प्रकार हो सक्ते हैँ किन्तु यहाँ मृख्य भेदं काही 
निदशंन किया गया है । उनकी वक्रता इतनी श्यापक एवं बहुमुखी है कि इसके अन्त- 
गंत रस, ध्वनि, गुण एवं अलंकार सभी का समावेश किया जा सकता है । 
कुन्तकं का यह्‌ वक्तोक्तिसिद्धान्त, अलंकार-सिद्धान्त की ही एक शाखा है; 
एक अंग है क्योकि वक्रोक्ति उक्ति-वंचिच्य मथवा वक्त कथन के घतिरिक्त कुछ नहीं 
है मौर उक्ति-्वचित्य ही अलंकार होता है (वंचिष्यमलंकारः) वैचित्र्य अथवा 
वक्रता से विशिष्ट अलेकार ही अलंकार माना जाताहै ओर वह वक्रोक्तिकाही 
रूप हे । 
श्वनि-सम्प्रवाय 
काव्यशास्तर के इतिहास मे सवसे महत्त्वपूणं सम्प्रदाय शध्वनि-सम्प्रदाय' है । 
इस सम्प्रदाय के प्रवतंक आचायं जानन्दवधधंन. है, इन्होने वनि को काव्य का जीवित 
भूत तततव माना है । उनका कहना है जो स्थान शरीरमें आत्माका है वही स्थान 
काव्यम ्वनिकादहै। इस प्रकार ध्वनि कान्य की आत्मा है। 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरति बुधंयंः समास्नातपुवंः ॥ " 
भानन्दवधेन ने यहाँ मात्मा का अथं तत्त्व किया है ओर तत्त्वत का बथं है 
जिसके स्वरूप का कभी बाधन हो । अर्थात्‌ जिस प्रकार आत्मा के स्वरूप का कभी 
बाध नहीं होता है, उपरी प्रकार ध्वनि के स्वू्पका भी कभी बाध नहीं होता है। 
इस प्रकार ध्वनिकार भात्मा को अथं रूप मे स्वीकार करते है । काव्य क वह्‌ मात्म 
स्थानीय अथं है प्रतीयमान । यही प्रतीयमान अथं कान्य की मात्मा है। यह अथं 
आदि कवि वाल्मीकि की वाणीम काव्यरूप. में प्रस्फुटित हुमा था। जब क्रौञ्च 
पक्षीके जोड़ेमेसे एक को व्याध के ढारा विद्ध देखकर.उसके वियोग से उत्पन्न उनका 
शोक श्लोक रूप मे परिणत हो गया था । 
काव्यस्यात्मा स एवाथंस्तथा चादिकवेः पुरः 
कोञ्चद्वन्हवियोगोत्यः शोको श्लोकत्वमागतः ॥ २ 
आनन्द के अनुसार यह प्रतीयमान अयं कुछ ओर ही तत्त्व है जो अङ्खना कं 


१. घ्वन्यालोक ११ 
२. वही. १५ 
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प्रसिद्ध अवयवो से भिन्न लावण्य के समान महाकवियों की वाणी में वाच्यां से भिन्न 
भासित होता है । यही अथं सहृदयो के हृदय को आनन्दित करने वाला है । 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
. यन्नतप्रसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्य भिवाङ्धनासु ॥ 

इस प्रकार आनन्द के अनुसार प्रतीयमान अथंही ्वन्यथं या व्यडग्याथं है 
भौर यही सारभ्रूत पदाथं है । यह सारभुत तत्वरूप ध्वन्यथं कहीं रसादिषूप में कहीं 
मलंकार खूप मे ओर कहीं वस्तु रूप में भासित होता है। 
| एवं वस्त्वलकाररसभेदेन त्रिधा ध्वनिः ।२ 9 

इनमें वस्तुध्वनि ओर भलंकारष्वनि की अपेक्षा रस-ध्वनि श्रेष्ठ है भौर 
यही काव्य की आत्मा है \ अभिनवगुप्त इसी का समथंन करते हुए कहते हैँ कि 
वस्तु-ध्वनि ओर अलंकार-्वनि तो रस मं पर्यवसित होती है अतः रसध्वनि ही काव्य 
को आत्मारहै-- 

“तेन रस एव वस्तुत आत्मा" । वस्त्वलंकारध्वनो तु सवंथा रसं प्रति पयंव- 
स्येते इति वाच्याबुतकृष्टौ तौ इत्यभिप्रायेण ध्वनिः काव्यस्यात्मेति सामान्येनोक्तम्‌ 1"*3 ` 

इस प्रकार आनन्दवधेन ने यद्यपि प्रतीयमान अथं म वस्तुध्वनि तथा अलंकार 
ध्वनि रूप अन्य भेद भी स्वीकार किया है किन्तु रसध्वनि कोही सारभूत काव्य की ` 
मात्मा माना है । आनन्द के अनुयायी अभिनव ने रस-ध्वनि को ही काव्य की आत्मा 
कहा टै-- 

सवत्र रसध्वनेरेवात्मभावः "1५ 

आनन्द ने रसध्वनि को काव्य की आत्मा कहा है, किन्तु इससे वस्तु-ध्वनि 
को काव्यात्म क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता । वस्तुतः रस, वस्त्‌, अलंकार तीनों 
ही ध्वनि के भेद है ओर ध्वनि को काव्य की आत्मा मानं लेने पर रस, वस्तु तथा 
अलंकार रूप सभी काव्य के जीवितभूत सिद्ध हो जाते है । अतः ध्वनिकार ने मुख्य 
` ल्पसे ध्वनि को.ही काव्यकी आत्माकहादहै। ` - | 

काव्यास्यात्मा ध्वनिः 1४. र . < 

ध्वनि क्या है ? ध्वनिकार के मतानुसार "जहां पर वाच्य अपे स्वरूप को 
तथा वाचक्‌ अपने अथं को गौण ` बनाकर व्यंग्य अथं को अभिव्यक्त करते है, उस 
काव्यविशेष को ध्वनि कहते हैं । 
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यथाः शब्दो वा तम्थंमुयसर्जनीकतस्वायौ । 
व्वडः त्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सुरभि कथितः ॥ 
भिनवगुप्त ने ध्वनि शब्द का व्युत्पत्तिपरक्‌ अथं करके ध्वनि . के अन्तर्गत 

शब्द, अथं गौर "व्यापार तीनों का समवेश कर दिया है।\ उन्होने ध्वनि शब्दकी 
व्युत्पत्ति इस प्रकार को है -- 

(१) ध्वनति इति ध्वनिः 

(२) ध्वन्यते इति ध्वनिः 

(३) ध्वननं श्वनिः। 

जब हम ध्वनति इति ध्वनिः, इस प्रकार व्युत्पत्ति करते दँ तो इसका भयं 
वाचक शब्द भी होता है भौर वाक्य अथं भी। इस प्रकार वाचक शब्द भी ध्वनिदहै 
ओर वाच्य अथं भी ध्वनि है) 

तेन वाच्योऽपि घ्वनिः वाचकोऽपि शब्दो ध्वनिः हयोरपि व्यञ्जकत्वं 
ध्वनतीतिकरत्वा ॥२ 

जब वन्यते इति ध्वनिः" कम॑वाच्य में व्युत्पत्ति. करतेर्है तो इसका अथं 
व्यंग्याथं होगा । इस प्रकार व्यंग्य अथं भी ध्वनि है। 

सम्मिभ्रयते विभावानु भावसंवलनयेति व्यग्योऽपि ध्वनिः इति हृत्वा 13 

जब ध्वननम्‌ इति घ्वनिः" । इस प्रकार व्युत्पत्ति करते हँ तव॒ इसका अथं 
"शब्द ओर अथं का व्यापार' होता है। इस प्रकार शब्द ओर अथं का व्यापार भी 
ध्वनि है । | 

शब्दनं शब्दः शब्वव्यापारः न चासार्वामिधारूपः ॥ ` 
अपि त्वात्मभतः, सोऽपि ध्वननं घ्वनिः \* 

हन चारों का समुदाय ही काग्य है अर्थात्‌ उक्त चारों ध्वनियां (शब्द, अथं, 
व्यग्याथं ओर व्यंजना व्यापार) काव्य में रहती ह मतः काव्य कोभी ध्वनि कहा 
जाता है । 

काव्यमिति म्यपदेश्वश्च योऽयं: सोऽपि ध्वनिः, उक्तप्रकारणष्वनिचतुष्टय- 
मयत्वात्‌ । * 

अभिनवगुप्त ध्वन्यालोक मे ध्वनि की व्याख्या करते हुए कहते हैँ कि वाचक शब्द 
भी ध्वनि है ओर वाच्याथं भी ध्वनि है, क्योकि दोनों का व्यञ्जकत्व ध्वनन व्यापार 
होता है । विभाव, अनुभाव आदि के संवलन्‌ से जो सम्मिलित होता है वह्‌ व्यंग्यथं भी 
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ध्वनि है, क्योकि वह्‌ ध्वनित किया जातारहै। शब्दका व्यापार भी ध्वनि हैजो 


अभिधारूप न होकर आत्मभ्रुत तत्त्व टै। काव्य नाम वाला पदाथः भी व्वनि है 
क्योकि उसमे ध्वनि के उक्त चारों प्रकार निहित रहते हैँ ' 


“तेन वाच्योऽपि ध्वनिः, वाचकोऽपि ध्वनिः, योरपि व्यञ्जकत्वं ध्वनतीति 
कत्वा । सभ्मिश्रयते विभावानुभावसंवलनयेति व्यङ्कयोऽपि ध्वनिः ध्वन्यते इति कृत्वा 
शब्दनं शब्दः शब्दव्यापारः; न चासावभिधादिरूप, अपित्वाट्मभूतः सोऽयं ध्वननं ध्वनिः 
काव्यमिति भ्यपदेश्यश्च योऽयं: सोऽपि ध्वनिः । उक्त प्रकारध्वनिचतुष्टमयत्वात्‌ । ° 


इस प्रकार आनन्दवर्धन भौर अभिनव दोनों ने ही वाच्य, शब्द, व्यग्याथे, 
ग्यज्जर` व्यापार तथा इन चारों से युक्त कान्य इन पाचोंको ध्वनि नाम से अभि- 
हित नि है, किन्तु इन पर्चो मे उन्होने काव्य कोही मुख्य माचा है। उनका 
कहना हे कि काव्य में शब्द भी होता है, वाच्याथं भी होता है व्यग्याथं भी होता 


ह, व्यञ्जना व्यापार भी. होता है गौर इन सवका समूह ही काव्य होता है, अतः . 


मुख्य रूप से काव्य को ही ध्वनि कहते हैँ । 


अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽप्येवम्‌ । व्यडः ग्योऽपि वा ध्वभ्यने । 
ध्वन्यते इति । व्यापारो वा शब्दाथयो््वंननमिति 1 कारिकया तु प्राधान्येन समुदाय 
एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ ।२ 


अभिनवगुप्त का कथनदहैकि कुष्ठ विद्वान्‌ चारुप्व-परतीति को काव्यकी 
आत्मा मानते हं । इसमे हमे कोई आपत्ति नहीं है । दोनो एक ही बातहै। चाहे उसे 
ध्वनि कटं अथवा चारुत्व प्रतीति कहं । इस वाच्याथं कौ अपेक्षा अधिक चमत्कार 
जनक व्यग्याथं ही ध्वनि काव्य है । ध्वनिवादी आचायं अपने मत की पुष्टि मे वंया- 
करणो के मत का उल्लेख करते हुए कहते ह कि वंयाकरणो ने प्रधानभूत स्फोट रूप 
व्यग्य को भभिव्यक्ति कराने मे समथं शब्द फे लिए ध्वनि का प्रयोग किया है। 
तत्श्चात्‌ तन्मतानुयायी काव्यशास्त्रियों ने भी उसके लिए ध्वनि" शब्द्‌ का प्रयोग 
प्रारम्भ कर दिया । 


इत प्रकार आनन्दवर्धन ने काव्यशास्वीय सिद्धान्तो का परिशीलन कर ध्वनि 

को सर्वोपरि पद पर प्रतिष्ठित कियां भौर ध्वनि सम्प्रदाय को स्थापना कौ । उन्होने 

गुण, अलंकार, रीति, वृत्ति भादि सभी को ध्वनि के अन्तगंत समाविष्ट कर दिया । 

उनके अनुसार ध्वनि ही एकमात्र तत्तव है जिपमे सभी काव्य तत्तव समाहित हो 
जति! | 

ध्वनि-सिद्धान्त एक प्राचीन सिद्धान्त है । भनन्द के पूवं भी अनेक आचार्यो 

ने इस विषय पर विचार किया है । अभिनव का कथन हे कि यह्‌ सिद्धान्त किसी एक 
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विद्वान्‌ द्वारा प्रतिपादित नहीं है, बिक अनेक विद्वानोंने भलीर्भाति विचार करके 
प्रतिपादित किया है, उसका यह्‌ प्रवाह अविच्छिन्न रूप से. चलता रहा । 

आनन्द के अनुसार ध्वनि का संकेत भरत के काव्यशास्त्र मेँ देखने को मिलता 
है । नाट्यशास्त्र में रस को प्रमुख तत्त्व स्वीकार किया गया है गौर ध्वनि तत्तव रस 
काही विस्तृतीकरण रूपै । भरत के वाद अग्निपुराण मे रसको काव्य का जीवन 
कहा गया है मौर आक्षेप अलंकार को ध्वनि नाम से अभिहित कियादहै। इसके 
अतिरिक्त भामह, दण्डी, वामन, कुन्तकं आदि आचार्योँनेभी प्रकारान्तर से ध्वनि 
सिद्धान्त को स्वीकार किया ह । मेरे विचार से ध्वनि-सिद्धान्त, रस सिद्धान्तकाही 
विकसित रूप है गौर रस-सम्प्रदायसे ही ध्वनि सम्प्रदाय का विकास हुमा है। 


गओ चित्य-सस्प्रदाय 
ओचित्य सम्प्रदाय के प्रवत्तंक क्षेमेन््र माने जाते हैँ। उन्होंने ओौचित्य.को 
रससिद्ध काग्य का जीविततत्व कहा है । (ओचित्यं रससि्चस्य स्थिरं काष्यस्य जीवि 
तिम्‌ १) । इस आधार पर उन्हे ओौचित्य सम्प्रदाय का प्रवत्तंक माना जाता है किन्तु ` 
उनके जन्म के बहुत पहले सेही इस विषय पर विचार होता रहाहै। सवंप्रथम . 
भरतके नाट्यशास्त्र मे ओौचित्य की चर्चा की गयीरहै। वहां बताया गया दहै कि 
लोकमंजो वस्तु जिस सूपमें, वेशे, जिस मुद्रा में उपलन्ध हो, उसका उसी. 
रूप भे, उसी वेश में ओर उसी मुद्रा मे अनुकरण करना चाहिए 1 इसलिए नाट्य- 
शास्त्र मे पात्रों कौ भाषा, वेशभूषा आदि के विधान पर अधिक बल दिया गया है। 
भरत का कथनहे कि नाटक में पाघ्रोंको देश, काल मौर वय (अवस्था) के अनुरूप 
ह वेश-भूषा धारण करनी चाहिए, जो वेश-भूषा देश-काल के अनुरूप नहीं है वह 
शोभाजनक नहीं हौ सकती । जसे वक्ष पर मेखला धारण -करना उपहास का 
कारण दहै 
अदेशजो हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 
मेखलोरसि बन्धे च हास्यायेवोपजायते ॥२ 
भरत के पश्चात्‌ भामह ने भौचित्य को काव्य क सबसे बड़ा गुण बताया 
है । उनके मत से मनौचित्य सवसे व्ड़ादोषदहै। दण्डीने भी गुण दोष के विधान 
मे ओचित्य भौर अनौचित्य को कारण स्वीकार किथादहै। रुद्रट ने अनौचित्य को 
दोष का कारण बताया है । देश, कुल, जाति, विद्या, धन, आयु, स्थान ओर पात्रों 
के व्यवहार, वेश में .अनौचित्य का होना ग्राम्यत्व दोष होता है 1 
| आनन्दवधन ने जौचित्य को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है । उनका कथन 
है कि रस का उन्मेष परमरहस्य ओौचित्य है ओर अनौचित्य ही रसभंग का प्रधान 
कारण है । अनुचित वस्तु के सन्निवेश से काव्य में रसं का परिपाक उत्पन्न नहीं हो 
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सकता । उनके मतानुसार अलंकार, गुण, रीति आदि का विनियोजन रस के ओौचित्य 
की दुष्टिसे किया जाता है । उनके अनुसार ओचित्यके द्वारा किसी वस्तु के उपनि- 
बन्धन रस का परम रहस्य है-- ` 
अनौ चित्यादते नान्यद्‌ रसभंगस्य कारणम्‌ । 
ओं चित्योपनिबन्ध स्तु रसस्योयनिषत्परा ।1१ 
अभिनवगुप्त ने भौचित्य का महत्व स्वीकार करते हुए कहा है कि रस-ध्वनि 
के साथ ओचित्य का नित्य सम्बन्ध है भौर मौचित्य रस-ध्वनि का प्राणभरुत है । भोज 
ने ओचित्य सिद्धान्त की मावश्यकता बताते हुए कहा है किं विषय, वक्ता, देण, काल 
के ओचित्य के अधार पर कवि को भाषा का प्रयोग करना चाहिए ! प्रबन्ध काव्यो 
मे रस . अलंकार आदि का विनियोग मौचित्य के आधार पर करना चाहिए । इस 
प्रकार भोज ने ओचित्य की महत्ता स्वीकारकीदहै। कुन्तके ने वक्रोक्तिजीवित में 
विभिन्न प्रकार की वक्रताओं का प्रतिपादन करते समय चित्य की आवश्यकता 
स्वीकार कोह । उनका कथनरहै कि वस्तु, रस आदिमे भौचित्य का निर्वाह करना 
चाहिए । महिमभट्‌ट ने कव्य मे ओचित्य को मनिवायं तत्त्व बताया है । उन्होने रस 
के अनौचित्य को काव्य का सवसे महान्‌ दोष माना है। 
कषमन्द्र ने ओचित्य को कान्यकी आत्माकेरूप मेँ प्रतिष्ठित कर अौचित्य 
सम्प्रदाय को स्थापना की टै । गौचित्य क्याहै? इसका विवेचन करते हुए क्षेमेन्द्र 
कहते ह कि जो वस्तु जिसके मनुरूप होती है उसे उचित कहते है' भौर उचितका 
जो भाव है वह॒ ौचित्य कहलाता है -- 
उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्‌ । 
| उचितस्य च यो मावः तदौचित्यं प्रचक्षते ।२ 
यह चित्य ही रस का जीवितभूत है, उसका प्राण है गौर काग्य मे चम- 
त्कारी तत्त्व है । जिस काव्य में जीवितम्‌त ओौचित्य नहीं है, उसमे अलंकारो भौर 
गुणों का विनियोग निरथेक है । मलकार तो अलंकार ही है मौर गुण-तो गण ही है, 
वह काव्य का जीवितभूत तत्व नहीं हो सकता, रसनिविष्ट काव्य का जीवन तो 
गौचित्य ही है । | | 
भलकारास्त्वलकाराः गृणा एव गणाः सदा । 
भौचित्य रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जी वितस्‌३॥ 
क्षेमेन्द्र का कथन है कि बलंकायों मे अलंकारत्व तभी होता है जबकि उनका 
विन्यास उचित स्थान पर होतादहैओौर गुणों में गुणत्व तभी होता है जबकि वे 
ओचित्य से च्युत नहीं होते है - ॑ 


१. घ्वन्यालोक ३१४ की वृत्ति 
२. गौचित्यविचार चर्चा, ७ 
३. वही, ५ 
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उचितस्यानविन्यासादलंङृतिरलङृति | 
ओचित्यादच्युता नित्यं मवन्त्येव-गणाः गणाः ।।१ 


आचाय क्षेमेन्द्र का कथन है कि रोके विनियोजनमे भी जओौचित्य का 
विधान परम आवश्यक है । यदि कान्यमें रों का विनियोजन उचित रूपमे किया 
जाता है तभी उसमे रमणीयता आती है। अनुचित स्थान व समयमे रस का 
नियोजन नीरसता को उत्पन्न करता है ओर काव्य में दोष माना जाता है । इसलिए 
आनन्द ने अनौचित्य को रसभेग का एकमात्र कारण मानादहै। क्षेमेद्धकी दुष्टिमें 
भौचित्य से यक्त रस्‌-विनियोग सहृदयो के हृदय को आह्भादित करने मे समथं 
होता है । 

क्षेमेन्द्र का कथन ह कि भौचित्य काव्य के प्रत्येक अंगम व्याप्त है । जिस 
स्थान पर ओचित्य नहीं रहेगा, वहीं रस काभगहो जायेगा । इससे कान्य उपहासा- 
स्पद हो जयेगा । अतः काव्य में गौचित्य का निर्वाह मावश्यक है । काव्य मे मौचित्य 
का निर्वाह न होने पर वह काव्य उपहसनीय होता है) जिस प्रकार लोकम सुन्दरी 
रमणी गले मे मेखला पहन ले, नितम्बो पर ह्‌।र॒ धारण कर ले, हाथ मे नूपुर बाध 
ले ओर परमे केयूर धारण करले तो कौन उसका उपहास नहीं करेगा । इसी प्रकार 
यदि कोई पुरुष विनघ्न व्यक्तिपर तो वीरता दिखाये आर शत्रुः पर करुणा प्रदशित 
करे तो कोन उसका उपहास नहीं करेगा ? यही स्थिति काव्य में है । ओचित्य के 
अभावमेंन तो अलंकार ही शोभा धारण करता है ओौरन गुण ही रुचिरता उत्पन्न 
करता हं । यही नही, .वहिकि रस भी रमणीयता उत्पन्न नहीं करता है । 


कण्ठे मेखलया, नितम्बफलके तारेण हारेण वा, 
पाणौ नूपुरबन्धनेन चरणे केयुरपाशेन वा। 
शौर्येण प्रणते, रिपौ करणया नायान्ति के हास्यता, 
ओचित्येन विना रचि भ्रतनुते नालङ कृतिर्न गुण{: ॥२ 


इस प्रकार काव्य कं प्रत्येक अंग में ओचित्य के व्याप्त होने के कारण क्षेमेन्ध 
ने ओचित्य को काव्य का जीवित (प्राण) कहा है। उनका कथन है कि रस में रसत्व, 
अलंकार मे अलंकारत्व, गुण में गुणत्व ओर रीति में रीतित्व तभी होते है जबकि 
मोचित्यपुणं उनका संविधान होता है। 


क्षेमेन्द्र ने “ओंचित्यविचारचर्चाः मे ओचित्य के सत्ताईस भेदो का निरूपण 


किया है किन्तु काव्य के प्रत्येक अंगो मे भौचित्य के ष्याप्त होने के कारण उसके 
अनेक भेद, हो सकते है । 


१. ओौचित्यविचारचर्चा ६ 
२. ओौचित्यविचारचर्चा ६ की व्याख्या 
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इस प्रकर काथ्यकी आत्माके सम्बन्ध में प्रतिपादित विभिन्न पक्षों 
भाधार पर काव्यालंकारशास्तर के इतिहास में छः सम्प्रदायो की कल्पना की गई है|, 
किन्तु यह परिकल्पना सर्वथा उपयुक्त प्रतीत नही होती; क्योकि रस-सम्ध्रदाय मे रस्‌ 
को काव्य की आत्मा कहा गया । इस रस-सिद्धान्त का विस्तार घ्वनिकार के ध्वनि. 
सिद्धान्त मे देखा जाता है । ध्वनिकार भनन्दवद्धन नेष्वनि कोकाव्यं की आत्मा 
कहा हे, दोनो सिद्धान्तो मे. मूलतः एक ही तत्त्व विद्यमान है "रस" । इसीलिए आनन्द 


ने विविध ध्वनि को (वस्तु, अलंकार, ओर रस) कल्पना करके रस (रस-ध्वनि) को | 


काव्य की आत्मा कहा है ओर वस्तु एवं अलंकार (ध्वनि) कोरसमें अन्तभू त कर 
दिया (तेन रस एवं वस्तुत आत्मा वस्त्वलंकार ध्वनिस्तु रसं प्रति पयंवस्येते) 4» इस 
प्रकार रस-सिद्धान्त का महत्व अधिक बढ़ गया है । 

अभ्निपुराणकार एक अन्य पक्ष प्रस्तुत करते हैँ । उनके मतानुसार ध्वनि एक 
अलंकार मात्र है। उन्होने आक्षेप नामक एक अलंकार स्वीकार क्रियाहै ओर उसे 
ही ध्वनि कहा है । (स आक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः) ।२ इस प्रकार 
ध्वनि भी एक. अलंकार है । इस प्रकार वक्रोक्ति, रीति, गौचित्य आदि भी भलंकार 
ही द 1 वक्रोक्ति को तो प्रायः सनेक आचार्यो ने अलंकार माना है, क्योंकि वक्रोक्ति 
वक्र-उक्ति,. उक्ति-वचित्य के अतिरिक्त गौर कुछ नहीं है गौर उक्ति-वैविश्य ही 
अलंकार है । (वचित्यमलंकारः) । इस प्रकार.वक्रोक्ति एक अलंकार है । गलंकार- 
सिद्धान्त कौ एक शाखा है; एक अंग 'है, इसका विकास इस प्रकार समुदायसेहीहृभा 
हे । भतः इभे पृथक्‌ मान्यता देना उचित नहीं प्रतीत होता है । भोज ने रीति को 
शब्दालंकार माना है । रीति काव्यके कलेवर को मनोरम रूप देने वाली एक शथ्या 
हे । उसके प्रभाव से.स्पन्द उत्पन्न करने व।ली गतिःहै, जिसके आश्रय से कवि-गण अपने- 
अपने काष्य को चमत्कृत किया करते हँ । अतः रीति चमत्कार.जनक होने से काव्य 
का मलंकार है । ओौचित्य दोषाभाव माह; क्योकि भोज नेः अनौचित्यं को एक 
दोषकेरूपमे माना है । मेखलादि का कण्ठ मादि अनुचित स्थान पर सन्निवेश दोष 
नहीं है, तो ओर क्या है ?`अनौचित्य को रसभद्ग का एकमात्र कारण माना गया 
भौर काव्य में भौचित्य के मभाव म रसदोय उत्पन्न होता है। भतः अनौचित्य 
रसदोष है ओर दोष का मभाव अनौचित्यहै। इस प्रकार मौचित्य एक गुण है । 
मतः ओौचित्य का अलग सम्प्रदाय मानना तक॑संगत नहीं प्रतीत होता । इस बढ़ 
भकार वक्रोक्ति, रीति आदिका.समावेण अलंकार सें होने से अलंकार का महत्त्वं अधिक 
गया है । अतः अलंकार-सम्प्रदाय अथवा अलंकार-सिद्धान्त एक व्यापक एवं महत्त्व- 
पूणं सिद्धान्त (सम्प्रदाय) है ओर दूसरा महत्वपूणं सिद्धान्त है--रस-सिद्धान्त, जिसे 
सभी आचार्यो ने सिद्धान्तके रूप में मन्ता दी है । 








१. ध्वन्यालोक, प्रथम उद्योत वृत्ति 
२. .कान्यालकारणशास्त्र । 
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` चमत्कार-सस्प्रदाय 


वस्तुतः काव्य में मूलतत्त्व चमत्कार है । शब्द गौर अथं काव्यहै भौर काव्य 
मे काव्यत्वं चमत्कार है ।, चमत्कारसारञ्च काव्यम्‌" । यह्‌ चमत्कार कविपरतिभा- 
प्रसूत होता है । चमत्कारविशिष्ट ही शब्द गौर अथं काव्य होते हँ । इसलिए चम- 
त्कार ही काघ्य की मात्मा है । (चमत्कारेकम्राणौ शब्दाथौ काव्यम्‌) । चमत्कार से 
ही समस्त काव्य जीवित रहता है । चमत्कार के विनाकान्यहो ही नहीं सकता। 
चमत्कार होने पर ही काव्य में काव्यत्वं रहता है । (चमत्कारेणंव सवं काव्यं जीवति 
नहि चमत्कारशृन्यं काव्यं किञ्चिदस्ति) इस प्रकार काव्यम प्रधानीभरूत तत्त्व चम- 
त्कार है। काव्यम जो जीवनी शक्ति डालकर उसे सजीव बनाता रहै, उसे चमत्कार ` 
कहते हँ । इस प्रकार कान्य में एक महनीय जीवनाधायकः तत्तव है । 


पण्डित राज जगन्नाथ ने चमत्कार-विशिष्ट शब्द को काव्य कहा है (चमत्कार 
त्वमेव काय्यम्‌)  । व्याख्याकार पं० बदरीनाथज्ञा ने कहा है कि चमत्कार- 
विशिष्ट होने पर ही शब्द-काग्य होता है । (चमत्कारविशिष्टत्वे सति शब्दत्वं काव्य 
त्वम्‌) 1* इसं प्रकार चमत्कार को उत्पन्न करने वाली भावना-विषयक अथं के प्रति- 
पादक शब्द को काय्य कहते हँ । यह चमत्कार का अथं है. लोकोत्तरत्व । पण्डितराज 
ने चमत्कार को लोकोत्तरत्वं का पर्यायवाची माना है । (लोकोत्तरत्वं चाह्भादगतंश्च- 
मत्कारापरपर्ययः 3) । इस चमत्कारत्व या लोकोत्तरत्वमें ही रमणीयता रहती है 
ओर यह काव्यालंक।(र का प्रधान तत्त्व .माना गया है । अभिनवगुप्त के अनुसार 
चमत्कार एक निविष्न संवेदन है, यह चमत्कार एक अखण्ड भोगावेश रहै, अद्भूत 
(दिलक्षण) भोग (आस्वाद) के स्पन्दन रूप अवेश है यह चमत्कार (आस्वाद) 


साक्षात्कार रूप, मानस प्रत्यय (अध्यवसाय), संकल्प या स्मृति है जिसका उस-उस 


रूप में स्फुरण होता है ।* अभिनव के अनुसार चमत्कार आनन्द का पर्याय है । लोक 
मे समस्त विघ्नो से विनिर्मुक्त संवित्ति को चमत्कार कहते हैँ । इसे ही रसन, आस्वा- 
दन, भोग,. (योग में) समापति (संगीत मे) लय ओर (अदत में) विश्रान्ति कहते है ।* 
चमत्कार को ही हूदयत्व, चारुत्व, सौन्दयं, वंचित्य, विच्छित्ति-विशेष तथा भगणिति- ` 


१. रसगङ्काधर, प्रथम आनन 
२. वही 

३. वही 
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3 अद्‌भूतभोगात्मस्पन्दविष्टरूपे च मनःस्सरणं चमत्कारः 1 स च चमत्कार 
साक्षात्कारस्वाभावो मानसाध्यवसायो वा संकल्पों वा स्मृतिर्वा तथात्वेन 
स्फूरख्नस्त्‌. (अभिभवभारती अध्यय ६, रससूतर) 

५: सकलविष्न्‌विनिंमुक्ता संवित्तिरेव चमतकारनिर्वेशरसनास्वादनभोगसमापत्ति 
लयविश्वान्त्यादिशब्द रभिघधीयते (अभिनवभारती, षष्ठ अध्याय-रससूष्र-व्यास्यः) 


६४ | काव्यप्रकाशः - 


प्रकार भी कहते है । इस प्रकार यह्‌ चमरकार काव्य, नाटय, संगीत आदि सव जगह 
हूदयत्व के रूपमे विद्यमान रहता है । यह्‌ मूख्यत्तः अलंकार भओौररसडइनदोसूपोंमें 
अभिव्यक्त होता है । (रसादिरलंकारश्च द्यं चमत्कारहेत्‌ः) अलंकार में जीवन शक्ति 
डालकर उसे सजीव बनाने वाला तत्व चमत्कारहै। चमत्कार से अलंकृत होने पर 
ही अलंकार में अलेकारत्व रहता है । चमत्कारहीन अलंकार अलंकार नहीं क्रहा जा 
सकता, क्योकि चमत्कार ही अलंकार का निक्षरहै। इसी आधार पर अलंकारवादी 
विचारकों का एके दल खड़ा हुआ, जो काव्य मे अलंकार को प्रमुख तत्त्व स्वीकार 
करता हुआ विभिन्न प्रकार से उसका विवेचन करता रहाटहै। इस तत्तत को सौन्दयं- 
पोषकके रूपमे काव्य का सवरव माना गया है । काव्य में एक आवश्यक तत्त्व ब्रस्त 
है । वस्तु के स्वभाव का कथन स्वाभावोक्ति भसंकार माना गयारै, क्थीकि इस 
प्रकार के कथन में भी चमत्कार रहता है, अन्यथा वह्‌ अलंकार की परिधिसे बाहर 
हो जायेगा । यद्यपि कून्तक ओर महिमभटु इसे अलंकार नहीं मानते, किन्तु अलेकार- 
वादी विचारक दण्डी, रद्रट, भोज आदि इसे अलंकारकेरूप में मान्य करते, 
दण्डीने तो दमे पृथक्‌ अलंकार मानादौ । अलंकारोके वारा चमत्कार की अभि- 
व्यक्ति वाच्य ओौर व्यङ्य दो रूपोमे होतीदहै। वामनने भी वाच्य बर प्रतीय- 
मान (व्यङ्ग्य) अलंकारो की व्यवस्था दी है । वाच्यरूप मे वह्‌ चमत्कार शब्दचित्र 
ओर वाच्यचित्र दो रूपों मे अभिव्यक्त होता है।. यद्यपि मम्मटके इसे ब्क॑र-कान्य 
मानाहै1 किन्तु इसमे भीतो चमक्कारहै तो अबर-काव्य कंसे ? चमत्करितो काव्य 
का हृदय हे ही, चाहे वह वाच्यरूपमे ही अथवा व्यङ्ग्य रूपमे) धलेही वाच्य की 
अपेक्षा व्यङ्ग्य मे चमत्कारं काबाधिक्य पाया जातादहै। इसीलिए. अल्ंकारवादी 
विचारक अलंकार को काव्य का प्रमुख तेतत्व मानते हैँ । यही अलंकारतर्व व्यः ग्य 
रूप मे अभिव्यक्त होने पर ध्वनि-काग्य कहा जाता है । वस्तुतः ध्वनि कोई पृथक्‌ तत्तव 
नही है, वह्‌ एक विशिष्ट चमत्कारपुणं अलंकार ही है, वह अलंकार का व्यड ग्यम लक 
चमत्कारिक तत्त्व है । अग्निपुराण में उसे (वनि) को अलंकार ही माना गयादहै। 
(स आक्षेपो ध्वनिः स्याच्च ध्वनिना व्यज्यते यतः) । वक्रोक्ति जिसे कन्तक ने एक. 
सम्प्रदाय माना ह, वहु एक उक्तिवं चित्यपणं अलंकार ही है। जिसके द्वारा वस्तगत 
चमत्कार काव्य मे अभिव्यक्त होता है। 


वदरध्यभ ज्गी भणिति ही वक्रोक्ति है ओर चरमत्कार-जनक होनेसे ही इसे 
काव्य का जीवन कहा गया है। भामह ने अतिशयोक्ति ओर वक्रोक्ति को व्यङग्य- 
पधान अलंकार माना है। 


रसवादी आचायं रसगत चमत्कार की प्रधानता मानते है । उनकी इष्टि मे 
लोकोत्तर चमत्कार रस का प्राण है । यह चमत्कार अनुभूति का-विषय है । हृदय का 
विस्तार ही चमत्कार है (चमत्कारत्वं च चित्तविस्तारात्मक वत्तिधमंविशेष )-इसे 
चतन्य से समीकरण किया गया है 1 अग्निपुराण के अनुसार हृदयान्तःपाति चमत्कार 
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करी सहज अभिव्यक्ति ही आनन्द है, चाह उसे रम कहल अर्थवा चैतन्य या चमत्कार, 
समव एक ही वस्तु. (चतन्यचमत्काररसाह् या)। इसी कारण चैतन्यरूप चमत्कार 


` को आत्मा कहा गया है । (चमत्कार एवात्मा स॒ चंतन्थं च यदृच्यते) । यह्‌ चैतन्य 


ही आश्रय भेद से विभिन्न रूपमे अवभ।सित होता टै (सएवाश्चयभेदेन धत्ते विविध- 
रूपताम्‌) । यह्‌ कभी अलंकारकेरूपमे अवभासित होता दैतो कभी रस अथवा 
चतन्यकेख्पमे। रसकेरूपमें यह्‌ एक अलौकिक चमत्कार ठै, यह्‌ निवृत्ति रूप 
आनन्द है ओर यह आनन्द ही चमत्कार है (आनन्दो निवुत्यात्मा चमत्कारा- 
परपर्यायः) । ' यह्‌ चमत्कार सभी रमोंमेप्राणरूपमें अवस्थित रै, सभी रसोंमें 
सारभ्रूत तत्तव है (रसे सारश्चमत्कारः- विश्वनाथ) । इसे रस, आस्वादन, चमत्करण ` 
आदि नामों से अभिहित करते हँ (रसास्वादनचमत्करणादयो विलक्षणा एव 
व्यपदेशः) । मम्मट के अनुसार श्यृङ्खारादि रस अलौकिक चमत्कार का जनक होता 
है (अलौकिकचमत्कारकारो ` श्टुगारादिको रसः)* । अभिनवगुप्त के मतानुसार 
चमत्कारकप्राण आनन्द रूप भखंण्ड रस की भनुभूति ही भास्वाद (आस्वादन) है, 
यह आस्वाद अलौकिक चमत्कार रूप आस्वाद ह भौर यह्‌ मास्वाद रस से भिन्न नहीं, 
बल्कि रसरूपरहै रसही चमत्कार है, चमत्कारही आस्वाद है, गौर आस्वादही 
आनन्द है, आनन्द ही चमत्कार दहै। 

अभिनवगुप्त करै मतानुसार अलौकिक चमत्कारखूप रसास्वाद स्मृति 
अनुमान ओर लौकिक प्रत्यक्षादि संबेदना से विलक्षण होता है।3 इस प्रकार रस 
एक अलौकिक चमत्कारदहै। यह चमत्कार अनुभूति का विषय रहै, इसलिए यह्‌ 
अनिवंचनीय रहै । | 

इस प्रकार रस भौर अलंकार दोनों ही चमत्कार रूपरैँ। चमत्कार के 
बविनान रसमें रसत्वहै ओौरन अलेकारमें अलंकारत्व। रस भौर अलंकार दोनों 
मेही चमत्कार जीवित तत्त्व है । यदि काव्यम बलंकार अथवा रस नहींहैतो 
चमत्कार कंसे ? ओौर यदि चमत्कार नहीं तो उसे काव्य कंसे करेगे ? अतः काव्यमें 
चमत्कार ही सार है (चमत्कारश्च कान्यम्‌) । चमत्कार ही काव्य का जीवनाधायक 
तत्व है । 


-- पारसनाय द्िवेदी 


१. घ्व्रन्यालोकलोचन-अभिनवगुप्त 
२. काव्यप्रकाश, चतुथं उल्लास, रस सूत्र को व्याख्या 


३. अलोकिकचमत्कारात्मा रसास्वादः स्मृत्यनुमानलौकि कस्वसंवे दन विलक्षण एव 
(अभिनवभारती षष्ठ अध्याय रस सूत्र) 
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काव्यव्रकाशः 


अथ प्रथम उल्लासः 
ग्रन्थारम्भे विघ्नविघाताय समुचितेष्टदेवतां ग्रन्थकृत्‌ परामृशति-- 





डा० पारसनाथद्विदेदिविरविता 
काव्यप्रक्ाशप्रकाशिका हिन्दीव्याख्या 


अनुबाद. ग्रन्थ के आरस्भ में ग्रन्थकार (आचाय मम्पट) विष्नो के 
विनाश के लिए सम चित (प्रतिपाद्य विषय के अन॒रूप) अपनी अभीष्ट देदी 
भारती का स्मरण करते ह, स्तुति करते है 


विमशं- यहां पर.आरम्भ शब्द का अथं लक्षणा के द्वारा आरम्भ करने के 
पूवं किया गया है । यहाँ आचङृति रूप मुख्यां का वाध है ओौर शीघ्र विघ्नो का 
नाश होना लक्षणा का प्रयोजन है । "विघ्नविघाताय" में तादय्यं मे चतुर्थी विभक्ति 
हे । कायं क प्रतिवन्धक अदृष्ट को विध्न कहते ह, उसके सवंथा विनाश के लिए । 
समूचितेष्टदेवतेति- समुचित प्रतिपाद्य विषय के अनुरूप इष्ट देवता भारती है । 
परामुशति-- का अथं स्मरण करना, ध्यान करना, स्तुति करना है । 


इस प्रकार ्रन्थकार आचाय मस्मट ग्रन्थ आरम्भ करने के पहिले कायंसिदि 
के प्रतिवन्धक विष्नों के सर्वथा विनाश के लिए समुचित अर्थात्‌ प्रतिपाद्य विषयं क 
अनुरूप अपनी आराध्य देवी भारती का स्मरण करते है, स्तुति करते दै 

टिप्पणी - ग्न्थेति-- पांच अवयवो से युक्तं वाक्य को ग्रन्थ कहते है (पञ्चा ङ्गक 
वार्यं ग्रन्थः) । शास्त्रों मे उन पाच अंगो को अधिकरण" का गया है । वे पांच अंगः 
निम्न प्रकार 5 
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नियतिकृतनियमरहितां ह्वादेकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ 1 
नवरसरुचिरां निसितिमादधती भारती कवेजंयति ।\१॥ 





विषयो विशयश्चंय  पूवपलषस्सष्येलंरम्‌ । 
निर्णयश्चेति पञ्चङ्क शास्त्र ऽधिकरणं भतम्‌ ॥ 

विषय, विशय (संशय), पूवं पक्ष, उत्तरपक्ष ओर निणंय ये पाचि अंग शास्त्र 
मे अधिकरण माने गयेरहै।येदही पचि ग्रन्थ के अंग भी कहे गये हैँ । विषय का तात्पये 
प्रतिपाद्य विषयसे रहै। कान्यप्रकाश के प्रतिपाद्य विषय है--काव्य का स्वरूप, 
प्रयोजन, हेतु. प्रकार आदि काव्यतत्त्व । इन काव्यतत्त्वौ के विवेचन में संशय (सन्देह) 
उत्पन्न होन। विशय" है । काव्यप्रकाशमे प्रतिपाद्य विषयों के विवेचन के . अवसर 
. पर किसी भी विषय पर संशय होने पर उसे पूवंपक्षके रूप मे उपस्थापित कर यथा- 
. स्थान उसका समाधान भी किया गया है । विभिन्न मत-मतान्तरों के पश्चात्‌ अन्त 
मे निणंय प्क्ष (सिद्धान्तपक्ष) स्थिर कियागया है। इस प्रकार काव्यप्रकाण में 
उक्त पाच अङ्खां से युक्त व्यो (सन्दर्भो) का विवेचन होने से यह्‌ ग्रन्थ कहा जाता 
है । कुछ आचायं ग्रन्थ का लक्षण निम्न प्रकार क्रते है 

सम्बग्धभ्रयोजनज्ञानाहितसुश्षाजन्यश्चुतिविषयशब्दसन्दर्मा ्रन्धः । 

्रन्यायौ म्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते च मंगलमाचरेत्‌' इस नियम के अनुसार ग्रन्थ के 
प्रारम्भ, मध्य मौर अन्त में मंगलाचरण करना चाहिए । महाभाष्य मेंभी कहा 
गया है कि 'मंगलादीनि संगलमध्यानि मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथन्ते वीरपुरुषाणि 
आयुष्यत्युरुषाणि च भवन्ति अध्येतारश्च प्रवक्तारो. भवन्ति" इस सिद्धान्त के अनुसार 
ग्रन्थ की निविध्न समाप्ति के लिए तथा प्रवक्ता, श्रोता एवं अध्येताओं के मंगल के 
लिए ग्रन्थ के आरम्भ मे मंगलाचरण का विधान बताया गयादै.। इसी उदेश्य को 
ध्यान में रखकर आचायं .मम्मट अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ मेंब्रह्मा कीसुष्टिकी 
अपेक्षा कविवाड निमिति की उत्कृष्टता प्रदशित करते हुए कवि-भारती का स्तवनरूप 
मंगलाचरण करते है-- 

अनुवाद - नियति क हारा निर्धारित नियमो से रहित, केवल 
आनन्दमयो (आनन्द-प्रचुरा), अन्य किसी के अधीन न रहने वाली अर्थात्‌ 
तमवायादि कारणो से निरपेक्ष, नव रसो के योग से मनोहारिणी निमिति .. 
(काव्य-सृष्टि) को प्रकट करने वाली कवि की भारती (वाग्देवी. सरस्वती ) 
सर्वत्करष्टा है (मै उसको स्तुति करता ह) ॥१॥ 

विमशं -- भौतिक सृष्टि की अपेक्षा कवि-सृष्टि की उत्कृष्टता वतते हए मपि 
ष्धरास ने अन्निवुराणमें कटा 
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अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः , 
` यथास्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवत्तते ॥ 


अर्थात्‌ इस अपार कान्य-जगत्‌ का निर्माता कवि है, उस कवि-पजापति को 
जैसा सचता है वसा ही अपनी रुचि के अनुसार काव्य-जगत्‌. कौ रचना. करता दै 
किन्तु आचायं मम्मट ने उससे भी आगे बढ़कर कवि-सुष्टि को ब्रह्मा की सूष्टिकी 
अपेश्ना सर्वो्ृष्ट बताया है । मम्मट ने उपयुक्त मंगलाचरण मे कवि-भारती की 
चार विशेषताओं का उल्लेख किया है जिनका विवरण निम्न रकार है- 

१- नियतिङकतनियमरहितेति-कवि-भारती की . पहली विशेषता दे -- 
'नियतिङ्कतनियमरहिता' अर्थात्‌ कवि कौ भारती नियतिकृत नियमों से "रहित है जव 
कि ब्रह्मा की सृष्टि नियति के नियमों के अधीन इभा करती है । नियति के अहृष्ट, 
नियामक शक्ति (प्रकृति) ओर असाधारण धमं आदि कड अथं होते है! शेवदशंन 
के अनुसार चिदात्मा की स्वातन्व्य शक्ति ही नियतितत्त्व है । उसमे क्यं-कारणभाव 
के नियमन का सामथ्यं ओर व्यापार रहता दै जिसके कारण जागतिक-सृष्टि कायं- 
कारण भावों की नियामक-शक्ति के अधीन होती दै! किन्तु काव्य-सूष्टि कायकारण 
भाव के नियन्त्रण में नहीं होती । वह तो कवि कौ प्रतिभा का विलास है । वामनाचायं 
क्ललकीकर का कथन है कि नियति" असाधारण धमं है जिसके द्वारा सौरभादि धमं निय- 
न्त्ित रहते है, जैसे--पद्मत्व आदि (नियम्यन्ते सौरभादयो धर्मा अनयेति नियतिरसा- 
धारणो धमः पदमत्वादिरूपः) । उसके द्वारा किया गया नियम 'जहाँ-जहाँ पद मत्व होतः 
है वर्ह वहां सौरभविेष रहता है" (तत्कृतो नियमश्च यत्र यत्र पद्‌ मत्वं तत्र तत्र सोरभ- 
विशेषः) । इस प्रकार की व्याप्ति को 'निथतिहकृतनियम' कहते है" । ब्रह्मा की सुष्टि 
नियतिकृत नियमों के अधीन (नियन्त्रण मे) होती दै किन्तु कवि की सुष्टि नियतिकृत 
नियमो के नियन्त्रण से सर्वथा विमुक्त रहती है । क्योकि कवि अपनी प्रतिभा से एक 
ही वस्तु को विभिन्न रूपों मे.ढालता द । जसे, कवि कान्ता के एक मुख को कहीं 
कमल तो कहीं चन्द्रमा तो कहीं प्रतिविम्ब वना देता द जवकि ब्रह्मा की सृष्टि मे वह्‌ 
सदा मुख ही रहता दै । 

वरामनाचा्थं नियत्ति का अर्थं अहृष्ट (दैव) करते हुए कहते दै कि ब्रह्मा की 
सृष्टि धर्माधर्मादि अहृष्ट के अधीन होती ठै किन्तु कवि की सुष्टि अदृष्ट के बन्धनो 
से सर्वथा मुक्त होती टै । कवि तो अभनी कल्पना के सहारे अद्भूत सृष्टि (रचना) 
करता दै । वट तो उमी शरीर से मनुष्य को स्वगं लोक में पचा देता द । स्वगं प्राप्ति- 
रनेनैव देहेन वरर्वाणनि ) 1 इसीलिए कवि की सृष्टि वो ब्रह्मा की सुष्टि क अपेक्षा 
विशिष्ट कटा गया दै । व 

२. द्वाद कमयी--कवि-निर्मिति कौ दरसरी विशेषता ट - -ह्वादंकमयी अर्थात्‌ 
ह्वादमाघ्रस्वभ।वा 1 तात्पयं यह कि ब्रह्मा को लोकसणष्टि सुख-दुःख-मोह-स्वभावा हे, 
क्योकि लोक-सृण्टि सत्त्व, रजस्‌ ओर तमस्‌ के सक्षोभसे दती दः इसलिए त्रिगुणा - ` 
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“नियतिशक्त्या नियतरूपा सुखदूःखमोहस्वभावा प१रमाण्वाद्युपादान्‌- 
कमादिसहकारिकारणपरतन्त्रा षड्सा न च ह्य व तेः, ताहशो ब्रह्मणं 
निरितिनिर्माणम्‌, एतद्विलक्षणा तु कविवाड निमितिः, अतएव जयति, 
जयतीत्यथनं च नमस्कार आक्षिप्यते इति, तां प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते |” 





त्मक होने से उसका सुखदुःखमोहस्वभावात्मक होना स्वाभाविकं है। किन्तु कविकी 
सृष्टि मं आनन्द ही आनन्द है उसमें दुःख एवं मोह का लेश भी नहीं है । केवल ह्वार 
(भान्द) कौ हौ प्रचुरता है (्ञादेन एकम्‌ = ह्ञादेक (वस्तु) प्रचुरं ॑यस्यां सा 
ह्वादंकमयी) अर्थातु कवि की सृष्टि भानन्द-भचूरा है। इस प्रकार आनन्दमात्र. 
स्वभावा होने से कवि-सृष्टि प्रजापति की सृष्टि से विलक्षण दै । 

२. अनन्यपरतन्त्राम्‌-कवि-निमिति की तीसरी विशेषता  है-अनन्यपर- 
 तन्त्राम्‌-- अर्थात्‌ कवि की सृष्टि अन्य कारणों के अधीन नहीं हमा करती (अन्यस्य ` 
भारतीभिस्नस्य परतन्त्रा अधीना न भवति, ताम्‌-अनन्यपरतन्त्राम्‌) । यहाँ परतन्पर 
शब्द का अथं अधीन" लिया गया है । अथात्‌ कवि की सृष्टि समवायि-असमवायि- 
निमित्त कारणों के अधीन नहीं होती, जबकि ज्नह्या की भौतिक सृष्टि समवायि 
असमवायि ओर निमित्त करणो के अधीन हमा करती है, . उसके विना भौतिक सृष्टि 
अबंभव है । किन्तु कवि की सृष्टिके लिए न तो समवायिकरण की अपेक्षा है ओौर 
न असमवायिकरण की भौर न ही निमित्तकारण की अपेक्षा होती है; क्योकि | 
काव्य तो कवि के स्वातन्त्य शक्ति का उन्मेषं है । अतः (अनन्यपरतन्ा' होने के 

कारण.कवि की सृष्टि प्रजापति की सृष्टि से विलक्षण है । 

४ नवरसरुचिराभिति --कवि-निमिति की चतुयं विशेषता है-नवरसरुचिराम्‌ 
अथति्‌ कवि की सृष्टि श्युंगारादिनव रसो से यक्तं होने के कारण रुचिरा है, जवकि, 
ब्रह्मा को भौतिक सृष्टि षट्‌ रस अर्थात्‌ मधुर, अम्ल, लवण , कटु, कषाय भौर तिक्त 
इन छः रसो से युक्त होती ठै ओर उनमें सभी रस सदा अनुकूल एवे रुचिकर नहीं होते; 
क्योकि कटु रस अप्रिय भी होता है।. कवि की पृष्टिमे म्णुगार, करुण, वीर आदि 
नव रस होते हँ ओरये सदा मिय होते दँ । इसमे करुण रस भी परम अननन्द रूप 
होता है क 

कष्णादावपि रसे यत्‌ जायते परमं युखस्‌ । 
` सचेतसामनुसवः प्रमागं दद केवलम्‌ ।! 

इसलिए कवि की सृष्टि नवंरतसुचिरा होने के कारण ब्रह्मा की सृष्टि की 
अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट हं । अतः यह कविवाड निरिति विलक्षण है, (एतद्िलक्षणा वु 
फडिवाट निरतिः) ॑ 

दत अकार्‌ ब्रह्मा कौ भौतिक सृष्टिसे समधिक उत्कृष्ट रचना करते वाली 
कवि-भारती जयति" सर्वोक्कृष्टा है । इसकी व्याख्या करते हुए मम्मट कहते है- 


थ = = = ~ ~ ~ ~ 
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अनुवाद--“शह्या फ भौतिक सृष्टि नियति (अदृष्ट) शक्ति ते 
निश्चित रूपवाली, धिगुणात्मक होने से खख-दुःख-मोह स्वभावा, परमाणु 
आदि उपादान कारण तथा कमं आदि सहकारी कारणों के परतन्त्र (अधीन). 
मधुरादि छः रसो से युक्त, उनसे -केवल हूख (अनन्दात्मकः) हौ नहीं, बल्कि 
अभ्रिय भौ है । क्योकि कटु आदि अप्रिय भी होते है । किन्तु कवि-भारती 
कौ सृष्टि तो उससे स्वेथा विलक्षण होती है । अर्थात्‌ कवि-निभिति उससे 
विलक्षण नियतिकृतनियमरहिता, आनन्दमयी, अनन्यपरतन्बा ओर नवरस- 
उचिरा होती है । अतएव कवि-भारतौ लोक-सुष्टि से उत्कृष्टः (बढ़कर) 
है । यहाँ पर जयति किया के अथं से नमस्कारं का आक्षेप होता हे । 
इसलिए मेँ उस कवि-भारती के भ्रति रणत हूं अर्थात्‌ उसे भ्रणाम करता ह, 
यह्‌ अथे प्राप्त होता है । 
टिप्पणी यहां पर कवेर्भारती" के दो अथं होते है प्रथम काव्यरूप वाणी 
मौर दुसरा आराध्यदेवी सरस्वती । प्रथम पक्ष मे कवि का भारती (काव्य) के साय 
जन्य-जनक-भाव सम्बन्ध है स्लौर द्वितीय पक्ष मेँ कवि ओर भारती (देवी) का 
जाराध्य-जाराध्क भाव सम्बन्ध हे । यहाँ पर आ राध्यदेवी सरस्वती के प्रति अनुराग 
होने के कारण भाव-ध्वनि है । । 
इस श्लोक में उपमानभूत क्रह्या की सृष्टि की अपेक्षा उपमेयभूत कवि-सृष्टि 
का आधिक्य बताया गया है अतः यहाँ व्यतिरेकालंकार है। व्यतिरेक अलंकार का 
लक्षण निम्न प्रकार है :- 4: 
उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः । 
इस श्लोक मे गीति छन्द है । गीति छन्द का लक्षण निम्न प्रकार है - 
आर्थाप्रथमदलोक्त यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः । . 
दलयोः कृतयतिशोभां तां गीति गीतवान्‌ भुजंगेशः.॥ 
आर्या का लक्षण श्र.तबोध में निम्न घ्रका र बताया गया है- 
यस्याः पादे प्रथमे दादशमात्रास्तथा - तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये पञ्चदश चतुथके साऽ्ऽ्या ॥ 
परमाण्वादि-- काव्यप्रकाश की प्रदीप ओर उद्योत नामक टीका मे लिखा है 
कि परमाण्वादि सत्समवायिकारणं तदीयश्च यः स्पन्दः तत्परभृतिसहकारिपरतन्तरा । 
न्यायवंशेषिक मे तीन प्रकार के कारण बताये गये है- समवायि, असमवायि ` ओर 
निमित्त कारण । कुछ विद्वानु उपादानकारण ओर निमित्तकारण दो ही मानते है । उपा- 
दानकारण को समवायिकारण कहते हैँ । यहाँ पर परमाणु आदि उपादानकारण अर्थात्‌ 
समवायिकारण है ओर कमं-क्रिया रूपम असमवायिकारण है, आदि पद से दण्ड- 
चक्रादि रूप अथवा ईश्वरेच्छा, दिक्‌, काल आदि निमित्त कारण र । ये दोनों अर्थात्‌ 
भसमवायिकारण ओर निमित्तकारण सहकारिकारणं (अप्रधानकारण) है। इस भकार 
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लोक-सुष्टि परमाणु आदि उपादानकारण तथा कर्मादि (असमवायि भौर निमित्तकारण) | 
रूप सहकारि कारणों के मधीन होती ह ' ्‌ 
इसी बात को स्पष्ट करते हए कहते हैँ कि लोक-सुष्टि मे परमाणु आदि . 
उपादान कारण है । जालान्तगंत (खिडकी, अ्षरोखे आदि में) सूयं की किरणों मेनो 
सुकम रजकण दिखाई देता है उसका छठा भाग परमाण्‌, होता है-- 
जलान्तगंते भानोः यत्‌ सृक्ष्मं दश्यते रजः । 
तत्‌ षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते ॥ 
यहां परमाणु.जादि मे आदि पदसे दयणकादि का ग्रहण होता है। धे ` 
परमाण्‌, द. यणुकादि ही लोक-सुष्टि के उपापादान या समवायिकारण है । यहाँ पर्‌ । 
कमं से क्रिया (उत्क्षेपण, आकुञ्चन, अपक्षेपण, प्रसारण, गमन) का ग्रहण होता है। 
अथवा स्पन्दन रूप एक ही क्रिया का ग्रहण होताहे ओर उत्क्षेपण आदि उस्म. 
अन्तभ्रूत हो जति है । आदि पद से निमित्तकारण का ग्रहण होता है । ये स्पन्दन सूप | 
` कपे तथा निमित्तकारण सहुकारिकारण होते हैँ । | 
सुखदुःखमोहस्वभावा-- लोक -सष्टि सुख, दुःख एवं मोह स्वभावा दहै । सुख, ' 
दुःख, मोह ये त्रिगुणात्मक है । सत्वगुण सुखात्मक, रजोगुण दुःखात्मक ओर तमोगुण । 
मोहात्मक है । इस प्रकार त्रिगुणात्मक होने से लोक सृष्टि सुखदुःखमोहस्वभावा है। . 
लोक -सृष्टि मे सभी पदाथं सुखदुःखमोहात्मक होते हैँ । एक ही पदाथं मे तीनों (सुख, 
दुःख, मोह) रहते ह । वह किसी के लिए सुखक।रक, किसी के लिए दुःखकारक ओर , 
किसी के लिए मोहात्मक होता है । जसे-एक ही स्त्री अपने. प्रियतम के लिए. 
सूखकारक, सौत के लिए दुःखक।रक ओर उसे न प्राप्त करने वाले अन्य पुरुषों के. 
लिए मोहुकारक होती है । इसी प्रकार एक ही वस्तु किसी को सुख देती है तो दुसरे 
को दुःखदेतीहे। ॥ 
एतद्विलक्षणा तु कविवाडः निमितिः- काव्यप्रकाश मे कवि की सुष्टिको ब्रह्य 
की सुष्टि की अपेक्षा विलक्षण बताया गया है । क्योकि ब्रह्मा की सृष्टि नियति 
नियमों के अधीन होती है, किन्तु कवि की सृष्टि नियति कै नियमों से सज्था विमुक्त 
रहती है । ब्रह्मा की सृष्टि त्रिगुणात्मक होने से सुल, दुख ओर मोह तीनों रूपों पे 
यक्त होती .है किन्तु कविः की सुष्टि सदेव सुखंकमयी हत्ती है अर्थात्‌ इसमे सदा सुखं 
दही सुख रहता है । यहाँ तक कि करुणादि रस मे भी सुख की . उपलब्धि होती दहै । 
ब्रह्मा की सृष्टि कायं-कारणादि भावों के अधीन होती है। किन्तु कवि की सृष्टि 
किसी के नियन्त्रण के अधीन नहीं होती । ब्रह्मा की.सष्टि मे मधर, अम्ल, लवण, 
कटु, कषाय, तिक्त आदि.छः रस होते हैँ ओरःये कभी अरुचिकर भी -होते दै किन्तु 
कवि की सृष्टि नव रसो से युक्त तथा सदव मनोहारिणी एवं प्रिय होती रहै । ये नव | 
रस सदव रुचिकर होते ह । इसलिए कवि की सृष्टि कोः ब्रह्मा की सुण्टि से विलक्षण 
कहा गया है (एतद्विलक्षणा तु कविवाङ निर्मितिः) । 


न य्‌ 


जथ प्रथम उल्लासः | ७ 


इहाभिधेयं सप्रयोजनमित्याह- 
काव्यं यशसेऽथकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सदः परनिवृ ते कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ।।२।॥ 
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काव्य-प्रणोजन | 

"मोजनमनदिश्य मन्दोऽपि न प्रवत्तं ते' इसं न्याय के अनुसार मन्दबुद्धि भी 
व्यक्ति निष्प्रयोजन कायं में प्रवृत्त नहीं होता, कोई भी कायं श्यो न हो. सभी प्रयोजन 
की अपेक्षा रखते है। अतः काग्यप्रकाश जसे महानु ग्रन्थ का प्रयोजन भी 
निरुटेश्य कँसे हो सकता है ? यत्च यह ग्रन्थ काव्य का उपकारकं है ओर काव्य 
उपकार्यं । अतः काम्य का प्रयोजन ही इस ग्रन्थ का भी प्रयोजन है। यहां पर इस 
ग्रन्थ का जो प्रतिपाद्य विषय है वह्‌ सप्रयोजन है, ग्रन्थकार उसी का प्रतिपादन करते 

इए कहते ई॑-- | 1 

अनुवाद - काव्यरचना यश के लिए, धन अर्खनि के लिए, लोक 
यवहार के ज्ञान के लिए, अमंगल के नाश के लिए, सदः परमानन्द को 
प्राप्ति के लिए ओर कान्ता-सम्मित (त्रिया के सदृश) होने से उपदेश के लिए 
होता है ॥२॥। ` . ~ - 


 विमशं--काव्य-प्रयोजन के सम्बन्ध में आचार्यो ने पर्याप्त विचार किया हे । 
सरव॑प्रथम आवचायं भरत ने नाट्य (कान्य) का प्रयोजन बताया है कि नाट्य लोक का 
मनोरंजन करने वाला, विश्वान्ति प्रदान करने वाला, धमं, यश एवं आयुष्य को प्रदान 
करने वाला तथा लोकोपदेशजनक होता है- | 


विनोदजननं लोके नादयमेतद्‌ शविष्यति । 


विश्नान्तिजिननं लोके नाद्‌यमेतद्‌ भविष्यति.! 
धम्यं यशस्यमायुष्यं हितं बुदिविवद्ध नम्‌ । 
लोकोप्देशजननं नाट्यमेतद्‌ . भविष्यति ॥ 


अग्निपुराण भें नाट्य का प्रयोजन तो धर्म, अथं, काम बताया गया है (तिब - 
साधनं नादयम्‌) किन्तु काज्य का प्रयोजन तौ चतुवेगं धर्म, अथं, काम ओर मोक्ष है । 
आचायं भामह का कथन है कि सत्काग्य के निर्माण से धमं, मं, काम मौर मोक 
तथा सम्पूणं कलाओं भं निपुणता, कीत्तिलाभ (यश-प्राप्ति) ओर प्रीति (आनन्द) की 
प्राप्ति होती है- 
| धरमथिकाममोक्षेष वंचक्षण्यं कलासु च! 
करोति कोत्ति प्रीति च साधुकाग्यनियन्धनम्‌ ॥ 





1 
न ॥ त्प्र प पुव [1 कृ्कृणननुर ऊ 
> | + १८८ नक 


कालिदासादीनामिव यशः, श्रीहुषदिर्धाचकादीनामिव घनम्‌, राजादि. 
गतोचिताचारपरिज्ञानम्‌, आदित्यदेमंग्ररादीनामिवानयं निवारणम्‌, 
सकृलप्रयोजनमौलिभरुतं समनन्तरमेव रसास्वादन समु तं विगक्लितवे्यान्तरः 
 मनिन्दम्‌, प्रभुसम्मितशब्दप्रधानवेदादिशास्तरेभ्यः युहत्सम्मिता्ंतात्पयंवत्‌ 
पुराणादी तिहासेभ्यश्च शब्दाथेयोर्गुणभावेन रसा ङ्खभूतव्यापारग्रवणतया 
विलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरवणंनानिपुणकविकमं तत्‌ कान्तेव सरसतापाद्‌- 
नेनाभिगुखीकृत्य रामादिवद्रत्तितव्यं न रावणादिवदितिव्युपदेशं च यथायोगं 
कवेः सहृदयस्य च करोतीति सर्वथा तत्र यतनीयम्‌ ॥२॥ र 

भामह के पश्चात्‌ आचायं वामन काव्य का प्रथोजन वताते हुए कहते हँ कि 
काव्य के दो प्रयोजन है प्रीति ओर कीर्ति, इनमे प्रीति को दृष्ट प्रयोजन आओौर 
कीति को अदृष्ट प्रयोजन माना गया हे । उनके मतानुसार कोव्य क। प्रयोजन कान्य. 
शरीर के सौन्दयं -दशंन से उत्पन्न प्रीति (आनन्द) एवं कीर्ति .है-- 

काव्यं सद्‌ उष्टारष्टार्थं प्रीतिकोत्तिहेदुत्वात्‌ । 

तदनन्तर आनन्दवर्धन ने श्रीत्ति' को टी काव्य का प्रयोजन बतायाहै जो 
सहृदयो के हृदय की आनन्दानुभूति का विषय है (तेन ब्रूमः सहूदयमनःपीतये तत्स्व- 
रूपम्‌) । उनके मतानुसार यह्‌ ( प्रीति) सहदथों के हृदय की विलक्षण आनन्दानृभूति है 
ओौर जिसे रसवादी आचायं रसानुभूति कहते हैँ । रसानुभूति भी तो आनन्दानुभूति ही 
टै, क्थोकि रस आनन्द रूप है (आनन्दो रसः) । आनन्दवर्धन के समान अभिनवगुप्त 
ने भी रीति" कोही काव्यका मूल्य प्रयोजन माना है (कवेस्तावत्‌ कीरत्याऽपि प्रीतिरेव 
सम्पाद्या । भोत्र.णां च व्युत्पत्त्यंदयप्यस्ति तथापि . भोतिरेव प्रधानम्‌ (ध्वन्यालोक 
लोचन) । भोजराज ने कत्त ओर प्रीति दोनों को काव्य क प्रयोजन बताया है 





(कौतल्ति प्रीति च विन्दति) । इनमे श्रीति' की व्याख्या करते हुए रल्नेश्वर ने ` 


सरस्वतीकण्ठाभरण की टीका में लिखा हं कि “प्रीतिः सम्पूणंकाग्या्थस मुत्थ आनन्दः" । 
जाचायं कुन्तक ने भी प्रीतिः (आनन्दानुभूति) को ही काव्य का प्रयोजन 
वताया है- | 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हु दयाह्वादकारकः । 
चतुवंगंफलास्वादमप्यतिक्षम्य तद्विदा म्‌ ॥ 
| काव्याम्‌ तरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ।} | 
पारतात्य विद्धानु भी रसान्‌भव को ही मुख्य॒भ्रयोजन मानते है । उनके 
-दुतार आनन्द ही काव्य का परम प्रयोजन है। आचार्य मम्मट ने उक्त सभी मतो 
` में समन्वय स्थापित करते हए तथा उनमें संशोधन एवं परिमाज॑न करके “परिष्कृत 
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एवं विस्तृत स्प से कान्य के छः प्रयोजनों का प्रतिपादन किया टे । मम्मट उनकी 
व्याख्या निम्न प्रकार करते है-- 

अनुवाद कालिदास के समान यश, हं आदि से धावक आदि के 
ससान धन, राज? आदि के साथ उचित आचार (व्यवहार) का ज्ञान, सुप 
आदि से भयूर आदि के समान अथं (अमंगल) का निवारण, समस्त 
भरयोजनों में मोलिभूत (भुख्य) सद्यः रसास्वादन से समुद्‌ भूत ॒वेद्यान्तर 
संस्पर्शंशृन्य परमानन्द कौ अनुभूति, प्रभुसम्मित (राजा के समान) शब्द 
प्रधन वेदादि शास्त्रों से तथा सुहत्सभ्मित (मित्र के समान) अ्थ-प्रधान 
पुराण-इतिहास आदि सै विलक्षण, शब्द ओर अथं के गुणीभाव के कारण 
तथा रस के अंगभूत (सहाथक) व्यापार भें प्रवण (तत्पर) होने के कारण 
लोकोत्तर वणन में निपुण कवि का कमं (कृति) जो काव्य है वह्‌ कान्ता के 
समन सरसता उत्पादन के द्वारा अपनी ओर उन्मुख करके, “राम के 
समान व्यवहार करना चाहिए, रावंण के समान नहीं इस प्रकार का 
उपदेश यथायोग कवि ओर सहुद्य दोनों को करता है उस काव्य के विषय 
मे सब प्रकार से यत्न करना चाहिए ।२॥१ 


विमशं--ग्रन्थकार आचायं मम्मट काव्य के छः प्रयोजन बतलाकर अव सोदा- 
हरण उनकी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे है- 

१ काव्यं यशसे- कान्य का निर्माण यशके लिए होता है अर्थात्‌ काव्य- 
रचना के हारा यश की प्राप्ति की जा सकती है। जैमे- कालिदास, भारवि, माघ 
आदि कवियों ने काव्य की रचन करके यश प्राप्त किया है- 


कालिदासादीनामिव यशः 


+ 


अर्थात्‌ सत्काव्य के निर्माण से कालिदास आदिके समान यश की प्राप्ति 
होती है । सुधासागरकार का कथन है कि कालिदास तथा उनके कुल को कौन 
जानता था ओर न उनके दारा दिये गये दानादिकीही प्रसिद्धि है अतः काव्य ही 
उनके यशके कारण हैँ कहते है कि वाल्मीकि आदि" कवि है अतः 'वात्मीक्या- 
दीनामिव यशः' कहना चादिए था किन्तु "कालिदासादीनामिव.यशः यह कथन इस 
वात को ्योतित करता है कि वाल्मीकि, व्यास आदि दिव्यादिग्य प्रकृति के होने से 
तथा अज्ञात कुलशील होने के कांरण केवल काव्यरचना ही उनके यश का कारण 
दै। एडलर का कहना है कि 'यशलिप्सा ही मानव की सबसे प्रमुख स्वाभाविक 
भवृत्ति है । जो प्रतिभावानु कवि यश कौ कामना करते है वे ही सत्साहिव्य का सृजन 
करतेहै। 

२-अथ्ृते- काव्य रचना धनोपाजंन के लिए होती हं । भोजप्रवन्ध में 
इस भकार को अनेक कथाएं मिलती हैँ जिनसे ज्ञात होता है कि कवियों ने काष्य- 
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रचना करके बहुत सा धन प्राप्त किया है । कहा जाता है कि धावक नामक किसी 
क्वि ने महाराज हषं के नाम से रत्नावली नामक नाटिका रचकर बहुत सा धनं 
प्राप्त किया था । साहित्यसार टीका के अन्‌स।र अत्यन्त दरिद्र धावक नामक किसी 
पण्डित ने नैषधीय-चरित नामकं शतसर्गत्मक महाक्राव्य कौ रचना करके श्रीहषं 
नामक राजा से बहुत सी सम्पत्ति अजित की थी । इसीलिए कहा गया है-- 


श्रीहषदिर्धाविकादीनामिव धनम्‌ 
२- व्यवहारविदे--काव्य व्यवहार-ज्ञान के लिएदहोतादटै। काव्य के द्वारा 
राजा आदि के साथ समुचित व्यवहार ओर अन्यके भी उचित आचार काज्ञानं 


होता है अर्थात्‌ काव्य के अनृशीलन से राजा, मन्त्री, गुरु, माता-पिता, भारई्-बन्धु ` 


आदि के उचित आचार-व्यवहार का ज्ञान अच्छी तरह किया जा सकेता है! रामायण 
तो व्यवहा रज्ञान का कोष है । गुरु, पिता, माता, भाई, पतनी, सेवक आदि के साथ 
कंसा व्यवहार करना चाहिए, इसका ज्ञान रामायण के दवारा सहज मेहता है। 
इूसीलिए कहा गया है- | 
राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानम्‌ 

४--शिवेतरक्षतये- अमंगल का विनाश भीकान्य का एक प्रयोजन है। 
काम्य शिव का अथं मंगल, उससे इतर (भिन्न) अमंगल उसके विनाश के लिए (शिवं 
मंगलं, शिवादितरद्‌ अमंगलं तस्य क्षतये विनाशायेत्य्थः) होता है! जसा कि मयूर 
कवि ने “सूयं शतक' नामक कान्य की रचना कर ओर उसके द्वारा सूयं की स्तुति कर 
कष्ठ रोग से निवृत्ति प्राप्त की थो । 

 आदित्यादेमयूरादीनाभिवानथेनिवारणम्‌ 


तुलसीवास कं सम्बन्धमे भी एेसी प्रसिद्धिदहै कि उन्होने हमुमानबाहुकं की 
रखनाकर बाटु-पीडा से निवृत्ति पाई थी । इस प्रकार अन्य कवियोनेभी काव्य के 
दारा कल्याण की प्राम्ति-कीहे। | 
४५-सघःपरनिवु तये- समस्त प्रयोजनो में श्रेष्ठ प्रयोजन सद्यःपरनिवु तति' 
है । काष्य के पठने या सुनने के अनन्तर ही तत्काल परमनिवुत्ति (परमानन्द) कीं 
प्राप्ति होषीटहै। काव्य पठ़नेसे पाठक को रसास्वादन होता दै ओर वहु एक 
अलौकिक भानन्द कौ अनुभूति करता है, उस समय उसे किसी अन्य वस्त्‌ का ज्ञात 
नहीं रहता । यह आनन्दानुभूति हौ -सकलप्रयोजनमौलिभूत' है, अन्य प्रयोजन तो 
आनुषंगिक है । इस अलौकिक आनन्द की अनुभूति काग्यं के द्वारा ही संभव दहै; क्याकि 
वेदादिशास्त्र ओर पुराणशास्त्र के अध्ययन से रसचवेणा नहीं होती । ये चतुवगं कीं 
प्राप्ति भले ही करा दें, किन्तु रसास्वादन या आनन्दानूभूति नहीं करा सकते । 
आनन्द तथा अभिनव भी आनन्द को ही काव्य का मख्य प्रयोजन मानते है (चतुर्वगं- 
वयुत्यत्त रपि चानन्द एव पायंन्तिकं मुख्यं प्रयोजनम्‌) । अतएव मम्मट ने इसे 
विगलित वेद्यान्तर (वेदयान्तरसम्पकशन्य) तथा सकलप्रयोजनमौलिभूत' कहा है क्योकि 
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परमानन्द प्राप्ति के वाद उसे कुछ भी ज्ञात नहीं रहता । इसी को स्पष्ट करते हए 
मभ्मट.ने कहादटै 


सकलप्रयोजनमौलिमूतं समनन्तरमेव रसास्वादनसमुदभूतं विगलित - 
वेदयान्तरभालन्दम्‌ । | 


६--कान्तासम्मिततयोपदेशयजे -- काम्य का अन्तिम प्रयोजन "कान्तासम्मित- 
तयोपदेशयुजे है । काव्य कान्ता के समान उपदेश देने के लिए हँ । क्योकि वेदादि 
शास्त्रों की रचना तो शुभ में प्रवृत्ति ओर अशुभे निवुत्ति कै लिए है किन्तु.काव्य 
की, रचना कान्तासभ्मितं उपदेश के लिए होती है! इसको उपदेश-शली उससे 
विलक्षण है, इसी विलक्षणता का प्रतिपादनं करते हुए मम्मट ने त्रिविध उपदेश-शंली 
का प्रतिपादनं किया दै- 


(र) परभुसभ्वितं उपदेश 
(२) सुषुस्सन्मित उपदेश 
(३) कान्तासभ्मित उपदेश 


प्रभुसम्मित उपदेश शब्दप्रधान होता है। शब्दप्रधान का अथं है--'शन्द- 
परिवृत्यसह । प्रभुसम्मितशब्दप्रधान वेदादिशास्तर दै । जिस प्रकार राजा या स्वामी 
जो कुछ आज्ञा (अदेश) देता है, उसे विना किसी परिवतंन के अक्षरशः पालन 
करना अनिवायं रहै, चाहे वह्‌ इष्टकारक दहो अथवा अनिष्टकएरक । उसी प्रकार 
वेदादिशास्त्र भी शब्दप्रधान होने के कारण इष्टसाधन ज्योतिष्टोमादि, अनिष्टसाधन 
्येनयगादि तथा फलरहित सन्ध्या-वन्दनादि में प्रवृत्त करता है}. 


द्वितीय उपदेश-शं ली सुहत्सम्मित है । इसमे अथं की प्रधानता होती रहै, 
अर्थात्‌ इसमे तात्पयं (अभिप्राय) का अनुसरण किया जाता है! अथं मे तात्पयं 
रखने के कारण पुराणे तिहसादि की उपदेश शली सुहूत्सम्मित है । यह शली इष्ट- 
अनिष्ट के बोधमात्रपरक है। जसे कोई मित्र अपने मित्र को एसा करने पर एेसा 
होता है" अमुक व्यक्तिने एसा क्रयातोणेसा हो गयाः इस प्रकार बोध कराता है 
उसी प्रकार पुराणेतिहासादि भी एेसा करने पर इस प्रकार शुभ होता है, इस प्रकार 
करने पर इस प्रकार अनिष्ट होता है", केवल इस प्रकार का इष्ट-अनिष्ट का बोध 
कराते दै; उसे नियोजित नहीं करते । वे मित्रोपदेश के समान उचित-अनुचित कायं में 
केवल प्रवृत्ति-निवत्ति का उपदेश देते है । इस प्रकार पुराणेतिहासादि की शंली 
सुहत्सम्मित हे 1 . 


तृताय उपदेश-शेली इन दोनो से विलक्षण कान्तासम्मित है । इसमे न शब्द 
क्म प्रधानता होती है ओरन अथं की; बल्कि शब्द ओर अथं दोनों के -अप्रधान 
(गुणभाव) होने से रस के .अंगभूत व्यापार व्यजना की प्रधानता होती है; क्योकि 
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व्यजना ही रस का अंगीधूत व्यापार है । इस प्रकार काव्य में व्यंजना के विषय 
व्यम्याथं कौ ही प्रधानता होती है। इस प्रकार लोकोत्तर (अलौकिक) वर्णन ओं 
निपुण कवि कौ कृति (कमं) काव्य है अर्थात्‌ व्यंग्याथं प्रधान आ ह्भादजनक (चमत्कार- 
जनक) वणेन में निपुण कवि का उस प्रकार का अलौकिक च मत्कारजनक कमं (कृति) 
ही काव्य है। वह्‌ काव्य कान्ता के समान सरसता उत्पादन के द्वारा पुरुष को अपने 
अनुकूल करके उचित मागं पर ले जाने का उपदेश देता है । तात्पयं यह कि जिस 
प्रकार कान्ता (कामिनी) अपने प्रियतम को कटाक्ष, भृजक्षेप आदि के द्वारा सरसता 
उत्पन्न करके उसे अनुकल करके किसी कायं के लिए प्रेरणा देती है, उसी प्रकार काव्य 

भी सुकरूमारबुद्धि नीतिशास्त्र से पराङ्मुख राजकुमारों को श्ंगारादि रस के द्वारा 
अपनी ओर उन्मुख करके, “रा मादि के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान 
नही इस प्रकार सदुपदेश देता है । 


इस प्रकार काव्य का उपदेश कान्ता के मधुर वचनों के समान सरस होता है, 
क्योकि इसमें रस की प्रधानता होती है, रसाभिव्यक्ति के सहायक विभावादि का 
संयोजन होन। है ओर वह अलौकिक चमत्कारपूणं वणेना में निपुण कवि की कृति है, 
अतः वह कान्ता के समान श्युगारादि रसकेद्वाराश्रोताकेमन को वश मे करके 
उसे सन्मागं पर ले जाता है। अतः सहूदय को काव्यरसास्वादन मे यल करना 
चाहिए । | 


कुछ विद्रानों का कथन है कि कव्य अशिष्ट, असत्थ, असभ्य अथं के भी 
अभिधायी होते हँ ओर काव्य-निन्दा विषयक अनेक ` वचन उपलब्ध होते है ओर ऋषि- 
प्रणीत नहीं होते, अतः उसके लिए यत्न नहीं करना चाहिए । इसका समाधान करते 
हए ` कहते ह कि शास्त मे भी अथंवाद रूप मे असत्य अथं का, निषेध रूप असदथं 
का, दृष्ट रूप मे असभ्य अथं का अभिधान होता है ओर काव्यनिन्दा वचन असत्काव्य 
विषयक होते है, अतः सत्काव्य के विषय मे यत्न करन। चाहिए । 


मम्मटने काव्यमें जो छः प्रयोजन बताये है उनमे यशसे, अथंकेते भौर 
शिवेतरक्षतये ये तीन प्रयोजन कविनिष्ठ होते हैँ गौर व्यवहारज्ञान, सद्यः परनिवृ त्ति 
ओर कान्तासम्मित उपदेश ये . तीन सहूदयनिष्ठ होते हँ । अव प्रश्न यहु है किक्या 
कवि को रसानुभूति होती है या नहीं ? इस पर कहते है कि रसास्वादन कालम 
कवि भी सहृदय की कोटि मेआ जाता है। (काव्यस्वादनकाले कवेरपि सहूद- 
यान्तःपातितया रसास्वादः) । किन्तु मम्मट ने उनमें समस्त प्रयोजनों मे सद्ः- 
परनिवृ त्ति (आनन्दानुम्‌ति) को ही सर्वो्कष्ट प्रयोजन बताया हे, क्थोकि आनन्दा- 
नुमूति (रसानुभूति) ही काव्य-निर्माण का चरम लक्षय है ओर यह अनुभूति कवि ओर 
सामाजिक दोनों को होती है। र 


१ 
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एवमस्य प्रयोजनमुक्त्वा कारणमाह-- 
शव्ितिनिपुणता लोकशास्त्रकाव्याय वेक्षणात्‌ । 
काव्यक्ञशिक्षाम्यास इति हतुस्तदु-इ्वे ।३॥ 


~ 
काष्य-हेतु- 
इस प्रकार काव्य का प्रयोजन बतलाने केः वाद ग्रन्थकार अब काव्य-हेतु का 
निरूपण कर रहे है - | | 
अनुनाद शक्ति, लोक-शास्त्र-फाव्धः आदि के पयंवेक्षण से उत्यन्न 
निपुणता मौर फाव्य के जानने वाले (क्वि-ओौर आलोचक) को शिक्षा के 
दारा अभ्यास ये तीनो मिलकर कान्य के उद्भूव के हेतु है ॥३।। 
विमशं--आचायं मम्मट ने शक्ति, निपुणता ओर अभ्यास के समुदित रूप को 
काच्यका हेतु माना है । उनके विचार से न केवलं शक्ति ही हेतु है, न केवल निपुणता 
मौर न केवल अभ्यास ही हेतु है, बल्कि तीनों का सम्मिलित रूप ही काव्य का दहेतु 
है । आचायं मम्मट के काव्य-हेतु पर विचार करने कँ पूवं काव्य-हेतु के सम्बन्ध में 
ुववरत्ती आचार्यो के मतो पर दृष्टक्षेप करना आवश्यक. मतीत होता है। सवंप्रथम 
महषि भ्यास ने अग्निपुराण में काव्य-हेतुभों का प्रतिपादन किया है। अग्निपुराण के 
भनुसार संसार में मानव जन्म दुलंभ है, यदि मानव-जन्म मिल भी जाय तो उसमें 
विद्या दुलभ है, यदि विद्या भी प्राप्त हो जाय तो उसमें कवित्व-शक्ति अत्यन्त दुलंभ 
है, यदि शक्ति भी हो तो ब्धुत्पत्ति का ज्ञान कठिन है, यदि व्युत्पत्ति का ज्ञान भी हो 
तो विवेक अत्यन्त दुलंभ है, क्योकि सभी मन्‌ष्य सभी शास्वों को नहीं जानते, अतः 
सभी शास्त्रों को न जानने वाले मनृष्य सभी शास्त्रों के खोजने पर भीं विवेक~ज्ञान 
प्राप्त नहीं कर सकते । इसलिए "विवेक" को अत्यन्त दुलभ कहा गया है । 
= नरत्वं दुलंभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभः ' 
कवित्वं डुलंभं तञ्च शक्तिस्तश्च च द्मा ४ 
भ्युत्पत्तिदु लंभा तन्न॒ वियेकस्तश्न दुर्लभः ¦ 
सवं शास्त्रमाविहदि ममु ग्यभाणं न इष्यति ६; 
अग्निपुराण के पश्चात्‌ भामह ने शक्ति (प्रतिभा) पर अधिक वल देते हुए 
काव्यविदुपासन' एवं अन्यनिवन्धावलोकनः" के दारा व्युत्पत्ति (निपुणता) तथा कान्य- 
रियादरः" क हारा विवेक (अभ्यास) को काव्य-हेतु के रूप में उपन्यस्त किया है ¦ 
काञ्यं तु जायते जातु कस्यचि भक्तिभावतः । 
शब्दाभिधेये चिक्षाय छत्व तष्टद्पासनस्‌ । 
विलोक्यान्यानिगन्धार्च कार्य; काव्यन्ियादरः १; 
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शक्तिः कवित्वबीजरूपः संस्कारविशेषः, यां विनां काव्यं न प्रसरेत्‌, 

प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात्‌! लोकस्य ` स्थावरजङ्गमात्मकलोकवुत्तस्य 

णास्वराणां छन्दोव्याकरणाभिधानकीशकलाचतुवेगंगजतुरगखड्गादिलक्षण- 

ग्रन्थानाम्‌, काव्यानां महाकविसम्बन्धिनाम्‌, आदिग्रहणादितिहासादीनां च 

विमशंनाद्‌ व्युत्पत्तिः काव्यं कर्तुं विचारयतु च ये जानन्ति तदुपदेशेन 

रणे योजने च पौनःपुन्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता न तु व्यस्ता, तस्य 
काव्यस्योद्‌भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतुनं तु हेतवः ।॥३॥ 





दण्डी ने नैसशिकी प्रतिभा के साथ-साथ शास्त्र-ज्ञान (निमंलभ्र्‌त) ओौर 


अमन्दाभियोग (अभ्यास) को भी काव्य-हेतु के रूप में प्रतिष्ठितं किया है । उनके 
अनसार केवल प्रतिभा (शक्ति) ही काव्य-निर्माण मे समथं नहीं है, बल्कि इसके 
साथ निर्मल शास्तर-ज्ञान भौर अमन्दाभियोग भी. अवश्यक है । 
नेसगिकी च प्रतिभाभ्‌तं च बहु निमलम्‌ । 
अमन्दश्चाभियोगेऽस्याः कारणं काश्यसस्पद : \। 
रदरट ने शक्ति, व्युत्पत्ति ओौर अभ्यास इन तीनों को एक साथ कान्य का हेतु 
माना है । एसा प्रतीत होता है कि मम्मट ने र्द्रट से प्रभावित होकर, उनके अनुसार 
ही काव्य-हेतु का विवेचन किया है 1. | 
त्रितयमिदं व्याप्रियते शक्तिष्यु त्पत्तिरभ्यासः । 
इसके पश्चात्‌ वामन, कन्तक राजशेखर आदि आचार्यो ने भी अप्रत्यक्ष सूप 
से उप्यक्त तीनो को काग्य-हेतु के रूप में मान्यता दी है । आचायं मम्मट ने उपयुक्त 
सभी मतां मे सामंजस्य स्थापित्त करते हुए शक्ति, निपुणता ओर अभ्यास इन तीनों 
के सगुदितरूप को काव्य क। हेतु स्वीकृत कर कंव्य-णास्र के लिए एक सरल एव 
स्वच्छ मागं की स्थापना की है। मम्मट उक्त तीनों हिषुओंकी व्याख्या करते हुए 
कहते हं-- 
अनवाद--शक्ति (प्रतिभा) कवित्व का बीजम्‌त संस्कार-विशेष ह 
जिसके विना काम्य का प्रसार नहीं हो सकता ओर यदि प्रसार हो भी जाय 
तो वह॒ उपहास के योग्य होता है । लोक अर्थात्‌ स्थावर-जद्धम (जड-चेतन) 
रूप जगत्‌ के व्यवहार के, शास्त्र अर्थात्‌ छन्द, ्याकरण, शब्द-कोश, कला 
(नत्य-गीतादि). पुरुषाथं चतुष्टय (धमं, अथं, काम, मोक्ष) के प्रतिपादकं ग्रन्थः 
गज, तुरङ्कः ओर खड्ग आदि के लक्षण ग्रन्थों ओर महाकवियों के .काष्यो 
` के तथा आदि ग्रहण से इतिहास आदि के अनुशौलन से उत्यश् व्युत्पत्ति 
(निपुणता) तथा जो- काण्य करना तणा विचार करना जानते हैँ उनके 





। 
| 
। 
| 
॥ 
4 
| 
| 
| 
1 
। 
| 
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उपवेश के अनसार काग्य-निर्माण ओर उनके संयोजन मे बारा प्रवृत्ति 
` अभ्यास वे तीनों सम्मिलित श्पं से न कि. अलग-अलग काव्य कै उद्मव 
अर्थात्‌ निर्माण ओर विकास (उत्कषं) के हेतु रहै, एेसा नहीं कि कान्यके 
निर्माण में तीन (पुथष्ह-पुथक््‌) कारण हैँ \।३।। 


विमशं--(१) शक्ति-आचायं मम्मट ने शक्ति कोकाव्य का प्रथम हेतु 
स्वीकार क्यादहै। इसी को आचार्योने प्रतिभा भी कहादहै। प्रतिभा ओर शक्ति 
एक ही तत्तव है । कवित्व का वीजभूत संस्कार विशेष ही शक्ति है। भाव यह्‌ कि 
कवि के हृदय में जन्म-जन्मान्तर के संस्कार संचित रहते हँ जो कवि के जन्म के साथ 
जन्म लेते है, उसे ही कवित्वं काज्बीज कहा जाता है । वह कवि की आत्मा मे विद्य- 
मान सूक्ष्मतत्त्व है जिसे काव्यकला भी कहते हैँ । उसके विना काव्य कौ रचना नहीं 
हौ सकती, यदि छन्दोवद्ध रूप में कुछ कर भी लिया जाय तो वह्‌ उपहास योग्य होता 
है । तात्पयं यह कि यदि लोक-शास्त्र-काध्य आदि के पयंवेक्षण ` से निपुणता तथा 
काव्य-ज्ञान की शिक्षासे अभ्यासहो भी जाय तो सवथा अनुपहसनीय काव्य का 
निमि नहीं हो सकता, उसके लिए तो कवित्व-शक्ति ही समथं है जो जन्म-जन्मान्तर 
से सचित अथवा दविक शक्तिं (प्रतिभा) है जिसके विना कान्य-रचनादहोदही नहीं 
सकती ओर यदि हौ भी जाय तो वह्‌ उपहुसनीय होता है 1 


मम्मट के पूवेवरत्ती आचार्यो ने शक्ति (प्रतिभा) को काव्य का प्रधान कारण 
माना है। भामहनेप्रतिभाको ही काव्य का प्रमुख हेतु स्वीकार किथा है। उनका 
कहना है कि प्रतिभा सम्पन्न कवि ही सवंथा निर्दोष काव्य की रचना कर सकता है । 
आनन्दवर्धन ने तो शक्ति (मतिभा) को ही कान्य-रचना का प्रमुख कारण मानते हुए 
कहा है कि यदि व्युत्पत्ति के बिना कवि काव्यरचना करता है ओर उसमें अन्युत्पन्न- 
जन्य दोष भी हो तौ शक्ति के दवाय उसका संवरण हो जाता है किन्तु शक्ति (पतिभा) 
के न होने पर रचा गया काव्य अन्तस्तत्वशून्य हो जायगा-- 


अव्युत्पत्तिकृतो बोषः शक्त्या संप्रियते कवेः । 
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स्षगित्ये वाव भासते ॥ 


देवीभागवत मे कहा गया है कि. नानृषिः कुरते काब्यम्‌' अर्थात्‌ जो संसार 
रूप प्राक्तन शक्ति से हीन टै वह्‌ काव्य-रचना नहीं कर सकता, भल ही वह शब्द ओर 
अथं का संयोजन कर ले, किन्तुएेसे काव्य की रचना नहीं कर सकता, जिसमे नव- 
. नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा का सल्िवेण हो । नये-नये अर्थो का उन्मीलन करते वाली 
` प्रज्ञा को प्रतिभा कहते है (प्रज्ञा नवनवोन्मेवशालिनी प्रतिभा मता)! कुन्तक ने पूवं 
जन्म तथा इम जन्भ के संस्क{र के परिपाक से पुष्ट होने-वाली विशिष्ट कवि-शक्ति को 


ही प्रतिभ। कह है (प्राक्तनाद्च तनसंस्कारपरिषाकप्रौढ़ा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः) । ` 


वामन के अनुसार प्रतिभा कवित्व-बीज टै (कबित्वबीजः प्रतिभानम्‌) अर्थात्‌ प्रतिभा 


न व क कन = क न्क त चाक का प वाककछकाक्काप्‌ 


॥ ¬ > 9 ऋ क 
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पूर्वजन्म का संस्कार-विशेष है जो ईश्वर प्रदत्त हाती दे! इसी कौ सहायता से कवि 


भूत; भविष्य ओर वतमान तीनों को देखता है । इसीलिए कवियो को क्रान्तदर्शी . 


कहा गया है (कवयः कान्तदशिनः) । वे इन्द्रियातीत विषयों का साक्षात्कार कर 
लेते हैँ । ॑ | 

(२) निपुणता-मम्मट के अनुसार काव्य-निर्माण का द्वितीय हेतु "निपुणता" 
है। इसी को आचार्यो ने व्युत्पत्ति भी कहा है । लोक, शास्त्र, काव्यादि कै अवेक्षण 
से निप्रूणता आती है । यहाँ लोक से तात्पयं लोकवृत्त से दै अर्धात्‌ चराचरात्मकं 
जगत्‌ (लोक) के व्यवहार से निपुणता (व्युत्पत्ति) प्राप्तं होती है । शास्र से तात्पयं 
काव्यवर्णादिनियमबोधक शास्त्र समेदहै। जसे, पिगल मुनि आदि आचार्यो हारा 
रचित छन्दःशास्त्र, प्रकृति-परत्यय आदि के विश्लेषणपूवंक शब्द व्युत्पत्याधांयक शास्त 
पाणिन्यादि-प्रणीत व्याकरणशास्त्र, नामादि के संग्राहक अमरसिहादि-प्रणीत कोषग्रन्थ, 
नत्य-गीत आदि ६४ कलाओं के प्रतिपादक ब्रह्मभरतकोहुलापदिप्रणीत कंलाभास्तर, 
धमं, अथं, काम, मोक्ष के प्रतिपादक ग्रन्थ (धमंशास्त्र, स्मृतिशास्त्र, पुराणादि) धमं- 
शास्त्र, अथं के प्रतिपादक गर्गादि प्रणीत अयंशास्त्र, नीतिशास्त्रादि; काम केः प्रति- 
पादक वात्सायानादि प्रणीत कामशास्त्र, मोक्ष के प्रतिपादक व्यास-कपिलादिभ्रणीत 
दशनशास्त्र एवं उपनिषदादि, पालकाप्यादि प्रणीत हयायुर्वेदादि गजणास्व, शालि- 
होत्रादि-प्रणीत अश्वशास्त्र तथा खड्ग आदि के प्रतिपादक धनुर्वेदादि लक्षणग्रन्थ, 


आदि के पर्यालोचन से निपुणता प्राप्त होती है। महाकवियों दारा रचितं रामायण 


-आादि काव्यग्रन्थ, आदि पद से इतिहासादि का ग्रहण होता है। महाभारत आदि 
इतिहास दँ इनके वारम्नार पर्यालोचन एवं चिन्तन से भी निपुणता (व्युत्पत्ति) प्राप्तः 
होती है । व्युत्पत्ति से तात्पयं बहुज्ञता से है । कछ विद्वान व्युत्पत्ति का अथं 'समस्त- 
पदाथं पौवापय पर्यालो चन कौशलम्‌" करते दै । 


(३) अभ्यास--कान्य निर्माण का तृतीय हेतु अभ्यास" है। जो काव्य की 
सचना करना जानते हैँ ओर उनकी समीक्षा (सदसत्‌ की विवेचना) करना जानते दै 
उनके उपदेश (शिक्षा) के अनुसार नवीन श्लोकों की रचना करने मे ओर उनमें जोड 
तोड़.करने म बार-बार प्रवृत्त होना अभ्यास' है भाव यह्‌ कि काव्य के मर्मज्ञ 
विद्वानों तथा समालोचकों के पास रहकर ओर उनसे शिक्षा प्राप्त करके श्लोकों की 
रचना मं बार-बार प्रवृत्त होना अभ्यास" टै । क्राच्य-रचना करने दले जिज्ञासुओों 
को केवल शास्त्र-ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, वल्क उन्हं कविता बनाते का बार- 
वार अभ्यास भी करना चाद्दिए क्योकि विना अभ्यास किये काव्य-रचनामें वहु सफल 
नहीं हो सकता । जं सा कि आचायं मंगल: क्रा कथन है कि अभ्यास के विना काव्यकी 
रचना दुष्कर (किति) है काव्य-कमं में अभ्यास ही उत्तम व्यापार है ओर काव्य- 
रचना मे निरन्तर भ्रवरृत्त होना ही अभ्यास दै इसी के कारण ही किसी कान्य में 
उसके रचयिता का कौशल श्ललकता है (गभ्यासः काव्यद्सणि परं व्याक्रियते ¦ अलिः 





[म 
ष्णं ती ४. २ ोीा. 7 २ २ ॥ 
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` चुषेदेन शीसममभ्यासः, स . हि स्वंगामी सर्वत्र निरतिशयं कौशलमाधतत -काव्य- 
मीमांसा) । इसलिए कवियों को चाहिए कि वह्‌ पहले काव्य-रचना का अभ्यास करे । 

आचायं मम्मट ने केवल शक्ति या प्रतिभा अथवा व्यृत्पत्ति या अभ्यास को 
ही काव्य का हेतु नहीं माना दै । उनके अनुसार शक्ति, निपुणता ओर अभ्यासं तीनो 
ही कान्यके हेतु है । ये तीनो अलग-अलग कारण नहीं; वल्कि तीनों सम्मिलितः रूप 
मेही कारण है। क्योकि केवल एक के होने पर कोई अच्छा कवि नहीं वन सकता 
शब्दों को जोड-जाड कर तुकवभ्दी भले ही कर ने । इसी वात को स्पष्ट करते हए 
आचायं मम्मट ने लिखा टहै-- 

ज्रयः समुदिताः, न ग्यस्ताः, काव्यस्योद्‌ भवे निमणि समुल्लासे च हैतुनं तु 
हेतवः । ९९ । 

इति हेतुस्तदुद्भवे- यहां पर कारिका मे “हेतुः एकवचन का प्रयोग किया 
गया है हेतवः" बहुवचन का प्रयोग नहीं । इससे स्पष्ट प्रतीत होताटहै कि किमी 
भी कायं के प्रति उसकौ पूरी सामग्री ही कारण होती है, कोई एकं वस्तु नहीं । अतः 
काव्य-निर्माण में शक्ति, निपुणता ओर अभ्यास तीनों सम्मिलित रूप मे हेतु है; अलग- 
अलग नहीं । जिस प्रकार जात्याकृतिष्यक्तयः पदार्थः इस गोतम सूत्र मे “पदाधं' 
पद मे एकवचन का प्रयोग यह्‌ योतित करता टै कि जाति, आकृति ओर व्यक्ति इन 
तीनोंमेंषही शक्ति होती है, अलग अलग-अलग नहीं । जिस प्रकार 'देदाः प्रमाणम्‌' 
इस वक्थ मे प्रमाणम्‌" एकवचन का प्रयोग समस्त वेद प्रमाणं दै, यह्‌ योतित 
करता है । इसी प्रकार हेतुः" एकवचन का प्रयोग तीनों के सम्मिलित रूप मे हितुता 
द्योतित करता है! इस बात को दण्डचक्रादि न्याय के द्वारा भी स्पष्ट -किया जाता दं 
कि जिस प्रकार घट रूप कायं के प्रति दण्ड, चीवर, चक्र, कुलाल, मृत्तिका आदि 
सभी मिलकर कारण है, किसी एकं से घट का निर्माण नहीं हो सकता; उसी प्रकार 
काव्य-निर्माण के प्रति शक्ति, निपुणता ओौर अभ्यास तीनों मिलकर ही कारण दहै, ये 
अलग-अलग कारण नहीं हो सक्ते । 

कुछ विद्वानों का कहना है कि किसी कायं के प्रति पृथक्‌-पृथक्‌ हेतु भी दोन 
है, जंसे (तुणारणिमणिन्याय' के अनुसार किसी विशेषः अग्नि के प्रति अरणि-मन्धन 
कारण होता है, किसी के भरति मणि-किरण-संयोग ओर विशेष अग्नि कै प्रति तृण- 


कप 





फ्त्कारादि कारण होते हँ! जिस प्रकार तुणारणिमणिन्याय” के अनुसार -अग्नि- . 


प्रज्वलन के प्रति तृणादि अलग-अलग कारण होते ह। उसी प्रकारे काव्य के प्रति 
भी शक्ति आदि को अलग-अलग कारण क्यो न मान लिया जाय { इसका समाधान 


इस प्रकार किया जाता है कि कारणता के प्रति अन्वय-व्यतिरेक का होना आवश्यक. 


है 1 अन्वय का अथं है--साहचयं अर्थात्‌ उसके रहने पर वह रहे “अन्वय टै (तत्सत्वे 


तत्सत्ता अन्वयः) ।' जसे जहां धुआं रहता है वहा आग रहती है (यत्र धूमस्तत्राग्निः) 
व्यतिरेक का अथं है-- अविनाभाव अर्थात्‌ उसके न रहने पर वह न॒ रटे (तदमावे 
१. | 
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एवमस्य कारणमूक्त्वा स्वरूपमाह- 
(सु° १) तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि ।! 


तदभावो ण्यतिरेकः) । जसे - जहां आग नहीं रहती, वहाँ धुआं नहीं रहता (यत्र 
वहन्‌ यावः तत्र धूमाभावः) 1 यहां पर अग्नि-प्रज्वलन रूप कायंस्थल पर विभिन्न 
. अरणि-मन्थनादि कारणों से उत्पन्न अग्नि-प्रज्वलन के प्रति विभिन्न कारण हो जाते है 
किन्तु काव्य रूप कायं के प्रति तीनों (णक्ति, निपुणता ओर अभ्यास) पृथक्‌-पृथक 
कारण नहीं हो सकते, बल्कि तीनों के सम्मिलित रूप को कान्यका कारण माना 
जाता हे । क्योकि यहाँ पर हेतुः" मे एकवचन के प्रयोग में यह्‌ ध्वनित होता है करि 
यहां (तृणारणिमणिन्याय' का विषय ही नहीं है । यहां पर एकवचन का प्रयोग 
समुदाय का अभिधायक है । अर्थात्‌ तीनों एकरूप में काव्य के हेतु है अलग-अलग 
नही, यह्‌ अथं ध्वनित होता है । 
काव्य का स्वरूप | 
इस प्रकार काव्य काग्य-प्रयोजन तथा काव्य के कारणों का निरूपण करनेके 
पश्चात्‌ ग्रन्थकार अव काव्य के स्वरूप का विवेचन करते दै-- | 
अनुवाद दोष-रहित, - गुणसहित, कहीं-कहीं स्पष्ट अलंकारो से 
रहित भी शब्द ओर अथं (मिलकर) काव्य है ।। | 
` विमशं-- चायं मम्मट ने अपने पूवेवर्तीं आचार्यो के काव्य-लक्षणों का 
पयप्ति मनन एवं चिन्तन कर अपना कान्य-लक्षण प्रस्तुत किया है अतः उनके काव्य- 
लक्षण के प्रतिपादन कै पूववरत्तीं आचार्यो के काग्य-लक्षणों पर विचार करना आवश्यक 
है । सवप्रथम महपि व्यास ने अग्निपुराण मे काव्य के स्वरूप पर विचार किया 
अग्निपुराणकार काव्य-ल्ण का निरूपण करते हुए कहते है 
सक्षपाष्टाक्यमिष्टायेग्यवच्छिक्ना पदावली 
` काग्य स्फूरदलंकार गणवद्‌ दोषर्वाजितम्‌ ॥! 
अर्थात्‌ इष्ट अथं से युक्तं पदावली को काव्य कहते हैँ ओर स्फृट अलंकार 
से युक्त, गुणयुक्त एवं दोषरहित वाक्य को काग्य कहते हैँ । एसा प्रतीत होता है 
कि मम्मट ने अम्तिपुराण के काव्य-लक्षण को सामने रखकर अपना काव्य-लक्षण | 
भ्स्तुत किया है । मम्मट के पूवं भोज ने अग्निपुराण कां अन्‌सरण करते हए काव्य ` 
का स्वरूप प्रतिपादित किया है-- | 
अदोषं गुणवद्‌काव्यमलंकारे रलंृतम्‌ 
रसान्वितं कविः कुवन्‌ कोति प्रीति च विन्दति । 
भोज का कान्य लक्षण अग्निपुराण के काव्य-लक्षण पर आधारित हैँ ¦ उन्होने 
अग्निपुराण के अनसार निर्दोष गुणयुक्त, सालकार वाक्यको तो काव्य मानाहं 


2 क ~ 
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किन्तु ^रसान्विति' वाक्य को भी काव्यका विशेषण स्वीकार किया है इस 
प्रकार भोज के अनुसार दोष-हीन, गुणसमन्विति, अलंकारविभरूषित ओर 
रसान्विति व्य काव्य है । भोज अग्निपुराणकार से पूणं प्रभावित जान 
पडते हैँ । अग्निपुराणकार के पश्चात्‌ भामह ने शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌" 
यह काव्य-लक्षण प्रस्तुत किया है। भामह का यह काव्य-लक्षण संक्षिप्त 
होते हए भी महत्वपणं है । दण्डी ने 'शरीरं तावदिष्टाथंभ्यवच्छिल्ञा पदावली 
काव्य-लक्षण प्रस्तुत कियादहै। इस प्रकार दण्डी ने “इष्ट अथं से युक्त पदावली 
को काव्यः माना है। दण्डी को अग्निपुराण का काव्य-लक्षण अभीष्ट था, अतः उन्होने 
उसे स्वीकार करते हए संक्षेपाद्वाक्यम्‌' के स्थान पर शरीरं तावत्‌' रख दिया हे । 
वस्तुतः अग्निपुराण का काव्य-लक्षण अपनेमें पूणं है । अग्निपुराणकार ने इष्ट अथं 


युक्त पदावली को वाक्य कहा है ओौर स्फूरदलंकार, गुणवत्‌, दोषवजित वाक्य ` 


(पदावली) को काव्य कहा है । अग्निपुराण के अनुसार इष्ट अथं से युक्त पदावली 
काव्य है अर्थात्‌ अथं युक्त शब्द काव्यदहै, क्योकि अथं शब्दके विना नहीं रह्‌ 
सकता । शब्द भौर अथं का अविनाभाव सम्बन्ध है अतः शब्द अथं साौलंकार 
गुणयुक्त, एवं दोषमूक्त होने पर काव्यः कहलाते हैँ । भामह ओौर दण्डी दोनों 
अग्निपुराणोक्त कान्य-लक्षण को स्वीकार करते हैँ। इसीलिए उन्होने शब्द ओर 
अथं दोनों को काव्य माना है। यद्यपि उन्होने स्पष्ट रूप से गुणवत्‌, 
सालेकार ओर दोषाभाव का उल्लेख नहीं किया । तथापि उनकी शब्द-पोजना 
से अग्निपुराण के काव्य-लक्षण कौ मान्यता स्वीकार करती प्रतीत होती दहै। 
जसा कि भामह ने सवथा पदमप्येकं न निगाद्य मवधवत्‌' तथा “न कान्तमपि निम्‌ षं 
. विभाति वनितामुखम्‌' का ओर दण्डी ने तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथङ्चनः 
तथा (तः शरीरं च काग्यानामलंकाराश्च दशिताः' क। उल्लेख किया है । इन वाक्यों 
से स्पष्ट प्रतीत होता है कि भामह ओौर दण्डी दोनों अग्निपुराण के अनुसार गुणा- 
लंकारयुक्ता दोष-रहिता तथा मनोहराथं प्रतिपादिका "पदावली" को काव्य मानते ३ । 

वामन्‌ उपयु क्त काव्य-लक्षण को -गौर अधिक स्पष्ट करते हुए कहते है-- 

काव्यं ग्राह्यमलंकारात्‌ 1 सौन्दयंमलेकारः । स च दोषगुणालंकार-हानोपादाना- 
भ्याम्‌ । रीतिरात्मा काम्यस्य 1 विशिष्टपदरचना रीतिः 1 . विशेषो गुणात्मा । अत्र च 
-काव्यशब्दोऽयं गृणालंकारसंस्कृतयोः शब्दार्थ योवंतेते ।' इस प्रकार वामन के मता- 
न्‌सार दोष के. परित्याग ओर गुणालंकार से युक्त सुन्दर शब्द ओर अथं काव्य 
है । उन्होने रीति को काव्य की आत्मा कटा है । ध्वनिकार आनन्दवद्धेन ने काव्य के 
शरीर तथा आत्मतत्त्व पर विचार करते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा (ष्वनिरात्मा 
काश्यस्य) ओर 'शब्दाथंयुगल' को काव्य का शरीर -(शब्दाथंशरीरं तावत्‌ काष्यम्‌) 
माना है । इस प्रकार ध्वनिकार ने सहूदयहूदयाह्लादि व्यंग्यात्मक शब्द ओर अथं को 
काव्य माना है (सहदयहूदयाह्वादिव्यग्यात्मकौ शब्दाथों काव्यम्‌) । आनन्दवधेन के 
अन्‌ सार सहूदयहूदयश्लाघ्य अथं काव्य की आत्मा टै (योऽथः सहदस्लाध्यः काष्य- 
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स्यात्मा व्यवस्थितः) । उनके अनुसार सहदयश्लाघ्य अथं व्यंभ्याथं है । वह 
व्यम्यायं रसादिरूप है गौर वही रसादिरूप व्यंग्याथं काव्य की आत्मा है ओर 
व्यग्याथयुक्त शब्द ओर अथं काव्य का शरीर दहै । राजशेखर ने कान्यपुरुष की कल्पना 
कर शब्द ओर अथं को काव्य का शरीर (शब्दाथौ ते शरीरम्‌) ओर रसकोकाव्यकी 
आत्मा (रस मात्मा) स्वीकार किया है। इस प्रकार राजशेखर ने आनन्दवद्धेन के 
समान काव्य के शरीर ओर आत्मा दोनों पक्षों पर विचार कियाद । ¦ 
कुन्तक ने वक्रोक्ति अर्थात्‌ कवि के वक्र व्यापार को कान्य कौ आत्मा स्वीकार 
करते हुए व॑दर्यभंगीभणिति रूप शब्दां को काव्य माना है । 
शब्दाथौ सहितौ वश्कविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्िदाह्खादकारिणि । 
किन्तु कुन्तक का यह्‌ काव्य लक्षण सवंथा व्यवस्थित काव्य लक्षण नहीं कहू 
` जा सकता; क्योकि वस्तुतः काव्य वही है जो मनृष्यमात्र को आल्खादित करे, केवल 


 काव्यविद को ही आह्वादित करने वाला कान्य काव्य नहीं है! अग्निपुराणकारका | 
तो कथन है कि काव्य में वाग्वंदरध्य की प्रधानता होनेपर भीरस ही काव्यका | 
आत्मभूत तत्त्व है । कवि के वागविन्यास व्यापार से उत्पाद्य भंगीभणिति (वाग्वैचिव्य) ¦ 
काव्य का शरीर भले ही हो, किन्तु काव्य का आत्मतत्वतो रस हीदै। क्षेमे्रने 
रससिद्ध काव्य का प्राण गौचित्य बताया है (ओचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य ` 


जीवितम्‌) उनका कहना है कि गौचित्य के बिना काव्यम रस कीधारा प्रवाहित | 
नहीं होती । अनौचित्य से बढ़कर रसभंग का कोई दूसरा कारण नहीं है गौचित्य काव्य 


कृाप्राण है। 


उपयु क्त सभी मतो को हष्टिगत करते हुए आचायं मम्मट ने एक परिमाजित 
काव्य लक्षण प्रस्तुत किया है :-- . - 


तददोषौ शब्दाथौ सगृ णालनलंकृती पुनः क्वापि । 


आचायं मम्मट समन्वयवादी आचायं है । उनके पूवं काव्य के विभिन्न पहलुगों ` 
पर विचार होता रहा है । ञाचार्योँ ने विभिन्न दृष्टयो से काव्य के स्वरूप पर | 
विचार किया है । पहले काव्य के शरीर पक्ष पर विचार होता रहा गौर शब्दा्थं- ¦ 
युगल को काव्य का शरीर स्वीकार किया गया, बाद भे आत्मतत्त्व की ओर लोगो का ` 
ध्यान गया ओर रस, ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, मौचित्य को काव्य की आत्मा माना | 
जाने लगा । इस प्रकार विभिन्न मत-मतान्तरों के विवेचन से एक प्रकार की अव्यवस्या 


फल गई । मम्मट ने समन्वयात्मक हृष्टि अपनाकर आचायो के मतो का सार ग्रहण 
कर एक नवीन काव्य लक्षण तैयार किया । उन्होने दोष-हीन, गुणयृक्त, सालंकार 
क्वचित्‌ स्छटालंकार-रहित- शब्दाथं कौ काव्य माना है। इस पकार मम्मट के 


. अनुनार--शब्द भौर अथं का समष्टि रूप काव्य है गौर शब्दाथौ के तीन विशेषण , 


दिये गये है (१) अदोषौ (२) सगुणो मौर (३) अनलंङृती पुनः क्वापि । यहाँ हम | 


प्रत्यक कां अलग-अलग विवेचन करते है- 


| 
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अदोषी-- अदोषः पद का अथं है--'दोषाभाव'। अर्थात काव्य मे च्युत 
संस्कारादि जो दोष बताये गये हैँ उनसे रहित । इस प्रकार दोष-रहित शब्दां कान्य 
है। अतः काव्यकादो ष-रहित होना नितान्त अपेक्षित दहै। दण्डी ने तो यहां तक 
कहा है कि तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काल्ये दुष्ट कथञ्चन' अर्थात्‌ काव्यम थोड़ा भी 
दोष उचेक्षणीय नहीं है। कान्यालंकार के टीकाकार नमिसाधुका कथन दकि 
'खकलालंकारथुक्तमपि काव्यमेकेनापि दोबेण दुष्येत अथात्‌ समस्त अलंक। रों से 
अलंकृत होने पर भी काव्य एक दोष से भी दूषित हो जाता है, किन्तु संसार मे कोड 
भी वस्तु सर्वथा निर्दोष नहीं मिलती 1 यदि निर्दोष काव्य मिल भी जाय तो बहुत 
कम मिलेगा (एवं काव्यं प्रविरलविषयं निधिषयं बा स्यात्‌ 1) अतः यहाँ पर अदोषता 
का अभिप्रायः सर्वथा दोषाभाव नहीं, बल्कि प्रबल दोषों का अभाव है जो काव्य के 
विघातकं होते टै । इसके अतिरिक्त न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयः तव्राप्यसो तापसः" 


इत्यादि काव्धं भे “विधेयाविमशं' दोष होने से काव्य नही. कहलायेगा । जवकि 


आनन्दवदधंन ने इस उत्तम काव्य (ध्वनिकान्य) के रूपमे उदाहृत किया है । यदि यह्‌ 
कहा जाय कि जितने अंश मे दोष है वह अकाग्यत्व का प्रयोजक होगा ओर जिस अंश 
मरे ध्वनि है वह उत्तम काव्यत्वं का प्रयोजक है। इस प्रकार दोनों अशोके ढारा 
मपनी-अपनी ओर सलींचा गया यह्‌ काव्य-अकाव्य कुछ भी नहीं केहलायेगा -- 
(यन्ना दोषः सोऽकाव्यत्वप्रयोजकः, यत्न ध्वनि, स॒ उत्तमकाव्यप्रयोजकः 
इत्यंशाभ्यामुभयत आङ्ष्यभाणमिदं कान्यमकाव्यं वा किमपि न स्यात्‌ । 
किन्तु विश्वनाथ का यह कथन उचित नहीं भतीत होता, उन्होने मम्मट के 
अभिप्राय को नहीं समज्ञा, उनका ध्यान केवल (न .' के. अभाव" अथं पर ही गया हे । 
यहाँ पर दोषाभावः का तात्पयं सवंथा दोषाभाव नहीं है, बल्कि एसे दोषों के अभाव 
से है जो उदेश्य की प्रतीति के प्रतिबन्धक हँ (उरेश्यप्रतीतिप्रतिबन्धकत्वम्‌) ¦ प्रस्तुत 
उदाहरण में (न्यक्कारो' तथा "ह्ययमेव" इन पदों के पूर्वापर प्रयोग मे "विधेयाविमशं' 
दोष बताया गया है । किन्तु यहाँ पर कवि का अभिप्राय क्रोधान्ध रावण के उग्र 
स्वभाव का प्रकाशन है । मम्मट के अनसार उद श्य-विधेय का पूर्वापर प्रयोग रावण कौ 
'अविमृश्यकारिता' को अधिक उत्कट रूप में प्रकट कर रहा है । यही कवि का अभिप्राय 
है, इससे व्य॑ग्याथं (रस) की भतीति भे किसी प्रकार की बाधा नहीं है । -अतः इसे 
उत्तम काव्य का उदाहरण माना जा सकता है । जंसा किं मम्मट का कथन हे कि 
वक्ता, प्रतिपाद्य, प्रकरण आदि के ओौचित्य के कारण कहीं-कहीं दोष भी गुण हो जाता 
है । वकत्रा्यौचित्यवशाद्दोषोऽपि गुणः श्वचित्‌ (काव्यप्रकाश ७८१) | 

इस प्रकार मम्मट के अनुसार 'दोष-रहित शब्दाथयुगल' काव्य है ओर दोष- 
रहित से तात्पयं सवथा दोषाभाव नही, . बल्कि उदं श्य-परतीति के विद्यातक तत्त्वो से 
है। क्योकि सर्वथा दोष-रहित काव्य मिलना कठिन है ! यदि यहां पर ईषत्‌" अथं 
मे “न्‌” का प्रयोग मानकर अदोषौ" का अथं 'ईषद्दोषौ' मान लिथा जाय तो जहाँ 
थोड़ा दोष होगा वही काव्य. कहलायेगा ओर सर्वेथा निर्दोष काव्य काव्य नहीं 


ई | 
चै 
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 कहलायेगा । इसलिए 'अदोषौ' पद का अथं विशिष्ट दोषाभाव किथा गया है अर्थात्‌ 


रसान्‌ भूति के बाधक विशिष्ट (प्रबल) दोषों से रहित शब्दाथंयुगल काव्य है अतः 
साधारण दोष, जिनसे रसान्‌ भूति में कोई बारधा नहीं होती, के रहने पर भी काव्यत्व 
को हानि नहीं होती, जसा कि विश्वनाथ ने स्वथं कहा है कि जिस प्रकार कीड़ो के 
दारा खाया हुम प्रनाल आदि रत्न रर्त्त ही कहलाते है, उसी प्रकार काव्यम दुबल 
दोषों के रहने पर भी काव्यत्व मे कोई क्षति नहीं होती-- 
कोटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता । 
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फ़टः ॥ "वु 
उपयु क्त कथन का तात्पयं यह है कि दोष-रहित शब्दाथंयुगल काव्य है किन्तु 
साधारण दोष के होने पर भी काग्यत्व में कोई हानि नहीं होती; क्योकि दोषों की 
दो श्रेणियाँ है सामान्य ओर विशेष । इनमे रस के विघातकं विशेष दोषों को 
अभाव (परिहार) काव्य मे आवश्यक है किन्तु सामान्य दोष हों भी ओौर रसोन्मेष अथवा 
व्यग्यायं-प्रतीति में कोई बाधा नहीं पड़ती हो नो वह॒ कान्य कहा जा सकता है । 
सगुणो-- शब्दाथौ ” का दुसरा विशेषण है सगुण । मम्मट के पूवं वामन ने 
भी शब्दाय -युगल' काव्य का विशेषण सगुणौ" दिया है किन्तु दोनों के हृष्टिकोणो मे 
अन्तर है । वामन गुण को शब्द ओर अथं का धमं मानते है जवकि मम्मट रस का। 
मम्मट के अनुसार प्रसाद, म धूयं ओर ओज गुणत्रय रसरके धमं है, रस के उत्कषं 
केहेतु है ओर रस मे अंचल स्थितिसे रहते है- 
ये रसस्यांगिनो धर्माः शोर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः ॥! 


इस अकार गुण रसके धम हँ किन्तु परम्परया ये रसाभिव्यंजक शब्द ओर ` 


अथं के भौ धमं कहै गये है । ( गुणानां रसंकनिष्ठत्वेऽपि परम्परया तदभिव्यञ्जक- 
शब्दाय निष्ठत्वमपि) । अर्थात्‌ गुण रसनिष्ठ होते है किन्तु उपचारतः ये शब्दाथं 
निष्ठ भी कहे जते हँ । 
गुणवत्या पुनस्तेषां वुत्ति: शग्दाथयोमंता । 
विश्वनाथ का कथन है कि यदि रसाभिव्यंजक शब्द ओर अथं को उपचारतः 
सगुण शब्द ओर अथे कहा जा सकता है तो प्रश्न उठता है कि उसमे रसै या 


नहीं ? यदि कहा जाय कि नही, तो उसमें गुणवत्ता भी नहीं है क्योंकि अन्वय 


व्यतिरेक के द्वारा जहाँ रस होगा वहां गुण भी रहेगा ओर जहां रस नहीं रहेगा 
वहां गुण भी नहीं रहेगा । यदि यह्‌ कहा जाय कि उसमे रस हैतो उसमें 
(सगुणौ) ॐ स्थान पर सरसौ (रसवन्तौ) क्यों नहीं कह दिया ?. क्योकि मनं 
मे तो रला जाय (रसौ शब्दाथौ" ओर कहा जाय सगुणौ शब्दाथौ", यह्‌ कहां 
तक उचित है? इस पर कहते है कि यदि भसरसौ" को “ शब्दाथौ ' काः विशेषण 


` रखा जाय तो उससे “रसाभि्यजक' शब्दाथं का भाव भते ही निकल .जाय 


किन्तु गुणाभिव्यंजक शब्दाथं* का भाव नहीं निकल सकता । भाव यह कि “सरस 
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शब्दार्थौ ' ' कहने से "रसाभिव्यंजकौ शब्दाथौ ' का अभिप्राय निकल सकता है किन्तु 
"गुणाभिव्यञ्जकौ शब्दाथौ ' का भावे नहीं निकल सकता । अतः शगुणाभिव्यञ्जक 
णब्दाथं ' के लिए "सगुणौ" विशेषण टी उपयुक्त प्रतीत होता दै जसा कि प्रदीपकार 
का कथन टै-- 

"गुणस्य रसनिष्ठत्वेऽपि तद्व्यञ्जकपरं गुणपदम्‌ 


विश्वनाथ का कहना है कि यदि सगुणो का अभिप्राय गुणाभिव्यञ्जकौ 
हे तो भी यह्‌ उचित नहीं प्रतीत होता; क्योकि गुणभिव्यञ्जक शब्दां काव्य के 
उत्कर्षाधायकमात्र होते हँ स्वरूपाधायक नहीं । किन्तु आचायं विश्वनाथ काव्य 
प्रकाशकार के मन्तव्यको न समञ्ज कर ही एेसा कहते है, क्योकि ध्वनिवादी आचायं 
गुणाभिव्यंञ्जक शब्दाथं संयोजन को काव्य का स्वरूपाधायक्‌ एवं उत्कर्षाधायक दोनों 
मानते है । जंसाकि काव्यप्रकाशकार कहते हैं 


ये रसस्याद्धिनो धर्मा शौर्यादय इवात्सन । 
उत्कषंहेतवस्ते स्यरचलास्थितयो गणाः ॥ 


अनलंकृती पुनः क्वापि-आचायं मम्मट के कान्य लक्षण मे शब्दार्थो का 
तृतीय विशेषण “अनलंकृती' है । यहाँ पर अनलंङृती' का अथं सवथा 'अलंकार- 
रहित" नहीं है । जंसाकि कहा गया है कि नज.' के. छः अथं होते है -- 

तत्साहण्यं तदन्यत्वं तदल्पत्वं विरोधिता । 
अप्राशस्त्यमभावश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकीततिताः ॥1 

'अनलंकृती' इस पद में अत्पत्व' (ईषद्‌) अथं मे नज. समास है (अनलंङृती- 
त्यत्र ईषदथं नञ, अनुदरा कन्या, अलवणा यवागरः इत्यादिवत्‌) । जिस प्रकार अलवणा' 
मे अल्प अथं में "नज" का प्रयोग करके अल्पलवणा' अल्प (कम) नमक से युक्त, 
अथं होता है ओर 'अनृदरा' का अत्पोदरी, कृशोदरी! अथं किया जाता दै, उसी 
प्रकार अनलंकृती' पद में 'ईषद्‌' अथं मे नज. समसि किथा है अतः “अनलंङृती' पद 
का अथं 'अलेकारों' को अल्पता (न्यूनता) किया जाता है । क्षलकीकर ने “ईषद्‌' का 
अथं अस्फ्‌टता' किया है (अल्पत्वस्य चात्रास्पटत्वे एव विश्रामात्‌) । इस प्रकार 
इसका अथं होगा कि सालंकार शब्द ओर अथं कान्य होते है किन्तु कहीं-कहीं, 
अलंकारो की स्पष्ट स्थिति न रहने पर भी काव्य कहलाते है जसा कि मम्मट ने 
कहा है--“सवंत्र सालंकारौ, क्वचित्त्‌ स्फ्‌टालंकारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः" अर्थात्‌ 
कान्य मे अलंकार की अस्पष्ट प्रतीति होने पर शब्द ओर अथं काव्य कहलाते ह । 
किन्तु नीरस काव्य मे अर्फूट अलंकार होने पर काव्यत्व नहीं होता, जहां पर रस की 
स्थिति होती है अर्थात्‌ सरस काव्य मे अस्फुट अलंकार होतो काव्यत्व होता हे। 
क्योकि कान्य में मुख्य तत्त्व चमत्कार है । वह॒ चमत्कार दो प्रकार का होता है 
रस के द्वारा अथवा अलंकार के द्वारा । दोनों मे एक का होना आवश्यक. है। जहाँ 
पर रस हो वहाँ स्पष्ट अलंकार की अपेक्षा नहीं होती, जसा कि ध्वनिकारने कहा 
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दोषगुणालङ्काराः वक्ष्यन्ते । क्वापीत्यनेनैतदाह यत्‌ सवत्र सालङ्कारौ, 


क्वचित्तु स्फुटालङ्कारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः । यथा-- 
यः कौमारहरः स एव वरस्ता एव चैबक्षपः- 
स्ते चोन्सीलितमालतीसुरभयः भोढाः कदस्वानिलःः । 
सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरतभ्यायारलीलाविधौ 
रेवारोधसि वेतसीतरूतले चेतः सभुर्कण्डते \\९।। 
अत्र स्फुटो न कश्चिदलंकारः रसस्य च प्राधान्याचलंकारता | 


त लल ल न ा 
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(रसानुगुणाथेनिवन्धनमलंक(रविरहैऽपि छायातिशयं पुष्णाति) । जैसे-- 
मुनिजंयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भवः । 
येनं कक्‌लके हण्टौ दिव्यौ तो मत्स्यकच्छपौ ॥ 
इस उदाहरण मे अद्भुतरस के अनुकूल अधी अंजुली जल मे मछली ओर 
कच्छप का दशनं (वणेन) शोभा (चमत्कार) को हौ बढाता है। इस प्रकार 'अन- 
संकृती' पद के हारा यह ध्वनित होता है कि जहां रस हो वहाँ अस्फुट अलंकार होने 
प्रर भी काव्यत्व की हानि नहीं होती, किन्तु.रस की अनुपस्थिति (नीरस काव्य ) में 
अस्फ़ट अलंकार होने पर काव्यत्वं नहीं होगा । इसीलिए मम्मट ने कहाहै कि 
क्वचित्‌. स्फुटालंकारविरहेऽपि न काव्यत्वहानिः" । इससे स्पष्ट है कि अस्फुट (अस्पष्ट) 
भरतीयमान होने पर भी अलंकार काव्य मेँ चमत्कार उत्पन्न करता है । यदि यह्‌ वात्न 
होती तो मस्मट अलंकारविरहेऽपि" इतना ही कहते स्फ़टालंकारविरहेऽपि' क्यों कहते ? 
अनलंृती पुनः क्वापि" में क्वापि" पद कै द्वारा द्योतित होतादै कि कहीं अर्थात्‌ 
स्फुट रसयुक्तं स्थल मे स्पष्ट अलंकार के अभाव में भी काव्यत्वं होता है । इसी प्रकार 
मम्मट के अभिप्राय को न समञ्ञकरे जयदेव ने मस्मट पर व्यथं ही आक्षेप किया है-- 
अंगीकरोति यः काव्यं शब्दाथविनलकृती । 
असौ न मन्यते कस्मादनृष्णमनलंङृती ॥ 
इस प्रकार मम्मट के मतान्‌सार दोष-रहित, गुण-सहित, सवत्र अलंकारसहित 
तथा स्ष्टरसयुक्त स्थल मे स्फट अलंकार-रहित भी शब्द ओर अथं काव्य है । मम्मट 
ने स्फटालंकार-विरह्‌ का उदाहरण “यः. कौमारहूरः.-.." दिया है । 


अनुवाद दोष, गुण ओर अलंकारो क! विवेचन आगे किया 
जायगा । क्वापि" इस पद से यह्‌ कहते ह कि सब जगह अलंकार युक्त, 


किन्तु कहीं पर अलंकार स्पष्ट न होने पर भी काग्यत्व को हानि नही 
. होती । जसे-- ¦ | 


कि रसानुकूल अथं-निवन्धन अलेकार-विरह्‌ मे भी कान्यमे शोभा को बढाता है 
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 अन्ुबाद-- “कोई नायिका कहती है कि जिसने भेरे कौमायं का हरण 

किया है, वही भेरा पति है; वही चत की राते, वही विकसित मालती लताओ 
की सुगन्धित प्रौढ़ (रत्युहीपक) कदम्ब (पुष्प विशेष) कौ हवा हँ ओर मे भौ 
वही ह, तथापि (फिर भी) वहाँ नमंदा के तट पर उस वेत्रलता (वेत की 
साडी) के नीत्ते सुरत-व्यापार की लीलाओं (कास-क्रीडा) के लिए मेरा चित्त 
(मन) उत्कण्ठित हो रहा है" ॥१॥ 

यहाँ पर कोई स्पष्ट अलङ्कार नहीं है ओर रस की प्रधानता के कारण उसे 
(रस्नदलङ्ार) अलङ्कार भी नहीं कहा जा सकता । 

दिप्पणी--इस श्लोक मे शाद्‌ लविक्रीडित छन्द है । शादु लविक्रीडित का 
लक्षण निम्न प्रकार है- | 

सर्थाश्वैमस्जस्ततः सगुखः शाद लवि क्रौडितस्‌ । 

विमं मम्मट ने सवत्र अलंकार-सहित, किन्त्‌ स्फुट रसस्थल में स्फुटालक्रार 
रहित शब्दाथं को कान्य माना है ओर स्फुटालंकार-रदित काव्य का उदाहरण यः 
कौमारहरः स एव वरः ˆ“ इत्यादि शलोक दिया है 1 उनका कहना है-कि यहां परं 
किसी स्फुट अलङ्कार की प्रतीति नहीं होती है । यदि यह कहा जाय किं यहं पर "हुरो 
वरः' में ^र' वणं की आवृत्ति होने से स्फुट अनुप्रास अलंकार है, किन्तु यहां विप्रलम्भ 
शयुगार के प्रतिकूलं वणं का संघटन होने से अलंकारत्व नहीं है । यद्यपि विश्वनाथ ने 
लींच-तान कर यहां पर विभावना ओर विशेषोक्ति अलंकार मानने का प्रयास 
कियाहै। कारणकेन होने पर कायं का होना विभावना है (कारणाभावे कार्यो 
त्पत्तिकथनं त्रिभावना) यहाँ पर पति तथा अन्य उपकरणों के अनुपभोग रूप कारण 
के अभाव में भी उत्कण्ठा ङ्प कायं की उत्पत्ति का वणंन किया गया है । अतः यहां 
विभावना अलंकार है। इसी प्रकार कारण केरोने परभी कायं के अभावका 
कथन 'विशेषोक्ति' है (कारणसत्वेऽपि कार्याभावकथनं विशेषोक्तिः) । यहां पर पति 
आदि सुखोपभोग कारण के होने पर भी अनुत्कण्ठा रूप कायं के होने का वणंन 
है, अतः विशेषोक्ति अलंकार है । किन्त्‌ यहां पर ये दोनों अलंकार स्पष्ट नहीं है; 
, क्योकि यहां कवि को यदि विभावना अलंकार अभीष्ट होता तो उत्कण्ठा रूप कायं के 


कारण का अभाव बताने के किए नज. शब्द का प्रयोग करते। इसी प्रकार . ` 


"विशेषोक्ति" अलंकार मे कायं का अभाव बताने के लिए भी ^नन. शब्द का रयोग 
करते ओर चेतःसमुत्कण्ठे के स्थान पर "चेतोऽन्‌कण्ठितं न' कहते । किन्तु यहां पर्‌ 
कारण ओर कायं के अभाव का कथन 'नञज.' शब्दः के द्वारा कथित नहीं है, बल्कि 
अर्थतः उपात्त है (अथं-लभ्य है) 1 इस प्रकार कारण के अभाव ओौर कायं के जभाव 
का प्रतिपादन “नज ' आदि शब्दो के हारा न होने के कारण विभावना भौर विशेषोक्ति 
दोनों अलंकार अस्पष्ट है । अतः दोनो अलंकारो के स्पष्ट होने के कारण तन्मूलक 
सन्देहालंकार अलंकार की प्रतीति भी अस्पष्ट ल ॥ ` । 
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यदि यह कहा जाय किं यहाँ पर विप्रलम्भ शगार स्पष्ट, इसलिए “रसवत्‌' 
अलंकार भी स्पष्ट है। इस, प्रकार वहां यदि “रसवत्‌ अलंकार है, तो फिर यह्‌ 
अलकार-रहित कंसे ? इस पर. कहते है कि रस की प्रधानताके कारण यहाँ पर 
जलंकारत्व नहीं है (रसस्याचर प्राधान्यान्चालंकारता) । भाव यह कि यहाँ पर विप्रलम्भ 
शगार रस की प्रधानता है अतः रसवत्‌ अलंकार नहीं हो सकता; क्योंकि जहां पर रस 
की प्रधानता होती है वहां ^रप्वत्‌"' अलंकार नहीं होता । जहाँ पर रस की मधानता 
नहीं होती, वहीं पर "रसवत्‌" अलंकार होता है । जैसा कि ध्वनिकारने कहा है-- 

| प्रधानेऽन्यत्र वाक्याथ यत्राङ्क तु रसादयः । 

काव्ये तस्मिन्नलंकारो रसादिरितिमे मतिः। 

आचाय के मत में तो "रसवत" अलंकार की गान्यता ही नहीं है। इसलिए 
यहां पर रस को अलंकार नहीं माना जा सकता । इस प्रकार यहाँ पर कोई अलंकार 
स्पष्ट नही हं । यहां पर तो सहृदय विप्रलम्भण्पुगारमे ही मग्न. है । 

मम्मट शब्दाय युगल को काव्य मानते है (शब्दाथौ काव्यम्‌) । इस पर 
आप्ति उठते हुए पण्डितराज जगन्नाथ कहते हँ कि जो काव्यप्रकाशकार मम्मट आदि 
प्राचीन माचा्यं शब्द ओौर अथं दोनों को काव्य मानते है, वह उचित नहीं है; क्योकि 
, यदिः शब्दाथेगुगल को काव्य कहा जाता है तो प्रश्न यह्‌ उठता हैकरि क्या दोनों के 
सम्मिलित रूप को काव्य करेगे या अलग-अलग ? यदि दोनों के सम्मिलित रूप को 
काव्य कगे तो जिस प्रकारदो एक के सम्मिलित रूप श्रीः (दो) के अवयवभूत 
रत्येकं एक को दो नहीं कह्‌ सकते, उसी प्रकार श्लोक के एक वाक्य को आप काव्य 


नहीं कह सकते । यवि आप यह्‌ कहँ कि दोनों अलग-अलग काव्य हँ तो एक ही श्लोक ` 


मेदो काव्यो का व्यवहार होने लगेगा) अतः वेद-शास्व-पुराण के समान काव्य- 
लक्षण को शब्दनिष्ठ मानना ही उचित है 


` यतत, प्राञ्चः (काव्यप्रकाशकदादयः) शब्दाथौ काग्यमित्याहुस्तश्र विचार्यते- 
4: अपि च काव्यपदप्रवृत्तिनिमित्तं शन्दा्थयोर््यासक्तं (व्यासज्यवुत्ति) प्रत्येक- 
पर्याप्तं वा ? नाद्यः, एको न द्रौ इति व्यवहारस्येव . श्लोकवाक्यं न काव्यमिति 
व्यवहारस्यापत्तः । न द्वितीयः, एकस्मिन्‌ पद्ये काव्यद्वयव्यवहा रात्तः ! तस्माद्रेदशास््- 
ुराणलक्षणस्येव काव्यलक्षणस्यापि शब्दनिष्ठतं वोचिता 1” 


नागेशभट्ट “उचिता इस प्रतीकं को लेकर जगन्नाथ के मत का खण्डन 


करते हुए कते है कि जिस प्रकार "काव्य पढ़ा" या “काव्य सुना" यह व्यवहार होता 
हे उसी भकार “काव्य समज्ञा" यह्‌ भी व्यवहार होता है ओर समञ्ना अथं का होता 
ठे, शब्द का नहीं । वेदादिशास्त्र भी शब्दाथोभियवृत्ति के प्रतिपादक है । अतएव 
तदधीते तदं द' इस सूत्र का भाष्य संगत होता है । उक्त सूत्र के भाष्य में पतञ्जलि 
ने शब्दं अथं दोनों को वेदादि रूप माना है। जिस प्रकार दो के अवयव एक कोदो 
नहीं कहा जा सकता (एको न द्वौ), उसी प्रकार शब्द भौर अथं उभय रूप काव्यः के 
अवयव शब्द भौर अथं प्रत्येक के लिए शन्द-व्यवहार नहीं हो सकता । यहाँ पर 
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तद्भेदानाह 
(सु० २) इदमुत्तममतिशायिनि व्यंग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिबुधैः 
कथितः ॥४।। 


इदमिति काव्यम्‌ । बुधवेयाकरणेः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यंग्यव्यञ्जकंस्य 
शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारः कृतः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यरपि न्यग्भा- 
वितवाच्यव्यंग्यन्यञ्जनक्षमस्य शब्दाथंयुगलस्य ' 





के लक्षणा द्वारा काम चल जायगा । अतः शब्द ओर अथं के सम्मिलित रूप से काव्य 
मानने मे कोई दोष नहीं दिखाई देता । 

वस्तुतः यदि विचारपूवंक देखा जाय तो दोनों का सम्बन्ध अनिवायं है । अथं 
की स्थिति शब्द मेही निहित है, शब्द के विना अथं का वोध असम्भव दै, अतः 
मम्मट ने शब्द ओर अथं के विशिष्ट समन्वय को काव्य कहा है, इस प्रकार शब्दां 
का समन्वयात्मक रूप ही काव्य है | मम्मट केमत का समयेन करते हुए डाऽ 
श्यामसुन्दरदास कहते हँ 

“शब्द ओर अथं दोनो मिलकर काव्य अथवा कविता कहे जाते हैँ ।'" इसी से 
उन्होने एक ओर तो ध्वनि को काव्य माना है भौर दूसरी ओर चित्रकाव्य कोभी 
कविता का पद दिया है । यही उनके विवेचन की व्यापकता है, व्यवहार से प्रत्यक 
लोक मे चित्रकाव्य का वड मान होता है। 

इस प्रकार मम्मट का यह्‌ काव्य-लक्षण अन्य कान्य लक्षणो, की अपेक्षा अधिक 
परिमाजित एवं स्पष्ट है.1 मम्मट ने काव्य के शरीरेभूत शब्दाथं के “अदोषौ ओर 
सगुणो" विशेषण के द्वारा दिविध संस्कार की अनिवायंता का प्रतिपादन कियाहै 
ओर “अनलंकृती पूनः क्वापि" के दारा अलंकार की गौणता को सूचित किया है । 

काव्य-मेद 

आचाय मम्मट काव्य-स्वरूप का विवेचन करने के पश्चात्‌ अब काव्य-भेदों 
का निरूपण करते हैँ । मम्मट के अनुसार काव्य के तीन भेद होते है-(१) उत्तम 
काव्य (२) मध्यमकाल (३) अधम काव्य । इनमे उत्तम काव्य को घ्वनिकाव्य, मध्यम 
कान्य को गणीभूतव्यग्य ओर अधम काव्य को चित्रकाव्य कहते है । प्रथम उत्तम काव्य 
के सम्बन्ध मे जिज्ञासा होने सं उत्तम काव्य के स्वरूप का निदेश किया जा रहा है-- 

१. उत्तम काव्य (ध्वनिकाव्य) 

अनवाद वाच्य अथं को अपेक्षा व्यंग्य अथं मे अधिक चमत्कार 

होने से बह उत्तम काभ्य होता है ओर विद्वानों ने उसे श्वनिःकाव्य 


कहा है ।४।॥। 
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अतुवाद- इदम्‌ पड यहो पर काव्थ कता . बोधक है । वैयाकरणो ज 
प्रधानभूत स्फोट रूप व्यंग्य के व्यंजक्त (अभिन्यक्त कराने वाले) शब्द के लिए 
ध्वनि" शब्द का उ्यवह्ार (प्रयोग) कियः है । इसलिए उनके अनृसरण्‌ करने 
वाले अन्य आचायं भी वाच्य अथं को गौण (अब्रधान) वना देने वाते 
व्यंग्य अथं के व्यंजन (अभिन्यक्ि) मे दसरथं शब्दां युगल के सि “ध्वनिः 
शब्दे का भ्यवहार करते हैँ । | 

विञ्शं--मम्मट का कथन है कि जहाँ पर वाच्यां की अपेक्षा व्यंग्याथं में 
अधिके चमत्कार पाया जाता हे, उसे उत्तम कान्य कहा जाता है ओर वैयाकरण 
विद्वानों ने उसे "ध्वनि" नाम से अभिहित किया दहै। आनन्दवद्धन आदि ध्वनिवादी 
आचार्यो ने व्याकरण शास्त्र से ध्वनि" शब्द ग्रहण किया ई । .आनन्दवद्ध न का कहुना 


है कि वयाकरण ही प्रथम विदान्‌ है जिन्होनि श्र यमाण वर्णो के लिए "ध्वनिं" शब्द का | 


न्यवहार किया है, उसी प्रकार उनके मत का अनुसरण करने वाले दूसरे काव्यतत्तव- 
वेत्ता विद्वानों ने भी वाच्य-वाचक, व्यंग्याथे, व्यंजना-व्यापार (शब्दात्मा) तथा इन 
चारो के समुदाय रूप काव्य इन पाचों को व्यंजकत्व की समानता के कारण ध्वनि 
कहा है-- 
` भ्रयमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्सर्वविच्यानाम्‌ । ते च 
शूयमाणेषु वणषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति । तथवान्येस्तन्मतानुसारिभिः सृरिभिः 
काभ्यतत्त्वाथंदशिभिर्वाच्य-वाचकसम्मिधः शब्दात्मा काव्यमिति ष्यपदेश्यो व्यञ्जक- 
त्वसामान्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः 1" . | 
आनन्दवद्ध न के मतानुसार जहां पर वाच्य-वाचक शब्द अपने को तथा अपने 
अथं को गौण बनाकर व्यंग्य अथं को अभिव्यक्त करते ह, उस काव्य-विशेष को "ध्वनि" 
कहते हे । 
ययाथंः शब्दो बा तमर्थमुपसजनीकृतस्वाथौं । 
ग्यः क्तः काञ्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ॥ 
अभिनवगुप्त ने ध्वनि" शब्द का ब्युत्पत्ति-परक अथं करके ध्वनि के 


। अन्तगंत शब्द, अथं ओर व्यापार तीनों का समावेश कर दिया है । तदनुसार वनति ` 


इति ध्वनिः इस व्युत्पत्ति के अनुसार ध्वनि शब्द का अथं वाचक शब्द ओर वाच्य 
अथं होता है । वन्यते इति ध्वनिः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अथं “व्यंग्याथं 
होगा, “ध्वननं ध्वनिः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अथं व्यञ्जनरूप शब्द 
व्यापार' होगा । इस प्रकार ध्वनिवादियों के अनुसार शब्द, अथे, व्यंग्य ओर 
व्यञ्जनाव्यापार इन चारों के समुदाय रूप काव्य को ध्वनि" कहते है । इस प्रकार 
आनन्दवद्ध न काव्य-विशेष को ध्वनि. कहते है-- | | 

ध्वनिशब्दस्तु ध्वनतीति ध्वनिः इति कृत्वा वाचके शब्दे वाच्ये चाथ 
ध्वन्यते इति ध्वनिः, इति त्वा व्यङ्खयेऽथे, “ध्वननं ध्वनिः इति कृत्वा व्यञ्जनरूप- 
शब्दव्यापारे उक्तप्रकारकध्वनिचतुष्टययोगात्‌ काव्यविशेष च प्रयुज्यते । 





। 
। 
। 
| 
} 
। 
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पथ 
निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निमृ ष्टरागोऽधरो 
नेत्रं द्रमनञ्जने पुलकिता तन्वी तवेयं वपुः । 
मिथ्यावादिनि दूति बान्धवजनस्याज्ञातपीडागसे 
वापीं स्नातुमितो गतासि न पुनस्तस्थाधमस्यान्तिकम्‌ ।\२॥। 
अव्र तदन्तिकमेव रन्तुं गतासीति प्रधायेनाधमपदेन व्यज्यते । 





वैयाकरणो से स्फोट रूप शब्द के व्यञ्जक शब्द को ध्वनि" कटाहे । 
ध्वनति स्फोटं व्यनक्ति €ति ध्वनिः) । तदनुसार ध्वनिवादी जाचार्यो ने भी व्यङ्खयायं 
के व्यञ्जक शब्द ओर अथं के लिए “ध्वनि पद का व्यवहार प्रारम्भं कर दिया । 
वैयाकरणो के अनुसार जिनसे अथं की प्रतीति हो, उसे ^स्फोट' कहते हँ (स्षुटत्यर्थो 
यस्मात्‌ स स्फोटः) 1 भत्रहुरि ने नित्य स्फोट रूप शब्द के प्रकाशक श्रूयमाण वर्णो . 
को ध्वनि" कहा है 1 अव प्रषन यह है कि श्रोत्रग्राह्य वणं (ध्वनि) के बाद जव दूसरे 
वणं का उच्चारण किया जाता दै.तो प्रथम वणं नष्ट हो जाता है तो समुदाय रूप 
वणं समूह्‌ की एक एक साथ उपस्थिति केसे हो सक्ती है? इसी प्रकार अनेक 
पद समूह रूप वाक्य की भी उपस्थिति नहींह्ोगी। तव पदाथ या वाक्याथ की 
प्रतीति कैसे होगी ? इसके समाधान के लिए वैयाकरणो ने “स्फोट-वाद' को कल्पना 
कीटहै। उनका कहना दहै कि पूवं वर्णो के अनुभव से उत्पन्न संस्कारों के सहित 
अन्तिम वणं के अनुभव से पद.की प्रतीति होती है, उसे ही स्फोट' कहते हँ । वहं 
ध्वन्यात्मक स्फोट रूप शब्द नित्य एवं ब्रह्मस्वरूप है । इस प्रकार वणसमुदाय रूप पदों 
से स्फोटरूप नित्य शब्द की प्रतीति होती है। 


इस स्फोट रूप शब्द के व्यंजक भिन्न-भिन्न स्थानों से उच्चायंमाण वणंसमुदाय ` 

रूप गो आदि शब्दों को वयाकरण लोगा ध्वनि" कहते हैँ । क्योकि स्फोट की अभभि- 

` व्यक्ति श्रोतग्राह्य वणं (ध्वनि) से होती है। इस भ्रकार व्याकरणशास्त्र में स्फोट की 

अभिव्यक्ति शब्द से होने के कारण वैयाकरण लोग स्फोट के व्यजक शब्द के लिए 
"ध्वनि" का प्रयोग करने लगे 1 जसा कि महाभाष्य मे पतंजलि ने कहा है 


“प्रतीतपदार्यको लोकेः क्वनि: शब्द इत्युच्यते । शब्दं कुर, शब्दं मा कार्षः, 
शब्दकार्ययं माणवकः इति ध्वान कुवंन्नेवमुच्यते । तस्यात्‌ ध्यनिः शब्दः 1" 


इसी आधार पर वैयाकरण मतानुयायी ध्वनिवादी आचारो ने भी वाच्याय 
को दबाकर व्यंग्याथं के व्यंजन में समथं शब्दाथंयुगल के किए ध्वनि" शब्द का प्रयोग 
भारम्भ कर दिया । 
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ध्वनि काव्य का उदाहूरण-- 

अनुवाद--हे दूति ! तुम्हारे स्तनो के किनारों पर लगा हभ चन्दन 
पुरा छट गया है; तुम्हारे अधरों की लाली छट गई है, तेरी आंखो का अंजन 
बिल्कुल पु गया है ओर तुम्हारा कृश-शरीर पुलकित हो गया है। अरे 
अपनी सखी को पड़ा को न समञ्लने वाली, अठ बोलने बाली दति ! तुतो 
` बावड़ में स्नान करने गई थी, न फि उस नीच (अधम) के पास २ 

यहां पर उस नायक कै पास रमण करने के लिए गई थी यह अथं ` अधम 
पद के हारा मभिव्यक्त होता है ।'॥४॥ 

विमशं-- यह श्लोक अमरुशतक" से उद्धत है । मम्मट ने इसे उत्तम काव्य 
(ध्वनिकाग्थ) के उदाहरण के रूप मेँ प्रस्त॒त कथा है। कोई विद्धा नायिका 
अपने प्रियतम को बुलाने के लिए अपनी प्रिय सखी को भेजती है । उसकी सखी उस 
नायक के पास जाकर स्वयं रमण करके लौट आती है भौर नायिका से जठ बोलती है 
किं मेरे बहुत अनूनय-विनय करने पर भी वह्‌ नहीं आया । किन्तु नायिका उसकी 
कषूठ वातं सम्ञ जाती है ओर फटकारती हई कहती है कि अरे ठ बोलने वाली 
दूति! तु तो बावडी मे स्नान करने के लिए गई थी, उस नीच के पास थोडे गई थी, 
क्योकि तुम्हारे स्तनो के किनारे पर लगा चन्दन छूट गया, ओर की लाली धुल 
गई है, आंखों का अंजन भी पु गया है ओर तुम्हारी पतली .देह रोमांचित हो गई 
है । यहां पर "तु यहाँ से वावडी में स्नान करने के लिए गई थी, उस अधम के पास 
नहीं गई थी' यह (निषेध रूप) वाच्यां है । इस वाच्याथं को दवाकर यह्‌ व्यंग्याथं 
घ्वनित हो रहा है कि त्‌ उस अधम के पास रमण करने के लिए गई थी" क्योकि 
स्नान से तो चन्दनादि पूणं रूप से छूट जते है; किन्तु त्म्हारी जो दशा है वह स्नान 
के बाद की नहीं प्रतीत होती । अतः त्‌ उस नीच के पास संभोगके लिए गई थी, 
यह्‌ बात अधमः पद के द्वारा अभिव्यक्त हो रही है- | 

अत्र तदन्तिकमेव रन्तु गतासीति प्राधान्येनाधमपदेन ष्यजयते । 
थर्हा पर वाच्याथं की अपेक्षा व्यंग्यायं अधिक चमत्कार-जरःक है । प्रधानतया 


अधम पद के दवारा यह अभिव्यक्त होता है कि^तु रमणके लिए ही गई थी'। .. 


"अधम" पद के वाच्यां दुःख प्रथोजक क्॑शील (दुःखदायकं कमं करने वाला) की 

अपेक्षा मधम" पद का व्यंग्याथं अत्य नायिका के सम्भोग के द्वारा पीडा को उत्पन्न 
करने वालाः अधिक चमत्क।रजनक है । यहाँ मुख्य रूप से अधम" पद ही व्यंजक है। 

रिप्पणी- कोई विदग्धा नायिका अपनी दुती को फटकारती हुई कहती है कि 

हे दूति ! तुमने अपनी सखी की पीड़ा को नहीं समञ्ञा ओर कूठबोलरहीहोकि्म तो 
वावड़ी में स्नान करने के लिए गई थी । वस्तुतः त्‌ उस नीच के पास रमण.करने के 

लिए गई थी; क्योकि तुम्हारे स्तनो पर लगा हुभा चन्दन पूरा छूट गया है। यदितू 
स्तान करने के लिए गई होती तो स्नान करने से तो वक्षःस्थल पर लगा सारा चन्दन 
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, (सु° ३) अतादृशि गुणीभूतग्यग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌ । 
अताहशि वाच्यादनतिशायिनि । यथा-- ` 
्रामतरुणं तरण्या नववंजुलमंजरोसनाथकरम्‌ । 
पश्यन्त्या भवति समुहूनितरां मलिना मुखच्छाया ॥१३॥ 
अत्र वंजुललतागृहे दत्तसंकेता नागतेति व्यंग्य गृणोभ्रुतमु, तदपेक्षया 
वाच्यस्यंव चमत्कारित्वात्‌ । 


धूल जाता, नायक के द्वारा हाथों से बार-बार स्तनो के मदन (मलने) से केवल 
कुछ भाग का ही चन्दन-लेप पूराष्टृटा है । यदि बावड़ी में स्नान करती तो लज्जावश 
स्तनो को कम ओर वक्षःस्थल का चन्दन-लेप पूरा टता, किन्तु एेषा नहीं है । इसी 
प्रकार यदि स्नान करती तो दोनों अधरों की लाली धृलती, यहां तो केवल नीचे के 
ठ की लाली धूली है; क्योकि कामशास्त्र मे नीचे के ओट का ही चुम्बन बताया गया 
है, ऊपर के ओठ का चूम्बन निषिद्धरहै। इसी प्रकार स्नान करने से पूरे-पुरे आंख 
मे लगा अंजन धूल सक्ता है, किन्तु नेत्र के प्रान्त भाग. का ही अंजन धुला है, 
क्योकि कामशास्त्र में नेत्र के प्रान्त भाग के चृम्बन कौ ही वणंन है । अतः नायक के 
चूम्बनसे नेत्र का प्रान्त भाग धूल गयाहै। तुम्हारी पतली. देह सुरतक्रीडा के 
श्रम से पुलकित है, अतः स्पष्टदहैकित्‌ उस नीच के पास रमण करने के लिए गई 
थी । यह व्यग्याथं है । ्‌ 
(२) मध्यम काव्य (गुणोभूतव्यग्यकाग्य) 

इस प्रकार उत्तम काव्य का लक्षण एवं उदाहरण दे चुकने के बाद अब मध्यम- 
काव्य (गुणीभूतव्यंग्य) का लक्षण एवं उदाहरण प्रस्तुत कर रहे ह- 

घनुवाद- जहां पर वाच्याथं की अपेक्षा व्यंग्याथ मे अधिक चमत्कार 
नहीं पाया जाता, उसे “मध्यम-काभ्य' कहते है । इसे ही शगुणीभतब्यंग्य' भो 
कहते हे ॥।३।। ` | | 

 अताद्‌शि- वसा न होने पर अर्थात्‌ ग्यंग्याथं के अधिक चमत्कार- 

जनक न होने पर गुणीभूतव्यंग्य काव्य होता है । | 

विंसशं--आचायं मम्मट मध्यम कान्य. का लक्षण करते हुए कहते है कि जहां 
पर वाच्याथं के चमत्कार की अपेक्षा व्यंग्याथं अधिक चमत्कार-जनक नहीं होता उसे 
गुणीभुतव्यग्य कहते है । भाव यह कि गुणीभूतव्यग्यः मे व्यग्याथं गौण (अप्रधान) हो 
जाता है ओर वाच्याथं अधिकं चमत्कारजनक होता है। उपयु क्त कथन का तात्पयं 
यहु है कि जहाँ पर व्यंग्याथं की. प्रधानता होती है ओर वह्‌ वाच्यां से अधिक 
च मत्कार-जनक होता है, उसे उत्तम काव्य या ध्वनिकाग्य कहते हैँ ओर जहां ` पर 
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व्यंग्याथं अप्रधान (गौण) हो जाता है तथा वाच्याथं अधिक चमत्कार-जनकं होता 
है, उसे मध्यमकाव्य वा गुणीभूतव्यंग्य काव्य कहते हँ । मम्मट ने ध्वनिकाव्य 
तथा गुणीभूतव्यंग्य काव्य में व्यग्याथं की प्रधानता ओर अप्रधानता का अन्तर स्थापितं 
किया है। ध्वनिकार मानन्दवद्धन की भी ग्रही मान्यता है जसा कि कहा 


व्येग्याथंस्य प्राधान्ये क््वनिसंज्ञितः काव्य्रकारः, गृणभवे तु ग्‌ णो भ्‌तन्येग्यता 


(ध्वन्यालोक ३1४२) । इस प्रकार ध्वनिकार ने व्यंग्याथे-प्रधान काव्य को ध्वनिकाव्य - 


तथा व्यग्याथं के गुणीभूत (गौण, अप्रधान) होने पर गुणीभूतव्यग्य कहा है । उन्होने 
गुणी भूतव्यंग्य कान्य को कम चमत्कार न मानकर उसे ध्वनि का निष्यन्द कहा है-- 


तदयं ध्वनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविनिषयोऽतिरमणीयो लक्षणीय 
सहूदयेः (ध्वन्या ० ३-३७) 


इस प्रकार चित्रकाव्यमे भी ष्यग्यतो रहतादहै किन्तु उसकी स्फुट प्रतीति 
नहीं होती तो उसे मध्यमकाव्य' क्यों नहीं कहते ? इसी प्रकार पर्यायोक्त आदि 
अलंकारोमे भी व्यंग्य के गुणीभूत होने से उसे 'मध्यमकाच्य' बयों नहीं कहते ? इस 
पर कहते हँ किं गुणीभूतव्यंग्य तथा चिभ्रकान्य का विषय अलग-अलग होता है । जहां 
पर व्यंग्य गुणीभ्रुत (गौण) होने पर भी साक्षात्‌ चमत्कार-जनक होता ठै, वहाँ गणी- 
भूतव्यग्य का विषय होता है ओर जहाँ पर व्यंग्य वांच्याथं के द्(रा चमत्कार-जनकता 
मे वाच्य का सहायक होता है, साक्षात्‌ स्वयं चमत्कार-जनक नहीं होता, वह चित्र 
काव्य का विषय होताहै। इस प्रकार चमत्कार-विविधता का तारतम्य ही विषय- 
। विभाजन का आधार होने से गणीभरूतव्यंग्य तथा चित्रकान्य का विषय पृथक्‌-पृथक्‌ 


होता है । 
गुणोभतव्यग्य का उदाहरण 


 अ(चाय मम्मट काग्यप्रकाश के पचम उल्लास में गुणीभूतव्यंग्य के आठ उदा- 
हरण दिये ह । व्यंग्य का वाच्य से अनतिंशय (अधिक चमत्कारी न होना) न्ूनत्व 
मौर तुल्यत्व भेद से दो प्रकार का होता है (१) न्थूनत्वप्रधान गुणीभूतव्यंग्य ओौर 
तुल्यत्वप्रधान गुणीभरतव्यंग्य । यहां पर न्यूुनत्व प्रधान गुणीभूतव्यग्य का उदाहरण दे 


रहेर्है- 
अनुवाद वेतस्‌ (अशोक) लता को मंजरी को हाथ मे लिये हुए ग्राम 


उस नव युवक को देखती हुई उस तरुणी के मुख को कान्ति (छवि) अत्यन्त 
मलिन (धूमिल) होती जा रही है ॥॥३। 


यहां पर अशोक (वंजुल) लतागृह मे मिलने का संकेत देकर भी 


नहीं आयी' यह व्यग्याथं गौण हो गया है ओर उसकी अपेक्षा वाच्याथं अधिक 
चमत्कारी है । 
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विमशं - म्स्तुत उदाहरण ख्दरट के काव्यालंकार से उद्धत क्ियागया है। 


4 
कोई युवती वेतस-लता गृह मे राम के तरुण (युवक) से स्वय मिलने का समय देकर 


गृह-काय में व्यग्र होने के कारण संकेत-स्थान पर नहीं पहुंची ओर तरुण (युवक) वहां 
पंच गया था । तरुणी के संकेत-स्थान पर न आने का ओौर स्वयं के पहुंचने की बात 
सूचित करने के लिए वरहा से वेतस-लता की मंजरी को हाय में लेकर आये हृएु नायक 
(तरुण) को वार-बार चंचल नेत्र से देखती हुई उस तरुणी की मुख की कान्ति अत्यन्त 
मलिन हो गई । 

यहाँ पर श्रामतरुण' पद के द्वारा यह्‌ अभिब्धक्त होता हैकि उस ग्रममें 
एक ही युवक टै भौर वह्‌ अनेक युवतियों के द्वारा प्राथ्यंमानं होने से अत्यन्त दुलंभ 
हे, लोगो के देखने के भय से वार-वार दशन भी सुलभ नहीं है, दोनों ॐ तरुण होने से 
दोनों मे परस्पर अनुरागातिशय द्योतित होता है, अशोक-मंजरी के दर्शन से मुख- 
मालिन्य होना कायं-कारण भाव के पौर्वापियं के वंपरीत्य होने से अतिशयोक्ति अलंकार 
ध्वनित होता है, किन्तु ग्रामतरुण के अशोक-मंजरी के प्रदर्शन से अशोक-लता-कुज में 


किसी कारण से न पहुंच सकने वाली ग्राम-तरुणी की मुख-कान्ति का अधिक मालिन्थ , 


होना चमत्कार-जनक है । अतः यहाँ व्यंग्याथं की अवेक्षा वाल्याथं चमत्कारी होने से 
गुणीभूतव्यंग्य है । 

इसके अतिरिक्त यहाँ पर. संकेत-भंग' रूप व्यंग्याथं मुख-मालिन्य रूप वाच्यां 
के द्वारा ही विप्रलम्भाभास का पोषक है, यहां पर केवल नायिका के संकेतभंग रूप 
अकत्तव्यता मे ही वाच्य की विश्रान्ति हो जाती है, अतः यहां पर वाच्यां की अपेक्षा 
व्थग्याथ गौण हो जाता है । इसीलिए इसे गुणीभूतव्यग्य के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत 
किया है। | | 

तुल्यत्वप्रथान गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण निम्न प्रकार है-- 

बराह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदरन्यस्तथा भित्रमल्यथा दुमंनायते ॥ 

हे राक्षसराज । ब्राह्मणो के अपमान का परित्याग करना आपके ही कल्याण 
के लिए हे । क्योकि एसा करने से जामदरन्य (परशुराम) तुम्हारा मित्र है, अन्यथा 
तुमसे क्षुब्ध हो जायगा । ॑ | 

परशुराम रावण को लक्षय करके मन्त्री माल्यवान के पास सन्देश भेजता है कि 
ब्राह्मणो का अपमान न करना आपके लिए कल्याणकारी होगा, एसा करने पर परशुराम 
आपका मित्र होगा, अन्यथा वह्‌ आपका शत्रु हो जायगा । दण्ड रूप शत्र बनने पर 
वह्‌ क्षत्रियो के समान राक्षसो का भी विनाश कर देगा यह व्यंग्याथं है ओर 
कल्याणो पदेश' तथा 'मित्रता-कंयन' रूप. स।मोपायक रूप वाच्यां है । यहां पर 
व्यग्याथं ओर वाच्याथं दोनों की समान प्रधानता है । यहां दण्डरूप व्यंग्या्थं ओर 
सामोपय-रूपः वाच्यां (विग्रहः रूप व्यग्य ओर सन्धि रूप वाच्य) दोनों समान रूप से 
चमत्कार-जमक है, अतः यह गुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण है । | 

र 
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(सु° ४) शब्दचिग्रं वाच्यचित्रमव्यङ्ग्य त्ववरं स्मृतम्‌ ॥५। 
चित्रमिति गृणालंकारयुक्तम्‌ । अव्यंग्यमिति स्फ़टप्रतीयमानरहितम्‌। 


अवरमधमम्‌ । 








----~ ~~~ ~ 


(३) चित्रकाष्य (अधमकाव्य) 


॥ 
| 
४ 
| 
# 
॥ 


। 
। 


इस प्रकार काव्य के ध्वनि अर गणीभूतव्यडः ग्य (उत्तम ओौर मध्यम) काव्य. 
भेदो के निरूपण करने के पश्चात्‌ अब तृतीय प्रकार अधमकाव्य ( चित्रकाव्य) का | 


 सोदाहरण निरूपण करते है-- 


अनुवाद ग्यङग्य से रहित काव्य अधमकान्य (अवरकान्य) कहा ` 
गया ह । इते हौ विदानो ने चित्रकाग्य कहा है ! यह दो प्रकार का होता ` 


है शब्दचित्र ओर वाच्यचिश्र ॥५॥ 


यहां पर 'चित्र' शब्द का अभिप्राय गुण ओर अलङ्कार से युक्त होना ¦ 


है । ओर अव्यङ्ग्य' शब्द का अभिप्राय स्फुट प्रतीयमान अथं से रहित दै। ' 


अवर का अथं अधम" है| | 


विमशं-मम्मट ने गुण-त्यञ्जक, अलङ्कार-युक्त, . व्यड ग्य रहित काव्य को 


अधमकाव्य कहा हे । यहाँ पर अव्यड ग्य (व्यड ग्य-रहित) का अथं व्यड ग्य का अभाव । 


नहीं है, बल्कि स्फुट प्रतीयमान अथं से रहित है ! क्योकि एसा कोई भी काव्य नहीं 


है जिसमें व्यङ्ग्य न हो । इस प्रकार जहां पर व्यडः ग्यां की स्पष्ट प्रतीतिन हो , 


उसे मधम काव्य कहते ह । प्रदीपकार का कथन है करि व्यङ्ग्य के अस्फुट होने.पर 


भस्फुट गुणीभूतव्यङ ग्य क! विषय हो जायगा तो इसे अवर काव्य कैसे करेगे ? इस 
पर कहते ह कि यहाँ पर कवि का तात्पयं व्य ग्याथं में नहीं है, बल्कि अनुप्रासादि ` 
अलङ्कार मे ही विवक्षा है। ध्वनिकार काभी कथनहै कि चित्रकाव्य मे स । 
भावादि का तात्पयं विवक्षित नहीं होता, ओर न किसी व्यंग्य विशेष के प्रकाशन का ` 


सामथ्यं ही विवक्षित रहता है । उसमें तो केवल शब्दवैचिव्य अर अथवैचित्य का चम- 
त्कार ही विवक्षित रहता है । मम्मट ने व्थङ्ग्याथं की प्रधानता ओर.अभ्रधानता कै 
भाधार्‌ पर काव्यके दो भेद किय है-ध्वनिकाव्य ओर गुणीभूतव्यंग्यकाव्य । इतके 
भतिरिक्त व्यंग्याथं की विवक्षा से शून्य चित्नकाव्यः नामक तृतीय भेद स्वीकार 
करते है जिसके शब्दचित्र ओर वाच्यचित्र दो भेद स्वीकार करते हैँ । ध्वनिक।र 
ने व्यंग्याथं की विवक्षा से शून्य काव्यको चित्रकाव्य इसलिए कहा है कि उसमे 


` अन्तस्तत्त्व का भभाव रहता है । . मम्मट के अवर काव्य को ध्वनिकार ते चित्रकव्य 


कहा है गौर उसके दो भेद स्वीकार कयि है- शब्दचित्र ओर वाच्यचिन्र । 


= 09 क क का कक 


॥॥ 
| 1 रिं 


अथ प्रथम उत्लासः | ३५ 


यथा- 
स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा- 
मच्छंन्मोहमहषिहषंविहितस्नानाद्किकाय वः । 
भिद्यादुधदृदारददु रदरीदीर्घदरिव्ररम- 
्रोहोद्रे कमहो्मिमेदुरमवामन्दाकिन मन्दताम्‌ ।\४॥ 
विनिर्गतं मानदमात्ममन्दिराद भवत्युपशरुत्य यदृच्छयापि यम्‌ । 
ससम्भ्नमेन्रव्र तपातिता्गला निमीलिताक्षीव भियामरावती ।*५॥ 


इति काव्यप्रकाशे काभ्यस्य ्रयोजनक्षारणस्वरूपविशेषनिणयो नाम्‌ भ्रथम 
उल्लासः ॥१॥ | 





प्रधानगुणाभ।वाभ्यो व्यड ग्यस्य॑व व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽन्यत्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयते ॥ 
चित्रशब्दाथं भेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ । 
तत्न किञ्चिच्छब्दचित्रं वाच्यचित्रयतः परम्‌ ॥ 
(ध्वन्यालोक ३/४२-४३) 
(१) शब्दचित्र का उदाहरण-- 


अनुवाद - स्वच्छन्द रूप से उछलती हुई फिनारों के गड्ढे मे अत्यन्त 


वेग से प्रवाहित होने बाली स्वच्छ जलधारा कौ छटा से विगत मोह वालं -.~ 


 महषियो सहं स्नान तथा देनिक कार्यो को सम्पन्न करने वालो, _जहा 
तहँ दिखाई पड़ने वाले मेढकों से भरी बड़ी-बड़ी दरारों से युक्त बड़े-बड़ 
वृक्षों को उखाड़ फेंकने मे निरत, ऊपर उठने वाली बड़ी-बड़ी तरणो से 
उन्मत्त मन्दाकिनी गंगा आप लोगों के पापों को नष्ट करे ॥४।। 

विमशं- यहां पर यदि मन्दारकिनी-विषयक रतिभाव की प्रतीति तथा अन्य 
तीर्थो की अपेक्षा मन्दाकिनी के वणेन की अधिकता (विशेषता) के कारण व्यतिरेका- 
लंकार, ये दोनों व्यंग्य हैँ, तथापि यह व्यंग्य अस्फुटतर है ओर व्यग्य मे कवि का 
तात्पयं नहीं प्रतीत होता । कवि का तात्पयं तो अनुप्रास अलंकार के चमत्कारः 
प्रदशन मे ही है । अतः अनुप्रास-परदशंन मात्र कवि का तात्पयं होने से व्यग्य तिरोहित 
हो गया है । यहा पर 'स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छ““.“” मे छकार का 'मोहमहषि- 
हषं “मे हकार का 'उधदुदारददु रदरी “ˆ` मे दकार का प्रचुर प्रयोग होने से 
अनुप्रास अलंकार है । शब्दाश्रित होने के कारण यह शब्दालंकार है। यहाँ पर 
कवि का अभिप्राय केवल शब्द-चित्रण मे ही दिखाई देता है । अतः यह “शब्दवित्र" 
नामक अधमकाव्य.का उदाहरण है । 
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(२) अथं चित्र का उदाहरण- | 

अनुवाद शत्र ओं के मान-मदंन करने वाले हयग्रीव को स्वेच्छा से 
धूमने के लिए अपने महल से निकला हुआ सुनकर घबडाये हुए इन्द्र ने 
जिसको अगला गिरा दी है, एेसी अभरावती नगरी मानो भय के कारण द्वार 
रूपौ अखं बन्द कर ली हे ।॥५॥ 

विमशं- यहां पर "निमीलिताक्षीव" मे उत्पेक्षा अलंकार है । यह अथं के 
आचरित होने से अ्थलंकार है यद्यपि यहां पर वीररम की प्रतीति हो रही है अतः 
रसध्वनि की प्रतीति होने से व्यंग्य है । किन्तु कवि का तात्पयं उत््रक्षा के चमत्कार- 
प्रदशंन मे ही है । इसलिए वीररस कौ प्रतीति होने पर भी (व्यंग्याथे के ` सद्भाव में 
भी) उसमें कवि का तात्पयं न होने से इसे अथंचित्र का उदाहूरणः(कहना चाहिए । 
` क्योकि उत्रक्षा ही यहाँ पर चमत्कार-जनक है । ओर उसी मे कविका तात्पयं होने 
वीररसादिग्रन्यरूप व्यंग्य तिरोहित हो गया हे । अतः यह अव्यंग्य चित्रकाय्य है । 

इस प्रकार काव्यप्रकाश में काव्य के प्रयोजन, कारण तथा स्वरूप विसेष का 
निर्णय नामक प्रथम उल्लास समाप्त हआ । 


इत भकार डा० पारसनायद्विवेदिकृत काव्यप्रकाश की हिन्दी-व्यास्या का 
प्रथम उल्लास समाप्त हुमा ॥१॥। 








अथ हितीय उल्लासः 


(शन्वाथंस्वरूपनि्णयः) 
करमेण शब्दाथंयोः स्वरूपमाह-- | 
(सु ° ५) स्यादाचको लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यंजकस्तथा । 
ञच्र ति काव्ये । एषां स्वरूयं वक्ष्यते । 





द्वितीय उल्लास 


प्रथम उल्लास मे शब्दाथं युगल को काव्य कहा है (शब्दाथौ काम्यम्‌) । वहाः 

पर शब्द भौर अथं का विशेष्य के रूप में प्रतिपादन है । उनमें विशेष्य शब्द का प्रथम 
प्रतिपा दन होने से पहले शब्द का ही विवेचन करते हैँ । उसके बाद अथं के स्वरूप 
का विवेचन करेगे । मम्मट ने शब्द का लक्षण नहीं दिया है किन्तु पतंजलि ने महा- 
भाष्य में “प्रतीतपदार्थको ध्वनिः शब्दः" यह शब्द का लक्षण बताया है । वहाँ पर 
घ्वनि जौर स्फोट में अभेद मानकर कह्‌। गया है कि शश्रोत्रोपलब्ध, बुद्धि-प्राह्म ओर 
प्रयोग के द्वारा प्रकाशित आकाशदेशस्थ शब्द स्फोट रूप है (भोज्ोपलब्धिबुं दिनिग्रा्यः 
भरयोगेणाभिज्वलित आकाशदेशः शब्दः) 1 यह्‌ स्फोटरूप शब्द अखण्ड (एक) होते हए 
भी उपाधिभेद से अनेक रूपों में भासित होता है । आचायं मम्मट पहले शब्द के 
तीन प्रकारो का निरूपण करते है-- 


अनुवाद (५) काव्य मे वाचक, लाक्षणिक गौर ्यंजक ये तीन प्रकार 
के शब्द होते है । 

यहा अन्न पद का अभिप्राय काव्य में है । इन तीन प्रकार के वाचक, 
लाक्षणिक एव व्यंजक शब्दों का स्वरूप आगे कहा जायगा । ॑ 

विमशं--आचायं मम्मट ने उपाधि-भेद से शंब्द के ` तीन प्रकार बताये है- 
वाचक, लाक्षणिक ओर व्यंजक । यहाँ पर वाचक शब्द लक्षक ओर व्यंजक शब्द का 
उपजीव्य हे ओर वाचक तथा लक्षक दोनों व्यंजक शब्द के उपंजीव्यह । क्योकि लक्षक 
शब्द वाचक शब्द के आश्रित रहता है ओर व्यंजक शब्द इन दोनों (वाचक ओर 
लाक्षणिक) की अपेक्षा रखता है । इस प्रकार शब्द के उपाधि-भेद से तीन भकार कटे 
गये हँ । जिस प्रकार एक ही व्यक्ति उपाधि-भेद से कभी पाचक कभी . पाठक कहा . 
जाता है उसी प्रकार एक शब्द उपाधि-भेद से कभी वाचक, कभी लक्षक ओर कभी 
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(सु ० ६) वाच्यदयस्तदर्थाः स्युः । 
वाच्य-लक्ष्य-व्यग्याः । । 
(स्‌० ७) तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌ 


आकांक्षायोग्यतासन्लिधिवशादरक्ष्यमाणस्वरूपाणां पदार्थानां समन्वये 
तत्पर्थार्थो विशेषवपुरपदार्थोऽपि वाक्याथः समुल्लसतीत्यभिहिता- 
न्वयवादिनां मतम्‌ । 

वाच्य एव वाक्याथं इति अन्विताभिधानवादिनः। 








व्यजक भी हो सकता है । अतः “गंगायां घोषः' मे एक ही गंगा शब्द वाचक, लक्षक 
ओर व्यंजक तीनों होता है। यह तीन रकार का विभाग शब्दों की उपाधि का होता 
है। शब्द की भाँति उपाधिभेद से अथं भी तीन प्रकारके होतेह 


अनवाद (सु० ६)- वाच्य आदि (वाच्यः लक्ष्य, व्यंग्य) उन (वाचक, 
लक्षक, व्यंजक) शब्दो के अथं होते है । 
वाच्यादि का तात्पर्यं वाच्य, लक्ष्य ओरं व्यंग्य हे । 


विमशं- मभ्मट ने वाचक, लक्षक ओर व्यंजक ये तीन प्रकार के शब्द बताये 
है 1 उन तीन प्रकार के शब्दो के तीन अथं होते है--वाच्याधं, लक्ष्याथं ओौरव्यंग्थाथ। 


वाच्राथं मुख्य अथं होता है । जंसे--'गगायां घोषः" इस उदाहरण मं गगा 
शब्द का मुख्य (वाच्य) अथं गंगा का प्रवाह है । इस मुख्य (वाच्य) अथं को प्रकट 
करने वाला "गंगा" शब्द वाचक शब्द है । मुख्य अथं से सम्वद्ध अन्य अथं की प्रतीति 


लक्ष्यां ॐ । जसे, "गंगा" शब्द का तट (तीर) रूप लक्ष्य अथं है, इसी प्रकार इनसे ` 


भिन्न अथं की प्रतीति को व्यंग्याथं कहते है । यहां पर शत्य-पावनत्व रूप अथ व्यंग्याथ 
है ओर उसका वोधक शब्द व्यञ्जक है । 


अनवाद (स ० ७)-- किन्हीं आचार्यो के मत में तात्पर्याथं भौ एक अथ 
होता है । 

अन॒वाद-आकाक्षा, योग्यता, सिधि के कारणं, जिनका स्वरूप 
आगे कहा जायगा, उन पदार्थो का अन्वय परस्पर सम्बन्ध होने पर विशेष. 
आकार वाला अपदाथं अर्थात्‌ पदो का अथं न होने पर भी तात्पर्यां सूप 
.वाक्याथ होता हे, यह अभिहितान्वयवादियों का मत हे । 


वाच्याथ ही वाक्याथ है, यह अन्विताभिधानवादियों का मत है । 
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विमशं-जाचायं मम्मट वाचक, लक्षक गौर व्यंजक तीन प्रकार कं शब्द ओर 
वाच्य, लक्ष्य व्यंग्य य तीन प्रकार का अथं मानते दै। किन्तु कुमारिल भट्ट के मता- 
नुयायी मीमांसक तात्पर्यायं रूप अन्य अथं भी स्वीकार करते ह। काव्यप्रकाश में 
तीन प्रकार के शब्द ओर तीन प्रकार के अथं बताये गये है ओौर उन तीनों पकार के 
अर्थो को बोध करने वाली तीन शक्तियाँ मानी गई ह--अर्भिधा, लक्षणा भौर 
व्यजना । इन तीन शक्तियो के द्वारा शब्दो के अथंका ज्ञान होता है। इसीको 
वाक्याथं-ज्ञान भी कहते हँ । वाक्याथं ज्ञान के सम्बन्ध में वयाकरण, नेयायिक ओर्‌ 
मीमांसक तीनो ने विचार क्रिया है। र्हा मीमांसकोंके मत री समीक्षा कर रहेरहै। 
वाक्यार्थज्ञान के सम्बन्धमें मीमांसकों केदो मत पाये जावे 'है--(१) अभिहिता- 
न्वयवाद ओर (२) अन्विताभिधानवाद । इनमे अमभिहितान्वयवाद को मानने वाले 
कुमारिल भट्ट गौर पाथंसारथि मिश्च आदि हैँ भौर अन्विताभिधानवाद के प्रतिपादक 
प्रभाकर गुरु तथा शालिकनाथ मिश्र आदि हँ । यहां दोनों मतो का प्रतिपादन किया 
गया है । । 
(१) अभिहितान्वयवाद--अभिहितान्वयवाद का अयं है अभिहित अर्थात्‌ 
अभिधाशक्छि के दारा बोधित (कथित) अर्थो का अन्वय (सम्बन्ध) अर्थात्‌ अभिधाशक्तिं 
के द्वारा पदों का अथं मभिहित (कथित) होता है, बाद में उनका परस्पर अन्वय 
होता है (अधिहितानां स्वस्व वुत्या पदं र्पस्यितानामर्यानामन्वयो भवतीति ये वदन्ति, 
ते अभिहितान्वय वादिनः) । इस प्रकार अभिहितान्वयवाद के मनुसार पहले अभिधा- 
शक्ति के द्वारा पद से पदाथं का ज्ञान होता है। उसके पश्चातु वक्ता के तात्पयं के 
अनुसार उनका परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) होता है, जिससे वाक्यां का ज्ञान होता है । 
इस प्रकार वाक्याथं-ज्ञान मे अभिहित पदाथों का अन्वय (सम्बन्ध) होने के कारण 
इसे अभिहितान्वयवाद कहते हैँ । इस मत मे पदार्थो का अन्वय वक्ता के तात्पयं के 
अनुसार होता है अतः इसे 'तात्पर्याथं ' या वाक्यायं कहते है गौर इसे बोध कराने 
वली शक्ति को 'तात्पयस्या' शक्ति कहते हैं । 

अभिहितान्वयवाद के अनुसार किसी भी पद क! अथं प्रथमतः अभिधा शक्ति 
के द्वारा होता है! वाद मे उनका आकां्ना, योग्यता ओर सन्निधिके आधार पर 
परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) होता है । वह सम्बद्ध पदाथेज्ञान वःक्थाथंज्ञान या शन्दाथं 
बोध कहलाता है । जंसे-- गामानय इस वाक्य मे दो पद हँ--गाम्‌' ओर आनयः । 
इनमें "गो" पद का अथं है--सास्तादिविशिष्ट पशु । यह्‌ एक सामान्य अथं हे । इसी 
प्रकार “अम्‌, प्रत्यय का अथं "कर्म॑त्व' है जौर *आनय' क्रियापद का अथं आनयन रूप 
क्रिया का ज्ञान है। यहां पर वक्ता को अभीष्ट पशुविशेष का ज्ञान नहीं होता । इस | 
विशिष्ट अथं का ज्ञान जव कांक्षा, योग्यता मौर सन्निधि केद्वारा एकं पद के | 
अथं के साथ दूसरे पद क अथं का अन्वय (सम्बन्ध) होता है, तभी होता है । अतः 
इन्‌ दोनो पदों के सामान्य अथं के अभिहितं (कथित) होने के बाद परस्पर अन्वय । 
होने पर जो सम्बद्ध रूप विशिष्ट अथं होता है वही वाज्याथज्ञार्‌ः होता है, उसी को 
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तात्पर्याथं कहते है, इसी को अभिहितान्वयवाद कहते हैँ । इसी को स्पष्ट करते 


मम्मट कहते हँ कि-- “आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के कारण वक्ष्यमाण स्वरूप पदार्थो. । 


का परस्पर अन्वय होने पर तात्पर्याथं रूप पदाथं से भिन्न विशेष प्रकार का वाक्यां 
होता है । इस प्रसंग में माकाक्षा, योग्यता, सन्निधि पदों काथं भी समक्ष सेना 
आवश्यक प्रतीत होता है । 

आकाक्षा-- जहां पर एक पद के सुनने के बाद दूसरे पदके बिना खं की 
प्रतीति न होने पर दूसरे (अन्य) पद की जो इच्छा होती है, उसे आकांक्षा कहते है। 
(येन यदेन विना यस्य पदस्यान्वयान्‌ भावकत्वं तेन पदेन सह्‌ तस्याकांक्षा) ।, जैसे 
कोई व्यक्ति कहता है कि आनयः (लाओ) । इस पद के सुनने के वाद तुरन्त जिज्ञासा 
होती है कि क्या" ? इस आकांक्षा की पूति केवल “आनयः पद से नही होती; बल्कि 
गाम्‌" या वटम्‌" आदि पदों से आकांक्षा की पूति हो जाती (गामानय या घट- 
मानय); क्योकि ये दोनो पद परस्पर 'सपिक्ष' होते है । इसी प्रकार गाम्‌" या "वटम्‌' 
आदि केवल कारक पदों से कोई अथं ज्ञान नहीं होता, उसके लिए क्रियापद अपेक्षित 
है 1 तभी सम्यक्‌ भयैबोध होता है इस प्रकार आकाक्षासे रहित वाक्य अप्रामाणिक 
होता है । केवल कारकया क्रिया पदोका समूह वाक्याथे-ज्ञान नहीं करा सकता । 
जंसे--गौः, अश्वः, पुरुषः आदि पदसमूह निराकाक्ष होने से प्रामाणिक नही होते । 

योग्यता- जहां पर एक पदां का दूसरे पदाथं के साथ सम्बन्ध में वाधा उप- 
स्थित न हो, उसे 'योग्यता” कहते हँ (पदाथानां परस्परसम्बन्धे बाधाभावे योग्यता) । 
जो पदाथं परस्पर अन्वय के योग्य नहीं होते, वे अप्रामाणिक वाक्य कहे जाते हैँ 
ज॑से--जग्निना सिञ्चति" (आम से सीचता है) इस वाक्य में अग्निः मे सिचन (सेचन) 
की योग्यता न होने से.जमरामाणिक है । क्योकि अग्निसे सींचे का कायं असम्भव है 
अतः अग्नि ओौर सिचन के पारस्परिक सम्बन्ध मे वाधा उत्पन्न होती है । इसलिए यह्‌ 
वाक्य. प्रामाणिक नहीं हो सकता । 

सन्निधि- एक ही वक्ता द्वारा पदों का बिना विलम्ब के उच्चारण करना 
सन्निधि" है (पवानाभविलम्बेनोच्चारणं सल्चिधिः ) 1 -जेसे- कोई व्यक्ति "घटम्‌" 
(घडा) उच्चारण करने के दो घण्टे बाद “आनयः (लाओ) पद का उच्चारण करता है 
तो यह वाक्य प्रामाणिक नहीं होगा, क्योकि इसमे सन्निधि .का अभाव है । अतः 
परस्पर अन्वय योग्य पदों की अव्यवहित उपस्थिति हीने पर ही वाक्याथ ज्ञान होगा । 
जैसे विना विलम्ब के एकं साथ घटमानय" यह्‌ वाक्य कहने पर अथंज्ञान होता है। 


इसी बात को स्पष्ट करते हुए सिद्धान्तमूक्तावलीकार्‌ कहते (यत्वदा्थेन यस्य पदा्थ-. 


स्थान्वयोऽपेक्षितस्तयो रम्यवधानेनोयस्थितिः शाब्दबोधे कारणम्‌।) । यदि परस्पर 
अन्वय योग्य पदार्थो की अव्यवहित उपस्थिति ते किसी प्रकार की बाधा पड़ती है तो 
वह न तो वाक्य कहलायेगा मौर न उससे वाक्याथं ज्ञान होगा । 

इत कार आकाक्षा, योग्यता ओर सन्निधि से युक्ते पदसमूह ही -वाक्य 
कह्लाता है ओर उसी से वाक्याथं का ज्ञान होता दै। तात्पयं यह कि अभिहिता 


| 
। 
॥ 
। 
॥ 
| 
। 
॥ 
| 





॥ का क 


~~ -~ 
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न्वयवाद के अनुसार पहले पदाथे का ज्ञान होता है ओर बाद मे तात्पयं-शक्ति के 
दारा आकाक्षादि विशिष्ट पदार्थो का परस्पर अन्वय होता.है ओर उससे विशिष्ट 
वाक्याथं का ज्ञान होता है। 
तात्पर्याथं--वाक्याथे-ज्ञान के लिए "तात्पयं-ज्ञान" आवश्यक है । तात्पयं शब्द 
का अथं है-- वक्ता का अभिप्राय । प्रसंग के अनुभार वक्ता के अभिप्राय का निणंय 
किया जाता ह । जसे-- किसी ने सन्धवमानय' कहा । संन्धव“ पद के दो अथं होते 
है नमक ओर घोडा । यदि भोजन करते समय किसी ने 'संन्धवमानय' कहा तो 
वहाँ संन्धव पद का अथं नमक होगा, क्थोकि यहाँ सैन्धव पद से -वक्ता का तात्पयं 
नमकसे है । यदि यात्रा के समय “सेन्धवमानय' कहा जाय तो वहां वक्ता का तात्पयं 
घोडसे होने से संन्धव पद का अथं घोड़ा होगा। क्योकि यात्रा के समय घोडेकी 
, आवश्यकता होती है । इस प्रकार वक्ता के अभिप्रेत अथं कावोध करानेके लिए 
तात्पर्याथं-ज्ञान आवश्यक है । इसी प्रकार घटमानय" इस वाक्य में प्रथम षट षदा 
सामान्य घट ओौर आनयः पद का सामान्य आनयन रूप क्रिया का बोध होता है । बाद 
मे .वक्ता अपने अभिप्राय के अनुसार साकाक्षादि-विशिष्ट पदों का अन्वय करता है तब 
एक विशिष्ट अथ का ज्ञान होता है कि अमुक घडा (घटविशेष) लाओ यही तात्पर्यां 
है, इसी को वाक्यां कहते हैँ । | 
(२) अन्विताभिधानवाद अन्विताभिधानवाद के अनुसार अभिधाशक्ति से 
पहले पदार्थों की उपस्थिति नहीं होती, बल्कि पदों द्वारा अन्वित पदार्थो की दही उप- 
स्थिति होती है, अर्थात्‌ पहले पद अन्वित होते हैँ बाद मे विशिष्ट अथं (वाक्यार्थं) को 
कहते हँ इसलिए उसे अन्विताभिधानवाद' कहते है (पदानि अन्वितानि भूत्वा 
पश्चाद्विशिष्टमथं कथयन्तीति यो वदति, सोऽन्विताभिधानवादी) । भाव यह कि 
अभिहितान्वयवाद मे पहले अभिधाशक्ति से पदाथंका ज्ञान होता हैबाद में 
तात्पयं के अनुसार उनका परस्पर अन्वय होता है, फिर उससे तात्पर्यायं या वाक्याथं- 
` ज्ञान उपस्थित होता है किन्तु अन्विताभिधानवाद मे अभिधा शक्ति के. द्वारा अन्वित 
पदाथं ही उपस्थित होता है, उसके लिए तात्पर्या-शक्ति नामक पृथक्‌ शक्ति मानने की 
आवश्यकता नहीं है; क्योकि अभिधाशक्ति मे संकेतग्रह आवश्यक होता है ओर सकेत्त- 
ग्रह॒ केवल पदाथं मे नहीं, बल्कि अन्वित पदाथंमे होता टै1 अतः . अभिधाशक्ति से 
अन्वित पदाथं ही उपस्थित होता है, केवल पदाथ नही । अतः इस मत के अनुसार 
अन्वित अथं की प्रतीति के लिए 'तात्पर्या-शक्ति' मानने की आवश्यकता नहीं होती । 
इसी बात को ग्रन्थकार निम्न पंक्तियों मे व्यक्त करते है 
वाच्य एव वाक्याथ इत्यन्विताभिधानवादिनः । र 
इस प्रकार अन्विताभिधानवाद के अनुसार अन्वित पदार्थो की उपस्थिति 
संकेतग्रह के दवारा होती दै ओर संकेतग्रह का आधार व्यवहार है। जंसे- कोर 
उत्तम वृद्ध मध्यम-वृद्ध से कहता है कि गामानय' अर्थात्‌ गाय लाओ। समीप 
मे बेडा हुआ बालक गामानय" इस वाक्य को सुनता है ओर सास्तादिविशिष्ट पशु- 
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विशेष (गाय) को लाते हृए देखता है तो पृथक्‌ पदां ज्ञान नोने परभी 
(गामानय इस अखण्ड वाक्य से सास्नादिविशिष्ट गो का अनयन" रूप वाक्याथं का 
ग्रहण करता है । इसके वाद जब वालक "गां नय" अश्वमानय" इस वाक्य को सुनता 
है तो गां नय" मे आनय के स्थान पर नयः पदका प्रयोग तथा “अश्वमानय 
मानय पद को सुनकर ओर प्रवृत्ति-निवृत्तिके द्वारा प्रवत्तन ओर निवत्तंन रूपः क्रिया 
को देखकर "नय" का अथं 'ले जाना" जौर (आनय' का अथं "लाना" समञ्षने लगता 
है। यही संकेतग्रह की प्रक्रिया है । इस प्रकार संकेतग्रह अन्वित पदाथेमे ही होता 
है; क्योकि प्रवृत्ति. का व्यवहार अन्वित पदाथं मेही होता है-- ॑ 


विशिष्टा एव पदाथः वाक्यार्थः, न तु पदार्थानां वेशिष्ट्यम्‌ । 


अर्थात्‌ परस्पर अन्वित पदाथं ही वाक्थाथं के रूप में उपस्थित होते है, अलग- 
पदार्थों की उप्ूयति के बाद अन्वय नहीं होता । जसा कि न्यायमंजरीकार का कथन है 
किं किसी पदं पृथक्‌ प्रयोग नहीं होता, वाक्य के रूप में ही उसका प्रयोग होत! है, 


इसलिए वक्थान्तगत पद परस्पर अन्विति अथं का. ही अभिधान करते है, अतः 


ता तपर्या-शक्ति मानने कौ कोूःआवश्यकता नहीं है । इस प्रकार अन्विताभिधानवादी 
तात्पयघ्यिा शक्ति को स्वीक 


व्यजनावादी आचाय तत्पया-शक्ति को स्वीकार करते है । क्योकि आचार्यं मम्मटने 





किर लहीं करते, किन्तु अभिहितान्वयवादी मीमांसक ओर ` 





॥ 
| 
। 
। 
॥ 
| 
। 


अन्विताभिधानवादिनः' इस पदमे एकवचन का प्रयोग करके इस मत के प्रति 


उपेक्षा प्रकट की है ओर अभिहितान्वयवादिनां मतम्‌ ' में बहुवचन का प्रयोग कर 
उनके प्रति आदरभाव प्रकट कियाहै। इससे स्पष्ट है कि मम्मट अभिहितान्वय- 
वादियों के मत को मान्य करते हैँओर मन्विताभिधानवाद को स्वीकार नहीं करते । 
उनका कहना है कि अन्विताभिधानवाद के स्वीकार करने परभी अभिधाशक्तिं से 
अन्वयमाव्र का ज्ञान भले ही हौ जाय, किन्तु सम्बन्ध विशेष की प्रतीति नहीं हो 


सकती, अतः उसके लिए तात्पयेवृत्ति माननी ही पड़गी। इस प्रकार मम्मट ते. 


अन्विताभिधानवाद" कौ अपेक्षा अभिहितान्वयवाद" को विशेष मान्य किया है, क्योकि 
तात्पयेवृत्ति उनके व्यजत्ता-वृत्ति की सिद्धि मे सहायिका होती है। इस सम्बन्ध में 
उनका कहना ह कि जव अभिधाशक्ति के द्रारा विशिष्ट अंका ज्ञान भी नहीं हो 
सकता ओर उसके तात्पर्याशक्ति माननी ही पडती है तो व्यग्याथं की प्रतीति उससे 
कसे हो सकती है अतः उसके लिए व्यंजना वृत्ति की आवश्यकता सिद्ध होती है। 

न्यायमंजरीकार भी अन्विताभिधानवाद को स्वीकार नही करते, वे संसर्गबोध के लिए 
तात्पयं शक्ति को स्वीकार करते है-- 


अभिधात्री मता शक्तिः पदानां स्वा्थनिष्ठता । 
तेषां तात्पयंशक्तस्तु॒ संसर्गावगमावधिः । 
तेनावताभिधानं हि नास्माभिरिह मष्यते । 


[क अ क क 7 1 रीर मगीिकें 
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(सू०° ८) सर्वेषां प्रायशोऽर्थानां व्यजकत्वमपोष्यते 

तन्न वाक्यस्य यथा- | 
माए घरोअरणं अज्ज हु णत्थि त्ति साहं तुमए । 
ता भण क्रि करणिज्जं एमेअ ण वासरो ठाई ॥६॥ 
[मातग होपकरणमद्य खलु नास्तोति साधितं त्वया । 
तद्भण कि करणीयमेवमेव न वासरः स्थायो ।॥१६।| 


(इति संस्कृतम्‌) 
अन्न स्वेरविहा राथिनीति व्यज्यते । 


~~ --__------~--- 


अर्थो को व्यंजकता 

व्यंजक शब्दों ओर अर्थो का सन्निवेश वस्तुतः कवि-विषयक होता है ओौर इस 
ग्रन्थ के काव्यज्ञशिक्षारूप होने से व्यंजकता का निरूपण करते दै 1 यहां व्यजकता का 
अभिधा आदि से विलक्षणता बताने के लिए कहते ह - 

अनवाद ()- प्रायः सभी अर्थो कौ व्यंजकता भौ इष्ट है । 

विमशं--मम्मट ने तीन प्रकार के शब्द बताये हँ वाचक, लक्षक भौर व्यंजक 
अर उनके तीन प्रकार के अथं भी होते दै-- वाच्य, लक्ष्य मौर व्यंग्य । केवल शब्द 
ही व्यंजक नहीं होते, बल्कि अर्थो मे भी व्यंजकता होती है । उनमे~शभ्ी केवल वाच्य 
अथं मेही व्यंजकता नहीं होती; किन्तु वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य सभी अर्थो मे प्रायः 
व्यंजकता होती दहै । वाच्यादि सभी अथं यथासम्भव चमत्कारपूणं अथं अभिव्यक्त करने 
मे समं होते है किन्तु वक्ता, श्रोता आदि के वैशिष्ट्य (विशेषता) के अनुसार ही 
अर्थान्तर व्यंजन मे समथं होते है । वक्ता आदि के वंशिष्ट्य-कंथन न होने पर अर्था- 
न्तर की व्यंजना संभव नहीं है, इसीलिए कारिका मे ध्रायशः' कहा गया हे । प्रथम 
वक्तृ-वैशिष्ट्य के कारण वाच्य अथं की व्यंजकता का उदाहरण देते है-- 

अनुवाद--हे मातः ! आज घर मे (अन्न, इन्धन, शाकादि) सामग्री 
नहीं है, यह तुमने बतला ही दिया था, तो अब यहं बताओ क्िक्या करना 
चाहिए ? क्योकि इस प्रकार दिन भौ तो स्थिर नहीं रहेगा अर्थात्‌ शनि 
` ढलता जा रहा है \\६॥ | 
यहाँ पर कोई नायिका स्वच्छन्द विहार कौ अभिलाषिणी है, यह्‌ 
व्येग्याथे हे । म ं 

विमं -- कोई व्यभिचारिणी स्नी उपपति से मिलने की इच्छा से इधन, शाक- 
सञ्जी आदि लाने के बहाने से बाहर जने के लिए अपनी मां से कहती है किदे 
मातः ! तुमने पहले ही बतला दिणा था कि आज घर मे लकड़ी, (ईधन) साग-सन्जी 
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लनल्यस्य यथा-- 
साहेन्ती सहि सुहं खणे खणे दुम्मिआसि मञ्जञकए । 
सन्भावणेहकरणिज्जसरिसअं दाव विरइञं तुमए ॥७॥ 
। साधयन्ती सखि सुभगं क्षणे क्षणे द्नासि मत्कृते । 
सद्‌ भावस्नेहकरणोयसदशकं तावद्‌ विरचितं त्वया 11७ ॥ |] 
। (इति संस्कृतम्‌) 


भत्र मत्प्रियं रमयन्त्या त्वया शच त्वमाचरितमिति लक्ष्यम्‌ । तेन. च , 


कामुकविषयं सापराधत्वश्रकाशनं ग्यंम्यम्‌ । 

आदि कुछ भी सामग्री नहीं है, तो बताओ क्या करू ? इस प्रकार दिनि भी तो स्थिर 
नहीं रहेगा अर्थाव्‌ सूयं छिपने वाला है, थोडी देर मे रात हो जायगी । तो वताओ, 
ईधन आदि लाने के लिए बाहर जानाहैया नहीं? क्योकि यदि 
कमी होती तो पड़ोसिन से उधार नले लेती, किन्तु धरमेंतो अन्न, आटा, चावल, 
दाल, ई धन, साग-सन्जी, नमक, तेल आदि कुछ भी नहीं है । इसलिए मां मूज्ञे अवश्य 
बाहर भेजेगी, यह जानती हुई चतुरा नायिका अपने अभिप्राय को छिपाती हई बाहर 
जाने के विषय मे माँ के ऊपर छोड़ देती है । यहां पर वाच्थाथं के द्वारा व्यभिचारिणी 
रूप वक्ता के सम्बन्ध के कारण "यह्‌ स्व॑रविहारिणी है" यह बात सहूदय व्यंजना के 
दारा बोध करते है। ४, | 

लक्ष्य जयं कौ व्यंजकता (का उदाहरण ) जेसे- 


अनुवाद ह सखि ! मेरे लिए उस सुन्दर नायक को मनाती हुई तुम 


भण-क्षण बहुत दुःखो हई हो । तुम्हे मेरे भ्रति सद्भाव ओर स्नेह के कारण 
जो करना चाहिए था, वही कायं तुमने कर लिया ।७ ॥ 


यहां पर भेर भ्रिय के साथ रमण करने वाली तुमने मेरे साथ श त्ता 
निबाहो है" यह लक्ष्याथं है ओर कामुक-विषयक सापराधत्व का प्रकाशन 
व्यंग्य हे । 
 विमशं- प्रस्तुत गाथा बोद्धन्य-वेशिष्ट्य-मुलक लक्ष्याथं कौ व्यजकता का उदाहरण 
है । यहा पर लक्ष्याथं से व्यग्याथं की प्रतीति होती है । किसी नायिका ने अपने प्रियतम 
, को मनाने के लिए अपनी सखी को भेजा था, किन्तु सखी वहां जाकर उसके प्रियतम 
के साथ रमण करके लौट आई, तव उपभोग के चिह्लो से अनुमित नायक के साथ रमण 
करने वाली संखी के प्रति कोई नायिका कहती है कि हे सखि ! तुमने मेरे साथ बहुत 
अच्छा ज्यवह्‌ार किया, ओर सद्‌ भाव एवं स्नेह के सण ही आचारण क्रिथा है । यहां 
पर मुख्याथं को बाधकर (त ने मेरे प्रियतम के साथ रमण करके मेरे साथ शतता का 
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व्यंरयस्य यथा- 


उअ णिच्चलणिप्पंदा भिसिणीपत्तम्मि रेहइ बलाआ । 
णिम्मलमरगञअभाजणपरिटिठ्जा संखसृत्ति व्व ॥८॥ 
[पश्य निश्चलनिष्यन्दा विसिनोपत्रं राजते बलाका । 
निमलमरकतभाजनपरिस्थिता शंखशुक्तिरिव ॥८॥। 
(इति संर्कृतम्‌) 
अत्र निष्पन्दत्त्वेन आश्वस्तत्त्वम्‌ । तेन च जनरहितत्त्वम्‌ । अतः संकेत- 


स्थानमेतदिति कयाचित्‌ कचित्‌ प्रति उच्यते । अथवा मिथ्या वदसि, न त्वम- 
त्रागतोऽभूरिति व्यज्यते । | 





भाचरण्‌ किया है" यह वाक्याथ है । इसके द्वारा कामुक नायक तथा सखी के अपराध 
का प्रकाशन व्यंग्य है । यहां पर वोद्धव्य-वैशिष्ट्य के कारण सहृदय को. व्यंग्याथं की 
प्रतीति होती है। | 

ग्यग्याथं को व्यंजकता का उदाहरण-- 


अनुवाद- करेखो, कमलिनी के पत्ते पर निश्चल ओर निष्पन्द (विना 
हिले-डले) बेटी हई बलाका निमंल मरकतमणि के पात्र मे रखी हई शंख- 
शुक्ति को तरह शोभित हो रही है ॥५८॥ 

यहाँ पर “निष्यन्द होने से आश्वस्तता (निभयता) व्यंग्य है ओर उससे 

स्थान छा निजंन होना भ्यंग्य है, अतः यह संकेतस्थान है, यह बात किसी 
नायिका के हारा किसी नायक के प्रति व्यंजना के दवारा कही .जा रही है । 
थवा तुम ठ बोल रहे हो, तुम यहां नहीं भये हो' यह्‌ (जनाभावरूप 
व्यंग्य से) अभिव्यक्त हो रहा है । | | | 

विमशं- यह्‌ गाथा हाल कौ गाथा-सप्तशती से उद्धत दै। इस गाथा मं 
बलाका निष्पन्द (बिना हिले-दले) बंटी है, यह वाच्य अथे है । इससे उसकी अश्वस्तता 
(निभयता) व्यक्त हो रही है, इस आश्वस्तता (निभेयता) से यह स्थान निजंन (एकान्त) 
है यह्‌ व्यग्यायं अभिव्यक्त होता है, इस व्यंग्याथं से यह निजंन स्थान उचित संकेत- 
` स्थल ह, यह व्यंग्याथं घ्वनित होता है, अथवा जब कोई नायक नायिका से कहता है .. 
कि (“तुम समय देकर भी यहाँ नहीं भई, मँ तो यहाँ जाया था" इस प्रकार कहते हुए 
नायक से नायिका कहती है कि बलाका की निभेयता से यहाँ मनुष्य के आगमन का 
मभाव (जनाभाव) द्योतित हो रहा है, अतः ्ूठ बोलते हो, तुम यहाँ नही आये ये" यह 
बत व्यंजना के द्वारा अभिव्यक्त होती है। अतः यह व्यंग्याथं की व्यंजकता का 
उदाहरण है । 
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वाचकादीनां मेण स्वरूपमाह - 
(सू ° ठ) साक्षात्संकेतितं योऽथमभिधत्तं स वाचकः ।\७॥। 


इहागृहीतसंकेतस्य शब्दस्याथंप्रतीते रभावात्‌ संकेतसहाय एव शब्दो. | 
ऽथ विशेषं प्रतिपादयतीति यस्य यत्राव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य , 


वाचकः । 





वाचक-शब्द-स्वरूप 


इस प्रकार तीन प्रकार के शब्दों ओर अर्थो के विवेचन करने के पश्चातु अव | 


` वाचक आदि (वाचक, लक्षक, व्यंजक) तीन प्रकार के शब्दों के स्वरूप का विवेचनं 
करते है-- 3 


अनुवाद-- (स्‌० €) जो साक्षात्‌ संकेतित अथं को कहता है, उते ¦ 


'वाचक' शब्द कहते हँ ॥\७।। 
अनुवाद - इस लोकव्यवहार मे बिना संकेतग्रह के शब्द फे अथं को 





प्रतीति नहीं होती । संकेतग्रह को-सहायता से ही शब्दे अथं विशेष का प्रति | 
पादन करत! है इसलिए जिस शब्द का जिस अथं भें विना व्यवधान (अ्यव. । 


धान) के संकेत का ग्रहण होता है, बह शब्द उस अथं का वाचक होता है । 
विमशं वाचक शब्द किसे कहते ` है ! उसका स्वरूप क्या है? इसे स्पष्ट 
करते हए" आचायं मम्मट कहते हँ कि काव्यशास्त्र मे शब्द के अथं ज्ञान के लिए तीनं 


प्रकार की शक्तियों का निर्देश है- अभिधा, लक्षणा भौर व्यंजना। इनमें अभिधा 


शक्ति के द्वारा साक्षात्‌ संकेतित अथं का बोध कराने वाले शब्द को वाचकः शब्द | 


कहते है अर्थात्‌ लोक व्यवहार मे जिस शब्द का जिस अथं मे विना व्यवधान के संकेत ` 


ग्रहण किमा जाता है, वह शब्द उस अथं का वाचक होता टै। यदि संकेतग्रह 


हो तो शब्द से अथं की प्रतीति नहीं हो सकती । पतंजलि ने पद ओौर पदाथं (शब्द भौर | 


अर्थ) मे परस्पर अध्यास रूप संकेत माना है । उनके अनुसार “जो यह शब्द ह वह , 
अथं है, ओर जो यह अथं है, वह शब्द है, इस प्रकार परस्पर अध्यास रूप संकेत । 


होता है । (योऽयं शब्दः सोऽयमर्थो योऽयमथंः सोऽयं शब्दः इत्येवमितरेतराध्यासस्प' 
संकेतो भवतीति 1 योगसूत्र ३।१७) । इस प्रकार जिस शब्द का जिस अथं में साक्षाद्‌ 
अध्यारोप होता है, उस अथं का बोधक वह शब्द उसका वाचक होता है । 

पद ओर पदार्थं के सम्बन्ध को "शक्ति" कहते है । "इस पद का' यह अथं ह 
स प्रकार का श्वर की इच्छारूप.संकेत ही शक्ति है (अस्मात्पदादय मर्थो बोदश्य 
इति ईश्बरसंकेतः शक्तिः) । दसं प्रकार शक्ति को संकेत ओर शक्तिग्रह को संकेत 
कहते ह । गक्ति को संकेत इसलिए कहते है कि “इस पद का यह्‌ अथं है" या यहं ¢: 
हस अथं का बोधक टै' या "दस पद से यह्‌ अथं समञ्चना चाहिए" इस प्रकार ९ 


म > = - = = 
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ईश्वरेच्छारूप संकेतग्रह (शक्तिग्रह) होता टै । प्राचीन नेयायिक ईश्वरेच्छारूप संकेत्‌ 
को ही शक्ति मानते है ओर नव्य नैयायिक संकेतमात्र को शक्ति मानने है वयाकरण, 
मीमांसक तथा साहित्यिकों ने संकेत ओर शक्ति को भिन्न-भिन्न माना है । उनके अनुसार 
शक्ति संकेत नहीं, बल्कि संकेतग्राह्य है । जैसे- शब्द मे अभिधा शक्ति है 1 इस प्रकार 
संकेतित अथं का बोध कराने वाली शब्द शक्ति अभिधा शक्ति दै । इस प्रकार संकेतग्रह 


से शब्द से अथं की प्रतीति होती है विना संकेतग्रह के अथं की प्रतीति नहीं 
हो सकती । 


मम्मट के अनुसार साक्षात्संकेतित अथं को बोध कराने वाला शब्द का मुख्य 
व्यापार (अभिधा है । यह अभिधा शक्ति है ओर इस शब्द का यहं वाच्य ( अथ) है, 
इस अथं का यह्‌ वाचक शब्द है" इस प्रकार की (मान्यता) संकेत है । इस प्रकार शब्द 
अौर अथं मे वाक्य-वाचक भाव सम्बन्ध है जो साक्षात्‌ संकेतित अथं का बोधक है 
वह्‌ वाचक है ओर इसका अथं "वाच्यः है । इस पर प्रदीपकार कहते हैँ कि यदि 
साक्षात्‌ संकेतित शब्द वाचक है तो "अभिधत्ते" इस पद की क्या आवश्यकता है ! ईस 
पर कहते हँ कि अभिधत्ते कहने से जो अभिधा शक्ति का विषय हो, वही संकेतित 
होता है । इस प्रकार जो. शब्द साक्षात्‌ संकेत के विषयीभरूत अथं को अभिधा से कहता हं 
वह शब्द "वाचक" है । | ‡ 


संकेतग्रह के साधन | 


संकेतग्रह का प्रमुख साधन लोक-व्यवहार है । लोक-व्यवहार से संकेत का ज्ञान 
होता है । जंसे कोई उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध को गाय लाओ' (गामानय) यह अदेश 
देता है । समीप में बैठा हृञा वालक "गामानय" इस वाक्य को सुनता है ओर सास्नादि- 
विशिष्ट पशुविशेष को लाते हुए देखता है । -उसे पद का अथं अलग-अलग ज्ञात्‌ नहीं 
है किन्तु मध्यम वदध द्वारा पशु-विशेष के आनयन खूप त्रिया को देलता हं तो अखण्ड 


वाक्य का अर्थं "गाय लायो" यह्‌ समञ्च लेता है । उसके पश्चात्‌ बालक "गां नय, 


अश्वमानय" (गाय ने जाओ, घोड़ा लाओ) इस वाक्य को सुनता है तो गां नय ` वाक्य 
मे आनय के स्थान पर "नय" ओर `अश्वमानय' इस वाक्य में आनय" पद को देखकर 
'प्रवत्तन' ओर "निवत्तंन' रूप क्रिया को देखकर “आनयः का अथं "लाना" ओर नय' 
का अथं "लेः जाना" समज्ञने लगता है, इसी प्रकार बालक गां नय के प्रयोग से सास्नादि 
विशिष्ट पशुविशेष को ते जाते हुए देखकर “गाम्‌ पद का अथं सास्ना वियुक्त पशुविशेष 
(गाय) ओर अश्वम्‌ आनय" पद के प्रयोग से केसरादिविणिष्ट पशुविशिष्ट को लाते 
हए देखकर "अश्व" पद का अथं केसरादिविशिष्ट पशुविशेष (घोड़ा) समञ्ने लगता दै । 
यही संकेतग्रह की प्रक्रिया है । इसके अतिरिक्त न्यायशास्त्र में संकेतग्रह अन्य साधन 
भी वताये गये है | 


शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोशाप्तेवाक्यात्‌ व्यवहारतश्च । 
वाक्यस्य शेषाष्िवृतेवंदन्ति साधयतः सिद्धपदस्य वृद्धाः । 
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(सृ० १०) संकेतितश्चतुभंदो जात्यादिजातिरेव वा । 
यद्यप्ययं क्रियाकारितया भ्वृ्तिनिवृत्तियोग्या व्यक्तिरेव, तथाप्याननत्या 
व्यभिचाराच्च तत्र संकेतः क्त्‌. न युज्यते इति गौः शुक्ल श्चलो डित्थ 
इत्यादीनां विषय-विभागो न प्राप्नोतीति च, तदुपाधावेव संकेतः । 








अर्थात्‌ व्याकरण उपमान, कोश, आप्तवाक्य, व्यवहार, वाक्यशेष, विवृति 
(व्याख्या), सिद्ध पदों के सान्निध्य से भी संकेत का ग्रहण होता है । जंसे-- 
सत्तायाम्‌" इस पद में भ्रु" का अथं 'सत्ता' (होना) है यह ज्ञान व्याकरण से होता 
है; क्योकि व्याकरण के द्वारा “भरु' का "सत्ता" अथं में संकेत है । इसी प्रकार "वतमाने 
लट्‌' इस सूत्र में लट्‌" का व्याकरण द्वारा 'वतंमान' अथं मे संकेत होने से "लट्‌" का 
अथे वतमान (काल) होता है । इस प्रकार धातु, प्रकृति, प्रत्यय आदिमे संकेतग्रह 
व्याकरण से होता है । उपमान से भी संकेतग्रह होता है यथा गौस्तथा गवयः' इस 
वाक्य से उपमान के द्वारा गो्षहृश गवथ (नीलगाय) काज्ञान होता है। यहाँ पर 
गवय" पद का संकेतग्रह नीलगाय अथं मे उपमान के हारा होता है । कोश से सकेत- 
 ग्रहहोताहै। जसे-कोश के हारा नीलः पद का नीले रग (नील खूप) मे संकेत- 
ग्रह होता है । आष्तवाक्य अर्थात्‌ आप्तपुरुष के कथन से संकेतग्रह होता है- जसे 
सास्नादिविशिष्ट पशु को यह्‌ गाय है' इस प्रकार का संकेत ज्ञान आप्तपुरूष के कथन 
से होता है । व्यवहार से संकेतग्रह का उदाहरण उपर दिया जा चुका है। वाक्यशेष 
से भी संकेतग्रह होता है, जेसे-'यवमयश्चरुभंवति' इस वाक्यम "यव' शब्द का. 
“जो अथं वाक्यशेष के वारा होता है । विवति अर्थात्‌ व्याख्या के द्वारा संकेतग्रह का 
उदाहरण "घटोऽस्ति" है । इस वाक्य की व्याख्या के द्वारा कलशोऽस्ति' काभी ज्ञान 
हो जाता है। सिधपद के सा्िध्यपे भी संकेतग्रह होता है। जसे--“इह महकार- 
तरौ मधुरं पिको रौति इस वाक्य में सहकारवक्ष के सान्निध्य से "पिकः पद का .. 
कोयल' रूप अथं में संकेतग्रह होता है । 
सकेतग्रह का विषय 
अब प्रश्न यह उठता है कि संकेतग्रह किसमे हो; जातिमेंया उपाधि मेः 
इस विषय मे वयाकरण, मीमांसक, नयायिक, बौद्ध आदि अपना अलग-अलग हृष्टि 
कोण रखते हैँ । मीमांसक जाति मे, नै यःयिक जाति विशिष्ट व्यक्ति.मे, बौद्ध “अपोह 
मे मौर वं याकरण तथा मम्मट आदि माचायं उपाधि मे संकेतग्रह मानते है । इसी 
बात को लक्ष्य करके मम्मट कहते ै- 


| अनुवाद-- (सू० १०) संकेतित अथं चार प्रकार का होता है--जाति, 
गुण, क्रिया भोर यदृच्छा अथवा केवल जावि रूप एक प्रकार का होता है । 
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उपाधिश्च द्विविधः- वस्तुधर्म वक्तृयदुच्छासन्निवेशितश्च । वस्तु- 
धर्मोऽपि द्वि विधः- सिद्धः साध्यश्च । खिद्धोऽपि द्िविधः-पदाथेस्य प्राणपदो 
विशेबाध्ानहेतुश्च ! तत्रा्यो जातिः। उक्तं च वाक्यपदीये- “न हि गौः 
स्वरूपेण गौः, नापि अगौः, गोत्वाभिसम्बन्धात्त्‌ गौः" इति । द्वितीयो गुणः, 
शुक्लादिना हि लब्धसत्ताकं वस्तु विशिष्यते। साध्यः पूर्वापरीभुतावयव 
क्रियारूपः । उित्त्थादिशब्दानामन्त्यबुद्धिनिर््राह्य संहुतक्रमं स्वरूपं वक्ता 
यद्च्छया डित्त्थादिष्वथषूपाधित्वेन सन्निवेश्यते इति सोऽयं संज्ञारूपो यहच्छा- 
त्मकं इति । 





"न~~ 


अनुवाद ययि अ्य॑क्रियाकारिता अ्थत्‌ बस्तु (षडाथे) के कायं 


करने क छ्ारण प्रवृत्ति एवं निदुचि (श्रदस्तन रवं निवन रूप व्यवहार) के 


थोश्य व्यक्ति ही होता है तथापि व्यक्तियों के अनन्त होने तश व्यभिचार 
(दोष) के आ जाले के क्षारण उसमें (व्यक्ति मे) संकेत भानना उचित नहीं है 
ओर गौः (जाति) शुक्लः (सफेद रंग फो गाय, गुण) चलः (चलती हई शाय, 
न्या), डित्थ (संज्ञा, व्यक्ति) इख प्रकार का दिषय-विभाग नहीं हो सकता, 
इखलिए उपाधि मे ही संकेतग्रह होता 


यहं उपाधि दो प्रष्छार क्ती होती है- (१) वश्व धर्म ओर {२) वक्ता 
फे हारः अपनी इच्छा से सश्चिवेशित (डित्थ मादि) । वस्तु धर्म भी रो प्रकार ` 
कता हदा है ष्वद्ध ओर साध्य । सिद्ध भी रो प्रकार का होता है- (१) पदाथ 
का प्राणयद (जीदनाधष्यक) धमं (जलात्ति) ओर (२) चिशेषता का माध्ान 
करसे का हतु (ारणः) । इनसे प्रयसे (दस्तु का पराणश्रद धमे) जाति है । जसा 


कि वा्थ्यलोय मे कहा सखा है क शश्ते' (शाय) स्वरूपतः न गौ होती हे शौर 


अर्त ही होती है, बह्कि योत्श (जाति) के छस्यस्ध से (रौ कष्टुलातौ है ! 
टूखरा वृषः हे । षयः शुक्ल बड वणो के सरमः ही खखाप्रष्त दस्यु (अन्य 
एजप्तौय द॑त्तुजं खे) भिद होती हे ! श्वध्य पुर्कापिरीभूत शहिथारूष्‌ होता है । 
स्थ आड शब्दों के अन्त बुद्धि से निर्ग (गृहीत होते शाल), फमभेद से 
श्य स्दसूय रो दता सपनी इच्छा से डित्थ आदि ण र उशा ख्य ॐ 
शद्विद्धिष्ड किया जाता हैः बहु यहु संज्ञारूप उद्च्छात्मरू शव्ड होता है । 
विस्शं--सकेतग्रह के समस्वन्ध मे अनेक मत पाये जाते है, कोर व्यक्ति मे संकेतग्रह 
मानताहतो कोई जाति में, ते कोई जातिविखिष्ट व्यक्तिमे, तो कोई उपाधि मे, कोई 
अपोह्‌ मे । व्यक्ति मे संकेतग्रह मानने वालो कतके हैकि प्रवृत्ति प्रौर निवृत्ति 
र्ट 


# 
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(अवत्तंन ओर निवत्तंन ङ्प क्रिया) व्यक्ति में ही देखी जाती हे, अतः व्यक्ति मे ह 
संकेत मानना उचित है ! व्यवहार में व्यविति ही प्रदृ्ति-निवृत्ति के योग्य होताहै 
अतः व्यक्ति मे ही संकेत मानना चाहिए । प्रदीपकार का कथन है कि संकेतग्रह व्यव ` 
हार के अधीन होता है मतः प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहार व्यक्ति में होमे से व्यक्ति म | 
ही संकेतग्रह मानना उचित है (संफेतग्रहस्य व्यवहारमाघ्राधीनतया प्रबत्ति-निषुति- | 
योग्यार्यां भ्यक्तावेव तदौचित्यात्‌) । किन्तु व्यक्ति में संकेतग्रह मानने पर "भानन्त्य' 
अर “व्यभिचार' दोष उपस्थित होते हैँ । क्योकि व्यक्ति में सकेत मानने में यह्‌ प्रश्न ¦ 
उपस्थित होता है कि क्या एक व्यक्ति में संकेत होगा'या समस्त व्यक्तियों मे संकेतग्रह 
होगा -? यदि एक व्यविति में संकेतग्रह मानते हैँ तो अनेक व्यक्तियों की एक साथ उप. 
-स्थिति असंभव होने से वहां संकेतग्रह नहीं होगा; क्योकि जिस व्यक्ति मे संकेतग्रह 
होगा, उससे उसी व्यक्ति विशिष्ट का ग्रहण होगा, अन्य व्यक्तियोंके लिए 
अलग-अलग संकेतग्रह मानना पड़ेगा । इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति मे अलग-अलग संकेत 
मघ्नने मे "आनन्त्य" दोष उपस्थित होगा । अतः व्यक्ति में संकेतग्रह नहीं माना जा 
सकता । | त 

यदि यह्‌ कहा जाय कि प्रत्येक व्यक्ति मे अलग-अलग संकेतग्रह मनने | 
आक्ण्यकता नहीं है; क्योकि कुछ व्यक्तियों मे वहार से संकेतग्रह हौ जायगा भौर 
शेष व्यक्तियों मे बिना संकेतग्रह-के भी अथंबोध हो जायगा । इस प्रकार असंकेतित 
मे भी अथंबोध होने लगेगा भौर "शुक्ला गौः" कहने पर शुक्ल गो मे संकेतग्रह होने 
पर भी असंकेतित, “कृष्णा गौः" मे भी गोपद की प्रवृत्ति होने लगेगी । इसी प्रकार 
असंकेतित अश्व में भी गोपद की प्रवृत्ति होने लगेगी । इस प्रकार नियम का उल्लंघन | 
हने से व्यभिचार रूप दोष होगा; केयोकि संकेतग्रह होने पर ही शब्द से अथंकी ` 
प्रतीति होती है, यह्‌ नियम है। यदि कुछ व्यक्तियों मे संकेतग्रह मानकर शेष अन्य , 
व्यक्तिर्यो मे बिना संकेतग्रह के अथंबोध हो जायगा, तो उक्त नियम का उल्लंघन होते , 
से व्यभिचार दोष होता है । इसं प्रकार "आनन्त्य" एवं "ग्भिचार' दोष होने से व्यक्ति | 
मे संकेतग्रह मानना उचित नही दै । | 

दसी प्रकार केवल व्यक्ति मे संकेतग्रह मानने पर सभी जगह व्यक्तिः यह्‌ 
व्यवहार होगा, यहं जाति है, यह्‌ गण है, यह क्रिया दै, -यह शत्य संज्ञा है (गौः शुक्लः , 
चलः डित्थः) इस प्रकार के शब्द के चार विभाग नष्ी बनेगे भर चारों शब्दे 
“ब्यकति' का ही बोध होगा । इसलिए केवल ग्यक्षिति मेँ संकेत न मानकर व्यक्तिके 
उपाधिभूत जाति, गृण, क्रिया ओर यदृच्छा रूप धर्मो मे ही संकेतग्रह मानना चाहिए । 


इस प्रकार मम्मट के मतानुसार केवल ग्यक्ति मे संकेतग्रह न होकर व्यति # 
उपाधिरूप जाति, गुण, क्रिया अर यदृच्छा आदि धर्मो में संकेतग्रह होता है । उतत भाति 
श्य उपाधि प्राणप्रद धमं है । जिस धमं के बिना पदाथं के स्वरूप की सत्ता ही ¶ 
होती, उसे प्राणपद कहते दै; क्योकि कोई भी पदाथं जाति के हाराः ही सत्ता कौ प्रप 


क 2 





अथ विलीय उस्लासः | ४१ 
गौः शुक्लश्चलो डित्थः इत्यादौ "चतुष्टयी शब्दानां प्रवतिः" इति 


महाभाष्यकारः। 





करता है । जसे-- गोत्व .रूप धमं के विना गोरूप पदाथं की गोरूप मे सत्ता ही नही 
होती । जसा कि भतत हरि ने कहा है कि "गोः (गोषद) केवल स्वरूप (आकारभा्र) से 
ही गौ' नहीं है ओर न अगौः" ही है । गोत्व' के सम्बन्धसे ही उसे 'गो' कहते है 
क्योकि गोत्व के जने विना "यह गौ है' यह नही जाना जा सक्ता अर्थात्‌ गोत्व के 
जानसे ही गो' शब्द का व्यवहार होता हैः 


गृणरूप उपाधि वस्तु का सिद्ध घमं है वह निस्य एवं पशाभं मे समवेत ` होता 
है ओर वरतु में विशेषता के आधान का हेतु है । अर्थात्‌ अस्तिस्व `(ष्यक्सि के स्वरूप) 
को प्राप्त कर लेने पर पदाथं मे विशेषता के आधान कासु गुण है! यह गृण 
रूप धमं ही सजातीय वस्तुगों के व्यावत्तंक हैँ । अर्थात्‌ "कपिला गौः ओर कृष्णा गौः" 
मे कपिल ओर कृष्ण रूप गृण ही दोनों गो व्यक्तियों भे भेद (पाक्य) बताते है । इस 
प्रकार जाति पदाथ मे स्वरूपाधायक तत्त्व है तो गृण पदाथं मे विशेषता के आधान ऊ 
हतु है । 

साध्य रूप उपाधि क्रियारूप है । क्रिया एक वस्तु धमं है, किन्तु जाति ओर 
गुण के समान सिद्धरूप वस्तुधमं नहीं है बल्कि साध्यरूप॒वस्तुधमे हे । जैसे "पचतिः . ` 
मादि । . पचति' आदि क्रियावाचक शब्द दै; क्योकि इनमे अधिश्चयण (चृहे पर 
रखने) से लेकर अवश्रयण (अवतारण, पके हुए अन्न के पात्र को खह्हे से उतारने) 
तक क्रमशः होने वाली विभिन्न क्रियाए होती है । 

यहच्छा रूप उपाधि वस्तु कौ संज्ञा मात्र है । समे षस्तु के धमं (जाति, गुण, 
क्रिया) नहीं रहते । जसे - डित्थ, उवित्त्थ आदि संज्ञा शब्द यहण्छा शब्द मने जाते 
हं; क्योकि ये एकमात्र वक्ता के द्वारा अपनी इच्छा से एक-व्यक्ति भे ही संकेतित 
होते है । 

इस प्रकार व्यक्ति के उपाधि रूप जाति, गुण, क्रिया ओर यहज्छा भे संकेत- 
ग्रह॒ होता है ओर तभी शब्दों के चार विभाग वनते है! वैयाकरणु, आति, गण 
क्रिया ओौर यहच्छा रूप चतुविध उपाधियों मे संकेतित अथं सिद्ध करते है! इसीखिए 
वथाकरणों ने शब्दो कौ चतुष्टयी प्रवृत्ति मानी है (चतुष्टयी शब्दौनां अवृत्तिः) । 
जसा कि महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है- 


अनुवाद- गौ (गाय) शुक्ल, चल (चलना, किया) ओर दिर, 
यादि मे शब्दां को प्रवृत्ति चार प्रकार को होती हे, यह महाभाष्यकार क 
कयत ह । 





५२ | काव्यद्स्वचः 


परमाष्दादीनःं मुजमघ्यषाात्‌ पारिभाषिक गुणत्वम्‌ । 


गणङ्िवायदच्छानां वस्तुत एकरूपाणामप्याश्रयभेदाद्‌ भेद इव लक्षयते ' 


यषैकस्व सुखस्य खड्ग-मुकु र-तंलाचालम्बनभेदात्‌ । 





` "न्वः 


विमं - महाभाष्यकार पतञ्जलि ने ऋलृक्‌ सूत्र के भाष्य मे शब्दो की चार्‌ ` 
रकार की प्रवृत्ति मानी है--जातिशब्द, गूणशन्द, क्रियाशन्द भौर यहच्छाशब्द | 
(चतुष्टयी शब्दाम श्रवूसिः, खातिशब्दः, गुणशब्दः, क्रियाशव्वः, यदृ चज्छाशब्दाए्च) | । 
महाभाष्यकार के अनुसार जाति शब्द किसी एक व्यक्ति क, वाचक नहीं है, वकि 
जातिवाचक  । जैसे---'मो' शन्द॒किसी एक गो व्यक्ति का वाचक नहीं, वक्ति | 
गोत्व जाति का वाचक है । गृणवाचक शब्द शूक्लादि रूप हँ । जिनके संकेतित अयं 
गृणरूप होते ह । च््या्षब्द दो प्रकार के होते है-- धातुरूप निबन्धन गौर धनादि. | 
निबन्धन । ये साध्य खूप ` क्रिया ह । यद्च्छाशन्द संज्ञावाचक होते है, जिन्है वक्ता ¦ 
सपनी इच्छा से संज्ञा के श्प मँ व्यवहूत करता है । उपयु क्त. चारों शब्दों के चार्‌. 
प्रकार के अथं होते है। जातिरूप अथं (गौः), गुणरूप अथं (शुक्लादि) क्रियारूप मयं ' 


(चलनादि) ओौर यदच्छारूप मथं (डित्थादि) । 


धिक द्षंन स परमाण्‌ शब्द गृणवाचक है ओर आपके कथनानुसार पर 
माण प्राणप्रद धमं होने से जाति है तो परमण्वादि शब्दों के जाति होने से परमाणु 
कोगृण कँसे करटैमे ? इसलिए कहते है 


अनवाद परवान्‌ आदि का गुणों के मध्य से पाठ होने से (उसमे) 
पारिभाषिक बृखत्व हु । 


| विमं - व॑क्ेषिक दर्शन म परमाण्‌ को गृण कहा गया है । व्हा पर २४ गुणं 
मे परिमाणः की गणना है । परिमाण मुख्यतः गण्‌ गौर महत्‌ दो प्रकार का होता है। 
उनमें "परम" शब्द छोडकर दो भेद ओर हो जःते है । इस प्रकार परम अण्‌ (परमाणु) 
परिमाण होने से गुण होगा । परमाणु परिमाण को पारिमाण्डल्य परिमाण भी कह 
ह । यह्‌ परमाबर-परिमाण परमाणु. पदाथं का प्रणपरद धमे है । इसलिए प्राणप्रद धम 
होने से इसे जाति कना चाहिए, किन्तु वशेषिक दश्वेन मे इसका गुणों के मध्य प 
किया गया ै। स प्रन का समाधान.ग्रन्थकार ने इसः प्रकार दिया है-- परम 
आदि आणयड धर्णं है, अतः परमाणु मादि शब्द वस्तुतः जोतिवाचक शब्द हैँ । वैशेषिक 
दर्षन बे परमाणू की गणना जो परिमाण गुण के अत्तगंत की गई है वह पारिभाषिक 
(गौपचारिक) दै । जिद प्रकार व्याकरणशास्त्र में गुण, वृद्धि भादि शब्दो का प्रोष 
विशेष गयं ओ हमा है.उसी प्रकार परमाण्‌-परिमाण की गणन वशेषिक मं गणो 
श्रन्त्ं त की शई है । वस्तुतः यह्‌ जातिवाचक शब्द है । 


लनुदाट- शृण, पदिः तषा यर्च्छा के यत्ततः एक रूप होने षर भं 


| 


धव द्वितय उल्साखः | ५३ 


इततमयजेद से उनमें पेद ता रतीत होता 1 जसे-एक ही शख छा खड्ग 
(तलवार), दर्यण तथा तैल- आदि श्ालस्बन भेव से भिल्-जिल चतत 
होता है । | 


विमं - यहा पर प्रश्न यह्‌ है कि ग्रन्यकार ने व्यक्ति मे सढेतद्रह मानने भे 
ञानन्त्य गौर व्यभिचार दोष उपस्यापित कर व्यक्ति के उपाधिरूप जाति, गुण, क्रिया, 
यदृच्छा आदि में संकेतग्रह माना है । उनका कहना है कि यदि व्यक्ति में संकेतग्रह 
मानते हं तो व्यक्तियों के अनन्त होने से मनन्त शक्ति माननी पड़गी, इससे यानन्त्य 
दोष उत्पन्न होगा । यदि क व्यक्तियों भें संकेतग्रह करके शेष व्यक्ियो में विना संकेत- 
ग्रह के भी अथंबोध मानेंगे तो भसंकेतित भं भी मथंबोध होने से नियम का उल्लंघन 
होगा, जिससे व्यभिवार दोष होगा । इसलिए उपाधि भे संकेतग्रह मानना उचित है। 
इस पर यह्‌ शंका होती है कि यदि उपाधि मे संकेतग्रह मानते हतो गोष्व जाति के 
सब गो-व्यक्तियों भे एक होने से एक जगह संकेतग्रह हो जाने से सभी व्यक्तियों की 
उपस्थिति हो जायगी । इसी प्रकार शुक्ल मादि गुणों के सवत्र एक होने से एक जगह 
संकेतग्रह हो जाने से सभी शुक्ल पदा्ों का उससे बोध हौ जायगा, अतः अलग 
अलग संकेतग्रह की क्या आवश्यकता है ? इस पर कहते ह कि हिम, शख, दूध, वस्त्र 
आदि में रहने वाला शुक्ल रूप अलग-अलग प्रकार का प्रतीत होता है । सलिए एक 
जगह शुक्ल पद का संकेतग्रह मानने पर अन्यत्र संकेतग्रह नहीं होवा; क्योकि शुक्लादि 
गुणो से भिन्नता होन से आनन्त्य एवं व्यभिचार दोष उपस्थित होषा । इसी प्रकार 
एक पाकक्रिया मे संकेतग्रह मानने पर विभिन्न पाठक्रियाओं में पृयकूता होने से आनन्स्य 
एवं व्यभिचार दोष आ जायगा । इसका समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते ह कि 
शुक्ल गृण सभी पदार्थो मे रहने वाला एक ही है उनम जो भेद दिखाई देता टै वह्‌ 
वास्तविक नहीं, ओपाधिक है । इसी प्रकार पाकादि क्रियागों का भिन्न-भिक्ष पदाथा 
मे जो भिन्न-भिन्न रूप दिखाई देता है, वह मौपाधिक भेद है । जिस प्रकार एक ही 
मूख का प्रतिबिम्ब तलवार, दपंण, तेल भादि मे आश्रय भेद से अलग-अलग दिखाई 
देता है, उशी प्रकार भिश्न-भिन्न पदार्थो में भिन्न-भिन्न रूप से प्रतीत होने वाले गुण, 
क्रिया, यच्छा आदि एक रूप होने पर भी आश्रयभेद से भिन्न-भिन्न मतीत होते है। 
उनमें वास्तविक भेद नहीं है, बल्कि ओपाधिक भेद है । अतः. गुण, क्रिया-आदि मे 
संकेतग्रह मानने मे कोई दोष नहीं है । 


जाति चे संकेतग्रह (मीमांसक-मत) 


मम्मट ने "जात्यादिर्जातिरेव वा' के द्वारा संकेतग्रह के विषय मेदो पक्ष 

` उपस्थापितं किये ह ~ (१) "जात्यादिः" वैयाकरणो एवं साहित्यशास्ियो का (२) 

"जातिरेव" मीमांसकं का । उनमें वैयाकरणो के मत क व्याख्या करने के बाद मीमां 
सको का मत प्रतिपादित करते है 





४५४ | कास्यपरकूसिः 


हिम-पय-शङ लाचचश्रयेषु परमाथतो भिन्नेषु शुक्लादिषु ग व 
शुक्लः शुक्लः इत्याभिन्नाभिधानप्रत्ययोत्पत्तिसतत्‌ शुक्लत्वादिसामाः | 
न्यस्‌ । गुडत्तण्डलादिपाकादिष्वेवमेव पाकत्वादि । बालवृद्धशुकाचहौ, ` 


स्ति डित्थादिशब्देषु च प्रतिक्षणं भिद्यमानेषु डित्यादर्थेषु वा 
डित्वस्वास्तीति स्वेषां शब्दानां जातिरेव प्रवत्तिनिमित्तमित्यतय । 


काभ क = न > मका ~ "मि 
-च्~-- ---- -- ~~ ~ 





मांस क्छूते हं । (अतः जालि में ह संकेतग्रह सानलना चाहिए) । 


विमसं- मीमांसक देवस "जति" मे संकेतग्रह मानते है । उनका कथन है किं | 
हिम, दुग्ध, शंख आटि मे स्थित शुक्ल आदि गुणो के अलग-अलग होते हृए भी यह ` 


क्ल हे' यह शुक्ल हे, इल प्रकार को यो एकाकार प्रतीति होती है उसका कारण 
शुक्लत्व जाति है । इसी प्रकार गुड, चावल आदि पदाथ से भौ पाकक्रिया के अलग- 


मलग होने पर भी उसमे एकाकार प्रतीति का कारण पाकत्व-जाति है । इसी प्रकार , 


बाल, वृद्ध, तोते आदि के हारा उच्चारित "डित्थः आदि यहेच्छा-शब्दों ओर प्रतिक्षण 
विद्यमान उनके अर्थो मे भी भिन्नता होने पर भी डित्थत्व-जाति" एक है । इस प्रकार 
सभी .जगह प्रवृत्ति-निमित्त (सेकेत-विषय) जाति ही है अतः जाति मेही. संकेतग्रह 
मानना उचित है। ` 


द्स॒ प्रकार मीमांसक जात्यादि-चतुष्टय के स्थान पर केव्रल जाति में ही संकेत- 
ग्रह मानते है । जाति का हीः अपरनाम “सामान्यः है । सामान्य (जाति) नित्य ओौर 
अनेक भे समवेत होता है (नित्थछे सस्यनेकसमेवतस्वं सामान्यस्‌) । अनुगत-एका- 
कार प्रतीति के कारण को सामान्य कहते ह (अनुव 


र , नवुत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम्‌) । 
प्त दस बट-अ्यक्ति्यो मे “वरोऽयं, घटोऽयं' इस अनुच ्ति-प्रत्यय-एकाकारमतीति 


का कारण `षटत्व-सामान्य' है। इसी प्रकार दसं पदाथ (व्यक्तियों) में स्थित 


= वष्ट - पम, ईरः श स आहि भे रहने वाले वस्तुतः भि ¦ 
छुस्लारि युवो भे जिसके फरण “शुद्लः शुरलः' (यह सफेद है, यह सफेद है. 
इस अकार कभ एसश्डर (सषास) अभिधान (कथन या शस्व व्यवहार) ओर ` 
भीति उक शोत है, वह छूरलत्य आवि सामान्य (जाति) है । इसौ प्रकार , 
युङ्‌, चावल आटि के दादि (वा्-क्िया) मे भो पाकत्व आदि सामान्य है। 
इसी प्रकार वादु, दुख ओर शुक आदि के द्वारा उच्चारित (उच्चारण 
किये गये) "खस्थ" आटि शब्दो से अथवां प्रतिक्षण परिव नशील (भिद्च- | 
मान) डित्व आरि पदत्ा मे 'डित्थत्य' अ7दि सामान्य (जाति, रहता है । ` 
इसलिए समस्स शब्दो का घ्रवुसि-निमित्त (संकेत विलय) जाति हीहै,. षा 
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शुक्ल गुण मे शुक्लः शुक्लः इस प्रकार एकाकर-प्रतीति का कारण “शुक्लत्व-सामान्य' 
है। इसी प्रकार पाकादि क्रियाओंमे भी एकाकार-तीति का. कारण “पाकत्व- 
सामान्य' है । इसी प्रकार डित्थादि यदृच्छा शब्दों के डित्थादि रूप शरीर बालक, वृद्ध, 
युवा मादि मवस्था में छोटा, वड़ा, स्थूल, कृश, क्षीण होने से भिन्न-भिन्न है, ओर 
उसी प्रकार बालक, वद्ध, युवा, शुक आदि के नरनारियों के द्वारा उच्चारित 
डित्थादि शब्द उच्चारण-भेद से भिन्न-भिन्न है, किन्तु उनमें जो अनुवृत्ति-पत्यय-एका- 
कार की प्रतीति है, उसका कारण डित्थत्वादि सामान्य है! इस प्रकार डित्थादि 
शब्दों के भिन्न होने पर भी उनमें. जो अनुगतः एकाकार की प्रतीति (डित्योऽयं, 
डित्थोऽयं) होती है इसका कारण डत्यत्वादि-जाति है । 


अब प्रश्न यह है कि जाति तो नित्य एवं अनेक समवेत है मौर इडित्यादि 
यच्छा शब्द तो एक .व्यक्ति-वाचक है भौर यह च्छा-शब्दों मे स्फोटरूप शब्द भी एक 
है ओर उसका वाच्य व्यक्ति भी एक है तो उसमे अनेक समवेत सामान्य (जाति) की 
कल्पना कंसे की जा सकती है ? इस पर कहते हँ कि “चिति शक्ति को छोडकर संसार ` 
के समस्त पदाथं प्रतिक्षण परिवत्तंनशील है" (प्रतिक्षणपरिणाभिनो हि सवं भावाः ते 
चितिशक्तेः) । इस सिद्धान्त के अनुसार मीमांसकं . ने प्रतिक्षण होने वाले बाल्यादि 
अवस्था में स्थूलत्व, शत्व अदि रूपमे वृद्धि एवं हास रूप परिवत्तंन के `आधार 
पर यच्छा शब्दों के व।च्य व्यक्तियों में भेद मान करके उनमे अनुगत एकाकार प्रतीति 
कराने वाली.जाति की कल्पना की जा सकती है । इस प्रकार डित्थादि अर्थो (पदाथा) 
मे एकाकार प्रतीति के कारण -डित्थत्वादि धर्मिगत सामान्य (जाति) है । इस रकार . 
सभी अर्थो मे अखण्डोपाधिरूपम जाति केहोने से सभी शब्दों का प्रवृत्ति-निमित्त 
(संकेतविषय) अखण्डोपाधिरूप जाति ही दै । इस प्रकार मीमांसक केवल “जाति' मे 
ही संकेतग्रह मानते ह । 


अव प्रन यह उठता है कि मीमांसकं के मतानुसार यदि जाति में संकेतग्रह 

मानते है तो असंकेतित व्यक्ति का. भान कंसे होगा ?. इस पर कहते हँ किं जाति व्यक्ति 
के विना नहीं रह सकती, जाति मौर व्यक्ति का अविनाभाव सम्बन्ध है, इस प्रकार 
जाति व्यक्ति के आधित होती है (जातिः ष्यक्त्याधिता जातित्वात्‌) । भतः जाति से 
व्यक्ति का आक्षेप कर लेंगे (जात्या व्यक्तिराक्षिष्यते। । इस पर कहते हँ कि यदि 
व्यक्ति आक्षिप्त है तो उसका शाब्दबोध मे भान कंसे होगा ? क्योकि वृत्तिः केदारा. 
प्रतीतं होने वाले शब्द का ही शाब्दबोध मे भान होता है मौर तभी संख्या, कममत्व 
आदि के साथ उसका अन्वय होता है; क्योकि शब्द-विषयिणी आकांक्षा शब्द से 
ही पूणं होती है । (शाब्दी ह्य (कांक्षा शब्देनेव पूर्यते) । इसका समाधान करते हए 
कहते है कि अनुमान शब्द का सहकारी होता है (अनुमानस्य शग्दसहकारि- 
त्वात्‌) । अतः अनुमान सहङृत शब्द (पद) से प्रतीति-विषय अथं का शब्दबोध मं भान 


होता है । 
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तद्वा नपोहो वा शब्दाः कैश्चिदुक्तं इति प्रन्थगी रवभयात्‌ प्रकृता. 
नुपयोगाच्च न दशितम्‌ । 





र कदत्ज न 
नेयायिक एवं बौद्ध मत | 
इस प्रकार वयाकरण, साहित्यिक ओर मीमांसकों के मत का विवेचन केरने के 
वाद अब नंयायिकों एवं बौद्धो के मत का विवेचन करते हे" _ | 
अनुवाद कुछ विद्रानो ने (तद्वान्‌" (जातिविशिष्ट व्दति) ओर 
अपोह" (अतदरयाचृत्ति) शब्द का अर्थं हे, एेसा कहा हं । भरन्थ के धिस्त्रार के 
भय से ओर प्रकृत भें उपयोग न होने से यहा नहीं दिखाया गया हे । 
 विमशं- नैयायिकमत - नँयायिक जातिविशिष्ट व्यक्ति मे संकेतग्रह मानते 
हं । उनका कहना है किं न केवल व्यक्ति मं सकेतग्रह होता है भौर न केवल जाति मे, 
बल्कि जातिविशिष्ट व्यक्तिमें संकेतग्रह होता है; क्योकि केवल व्यवित में सकेतग्रह 
मानने पर आनन्त्य" ओर “यभिचार' दोष आ जाते है मौर केवल जाति में संकेत- 
प्रह मानने पर शब्द से केवल जाति का ही बोध होगा, व्यक्ति का भान नहीं होगा । 
यदि यह्‌ कहा जाय कि जातिमें ही संकेतग्रह मानकर जाति से व्यक्ति का आक्षेप 
कर लगे ओौर तव व्यक्ति क। भान हो जायगा । इस परर कहते हैँ कि तब तो व्यविति 
का शाब्दवोध मे अन्वथ ही नहीं होगा; क्योकि शब्द-विषयिणी आकांक्षा शब्द सेही 
पणं होती (शाब्दी आकांक्षा शब्देनैव भूयते) इस नियम के अनुसार वृत्ति (शब्दशक्ति) 
से प्राप्त अथं काही शाब्दबोधं मे अन्वय होता है, आक्षेप-लभ्य अथं का शाब्द- 
वोध मे अन्वय नहीं हो सकता, अतः नैयायिक न केवल व्यविति मे संकेतग्रह मानते है 
ओरन केवल जाति मे; वत्कि जातिविशिष्ट व्यक्ति मे संकेतग्रह मानते है । तभी तो 
नयायदशंन मे कहा गया है कि जाति ओर आकृति मे विशिष्ट व्यित पद का अथं 
होता हे (व्यक्त्याकृतिजातयः पदाथः ) । । 


 टिप्वणी--नयायिक ^तद्ानु" से संकेतग्रह मानते है । तद्वान" का अथं (जाति- ` 


मानु है । (तद्‌ जातिः अस्ति भस्याम्‌ इति तदान्‌, जातिमान्‌) । इसी सिद्धान्त का 
भरतिपादन जयन्तभट्ट ने निम्न प्रकार किया है-- 

तस्मात्‌ तद्वानेव पदाथः, ननु कोऽयं तद्रान्ञाम ? सामान्याश्चयः कश्चिदन्‌- 
स्लिखितशावलेयादिविशेषस्तटानित्युच्यते । सासान्याञ्नयत्वाच्च नानन्त्यव्यभिचार- 
योस्तत्रावसरः। (न्यायमञ्जरी) । क . 

अपोहवाद-वौद्ध अपोह" मे संकेतग्रह मानते हैँ । उनके मतानुसार शब्द का 
अथं अपोह" है ओौर भपोह्‌ का अथं है अतद्‌ यावृत्ति या तद्भिन्नभिन्नत्व (अत- 
द्यावुत्तिरपोहः पदार्थः) । बौद्ध जाति कौ सत्ता स्वीकार नहीं करते, जाति के स्थान 
पर 2 अपोह" को स्वीकार करते टं । उनका कहना है कि दस घट व्यक्तियों मे 


| 
| 
‰ | 
| 
। 
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(सु० ११) स सुख्योऽथेस्तल्न ख्यो व्यावारोऽस्याश्चिधोच्यते ॥\८॥। 





मयं चटः, अयं घटः' इस प्रकार की जो सहश प्रतीति होती टै, उसका कारण “घटत्व 
सामान्य' नहीं है बस्कि अतद्‌ यावृत्ति' या 'तद्भिन्नभिन्नत्व' के कारण एकाकार की 
भतीति होती हं । इसी को वौद्ध “अपोहवाद' कहते 1 जसे, तद्‌-घट से भिन्न 
 अतद्‌-अघट (घट को छोड़कर अन्य समस्त वस्तु) मौर अतद्‌-अघट से भिन्न घट ' है । 
अतः उसमें “अयं घटः, भयं घटः, अय घटः' इस प्रकार की एकाकार प्रतीति होती 
है। बौद्धो का कहना है कि व्यक्ति के साथ जाति का सम्बन्ध नहीं माना जा सकता 
क्योकि जाति व्यक्ति की उत्पत्ति के पृवं नहीं थीओरन कहींसे आती हई दिखाई देती 
है, न व्यक्ति के साथ उत्पन्न होतीरहै ओौर न एक ही समय में नित्य जाति का अनेक 
व्यक्तियों के साथ सम्बन्ध ही बन पाता है, अतः जाति' नाम की कोई वस्तु नहीं है। 


नायाति न तत्रासीत्‌ न चोत्पत्नं न चांशवत 1 ` 
जहाति पृवं नाधारमदह्ी व्यसनसंहतिः ॥ 


मम्मट मत--काव्यभ्रकाश मे संकेतग्रह के विषय मे कई मत दिखाये गये हैं । 
उनमें कौन सा मत मम्मट को अभिप्रेत दै? इस पर व्याश्याकारोनेदो हष्ट्यों से 
विचार कियादहै। प्रथम के अनुसार काव्यप्रकाश में "इति महाभाष्यकारः", "इत्यन्ये, 
(इति कंश्चित्‌' इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है । नरर्सिह्‌ ठक्कर आदि टीका- 
कार इस आधार पर यह्‌ सिद्ध करते हँ कि इनमे से मम्मटको कोई भी मत स्वीकार 
नहीं है, इसीलिए उन्होने उक्त शब्दों वारा उक्त सभी मतो में अपना अस्वरस प्रर्दाशत 
किया है उन्होने अन्त मे यहां तक कहा है कि इसलिए व्यक्तिपक्ष ही विचारसह 
(उचित) है (तस्मादयक्तिपक्ष एव क्षोदक्षमः) । किन्तु ज्ललकीकर ने महाभाष्यकार के 
` मत को मम्मट का अभिप्रेत बततेः हुए कहा है कि मम्मट ने प्रथम उल्लास मे :बुधै- 
वे याकरणेः-. ततस्तन्मानुसारिभिरन्यैरपि-. “ इत्यादि कथन के दारा 
यह प्रतिपादित किया है कि आलंकारिकं आचायं प्रायः वेयाकरणोके मत का अनुसरण 
करते है ओौर जात्यादि में संकेतवाद' का प्रथम विस्तारप्‌वंक उल्लेख करके आदर- ` 
पूवक महाभाष्यकार के वचन को उद्धत किया है। अतएव काव्यप्रकाश के दशम 
उल्लास मे जात्यादि चतुविध पदार्थो के आधार पर विरोध अलंकार के दश भेद प्रति- 
पादित किये है (जातिश्चतुभिजत्याच विरुद्धा स्याद्‌ गृणस्त्रिभिः 1 क्या द्वाभ्यामपि "रव्यं 
, द्र्येणेवेते ते दश) । इनके अतिरिक्त मम्मट ने अपने 'शब्दव्यापारविचार' नामक 


न्थ मे जात्यादि चतुष्टय वयाकरण मतः की युक्तिपूवक स्थापना की है 1 अतः महा- 
भाष्यकारोक्त मतमे ही मम्मट का स्वरस है, यह्‌ स्पष्ट सिद्ध दहै) 


अभिधा-वृत्ति 
अनुवाद (सुत्र ११) वह (साक्षात्‌ संकेतित) अथं हौ मुख्य अथं हं 4 
उस मुख्य अथं के बोधन भं शब्द का. जो व्यापार है, उसे अभिधा कहते 
है ॥८॥ 
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(स० १२) मुख्याथबाधे तद्योगे रट्तोऽथ प्रयोजनात्‌ । 
| अन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया ॥९। 
स इति साक्षातुसंकेतितः । अस्येति शब्दस्य । 
` ऋ 
अनुवाद स' पद से साक्षात्‌ संकेतित अथं गृहीत दहै ओर “अस्य 
का अभिप्राय है शब्द का । 


विमशं जो साक्षात्‌ संकेतित अथं है, वह मृख्याथं है मौर उस मुरूय अथं के 
बोधन मे शब्द काजो व्यापार है वह अभिधा" है, अर्थात्‌ साक्षात्‌ संकेतित अथंको 
बोघ कराने वाला शन्द-व्यापार `अभिधा' है । कुछ विदान्‌ वाच्य, लकय, व्यंग्य इन 
तीन अर्थो के अतिरिक्त “गुख्याथं ' को चतुथं अथं भी मानते रहै, किन्तु उनका यह्‌ 
विभाजन युक्तिसंगत नहीं प्रतीत होता । आचायं मम्मट उक्त शंका का निराकरण 
करते हुए कहते हँ कि वह साक्षात्‌ संकेतित अथं मुख्याथं है । प्रथम ज्ञेय (प्रतीयमान) 
होने के कारण उसे मुखूय कहते हैँ । इस प्रकार शब्द-व्ापार से जो अथं मव्यवहित 
रूप में सवे प्रथम (सवसे पहले) उपस्थित होता है, वहु मुख्याथं है । जिस प्रकार हस्त- 
पादादि समस्त अवयवो से मुख प्रधान है ओर प्रथम दिखाई देता है, उसी प्रकार 
(मुखादि) समस्त-अर्थो मे जो अथं पहले उपस्थित होता है, मुख के समान होने से उसे 
मुख्याय ' कहते हँ । “मुखमिव मुख्यः" इस अथं मे मुख शन्द मे “शाखादिभ्यो यः' इस 
सूत्र से “य ' प्रत्यय होकर ममुरुय' शब्द वनता है । 

स हि यथा सर्वेभ्यो हस्तपादादिभ्योऽवयवेभ्यः पूवं सुखमवलोक्यते तथा 
सवभ्यः प्रतोयमानेभ्योऽथेभ्यः पुवंमवगम्यते 1. तस्मान्मुखमिव भुख्य इति “शाखादिभ्यो 
यः' इति पाणिनिसूत्रं ग य प्रत्ययः । (बालबोधिनी) 

उस मुख्य अथं का बोध कराने वाला शब्द-व्यापार अभिधा" है । अर्थात्‌ 
साक्षात्‌ संकेतित अथं के बोधन मे अव्यवहित शब्द का जो व्यापार है वह्‌ "अभिधा" 
हे । इस प्रकार संकेतित अथं का बोधन व्यापार अभिधा व्यापार है। इसे शक्ति भी 
कहते ह । शक्ति (अभिधा) के द्वारा ही सकेतित अथं का बोधं होता है । 
लक्षणा-निरूपण 
अनुबाद (सुच्र १२) मुख्य अथं के बाध होने पर तथा उस (मुख्य 
अथं) कं योग (सम्बन्ध) होने पर रूढि अथवा प्रयोजन से जिसके दारा अन्य 
रथं को श्रतीति होती है, वह आरोपितः वृत्ति (व्यायार) लक्षणा हे ।€॥ 
 विलशं -मम्मट ने तीन प्रकार के अथं बताये है. मुख्यां, लक्षया्थं भौर 
व्यग्याय । उनमें वाच्याथं (गुख्यायं) की बोधिका शक्ति “अभिधा है ओौर लक्ष्यां 
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की बोधिका शक्ति लक्षणा है । मस्मट ने रूढिवश अथवा किसी प्रयोजन से मुख्य मयं 
से सम्बद्ध प्रतीति को लक्ष्याये जौर उसकी ग्राहिका शक्ति को "लक्षणा" कहा है। 
उन्होने मुख्यएथं बाध, मुख्यां -योग ओर रूढ या प्रयोजन इन तीनों को लक्षणा का 
समुदित हेतु माना है अर्थात्‌ मम्मट के भनुपार लक्षणाके व्यापार के लिए भुख्याथं 
नाध, मूख्याथयोग, रूढि या प्रयोजन तीनों की आवश्यकता होती है । इस प्रकार 
मख्याथंवाध, मुख्यां योग॒ भौर रूढि अथवा प्रयोजन- ये तीनों समुदित रूप से 
क्षणाके हेतु माने गये ह। जंसाकि प्रन्थकारने काव्यप्रकाश के २५वं सूत्र की 
व्याख्या में “ुख्याथं वाधादित्रयं हेतुः" कहा है ॥ ¦ 
मुख्याथबाध-- मुख्य अथ (वाच्याथं) का वाध लक्षणाका प्रथम हेतु है। 
व्याख्याकार “मुख्याथं बाध" की दो प्रकार की व्याख्या करते ह। प्रथम के. अनुसार 
मुख्य अथं का अन्वय न वन सकना लंक्षणा का हेतु है । इसे “अन्वयानुपपत्ति' कहते 
ह । अर्थात्‌ मुख्य अथं का अन्वय अनुपपन्न होने पर लक्षणा होती है । जसे गङ्कायां 
घोषः' इस उदाहरण मे गङ्का' का मुख्य अथं “जलप्रवाह' है ओर घोष" का अथं 
घोषावास' या आभोरगृह' है । गङ्खा के प्रवाह मे घोष का भावास (रहना). अस- 
म्भव है, क्योकि यहां गङ्खा पद का घोषः के साथ अन्वय नहीं बन रहा है, अतः लक्षणा 
केदारा शङ्का पद का सामीप्य सम्बन्ध से तटरूप अथं का बोध कराताहै। 
इस पर नागेश भट्ट आदि आचायं कहते हैँ कि यदि अन्वयानुपपत्ति" को लक्षणा का 
नीज मानते हँ तो काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" (कौओोंसे दही की रक्षा कीजिये) इस 
वाक्य मे लक्षणा नहीं होगी; क्योकि यहाँ काक" पद के मुख्य अथं के अन्वय होने मे. 
कोर बाधा नहीं है; क्योकि कौमोंसे भीतो दही की रक्षा अपेक्षित दै, अतः यहाँ 
अन्वयानुपपत्ति न होने से लक्षणा नहीं होगी । अतः अन्वय।नुपपत्ति ही लक्षणा का 
बीज नहीं है। बल्कि 'तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणाका बीज मानना चाहिए। 
तात्पर्याचुपपत्ति के अनुसार “वक्ता के तात्पयं के अनुपपन्न होने पर लक्षणा होती है। 
यहां पर वक्ता का तात्पयं केवल (कौओसे ही दही की रक्षा करना" अभीष्ट नहीं है 
बल्कि दध्युपघातक अन्य प्राणियों से भी रक्षा करना अभीष्ट है । अतः यहां वक्ता के 
तात्पयं के अनुसार अन्वय मे वाध है, इसलिए यह्‌ लक्षणा का विषय है । इसी प्रकार 
| 1 "गङ्गायां घोषः" इस उद।हुरण मे गङ्गा के प्रवाह मे घोष का वास असम्भव है। यहां 
भपुर वक्ता का तत्पय गङ्खा के प्रवाह मे घोष का रहना नहीं, बल्कि गङ्गा पद से गङ्ख 
कै तट पर यह अथ अभीष्ट है, अतः लक्षणा के द्वारा यहाँ पर गङ्खा पद से तीर अथं 
की उपस्थिति होती है । 
बुख्यार्थयोग-- मुख्यां से सम्बद्ध अथं की प्रतीति को मुख्यायं योग कहते है । 
भुश्याथयोग लक्षणा का द्वितीय हेतु है ।! अर्थात्‌ मुख्यां (वाच्याय) से सम्बद्ध अथं 
की परसीपि लक्लणा है । यह सम्बन्ध सामीप्यादि सम्बन्ध से माना जाता है। इस 
म्र्छार सामीप्यादि सम्बन्ध से मुख्याथं से सम्बद्ध अथं की प्रतीति लक्षणा रै। जसे 
"गङ्गायां घोषः" में "गङ्गा" शब्द का मख्य अयं 'जल-भवाह' दै, किन्तु जल-प्रवाह में 
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च गङ्गादीनां घोषाचाधारत्वासंभवात्‌ मुख्याथंस्य बाघे विवेचक- 
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घोष का वास असम्भव है" अतः यहां सामीप्य सम्बन्धसे गङ्गा पद कातट ङ्प अथं 
मे लक्षणा होती है । | व 

रूदितोऽय प्रयोजनात्‌ - मम्मट ने रूढि या प्रयोजन कोः लक्षणा, का तृतीय हतु 
कहा है । नरसिंह ठक्कुर के मतानुसार मम्मट को यहां रूढ लक्षणा ओर प्रयोजन 
लक्षणा" लक्षणा केयेदो.भेद अभीष्ट हैँ किन्तु प्रदीपकार इस मत से सहमत नहीं है । 
किन्तु मम्मट के ध्यंगेन रिता रूढौ सहित, तु प्रयोजने" इस अठारहवे सूत्र से स्पष्ट 
है कि मम्मट.को “रूढि भयव प्रयोजनः लक्षणा के ये दोनों हेतु स्वीकार रहै क्योकि 
मम्मट ने दानो का परृथक्‌-पुथक्‌ उदाहरण दिया है । मम्मट ने रूढि लक्षणा का उदा- 
हरण करमणि कुशलः' ओर प्रयोजन लक्षणा का उदाहरण “गङ्कायां घोषः' दिया है । 
इस सूत्र में “अथ' पद अथवा" का वाचकं है । इस प्रकार मम्मट के अनुसार रूढिः 
` अथवा श्रयोजन' लक्षणाकेये दो मुख्य हेतु हैँ । यदि रूढि या प्रयोजनः को लक्षणा 
का हेतु नहीं माना जायगा तो शङ्कायां घोषः इस उदाहरण मे शङ्का' पद का 
भवाहरूप मुख्य अथं का बाध होने पर मुख्य अथं से सम्बद्ध “गङ्गा-पुल' आदि अर्थो 
मे भी लक्षणा होने लगेगी, अतः लक्षणा में रूढि या. प्रयोजन हेतु मानना उचित है । 
उक्तं उदाहरण में शेत्यपावनत्वादि रूप प्रयोजन है, अतः गङ्खा पद का तट रूप अथं 
मे लक्षणा होती है । दुसरे तात्पर्यानुपपत्ति को लक्षणा का बीज माना जाता है 1 अर्थात्‌ 
तात्पयं के अनुपपन्न होने पर लक्षणा होती है, तो वहां तात्पयं का नियामक क्या 
होगा ? यहां पर तात्पयं का नियामक रूढि या प्रयोजन है । ( 

अन्योऽ्यो लक्ष्यते यत्‌--यहां पर यत्‌” पद में करण अथं म लुप्त तृतीया 
विभक्ति है यया (यत्‌) अन्योऽर्थो लक्ष्यते सा लक्षणा" अर्थात्‌ जिस वृत्ति के द्वारा अन्य 
अथं (मृख्याथंभिन्न अथं) लक्षित हो, उसे लक्षणा कहते है । कु आचायं "यत्‌" पद को 
क्रिया विशेषण मानते हँ । तदनुसार अन्य अथं (मुख्याथं से भिन्न अथं ) जो लक्षित 
होता है, वह लक्षणा है । ९ | ‰: 

लक्षणारोपिता क्रिया--मम्मट के अनुसार लक्षणा आरोपिता करिया (व्यापार) 
हे । यहाँ पर “आयोपित' का यथं कल्पितः है ओर क्रिया" का अथं “व्यापार है। 
इस भकार कल्पित व्यापार लक्षणा है, स्वाभाविक नहीं । शब्द ओर अथं का वाच्य- 
वाचकभाव रूप सम्बन्ध स्वाभाविक सम्बन्ध होता है ओर उससे भिन्न आरोपित 
, (कल्पित) व्यापार लक्षणा है । जसे गङ्गायां गावश्चरन्ति" इस उदाहरण मे सामीप्य 
सम्बन्ध से तीर पदमे गङ्गात्व का आरोपदहै। इस प्रकार लक्षणा आरोपितं 
(कल्पित) व्यापार है । | 
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इत्यादेः प्रयोगात्‌ येषां न तथा प्रतिवत्तिः तेवां पावनत्वादीनां 
धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मूख्येनामूख्योऽर्थो लक्ष्यते 
यत्‌ स आरोपितः शब्दव्यापारः सान्तराथं निष्ठो लक्षणा ॥२॥। 





य 





अनुवाद- कणि कुश्लः' इस प्रयोग में कुश का ग्रहन आदि का 
योग (सम्बन्ध) न होने से मौर शङ्कायां घोषः" इस प्रयोग मे गङ्धा आदि पद 
ज्ञा घोष आदि फा आधार न हो सकने (असम्भव) होने के कारण मुख्याय का 
बाध छो पर धिवेकशीलता आदि ओर सामीष्य सम्बन्ध होने पर (कमणि 
छशलः से) ख (परसि) से तथा (गङ्कायां घीषः मे) शङ्गा तट पर घोष है 
-इत्याहि प्रयोग से जिनकी वसी प्रतीति नहीं होती, उन पावनत्वादि धर्मो फो 
यसी (उच्च प्रकार) प्रतिपादन रय व्रयोजन रे जो मुख्याय से (सम्बद्ध) अभुख्य 
र्थं छी प्रतीति है, बह व्यवहित अर्थं रे रहने वाला आरोपित शब्दव्यापार 
लक्षणा. है ।\९€॥। ५ 

विमं - मम्मट ने दि लक्षणा का उदाहरण "कमणि कुशलः" दिया ह । यहां 
पर “कशल शब्द का मुख्य अयं करुशानु दर्भान्‌ लाति आदत्ते इति कुशलः" इस व्युत्पत्ति 
के गनुसार (कुश लाने वाला' दै, किन्तु यहां पर कुश लाने वाला" यह्‌ मं सङ्खृत 
नहीं है 1 इस असङ्गति के निराकरण के लिए (कुशल शब्द "दक्ष" या चतुर" रूप 
अथं का प्रतिपादन करता है । यहाँ पर कृशानयन रूप मुख्याथं मौर दक्ष या चतुर रूप 
लक्ष्यां मे साधम्यं सम्बन्ध है; क्योकि कुशानयन में जिस प्रकार की विवेकशीलता हुमा 
करती है, उसी. प्रकार की विवेकशीलता किसी कायं के सम्पादन मे भी आवश्यक है । 
यह पर साधम्यं सम्बन्ध से “कुशल शब्द दक्ष या चतुर अथं मेंरूढ्‌ हो गया है। 
अतः यहाँ रूढि के कारण कुशल" शब्द की दक्ष या चतुर मं लक्षणा होती है 1 यह्‌ 
मम्मट का अभिप्राय है । किन्तु विश्वनाथ आदि आचायं इससे सहमत नहीं द । उनका 
, कहना है कि उक्त उदाहरण मे कुशलः शब्द लाक्षणिक नहीं, बल्कि वाचकं है । क्योकि 
भले .ही कुशल शब्द का व्यत्पत्तिलभ्य अथं "कुश लाने वाला" (कुश-ग्राहक) हो, किन्तु 
इसका प्रसिद्ध अथं तो दक्ष या चतुर ही है; क्योकि व्यवहार भें यह दक्ष या चतुर अथं 
मूढ हो गया है। इस प्रकार व्युत्पत्तिलभ्य अथं मुख्य नहीं होता, बल्कि व्यवहार 
से प्राप्त होने वाला प्रवृत्तिलभ्य अथं ही मुख्य हमा करता है । क्योकि यदि व्युत्पत्ति 
लभ्य अथं को मुख्य मानेगे तो "गौः शेते" (गाय सोती है) मे भो लक्षणा होने लगेगी । 
क्योकि “गौः शब्द की व्युत्पत्ति गच्छतीति गौः' है । यहाँ पर "गम्‌" धातु से गमेर्डोः 
सूत्र से “डो प्रत्यय होकर "गौ" शब्द वनता दै जिसका व्यत्पत्तिलभ्य अथं है “चलने 
वाली गौ" । इस प्रकार चलने वाली गौ के लिए तो गो" शब्द का प्रयोग होगा ओर 
सोने वाली गौ के लिए गो" शब्द का प्रयोग बाधित होगा, अतः "गौः शेते" इस वाक्य 
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(सु० १३) स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथं' स्वससपंणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धं ब सा दधा ॥१०। 





भे शयन-शील गौ के लिए लक्षणा करनी पड़गी । इस प्रकार शशल" शब्द -का . 


भवृत्तिलभ्य दक्ष (चतुर) रूप अथं ही मुख्य है, अतः यहां लक्षणा के लिए अवकाण 
नहीं हे । | | (4 
कुछ विद्वानु "कुश्‌ धातु से कलच्‌ ' प्रत्यय करके कुशल ' शब्द में “रूढ शक्ति" 


मानते हँ उनके मत में रूढि का उदाहरण तंल' पद है । तैल पद का मुख्य अथं है 


तिल का विकार" (तिल के पेरने से निकला हुभा स्नेह पदाथं) । अतः सरसों के 
तेल के लिए यह शब्द वाधित है, इसलिए "तल" पदमे रूढि लक्षणा होती है ओर 
सभी प्रकार के स्नेह पदाथं (द्रव पदाथ) के लिए तलः शब्द प्रयुक्त होता है। इसी 


भकार लावण्य शब्द का मुख्य अथं नमक रस (नमकीन) है, किन्तु सौन्दयं अथं मे 


लावण्य शब्द रूढ हो गया, अतः यहाँ रूढि लक्षणा है । | 
मम्मट ने प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण “गङ्कायां घोषः दिया दहै। यहां 
पर गङ्गा शब्द का मुख्य अथं श्रवाह्‌' है उसभ घोष का आवास असम्भव है अतः 


सामीप्य सम्बन्ध से गङ्गा पदकातटरूप अथं मे लक्षणा होती है। किन्तु गङ्का पद 


कातट रूप अथं मे ही लक्षणा क्यों ? "पुल" आदि मे लक्षणा वथो नहीं होती ? अतः 


यहा पर कोई प्रयोजन होगा ओर वह है शत्यपावनत्व' । अर्थात्‌ शत्य -पावनत्व रूप 
प्रयोजन से गद्धा पद की तट रूप अथं मे लक्षणा होती है । 


मम्मट ने आरोपित शब्दव्यापारः को लक्षणा कहा है । वह्‌ (कल्पित व्यापार) ` 


शब्द का 'सान्तराथनिष्ठ' व्यापार है । तात्पयं यह कि मुख्याथं बाध होने पर व्यव- 
हित अथं (लक्ष्याथं) का बोध कराने वाते (बोधक) व्यापार को आरोपित व्यापार 
कहते है [अन्तरं व्यवधानं तेन सह॒ वतते इति सान्तरः (मुख्यार्थ बाधाद्यपस्थित्या) 
व्यवहितो योऽथः लक्ष्यरूपः तञ्निष्ठः तद्विषयकः (तद्वोधकः) इत्यथः । ] यद्यपि “गङ्खायां 
घोषः" इस उदाहरण में गङ्गा शब्द से प्रत्यायित (बोधित) प्रवाह तीर अथं को लक्षित 
करता है, इस प्रकार लक्षणा अथं व्यापार है, तथापि वाच्य धमं का वाचक शब्द में 
आरोप किया जाता है । इसलिए लक्षणा शब्द व्यापार है, यह व्यवहार होता है । 
अतः शब्द भी लाक्षणिक है । कमलाकरभटु का कथन है कि “वस्तुतः लक्षणा अ्थ- 
व्यापार हं" किन्तु उसे शब्द मे आरोपित होने से शब्द व्यापार कह्‌। जाता हं । 
| लक्षणा के भेव 

अनुबाद - -(सु° १३) अपने (वाच्यां के) अन्वय फो सिद्धि के लिए 

भस्य (दूसरे) अथं का आक्षेप करना 'उपावानलक्षणा' ह ओर वूसरे के लिए 


(अमुख्य अथे के भन्वय कौ सिद्धि के लिए) अपने को समर्पित कर देता 


न 


| ता 2 या 
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(मुख्यां का समपण या त्याग करना) "लक्षण लक्षणा" है । शव प्रकार उया- 
दान ओौर लक्षण रूप से ये दोनों (उपादानलक्षणा आर लकणलक्षणा) शुद्धा 
ही कही गई हें ।॥१०॥ 

विमशं-मम्मट ने अर्थान्तरसङ करमितवाच्यध्वनि आदि की व्यवस्था के लिए 
लक्षणा के भदो का निरूपण किया है । प्रथमतः उन्होने लक्षणा के दो भेद क्ियिर्है-- 
(१) उपादानलक्षणा मौर (२) लक्षणलक्षणा । ये दोनों ही भेद शुद्धा लक्षणाके ह! 
| (१) उपादानलक्षणा--उपादान लक्षणा का लक्षण है ्वसिद्धये पराक्षेपः. 
उपादानम्‌ अर्थात्‌ अपने (शक्यां, वाच्यां के) अन्वय की सिद्धि के लिए ग्न्य 
अथं (अशक्याथं) का आक्षेप करना उपादानलक्षणा" है । तात्पयं यह्‌ कि अपने अथं 
का परित्याग क्रिये विना अपने से भिन्न अथं क। उपस्थापन (ग्रहण) उपादानलक्षणा 
है (स्वार्थापरित्यागेन पराथ लक्षणमुपादानम्‌) । मुकूलभटु ने उपादान लक्षणा क 
लक्षण ^स्वसिद्ध यथंतया वस्त्वन्तरस्याक्षेपो-.-उपादनाम्‌' बताया दै । जंसे- कुन्ताः 
` प्रविशन्ति" मे "कुन्त" शब्द अपने अथं (मुख्यां, कुन्त आदि) का परित्याग किये बिना 
ही अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य (अशक्य) अथं (कुन्तधारी पुरुष) का आक्षेप कर 
लिया जाता है । वयाकरण लोग इसे भजहल्लक्षणा' या ` अजहत्स्वार्थावत्ति' कहते हँ । 
उन्होने इसका उदाहरण “काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" दिया है । यहाँ पर (काक शब्द 
अपने अथं (वाच्यार्थं, कौञ) का परित्याग किये बिना उससे भिन्न अथं दध्युपघातकं 
अन्य प्राणियोंसे भी दही की रक्षा करना प्रतीत हो रहा है, अतः यहां “उपादान 
लक्षणा" है । भवर हरि ने (काकेभ्यो रक्ष्यतां सर्पिः उदाहरण दिया है । यहाँ पर काक 
पद अपने वाच्यां (काक) के साथ उससे भिन्न प्राणियों से भी घृत को रक्षा रूप अथं 
लक्षित होता है अर्थात्‌ कौओं तथा साथ ही अन्य घृतोपघातक प्राणियों से दही घृत की 
रक्ना करना लधित होता है अतः यहाँ पर अजहत्स्वार्थावित्ति' या अजहल्लक्षणा है । 

नागेश भट ने सस्वाथंसंवलितपराथं की अभिधायिका वृत्ति को अजहत्स्वार्था 
वत्ति कहा है । (स्वाथंसंवलितपरार्थाभिधायिकाऽऽजहत्स्वार्था) । 

(२) लक्षणलक्षणा-- मम्मट ने लक्षणलक्षणा का लक्षण पराथ स्वसमर्पणं ` 
लक्षणलक्षणा" बताया है अर्थात्‌ जहां पर शब्द दूसरे (अशक्य) अथं के अन्वय की 
सिद्धि के लिए अपने अथं का समपंण (परित्याग) कर देता है, उसे “लक्षणलक्षणा कहते 
है । तात्पयं यह कि स्वाथं (अपने मुख्य अथं) का परित्याग करके मन्य (अमृख्य) अथं 
को लक्षित करना "लक्षणलक्षणा" है। इस प्रकार स्वाथं का परित्याग कर अन्य अथं 
को उपस्थापित (लक्षित) करना "लक्षणलक्षणा" है। (स्वाथंपरित्यागेन परार्थोपस्थापनं 
लक्षणम्‌) । . गङ्खायां घोषः में "गङ्गा" पद अन्य (अशक्य, तीरादि रूप) अथं के 
भन्वय की सिद्धि के लिए अपने (शक्य, प्रवाहरूप) अथं का परित्याग (स्वसमर्पण) 
कर देता है अतः यहां "लक्षणलक्षणा" है 1. वयाकरण लोग इसे "जहस्स्वार्याब्लि' या 
जहृह्लक्षणा' कहते है । मह।वेयाकरण नागेश भट ने "लक्षणलक्षणा" या जहश्स्वारथा 
धृति" का लक्षण निम्न प्रकार बताया है-- 
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कुन्ताः प्रविशन्ति थण्टयः प्रविशन्ति इत्यादौ कुन्तादिभिरात्मनः 
प्वेशसिद्ध यथं स्वसंयोगिनः पुरुषा आक्षिप्यन्ते, तत उपादानेनेयं लक्षणा ।' 

गौ रनुबन्ध्यः' इत्यादौ शरुतिचोदितमनुबन्धनं कथं मे स्यादिति जात्या 
व्यक्ति राक्षिप्यते, न तु राब्देनोच्यते “विशेष्यं नाभिधा गच्छेतु क्षीणशक्ति- 
विशेषणे * इति न्यायादित्युपादानलक्षणा तु नोदाहत्तन्या । न्यत्र प्रयोजन 
मस्ति न वा रूढ्रियम्‌ । न्यक्त्यविनाभावित्वात्त्‌ जात्या व्यक्तिराक्षिप्यते; 
यथा क्रियतामित्यत्र कर्ता, कुवित्यत्र कम, प्रविश पिण्डीमित्यादौ गृहं भक्षये. 
त्यादि च। | 





स्वाथपरित्यागेनेतरार्थामिधायिका जहत्स्वार्था 


अर्थात्‌ स्वाथं परित्यागपूवंक परार्थं की अभिधायिका वृत्ति “जहत्स्वार्था वृत्ति 


हे । मुकुलभटु ने भी इसी अभिप्राय को लक्ष्य कर लक्षणा का स्वरूप वताय है-- 
अर्थन्तिरसिदध.यथेत्वेन स्वाथंसम्पेणं तत्न लक्षणम्‌ । 

अनुबाद कुन्ताः प्रतिशन्ति' (भाले प्रवेश कर रहै है) “वष्टयः प्रवि- 
शन्ति' (लाण्यां भ्वेश कर रही है) इत्यादि वाक्यों मे कुन्त' आदि के दारा 
भपने प्रवेश रूप अन्वय को सिद्धि के लिए अयने अर्थो से सम्ब (क्न्तधारी 
अथवा यण्टिधारी) पुरुष का आकषे किया जाता है, इसलिए उपादान 
(स्वाथ-मुख्याथं के भपरित्यागयुर्वक अन्यार्थं अमख्य अर्थं एं श्रहुण करने) फे 
कारण यहां उपादान लक्षणा" है । द. 
| विभशं --मम्मट ने उपादानलक्षणा का उदाहरण कुन्ताः प्रविशन्ति" यष्टयः 
(भाले) के अचेतन होने के कारण प्रवेश क्रिया असम्भव है, अतः यहाँ मुख्याथं का बाध 
हे । अतः न्त" शब्द अपने से सम्बन्ध रखने वाले कुन्तधारी पुरुष का आक्षेप कर 
लेता है । तव (कुन्ताः प्रविशन्ति" का अथं ' कुन्तधारी पुरुष प्रवेश करते हैँ" यह अथं 


हो जाता है । यहाँ पर पुरुष मे कुन्त के समान तीक्ष्णता" अथवा "कुन्तो की बहुलता" ˆ 


` का वो कराना प्रयोजन है । अतः यह उपादान लक्षणा का उदाहरण है । इसी 
नक।र यष्टयः भरंतरिशन्ति" (दण्डे प्रवेश कर रहे है) इस वाक्य भे दण्ड (लाटी) के 


अचेतन होने के कारण प्रवेश-क्रिया असम्भव है, भतः मुख्याथं का बाध है, इसलिए ` 


` “यण्टि' शब्द अपने से सम्बन्ध रखने बाले यष्टि्रारी पुरुष का आक्षेप कर लता है। 
तव ्टपः प्रविशन्ति" का यष्टिधारी पुरूष प्रवेश करते ह । यह्‌ अर्थं हो जातां दै । 
इस प्रकार यहा स्वाथं फ अपरित्यागपूवंक पदां (यष्टिधारी पुरुष) का ग्रहण होने 
` से “उपादान लक्षणा है। इसी प्रकार "काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌", (छचिणो यान्ति, 
-ष्वेतो धावति" इत्यादि वाक्यों मे भी उपादान लक्षणा समन्ञनी चाहिए । 


|. 





प्रविशन्ति" दिया है। "कुन्ताः प्रविशन्ति" (भले प्रवेश कर रहे है) इस वाक्य में कुन्त ` 
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| 
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अनुवाद (मीमांसकाभिमत उपादानलक्षणा के उदाहरण) गौरनु- 
वन्ध्यः" (गौ का आलम्भन करना चाहिए) में वेदविहित (श्रुतिचोदित्‌) आल- 
म्भन. मेरा (जाति का) कंसे सम्भव है ? इसलिए (गोत्व) जाति के द्वारा ` 
(गो) व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है, (गो व्यक्ति को) शब्द के द्वारा 
नहीं कहा जाता अर्थात्‌ गोव्यक्ति का अभिधा के दवारा बोधः नहीं होता; 
क्योकि "विशेषण (गोत्वादि) के बोध कराने मे क्षीणशक्ति (विरत व्यापार) 
अभिधा विशेष्य (व्यक्ति) का बोध नहीं करा सकती" इस नियम से इसे ¦ 
उपादान लक्षणा का उदाहरण नहीं कहना (मानना) चाहिए; क्योकि यहां न 
तो कोई प्रयोजन है अथवानरूढ्ही है। क्योकि जाति व्यक्ति के बिना 
नहीं (रहती (व्यक्त्यविनाभावित्वातु-व्यक्ति विना जातेरभावात्‌); इसलिए ` 
जाति से व्यक्ति का आक्षेप किया जाता है। जैसे क्रियताम्‌" यहाँ पर कर्ता 
का, "कुरु" यहां पर कमं का, श्रविश' यहाँ पर गृह का ओौर पिण्डीम्‌" यहां 
पर भक्षय (क्रिया पद) का आक्षेप किया जाता है, उसी प्रकार जाति से व्यक्ति 
का आक्षेप होता है । 
विमशं---मण्डने मिश्र तथा मुकुल भट आदि आचार्यो ने उपादान लक्षणा का 
उदाहुरण 'गौरनुवन्ध्यः' दिया है ! क्षलकीकर के मतानुसार मीमांसक मण्डन मिश्च ने 
(गौरनुबन्ध्यः” को उपादान लक्षणा का उदाहरण कहा है । अन्य आचार्यो के अनुसार 
मुकूलभट्ट ने अभिधावृत्तिमातृका में उपादान लक्षणा का उदाहरण “गौरनुवन्ध्यः' 
दियादहै। मम्मट ने उसका यहाँ खण्डन किथा है। मुकूलभट्‌ट का कथन है कि 
, जहां पर अपने अथं के अन्वय की सिद्धि के लिए अर्थान्तर का उपादान (आक्षेप) 
किया जाता है, वहां उपादान लक्षणा होती है । जसे "गौरनुबन्ध्यः' अर्थात्‌ गाय का 
आलम्भन करना चाहिए । अत्‌ गौरनुबन्ध्ोऽजोऽग्नीषोमीयः' इत्यादि श्रुति के 
अनुसार ज्योतिष्टोम यज्ञ मे गौ के आलम्भन (हनन) का विधान वताय गया दै! 
मीमांसकं के अनुसार जाति मे शक्ति होने के कारण गो शब्द का अथं गोत्व", जाति 
होगा ओर जाति मे आलम्भन (हनन) असम्भव है, इस प्रकार मुख्याथं का वाध होने 
के कारण गोत्व" जाति से व्यक्तिका आक्षेप होता है अतः इसे उपादान लक्षणा का - 
उदाहुरण मानना चाहिए, मुकूुलभट्‌्ट का कथन टै कि “विशेषणं के बोध कराने में 
क्षीण हुई अभिधा शक्ति विशेष्य का बोध नहीं करा सकती" इस नियम के अनुसार 
'गौरनुबन्ध्यः' इस वाक्य मे गोत्व ज।ति, का अनुबन्धन असम्भव होने से जाति से 
म्‌ 
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व्यक्ति का आक्षेप कर लिय! जाता है । मतः विशेष्य (गो व्यक्ति) का बोध उपादोन 
लक्षणा के द्वारा होता है। | 
"यन्न स्वसिद्ध यथतया वस्त्वन्तराकेपो “भवति, तदुपादनम्‌ । यथा--गोरन्‌- 

बन्ध्यः” इति 1-.----- "विशेष्यं - ताभिघा गच्छेत्‌ क्षीणशक्तिविशेषणे' इति न्यायात 

शम्दस्य ज!तिमारपर्यवसितत्वात्‌ । जातिस्तु व्यक्तिमन्तरेण यागसाघनमावं न प्रति. 

पद्यत इति शब्दप्रत्यायितं जातिसामथ्यदिन्न जातेराभयभ्‌ता व्यक्तिराकिष्यते, तेनासौ 

"लाक्षणिकी" । (अभिधावृत्तिमातृका) | । 
| आचायं मम्मट मुकुलभटु के उक्त उदाहरण का खण्डन करते हुए कहते है कि 

'गौरनुबन्ध्यः' का उपादानलक्षणा का उदाहरण नहीं मानना चाहिए; क्योकि यहां 

पर न प्रयोजन है न रूढि । मम्मट ने लक्षणा में तीन हैतु बताये हैँ मृख्याथंबाध, 

मुख्या्थंयोग (सम्बन्ध) ओर रूढ या प्रयोजन । यद्यपि यहाँ पर मुख्थाथंबाध (गोत्व-ः 
जाति मे आलम्भन असंभव होना) ओर मृख्याथंयोग (गोत्व से सम्बद्ध व्यक्ति) भी `, 
किन्तु न यहाँ कोई प्रयोजन है ओर न रूढि है । क्योकि मुख्यां म रहने वले किसी 
विशेष गुण या धमं की प्रतीति कराना लक्षणा का प्रयोजन होता है । जसे-- कुन्ताः  , 
प्रविशन्ति" में बाहुल्यादि की प्रतीति, 'गङ्खायां घोषः' में शैत्य -पावनत्व आदि प्रतीति 
को लक्षणा का प्रयोजन माना जाता है किन्तु यहाँ यहाँ पर कोई प्रयोजन नहींहै 
क्थोकि यहाँ पर मुरखुय अथं गोत्व जति है भौर जातिभं कोरईगुण या धमं नु 
रहता । यहाँ पर “खूढि' भी नहीं है । यदि यह कहा जाय कि गौ मे अनादि परम्परा- 
गत प्रयोग रूप गौर भूरि-प्रयोग रूप रूढि दै तो यह कंसे कहते हैँ कि यहाँ रूढि नुहीं 
है । इस पर कहते हैँ कि शक्यायं मे प्रयुक्तं शब्द का लक्ष्याथं में भुरि प्रयोग (ल्यं 
बोधक प्रयोग बाहुल्य) ही रूढि होती है केवल भूरिप्रयोग (प्रयोगबाहुल्य) नहीं । | 
 (शक्यायं प्रयुक्तं पदे लक्षयार्थबोधकप्रयोगबण्ुस्थं रूदिः) } यहाँ पर गो" शब्दका | 
व्यक्ति के विना केवल शक्यां में . (गोत्व मे) प्रयोग नहीं होता; इसलिए यहाँ पर रूट, 
नहीं है । अतः यहां लक्षणा नहीं है । भाव यह कि "गो" शब्द मे विद्यमान व्यक्ति 
विपयक रूढि लक्षणा के हेतुभरत रूढि नहीं है । मव प्रश्न यह्‌ है कि यदि जाति शब्द 
(गोत्व) व्यक्ति मे लक्षणा नहीं होती तो जाति से व्यक्ति की प्रतीति कंसे होगी? दस 
प्रर कहते टै कि "व्यक्ति के बिना जाति नहीं रह सकती" इस अविनाभाव सम्बन्धमे | 
जाति के द्वारा व्यक्ति का मनुमान या अध्याहार कर लिया जात। है, इसलिए यह्‌ उषा 
दानचक्षणा का उदाहरण नहीं हो सकता । 

आचायं मम्मट का कथन है कि जाति भौर व्यक्ति मे अविनाभाव सम्बन्ध ह 

क्योकि जाति व्यक्ति के विना नहीं रह सकती, इस अविनाभाव सम्बन्ध से जाति के 
्रारा व्यक्ति का अनुमान या अध्याहार कर लिया जाता ४ । जैते--क्रियताम्‌' कहे 
मे कर्ना' का ओर “कुरु कहने से "क्म" का अध्याहार या आक्षेप कर लिया जाता 
ट तथा भट्ट क मतानुसार श्रविश" (प्रवेश करो) कहने पर "गृह" (कमं) का भौर 

“विण्ड़ाम्‌' यद्र कटन पर भक्षय' क्रिया का जिस प्रकार आक्षेप कर लिया जाता ह 
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"पीनो देवदत्तो दिवा न भुडः क्त ' इत्यत्र च रात्रिभोजनं न लक्ष्यते 
शरूतार्थापत्तेरथपित्तेर्वा तस्य विषयत्वात्‌ । 





उसी प्रकार गौरनुबन्ध्यः' इस उदाहरण मे अविनाभाव सम्बन्धसे जाति केद्वारा 


व्यक्ति का आक्षेप कर.लिया जाता है,. अतः मुकुल भटट का गौ रनुवन्ध्यः' को उपादान 
लक्षणा का उदाहरण मानना उचित नहीं है । 


अनुवाद- (पानो देवदत्तो दिवा न भुडःक्त ) देवदत्त मोटा है, किन्तु 
दिन मे नहीं खाता' इस वाक्य में "रा्चि-भोजन' लक्षणा के दारा सिद्ध नहीं 
होता; क्योंफि यह्‌ (राच्नि-भोजन). श्रतार्थापत्ति अथवा अर्थापत्ति का 
सिष्य हे । 

विमश- मूकुलभट्ट ने उपादान लक्षणा का दूसरा उदाहरण “पीनो देवदत्तो 
दिवान भृडःक्त' दिया है । उनका कथन है कि “जहाँ पर अपने अन्वय की सिद्धि के 
के लिए अर्थान्तर का उपादान (आक्षेप) किया जाता है, वहाँ उपादान लक्षणा" होती 
है । (यत्र स्वसिद्ध यथेतया वस्त्वन्तराक्षेपो भवति तन्नोप।दनम्‌ ।"-"यथा च “पीनो 
देवदत्तो दिवा न भुडः क्त" इत्ति) । अर्थात्‌ "देवदत्त मोटा है किन्तु दिन में नहीं खाताः 
यहाँ पर "पीनत्व' कायं है ओर उसका कारण भोजन है । विना कारण के कायं नहीं 
होता, अतः पीनत्व रूप कायं मे दिन मे भोजनाभाव का अन्वय नहीं सिद्ध होत, अत 
अन्वय की सिद्धि के लिए कारण रूप रात्रि भोजन का आक्षेप कर लिया जातारै, 
अतः, यहाँ "उपादान लक्षणा" है 1 (अच्र हि पीनत्वं विनाधिकरणभोजनाभावविशिष्ट- 
तयाऽवगम्यमानमेव कायत्वात्‌ स्वसिद्ध यर्थत्वेन कारणभूतं रात्रिभोजनमाक्षेपादभ्यन्त- 
रीकरोति) ।! इस प्रकार मुकूलभट्ट ने इसे उपादान लक्षणा का उदाहरण माना है, 
किन्तु आचायं मम्मट यहाँ पर लक्षणा नहीं मानते, उनका कहना है कि धीनो देव 
दत्तो विवान भुङःक्त' इस वाक्य मे "रात्रि भोजन' लक्षणा के वारा सिद नहीं होता 
है । क्योकि दिन में भोजन न करने पर भी मोटा रहना रात्रि भोजन के बिना अनुप- 
पन्न है, अतः अनुपपन्न अथं से रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है, अतः यहाँ अर्था 
पत्ति अथवा श्रुतार्थापत्ति का विषय होने मे लक्षणा नहीं होगी । भाव यह कि मीमा 
सक र्थापत्ति को अलग प्रमाण मानते हँ । किसी अनुपपद्यमान अथं की देखकर उसके 
उपपादकं अथं की कल्पना करना अर्थापत्ति है (अनपद्यमाना्थंदशंनात्‌ तदुपपादकी- 
भतार्थान्तरकल्पनमर्थापत्तिः) जंसे-दिनमेन खाने वाले देवदत्तका मोटा होना 
अनुपपन्न है, अतः इस अनुपपन्न अथं की सिद्धि के लिए उसके उपपादकं सूप रात्रि- 
भोजन की कल्पना कर ली जाती है 1 अतः यहु अर्थापलि क! उदाहरण है । 

अथपित्ति के दो प्रकार रहै श्रुतार्थापत्ति ओर अर्थाथापसि गए हष्टार्था- 
पत्ति । जहाँ पर दूसरे के मूख से अनुपपन्न अथं को सुनकर उसके उपपादक्‌ अभ्य अथं 
की कल्पना की जाती दै.वहां श्रुतार्थापत्ति होती ठै ओर जहां पर अनुपपन्न अथं स्वयं 
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शङ्खायां गोषः" इत्यत्र तटस्य घोषाधिकरणत्वसिद्धये गङ्खाशबद 
स्वाथंमपंयति इत्येवमादौ लक्षणनषा लक्षणा । 








देखकर अ्थन्तिर की कल्पना की जाती है, वहां अर्थर्थपत्ति या इष्टार्थापित्ति 
` है। (यत्र च ष्टः श्रुतो वार्थोऽन्‌ पपक्नोऽ्थान्तरं कल्पयति तत्र॒ अर्थापत्तिः) । जैसे 


“पीनो देवदत्तो दिवा न भृडः क्तं ' इस वाक्य को सुनकर रात्रि भोजन की कल्पना कल # 
` श्रुतार्थापत्ति है मौर दिनमेन खाने वाले देवदत्त को मोटा देखकर रात्रि भोजन कौ ¦ 
कल्पना करना अर्थापत्ति है । कुछ आचाय यहाँ अध्याहार (आक्षेप) मानते है । धेन ` 
बिना यदनुपपन्नं तत्तेन वाक्षिप्यते । जसे--द्वारम्‌' यह शब्द अनुपपन्न है; क्योकि ` 
विना क्रिया के कारक प्रयोग अनुपपन्न होता है भौर विना कारक के क्रिया नहीं रहती ` 
अतः कारक के प्रयोग होने पर यदि क्रिया प्रयुक्त नहीं है, तो क्रिया का अध्याहार 


कर लिया जाता है । जसे--्वारम्‌' अनुपपन्न है । अतः वारम्‌” कहने पर "पिघेहि 
मौर शैविश' कहने पर "गृहम्‌! का आक्षेप (अध्याहार) कर लिया.जाता है। अतः 
यहां अथपित्ति का विषय होने से लक्षणा नहीं होगी । 


अनुवाद-- गंगायां घोषः' यहाँ पर तट के धोष का आधार (अधि 


~न 11 „ ---. | 


करण) सिद्धि के लिए गंग शब्व अपने प्रवाह रूप अर्थं का परित्याग ` 


कर देता है, इस प्रकार यहां स्वार्थंसमर्पण रूप लक्षणः फे कारण लक्षण- 
लक्षणा हे । 
 विमशं-मम्मटने लक्षण लक्षणा का उदाहरण "गङ्गायां घोषः' दिया है। 


दूसरे के लिए भपने अथं का समपंण कर देना लक्षणा है । अर्थात जहाँ सक्षम शब्द । 


दुसरे के अन्वय सिद्धि के लिए अपने मुख्य अथं का परित्याग कर देता है, वर्ह लक्षण 
लक्षणा होती ह । यहाँ पर गङ्खा' पद अन्य तीरादि रूप अथं के अन्वय सिद्धिके लिए 


अपने अथं (प्रवाह रूप मुख्यां) का परित्याग कर सामीप्य सम्बन्धं केतटसरूप , 


अथं का बोध कराता है । अतः यहाँ "लक्षणलक्षणा" है । शंत्यपावनत्वरूप आधिक्य । 


की प्रतीति लक्षणा का प्रयोजन है। वैवाकरण इसे जहत्स्वाथवित्ति या "जहल्लक्षणा 
कहते ह । अब प्रश्न यह उठता है कि गङ्गा पद से, जो तीर (तट) रूप अथं लक्षित 
होता है, क्या वहाँ केवल तीर रूप अथं ही उपस्थितं होता हैया गङ्खा से सम्बड़ तीर 
रूप .अथ उपस्थित होता है ? यदि केवल तौर रूप अथं उपस्थित होता है तो गङ्गाका 


तीर कहने से यमुना का तीर रूप अथं भी उपस्थित होगा । अतः गङ्का पद से केवल , 


तीर रूप अथं ही उपस्थित नहीं होता है, बल्कि गङ्गातीर रूप अथं उपस्थित होता है। । 


मब यह्‌ कटे हैँ कि जब गङ्धा पदसे गङ्गातीर रूप अथं उपस्थित होता ह तो 
यह लक्षणलक्षणा (जहल्लणा).का उदाहरण कंसे होगा ? क्योंकि यहाँ पर गङ्खा पद 
अपने अथं का परित्याग नहीं करता । इसी प्रकार द्विरेफ शब्द का अथं (वाच्यां) 
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उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचारेणामिश्रितत्त्वात्‌ । अनयोलंश्ष्यस्य लक्ष- 
कस्य च न भेदरूपं ताटस्थ्यम्‌ । तदादीनां गङ्खादिशब्देः प्रतिपादने तत्त्वप्रति- 
पत्ती हि प्रतिपादयिषित प्रयोजन सम्प्रत्ययः। गङ्खादिसम्बन्धमातव्र प्रतीतौ तु 
गङ्गातटे घोष इति मूख्यशन्दाभिधानाल्लक्षणायाः को भेदः ? 


दो रेफ वाला है अर्थात्‌ दोरेफसे युक्त भ्रमर । यर्हां पर द्विरेफ शब्द का भ्रमर 
(भौरा) रूप अथं लक्षणाः के द्वारा ग्रहण होता है, किन्तु यहाँ पर द्विरेफ शब्द का 
दो रेफ से युक्त भ्रमर वाच्याथंदहीदहैतो इसे सक्षणलक्षणा (जहत्लक्षणा) का उदा- 
हरण कंसे माना जाय ? क्योंकि यहाँ द्विरेफ शब्दं भपने मुख्यां (दो रेफ) का परि- 
त्याग नहीं करता । अतः इसे लक्षणलक्षणा का उदाहरण मानना टीक नहीं है । लक्षण- 
लक्षणा स्पष्ट उदाहरण निम्न प्रकार है- 


उपकृतं वहु तत्र॒ किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधदीहशमेव सदा सखे । सुखितमास्स्व ततः शरदां शतम्‌ ॥ 
यहां पर कोई व्यक्ति अपकार करने वाले के प्रति कहता है कि “मापने मेरा 
बङा उपकार किया है, उसका कितना वखान करू, आपने अपनी सज्जनता प्रकट 
करदीरै, हे मित्र! इसे हर्मेशा करते हुए तुम सौ वषं (जीवनभर) सुखी रहो" । 
यहां पर "उपकृतम्‌" पद अपकार रूप अपने अथं को छोडकर “अपङ़ृतम्‌' अपकाररूप 
को लक्षित कर रहा है, अतः यहां लक्षणलक्षणा (जहल्लक्षणा) का उदाहरण रै । इसी 
प्रकार सुजनता, आदि शब्द अपने अथं को छोडकर दुजंनता आदि अथं को लक्षित 


करते है, अतः इमे शुद्धा लक्षणलक्षणा का उदाहरण कहते ह । यह उदाहरण अत्यन्त 


स्पष्ट है । 


अनुवाद- यह दोनों प्रकार को लक्षणा (उपादानलक्षणा ओौर .लक्षण- 
लक्षणा) शुद्धा कहलाती है; क्योकि ये दोनों उपचार (साहश्याख्य सम्बन्ध से 
मिभित नहीं होतीं । इन दोनों मे लक्ष्य (तटादि) तथा लक्षक (गङ्का आदि) 
के भेद-प्रतीति रूप ताटस्थ्य (उदासीनता) नहीं है । गङ्खा आदि शब्दों के 
द्वारा तटादि (लक्ष्यां) के प्रतिपादन मे गङ्का (शवय, प्रवाह) ओर तीर 
(लक्ष्य) मे अभेद की प्रतीति होने षर ही वक्ता के अभीष्ट (प्रतिपादयिषित) 
शेत्य-पावनत्व रूप प्रयोजन की प्रतीति होती है । गंगा आदि मे सम्बन्धमाव्र 
की प्रतीति होने पर तो “गंगा तटे घोषः' (गंगा केः ते परः घोष है) इस 


भ 


प्रकार मुख्य (वाचक) शब्द के प्रयोग (कथन) से लक्षणा का क्या अन्तर 


होगा ? 


र ११५-० 
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विमश-- आचाय मृम्मट ने लक्षणाकेदो भेद बताये है-- शुद्धा ओर गौणौ | 
इनमे सादृश्यादि सम्बन्धन होने से शुद्धा ओर साहश्य सम्बन्ध से प्रवृत्ति होते पर 
गोणी होती है । तात्पयं यह कि उपचार मिधित गौणी गौर उपचार से अमिभित 
(रहित) शुद्धा लक्षणा होती है । | 
कान्याल ङ्क।रशास्तर में उपचार शब्द को एक पारिभाषिक शब्द माना गया 
है । विश्वनाथ ने परस्पर भिन्न दो वस्तुओं के सादृश्यातिशय के कारण भेद-परतीति 
स्थग खषेारकहा हे (अत्यन्तं विशकलितयोः सादृश्यातिशयमहिम्ना भेद. 
प्रतीतिस्थगनमुपचारः) । प्रदीपकार के अनुसार साहश्ये सम्बन्ध से प्रवृत्ति उपचार 
है अथवा अत्यन्त भिन्न दो पदार्थो (वस्तुओं के साहश्यातिशय के कारण भेद-प्रतीति 
का स्थगित होना उपचार है (उपचारश्च सादृश्यसम्बन्धेन प्रव॒त्तिः, सादुश्यातिशय- 
महिसना भिन्नयोः पदार्थयोर्भेद्रतीतिस्यगनं वा) अर्थात्‌ सादृश्य के कारण दो 
भिन्न वस्तुओमे भेद की प्रतीति न होना उपचार हं । अर्थात्‌ जहां पर दो 
भिन्न पदार्थो भे साधम्यं अथवा सादृश्य के कारण परस्पर भिन्नता का स्थगित हो 
जाना उपचार है । जसे "सिंहो माणवकः" इस उदाहरण मेँ सिह गत शौर्यादि गुणों का 
सा्हंश्य के कारण बालक मे आरोप कर लिया जाता है यहां गौणी लक्षणा है । मम्मट 
ने इसी उपचार के मिश्रण से गौणी ओौर उपचार रहित लक्षणा को शुद्धा कहा ह । 
अग्निपुराण में लक्षणा ओर गौणी दोनों को ओौपचारिक कहा है। भग्नि- 
` भराणकार उपचार (ओपचारिकी श्रुति) को लाक्षणिकी ओर गौणी द्विविध रूप 
मानते है । अग्निपुराण के अनुसार उपचारं शब्द का प्रयोग निमित्त ओर पारिभाषिक 
दोनों अर्था मे होता है । तदनुसार मुकूलभदु ने भो उपचार को शुद्ध ओौर गौण 
दिविध रूप माना है (द्विदिध उपचारः शु गोणश्च) । उन्होने गौणी लक्षणौ का 
उदाहरण "गोर्वाहीकः' दिया है । उनका कथन है कि गोौर्वाहीकः' इस उदाहरण में 
मुख्याथं मौर लक्षयाथं मे सादृश्य सम्बन्ध से अभेद प्रतीति होती है, इसलिए इसे गौणी 
. लक्षणा कहते दहै । मक्ुलभदटु के अनुसार शुद्धा लक्षणा मे. वाच्यां अौर लक्ष्याथं मे भेद 
भरतीति होती है । यह भेद प्रतीति ही ताटस्थ्य है । (गङ्गायां घोषः" इस उदाहरण 
मे प्रवाह ओर तट (वाच्यां ओर लक्ष्याथं ) मे भेद-प्रतीति होने से शुद्धा लक्षणा है। 
` यही शुडढा गौर गौणी में अन्तर है । ॑ | | 
अगन्निपुराणकार ने गौणी को लक्षणा से भिन्न प्रतिपादित किया है। भग्ति- 
` धुराणकार का कथन है कि "गौर्वाहीकः' में मुख्याथं का बोधहोने पर भी गौः का 
मृख्याथं से सम्बन्ध न होने से लक्षणा नहीं होगी; क्योकि लक्ष्यमाण गणो के योग से 
जो भौपचारिकी वृत्ति है, वही गौणी है । इस धकार गुणों के योग॒ (सम्बन्ध) होन 
पर .गौणी वृत्ति होती दहै। अग्निपुराण के अनुसार लक्षणा मे अविनाभा 
सम्बन्ध नियामक होता है भौर गौणी मे गुणसाहश्य नियामक होता है, यही दोनों में 
अन्तर है ॥ ्‌ 
; सर च लाक्षणिकी गौणी लक्षणाग्‌णयोगतः 
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(स्‌० १४) सारोपान्या तु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा । 
आरोप्यमाणः आरोपविषयश्च यत्रानपह्ल. तभेदौ सामानाधिकरण्येन 
निदिश्येते तत्र लक्षणा सारोपा । 


४ ग्रं 





मम्मट ने गौणी को लक्षणा मे मन्तरं त कर दिथा है ।.उन्होने शुद्धा ओर गौणी 
को लक्षणा का भेद माना है । उनका कथन है कि गौणी में शुद्धा भेदक तत्त्व ताटस्च्य 
नहीं है; क्योकि "गङ्कायां घोषः' मे गङ्गा (प्रवाह) भौर तट में भेद-पतीति नहीं होती; | 
गङ्का ओर.तट मे भेद. प्रतीति होती है । अन्यथा अर्थात्‌ ` मभेद बुद्धि के विना 
शंत्यपावनत्वरूप प्रयोजन की प्रतीति नहीं होगी. अतः दोनों का भेदकतत्त्व॒ताटस्थ्य 
नहीं है । क्योकि गङ्गा ओौर तट. मे अभेद बुद्धि होने पर ही शेत्यपावनत्वरूप प्रयोजन 
की सिद्धि होती है। यदि रेश्रान होता अर्थात्‌ केवल तट रूप अथं कीं प्रतीति .ही 
अभीष्ट होती तो "गङ्खायां घोषः" के स्थान पर “गंगातटे घोषः" कह देते । “गङ्गायां 
घोषः" कहने का तात्पयं शैत्यपावनत्वरूप प्रयोजन-है । यहां शैत्यपावनत्व का बोध 
करना ही लक्षणा फा प्रयोजन है. ओर बह गङ्गा ओर तट में अभेद बुद्धि मानने पर ही 
संभव है । इसलिए मम्मट ने ' ताटस्थ्य को भेदक तत्त्व न मानकर उपचार के आमि 
श्रण को भेदक तत्त्व माना है (उभयरूपा चेयं शुद्धा उपचरेण।मिभितत्त्वात्‌) ` इस " 
प्रकार मम्मट के अनुसार उपचार से रहित शुद्धा गौर उपचास्णुक्त गोणी लक्षणा 
होती है। भाव यह कि शुद्धा में उपचार का अ्मिश्रण भौर गोणी में उपचार का 
मिश्रण रहता. है । यही दोनों -मे अन्तर है । - | 
सारोपा मौर साध्यवसाना भ 
 अनुवाद-(सु° १४) जहां पर विषयी (आरोप्यमाण) ओर विषय 
(भआारोषधिषय) दोनो शब्दतः (स्वरूप से) कथित हो, ` वह॒ एक (अन्या) 
'सारोपा' लक्षणा है । | . 

अनुवाद्‌- जहां आरोप्यमाण ओौर आरोपविषय का भेद छिपाया नहीं 
जाता ओर दोनों का.समानाधिकरण रूप से निदेश किया जाता है; वहां 
'सारोपा' लक्षणाः होती है । | - 
विमशं --आचायं मम्मट सारोपा लक्षणा का लक्षण बताते हृए कहते रहै कि 

जहाः पर विषयी (आरोप्यमाण, उपमान) मौर आरोप विषय (उपमेय) दोनों शब्दतः 

` कथित होते है मौर दोनों समानाधिकरण रूप मे निदिष्ट किये जाते है, वहां सारोपा" 

` ` लक्षणा होती है । जंसे--"गौर्वाहीकः" इस उदाहरण भे विषयी (आरोप्यमाण) गो 
आदि ओर मारोप विषयं -वाहीक मादि दोनो अपने-अपने स्वरूप से शब्दतः कथित्‌. है 
अर्थात्‌ विषयी (गवादि) .ओौरः विषय (वाहीकादि) अपने-अपने वाचक शब्दों द्वारा 
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(सत्र १५) विषय्यरेतः कृतेऽन्यस्मिव्‌ सा स्यात्‌ साध्यवसानिका ॥ ११॥ 


विषयिणाऽऽरोप्यमाणेनान्तःकृते निगीणं अन्यरसिमन्नारो पविष ये सति 
साध्यवसाना स्यात्‌ ॥ 


=== 


उपस्थित किये गये हँ भौर दोनों समानाधिकरण रूप से निष्ट किये गये हँ । यहाँ 
, पर आरोपः का अथं है--विषय ओर विषयी को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रस्तुत करना 
(विषयविषयिणोभदेनोपन्यासोऽत्रारोपपदाथंः इति प्रदीपकाराः ) । मृकुलभटु का कथन है 
कि जहां उपचयंमाण (विषयी) ओौर उपचर्यमाणविषय (आरोप विषय) दोनों का स्वरूपं 
छिपा, न हो अर्थात्‌ दोनों अपने स्वरूप में स्थित हो, वहाँ सध्या रोपः (सारोप) होता 
है । (यत्रोपपयंसाणेनोपचयं माण विषयस्य स्वरूपं नापह्भु-यते, तत्राध्या रोषः) । अलङ्कारः 
सर्वेष्व के टीकाकार जयरथे ने भी यही अभिप्राय प्रतिपादित किथा है ( -- भिन्नयोः 
समानाधिकरण्येन निदेशो ह्यरोषलक्षणम्‌ । विश्वनाथ सारोपा क। लक्षण बताते हुए 
कहते ह (मारोपो नाभ्ना निगीयंस्वरूपस्यान्यतादात्म्यप्रतीतिः ) । 
| साध्यवसाना लक्षणा 
| अनुवाद (सु° १५) जहां पर विषयी (आरोप्यमाण) के द्वारा अन्य 
आरोप विषय को अन्तर्लान कर लिया जाता है, वहाँ साध्यवसाना" लक्षणा 
होती हे ॥११॥ 
अनुवाद विषयी अर्थात्‌ आरोप्यमाण कै द्वारा आरोप विषय निगीणं 
(अन्तर्लीनि) कर लिये जाने पर साध्यवसाना" लक्षणा होती है । 
 विमशं--मम्मट साध्यवसाना लक्षणा का लक्षण प्रतिपादित करते हए कहते 
हँ कि जहाँ पर आरोप विषथ शब्दतः केथित नहीं हाता, आरोप्यमाण (विषयी) कं 
दारा अपने मे अन्तभवि कर लिया जाता है, वहाँ “साध्यवसाना लक्षणा होती है । 


तात्पयं यह्‌ कि जहां पर आरोपविषथ के व।चक शब्द का प्रयीग नहीं होता ओर  . 


आरोप्यमाण वाचक शब्द के दरा आरोप विषथ का निगरण होने से विषयी के द्वारा 


विषय की अभेद प्रतीति होती ह वहां साध्यवसाना लक्षणा होती है" -नैसे-- . 


'गौरयम्‌” इस उदाहरण मे विषयी (आरोप्यमाण गो) के द्वारा विषय (वाहीक) का 
निगरण कर लिया.गया है मौर दोनों मे अभेद प्रतीति होती है । अतः यहाँ साध्यव- 
साना" लक्षणा है । ६८९ 

यृकुल भट के अनुसार जहां पर उपचयंमाण विषय कां उपचयं माण (विषयी) 
मे अन्तर्भाव (निगरण) हो जाता है; वहां साध्यवसाना" लक्षणा होती है । यत्र तुप- 
चयंमाणविषयस्योपच्यंमाणेऽन्त्लोनतया विवक्षितस्वात्‌-- स्वरूप! पह्लवः क्रियते 
तत्राध्यवसानम्‌) । प्रदीपकार का कथन हे कि विषयी के द्वारा विषय का निगरणं 
(अपने में अन्तभवि करना) अध्यवसान है (विषयिणा विषयतिरोभावोऽत्राध्ववसायः) ! 


न अ = कं ॐ 
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(सूत्र १६) भेदाविभौ च साहश्यात्सम्बन्धान्तरतस्तथा 
गौणो शुद्धो च विज्ञंयोौ ¬+ >0 ८ ¬~ ००००१०८ । 1 


इमौ आरोपाध्यवसानरूपौ साहश्यहेत्‌ भेदौ "गौर्वाहीक" इत्यत्र 
'गौरयम्‌' इत्यत्र च । 





अनुवाद (सु० १६)- ये (सारोपा बौर साध्यवसाना) दोनों भेव 
साबुश्य सम्बन्ध से तथा अन्य सम्बन्ध स्े गौण भौर शुद्ध भेव समन्षने 
चाहिए । 

अनुवाद (वृत्ति) --ये दोनों सारोपा ओर साध्यवसाना रूप भेद साहश्य 
के हेतु होने पर गौर्वाहीक! यहाँ पर तथा गौ रयम्‌' यहाँ पर है ! 

विमशं-मम्मट लक्षणा के भेदो मे "सारोपा ओर "साध्यवसाना" ये दो भेद 
मानते हँ । उन्होने सादृश्य सम्बन्ध के आधार पर इनके शुद्धा मौर गौणी रूप दो 
भेद कयि हैँ । जहाँ पर साहश्य सम्बन्ध से लक्षणा होती है, वहाँ गौणी लक्षणा होती 
है, जसे--"गौर्वाहीकः' मे गोगंत जडता, मन्दता आदि गुणों के सादृश्य के कारण गो 
शब्द को वाहीक (जडतादिविशिष्ट पुरुष) मे लभ्णा होती है। यहाँ गौणी लक्षणा 
सारोपा है । जहां पर सम्बन्धान्तर अर्थात्‌ साहश्य सम्बन्ध से भिन्न कायं-कारण भाव. 
आदि सम्बन्ध से लक्षणा होती है, वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है । जंसे-(मायुघ्‌ तम्‌" 
, यहां पर आयु मौर घृत (घी) में कायं कारणभाव सम्बन्ध होने से आयु" शब्द का वृतः 
रूप अथं मे लक्षणा होती है । अतः यह्‌ शुद्धा लक्षणा का उदाहरण है! इस प्रकार 
मम्मट ने सारोपा ओर साध्यवसाना दोनों के साहश्य सम्बन्ध के आध्रार पर गौणी 
भौर कार्यकारणभावादि के सम्बन्ध से शुद्धारूप दो-दो भेदक्यि है! इस प्रकार 
मम्मट के अनृसारसारोपाकेदो भेद (गौणी सारोपा ओर शुद्धा सारोपा) तथा 
साध्यवसाना के दो भेद (गौणी साध्यवसाना ओर शुद्धा साध्यवसाना) होते है। इस 
प्रकार सारोपा ओर साध्यवसाना के कुल चार भेद होते है- 

(१) गौणी सारोपा 

(२) गौणी. साध्यवसाना 

(३) शुद्धा सारोपा 

(४) शुद्धा साध्यवसाना 

मम्मट इनका करमशः उदाहरण देते है-- 

(१) गौणी सारोपा-मम्मट ने गौणी सारोपा का उदाहरण "गौर्वाहीक" 
दिया है । मम्मट ने यह्‌ उदाहरण “भु योगादारव्यायाम्‌' सूत्र के भाष्य से उद्धत किया 
है । वाहीक देशविशेष का नाम है। कुछ विद्वान्‌ वाहीक देश मे रहने वाले पुरुष 
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अत्रहि स्वाथंसहचारिणो गणा जाड्यमान्द्यादयो लक्ष्यमाणा 
गोशब्दस्य परार्थाभिधाने प्रवत्तिनिमित्तमुपयाम्ति, इति केचिघ्‌ । 


स्वाथसहचारिणो गुणाभेदेन पदाथंगता गुणा एव लक्ष्यन्ते, न प्राः 
्थोऽभिधीयत इत्यन्ये । | 


साधारणगुणाश्चयत्वेन पराथं एव लक्ष्यते, इत्यपरे । 
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को वाहीक कहते हैँ । अन्य विद्रानु बहिभंवो वाहीकः इस व्युत्पत्ति के भाधार प | 


शास्त्रीय माचार से विमुख (असंस्कृत) .व्यक्ति को "वाहीक' कहते है । (बहिभेवो वाहीक । 


इति शास्त्रीयाचाराद्रहिभू तः) । यहां पर गो में रहने वाले जडता, मन्दता आदि गणो 
का वाहीक (जडता-मन्दता विशिष्ट पुरुष) में लक्षणा के द्वारा आरोप किया जाताहै। 
अतः यहां गौणी सारोपा लक्षणा है । ॑ 
(२) गोणी साध्यवसाना - इसका उदाहरण गौरयम्‌' है । यहाँ पर आरोपः 
विषय वाहीक" शब्दतः कथित नहीं है, उसका विषयी (मारोप्यमाण, गौ) केद्वारा 
निगरण (अन्तभवि) कर लिया गया है, अतः यहां गौणी साध्यवसाना लक्षणा है । 
अनुवाद कुच आचाय यहां पर (गौर्वाहीकः आदि में) अपने अथं कौ 
सहचारी जडता-मन्दता आदि गृण लक्षणा द्वारा बोधित होकर भी गो शब्द 


के पराथं (वाहीकः, दूसरे अथं) के अभिधा द्वारा बोध कराने में प्रवृत्त 


निमित्त बनं जाते है । 


इसरे आचायं कहते हैँ कि अपने अथं के सहचारी जडता-मन्दता ` 


आदि गुणों से अभिन्न (सजातीय) वाहीकगत गृण ही लक्षणा द्वारा बोधित 

हते है; वाहीक रूप पराथं का अभिधा के द्वारा बोध नहीं कराया जाता। ¦ 
अन्य आचार्यो का मत है कि साधारण गुण ।जडता-मन्दता आदि) 

का आश्रय होने से पराथं (वाहीक) ही लक्षणाः कै द्वारा बोधित होता है । 
विमशं- आचायं  मम्मट ने गौणी लक्षणा का उदाहरण “गौर्वाहीक भौर 


गौरयम्‌' दिया है । यहां पर अर्थात्‌ इन उदाहुरणो के सम्बन्ध मे मम्मट तीत मत | 


स्तुत करते हैँ । 


(१) प्रथम मत के अनुसार गौर्वाहीक" इस उदाहरण मे पहिले गो शब्द से 
लक्षणा के दारा गो गत जडता-मन्दता आदि गुणो का बोध होता है ओौर बादमें वे 
वाहीक रूप अथं के अभिधा द्वारा बोव करान मे प्रवृत्त-निमित्त होते हैँ । तात्पयं यहं 
कि पहिले लक्षणा के वारा गोगत जडता-मन्दता आदि गुणो का तोध होता है बाद मे 
मभिधा के द्वारा वाहीक रूप अथं का बोध होता है । 
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(२) द्वितीय मत. के अनुसार “अभिधा के दाराः वाहीक रूप अथं का बोध नहीं 
होता; बल्कि गो में रहने वाले (गोगत्‌) जडता-मन्दता आदि गुणो के सजातीय वाहीक 
में रहने वाले जडता-मन्दता मादि गण ही लक्षणा क द्वारा बोधित होते ह । भाव यह्‌ 
किगोमें रहने वाला जाइईयादि गुण वाहीक में भी विद्यमान है अतः गोगत जाडमादि 
गुण ओर वाहीकगत जाडयादि गुण सजातीय हैँ इसलिए गोगत॒ जाडयादि सजातीय 
जाड) दि गुण विशिष्ट वाहीक का बोध लक्षणा के द्वारा होता है। 


(३) तृतीय मतानुयायी आचार्यो का कहना है कि जडता-मन्दता आदि गुण 
गो ओर वाहीक दोनों मे समान रूप से है अतः ये साधारण गुण रै, इन जडता आदि 
साधारण गुणों का आश्रय वाहीक है । इसलिए गो शब्द की वाहीक में लक्षणा होती 
है 1 भाव यह्‌ कि गोगत (गो मे रहने वाले) जाङयादि गुणो के समान जाडयादि गुणों 
के आश्रय होने से वाहीक रूप अथं का लक्षणाके द्वारा बोध होता है। इस प्रकार 
दस मत मे गोगत॒ जाडयादि गुणों के सहश जाडयादि गुणविशिष्ट वाहीक में लक्षणा 


होती ह । 


व्याख्याकार नै इम तृतीय मत को मम्मट का मत माना है । क्ललकीकरः आदि 
ने अपरे" का अथं "नं परे अपरे स्वीया इत्यथः" किया है अर्थात्‌ उनके अनुसार यह 
तृतीय मत उनका अपना मत ह । वस्तुतः यह मत मीमांसकों का है । इस मत का 
विवेचन मृकुलभट ने अपनी अभिधावृत्तिमातृका' मे किया है । सुकुलभटु का कथन 
है कि गोगत जाडयादि गणो के सहश जाडयादि गण वाहीक में भी पाये जते हँ। 
सलिए वाहीक में गोशब्द तथा गो अथं गोत्व दोनों का उपचार से प्रयोग होता हे । 
कृ विद्वान्‌ वाहीक मे केवल गो शब्द का उपचार मानते है गो के अथं गोत्व का 
उपचार नहीं मानते । मूकुलभटु इस मत को सहन नहीं करते, उनका. कथन है कि 
अथं के उपचार के विना शब्द का उपचार नहीं होता, इसलिए गोगत जाड्यादि गुणो 
के सहश जाडयादि गुणों का वाहीक मे योग होने से गो शब्द भौर गो के अथं गोत्व 
दोनों का उपचार से प्रयोग होता है । (मन्न हि` जाडय-मान्द्‌यादिसद्‌शजाडयमान्या- 
दियोगाद्वाहीके गोशब्द-गोत्वयोरुपचारः । केचित्तु शब्बोपचारमेव मन्यन्ते नोपचारः । 
तदयुक्तम्‌ । शब्दोपचारस्यार्थोपचाराविन।भावित्वात्‌) । 


मुकुलभद के इस मत के आधार पर मस्मट ने तृतीय मत का भतिपादन 
किया है । , दोनों ही गौर्वाहीक” मे लक्षणा कें द्वारा समानाधिकरण्य मानते है । 
साहित्यदपंणकार विश्वनाथ नेभी इस का प्रतिपादन साहित्यदपंण मे किया हँ 
(तस्मादच्र गोशब्दो मुख्यया वृत्या वाहीक शब्देन सहान्वयमलभमानोऽजञत्वादिसाधम्यं- 
सम्बन्धाद्‌ वाहीकाथं लक्षयति) 1 इस भ्रकार विश्वनाथ के अनुसार भी गोगत 
जाडयादिगुणसहश जाडयादिगरण वाहीक मे लक्षणा के द्वारा बोधित होते है । 


4 
|: 
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उक्तञ्चान्यत्र-- 
अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलक्षणोच्यते । 
लक्ष्यमाणगुणे्योगाद्‌ वृत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ 
अविनाभावोऽत्र सम्बन्धमात्न न तु नान्तरीयकतत्वम्‌ । तत्त्व हि "मञ्चाः 
क्रोशन्ति" इत्यादौ न लक्षणा स्यात्‌ । मविनाभावे चाक्षेपेणेव सिद न्‌- 
क्षणाया नोपयोग इत्युक्तम्‌ । 
9 
अनुवाद अन्यत्र (तन्त्रवात्तिक मे) कहा भी है 
अभिधेय (मुख्याथं ) से अविनाभूत (सम्बद्ध) अथं की प्रतीति लक्षणा 
कहौ जाती हे । लक्यमाण गुणों के योग से वृत्ति की गौणता होती है। 
` यहां पर अविनाभाव का तात्पयं सम्बन्धमा है, नान्त रीयकत्व 


ज्याप्ति) नही; क्योकि व्याप्ति अथं लेने पर “मञ्चाः क्रोशन्ति" (मचान । 


चिल्लाते है) इत्यादि में लक्षणा नहीं होगी ओर अविनाभाव (व्याप्ति) 
सम्बन्ध मानने पर तो आक्षेप (अनुमान) के दवारा ही सिद्धि होने से लक्षणा 
का उपयोग ही तहीं होगा, यह कहा जा चुकाहै। | 

विमशं -- आचाय मम्मट ते मुकुल भट्ट के मत को उपयुक्त मानकर ही इसी 
आधार. पर अपना मत) प्रस्तुत किया है । मम्मट अपने मतके समथंन में कुमारिल 
भट्ट के तन्त्रवात्तिक से (अभिधेयादि' कारिकां को प्माणरूप मं उद्धृत करते है । 
इसमे लक्षणा ओर गौणी वृत्ति का स्वरूप प्रतिपादित किया गया है। प्रथम लक्षणा 


का स्वरूप बताते हुए कह। गया है कि अभिषेय अथं से सम्बद्ध अथं की प्रतीति कराने ` 


वाली शक्ति लक्षणा है । तात्पयं यह्‌ कि मुख्याथं का अन्व प्रमाणो से बाध होने पर 
मुख्यां से सम्बद्ध अथं की प्रतीति को लक्षणा कहते हं ओर लक्ष्यमाण जाङ्यादि 
गुणो के सम्बन्ध से वृत्ति की गौणता हो जाती है अर्थात्‌ लक््यमाण जाड्यादि गुणौ 
से सम्बन्ध होने से लक्षणोवृत्ति की गौणता हो जाती है । 4 

यहां पर अविनाभाव का अभिप्राय सम्बन्धमा है; व्याप्ति नहीं। यदि 
अविनाभाव शब्द का अथं व्याप्ति लेते है तो "मञ्चाः , क्रोशन्ति इस उदाहरण मं 
मञ्च शब्द को मञ्चस्थ पुरूष के साथ लक्षणा ही नहीं होगी; क्योकि व्याप्ति के 
दवारा मञ्च का चिल्लाना असम्भव होने से मञ्चस्थ फृरुष का आक्षेप (अनुमान) कर 
लिया जायगा । अतः उसके लिए लक्षणा की आवश्यकता ही . नहीं होगी । इसलिए 
यहां मविनाभाव का अथं सभ्बन्धमात्र लिया जाता है, सम्बन्धमात्र अथं मानने पर 
मञ्चाः क्रोशन्ति" इस उदाहरण में अचेतन होने के कारण मचान का चिल्लाना 


क 9 = ~ 
८ भ 
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असंभव होने से मञ्च पद की मञ्चस्थ पुरुष मे लक्षणा होती है । यहाँ पर मचान ओौर 
पुरुष का संयोग सम्बन्ध है । 


आग्निपुराण मे भी अभिधेयाविनाभूत? ““* इत्यादि कारिका मिलती है। 
संभव है कि यह्‌ कारिका कुमारिल भट्ट ने अग्निपुराण से उद्धृत की हो, क्योकि 
तन्त्रवात्तिक मे कुमारिल गद्य मे कहते हैँ कि अथवा गौण्या वृत्तेरिह निमित्तमभि- 
धीयते, न लक्षणायाः । किञ्चानयो भंदोऽप्यन्ति ? बाढमस्ति । कूतः' इसके वाद कारिका 
उद्ध.त करते है : अभिधेयाविनाभूतप्रतीतिलंक्षणोच्यते' कारिका के वाद पुनः गद्य में 
विवेचन करते हँ । इससे प्रतीत होता है कि कुमारिल को गद्य मे अपना विषय प्रति- 
पादन रहा हो भौर गद्य में विषय प्रतिपादन करते समय प्रमाणस्वरूप कारिका उद्ध.त 
कीटो, जसा कि मम्मटने किया है । मम्मट जब काव्यभ्रकाश लिख रहे होगे, उस 


समय कूमरिल का उक्त ग्रन्थ सामने रहा होगा ओर उन्होने उसीको उद्धत कर 
दिया होगा 1 


अग्निपुराणकार लक्षणा ओर गौणी मे अन्तर बताते हुए कहते है कि लक्षणा 
की विशेषता के योगसे लक्षणा भौर गुण कौ विशेषता के योग (सम्बन्ध) से गौणी 
वृत्तिं होती है । पूनः दोनो के अन्तर स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि अभिधेय अथंसे 
अविनाभाव (सम्बद्ध) अथं की प्रतीति को लक्षणा कहते हैँ मौर लक्ष्यमाण गुणों के 
सम्बन्ध से वृत्ति की गौणता होती दै। 


अभिधेयाविनाभरुतप्रती तिलंक्षणोच्यते ।. 
लक्ष्यमाणगुणं योगिद्धत्तेरिष्टा तु गौणता ॥ 


अग्निपुराण के अनुसार अभिधेयं का अथं मूख्य है 1 जहाँ पर मुख्य अपर अथं 
के साथ अन्वय नहीं बनता मौर अपर पदाथं के अन्वय-योग्य अथं मे शब्द का अपने 
अभिधेय अथं से अविनाभरुत (सम्बद्ध) अथंमे जो प्रतीति होती है, उसे लक्षणा कहते 
है । इस प्रकार अभिधेय अथं के सम्बद्ध अथं की प्रतीति होने पर ही लक्षणा होती 
है भौर लक्ष्यमाण गुणों का सम्बन्ध होने पर गौणी वृत्ति होती है । तात्पयं यह कि 
तत्तद्‌ वस्तुओं मे जिस प्रकार के गुण होते है, उसी प्रकारके गुणों का सम्बन्ध होने 
पर गौणी वत्ति हीती 


इस प्रकार अग्तिपुराणकार ने गौणी को लक्षणा से पथक्‌ प्रतिपादित किया 
है । उनका कथन है कि लक्षणा में अविनाभाव सम्बन्ध नियामक होता है अर्थात्‌ 
अभिधेय अथं (स्वाथ) से अविनाभूत (सम्बद्ध) अथं की एतीति लक्षणा होती है ओर 
गौणी वृत्ति में गुण-सादश्य नियामक होता है । अर्थात्‌ अभिधेय अथं (स्वाथ) से 
विनाभूत अथं की प्रतीति गौणी वृत्ति होती दै। जंसे- ग्निर्माणवकः' में अग्ि 
शब्द के लक्ष्याथं ओर माणवक शब्द के वाच्याथं मे अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है, बल्कि 
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'आयुघु तम्‌ आयुरेवेदम्‌'. इत्यादो च साहश्यादन्यत्‌ कायंकारणभा 
वादिसम्बन्धान्तरम्‌ । एवमादौ च कायंकारणभावादिलक्षणपुवे आरः 
पाध्यवसाने । ्‌ । 





-_ 


अग्नि के लक्ष्याधं (तेजस्विता आदि गुणो) के साथ माणवक का सादृश्य सम्बन्ध ही 
एकमात्र नियामक है, अतः यह गौणी वृत्ति का उदाहरण है । 


अव प्रश्न यह्‌ है कि उक्तं कारिका, जिसे मम्मट ने उक्तं चान्यत्र" कहुकर उद्धत 
किया है, वह्‌ मूलतः अग्निपुराणं का है अथवा कूमारिलः का ? यह्‌ प्रन अत्यन्त जटिल 
हे मौर दोनों के पौवापयं काल पर निभर हैँ । विद्वानों ने कुमारिल भट्ट को शंकराचायं 
के समक्रालीन (आठवी शताष्दी) माना है, ओौर अग्निपुराण क। रचनाकाल तृतीय- 
चतुथं शताब्दी का मध्य माना जाता है । यद्यपि म० म० काणे, डा० द° अग्निपुराण 
का रचनाकाल नवम शताब्दी तथा डा० हाजरा अष्टम शताब्दी मानते हैं किन्तु 
अनेक विद्वानों ने. अन्तः ओर बाह्य साश्यों के आधार पर अग्निपुराण का समय 
तृतीय-चतुथं शताब्दी के मध्य माना है।२ इस आधार पर उक्त कारिका मूलतः 
मभ्निपुराण की प्रतीत होती है, . जिसे कुमारिल भट्ट ने तन्त्रवात्तिक में उद्धत किया 
होगा ओौर तन्त्रवात्तिक से मम्मटने। ्जलकीकर वामन ने मभ्मटके ' उक्तं चान्यत्र 
की व्याख्य। में अन्यत" का अथं “भट्टवात्तिक' किया है । ये भट्ट ` कुमारिल है 
जिन्हनि जेमिनिसूत्र पर वातिक लिसी है । इस प्रकार वामन के अनुार उक्त कारिका 


भट्टवातिक से ली गर्द है, किन्तु यह भी संभवहै कि मम्मटने यह्‌ कारिका अम्ि- ` 


पुराणसे ही उद्ध.त की हो ओर उक्तं चान्यत्र मे अन्यत्र" का अथं अग्निपुराणे' 
भी किया-जा सकता दै; क्योकि यहु कारिका अग्निपुराण में उपलब्ध है ओौर 
निश्चित रूप से अग्निपुराण को मम्मट का पूवंवर्ती माना जाता है । 

शद्धा सारोया ओर साध्यवसाना लक्षणा के उदाहरण 


` अनृवाद- आयुषु तम्‌! (घी आयु है) आ†र "आयुरेवेदम्‌" (यह आयु 
ही है) इत्यादि उदाहरण मेँ साहश्य से भिन्न कायंकारणभाव आदि अन्य 
सम्बन्ध हं, इस प्रकार के उदाहरणों में कायंकारणभावादि लक्षणपूवंक 
आरोप ओर अध्यवसान होते है । 


ग 





१. भारतीय दशेन-(दितीय संस्करण)--डा० पारसनाथ द्विवेदी पृष्ठ ३६० 


२ देसिये--अग्निपुराणोक्त काव्यालङ्कार शास्व की भरुमिका तथा. “अग्निपुराण का ¦ 


` रचनाकाल' शीषंक लेख (आगरा , यूनीवसिटी जन॑ आफ्‌ रिसचं ४०1. ‰1>, 
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अत्र गौणभेदयोभदेऽपि तद्रप्यप्रतीतिः सवंथेवाभेदागमश्च प्रयोजनम्‌.1 
शुद्धभेदयोस्त्वन्यवेलक्षण्येनाव्यभिचारेण च कायंकारित्वादि। 


विमशं-मम्मट ने शुद्धा लक्षणा के दो भेद किये हँ शुद्धा सारोपा ओर शुद्धा 
साध्यवसाना । जहाँ पर सम्बरन्धान्तर अर्थात्‌ साहश्य सम्बन्ध से भिन्न कायंकारण- 
भावादि सम्बन्ध होते है, वहाँ पर शुद्धा लक्षण! होती 'है । भम्मट ने शुद्धा लक्षणा के दोनों 
भेदो (शुद्धा सारोपा ओर शुद्धा साध्यवसाना) के करमशः "आयुघु तम्‌ ओर आयुरेवेदम्‌' 
उदाहरण द्यि हँ । मम्मट ने शुद्धा सारोपा लक्षणा का उदाहरण आयुधु तम्‌" दिया 
है । यहाँ पर "वृत आयु का कारण है ओौर आयु उसका कायं इस प्रकार दोनों में 
कार्यकारणभाव रूप सम्बन्ध होने से आयु शब्द का घृत रूप अथं मे लक्षणा होती है । 
यहा पर आरोप्यमाण (विषयी) ञायु मौर आरोपविषय घृत दोनों शब्दतः कथित हैः 
अतः यहा शुद्धा सारोपा लक्षणा है । शुद्धा साध्यवसाना का उदाहरण “आयुरेवेदम्‌ ' ह । 
यहाँ पर भी कायंकारणभाव रूप सम्बन्ध से जायु शब्द का “इदम्‌ (घृत) मे लक्षणा 
होती है । यहाँ पर आरोप्यमाण (विषयी) आयु शब्द तो शब्दतः उपात्त (कथित) है 
किन्तु आरोप विषथ "वृत" शब्दतः उपात्त नहीं है; बल्कि आरोप्यमाण (विषयी) मायु 
के हारा विषय घृत" का निगरण (अन्तर्भाव) कर लिया गया हँ, अतः यह्‌ शुद्धा 
साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण है । इस प्रकार यहां पर आयु ओर धृत में कायं-. 
कारणभाव रूप सम्बन्ध होने से आरोप ओौर अध्यवसान होते है । 


अनुवाद- यहाँ पर (चारों उदाहरणं मे) गौणी के भेदो मे भेद होने 
पर भी (दोनों मे) तद्रूमता (तादात्म्य) की प्रतीति ओर सर्वथा अभेद का बोध ` 
कराना (प्रतीति) लक्षणा का प्रयोजन है । शुद्धा लक्षणा के दोनों भेदों में 
अन्यो से विलक्षण रूप से तथा नियम (अग्यभिचार) से कायं-कारित्व आदि 
लक्षणा का प्रयोजन है । 


विमशं-- मम्मट के अनुसार गौणी लक्षणा के दोनों भेदो सारोपा मौर साध्य- 
वसाना आरोप्यमाण “विषयी गो तथा आरोप विषय वाहीक में भेद होने पर भी दोनो 
मे (गो ओर वाहीक) मे तादात्म्य की प्रतीति कराना ही लक्षणा का प्रयोजन दै 
जसे, “गौर्वाहीकः' में गो" ओर 'वाहीक' दोनों अलग-अलग प्रतीत होते है किन्तु 
जाडयादि गुणो के साहष्यातिशय के कारण लक्षणा के दवारा दोनों में (गो मोर बाहीक 
मे, तादात्म्य की प्रतीति होती टै। इसी प्रकार गौणी साध्यवपताना लक्षणा का 
प्रयोजन आरोप्यमाण विषयी तथा आरोप विषथ मे अभेद की प्रतीति कराना है। 
जैसे "गौरयम्‌ ' में विषयी ओर विषय दोनो सवंथा "पूणं शप से अभेद की प्रति 


होतीदै। 
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क्वचित्ताद््यदुपिचारः, यथा इन्द्रार्था स्थूणा “इनदरः । क्वचितु 
स्वस्वामिभावात्‌, यथा राजकीय पुरुषो "राजा" । क्वचिदवयवावयविभावात्‌, 
यथा-अग्रहस्त इत्यत्राग्रमात्रेऽवयते "हस्तः" । क्वचित्तात्करम्यात्‌, यथा-अतक्षा 


तल्ला । 





इसी प्रकार शुद्धा ल्णा के दोनो भेदो सारोपा ओौर साध्यवसाना में शुद्धा 
सारोपा लक्षणा मे अन्यो से विलक्षण कायं-क।रित्व शक्ति का बोध करना लक्षणा का 
प्रयोजन है । जसे -- आयुषु तम्‌' इस. उदाहरण में दुग्धादि (दूध आदि) की अपेक्षा 
घृत (घी) मे आयु बढ़ाने की शक्ति की अधिकता का बोध करान। लक्षण्ण का प्रयोजन 
है । इसी प्रकार शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा का प्रयोजन नियम से कायंकारित्व शक्ति 
की प्रतीति कराना है । जंसे--आयुरेवेदम्‌' में घृत मे निश्चित रूप से आयुवद्ध'क 
शक्ति है, यह्‌ बोध कराना लक्षणा का प्रयोजन हे । † 

अनुवाव कहीं तादथ्यं से उपचार होता है । जेसे--इन्द्र (पूजा) के 
` लिए स्थुणा (स्तम्भः) को (तादथ्यं सम्बन्ध से) "इन्द्र' कहते है । कहीं स्वस्वा- 
मिभाव सम्बन्ध मे, जैसे राजा का परुष भी “राजा कह दिया जाता है। 
कहीं अवयवावयविभाव सम्बन्ध से, जसे अग्रहस्तः यहां केवल अग्रभाग 
मत्र के लिए "हस्त" शब्द का प्रयोग होता है । कहीं उस कायं के करने 
के कारण, जसे अतक्षा (जो बढ्ई नही है, उसे) को तक्षा (बद़ई) कह दिया 
जाता है । 

विमशं-- मम्मट के अनुसार जहाँ पर सादृश्य सम्बन्ध से लक्षणा होती है, वहां 
गोणी लक्षणा है ओौर जहाँ अन्य सम्बन्ध (सम्बन्धान्तर) से लक्षणा होती है वहां शुद्धा 
लक्षणा है । जसे कायेकारणभावादि सम्बन्ध से जो लक्षणा होती है, वह "शुद्धाः है । 
कयक्।रणभाव्‌ रूप सम्बन्ध का उदाहरण "आयुषृ^तम्‌' ओौर ' आय्‌ रेवेदम्‌' दिया जा 
चुका है । कायंकारणभाव के अतिरिक्त अन्य सम्बन्ध भी होते है । जैसे कहीं तादथ्यं 
सम्बन्ध से लक्षणा होती दै, यथा--यज् मे इन्र के लिए स्थापित स्थूणा को भी तादथ्यं 
सम्बन्ध से इन्द्र" कह दिया जाता है । कहीं पर स्वस्वामिभाव रूप सम्बन्ध से 


सक्षणा होती है, जंसे राजकीय पुरुष को स्वस्वामिभावः रूप सम्बन्ध से "राजा" 


कह दिया जाता है। कहीं प्रर अवथव।वयविभाव सम्बन्ध से लक्षणा होती है 
जसे "अग्रहस्त" मे केवल अग्रभाग के लिए अवयवावयविभाव रूप सम्बन्ध से "हस्तः 
` (हाथ) शब्द का प्रयोगं होता है । कहीं तात्कम्यं (उस कायंके करने के कारण) 
सम्बन्ध से लक्षण। होती है, जैसे अतक्षः जौ बृं नहीं है अर्थात्‌ ब्ई से भिन्न बराह्मण 
आदि को भी वदरई का कायं करने के कारण वढ्ई्‌ (तक्षा) कह दिया जाता है । 
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अनुवाद -आदि के दोनो भेदो के साथ (लक्षणा) छः भकार की 
ह१त। ह्‌ ॥2 {तपः 


पर . श्वः 

विमशं--आचायं मम्मट ने लक्ष्ण कै छः पदं अतिपातं दयि है । प्रथम 
वे लक्षणाके दौ भेद करते हँ--उगादानलक्षणा ओर्‌. लक्षणलक्षणा । ये. दोनों. अद्र 
शा लक्षणा के ह । इसके वाद लक्षणा के सारोपा ओर सादा येके केद-ओर 
करते हं 1.य द्रोरो.ुदा्स्र शण नरद से-दोःदो- परकर. के होतः) अ+ द्के चार 
` भद्.इपु- (क)ःणुद्धा सयुपा -(२) -शद्ध-साध्यवसाना (द) -गोणीःसारोपाः()-गौणी 
शनुधयवसानः। । इस्‌ःश्धम्‌, दः नेदोःउप्यनलक्षणरः आओौर्‌ः, लज्षणवक्षण द मभ +इनः 
चा दाः शुध ^सादोपएःशुदढधा.साध्यवसल्र णौ ससे आओरगौणी, माव्यवमाचा-के 
मिज्ञा<दने से, लुकषफ्रा छः मकारः की. लेती. तै) इनः छः भेद रोः शि म्न रस्पस्ट 
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¡5 कामनाचायः्लकरीकर :लक्षणाः केः: ए्ट्‌-भेत्े कीः व्यास्यः करत हुः कह्तं है 
किः प्रभ लक्षणा केदो भदन्होतेह- जुदा ओर-गोणीतः च्यम ग्धा केन्य भदे | 
हते है--उपादानलक्षणा ओर लक्षणलक्षणा ये दोनो भीं सशि र नाद्व 
साना भद संषदो दोरक कीट । दसं शकार शुदा लक्षणां कै 5 चर द्‌, हण । 
नौणी लक्षणा के भी दौ भेद दोते ह--स्ारीपा गौर उाध्यनम नः, इम्‌ भ्रक!रःलक्षण 
ग .कुन्‌.छः भद्ध-होते दःनिसका.स्पष्टीकरण अश्रोकितः चक्र दास. लेता 
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य । 
| | ^ ॥ 
गोण 
शुद्धा । 
. उपादानलक्षणा ` लक्षणलक्षणा . (५ = स 
[ज | | गौर्वाहीक गौरयम्‌ ` 
सारोपा . . साध्यवसाना. सारोपा साध्यवसाना - 1 
|| | | 


कुन्ताः रषाः कुन्ताः आयुषु तम्‌ आयृरेवेदम्‌ । 
प्रविशन्ति ` अविशन्ति ` 4 स त 
` ` नरिह ठक्कर आदि टीकाकारो कां मतै कि यद्यपि लक्षणा के निरूढा ओौर 
प्रयोजनवती ये दो भेद भी पाये ` जति है अतः शुद्धात्व आदि उरपाधियों के द्वारा 
रक्षणा के छः. ही भेद प्रतिपादन करना उचितं नहीं प्रतीत ` होताः। किन्तु उनका 
कथन हे कि मम्मट ने जो निरूढा ओरं मयोजनवती ये दो भेद लक्षणा कँ प्रतिपादित 
किये हँ, उनमें भयोजनेवती लक्षणाः के शुद्धात्वं ` उपाधियो से छः विभाग क्िहहै। 
उन्हीं छः भेदो का यहां निरूपण है । निरूढ्‌। लक्षणा के भेदो का तो आगे १८बे सूत्र मे 
निरूपण किया जायगा, यहाँ प्रयोजनवती लक्षण के छ: भेदो का ही निरूपण किथा 
गया है, इसलिए मम्मट ने लक्षणा षड्विधा" क हा है। 
कहते. हँ कि जव लक्षणा के अनेक भेद होते हतो मम्मटनेष्ठःही भेदोंका 
"निरूपण क्रथो किथा'? इस पर नररसिह उक्करुर आदि टीकाकारो कौ कथन है कि मम्मट 
पदाथं सामान्य का निरूपण के लिए अ्वृत्त नहीह कि वे लक्षणा के समस्त भेदो का 
निरूपण करते, वे तो काव्यतत्व निरूपण में प्रवृत्त ह. इसलिए, काव्योपयोगी छः भेदो 
काही निरूपण करते है । इस प्रकार -मभ्मट. का षड्विध भेद निरूपण उचित ही 
है । जेमा कि उपादान लक्षणा -का अर्थान्तरसङ रमित वाच्यध्वनि मे, लक्षणलक्षणा 
का अल्यन्ततिरस्कृतवाच्यघ्वनि मे, गोणीं सारोपा का रूपक।लद्ार मे, गौणी साध्यव- 
ना का प्रथमातिशयोक्ति मे, शुद्धा सारोपा का चतुर्थातिशयो क्ति मे, शुद्धा साध्यव- 
ाना.का"अन्य से विलक्षण कोयंकारित्वादि ` व्यंग्यरूप वस्तुध्वनि भे उपयोग होता 
£ । -शुदधा.सारोपा-ओौर शुद्धा साध्यवसाना: का हेतु अलंकारं सेःपरथोग होतां दै, ;: यह 
त 1 
ऽ आचाय म॒म्मट ने. शब्दशक्ति निरूपण में, मुक्लभदट्ट, का. अनुसरण. किया. 
दत उन्न युकलभद्ट के जिन सिद्धान्तो से सहमत नहीं ये, उनका तो.खण्डन. 


#। 


किया दै भौर जिन सिद्धान्तो से सहमत थे, उनका अपने अ्रन्थ मे उपयोग कियाहै। 


लक्षणा निरूपणं के अवसर पर तौ मुकुल भदट्ट-के ` मंत का विशेष उपयोग किया हैः 
किन्तु चक्षणा के भेद निरूपण मे मम्मट मुकृलभट्ट से सहमत नहीं दिखाई देते. 
लए उन्होने मृद्ुलभद्ट के अनुसार लक्षणा-मेदं निरूपण नहीं किया है । 


मय द्वितीय उल्लासः | ८३ 


साच-- ` 


.(स° १८) व्यंग्येनं रहिता रूढौ सहिता तु प्रयोजने । 
भरयोजनं हि व्यञ्जनव्यापारगम्यमेव _ _ ` ९ 
(सु १४) तच्च गूढमगुढ़ं वा ¶ ` ` ` † ^.“ °, 


 . गढ यथा- तच्चेति ग्यंग्यम्‌ । 
` मुखं विकसितस्मितं वशितवक्रिमप्रेकषितं `` ` 
=“ ; रःसमुच्छलितबिश्वमाः गतिरपास्तसंस्या मतिः} ::;= ` "<? 
"उरो ` ` मुकलितस्तेनं जघनमसम्बदोदुरंः ˆ : “^ “~` `“ 
ˆ ` ` वतेन्दुवदनातनौ तरुणिमोदगमो मोदते ॥\6॥ 





ने 
[ कक न्क) ¢ "कृ 
~ } क 


११४१. 1 


मौर वहं लक्षणा-- ˆ ˆ `` `` `“ | ५ 
_ _ -अनवाद- (सु० १८) रूढि मे व्ययं से रहित ओर प्रयोजन में व्यंग्य मर ध 
के सहित होती है ! < ५०५६ 
क्योकि प्रयोजन्‌, तोव्यञ्जना-व्यापार सेःही गम्य (बोध्यः) -होता-है ~. 
(व्यञ्जनरूपो यो व्यापारस्तद्गम्यमेव- वामन) 1 .“ 5 ४ त 
अनुवाद (सु ०.१९) मौरःवह व्यंग्य गढ़: (सहदयमात्रवे्च) 
अग्‌ढ्‌ .(जनसाधारणवेद्य). होता-है 4: ¦ ` -:: 1 
तच्च ' का अथं ओर वहु व्यग्याथं (होताः दै 5 3 
` ` अनुवाद गढ़ व्यंग्य का उदाहरण, -जैसे--; + 

~: =5अहोर इस्‌. चन्द्रवदन्त के मुख प्र मुस्कराहट खिल, रही. दष्ट ` 

(चितवन) ने वक्रिमा. (बकिपुन) को. वश, मे .कर ,लियाः.है,.गति (चलः) 
हाव-भाव.-छ्लकः, रहे ,है, बुद्धिः (मति) 'मर्यादा-को छोडः दी है: वक्षःस्थल परः 
स्त॒न उभर सहे 'हं (खिकछररहे-है); जंघा, अवयवो: केः बन्धः -से `रक्तियोग्यः 
` हो रही" दै, इस भकारः“इस ' चन्द्रमुखी" `केःशरी र -मेः यौविन विलस करः 

रहा है ॥२॥ न 

` ` विभशं- यह गुदव्यग्य कां उदाहरणं दै 1 ` किसी नवयौवनं युवती कर देखकर 
कोर युवक कह रहा है कि इम्‌ चनद्रमुधी नायिका के मुख परं मुर्कराहट खिलं रहौ 
है ।` किन्तु खिलनां तो एलो कां धमं है, मुख मे ` उसका सम्बन्ध लक्षणां के “द्वारा 
किया गंयाहै थही सौरभ दिं व्यर्य £ । हृष्टि ये चेतन के धमे वणौकरणं कावा 
होने से स्वाधीनता" लक्षित होती दैः यह अभिमत विशेष की ओर प्रवति व्यंग्य हे 
गति (चाल) मे मूत्तं द्रव के धमं `छलकने' का वोध होने से विश्रममे बाहुल्य का 


॥ 1 क 
3 = १००९०८८ => 9 नि 
॥ 


नि कव्यपकाग क 


 मबृह व्यग्य का उदाहरण है जसे ~. 1 (५ < । *{ 5 ^ 15४ 


` क रति विलास (ललितं भ) सिखा देताहै 0१6॥ ) च््ः 


ठट | कृग्यप्रंकाशः 


¢= | : आहि यथाः 1७३ 
श्रौपरिचयाज्जद्य अपि भवत्त्यभिज्ञा विदग्धचरितानाम । 
उपविशति, कृमितीता, यौ त्रनमद्‌+.- एवः; ललितानि ५१९ 


त >~ है + ^ १ 


मृत्रोपदिशतीति-- ` १. षत &; नोय 


(सु २०) तदेषा कथित्राःविधा५१ = {36 ‹ ५) 
4 गूटव्यग्या अग्रूढन्यग्या ष्‌ (+ ५ऊ 1} > 7 -- {छ पः 








1111८111 गुककनूकक - 
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लक्षणा से बोध होतःहै। {यही एपक्रलमनोहारितात्यग्यस मति में चेतने के 


धम मर्यादा-त्याग का बाध ह्यन. अधीता लक्नण-केः-द्रारा बोश्वः; होता दै 


यहां अनुरागात्निशय व्यय. है 1 (तनोः ुकु लितत्तरःपएपष्पृ-के. धमं का वाध होने 
से स्तनो की कठिनता (उभार) का लक्षणा कै द्वारा बौध होता है, यहां 'आलिगन- 


` योग्यता व्यंग्य है । जङघामे चेतन के धम उद्ध्‌ रता का वाध, हयेन. से “विलक्षण.रति- 
` योग्यता" का लक्षणा सने बोध होतु ह, हा रमृणीधरता" व्यंग्य है । यूगवृत्नोद्गम में 


प्ट > ५! {~= ए 
वेतने धमै शौर का ध्न से उत्कष' लक्षित होता है, यहां स्पृहणीयता' व्यंग्य 


 €। ईस व्रकार यहांपर जो व्यंग्याथं है, वह जनसाधारणवेद्य नहीं हं, वह ' तौ केवसँ 


पदक मिनो (करेरी वचेः (समिकनिः धो छ तं यो गुरन्ययं हे 1 


चके कक "क ~ १ + 
क ॐ ४ 
= १ ~ 
= 
| 
~ 


7 अुतुकीदाल्टमी) केःसम्बन्धः (पर्वियं) च मुख जन भीं व्वैतुरो 
व्यवहार को समङने वाले हो जाते हं। यौवनं का मद ही कमिनी लोष्टो 





„ यह पर उपदिशति" यह पदे अशूडेव्पगय है 1 4. 
८ > विम यह. अगरद्व्युश्य कं उदाहरण हं । पर उपदे देना ` चेतन का 
मि हनः शौवनमर्दमें इसका होन असङ्ग है स (न्य-विंशेष-भाव' सम्बन्धं , 
से केवला विस्के ट (प्रकशंन प्रकट करना) अथं लक्षत होता है 1 यहाँ विनां प्रयासः 
क्ता जानः हीना व्ये है । यहु साधां होने .से -अगूढव्यं्य : कौ 
उर्वाः प्रिह यकर के शनुत्रारश्दकेःद्ासास्मज्ञातः्जथं कः ज्ञापतं उप 
दै, वह उपदेश चेतन का धमं होने से यौवततमद भे बाधित हे, इसलिए; विशेष 








` उपदेष प्रद).से अज्ञात तलः सामान्य्‌. का लक्षणा के. दारा बोध होता है । 


यां प्र स।मान्यः विशेष भाव सम्बन्धः दैःओर.चिन्र-पथास्न शिक्षा का आदन्‌. व्येम्बे 


९५६६ भाव यृ कि उपृदेशु देना चेतन प्रणी, क भसं है.अत्‌ः, वागिदरियरदितयौवनः 


क होता अपूर्व दैः-दसनि यहु षर्‌ लक्षणा के ररः उपद्िशतिः षदः 
18 भावष 3 कूल [करना]; खूप अर; लक्नित. होता हैः। रमः | हः 4 {5 


{क 5; प्र 7 = [< 13171 1 (र;7575353 ८ [सित नि र / मिष) सी 


तरा) अध द्वितीय._उल्लासः | ८५ 


4 ' अन, 
= क 


(अन) 


अनुचाद (सू ० २०) इस-षक्रारः यहः लक्षणाः तीन श्ारःकही जाती 
है, अव्यंग्या, ग्‌ढव्यंग्या ओरःसग्डव्येरछा 17:35 | 


4. >> ॐ 

विमशं-आचायं मम्मट लक्षणा के उपाधिकृत छः भेदो के प्रतिपादन करने के 
पर्चात्‌ अव लक्षणा के व्येग्य-परयक्त भेदो का निरूपण करते है । प्रथमतः लक्षणा के दो 
भेद हारते "रं ङक्िओौ र प्रयोजनः; इनमे रूढिः चक्षणं व्यंग्य सै रहितः अरर प्रयोजनवती 
व्यग्थ-सहित होती है । इस प्रकार लक्षणा के दो भेद हए (१) अन्य॑ग्धाःरूङ्िलिक्षणा 
ओर (२) सव्यंग्या प्रयोजनवती । इनमें प्रयोजनवती लक्षणा व्यंजना व्यापार गम्य 
होती हं । यहां प्रयोजन ओर व्यंग्य को एकांयंक माना गया है (तथा च प्रयोजन- 
व्यग्यथोरेकायत्वात्‌-वामन्‌ाचायं ) । ` वह- व्यंग्य-दो- रकार -का ` होता है- गूढ ओर 
अगूढ । इस प्रकार सव्यंग्या. भरग्रोजनवती लक्षणा के दो अद सेते (१) गढ- 
व्यग्या ओर (२) अगढ्व्य॒ग्या । जहां पर व्यंग्य छिपा रहता है, स्पष्ट नहीं रहता हे 
ओर जिसका अनुभवं (साक्षात्कार) सहृदय जन ही कर सकते है, वहां गूढव्यग्या 
लक्षणा होती हैगौर जहां पर व्यंग्य अथं स्पष्टुरहता है, साधारणजन भी जिसका 
अनुभव करते ह, उसे अगूढव्यंग्या कहते है इस प्रकार सव्यग्या लक्षणा दो प्रकार 
की हई शूढ्व्यंग्या ओय अगरढव्यंग्या । इन दोनों का उदाहरण अपर दिया जा चका ` 
हे । इसं भकार व्यंग्य श्रयुक्त लक्षणा के तीनं भेद ' हृष (१) `अन्यंग्या (२) गूढर्व्यग्या 
मौर अगूढव्यग्या । मम्मटने तदेवा कथिता त्रि" सूत्र मे इन्हीं तीन लक्षणा - भेदं 
का भतिपादन किया है । व्यंग्यरूपं उपाधि भेद से लक्षणा के ये तीन भेद कहे गये है॥ 
जिनका निम्न चक्र मे स्पष्टीकरणं किय! गया ह 4 
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लक्षणा 
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र रूडि (अव्यग्या) प्रयोजनवती. ( 1. 
£ 1 (क शक 2 (भ्य १/5: 21 {जन्‌ ¡५ सु “1 = 5 तक 
र ट 1 न च = त (ल ~ "4 ~ 2 
णऽ (ल भाक एमि 55 7 | {नन उ ०४ क 15; 
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$ 3 अ {१,३. {~ ~ 13 १।४ एत 
शरदीपकार के अनुसार मम्मट के मत्‌ मे. शृद्धात्व आदि उपाधिभेद्‌ से. लक्षणा 


पूवेक्ति र 


के धूवक्ति छ: भेदं वतयं गये है ओर व्यग्यरूप उपाधि भेद से^ तीन भेद क प 
(अव्यंग्या, गूढृव्यंग्या, अगढव्यंग्था); किन्तु नरसिंह ठक्कर के मतान॒सार अम्भ 
म॑तःमेलक्ष्णी कै प्रयमःदोभ्मेद हीते ङऽ-रदि संगाः शरु पथवः 
प्रयोजनवती लक्षण केछःःभेकपरिेःव्रतिोदित किये जभ्वके हें वे^छः भेदः 
््रसयूःअर अग्रूडन्शवःके भेदःयेष्ोसतःश्रकड केःहोते-{ है प्सो -कांप्रश्चेजनवती 
लक्षणा के कुल वारहं भेद होते है ओर रूढि लक्षणा केवल एकः मक्र कोष्ठो हि 
इस प्रकार प्रयोजनवती लक्षणा के बारह भेद ओर रूढि लक्षणा के एक भेद 








८६ | काव्यप्रकाशः 


(सु २१) तदभूलक्षिणिकः 
"शब्दः इति सम्बध्यते । तदुभुस्तदाश्रयः। 
(स्‌० २२) तत्र व्यापारो व्यंजनात्मकः । ` 


जा भा च = ज भा ना = 





लाकर म“नट्‌ के मत में लक्षणाःके तेरह मेदः होते हैः। निम्न चक्र में इन भेदोंका 
ष्ट्.निरूपणःहै--. ;: 5: ; {~ 
| | 


4 सतना, =, ` परयोननवेतीं लभाः ` 
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ढः अगुद- गूद़- ` अगूढ़- शूट अगूढ. गूढः बुगरढ- गुट. अगर- गढ ह सुगर, 
व्ग्या व्यग्या व्यग्या व्यया व्यंगया व्यं व्यगया व्यग्या व्य॑ग्या व्यंग्या व्यंग्या व्यंम्या 


सहित्यदपेणक।र विश्वनाथ ने लक्षणा. के.८० भेद बताये हँ । प्रथम वे लक्षणा 


इस प्रकर उनके मत में 
सक्षणा के ४० भेद होते है-(=-+ ९२९ = ४०) । पुनः इन. चालीस भकार की लक्षणां 


# पदगत ओर वाक्यगतु.ूप्‌. ये. दो-दो भेद करत । ध 
एत्र लक्षणा के ८० भेद्‌ होते सेः हंः। इस प्रकार विश्वनाथ के मता- 


अनुवाद--(त्‌० २१)--इस 'लक्षणां का. आभ 
यभूत्‌, शब्द लाक्ष 
कृहलाता ह ।,. _ र, ५ 
“यह्‌ क्षणिकं से शंन्दर का < सम्बन्ध है अर्थात्‌ लाक्षणिकः. शब्द । 
त्धुः -का-अथं उतका-आश्रयःहै अथातुःलक्षणाःका आश्चय हैक लं 


अनुवाद-(सु° २२)--उसं लाक्षणिकः 
शब्द में व्यंजने 
भ्यापार होता हे 1 व 


= 4" क रु 
^~ ; ॐ शः 


अथ द्वितीय उल्लासः | ८७ 


विमशं--आचाय मम्मट लक्षणा का निखूपण करने के बाद अब. लाक्षणिक 
शब्द का निरूपण करते है । लक्षणा का माश्रयभ्रूत शब्द लाक्षणिक शब्द कहलाता 
काव्यप्रकाश के द्ितीय उल्लास के प्रारम्भ.मे वाचिक, लाक्षणिक ओर व्यंजक ये तीन 

प्रकार .के शब्द बताये गये. है ` (स्यःद्राचिको -लाक्षणिकः शब्दोऽत्र व्यजकस्तज्रिधा) । 

इनमे वाचिक शब्ट्‌ का स्वरूप पहिले वताया जा. चका. है 1. य्ह लाक्षणिक शब्द का 
स्वरूप बताते हुए कहते हैँ कि लक्षणा का आश्चयभूत शब्द लाक्षणिक. शब्द. कहलाता 
है (तदभूर्लक्षणिकः) ॑ 

इस प्रकार वाचक ओर लाक्षणिक शब्द का निरूपण करने के पश्चात्‌ अव 
व्यंजक शब्द का निरूपण करने के लिए व्यजना का स्वरूप बतलाते है । उस लाक्षणिक 
शब्द मे व्यंग्याथं को वोधं करने वाला जो व्यापार है, वह व्यंजनात्मक व्यापार है । 
प्रदीपकार का कथन है कि व्यंजके शब्द का निरूपण करने के लिए व्यजना का स्वरूप 
बतलाना आवश्यक है । वह्‌ व्यंजना दो प्रकार कौ होती -है- शाब्दी व्यंजना ` मौर 
आर्थी व्यंजना 1 इनमे अन्तिम भार्थी व्यंजना का प्रकृत. मे (शब्द निरूपण के प्रसंग 
मे) उपयोग नः होने से आगे बुतीय उल्लास. मे विवेचन क्रिया जायगा । प्रथम 
 शान्दी व्यंजना केदो भेद-होते. है -मभिधामूला ओर लक्षणामूला । इनमे यद्यपि ` 
अभिधा के मुख्यवृत्ति -होने तथा लक्षण का भी आश्वय होने से अभिधामूला व्यजना 
का प्रथमं निरूपण करना: चाहिए. था; ` किंन्तु ` अत्यन्त प्रसिद्ध ॒प्रसंगानुक्‌ल ओर 
व्यंग्याथंफलकः होने. के कारण पहिले ` लक्षणाम्‌लक व्यजना का निरूपण करते हें 1 
वस्तुतः काव्यप्रकाशकार केलिए यही क्रम. अपेक्षित था, क्योकि उन्हें व्यंजन की 
सिद्धि करनी थी भौर व्यंजना को. माने बिना. लक्षणा का रहस्य स्पष्ट नहीं हो संकता 
इसलिए मभ्मट ने पहिले लक्षणाग््ला व्यजना का निरूपण किया है । 


मुकुलभट्ट ने प्रयोजन . को लक्षणा का प्रयोजक हेतु माना. दै ओर ` पूण्यत्व- 
मनोहरत्वः को लक्षणां का प्रयोजन माना है (अत्र च लक्षणायाः प्रयोजनं तटस्थ. 
पुण्यत्वमनोहरत्वार्दिप्रतिपादनम्‌- मंभिधावुत्तमातुका) किन्तु वे प्रयोजन -की पतीति 
अभिधा के दारा नहीं मानते; बल्कि लक्षणां वृत्ति से मानते है जबकि मम्मट आदि 
ध्वेनिवादी आचायं प्रयोजन की प्रतीति व्थजना वृत्ति के द्वारा मानते रह मुकुलभट्ट 
कै अनुसार जव पुण्य-मनोहरस्वरूप प्रयोजनं. की प्रतीति लक्षणा के दारा मानते हतो 
उनके मतं मे प्रयोजन लक्ष्याथं होगा । किन्तु वे तट को लक्ष्याथं मानते ह अतः प्रयोजन 
को लक्ष्याथं नहीं माना जा संकता,'तब उन्हें पुण्यत्व-मनोहुरत्वादिविशिष्ट तट मे लक्षणा 
मान लेनी चाहिए, मुकुलभटट का यंही अभिप्राय प्रतीत होता है । किन्तु मम्मट ने 
सोलहवीं मौर सत्रहवीं कारिका में प्रयोजन को लक्ष्यां मानने का खण्डन कर. दिथा. 
है ओर सत्रहवीं तथा अठारहवीं कारिकाः मे. पुण्य-मनोहरत्वादिरूप प्रयोजनविशिष्ट . 
तट मे लक्षणा मानने का भी निराकरण कर दिया है, अतः ` प्रयोजन की प्रतीति के 
लिए व्यंजना मानना आवश्यक है । 


र) ह । 


245 ¡) प हसः 1 
८८ | काव्यप्रकाशः 
१ क णजा त गणड 3 ए. -- रट) 
चक चकै क च [नि च ; 
नमीः ॥ 
| | ^ त २ क + कि = 
ध दत्यत आहू र + ~= 
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स्यतेः {११४४ 


(९ ए फ्मःमतीतिमाधातु. लक्षणः. सुः 
; १४ (त व= च्लि शब्दंकगस्येऽ व्यंजन त्रिथा 11> 


५ ४ > १५ 


प्वीजनतिपोदियिषर्या यतं तैणंयां र्ग नान्युतस्तत्य- 
तीत्तिरपि तु तस्मदिविं शब्दानि चीत व्यज्जनारतञ्यो त्य्‌[प्मर्‌ः.॥ 
९ याहि- | = 
(स १४) साधि अमवा शात, व 
7; > 2 ‡ 


+ > ग्खायी घोषः" इत्यादौ ये पावनत्वादशोः धरमस्तत्प्दोः -मत्रीयन्केलच 
तत्रगः, भ्रकेलिता 7} 15 उस, “^ ८ {=> ८) = {नस्क {1 51 


र क 

~ च च ॐ कनका = क = ॥ जनि 

१ 1 -~ ५ 

02. # ३.९ = 
4 = 2 ॐ 1] 3 ९ 


4. ~ क ~ <~ 1 २ = (1 क म क, {+ ~ 


। ब) 


कण = ० जज "य्‌ [1 2 1‰-4 > र. = ४) ५०५ ॥ 






ककि का 2१ व्‌ च {= ~न म ३ र ण नि) ` -\ ¬% गण्चोदीच 
1 7. >. 1* र्द { 15४5 11 


वाद एसा वयाः? इस प्र फाहते 2 1 ^ "7 य 
भू > 1. © 


+ ५? श 1.1 = 195 नल ` 


(सु० २३} खस (खषोजनर. विशेष) षौ प भत्रोति.कखसै के लिएलक्षिश 
प्नमतिमःजाताःदैः केतनः शद छ विभ्यः उस यत्ननः केः -विदय)घे 
"वजन्त तिरिक्तस्य धारः नहु हैःपकृणोःः "नयनो इ 

^ 6 मद्रान विशेपरकररतिरपादन करते को 'इच्छी से जह 
लगा छयरा-शन्द सयोग. किय लैत ह वही (अनुमा नई } अन्य के हारं 
उसकी अतीति नहीं होती स्किल श्र क शारा. हाती है यर्हाव्यजा 
के अतिरिक्त ओर कौर व्वापार्‌ नहीं हो सकता । 


| 4 षै चकः ऋ #@ क क त 9 भके =) 
मि ८ १४ छ < { 3 


ध मोत न ना, कृह्ना. है, क्रि जिस शल्य-वत्रततत्तृःः रूपशयोजन. की 
५५ क र सणरा, थाति लाक्षणिक शब्द्‌ ' का प्ह्प्सःलिय्‌.जातः 
शणिकं शद से ग्य उस न स्ययोजन के.विषय मु व्यजुना-के 


वर्तित जर पः ८५।२१६ 
ओर कई प्‌ नह हो सकृतः । अपितु व्रयुजना व्यप पु र्‌-हीः, वह, -णक्ति 


ह निरेक््ा -पावुनुत्वसप्‌ प्रयौजन 
दर > याजन की. तीति होती 21 इसी वात-को. स्पष्टः 


हंए ४ कह ८४ किं अ 
कह्तं हे वि व पावृनत, स्प -अथःनी रतीति व ्भिष्प्के हानयः 


सं हैः' उसङ्ञ लिए व्यजः "द 
2 भत. उस्‌ ना शरत्नि.मलरे कौ-क्या आतुश्यक्त्‌ा > 2 
कादा कृत्‌ ह .! ~ दसः यका 
उप ध. वममर स ७ प 
वली तक कणे यत न नाभि समयाश्यवात्‌ ˆ. , £ < | 
त (सुर) पुयन्मर्थात्‌ संत प्रहे;न.होतेःखेअखिधा नहः ह 
> शिदानर्य्रसायोःघोषुःः 'इस उ्दाह्स्णःमेःजो "पावनत्वआदि धं 


तट आदि मे प्रतीत 
ययाहै। र | भादि न्धो क संकेत नही कियो 
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चः कै 


2 
ई: ग ध "णा = "द ~+ =, 2 
(9 १ ' ए क्प्ः उर र 
(ख०-३५)-३त्त क्षण. १ 
` 1-4-24 नादश््‌ लक्षणाः ।;१५।। (छि 1 एणऽ कणं = 
3 ह २ (-) ५ ष ¶ (१ 1 + ® > कज ३ 4 ॐ | > > > च 
दुख्क्राथकधावितिय्‌ ठेव उत 5 वि 5 ण ई 5 5 { 
र ९४ ‡। “ | ४१ १५ २९४ न +. ८ ~ भन 8 @ ` ॥ 9 >. 2 ५ (८; 
क ऋक च ध - + 3 
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त र ४५ स्स 1 धः †ि ४, -र्णणि = न १ १ 3 ष + ° = |: ‡ ज्ये द छ २४७६ 
म * , श ५, ग ५१ | > ४ ल च्य | अ + ए 70 देन ड {१ १ {९ ॐ > १ 
(कः > ) श्ण ~ [स] ष स्य> (द धौ य्व 7 हि जो 
् स शद्ध & १ +त.) क दन्न गकु `; 
५८५ ५. स्य च. चट्थ नाप्य दाधाः गगः लनः ना+. = 
111 44 ‰1 
१ ९1५ ९. ५ [ष ३ द) ष 
द्‌ श्योजम्‌ मेतं क = उल्ल च्छद स्स १ 
प “जन्‌ सतस्य नं ख शब्दः च्छद ४4 ९६३१ 
6 . क 9 + =» इ, क ~ = 


1 वा चसुद्यरदःस्ातसिःसवारघ द्‌ क्त.तट ` खंक्षयति; च धर खंदि तटेऽपि 
काशः स्व्ात्ततप्योजनेःलं्षयेतु-7 न्वतं मुख्यो: सच्यतं वाथ 
व रन्दा्यस्क तटस्य प्वनेत्वोरदले्णीरथैः -सम्वेधः ॥ सीति तथो 


'जचतपरयोजनेय्‌ ! नापि गगोशब्दस्तटनिवं प्रयोजनं श्रं दयितुमसमथंः । 


ब 8 * 9 = 
| 
कै ण । 











ॐ = = र~ पाध 


नणयय ----~---- ~~ ए 9 ण्कककनन 

क ब~ इ छ" 4 छ ती त ~ ~~न == ॥ 177३ ४ ह # 
। = बट चैः # ध] # ५१ १ ६ च. 

२ ॐ क ॥ 0/0 24१. । । 9 मः. ~>, ^ 


; 4 च ग 2 ~ < नः 58 ¬ 
~ नमर -मम्मट का कटुना हे, कि ंत्यः-पावनत्व अ (दि मरयोजन क्म धरतीति. से 
` अजिधाशक्ति " समर्थं नही हे भाव यि | 


.-गगराया . घुष्‌; -ग्रेत्यपाव्रनत्वः- ङ्प 
अथ कौतीति अभिधा केषद्राश नहीं हों सकरी च्य 


स्याकि अभिधा शक्ति में -सक्ेतगरह्‌ 
का होना आवश्यक है । गंगायां घोषः' इस उदाहरण में शेत्क-पावनत्व रूप अयं नें 


चा गन्द का सकेतम्रहेःनदीं है ओर अनिधीक्ति ऊनं वधप होता दै. 
गव्द का सक्तं 'होता है! गेगायां वोता शृब्द लक्षणा के दारा तट ल्प ` क 
वोध कराती हैः जीर तरं शत्यं-पावनत्वे आदिः कीं तीति कराना लक्षणां कं 


षणा, का 
यजन ट, नतः शत्य-पावनत्व आदि की प्रतीतिं ` अभ्व क नही हो सकतीं 


क्यो कि शंत्यः वाचनं (रूपः अथं मे जा गन्द का-सकंतग्रहन होने से अभिधाव 
का-विषयं 'हीं नंहीं वनता । अन प्र पह हं कि र्यदि कंहा जाय कि" गां शब्दं 
तट म लक्षणा होने पर भी पुनः गंगा पद यहं शत्य-पावनत्व रूप अथं लक्षणा क द्वारां 


चातःहोः जायुगातो -उसकते सिएःव्यं जोःनर्तिमानयेहकी कया आवेश्यकतीहै । इत 
शरक्ाःक्च निफ्करण-क स्ते ह एः मम्मटः कहते हैर । ङ श 


प १ + 1 ह 


< 9९११ 
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ह -एमर भभ) 11: ७६ एक 58 {5 ए णार) 
| हेत्वभावीन्न लक्षणौ ं 
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शनु्रद(सु०ः२५).हेवुओ ङे न होने से. लक्षणा ;स्ै स्ह ह तवश 
तिः अनुच्द >न्(वृत्ति)"मुख्याघंकाःदीर्ध यादि तीन हतुं 5 
73315: ई [ > < 

दुबाद (घु २६)- (ओर भी) धहाँ वर स्यां सु 
€ उस्ना फटा बधं भ तहं हे, ओर (पावनत्वादि). संल 5३ सः 


(9 & ` 
3 7 {४ ०2 1 -1 31 न्‌ २ 
ही हं जर चं ईसमे कौर प्रधन ठं त्या च शब्द स्ललरमति हौ हे ।।१९॥१ 


%* । ¢ ॥ 1 ^ 
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अनुवाद- जैसे गंगा शब्द प्रवाहरूप अथं मे बाधित होकर लक्षणा से 
तट रूप अथं का बोध कराता है, उसी प्रकार यदि तट में भी बाधित होता 
तो प्रयोजन को लक्षणा से बोध करा सक्ता था, कन्तु न तौ तट मख्य 
अथं है, न उसका बाध हीहै ओरन गंगा शब्द के अर्थं तट. का पावनत्व 
आदि लक्षणीय के साथ सम्बन्ध है ओर न प्रयोजन के लक्ष्यां मानने में 
कोई अन्य प्रयोजन ही है ओर न गंगा शब्द तट .के समान प्रयोजन का प्रति- 
पादन करने मे असमथ है। 


विमशं- प्रश्न यह है कि यदि अभिधा केदारा शंत्य-पावनत् ख्प प्रयोजन 

को प्रतीति सम्भव नहीं है तो लक्षणा के द्वारा उसको प्रतीति-मान,.ली जाय । “गंगायां 
घोषः' यहां .पर पहल गंगा शब्द -लक्षणा. के द्वारा तट रूपः अथ-को. उपस्थित . करेगा 
फिर गंगा शब्द शेत्य-पावनत्व रूप अथं को लक्षित करगा, इस प्रकार लक्ष्यःकी सिद्धि 
हो जायगी तो व्यंजना मानने क्री क्या मावश्यक्ता है ? इस पर मम्मट कहते ह कि 
मूख्याथवाध आदि हैतुत्रय के न होने से यहाँ लक्षणा नहीं होगी । मम्मट ने लक्षणा के 
तीन हेतु बताये रै मूख्याथंबाध, मुख्यां से सम्बन्ध, ओर रूढि या. प्रयोजन । 
लक्षणा मं इन तीन हेतुओं का होना आवश्यक है । यहां उक्त मुख्याथं . बाधादि -तीनों 
हेतुं क न होने से शैत्य-पावनत्वादिरूपं अथं कौ प्रतीति. लक्षणा केः.द्ारा. नहीं 
हो सकती | ˆ ` 

.~ लक्षणा का प्रथम हेतु मृख्याथं वाधःहै । यहाँ पर मूख्याथं बाध नही है क्कि 
यदि शत्य-पावनत्वरूप अथं. को यदि. लक्ष्यां .मानते. है . तो तटः रूप.अथं को मुरप्रीयं 
मानना पड़गाः.. किन्तु तटरूप्‌ अथं तो. लक्ष्यां, है, मुख्याय नही -यदिःउसेः किसी परकर 
मुख्यां मान _भी लिया जाय. तो. लक्षणा के पूवं सृख्याधं का. बाघःहोना-चाहिए किन्तु 
यहा. पर . बख्याथ-वाध भी . नही. है; क्योकि : तट परः -तोऽघोष;.रहता हीः है (तटे 
घोषाधिकरणत्वादसम्भवरूपो . बाधोऽपि त-बालबोधिनी).। : अतः यहा लक्षणाः नहीं 
हो सक्ती । . . . 


लक्षणाः का दवितीय हेतु.मुख्याथंयोग अर्थात्‌ -मुख्याथं से सम्बन्ध ` है । यहा पर 
मुख्याथ योग भी ` नहीं है । क्योकि यदि शैत्य-पावनत्व आदिःकोः -लंक्ष्याथं कन भी 
लिया जाय तो तट रूप अथं को मूख्याथं मानना पड़ेगा ओर उसके साथ शंत्य-पावनत्व ` 
स्प लक्ष्याय का साक्षात्‌ सम्बन्ध भी होना चाहिए, (लक्षणा-सम्बन्ध एव लक्षणा- 
प्रयोजनम्‌) किन्तु यहाँ शंत्य-पावनत्व आदि का तटं रूप अथं कै साय साक्षात्‌ सम्बन्ध 
भी नहीं है, उसका सक्षात्‌ सम्बन्ध तो गंगा प्रवाह के साथ है. । अतः. यहा पर द्वितीय 
हेतु भीन होने से लक्षणा नहीं हो सकती । ॑ 


‹ लक्षणा का त्‌तीय हेतु रूढि" या प्रयोजन ' है । यह पर ततीय हेतु भी नहीं 
` है; क्योकि शंत्य-पावनत्व आदि प्रयोजन को यदि लक्षयां माना जायगा . तो उसका 


कः 


, लक्षणा नहीं हो सकती । 


मथ द्वितीय उल्लासः | € १ 


कोड अन्य प्रयोजन .मानना पड़ेगा । -इस श्रकार यदि प्रयोजन क्य भी प्रयोजन मानेगे तो 
उसका भी कोड प्रयोजन मानना पड़ेगा मौर उसका भी अन्य प्रयोजन माननां पडगा । 
इस प्रकार अनवस्था दोष अदु जायगा, मतः यहां पर रूढि या प्रयोजन हेतु न होने से 


इस प्रकार हेतुत्रय के अभाव में यहां लक्षण नहीं होगी (हेत्वभावान्न लक्षणा) । 
अव भरश्न यहं उठता है कि मुख्याथंवाधादि हेतुत्रय के अभाव मे भौ यहां लक्षणा क्यो 
न मान लिया जाय? कयो किं जिस प्रकार गंगां शब्दं प्रवाहं रूप मुख्याथवाधादि ` के 
साय लक्षण के द्वारा तट रूपं अथं को वोधं कराता है, उसी प्रकार गंगा शब्द तट 


रूप अथं का लक्षणा के द्वारा बोध कराकर उसे (लक्षणा) सामग्री से शंत्य-पावनतव 


रूम अथ. का बोध करा दे; इसमे क्या आपत्ति टै ? इस परे कहते है कि यदि शेत्य- 
पावनत्व रूप प्रयोजन को लक्ष्यां मोन भी लिया जाय तो भी शब्द का स्ललद्गति" 
होना आवश्यक है । जसे "गंगायां घोषः" मे ` गंगा. शब्दं कां लक्षयां तट है किन्तु 


मख्याथवाधादि के विना. गंगा. शन्द तट का. बोध कराने मे असमथं है, मतः तट रूप 
` अथं के बोध कराने में गंगा. शब्दं “स्लल द्गति" है अतः बह लक्षणा के हारा" तट रूप 


अथं का,वौध कराता है। किन्तु शैस्य-पावनत्व आदि धमं विना शृख्यायं बाघ के भी 
गंगा.शब्द के अथं के साथ स्वयं प्रकट हो जाते है, अतः शै-पावनत्वः रूप अथं की 


अतीति लक्षणाः से नही हो सकती; ˆ ` ¦ 


`: आचये मम्मट ने^स्वलद्गतिं". शब्द कीं व्यास्थ कैरते हए वृत्ति मे लिखा है कि 
“नापि गंगाशब्दः तटमिव प्रयोजनं भ्रतिपादयित्‌ मसम्थः' । अर्थात गंगा शब्दः तट के 
समान प्रयोजन के ्रतिपादन मे.असमथे . (स्खलद्गति) भी नही है । इस. कथन का 
तासपयु, यहु, कि जिस्‌ अकर गग ब्द मख्याथंवाघादि ~क विना. तट रूप थं का 
्तिपादन. करन म असुमुयं (स्ललद्गति). ह, इस अक्‌ तपावनत्वादि रूप प्रयोजन 
क भतिपादन भे गसमथं नही, हैः कि ममं दै. इसलिए योजन मे “स्वलि न 
हीने से, लक्षणा नहीं हो सक्तौ कु, वदन्‌ उक्त ब(्य म असमय क सप्ान भर 
(समधेः' पाठ मानते है (प्रयोजनप्रतिपादयितु--ममथंः) । . इस भकार का. पाठ मानने 
पर नापि गंगा शब्दः तटमिव भरयोजनु तिपादयितु समथः का. अथ होगा, जिर 


४ 


रकार गंगा शबद, मुख्यायंबाध!दि के साथ तट रूप भयं के भतिपादन मे समथ , है उ 


प्रकार शत्य-पावनत्व्‌ रूप प्रयोजन का प्रतिपादन. करने मे समथं . नहीं है। इसलिए 


ैत्य-पावनत्व रूप प्रयोजन भे लक्षणा नहीं हो सकती । 


यदि यह कहा जाय कि. लक्षणा की ब्रीज तात्पर्यानुपपत्ति . है । अतः. . जिस 
प्रकार (काकेभ्यो दधि.रस्यत्‌म्‌" इस उदाहरण मे. वक्ता को कतात्पयं , दध्युपधात॒क 
प्राणियों -से दही की.रक्षा करने मे होने से अन्वयानुपपत्ति में बाघ है.अतः. यह. लक्षणा 
का विषय है उसी. प्रकार "गंगायां घोषः° में“ गंगा के तट परः घोष है".इस.कथन मे वक्ता 
का तात्पयं होने से शत्य-पाबनत्व आदि लक्षणा के विषय हो सकते हैः। दुसरे यह. भी 


पा, 
-2 ~ = चष्ट = कन्त" # २) 2. 
ई ^ | ~; ॥ > ६ ॥ 75 १ > त 
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अ क क # = अद = जक कक ७ भकऽ१, क>१ 
# च 


कक क > ५१९८१ न न 
१, ‰ ११ +र 9 एः ॥ 


` " (सूः २७) एदवष्यनवस्थां स्याद्‌ या सुलक्षयेकार्णी । 
` "^` 'सएक्सपिं अयोजनं चेल्लक्ष्यते तव्‌ भ्रयोजनान्तरेण, तदपि ` प्रयोजनान्‌ 
रेगेति ब्रकृताप्रतीतिकृत्‌ अनवस्था भवेत्‌ , 


1 
9 ज "रद "जमद गेत 1 @१ , 
7101 १ "7 $ < › 8 ॐ अ ष्ण ॐ द ' 3 । च 9” 3 


=: -54 -~45 "1 








॥ ‰ ने 
+ क १ ०७) क ६2 °§ भे 9 9 ग्कुण्क नु कडु+ 9-। 
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कटाः च सकता कि,जिसः प्रकरा तन्मह रप्ःसख्याश्चः-क्य दध हौने.से;तटःरूप "अयि 
का लक्षुणा. केः द्रर- बोधः "देताः हेःउीः पक्र भ्रव रषः मल्यायं काः बाध होनेभ्से 
चल्युःदततदू्र रूपः ज्ञशव1(रयोजनुरल्करा भी लक्षणाःके द्राः: दोघं हम ःजायगा, + क्योकि 
यहुप र्नो त्पर निष्ठश्च त्यःपक्रनत्व ऽरूप्ःलक्षया्थ-ये धोषनिष्ठ पावनत्वः आदि प्रयोजन 
क ह कर इसयक रमगुोज्‌न काकयोजन्ः सानेन; परः उंनिवस्था दोषः होमाः] इसी 
6;को स्पष्ट कुर्‌. म्मुटु-कटुते ह एणा {गामा मित! ४ कतक (त 
` ” -“ अनुदल्ड (&० २८) इस सकार जवदस्था कस्तं लपयगा लो सक्ष. 
स भा विनाशं करे वहता हैत" 1 त सि 
त 3 ण {न +» 15 श्नः ` रका { 515 ७ 17 8 
न 1 मुव्यद-- इस मवष्रर यदिःपयोजन्‌ को-भो.लश्यायं मगनेगे तोःबहुःभी 
अन्य प्रयोजन से ओर भौ वहु अन्य प्रयोजन से न्नश्याधं खया); इस प्रकार 
श्रस्तुतः(तयद्ःजथद्य.-खेत्य-पवृनत्वाहि-रूपर ) अथः करौः सी अप्रतीति कराने 


1, 


काली अनवत्रस्थाः हूमेसी 11 ण ली क छः :9 स नाः 
विशं --उपु त कथन्‌ का तात्ययं ह कि यदि पथय को लद 


प्रयोजनं + 4] 


तो वहं अन्यं भरयोजन ((्रभोजनान्तिर) से लुं ` हो ' बौर वहं . मयोजनं भी भंल्य 
प्रयोजने रूप हेत्‌ से लक्ष्याथं होगा, इस प्रकर प्रयोजन का ` प्रयोजनः मौर प्रयोजन का 
भयोजनः मानने की अविश्रान्तः परयीजन-पर॑मद क्ष सक्षणा मानने पर अनेवस्य। दोष ही 
आ जायगा जो बरनत तटादिं हप अयं करीं सतीति म वाधा अलम वाली अतु भूल 
का विनाश.कर देनी बालों अनवस्था होमौ । = धि यहं कहा जाय कि तीजाकुरन्याय 
सं यहा पर अनवस्था दोष न॑हीः होगा, अधात्‌ जसं पुर वीत क धि अंकूर कारणं 


माना जाता ह भौर बकर के प्रति दूसरा बीजं अर उस. वीज के परति दूसरा अक्र 
उत्तरोत्तर कारण'भने जाने पर अनवर तेष नह माना जाता, उसी पकार यौः 
को तक्षयाधं मानने पर दुसरा प्रयोजन जरि ऽर मयान # लक्ष्याथे होने षर दूसरा 
भरयीजने हेतु भानने विर अनस्थ दोषं नही होगा," अर्तः पोथ्त्दि इ प्रयोजन में 
सक्षणा आनः जौ सकती है ।गकिन्त इं प्रकार क अनस्य मूल को भीं नष्ट-करनं 
वाकी है इसलिए वह-अन वस्था ष्दोषरूयं ही है? जर्सी कि कहा "गया हे पि 

कस्थाखप दोष को भरले काः नशे करन वली है सूलक्षयकरीमाटरनयस्थंः तु इषंणस्‌ 
नरचिहं ठक्कुरः का कथनं ककि शष्ट इ मे जो लक्षणा होती है जंसकी तोति 
न कराने वाली अनवस्था मनवस्थादोष हेजोमूलकाभी नाश करने वाली है । 





"ऋण 


म ससज 
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ननु पावनत्वादिघमेयुक्तमेव तटं लक्षयते, गंगायास्तटे घोष इत्यतोऽधि- 
कस्या स्यः-अरतीतिश्चः प्रयज त्मितिः विशिष्टे -लक्षण्ष रता व्यं जनचचेत्यतः 
अट्‌ नर सला ६ द 5 
(सू २) भयोजनेन सहितं लक्षणीयं न युज्यते {७ 


कुत. इत्यत्‌ गह. ~“: < 


ह) 
न्न नौ च क क { - र ऋय) & च्की र ॥ बै | "कन्न 


(स्‌ १.२८) लानस्यःदिवकयो, यनः: फलमन्यदद हतस क ह ` 
> अत्य्षादर्नालादिविषयःनलः तु अ्रकरतः संवित्तिर्वाः। {5 ए" 
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क 1 लका का. खुष्डतू =, < 
अनुवादन. यूहे: क्न .पा्रनत्व आद्वि-धमः सेः युक्त ही-तर लक्षिदः 
हात,ह ओर शग के .तट्‌-प्ररःोष हँ :इससे-अध्िक्‌ अथं-की अती किखयोजनः 
ठ इस श्रकार ्रयोजक्विश्िष्ट मेःलक्षणरा हे-सकती-ह तोऽव्यञ्जना मानदः 
से्याः-लुाभः?: अर्थातुःज्यञ्जनप;माननाःव्य्ं हैरदस पर कहतेः दै ए (र 

° अनु वाद (चु०र८) पयोजन केः सितः (तरः को) -लक्या्थं  धार्मन 
उचित नहु है क्यो ?-इसलिए्‌ कर्हते हैः = फल त ४ स क 

अनुवार-- (सं २९) कंथोकि ओन कों विषयअन्य होतो हं ओर 

का फलं (प्रयोजन) अन्यै कहं मेथीं हं ६८९ 


{° 31 


1 
(१ 
(1 


ए {74 


„ अनुवाद - (वृत्ति) भ्रतयक्षं आदि का विव धी अदि है ओर्‌ फल्‌ 


३37} 


(मामासंक के.मत्‌ म) परकृत. (तत्‌!) _ अथवा (नयायिक-सतः )-सवि्ति 
(अनुव्यवसाय) होता है 1.-3- ठ र ! ई क = "टलनः > 
(त इः विमं तर व्रक्षणावािों का .क्नःहैःकि लक्षणाःकेकल तटः अशं "मेः नही: 
होती, बल्कि शेत्य-पावनत्वादि प्र्ोजनद्रिशिष्ठर तर मेला होती-हैः अयत्‌; :पात्नन-5 
रादि मयोजनु सहित त्र रूप अं, का-लक्षणा के-दछरा बरोघ^होताःहैचःयदिःकहधकहः 
जाय॒ क्रि.पातरत््रादविधम्ं वििष्टतट्‌ः को-लश्याथं मानने षर म्रखोजाप्रभाक; दोकहोरा-।5 
दस.षर कहते दँ किलग तटे बोस्‌ (गं्केःतर यरवोषःदै) दस अयोगः की = 
मपे :प्रावनस्वादिविशिष्ट््तः रूपः-अन्रःः की प्रतीतिःलक्षणा `का.अयोलनं -कहैः इसन्निएः 
पातनत्वादिविश्चिष्ट.तट.मेल्षप्रा, ले मकात्ी-दै लर उसके निए -अल ग्‌सेष्वेयछजनः- 
वृज्ति-मानने-की क्रा अवश्यकता "हः इस शका क्क्िराक्ररणः-कःरते, लः मम्मटः 
ट कि अभोजन सहित्रःअर्थातुःगेत्प-पावततत्वाद्धिप्रयोननःव्रिणिष्यः में क्षणा नही होगी ऽ & 
क्योकिःज्‌(नःकाविषग-अलग-होता है यी रु ज्ञानःका त ;(खथोजन) जलग होता 
पर्‌ लक्षणाजन्यः जान्‌ कःविपृग्र तट-ढैः आौरउमकाः फलः: (प्रयोजन ) जीद 
पावुनत्व।येः द्रोनो.एक -साथःमिल. नरी-स्कतः--क्योवि वियय-छरःफल मः कायं 
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९४ | काव्यप्रकाशः | | र | 

कारणभावं सम्बन्ध होता है । अतः ज्ञानं के विषयं ओर फलं मे कायं कारणभाव सम्बन्ध 
होने से दोनो की समकालीन उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए पावनत्वादिविशिष्ट तटः 

मे लक्षणा नही होगी -। (2 51 धः ` = = 1 

ध, इस प्रकार ज्ञान का विषय अन्य होता है ओौर फल मन्य" इस सुभ्बन्ध मे 
मीमांसक मोर न॑यायिकों के अलग-अलग मत पाये जाते है । मीमांसक के मतानुसार 
` विषय घट है ओर ज्ञान प्रकटंता(ज्ञातंता);। र्टः सें अयं धटः*्ञान “उत्पन्न. होता है । 
अय धटः ज्ञान का विषयः घट! है जोर फल्‌ ज्ञातताः।मी्मािके घटं सेः +अयं घटः 
ज्ञान की उत्पत्ति मातते हँ । घट से अयं घटः" ज्ञान हो जाने के ब्राद ज्ञातो मया घटः 
इस प्रकार की प्रतीति होती है। इस , प्रतीति से वट मेँ ज्ञातता या प्रकटता नामक 
धमं का भान होता है। यह धमं शान के पूवं घट मे नहौंथा। घटज्ञान हो जाने के 
वाद ही कातता धम उलन होता । इस प्रकार शाता! का कारण ज्ञान है बौर 
ज्ञातता कायं भतः दोनों मे काथंकारणभेवि है । कायंकारणं भाच सिद्धान्त के अनुस्षार' 
कारण के विना कायं की उत्त्ति नही हयती,अतः ज्ञतितां की उ्व्ति- भी ज्ञान ` रूपः 
कारण से होती हैः; भाव.यह किअयं चेटः? इसपरकोरः घट ज्ञनं हो जानें के बादहीः 
ज्ञातो मया घटः इस भरकारःकी प्रतीतिः होती है यह अतीति तभीः संभवं है है जबकि 
जन से षट मे कोई विशेषता उत्पन्न हो, यहं विशेषता ज्ञानजन्यं एकः विशेषः ` ध्मः हः 
जिते .मीर्मारक भरकटता, या.ज्ाततां कहते. इस भकार अयं घटः" जान्‌ का विषय 
घट है गौर फल है ज्ञानजन्य ज्ञातता । यही मीमांसक का, श्लातता" पिद्धान्त है ॥ 

नैयायिको के गनुसार इन्दि ओर घट के सचिकषं से जो अयं घटः ज्ञान 

उत्पन्न होता है, उसे ` "व्यवसायात्मक ज्ञान ` कहते है । ओर अयं घट्‌ः' ज्ञान के 


परवात्‌ षटमहं जानामि" मयवा वटलञानवानहम्‌' इं प्रकारं का जो ज्ञान होता है. 
उसे अनुव्यवसायः ज्ञान कहते है । उसे ही मम्मट संवित्ति' -कहते "है । इस प्रकार 
अयं घटः" इस ज्ञान का विषंय' घट हं गौर फल (प्रयोजन) अनुव्यवसाय ` (संवित्ति) 
ह । भाव यहे पहिले' इन्द्रियं गौर वेट के संधिकष से "अथय" ज्ञान होता है, 
इपलिए इते व्यवसायात्मक" जञानं कहते है । उसके वादं भरं धेट ज्ञान से "घट- ` 
जानवानहम्‌* इमं परकर कां ज्ञान 'होता है । बाद मे होने के ` कारण : दे "अनूच्य: 
सायः ज्ञानः कहतेः ह । इसं प्रकार नैयायिकं भतानुसा र दो ज्ञानं होते हे । प्रेयम व्यव: 
सायात्यकं ज्ञान “(भयं . धटः वहं जान) ` घटं से" उंत्पन्नः होतो है; भतः उक्ल (अयं घटः; 
ज्ञानः का); विषय "घट" है दूसरा अनुव्यकसायः ज्ञानः (धटज्ञानवंनहंम्‌' अथवा चंटमहं 
जानामि यह ज्ञान) -व्यवसायात्मकंःज्ञाने (अयं चेटः इस ज्ञान) से उत्प होता # अतः: 
उसका विषय "वटतीन^ है यहः अनुनयवसौयेःजोनं ही कल ह [जमर संवित्तिं, ` 
कहते ६ । इस.भकारं टला कां विषये षर चौरं धरान कानत) अनु््यवसोर्यैः 
दातो भि्-भिन ह । अतः" नाधिको के स॑त मे ओने का विय धट) र 
नान का फल (अनुव्यवसाय, या संवित्त) असेगःअलंगे होता हे । येही ` नैयायिको क 
अनुव्यवसाय सिद्धान्त है। | 


~~~ ----+~---4 


अय द्वितीय उल्लासः | ९५ 


(सु° ३०) .चिशिष्टे लक्षणा नैवम्‌ । 
 . व्याख्यातम्‌ 


(सू० ३१) विशेषाः स्युस्तु लक्षिते ॥ १८१ ह 
तदादौ थे विशषाः पावनत्वादयस्ते चाभिधा-तात्पयं-लक्षणाम्यो व्यापा- 
रान्तरेण. गम्यः। तच्च. व्यञ्जन-ध्वनन-दयोतनादिशन्द वाच्यमवश्यमेषित- 


, व्यम्‌ ॥ एवं लक्षणामुलं व्यञ्जकत्वमुक्तम ॥१२॥ . . ` 
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:;५ -मीमांसिक घट सेः अयं घटः" ज्ञान कीः उत्पक्ति-मानते है मौर नैयायिक नीं घंट 
से “जयं घटः ज्ञान कीः उत्पत्ति. मानते ह. । -इस प्रकार दोनों ही घट को ज्ञान का विषय ` 
मनते है, किन्तु फल .के सम्बन्ध मे दोनों मे; वैमत्य है । -मीमांसकः ज्ञान का -फलं 
ज्ञातता" मानते; है जवकि नैयायिक ज्ञान का-फल “अनुव्यवसायः मानते है भौर दोनों - 
ही. फलः (ज्ञातता. एवं .बरनुब्यवसाय) . को - अयं. घटः" ज्ञान से,जन्य मानते र अर्थात्‌ ` 
मीमांसकराभिमत्‌ क्ञातता ओर नं यामिकाभिमत अनुव्यवसाय दोनों ही ज्ञान. जन्य है। 
किन्तु दोनो की.क्तियाओं मेः समानता होने पर भी उनमें मौलिक भेद है । मीमांसकं 
की. ज्ञातता! घटादि विषयःमे -रहने काला धमं है गौर नैयायिको. का अनुव्यवसाय 
आत्मा में रहने.वाला .धमं है । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ज्ञान का विषय अलग 
होता. है ओर फल. अलग । .लक्षणाजन्य सान का विषयतट है गौर फल है पावनत्वादि 
ये दोनों अलग-अलग है ।.इसलिए प्रयोजन-विशिष्ट मे-लक्षणाः नहीं होगी । 

विशिष्ट लक्षणवादियों का कथन है कि यहां पर लक्षणा का प्रयोजन पावन- 
त्वादि नहीं है, बल्कि पावनत्वादि की प्रतीति -है। जसा कि“ प्रत्यक्षादेर्नीलादिधिषय 
फलं तु प्रकटता, संवित्तर्वा' इस. कथन सेः ज्ञात होता है किं जो ज्ञान-जन्य होता है वही .. 
ज्ञान का फल हे (फलत्वं हि जन्यत्वं) 1 यहाँ पर प्रकटता या. संवित्ति रूप. फल चट. 


.{ † 
जलान्‌. जन्य्‌ है. ..; 


„` अनुवाद (सु० ३०) इस प्रकार प्रयोजनविशिष्ट मे लक्षणा नहीं 
__ _भतुवादं ` (स ३१) किन्तु विरेष (पावनत्वादि) लकषित्‌, अथं हो 
। लवि ना) नमा रेष 


(धरम्‌) है वै जभिघा, तात्पयं र लक्षणा भिज्ञ व्यापार से गम्य है गौर 


* कन 


व्यञ्जन्‌, ध्वनन, द्योतनः ्रादिःशन्दो सेः कच्य व्यंजना-व्यापार जवश्यःमाननाः 


` चाहिए 1 इस प्रकार लक्षणामूला व्यंजना का वर्णन कर दिया गया । 
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 अभिधामूलं त्वाहु-- ` 
(स० ३२) अनेकाथंस्वं शब्दस्य. काचस्य निन्द; 


= क कक कक 


सथोगाद रवाच्याथधीकद्‌ व्वापएलतिर ञ्जनम्‌ १११२४ 


न्क "क 
[ञ र षै ^ ~ #् >, (५ 1 
‡ १ # त प > ¢ 
(१ ड > न अ *' # ( => @०, ५५ री कये 








% 


(न 

नक ० कू द्‌ => ३ | 
च 2 1.2 ^ ४१ ` 
“= 


| ~न 0 1 = 7 १ 1 1 
\ -विमशं-- प्रशन यह्‌ है कि इस प्रकार शंत्यु-पावनत्वादि धं यदि.व्रह्धराथ- नदी, 


तो उसकी प्रतीति कंसे होगी ? इसका निराकरण करते हए करत, हं. कि, सक्षणा कै 
दारा बोधित तटादि रूप अधं मे शत्य-पावनत्वं रूप विशेषं धमं ^की प्रतीति ही सकती 
हं । भाव यह्‌ कि तटादि रूप .लक्षयार्थ मे.जो पावनत्व आदि विशेष धर्मं प्रतीत होते. 
मर्भिधा, तात्पयं ओर लक्षणा से भिन्न व्यापार अर्थि व्यंजना व्यापार से मस्य 
(वोध्यअतीत) व्हीतेःहैः।४ इसप्रकार त्यं -पविनेत्वः अ दिः्धर्म भौरि संति धर्म 
हक रनशं्यःपाकेनल्त र्विः तथा तटः जदि कौ (धरम-धरमिःभोवसिम्ब्धं धया किं तुः 
एसः मात्नने षरशैत्य-पःर्वनत्व आदि क तशद कै स्थं धर्म॑ -धद्चि-भोाव?सम्वन्धं जनि 
विषएःफक अतगरःव्यापारु कीर्कल्पनो करनी चडगीः किन्त सिंसःरकौ रद विच 
तीलक्तिपरकटतरन ज्ञातप अर्थकः संवित्तिः असुव्यक्सोयर श्प कल"होती है उंसौः 
नर तकषग्राःकाः भी लर्षगानिष्ठकई फले (प्रयोजने) ठौगा इसर्वं वहो वर 
ध्ःर्िभिाव सम्बध जानेःके लिरं धथापाातर क्षी कैठ्यनी अनावश्यक है, इस वतं 
कोने {सप्रकदःमम्भटः कहते है कि वह व्यापारी व्य॑ननान्व्यशर है धर्मः 
धरिभावःबोधेन सूप वन्य कौईशव्योधोर नहीं हं आर कट्‌ःव्यंजन्‌-ध्वेनेन चतन अदि 
व्याप्रार रं अति शन्दःको चह व्याविोरः व्यं ; व्वेनने, -खोतनः' योधेन, 'प्रत्याय 
भुचन जादि शब्दों सेकिभिरहितःकिथजीततौ ठ" ` इसलिए ` व्यंजन व्यप "मनना 
जवक्पक हाड 1 [णाल ए कि कमी ई कक पाक नमन) 
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+य भ्न धतो दषः" अथिक्षामलेो व्थज भ ४1253 £ 2.15 ॥ 4 

° क कि महुतेन्वतयो जा चुन है किं व्यलतादो परकर "कीं लेते है-~ 
शाब्दी न्यजनगनओौरो मथी व्यजनो ड्नमे । ब्दी व्यज्ना केः भी क्षे भेदं ह--* 
लगाम भौर अभिधामूला । इनमे लक्षणाञ्रला व्यंजना काः निरूपणा पहले किथाˆ 
जूः चूका. हे.1. अव अभिधाप्रला-ज्यज्, 

अनुबाद (सु° ३२)- संयोगादि के दारा अनेकार्थ श्यो कः 
गाचकत्व के नियन्त्रित ष हो जाने. पर, अव्राच्य, (कार्यां चे , धिश्च ).-स्यं ङी 
प्रतीति (वोध, धी). कराने वाला स्यार ग्थंयन। कट्लाती है ।९२।१ 


--विमशं --मम्मट का कग्रन, है कि जहा एर अनेकाथ क्‌ (अनेक अर्थ तरले) शब्द | 
संयोगं, वियोगं दिके एक अशं नियन्वित्‌ हो जने पर भौ जो वाच्यां से । 
भितन्'किनी अन्य अथ की त्ेतीर्मिं करि है" उसं अन्य भ्यं कौ ` प्रति करने ` वाचां 


वावा त्वयन "व्यापार हः ` उते ही अभिधामूला व्यजनं कहते ह1 `सारवोधिनीकार- 
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“संयोगो विप्रयोगश्च साहचयं' विरोधिता । 
अथः प्रकरणं लिगं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः ॥ 
सामथ्यंमोचिती देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः, 
शब्दाथस्यानवच्छेदे निशेषस्मृ तिहेतवः ॥ 
इप्युक्तदिशा 








का,मत है कि वणंसमूहात्मक पद की कहीं-कहीं अनेक अर्थो में शक्ति होती है, किन्त्‌ 
वक्ता के द्वारा जिस अर्थं मे उसका तात्पयं (अभिप्राय) होता है, वही अथं वहाँ ग्रहण 
(उपस्थित) होता हं ओर जव संयोगादि के द्वारा उसका (वाच्यां का) किसी एक 
अथं में नियन्त्रण हो जाता तथा उससे कभी-कभी जो अन्य अथं की अभिव्यक्ति , होती 
है, उसे .अवाच्याथं कहते है, क्योकि वह अभिधा के द्वारा उसका बोध नहीं हो सकता, 
क्योकि अभिधा एक अथं मे बोध कराने के बाद क्षीणशक्ति हो जाती है। अतः उस 
अवाच्याथं की प्रतीति कराने वाली शक्ति व्यजना है। इसे ही अभिधामूला व्यंजना 
कहते हैँ । 

अव प्रशन यह उठ्ता है कि जिन संयोगादि के दारा अनेकार्थक शब्द एक अथं 
मे नियन्त्रित हौ जाते हँ उन संयोगादि का अभिप्राय क्या है? इस प्रश्न के समाधान 
के लिए मम्मट भतू हरि-कृत वाक्पदीय से दो कारिकाए' उद्ध.त करते है! भक्ंहरि ने 
उन कारिकाओं के आधार पर अनेकाथेक शब्दोंका एकाथं मे नियन्रण करने के 
निम्नलिखित १४ कारण बताये है-- . 

अनुवाद -(१) संयोग (२) विप्रयोग (३) साहचर्यं (४) विरोधिता 
(५) अथं (६) प्रकरण (७) लिग (=) अन्य शब्द की सन्निधि (2) सामथ्यं 
(१०) ओंचित्य (१९) देश (१२) काल (१३) ग्यक्ति (लिग) तथा 
(१४) स्वरादि। . । 

विमशं- ये संयोगादि अनेकाथंक शब्दों को एकाथं मे नियन्त कर वाच्यां 
अर्थात्‌ विवक्षित अथं का ज्ञान कराते हैँ । नागेशभट संयोगादि का अभिप्राय व्यक्त 
करते हुए कहते हैँ कि अनेकाथंक शब्दों के अथं निर्धारण में संदेह हो जाता ई । तब 
संयोगादि के द्वारा अनेकाथंक शब्द के अनेक अर्थो मे एक अथं का निश्चय (निर्णय) 
किया जाता है, इसलिए संयोगादि को विशेष स्मृति हेतु अर्थात्‌ अथंनि्णंय का हेतु 
कट्‌¡ जाता है (एते संयोगादयः शब्दा्थस्यानवच्छेदे सन्देहे तदपाकरणद्वारेण विशेष- 
स्मृतिहेतवो निणंयहेतव इत्यथः) । नागेशभटर के अनुसार ये दोनों कारिकाएं भत्रं हरि 
की दह किन्तु भतुहरि की वाक्पदीय में निम्न श्लोक मिलता है 

वाक्यात्प्रकरणादर्थादौचित्याहेशकालतः । 
शब्दार्थाः प्रतिभज्यन्ते न रूपादेव केवलम्‌ ॥ . 
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सशंखचक्रो हरिः" .अशंखचक्रो हरि".इति-अच्युते । रामलक्ष्मणाविति 
दाशरथी । “रामार्जुनगतिस्तयोः' इति भागंव-कात्तंवीययोः1 स्थाणु भज 
भवच्छिदे" इति हरे । “सर्वं जानाति देव' इति युष्मदथ। "कुपितो मकर- 
ध्वजः' इति कामे । देवस्य पुरारातेः इति शम्भौ । मधुना मत्तः कोकिलः" 
इति वसन्ते । "पातु वो दयितामुखम्‌" इति साम्मुख्ये । “भाव्यत्त परमेश्वरः" 
इति राजघानीरूपादः देशाद्‌ राखमि । “चित्रभानुविभाति'.इति दिने रवौ, 
रात्रौ बह्वी । मित्रं भाति" इति सुहृदि । "मिनो भाति" इति रवौ । इन्द्र 
शत्‌ रित्यादि वेदे एव न काव्ये स्वरो विशेषप्रतीतिकत्‌ । 








अथि वाक्य, प्रकरण, अथं, ओौचित्य, देक्ञ ओर काल-- ये शब्द के अथं को 


निर्धारित करत वाले ह अतु ये किती भी शब्द के भ्थ-नियामक (या अथं-निर्धारक) 


हते हैः कोरर भी शब्द स्वसूपभात्र अथं का निर्धारक नहीं होता । इससे ज्ञात होता है. 


कि उषबु क्त दोनों श्लोक भत हरि ने कहीं अन्यत्र से लिये. हैँ । सम्भवतः ये श्लोक 
व्यादि के ही, मौर भत्‌ हरि ने वाक्पदीय मं संग्रह क्ियादहो। - 


शनुवाद वृत्ति--'सशंखचक्रो हरिः' (शंख भौर चक्र से युक्ति हरि) यहाँ ` 


(संबोग से अशषखपकरोरिः) (शंख गौर चक्र से रहित हरि) यहाँ (विप्रयोग) से 
हरि शब्द अच्वुत (विष्ण्‌ ) अथे भे नियन्तित है, "रामलद्मणौ" (राम ओर 
लक्ष्मण) यहां (साहचयं से) दोनों शब्द दशरथ पुर मे, रामार्जुनगतिस्तयोः' 
` अ्थातु उन दोनों कौ दशा राम ओर अर्जुन के समान है, यहाँ पर (विरोध 
से) दोनों शब्द क्रमशः भागव (परशुराम) भौर कात्तंवीयं मे "भव (संसार) 
को पार करने के लिए स्थाण्‌ को भजो" यहाँ (स्थाण्‌' शब्द शिव मे. देव सुब 
; जानते ह यहां देव" शब्द (प्रकरण से) आप" के अयं भे, "मकरध्वज कुपित 
है यहां पर मकरध्वजः शब्द कामदेव भे, "देव पुराराति, यहा देव शब्द 
(सालिध्य से) शिव मे, "मवु से मतवाली कोयलः यहां मधु" शब्द (सामथ्यं 
से) वसन्त मे; श्रियामुख तुम्हारी रक्षा करे' यहाँ (ओौचित्य से ) मुख्य शब्द 
साम्मुख्य अथं म, भात्यत्र परमेश्वरः, यहां (देश विशेष के कारण) परमेश्वर 
शन्द राजा अथं मे, चित्रभानु प्रकाशमान है" यहा पर चित्रभानु शब्द (कालः 
विशेष मे) दिन में सूयं अथं मे ओर राति में अग्नि मे; मित्रं भाति' यहाँ पर 
मित्र शब्द (नपु सक होने से) सुहृद्‌ अथं मे ओर “मितो भाति" यहाँ .पर 
(पुल्लिग ५४५ से) मित्र शब्द सूयं अथं मे नियन्तित 
वेद में ही स्वर अथं विशेष का वाचक होता है, काव्य मे नहीं । 
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विम्शं (१) संयोग- जं से 'संशंखचक्रो हरिः" अर्थात्‌ "शंख ओर चक्र से 
युक्त हरि' इस उदाहरण में शंख भौर चक्र ॐ साथ विष्ण्‌. का सम्बन्ध होने से "हरि 
शन्द विष्ण्‌, अथं में नियन्त्रित हो गया है । यद्यपि "हरि" शब्द के यम, अनिल, इन्द्र 
सूयं, चन्द्रमा, विष्णु, सिह, अश्व, सपं, बन्दर आदि अनेक मथहोते ह किन्त यहाँ शंख 
अौर चक्र के साथ संयोग होने से "हरि" शब्द का विष्णु मथं हो जाता है । 


(२) विभ्रयोग--जंसे “अशंखचक्रो हरिः" अर्थात्‌ "शंल-चक्र से रहित हरि" इध 

उदाहरण मे विप्रयोग के कारण (हुरि” शब्द “विष्णु का वाचक हो गयाहै। वयोंकि 

शंख मौर चक्र का वियोग विष्ण्‌ के साथ ही संभव है, यम, अनिल, इन्द्र आदि के साथ 
नहीं, इसलिए “हरि' शब्द यहाँ विष्ण का वाचक है । 


(३) साहचयं- स।हचयं से भी अनेका्थंक शब्द एक अथं मे नियन्वित हो 
जाता है । जंसे (रामलक्ष्मणौ इस उदाहरण मे (लक्ष्मणः के साहचयं से रामशब्द 
दशरथ पृत्र राम का. वाचक हो जाता है। यद्यपि "राम" शब्द के राम, परशुराम 
बलराम आदिं अनेक अथं होते हँ किन्तु यहा लक्ष्मण के साथ प्रयुक्त होने से राम णब्द 
का अथं दशरथ पुत्र रामहोतादहै। 

(४) विरोधिता-- विरोध के कारण भी अनेकाथं शब्द एक अथं मे नियन्त्रित 
हो जाता है । "विरोधिता" का अथं है- प्रसिद्ध वर । “रामाज्‌'नगतिस्तयोः अर्थात्‌ 
उन दोनो कौ दशा रामं ओर अजुन के समान है" । यहां पर रामं ओर अजन दोनों 
मे प्रसिद्ध वैर के कारण. "राम शब्द परशुराम अर्थं मे ओर अजुन शब्द सहसरव।ः 
कात्तवीय अथं में नियन्त्रित हो गया है । 

(५) अथं - जहां अनेकाथंक शब्द किसी प्रयोजन से एक अथं मे नियन्नित 
होता है वहाँ अथं" हेतु होता है । अथं रूप हेत्‌ से भी अनेका्थंक शब्द एक अथं मे 
नियन्त्रित होता है 1 जसे 'स्थाण्‌ भज भवच्छिदे ' मे भवच्छेद के कारण ^्थःण' के 
भजन क। निदेश है । ` स्थाणू" शब्द के शिव, नू ठा पेड आदि अनेक अथं होते है किन्तु 
यहा भवच्छदन (जगत्‌ तारण) के लिए शिव का ही भजन हो सकता है, अतः यहां 

स्थाणु शब्द एकमात्र शिव के अथं मे नियन्त्रित हो गया है । 


(६) प्रकरण प्रकरण का अथं दहै प्रसंग, सन्दभं अथवा वक्ता-श्रोता की 
बुद्धिस्थता । प्रकरण ` के अनुसार भी अनेकाथंक शब्द एकाथं में नियन्त्रित हो जाता है। 
जसे--किसी राजा को सुम्बोधित कर कोई कहता है कि “सर्वं जानाति देव अर्थात्‌ 

देव सव जानते हैँ यहाँ पर अनेकाथंक "देव" शब्द प्रसंग के अनुकार राजा याम 
राज अथं मे नियन्त्रित हो गया है। 


७) लिग-लिग अर्थात्‌ चिद्व विशेष को देकर भी अनेकाथ क शग्द एक्‌ 
` अथं में नियन्वित होत। है । जंसे--"कुपितो मकरध्वजः" अर्थात्‌ मकरध्वज कुपित दै। 
मकरध्वज के समुद्र, कामदेव, ओषधि विशेष आदि अनेक अथं होते है किन्त कोप रूप 
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लिग या चिह् विशेष के कारण “मकरध्वज ' शब्द कामदेव के भथं | मे नियन्त्रित हो 
गया है । | | 
` (ठ) अन्य शब्व की सन्निधि--करिसी अन्य शब्द के सा्निध्यके कारण भी 
अनेकाथंक शब्द एक अथं मे नियन्वित हो जाता है । प्रदीपकार का कथन है कि जहाँ 
किसी अनेकाथंक शब्द के साथ किसी निश्चितायंक शब्द का समएनाधिकरण्य होता है 
वहाँ वहु अनेकाथंक शब्द अपने समानाधिकरण शब्द के दारा एक अथं में - नियन्त्रित 
हो जाता है । जसे देवस्य परारातेः' इस उदाहरण में देव शब्द अनेकाथंक होने पर 


भी "पुराराति" शन्द के समानाधिकरण्य या सान्निध्य से शिव अथं में नियन्ति हो 


गया है । 

(ई) सामथ्यं- सामथ्यं काथं है कारणता। सामथ्यं के कारण भी 
अनेकाथंक शब्द एक अथं में नियन्वित हो जाता है। जैसे मधुना मत्तः कोकिलः 
अर्थात्‌ कोयल मधु से मत्त है । “मधु' शन्द के वसन्त, मकरन्द, शहद आदि अनेक अथं 
होते ह, किन्तु यहां पर कोयल की उन्मत्तता कौ कारणता या सामथ्यं वसन्त ऋतु 
मे होने से मधु" शब्द वसन्त ऋतु रूप अथं मे नियन्त हो गया है । 

(१०) ओचित्य- चित्य का अथं है योग्यता । ओौचित्य के' कारण भी 
अनेकारथक शब्द एकाथं में नियन्वित हो जाता है जैसे “पातु वो दयितामुखम्‌” अर्थात्‌ 
्रिया का मुख तुम्हारी रक्षा करे । इस उदाहरण में मुख शब्द के अमेक अथं होने पर 
भी गौचित्य के कारण साम्मुख्य (अनुक्‌लतता) अथं मे नियन्त्रित हो गया है, क्योकि 
कामिनी का साम्मुख्य (अनुकूलता) ही कामपीडितों की रक्षा में योग्यता है । 

(११) देश देश (स्थान) विशेष के कारण भी अनेकाथंक शब्द . एक अथं 
मे नियन्त्रित हो जाता है, जसे “भात्यत्र परमेश्वरः" इस उदाहरण में अत्र" अथं राज- 
धानी है परमेश्वर शब्द के अनेक अथं होने पर भी राजधानी रूप देश विशेष के कारण 
यहां पर "राज विशेष" अथं में नियन्त्रित हो गया है । { 

(१२) काल- समय विशेष के कारण. भी अनेका्थंक एक अथं मे नियन्त्रित 
हो जता है। जसे 'चित्रभानुविभाति" इस उदाहरण में .अनेकाथंक चित्रभानु शब्द दिन 


म प्रयुक्त होने पर “सूयं” अयं ओर रात्रि में प्रयुक्त होने पर अग्नि" अथं सं नियन्विव 


हो गया है । अर्थात्‌ दिन मे प्रयोग करने पर चित्रभानु का अथं सूयं होगा ओर रात्रि 
में प्रयीग करने पर अग्नि" अथं होगा । | 

(१३) व्यक्ति - व्यक्ति अर्थ्‌ स्तरीलिग, पुर्लिग आदि के आधार पर अनेका- 
` थक शन्द एक अथं में नियन्तित हो जाता है । जसे "मित्रं भातिः इस उदाहरण में 
नपु सकर्निग में प्रयुक्त होने के कारण “मित्र शब्द का अथं सुहृद्‌ ' हो गया ओर “मित्रो 
भाति' इम उदाहरण में मित्र शब्द पुर््लिग में प्रयुक्त होने से सूयं” अथं को योतित 
करता दै । क्योकि कोशादि के अनुसार सुहृद व।चक "मित्र" शब्द नपु सकलिग होता है 


४ 


ओौर शय" अथं का वाचक मित्र पू््लिग में प्रयुक्तं होता है । 


------- 
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(१४) स्वरादि- स्वरादि का अर्िप्राय है-उद्रात्त, अनुदात्तादि स्वर त्रया. 
अभिनय -आदि। स्वरतोवेदोंमेंही अथंका नियामक होता रै, काव्यशास्त्रमे 
इसका कोई महत्व नहीं है । इसलिए इसक। उदाहरण वेद मं ही मिलता है । काव्यमें 
नहीं, यतः मम्मट ने इसका उदाहरण नहीं दिया है । 

स्वरभेद से अथं भेद का उदाहुरण “उन्द्रशत्रुवंधंस्व' है । यहाँ पर शत्रू" का अथं 
शातयिता (मारने वाला) किया गया है । “इन्द्रशनुः" पदमे दो प्रकार के समासदहो 
सक्ते है प्रथम “इन्द्रस्य शत्रः शातयिता" (इन्द्र का मारने वाला), इस अथं मे षष्ठी 
तत्पुरुष समास होता है । इस अथं मे षष्ठी तत्पुरुष समास होने पर समासस्य 
(पा० सू° ६।१।२२३) सूत्र से इन्द्रशनु" पद में अन्तोदात्त होता है। इस प्रकार 
अन्तोदात्त होने पर इसका “इन्द्र का गत्र वृत्रासुर कौ विजय (वृद्धि) हो' यह अं 
होता है । द्वितीय इन्द्रशत्र्‌" पद मे “इन्द्रः शत्रुः (शातयिता) यस्य स इन्द्रशत्रुः (इन्द्र 
जिसका शातयिता (हन्ता-मारने वाला) है । इस अथं में बहुब्रीहि समास होता है। .. 
बहुव्रीहिं समसः होने पर "बहुत्रीहौ प्रकृत्या पृवंपदम्‌' (पा० सू० ६।२१) इस सूत्रसे 
पूवं पद .परः उदात्त (आद्युदात्त) होता है । इस प्रकार आद्युदात्त होने पर “इन्द्रशतु' 
पद का अथं इन्द्र ही जिसका शत्र (हन्ता) है अर्थात्‌ वुत्रहन्ता इन्द्र की वृद्धि (जय) 
हो" यह्‌ अथं होगा । यहां पर “इन्द्रशन्र' शब्द स्वरभेद के कारण “इन्द्रः के 
अथं में नियन्त्रित हो गया है । अर्थात्‌ “इन्द्रशत्रु" शब्द षष्ठी तत्पुरुष समास होने पर 
अन्तोदात्त होने से "वुत्रासुर' के अथं मे गौर बहुव्रीहि समास होने पर आचुदात्त होने 
से "इन्द्र" अथं मे नियन्त्रित हो जाता है । 

इस प्रकार मम्मट के अनुसार वेदमें ही स्वर अथं का निणयक होता है 
कान्य में नहीं । मम्मट के इस कथन पर आक्षेप करने वाले कुछ आलोचकों का कहना 
है कि उदात्तादि स्वर भौर काकु स्वर काव्य मे भी जयं निर्णायक होते है! जसा कि 
भरतमुनि ने नाट्यशास्नमे कहा है कि- 

उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितः कम्पितस्तथा ! 
वर्णाश्चत्वार एव स्युः पाट्ययौगे तपोधनाः ॥ 


तत्र हास्यश्भ गारयोः स्वरितोदात्तर्वीररो्रादभृतेष दात्तकम्पितः करणावात्सल्य- 
भधानकेष्वान्‌दात्तस्वरितकम्पितंवंर्णेः पाटयमपपाद्यमिति” । 

इस प्रकार भरतमुनि के अनुसार उदात्तादि स्वर पाद्य के धमं ह ओर वे. 
ष्छुगारादि रसो के प्रत्यायन में सहायक है ओर मथ्नामि कौरवशतं समरे नकोपात्‌ 
इत्थादि उदाहरण मे काकुस्वर को भी विशेषाथं- का व्यजक कहा गया है । किन्तु 
मम्मटानुयायी विश्वनाथ आदि आचायं कहते है कि उदात्तादिस्वर ओर काकुस्वर 
ठयंग्यरूप अथं विशेष के ही व्यंजक होते हँ किन्तु अनेकाथंक शब्द के एक अथं में 
नियन्त्रक (नियामक) नहीं होते (स्वराः बाक्वादयः उदात्तदयो गा व्यग्यरूपमेव विशेषं ` 
प्रत्यायमन्ति, नखलु . प्रकृतोक्तमनेकाथं शब्दस्य काय नियन्त्रणरूपं विशेषम्‌- साहित्य- 
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आदि ग्रहणात्‌- . ॑ 
एहमेत्तत््थणिआ एदह मेत्तेहि अच्छिवत्तेहि \ 
एदहमेत्तावत्त्था . एदहमेत्तेहि दिअएहि ॥१९॥ 
[एतावम्मात्रस्तनिका एतावन्मात्राभ्याभक्षिपक्नाभ्याम्‌ । 
` एतावन्मा्राषस्था ` एतावन्मात्रे दिवसेः'] ॥११।। 
. इति संस्कृतम्‌ ॥ 
इत्यादावभिनयः। 


जङ्ग 


दपंण) । इसके अतिरिक्त श्लेष-वणंन के प्रसंग मे जहाँ प्रकरणादि के द्वारा अनेकाथंक 
शब्द का अथं-निणंय असंभव हो, वहां यदि पाट्यानुरूप स्वर से किसी एक अथं का 
निणय कर लिया जाय तो एसे स्थान पर श्लेष अलंकार का विषय ही नहीं रहेगा, 
जवकि एसे प्रसंग रलेषालंकार के विषयः होते हैँ । इसीलिए श्लेषालंकार निरूपण प्रसंग 
मे मम्मट ने कहा है कि काव्य के क्षेत्र में स्वर का कोई काम नहीं है (काव्यमागं स्वरो 
न गण्यते) । इसी प्रकार काकुस्वर भी अथं विशेष के ही व्यंजकः. होते है जसा कि 
प्रदीपकार का कथन है कि काकुस्वर का काव्य आदिमे भले ही प्रयोग होता हो, 
किन्तु वे काव्याद मे अनेकाथंक पदों के अभिधा नियामकं नहीं होते, अपितु वाच्यां 
से भिस विलक्षण अथ के व्यंजक होते ह (काकुस्यले तु न न नानार्थाभिधानियमनं †कि 


त्वपदाथस्येव व्यजनम्‌ - काव्यप्रदीप) । मथ्नामि" इत्यादि स्थल . पर काकुस्वर ` 


व्यजना के द्वारा विशेषथं की व्यंजना होती है, न कि अभिधा के द्वारा। अतः काव्य 
मे स्वर अथवा काकरु अथं का निर्णायक नहीं होता । . | 

व।क्पदीय की संयोगोविप्रयोगश्चेत्यादि' “क।रिका में कालो व्यक्तिः स्वरादयः" 
मे भादि" पद से “अभिनय तथा "अपदेश" का ग्रहण होता है} इम प्रकार भभिनयः 
अथवा हस्तादि चेष्टाओं के द्वारा भी अनेकाथंक पदके अथं का निर्णय होता है । 
जसे-- 


उपलक्षितः; इतने ही दिनं मे एेसी अवस्था की हो गई ॥११॥ 

यहां पर अभिनय के द्वारा अथं का निणंय होता है । 

विमशं-- चन्दिकाकार का कथन है कि सौन्दर्यातिशय से युक्त किसी नायिका 
के गुणो के सुनने माव्र से ही अनुरागयुक्त नायक के दरारा.उसकी अवस्था के सम्बन्धं मे 
ष्ठे जाने पर कोई दती नायिका के सौन्दयं का वणंन कर रही है. (सौन्वर्यातिशय- 
शालिन्या नयनगोचरमगताया गुणश्च वणमाश्रजनितानुरागेण नायकेनावस्थायां पष्टायां 
दूत्या उक्तिरियमिति चन्द्रिकाकारः) । उद्योतकार के अनुसार ` चिरप्रवासी नायक 


से नायिका की अवस्था (दशा) का वर्णेन करती हर॑ कोई दूती कहती है (चिर- 


¦ अनुवाद इतने बडे स्तनं वाली, एतावन्मात्र (इतने बड़ी) नेवपुट से 
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इत्थं संयोगादिभिर्थौन्तराभिधायकत्के निवारतेऽप्यनेकाथेस्य शब्दस्य 
धत्क्वचिदर्थान्तरप्रतिपादनं तत्र नाभिधा तियमनात्तस्याः। न च लक्षणा 
मुख्याथंबाघ्ाद्यभावात्‌, अपितु अञ्जनं व्यंजनमेव व्यापारः । यथा- 





प्रवासिनि नायके नायकावस्थां वाधवन्ल्याः कस्याश्विदुक्तिरियम्‌) । हस्तमुद्रामों के 
द्वारा जभिनय से नायिका के अवस्थादि का वणंन करती दुई कोई दूती कह रही है- 
अभिनय के द्वारा ह्यो के निदशःसे मात्र इतने बड़ स्तनो वाली, इस प्रकार कमलदल 
के समान नेत्रो वाली नायिका इतने ही दिनों मे इतनी अवस्था की हो गई । यहा षर 
स्तनो के वणन में हाथ को ओआंवले के आकार का बनाकर, नेत्रो के व्णंनमें हा्थोंको 
कमलदल के समान बनाकर अवस्था (वषं) के वणंन मेँ उ गलियों को दिखाकर प्रदशित 
करना अभिनय है 1 इस प्रकार हस्तादि वेष्टा के द्वारां नायिका कीं अवस्था (दशा) 
का अनुकरण करना अभिनय है! यहां पर अभिनय के ढवारा अथं निणंय किया 
गया है । 

अभिनय के अतिरिक्त अपदेश से भी अथं निणंय होता है। अपदेश का अथं 
है - हृदय पर हाथ रखकर विवक्षित अथं का निदंश (अदेशे नाम हदयनिहित - 
हस्ताविनाऽभितनिर्देशः) । यहं अपदेश भी मभिमधानियामक होता है । जसे-- 

इतः स दैत्यः श्र प्तभीनेत एवाहंति क्षयम्‌ । 
विषवृक्षोऽपि संबध्यं स्वयं छत्त॒मसाम्प्रतस्‌ ॥ 

यहा पर इतः" पद का वाचकत्व वक्ता मँ नियन्तित टै, क्योकि वक्ता ही 
अपने हृदय पर अपना हाथ रखकर अपनी ओर निदेश कर रहा टै 1 इसे अभिनय 
इसलिए नहीं कटा जा.सक्ता कि यहाँ पर अनुकरण का अभाव है ओर अनुकरण होने 

पर ही अभिनय होता है (अवस्थानूकृतिर्नट्यम्‌) 1 

| अनुवाद -. इस प्रकार संयोगादि के द्वारा अनेका्थंक शब्द (अर्थान्तर) 
के बोधकत्व के निवारण हो जाने पर भी उस अनेकाथंक शब्द से जो कहीं 
दूसरे अथं का प्रतिपादन करता है वहां अभिधा नहीं हो सकती, क्योकि 
उसका तो संयोगादि से, नियन्त्रण हो चुका है, ओर मुख्याथं बाध आदि 
हेतुओं के न होने से लक्षणा भी नहीं. हो सकती, किन्तु अंजन अर्थात्‌ व्यंजन 
व्यापार ही होता ह । जसे-- 


विमशं-जेसा कि पहिले बताया जा चका है कि संयोगादि के द्वारा अनेक 
थंक शब्दों का एक अथं मे नियन्वण हो जाता है । कहते है कि जन अनेकाथंक शब्द ` 
के एक अथं मे नियन्त्रित हो जानें पर अन्य मर्थं का निवारण हो जाता है, तब वह्‌ 
शब्द वक्तृबोद्धव्य-वंशिष्ट्य (वक्ता-षोता. की विशेषता के.कारण) या कवि-कौशल से 
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भद्रात्मनो दुरधिरोहतनोविशालवंशोल्नतेः कृत शिलीमुखसं ग्रहस्य । 
यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेकसुभगः सततं फरोऽभूत्‌ ।१२॥। 


~~~ 
(न > = 


` कही-कहीं किसी अन्य अथं की प्रतीति करा देता टै--इस अन्य अथं ( विशेषाथं ) की 
प्रतीति कराने वाला अभिधाः~व्यापार नहीं हो सकता; क्योकि वहां तो संयोगादि के 
द्वारा वाच्याथं का निर्धारण हो चुका है । यदि यहं कहा जाय कि उस विशेषाथं का 
बोध लक्षणा के द्वारा हो जायगा, तो यह भी नहीं हो सकता; क्योकि मृख्याथंवाध, 
मुख्याथंयोग तथा रूढि या प्रयोजन रूप हेतु यहां विद्यमान नहीं है ओर लक्षणा में 
मुख्याथ ब।धादित्रय का होना आवश्यक है । इसलिए विशेष अथं के बोध (प्रतीति) के 
लिए व्यजना-व्यापार, मानना आवश्यक हे । आगे अभिधामूला व्यंजना का उदाहूरण 
देते है | 
 अनुवाद-(राजपक्ष मे) सुन्दर रूप अथवा अन्तःकरण वाले, अन- 
भिभवनीय शरीर से युक्त, अपने कुल की उन्नति करने वाले, बाण चलाने 
का सतत अभ्यास,करने वाले, अबाध गति वाले तथा शत्रुओं का निवारण 
करने वाले, उस राजा का कर (हाथ) निरन्तर दान के (संकल्प के) जल 


से शोभित रहता .था ॥१२॥ . 

विमशं- यहा, पर राजा की प्रशंसा की गई है, अतः राजविषयक अथं ही 
यहां प्राकरणिक है । भगे प्रतीयमान अथं को कहते हँ जो अप्रस्तुत हाथी के पक्ष में 
होता है- | 

अनुवाद (गजपक्ष मे) भद्र जाति वाले,. चने मे कठिनाई से युक्त 
ऊचे शरीर वाले उन्नत (विशाल) पृष्ठ दण्ड वाले, मदजल के कारण शिली- 
मुख (भ्रमरो) का संग्रह करने वाले, अभृद्धत गति वाले उत्तम (श्रेष्ठ) हाथी 
के सड (कर) मदजल (दानाम्बु) से सिक्त होने निरंतर शोभित रहता 


है ॥१२॥ | 
विमं -“भद्रात्मनः `” यह्‌ लोक अभिधमूला व्यंजना का उदाहरण है । 
इस श्लोक मे किसी राजा के दानशीलता का वणन .है, जो प्राकरणिकं अथं हे । 
कवि कौशल के कारण इसका एक दूसरा अथं हाथी के पक्षम भी होता है जिसे 
` अप्राकरणिक या प्रतीयमान अथं कहते है । इस भतीयमान अथं की प्रतीति व्यंजना के 
दारा होती है) क्योकि राजा के पक्ष में जो अथं होता है वहु वाच्याथं है ओर उसकी 
प्रतीति अभिधाकेद्वारा होती है। अतः राजपक्ष में होने वाला प्रतीयमान अथं 
अभिधा के द्वारा बोध्य नहीं है, क्योकि अभिधा वाच्याथं का बोध कराकर विरत हो 
गई है। मुरुपरायंबाधादिहेतु न होने से लक्षणा भी नहीं होगी, अतः विशेषाथं 
(प्रतीयमान अथं) के बोध के लिए व्यंजना व्यापार आवश्यक है । 
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(सु० ३३) तद्युक्तो व्यञ्जकः शब्दः । 

तदुयुक्तो व्यंजन युक्तः । 
(सु° ३४) ` ` "यत्‌ सोऽ्थन्तिरयुक्‌ तथा । 

अर्थोऽपि व्यंजकस्तत्र सहकारितयामतः ॥२०॥ 

तथेति व्यंजकः। 

इति काव्यप्रकाशे शब्दा्थंस्वरूपनिणंयो नाम द्वितीय उल्लासः ॥॥२॥ ` 


व्यजक शब्द 

आचायं मम्मट लक्षणामूला तथा अभिधामूला शाब्दी व्यंजना को निरूपण 
करने के वाद व्यजक शब्द का निरूपण करते है- 

अनुवाद (सु° ३३) उस व्यंजना से युक्तं शब्द व्यजक शब्द कहलाता 
है । उससे यक्त अर्थात्‌ व्यंजना से यक्त .। 

अनवाद - (सु° ३४) क्योकि वह शब्द दूसरे अथं के योगसे उस 
प्रकार का ग्यंजक होता है, इसलिए काव्य मे शब्द का सहकारी होने से अथं 
भो व्यजक होता है ।\२०॥ 

विमशं-मम्मट का कथन है कि व्यंजन व्यापार से युक्त शब्द व्यंजक कहलाता 
है 1 इस पर कहते है कि केवल शब्द ही व्यंजक नहीं होता, बल्कि अथं भी व्यंजक 
होता है । क्योकि वह (अथं) शब्द का सहकारी होता है । इसी प्रकार शब्द भी अथं 
का सहकारी होता है 1 इस प्रकार वाच्यां भी प्रतीयमान अथं का व्यंजक होता 
है । इसीलिए व्यंजना के दो भेद बताये गये हैँ--शाब्दी व्यंजना ओर आर्थी व्यजना । 


इस अकार काव्यभ्रकाश मे शन्दाथं-स्वरूप निणंय नामक हितीय उल्लास 
समाप्त । 


दूस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदिकृत काव्यप्रकाश की हिन्दी व्याख्या में 
शब्दाथंस्वरूप निणेय नामक द्वितीय उल्लास समाप्त हुमा ॥२॥ 


अथ तृतीय उल्लासः 
(अथब्यजकता-निर्णयः) 
(सु° ३५) अर्थाः प्रोताः पुरा तेषाम्‌ 
अर्था वाच्य-लक्ष्य-व्यंग्याः । तेषां वाचक-लाक्षणिक-व्यंजकानाम्‌ । 


| आर्थो-ग्थंजना 

आचायं मम्मट ने द्वितीय उल्लास में वाक, सक्षक्यंजक तीन प्रकार के 
शब्द ओर वाच्य, दोक्ष्य; व्यंभ्य तीन प्रकार के अर्थो क निरूपण किया है। उन्होने 
उक्त तीन प्रकार के अर्थो को बोध कराने वाली मभिधा, लक्षणा भौर व्यंजना चिवि 
शक्तियां स्वीकार की है । इनमें व्यंजना एक व्यापक शक्ति है । कान्यप्रकाशकारने 
वाच्य, लक्ष्य मौर व्यंग्य रूपः त्रिविध अथं की व्यजकता स्वीकार. की है। उनके 
अनुसार व्यजना के, दो भेदं है-शान्दी व्यजना मौर आर्थी व्यंजनां । इनमे शाब्दी- 
व्यंजना दो प्रकार की होती है-अभिधामूला गौर. लक्षणामूला । ये दोनों शब्द के 
व्यापार हे, शब्द निष्ठ है, इसलिए इनं शाब्दी-ज्यंजना कहते हँ । वस्तुतः ध्वनिवादी 
आचार्यो ने ही शब्द-वेचित्य का रहस्य समज्ञा भौर उसके मूलं मे देखा शाब्दी व्यंजना 
का स्वरूप । किन्तु शब्दनिष्ठ यह्‌ व्यंजना व्यापार काव्य का उपकरण हैः। इससे कान्य 
मे सौन्दयं का आभास होता इे। अलंकारमहोदधिकार ने इसे आपातंरम्य 


ही पयं न्त॒रम्य अथं है ओर इसी अथं -व चित्य के मूल में आार्थी-व्यंजना का मूल निहित 
ट, चायं रहा इसी आर्थी.व्यंजना का निरूपण करते है-- | 
भनुवाद -(स्‌० ३५)- उनके अर्थात्‌ वालक, लक्षक ओर श्यंजक 
शबो के वाच्य, लक्ष्य ओर व्यंग्य रूप भथं पहले (दहितीय उल्लास भे) बताये 
जाचकेहै। त 
| १०६ 
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(सू० ३६) ` ` " `` ` अथंब्यंजक तयोच्यते । 

कीहशीत्याह - 

(सू० ३७) वक्तु-बोद्धव्य-काकूनां बावय-वाच्यान्यसन्निघेः ॥२१॥ 
प्रस्ताव-देश-कालादेवंशिष्टयात्प्रतिभ (जुषाम्‌ । 
योऽथस्यान्याथधीहेतुरव्यपिारो व्यक्तिरेव सा ॥२२॥ 

बोद्धव्यः प्रतिपाद्यः । काकुष्वंनेविकारः ! प्रस्तावः कारणम्‌ । अघस्य 


वाच्य-लक्ष्य~व्यग्यात्सनः | 


वृत्ति- अथं ब्राच्य, लक्ष्य, व्यंग्य होते है ओर शब्द वाचक, लाक्षणिक 
ओर व्यंजक होते हैँ । 

(स्‌० ३६) - यहां अथंग्यंजकता (बाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य रूप अर्थो को 
व्यंजना कंसे होती .है, इसका निरूपण करते हँ । 

आर्थो-व्यजना के भेद | 

वह अथं व्यंजकता किस प्रकार की (कसी) है" इसका निरूपण करते हँ - 

अनुवाद -(स्‌० ३७)- वक्ता, बोद्धग्य,. काकु, वाक्य, वाच्य, अन्य- 
सक्चिधिः प्रस्ताव, (प्रकरण), देश, काल चेष्टा आदि के वंशिष्ट्य से 
प्रतिभावान्‌ सहूवयों को अन्य अथं को प्रतीति कराने वाला जो अथं का 
व्यापार है, बहु आर्था-ग्यजना कहलाता हे ।॥२१-२२।। 
अनुवाद (वृत्ति)- बोद्धव्य का अथं प्रतिपाद्य है, काकू का अथं ध्वनि- 
विकार है । प्रस्ताव का अथं प्रकरण है, ओर अथं का अभिप्राय वाच्य, लक्ष्य, 
व्यंग्य रूप अथं ह्‌ । | 

विमशं-आर्थी ग्यजना वक्तु -वोद्धग्य आदि विशेषतां के कारण इस्‌ प्रकार 
कीहोतीहै1 यहाँ कालदेःमे आदि पदसे चेष्टादि का ग्रहण होता है। इस वक्त 
बोद्धव्यादि विशेषताओं के कारण प्रतिभावान सहृदयो को एकं विशेष अथं को प्रतीति 
होती है । यह्‌ अथं विशेष ही सहृदयो के हृदय को स्पशं क रत्ता हा काव्य-सौन्दयं 
को तरंगायित करता है.। ध्वनिवादी आचायं इसे प्रतीयमान अर्थं कहते रै । इस 
प्रतीयमान अथं की प्रतीति करने वाला व्यापारआर्थी व्यंजना कहलाता है। इस 
प्रकार वक्त॒-बोद्धन्यादि के वशिष्ट्य से आर्था-व्यंजना के निम्नलिखित दस भेद - 


होते है 
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कमेणोदाहरणनि - 
१. अइपिहूलं जलं भं पेत्त ण समागदहि सहि तुरिअम्‌ ) 
समसे असलिलणीसासणीसहा वीसमामि खणम्‌ ॥१३॥ 
[अतिपुथुलं जलकुम्भं गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितम्‌ । 
भमस्वेदसलिलनिःश्वासक्रिसहा विश्राम्यामि क्षणम्‌ ।१३॥] 
अत्र चौयरतगोपनं ्यज्यते। 
२. ओण्णिदं दोब्बल्लं चिन्ता अलसत्तणं सणीससिअम्‌ | 
मह मन्द भाइणीए केर सहि तु वि अहह परिहवईइ ॥१४॥ 
[भौन्निद्र. यं दोबेल्यं चिन्तालसत्वं सनिःश्वसितम्‌ । 
मम मन्दभागिन्याः कृते सखि त्वामपि अहह परिभवति ॥१५।।| 
अत्र इूत्यास्तत्कामुकोपभोगो भ्यज्यते । 








क 
१. वक्तु-वं शिष्ट्य ६. अन्यसन्निधिवेशिष्ट्य 
२. बोद्धव्य-वंशिष्ट्य ७. प्रस्ताव-वेशिष्ट्य 
३. काकु-वेशिष्ट्य ८. देश-वंशिष्ट्य 
४. वाक्य-वंशिष्ट्य €~ काल-वंशिष्ट्य 
५. वाच्य~वंशिष्ट्य १०. चेष्टादि-वं शिष्ट्य 


मन क्रमशः उनका उदाहरण देते है- 
१. वक्तृ-वेशिष्ट्य का उदाहरण | 

अनुवाद -हे सखि ! मँ पानी के विशाल घडे को लेकर जल्दी-जल्दी 

चल। आ रही ह। परिश्रम के कारण पसीने की बर दे ओर निःश्वास से 
` परेशान ह, अतः थोड़ी देर विश्राम करू ॥१३॥ 

| . (वृत्ति)- यहां पर नायिका का चौयंरत गोपन अभिव्यक्त हो 
रहा है । ५ | 

विमशं- कोई नायिका वक्ता के वैशिष्ट्य से चोरी कौ गं रति को. छिपाने 
का प्रयास करती हुई अपनी सखि से कह रही है कि सखि ! मै पानी से भरे इतने बडे 
धड़ को लेकर जल्दी-जल्दी भागती इई आई हं । इससे थकावट से पसीने ओर निःश्वास 
निकल रहे है 1 इस भकार बहाने बनाकर वह अपने चौयं रत (सम्भोग) को छिपाना 
चाहती हे । यह वक्ता के वैशिष्ट्य से व्यंग्य हे । यहां पर वक्ता कामिनी ` न।धिका है ` 
भौर चौयरत गोपन व्यंग्य है । 


न 
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तथाभतां दुष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां 
वने व्याधेः साधं स्‌ चिरभुषितं बल्कलधरंः। 
विराटस्याबलासे स्थितमनुचितारम्भ निभुतं 
गुरूः खेदं खिन्ने मयि भजति नाद्यापि करुषु ।१५।। 
अत्र मथिन योग्यः वेदः कुरुषु तु योग्य इति काक्वा प्रकाश्यते । न च 
वाच्यसिद्ध यद्धमत्र काकूरिति गृणीभरूतव्यडःग्यत्वं शङ क्यम्‌ । प्र्नमात्रेणापि ` 
काकोविश्वान्तेः। 





--बोद्धग्य-वंशिष्टय का उदाहरण 
अन॒वाद-हे सखि ! खेद है कि मूञ्ञ अभागिनी के कारण नींदन 
“आना, दुबंलता, चिन्ता, आलस्य, निःश्वास आदि (दुःख) तुम्हे भी भोगने पड़ 
रहे है ॥९५॥ 

यहा पर दूती फा उस नायिका के कामुक के साथ सम्भोग व्यंग्य है । 

विमशं- जहां पर बोद्धा (श्रोता) की विशेषता के कारण व्यंग्य अथं कीं 
प्रतीति होती है, वहाँ बोद्धव्य-वैशिष्ट्य आर्थी-व्यंजना होती है। यहाँ पर बोदव्य 
कोई दूती है जिसकी दुष्ट चेष्टाए' पहिले भी जानी -गई ह । यहां बोद्धव्य दूती के ज्ञात 
दुष्ट चेष्टा वंशिष्ट्य के कारण (तुम्हें भी मेरे पति के साथ सम्भोग इष्ट है' इस प्रकार 
नायिका के पति के साथ दूती के संभोग की बात प्रकटो रहीं ॥ 

३--काकु-वं शिष्टय का उदाहरण 

अन्‌वाद- "राजसभा में पाञ्चाल-पुच्री द्रौपदी उस प्रकार को (बाल 
ओर वस्त्र खौचे जाने की) अवस्था को देखकर, फिर वल्कल धारण कर 
चिरकाल तक व्याधो के साथ वन में रहे ओर विराट के घर पर अनुचित 
(पाचक आदि) कायं करते हुए शान्त (चुप) रहै, (यह सब देखकर भौ) 
युधिष्ठिर (गुरू) खिन्न (दुःखी) मुञ्ञ पर ही कोध कर रहै है कौरवो. पर 
नहं ' ।\१५।। 

(वृत्ति)- यहां मुञ्च पर क्रोध करन। उचित नहीं हे, अपितु कौरवो 
पर क्रोध करना उचित हे" यह्‌ काकू से प्रकट हो रहा हं । यहा पर काकु 
वाच्याथं की सिद्धि काञंग (साधन) है, इसलिए यहां गुणीभ्रूतव्यङ ग्य 
व्यडः ग्य हे, इसप्रकार की आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि प्रहनमात्र से 
ही काकू की विश्रान्ति हो जाती हे ॥ 


| 
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विमशं--'काकु' का. मथं है ध्वनि कां विकार (कण्ठ की. बदली ह ध्वनि) 
अर्थात्‌ जब भावावेश के कारण अथवा किसी विशेष उटृश्य से कण्ठ, की ध्वनि में 
विशेष प्रकार का परिवतंन हो जाता है, तो उसे काकु कहते हँ (भिस्नकण्ठध्वनिधारिः 
काकुरित्यभिधीयते) । काकु की विशेषता के कारण भी विशेष अथं की प्रतीति होती 
है । प्रस्तुत उदाहरण में भीम सहदेव से कह रहे हैँ कि युधिष्ठिर अव भी मेरे ऊपर 
ही क्रोध कर रहे है, कौरवों पर क्रोध नहीं करते" यह्वा च्याथं है; यहाँ काकरु के दारा 
यह्‌ बात प्रकट होती है कि “गुरू (युधिष्ठिर) को मञ्च पर क्रोध करना उचित नहीं है, 
अपितु कौरवो पर क्रोध करना चाहिए! । यही व्य॑ग्याथं है ओर इसकी प्रतीति काकु 
के दारा होती दहै। । 


अब प्रश्न यह उर्ता है कि मम्मटने गुणीभरतव्यंग्य के आठभेद बताये हँ।. 


` उनमे,वाच्यसिद्ध ङ्गव्यग्थ ओर काक्वाक्षिप्तव्यग्यये भेद भी स्वीकार कयि -गयेहै। 


वाच्यसिद्ध.यङ्गव्यग्य व्यंग्य वहाँ होता है जहाँ पर वाल्याथं अपनी सिद्धि के लिए. 


व्यग्याथं कौ अपेक्षा रखता है, अर्थात्‌ जहां पर व्यंग्याथे वाच्यसिद्धि का अंस 


(साधन) होता है वहाँ वाच्यसिद्ध यङ्घ नामक गुणीभूत व्यंग्य होता है 1. यहां पर ` 


। (अस्तुत उदाहरण मे) वाक्याथं की सिद्धि के लिए व्वंग्याथं की अपेक्षा की गई है; 
क्योकि काकु के द्वारा व्यंग्याथं कौ प्रतीति होने पर ही वाच्याथं की सिद्धि होतीदै। 
यहां व्यग्याथं वाच्याथे की सिद्धि का अंग होने से गुणीश्रत हो गया है । अतः यर्हां पर 
वाच्यसिद्धि का अंग होने से गुणीभरतव्यंष्य होना चाहिए ।. काक्वाक्षिप्त व्यंग्य वरहा 
होता है जहाँ काकु के द्वारा आक्षिप्त व्वंग्याथं वाच्यां के बाधको दूर करता रहै। 
अस्तुत उदाहरण में काकु के दारा व्यग्याथं से आक्षिप्त हौने से वह गुणीभुत (अप्रधान) 
हो गया है । इस प्रकार यहाँ पर काकु के द्वारा आक्षिप्त होने काक्वाक्षिप्त गुणीभूत- 
व्यंग्य होना चाहिए । 9 


दस शङ्खा का समाधानं करते. हए मस्मट कृहूते है कि म्रस्तुत उदाहरण मे | 


व्यभ्याथं को व।च्यिद्धि का अंग नहीं माना जा सकता; योक यहां प्रष्नमात्नसे ही 


काकु कौ विश्रान्ति हो जाती है। तात्पयं यह्‌ कि काकुके दरा प्रश्न की उद्भावना 


होने से "क्या गुरू (युधिष्ठिर) मुञ्च पर क्रोध करते है, कौरवों पर नहीं ?" यह वाच्यां 
सिद्ध होता है । तत्पश्चात्‌ काकु के द्वारा गुरू (युधिष्ठिर) का मञ्च पर क्रोध करना 
उचित नहीं, किन्तु कौरवं पर क्रोध चाहिए यह्‌. व्यंग्याथं ध्वनित होता रै। 
इसलिए इसे वाच्यसिद्धि का अंग नहीं मानाः जा सकता । इसी प्रकार काकु की 
विश्रान्ति भष्नमात्र मे होने से व्यंग्याथं आक्षिप्त भी नहीं होता) इस प्रकार यहाँ 
ककु के द्वारा व्यग्धाथं के आक्षिप्त न होने से इसे काकवाक्षिप्त गणीभूत व्यंग्य भी 
नहीं कहा जा सकता । इसे प्रकार यहाँ व्यंगया्थं काक्वाक्षिप्त नहीं है, अपितु -प्रधान 
है । अतः इसे ध्वनिकाव्य का उदाहरण मानना चाहिए । 
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8. तइआ मह गंडत्थलणिमिञं दिट्ठ ण णेसि अण्णत्तो 1 
एण्ड सच्चेअ अहं ते अ कवालाण सा दिट्टी ॥९६॥ 
[तदा मम गण्डस्थलनिमग्ना दुष्ट नानेषरन्यत्र । 
इदानीं सवाहं तौ च कपोलौ न सा दृष्टिः ॥१६॥] 
अत्न मत्सखीं कपोलप्रतिबिम्बितां पश्यतस्ते हष्टिरन्य॑वाभूत्‌ । चलिता- 
यांतु तस्यां अन्यव जतेत्यहो परच्छन्नकामुकत्त्वं ते, इति व्यज्यते । 





४. याक्यवं शिष्टंय फा उयाहरण 


भनुवाव- “उस समय मेरे कपोलों पर षड हई" (गडायो हई) दृष्टि 
को अन्यत्र (इसरी भोर) नहीं ले जा रहे थे। इस समय मेँ वही ह, मेरे 
कपोल भी अही है किन्तु तुम्हारी बह दुष्ट नहीं है ।\१६॥ 

(वृत्ति) यहां पर मेरे कपोलों पर प्रतिबिम्बित मेरी सखी को देखते 
हए तुम्हारे हृष्टि कुछ ओर ही थी, किन्तु उसके चले जानि पर कुछ ओर हो 
गई, इसकिए तुम्हारी प्रच्छन्नं कामुकता विलक्षण है" । यह अथं ध्वनित 
(व्यक्त) हो रहा ह । 

विशं यह वाक्य वैशिष्ट्य का उदाहरण है । जहाँ पर वाक्य की विशेषता 
के कारण विशेष भथं की प्रतीति होती दै वहाँ 'वाक्वशिष्ट्य' आर्थी-व्यंजना होती 
है 1 किसी" नायक की दो प्रियतमाए एक स्थान पर है, नायक एक नायिका के-भय से 
दूसरी नायिका को देखने मे उर रहा है, किन्तु नायिका के स्वच्छ कपोलों पर . दूसरी 
नायिका के प्रतिबिम्ब को देखकर उस पर (कपोल पर) नायक अपनी दृष्टि .गड़ाये 
हुए है, किन्तु नायिका के चले जाने पर कपोलों पर उसका प्रतििम्ब न दिखाई देने 
पर नायक अपनी इष्टि फर लेता है, तब नायिका हृष्टि विकार से उसके भाव 
(्रच्छन्नानुराग के रहस्य) को जानकर नायक को उलाहना देती हुई कहती है कि तब 
तक, जब तक तुम्हारी प्रच्छन्न प्रियतमा मेरे पास थी, ओर उसका प्रतिबिम्ब मेरे 
कपोलों पर पड़ रहा था, तुम्हारी हष्टि मेरे कथोलों पर लगी हई थी. भौर तुम दूसरी 
ओर नहीं देख रहे थे; उस समय तुम्हारी हष्टि निनिमेष ओर स्निग्ध थी, किन्तु उसके ` 
जाते ही तुम्हारी हृष्टि बदल गई, मँ वही हूं भौर मेरे कपोल भी वही है, किन्तु 
तुम्हारी हष्टि वहु नहीं रही, इस समय तुम्हारी हष्टि सनिमेष ओौर विषण्ण हो गई । 
इतने समय तक तुमने इस बात को छिपाया यह्‌ माश्चयं है 1 यहां पर॒ (तदा' ओर 
इदानीम्‌" इन दोनों पदों के शरा नायिका की उपस्थिति तथा अनुपंस्थिति का प्रकट 
होना वाक्यवंशिष्ट्य है इसी वाक्यवंशिष्ट्य के कारण “तुम्हारी प्रच्छन्नकामुकता 
विलक्षण" है' यह्‌ व्यग्याथं ध्वनित होता है 1 | 
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४५. उह शोऽयं सरसकदलीश्रेणिशोभातिशायीः 
क्‌ जोत्कर्षङ्धःरितरमणी विश्चमो नमंदायाः, 


किचेतस्मिन्‌ सुरतसुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाताः । 
वेषामगरे सरति कलिताऽकाण्डकोपो मनोभूः ॥१७। 


अब्र रतार्थं प्रविशेति व्यङ्ग्यम्‌ । 


(्वकढ्डक" "रिषे 











१. वाच्यवंशिष्ट्य का उदाहरण 

अनुवाद -हे तन्वि ! नमंदा का यह ऊचा प्रदेश हरे-भरे केलों को 
पक्तिं से सुशोभित ओर कू जों (लता गृहो) के उत्कषं के कारण रमणियों 
करे विश्रम (हाव-भाव) को अंक्‌रित करने वाला है। यहाँ सुरत के भिघ्र 
(सहायकः) वे हवाए चलती हैँ जिनके आगे अवसर न होने पर (अनवसर मे) 
भी कोप करने वाला कामदेव चला करता है ॥\१७।\ 

(वृत्ति) अतः सुरत के लिए (कुञ्ज मे) प्रवेश करो' यह व्यंग्य हं । 

विमशं - यह वाच्य-वशिष्ट्य का उदाहरण है । जहाँ पर वाच्याथं की विशेषता 
के कारण विशेष अथं (व्यं्याथं की प्रतीति होती है वहाँ पर वाक्यवं शिष्ट्य आर्थी- 
व्यंजना होती है । यहाँ पर रति का इच्छक किसी नायक अथवा. दूती का नायिका के 
परति कथन है । नायक नायिका से कहता दै कि हे तन्वि ¦ नमंदा का यह्‌ उच्च प्रदेश 
रमण के लिए. अत्यन्त रमणीय दै, क्योकि यह्‌ स्थान नमं रतिसुख को प्रदान करने 
वाली नंदा का (नमं रतिसुखं ददाति इति नमंदा) का उच्च प्रदेश है 1 ऊचादहोनेसे 
यहां से दुर से आने वाले को देखा जा सकता हे किन्तु दुगंम होने से स्खलन के भय से 
वे ऊपर नहीं देख सकते, अतः यह स्थान रमण के लिए उपयुक्त दै, निजेन है । सरस 
पद से कदली दल के हरे-भरे होने से ममंर ध्वनि नहीं होगी भौर सरस कदली दलों 
से धिरा (कुञ्जायित) होने से सञ्चरण करने मे कोई देख नहीं सकता ओर छाया 
अति सुखद एवं रति योग्य है । कुञ्जोत्कर्षादि पद से प्रतीत होता रै कि यह्‌ स्थान 
कामोरीपक है । यही नहीं यहाँ पर सुरत का सहायक (मिव) रजिजन्य श्म कोहुरने 
वाली हवाए चलती हैँ जिसके विना वसन्त ऋतु आये ही विना अवसर के कामदेव 
धनुष पर वाण चढ़कर यहाँ विचरण करता है जो कामिनीजन की कामपीड़ा को 
बढ़ाने वाला है, सुरत के लिए प्रेरित कर रहा है, यदि उसकी आज्ञा नहीं मानोगी तो 
वहु कामदेव कुपित (नाराज) हो जायगा, इससे महानु अनिष्ट हो सक्ता है! इस 
प्रकार उक्त विशेषणो के द्वारा एक विशेष अथं की .प्रतीति होती है कि सुरत के लिए 
भ्रवेश करो" । भतः यहाँ वाच्य वंशिष्ट्य के कारण सुरत के लिए प्रवश करो' यह 
व्यंग्याथं ध्वनित होता है । 





अथ तृतीय उल्लासः | ११३ 


६. णोत्लेद अणोटलमणां अत्ता मं घरधरम्मि सअलम्मि । 
खणमेत्तं जइ संक्ञाइ होद ण व होड वीसामो ॥१८ 
[नुदत्याद्रमनाः श्वभू्मा गृहभरे सकले । 
क्षणमात्रं यदि संध्यायां भदति न वा भवति विध्ामः ॥॥१८।। 
अचर संध्या संकेतकाल इति तटस्थं प्रति कयाचिद्‌ चोत्यते । 
७. सुव्बई समागमिस्सदि तुज्छ पिओ अज्ज पहुरमेतेण । 
-एमे अ कित्ति विट्ठसि ता सहि सज्जेसु करणिज्जम्‌ ॥९९॥ 
[भयते समागमिष्यति तव प्रियोऽद्य प्रहरमात्रेण । | 
एवदेव किमिति तिष्ठसि तत्‌ सखि सञ्जय करणीयम्‌ ॥१९॥१ ` 
` अत्रोपपति प्रत्यभिसत्तपसतुता, न युक्तमिति कयाचिच्निवायंते । 








वाच्यव शिष्ट्य रैर वाकष्यवे शिष्ट्य में अन्तर 

दोनों मे समानता होने पर भी अन्तर यद्‌ है कि वाक्यवंशिष्ट्य मे वाक्य की 
विशेषता के कारण विशेष अथं (व्यग्या्ं) की प्रतीति होती दै। इसमे वाक्यकीौ 
प्रधानता रहती . है भौर वाच्यवैशिष्टूय मेँ वाच्य की विशेषता के कारण विशेष अथं 
(व्यंग्याथं ) की प्रतीति होती है । इसमें वाच्य कौ प्रधानता होती है । दोनो मे विवक्षा- 
गत भेद है । वाक्य के प्राधान्य की विवक्षा होने प वाक्यवं शिष्ट्य ओर वाच्य के 

प्राधान्य की विवक्षा होने प्र वाच्य्वशिष्ट्य आर्थी व्यंजना होती है \ 

६. अन्यसन्निधि-वेशिष्ट्य का उदाहरण | 
अनुवाद - निर्दयो सास मुञ्च से घर का सारा काम कराती है । अतः 
संध्या के समय तो क्षणभर का (योड़ा सा) विभ्रम मिल जाता है अथवा 
कभी वह भी नहीं मिलता ॥१८॥ | | 
¦ (वृत्ति) यर्हां संध्या का समय संकेतकाल है" यह बात किसी अन्य 
(तटस्थ) के प्रति कोई नायिका द्योतित (प्रकट) कर रही हं । 

- विमशं - जहां पर किसी दूसरे व्यक्ति के साच्निध्य से ग्यंग्यायं की प्रतीति 
होती है वहाँ अन्यसन्निधि-वंशिष्ट्य र्थी व्यंजना होती दै 1 अस्तुत उदाहरण मे 
कोई नायिका गुरुजनों के समक्ष उपनायक से बात करने मे असमथं संकेतकाल को 
सूचित करने के लिए पड़ोसिन से सास की बुराई करती हुई कहती है कि मेरी निदभरी 
ससतो मुक्चसे दिन भर काम करवाती है, इसलिए मूह्े क्षणभर भी समय नही 


. ` मिलता, यदि शाम को थोड़ा मिल गया तो मिल गथा 1 यहाँ पर वक्ता मोर श्रोता 


(बोद्धग्य) से भिन्न उपपति तटस्थ व्यक्ति टै, अतः संध्या का समय संकेत का काल दै 
् ४ 


११४ | काव्यप्रकाशः 


८, अन्यन्न भूयं कुसुमावचायं कुरध्वमश्रास्मि करोमि सस्यः । 
नाहं हि दरं रमितं समर्था प्रसीदतायं रचितोऽञ्जलिवः.\\२०।। 
अत्र विविक्तोऽयं देश इति प्रच्छ्नकामुकस्त्वयाऽभिसा्यंतामिति 
आश्वस्तां प्रति कयाचिसिवेद्यते । 








यह वात तटस्थ के प्रति नायिका व्यंजना के द्वारा प्रकट कर रही ह । अतः यहं अन्य- 
सन्निधि-वंशिष्ट्य आर्थी-व्यंजना का उदाहरण ह । 


७. प्रस्ताव-वंशिष्टय का उदाहरण 
अनुवाद-हि सखि । सुनते है फि आज पहर भर मे तुम्हारा प्रियतम 


आ जायगा, तो तुभ इस प्रकार क्यों बैठी हो, करने योग्य (श्डुंगारादि) 
कायो को तयारी करो ।१९॥ 


(वत्ति)- यहाँ पर “उपपति के साथ अभिसार के लिए जाने को तयार 
(अभिसारिका) को कोई सखी रोक रही है कि यह समय अभिसार के उचितं 
नहीं ह" । 

विमशं- यह प्रस्ताव-वंशिष्ट्य आर्थी-व्यंजना का उदाहरण है। जहांँ' पर 
प्रस्ताव-प्रकरण की विशेषता से अथं विशेष (व्यंग्य अथं) की प्रतीति होती दहै वहां 
पर प्रस्ताव-वंशिष्ट्य आार्थी-व्यंजना होती है । प्रस्तुत उदाहरण > 2दति के साथ 
अभिसार करने के लिए तयार सखी से कोई सखी कह रही है कि अरे सचि ! तुम्हारा 
प्रियतम तो भाज ही पहर भरम आ जायगा तो तुम उसके स्वारत,सामग्री की चिन्ता 
न कर इस प्रकार क्यों बेटी हो, अतः उसके स्वागत की तयारी करो इस समथ 
तुम्हारा उपपति के साथ रमण करना' उचित नहीं है । यहाँ पर अभिसार के लिए 
मनां करना (रोकना)* यह्‌ व्यग्य दै । 

८. देशव शिष्ट्य का उदाहरण 


अनुवाद--है सखियो । तुम लोग कहौं अन्यत्र (जाकर) फूल तोडो 
यहां मे एल तोड रहो ह, क्योकि मेँ दुर तक चलने मे असमर्थं ह मे तुम्हारे 
हाय जोडती ह; म॒न पर प्रसन्न हो जाओ ।२०॥ 

वृत्ति--यहां यह एकान्त स्थान है, इसलिए प्रच्छन्नः कामुक 
(उपपति) क यहां भेज दो, यह अपनी विश्वस्त सखी से कोई सखी कह 


रत > | 


अथ तृतीय उल्लासः | ११५ 


४. गुर अण परवस पिअ कि भणामि तुह मंदभाईइणी अहकम्‌ । 
अज्ज पवासं वच्चसि वच्च सअं जेव्व सुणसि करणिज्जम्‌ ॥२१॥ 


[ शु रजनपरवश श्रिय कि भणामि तव मन्दभागिनी अहकम्‌ । 
अद्य प्रवासं व्रजसि व्रज स्वयमेव श्रोष्यसि करणीयम्‌ ॥२१।] 


अत्राद्य मधुसमये यदि व्रजसि तदाहं तावन्न भवामि, तव तु न जानामि 
गतिमिति व्यज्यते । 


ज जयो = ~~ ~=" ~ 


विमशं--यह देशवंशिष्ट्य आर्थी व्यंजना का उदाहरण दै। जहां पर देश 
(स्थान) की विशेषता के कारण विशेष अथं (व्यड ग्याथं) की प्रतीति होती है वहाँ पर 
देशवशिष्ट्य आर्थी-व्यंजना होती है । प्रस्तुत उदाहरण में प्रच्छन्न वेष मे अपने उपपति के 
साथ आङ हुई प्रिय सखी को देखकर कोई नायिका सखियों से कह रही है कि तुम लोग 
भन्यत्र फूल तोडो, यहाँ मै तोड़ रही हं, क्योकि दूर जाने मे मँ असमथं हं । इस प्रकार 
सखिथों के दूसरी गोर चले जाने से यह स्थान निजंन (एकान्त) है, अतः प्रच्छन्न 
कामुक उपपति को अभिसरण के लिए भेजदो, इस प्रकार. कोई नाधिका अपनी 
विश्वस्त सहेली से कह रही है । यहाँ सखियों को अन्यत्र भेजकर रमण-स्थान' को 
निजंन वना देना, यह्‌ देणवेशिष्ट्य से ध्वनित होता है । अतः श्रच्छन्न कामुक को 
रमण के लिए भेज दो" यह्‌ व्यंग्याथं ध्वनित होता है ॥२०॥ 


४. कालवं शिष्ट्य उदाहरण 
अनुवाद-- ह गुरुजनों के परवश प्रियतम ! में अभागिनी तमसे क्या 


कहु ? आज तुम परदेश जा रहे हो तो जाओ, मक्षे क्या करना है, यह स्वयं 
सुन लोगे ।\२१॥ 


(वृत्ति) यहां आज वसन्त ऋतु मे यदि-तुम जारे हो तो में 
जीवित नहीं र्हगी, तुम्हारी क्या दशा होगी, यह्‌ मै नही जानती, यहं अथं 
व्यञ्जित हो रहा हेः । 

विमशं--यह कालवं शिष्ट्य अआर्थी-व्यजना का उदाहरण है । जहा पर 
काल (समय) की विशेषता के कारण विशेष अथं व्यंग्याथं की प्रतीति होती है, वहां 
कालवेशिष्ट्य आर्थी-व्यजना होती है। प्रस्तुत उदाहरण में कोई नायिका परदेश 
जाने के लिए तैयार अपने एति से कह रही है कि हे प्रियतम ! इस बसन्त के रमणीय 
समय पर तुम परदेश जा रहे हो तो जाभो मै तो तुम्हारे विना जीवित नहीं रहुंगी 
तुम्हारी हालत क्य" होगी ? यह तुम जनो, मै नही जानती, यह्‌ व्येग्याथे ध्वनित 
होता है ॥२१। 
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आदि ग्रहणाच्चेष्टादेः । तत्र चेष्टाया यथा-- ॑ 
१०. द्वारोपान्तनिरन्तरे मयि तया सौन्दयंसारधिया 
प्रोल्लास्योरुयुगं . परस्परसमासक्त समासादितम्‌, 
आनीतं पुरतः शिरोंऽशुकमधः क्षिप्ते चले लोचने 
` बाचस्तत्र निवारितं प्रसरणं सङ्ोचिते दोलते ॥२२॥ 
अत्र चेष्टया प्रच्छक्नकान्तविषय आकतवि शेषो ध्वन्यते । 
निराकांक्षत्वप्रतिपत्तये -प्राप्तावसरतया च पुनः पुनरुदाद्धियते । 
वक्त्रदीनां मिथः संयोगे दविकादिभेदेन । | 
अनेन क्रमेण लक्षयव्यङग्ययोश्च व्यञ्जकत्वमुदाहायंम्‌ । 


१०. चेष्टावशिष्ट्य का उवाहूरण 

अनुवाद-- आदि पद के ग्रहण से चेष्टा आदि का ग्रहण होता है, 
उनमें चेष्टा का उदाहरण जेसे-- ` 

¶०. “मेरे दरदाजे के पास मे यहुः जाने पर उस सौन्दर्यं की सार- 
भूत नायिका ने अपनी दोनों जाधों को फंलाकर फिर परस्पर (एक दूसरे वे) 
भिला लिया, शिर के वस्त्र को अंगे कर लिया (घूघट काढ लिया), 
चञ्लल नेत्रो को नोचे कर लिया, बोलना बन्द कर दिया ओर भुजलताओं 
को सिकोड लिया॥२२॥ _ ` 


(वृत्ति)-- यहां पर चेष्टा के द्वारा प्रच्छन्न कान्त-विषयकं अभिप्राय 
विशेष व्यक्त हो रहा हे । 
| विमं यह चेष्टावंशिष्ट्य का उदाह्रण है। जहां परं चेष्टा (हाव- 
भावादि) की विशेषता से विपोष अथं की प्रतीति होती है, वहाँ चेष्टावंशिष्ट्य आर्थी 
व्यञ्जना होती है । प्रस्तुत उदाहरण मेँ कोई युवक किसी युवती नायिका के स्व- 
विषयकं हाव-भावादि के प्रकटीकरण (चेष्टागों) को अपने मित्रसे कह रहा है कि 
भित्र ! मेरे दरवाजे पर पहुंचे ही सुन्दरी ने अपनी दोनों जंघाभों को फलाकर फिर 
परस्पर मिल। लिया । इससे विपरीत सुरत-पदान ध्वनित हो रहा है। उद्योतकार 
इसे ससयृष्टक' कहते हैँ । (प्रियतम के दुर रहने पर भी अयने ही अङ्खोसेअङ्खो को. 
मिलाना स्मृष्टक' नामक आलिङ्गन कहा जाता है) । फिर उसने सिर पर घू घट 
` डाल लिया, इससे गुप्त रूप से भावो" यह्‌ ` ध्वनित होता दै । “आख नीचे करली" 


` इससे “सूर्यास्त होने पर रात्रि म आना यह भाव. ध्वनित होता है, बोलना बन्द 


कर दिया इसमे शोर बन्द हो जाने पर आना" यह भथं ध्वनित हो. रहा है । 
-भूजलतामों सिकोड लिया" इससे "अप्राथित भलि ङ्न" योतित हो रहा है! इस 


मथ तुतीय"उल्लासः ११७ 
` (सु° ३८) शब्दप्रमाणवे्योऽर्थो व्यनक्त्यर्थान्तरं यतः । 
अथस्य व्यञ्जकत्वे तच्छब्दस्य सहकारिता ॥२३।। 


शब्देति । नाहि प्रमाणान्तरवेद्योऽ्ंः व्यंजकः । 
इति काव्यप्रकाशे अथेव्यंजकतानिणयो नाम तृतीय उल्लासः ॥३॥ 











प्रकार यहां पर नायिका का प्रच्छन्न कान्त-विषयक अभिप्राय विशेवं यह ध्वनित हो ॑ 
रहा है कि 'सूर्यास्ति होने पर रात में छिपकर चुपचाप तुम आवोगे तो मै अप्रायित 
विपरीत सुरत प्रदान के द्वारा तुम्हारा सत्कार करूंगी ।. यहां पर यह्‌ विशेष अथं 
नायिका की चेष्टाओं से ध्वनित हो रहा दहै, अतः यहाँ चेष्टावैशिष्ट्य आर्थी 
व्यञ्जना है । 

भव प्रष्न यह्‌ है कि अतिपृथूलं' इत्यादि मे आर्थी-च्यञ्जना के वाच्य, 
वक्तु, बोद्धव्य, आदि तथा गुरुजन परवश..." इत्यादि काकु-वक्तृ, वोद्धव्य-काल आदि 
भेदो के एक ही स्थल भर दो-दो, तीन-तीन भेदो के उदाहरण विद्यमान है तो अलग- 
अलग दस भेदों के उदाहरण क्यो दिये हैँ ? इस पर कहते है-- 

अनुवाद--आकाक्षा-रहित ज्ञान के लिए (अर्थात्‌ एक साथ निरूपण 
करने पर किसी की प्रधानता होगी, इस प्रकार शिष्य-जिन्ञासा को निवृत्ति 
के लिए) तथा अवसर होने अलग-अलग उदाहरण दिये गये हैँ । वक्त्‌- 
बोद्धव्य आदि के परस्पर संयोग से दो-दो, तीन-तीन मेद से उदाहरण समज्ञा 
समञ्च लेने चाहिए 1" 

आर्थो व्यञ्जना के दस उदाहुरणो. में जिस प्रकार वाच्याथं की व्यञ्जकता 
दिलाई गई हे, उसी प्रकार लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य अर्थो के भी अथंव्यञ्जकता के 
उदाहरण समञ्च लेने चाहिए । 

आर्थो-ष्यजना मे शब्द को सहकारिता 

मनुवाद-- (सु ०.३८) क्योकि शब्द प्रमाण के दारा गस्य अथं ही 
अर्थान्तर को व्यक्त करता है । इसलिए अथं को व्यंनकता मे शब्द की सह- 
कारिता होती है ॥ 


(वृत्ति)-'शब्दप्रमाण के दारा गम्य अथं ही अर्थान्तर को व्यक्त 


करता हे, इससे यह्‌ ज्ञात होता है कि शब्दप्रमाण से भिन्न अनुमानादि अन्य . 
प्रमाणो से गम्य अथं व्यंजक नहीं होता । 


११८ | काव्यप्रकाशः 


विमशं- काव्यप्रकाश के द्वितीय उल्लास में शाब्दी-त्यंजना के निरूपण के 
अवसर पर बताया गया है कि ‹ शान्दी-ग्यंजना मे शब्द मुख्य रूप से व्यंजक' होता है 
अर अथं उसका सहकारी होता है । उसी भ्रक।र यहां पर तृतीय उल्लास मेँ आर्थी- 
व्यजना के निरूपण के पश्चात्‌ यह बताया गया है कि भार्थी-व्यंजना मे अथं व्यंजकं 
होता है ओर शब्द उसका सहकारी होता है । इस प्रकार ॒शाब्दी-व्यंजना मे शब्द 
को व्यजकता अथं की अपेक्षा करती है ओर आर्थी व्यजना में अथं-व्यजकता शब्द की 
अपेक्षा करती है । अर्थात्‌ शब्द की व्यजकता मे अथं का सहकारी होना ओर अथं 
की व्यंजकत। मे शब्द का सहकारी होना व्यंजना का मौलिक सिद्धान्त है । ध्वनिवादी 
भाचार्यो ने इसी सिद्धान्त की मान्यता को स्वीकार किया है तथा इसी सिद्धान्त कौ 
परिपुष्ट की है-- | 
एक दो व्यनक्त्यथेः शब्दोऽप्यर्थान्तराश्रयः । 
एकस्य व्यंजकत्वे तदन्यस्य सहकारिता ॥ 
पण्डितराज जगन्नाथ कामत दै कि ध्वनि चाहे शब्द मूलक हो अथवा अथ- 
मूलक, किन्तु बिना शब्द ओर अथं के अनुसन्धान से ध्वनि (व्यंग्य) के स्वरूप को नहीं 
इहचाना जा सकता । शब्द ओर अथं की परस्पर सहकारिता ही शन्द व्यंजकता 
भौर अरथव्यजकता का मूल सिद्धान्त है । इस प्रकार शब्द की व्यंजकता मे अथं 
मोर अथं की व्यंजकता में शब्दः की सहकारिता प्रमाणित है। इन दोनों मे किसी 
एक को प्रधानता के कारण शाब्दी या आर्थी व्यंजना कही जाती है अर्थात्‌ श्राधान्येन 
व्ययदेशा भवन्ति" इस न्याय के अनुसार शब्द की प्रधानता होने पर शाब्दी-व्यंजना 
मौर अथं की प्रधानता होने पर आर्थव्यञ्जना अभिधान होता है । 
| इस प्रकार काग्यप्रकाश मं अथंकञ्जकता निर्णय नामक तृतीय उल्लास समाप्त 
हुआ ॥३।। 
„रस जकार डा० पारसनाथद्विवेदिङृत काव्यप्रकाश की हिन्दी-व्यास्या में अर्थ- 
पजकता-निणंय नामक तृतीय उल्ला समाप्त हुभा ॥३॥ 


# ^ 
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अथ चतुथं उल्लासः 
ध्वनिकाव्य-निरूपणम्‌ 
यद्यपि शब्दाथंयोनिणंये कृते दोषगुणालङ्कां राणां स्वरूपमभिधानीयं 


तथापि धमिणि प्रदशिते धर्माणां हेयोपादेयता ज्ञायत इति प्रथमं काव्य 
भेदानाह-- 








ध्वनिकाव्य-निरूपण 


मम्मट ने प्रथम उल्लास में "तददोषौ शग्दाथौ सगुणावनलङ्क ती पुनः क्वापि 
यह्‌ काव्य का लक्षण प्रतिपादितं किया है । उन्होने शब्दाथं युगल को काव्य काहे 
ओौर उसके तीन विशेषण दिये है--अदोषौ, सगुणौ गौर अनलङ्कु ती पुनः क्वपि । 
मम्मट ने शब्द ओौर अथं के सम्मिलित रूप को काव्छ कहा है। इसलिए वे पहिले 
शब्द ओर अथं के स्वरूप एवं उनके भेदो का निरूपण करते हैँ । द्वितीय उल्लास में 
शब्द ओर अथं के स्वरूप तथा उनके भेदो का निरूपण कियो गया है । इसके ` साध 
द्वितीय उल्लास में शाब्दी-व्यंजना ओर तृतीय उल्लास मे आार्था-व्यंजना का विवेचन 
किया गया है । अब क्रम प्राप्त होने से उन्हें दोष, गुण, अलङ्कारादि का विवेचन 
करना चाहिए था, किन्तु उन्होने कमप्राप्त दोषादि का विवेचन न कर पहिले ध्वनि- 
काव्य का निरूपण. किया है। इसका कारण यह रहै कि दोष, गुण, अलङ्का 
रादि काव्यके धमं हँ भौर काव्य धर्मी। विना धर्मी ज्ञान के धमं -का ज्ञान 
नहीं हे । अतः जव तक धर्मी (काव्य) का पूणं विवेचन न हो जाय तब तक उ्तके धमं 
दोष, गणु, अलङ्कार आदि कः ज्ञान अच्छी तरह नहीं हो सकता । इकीलिए उन्होने 
पहिले काव्य के प्रकारो का विवेचन किया है- 

अनुवाद यद्यपि शब्द ओर अथं का निणंय कर लेने के बाद दोष, 
गण, अलङ्कारो के स्वरूप का कथन करना चाहिए था, किन्तु धर्मी (काव्य) 
के निरूपण करने पर हीं (दोष, गृण, अलङ्का रादि) धर्मो के हेयोपादेयता 
का ज्ञान हो सकता है इतलिए पहिले (धर्मी) काव्य के भेदों का निरूपणं 
करते हैं । 

११६ 
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(सु° ३४) अविवक्षितवाच्यो यस्तत्र वाच्यं भवेद्‌ ध्वनौ । 
अर्थान्तरे सङक्रभितमत्यन्तं च तिरस्कृतम्‌ ५।२४१। 
लक्षणामूलगृढव्यडःग्यप्राधान्ये सत्येव अविवक्षितं वाच्यं यत्र सः 
ध्वनौ" इत्यनुवादात्‌ ध्वनिरिति ज्ञेयः । तत्र च वाच्यं . क्वचिदनुपयुज्यमान- 
त्वादुर्थान्तरे परिणमितम्‌ । यथा-- 


=-----~--~-~ 


प्रथम उल्लास मे काव्य के स्वरूप विवेचन के पश्चात्‌ काव्य के तीन भेद 
बताये गये है--(१) ध्वनिकाव्य (२) गुणीभ्रतव्यंम्य ओर (३) चित्रकाच्य । इनमें 


क्वनिकाव्य को उत्तम काव्य, गरणीभूतव्यंग्य को -मध्यमकाव्य ओर चिच्रक्राभ्य को अधम .. 


काव्य कहा गया है । इस प्रकार मम्मट आदि ध्वनिवादी आचार्य के अनुसार ध्वनि- 
काव्य उत्तम काव्य है । ध्वनि -के स्वरूप परः प्रकाश डालते हूर आनन्दवधंन ने कहा 
है कि “जहां पर शब्द अपने अथं को अप्रधान (गौण) बनाकर व्यंग्य अथं को व्यक्त 
करता हे, उस काव्यविशेष को ध्वनिकान्य कहा जाता है । 


यत्नाः शब्दो वा तमुपसजनीकृतस्वाथौ' । 
व्यड क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति कथितः सूरिभिः ॥ 


मम्मट ध्वनिकाव्य का लक्षण बताते हुए कहते हैँ कि जहां पर वाच्यां 
की उपेक्षा व्यग्याथं मे अधिक चमत्कार पाशा जाता है, उसे विदानो ने . ध्वनिकाच्य 


कहा है-- ॑ 
इदमुत्तममतिशयिनि व्यडः ग्ये वाच्याद्‌ ध्वनिबुधैः कथितः 1 
ध्वनिकाग्य के भेद 
आचायं मम्मटने वनि काव्यके दो भेद कयि है--(१) अविवक्षितवाच्य 
भोर (२) विवक्षितान्यपरवाच्य । इनसे अविवक्षितवाच्य ध्वनि को लक्षणामूलकः 
ध्वनि ओर विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि को अभिधामरूलक ध्वनि भी कहते है । 
लक्षणामरूलक ध्वनि में वाच्य की विवक्षा नहीं होती, इसलिए इसे अविवक्षित वाच्य 
ध्वनि कहते हँ ओर अभिधामूलक ध्वनि में वाच्य की विवक्षा होती, इसलिए उसे 
'विवक्षितवाच्य ध्वनि" कहते है । ग्रन्थकार यहां लक्षणामूर्लक ध्वनि के भेद भौर 
उनके लक्षणों क। सोदाहरण निरूपण कहते है -- .. 
` अनुवाद-- (सू° ३९) अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूलकः) जो ध्वनि- 
काव्य हे उस ध्वनि मे वाच्य या तो अर्थान्तर में सङ कमित हो .जाता है या 
अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है । २४ 3 


कः अम 


----- 
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अनवाद (वत्ति) - लक्षणामूलक गूढव्यङः ग्य की प्रधानता होने पर ही 
जहां पर वाच्य अविवक्षित रहता है वह (अविवक्षितवाच्यध्वनि हं) । ध्वनौ" 
इस शब्द के द्वारा अनुवाद से ध्वनिः (ग्रथथमान्त पद) का अध्याहार कृर 
लेना चाहिए ।` वहाँ पर वाच्य (अविवक्षितवाच्य ध्वनि मे) वाच्य कही. 
अनुपयुक्त होने से अर्थान्तर मे परिणत हो जाता हं । जसे-- 
 विमशं--घ्वनिकाव्य के दो भेद होते हँ -लक्षणामूलक ध्वनि गौर मभिधामूलक 
ध्वनि । इनमें लक्षणामूलक ध्वनि को अविवक्षितवाच्य ध्वनि ओर अभिधामूलक ध्वनि 
क्ते विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि काव्य कहते हँ । भाव यहु कि भविवक्षित्त वाच्य 
ध्वनि ही लक्षणामूलक ध्वनि-काव्य कहा जाता है । इसमें वाच्याथं भविवक्षित होता 
है ओर विवक्लितवाच्यश्वनि को अभिधामूलक ध्वनिकान्य कहा जाता है, इसमें 
` वाच्याथं विवक्षितः होता है । इन दोनों ध्वनि भेदों में विवक्षित" पद साभिप्राय हे। 
आचार्यो ने "विवक्षित" शब्द का “अभिप्राय, तात्पयं, प्रयोजन आदि अर्थो मे व्यवहूत 
कियारहै। जैसा कि कहा गया दहे 
विवक्षितमभिप्रायः -फलंमावः प्रयोजनम्‌ । 
५, तात्पयं मिति पर्यायशब्दाः वाक्याथंगोचराः ॥ 
अर्थात्‌ विवक्षित पद के अभिप्राय, तात्पयं, प्रयोजन, फल आदि अनेकं अथं 
होते है! इनमें अभिभ्राय ओर तात्पयं एक ही अथं के बोधक ह ओर इसी प्रकार 
प्रयोजन ओौर फल एक अथं के बोधक हँ । वस्तुतः वक्ता की इच्छा विवक्षाहै मौर. 
विवक्षा के अधीन अथं विवक्षित है। वक्ता जिस अभिप्राय या तात्पयं से जिस शब्द 
का प्रयोग करता है यदि बोद्धा या पाठक उसी अभिप्रायको ग्रहण करतादहै तो वहं 
विवक्षित अथं हा करता है । इस प्रकार वक्ता का अभीष्ट ओर श्रोता का बुद्धिस्थ 
अर्थ विवक्षित अथं होता है (वक्तुमिष्टं विवक्षितम्‌) । यहां वाच्याथं के विवक्षित का 
तात्पयं उपयु क्त अथं से अभिप्रेत हं । 
जसा कि पहिले बताया जा चुका है कि अविवक्षितवाच्यध्वनि काही दूसरा 
नाम लक्षणामूलक ध्वनि है । जहाँ पर लक्ष्याथं प्रतीति के बाद व्यंग्याथ की प्रतीति 
होती है, उसे लक्षणामूलक ध्वनि या अविवक्षितवाच्यध्वनि कहते हैँ । इसमे वाच्य 
अविवक्षित होता है! इस अविवक्षितवाच्य श्वनि के दो भेदः होते ह--अर्थान्तर- 
सड ऋभित ओर अच्यन्ततिरस्छृतवाच्य । 
(१) अर्थान्तरसडः कमितवाच्यध्वनि-- 
जहां पर वाच्य के अनुपयुक्त (अविवक्षित) होने के कारण अर्थान्तर (अन्य 
अथं) में परिणत. हो जाता है अर्थात्‌ जंख्याथं के बाधित हो जाने के कारण वाच्याथं 
की विवक्षा न होने पर वाक्य अपने दूसरे अथं मे सडः क्रान्त हो जाता हं, उसे अर्था- 
न्तरसङ कमित. वाच्य कहते है । जैसे - (अर्थास्तरसङ. कमित वाच्यं यस्य सोऽ्यान्तर- 
सङः ऋमितवाच्यः) । ` 
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त्वामस्मि वर्मि विदुषां समवायोऽत्र तिष्ठति । 

आत्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमन्न विधेहि तत्‌ ॥२३॥ 
अत्र वचनादि उपदेशादिरूपतया परिणमति । 
क्वचिदनुपपद्यमानतया अत्यन्तं तिरस्कृतम्‌ । यथा- 


~---- -~ “~~ 





अनुवाद--में तुमसे कहता ह फि यहां पर विदानो का समुदाय 
उपस्थित हे, इसलिए तुम अपनी बुद्धि का सहारा लेकर (संभलकरः) . व्यव- 
हार करना ॥२३॥ ` | 

(वृत्ति)-- यहां वचन आदि (कहना, वच्मि) प्रकृत में अनुपयुक्त होने 
से उपदेश आदि" के रूप में परिणत हो जाता है । 

विमशं- यहां पर विदठत्सभा मे जने वाले शिष्य के प्रति किसी विद्वानु का 


कथन है । यहां पर (त्वामस्मि वच्मि" इस वाक्यांश का अर्थं वाधित होकर लक्षणा 
के दवारा त्वाम्‌” पद का अथं उपदेश के योग्य तुमह"; तथा "अस्मि" पद करा अथं गै, 
आप्त (तुम्हारा शुभ चिन्तक)* ओर “वच्मि पद का अथं (उपदेश देता हूं (उप- 
दिशामि) हो जाता है अर्थात्‌ यहाँ शब्द अपने वाच्यां को छोड़कर लक्ष्याथं में 
सङ कमित हो जाता है । अतः यहां अर्थान्तरसङः क्रमित हज । "हित-साधना' यहाँ पर 
व्यग्थाथं है । इसी प्रकार यहाँ पर ' विदुषाम्‌" भौर “आत्मीयम्‌ पद भी यथाक्रम 
` सवंशास्त्रविशारद ओर प्रमाणपरंतन्त्रपरकः रूप अन्य अथं मे परिणत होकर 
अन्यथा आचरण करने पर उपहसनीयता होगी" इस व्यंग्यरूप अथं की प्रतीति कराते 
हे । मतः यहा “अर्थान्तरसङ्‌ क्रमितवाच्यध्वनिं है" । | 

(२) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि 


अविवक्षितवाच्यध्वनि का द्वितीय भेद .अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य ध्वनि है । जहाँ 
१२ शब्द अपने अथं (वाच्यां) का अत्यन्त तिरस्कार (सवथा परित्याग) करके अपने 
से भिन्न अथं .में परिणत हो जाता है वहां अत्यन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनि होता दै 
(अत्यन्त तिरस्कृतं वाच्यं यत्र स ध्वनिरत्यन्ततिरस्छृतवाच्यध्वनिः, उत॒ वा अत्यन्त- 
तिरस्कृतश्चासो वाच्यश्चेति अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्तस्य ध्वनिरित्यन्ततिरस्छृतवाच्य- 
ध्वनिरिति) भर्थात्‌ जहां पर वाच्यां अविवक्षित (अनुपयुक्त) होने के कारण अपने 
स्वरूप (वाच्याथं) का सवथा परित्याग करके किसी अन्य अथं का बोधक होता है, . 
। उसे मत्यन्ततिरस्कृतवाव्यध्वनि कहते है । जेसे- । 


अनुवाद कहीं वाच्याथं अनुपपन्न होने से अत्यन्ततिरस्कृत हो जाता 
है, उसे अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि कहते है । जैसे- ॑ 
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उप्तं बहु तत्र किमुच्यते सुजनता श्रथिता भवता परम्‌ । 
विदधरीदुशमेव सदा सखे सुखितमास्व ततः शरडां शतम्‌ ॥२४॥ 
एतदपकारिणं प्रति विपरीतलक्षणया कश्चिद्रक्ति । 


अनुवाद--ह मित्र ! आपने मेरा बहुत उपकार किया है' इस विषय 
मे क्या कहा जाय ? आपने तो बड़ी सज्जनता दिखाई है । हे सित्र ! सदा 
एसा ही करते हए सकड़ां वषं तक सुखपुवेक जीवित रहो ॥२४।। . 

(वृत्ति)- यह † कोई व्यक्ति अपकारी व्यक्ति के प्रति विपरीत लक्षणा 
से कहू रहा है । ` 

विमशं-यर्हां पर किसी अपकारी के. प्रति उसके अपकारसे पीडित किसी 
व्यक्ति का कथनदहै कि हे मित्र ! आपनेमेरा वड़ा उपकार कियादहै, इस विषयमे 
क्या कहना है अर्थात्‌ आपके उपकारातिशय का वणन नहीं किया जा सकता । 
आपने बड़ी सज्जता दिखाई है । हे मित्र ! इसी प्रकार करते हृए तुम सौ वषं तक 
वने रहो' किन्तु यहां पर प्रकरणादि से उस व्यक्ति का अपकारी होना ज्ञातं है । अतः 
यहां बाच्याथ के वाधित होने से विपरीत लक्षणा के द्वारा वाच्याथं अत्यन्त तिरस्कृत 
(परित्यक्त) होकर अर्थान्तर को बोधित करता है। इस प्रकार वाच्यां का अत्यन्त 
तिरस्कार करके उपकृतम्‌" आदि पद “अपङृतम्‌' तथा सुजनता" पद पद दुजंनता' का 
“सुखितम्‌ ' पद दुःखितम्‌” आदि अथं के बोधकं वन जाते हँ। अर्थात्‌ (आपने मेरा 
बड़ा उपकार किया है. उसका वणंन (निन्दा) नहीं किया जा सकता है, आपने अपनी 
दुजंनता दिखा दी, इसलिए हे शत्रो ! इस प्रकार दुजंनता करते हुए तुम संकड़ों वषं 
दुःखपूवंक (कष्ट भोगते हुए) बने रहे" यह अथं लक्षणा के द्वारा वोधित होता है । 
अपकार की अधिकता" यहां पर व्यड ग्याथं है। अथवा तुम्हारे जसा अपकारी 
व्यक्ति इस संसार को जितनी जल्दी छोड दे, उतना ही अच्छा है" यह्‌ व्यड ग्याथं है । 
इस प्रकार अपने वाच्याथं का सवथा तिरस्कार (परित्यागं) करके अन्य अथं की 
प्रतीति कराने के कारण यह्‌ “अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि" का उदाहरण है । 

अर्थान्तरसङः कमित तथा अत्यन्तन्ततिरस्कृत वाच्य मं अन्तर 

दोनों में ही वाच्याथं अविवक्षित (अनुपपद्यमान) होता है भौर दोनों ही 
लक्षणा के द्वारा लक्ष्याथं का बोध कराते हुए अन्य अथं (व्यडः ग्याथे) को अभिव्यक्त 
करते ह किन्तु दोनों मे अन्तर भी परिलक्षितं होता है। अर्थान्तर राक्रमितवाच्य में 
वाच्य अपने अथं का सवथा परित्याग न करता हुआ अन्य अथं मे परिणत हो जाता 
है, जबकि “अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' में वाच्याथं अपने अथं का सवेथा परित्याण करके 
अन्य अथं का बोध कराता है । अर्थान्तरसङ ्रमितवाच्य' मे उपादानलक्षणा के द्वारा 
अर्थान्तर का बोध होता है ओौर “अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य' मे विपरीतः लक्षणासे 
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(सु ° ४०) विवक्षितं चान्यपर वाच्यं यथापरस्तु सः । 
अन्यपरं व्यग्यनिष्ठम्‌ । एष च - 
(स्‌० ४१) कोऽप्यसंलक्ष्यक्रमन्यङ ग्यो लक्ष्यव्यङ्ग्यक्रमः परः ।२५।। 
 अलक्षयेति-न खलु विभावानुभावव्यभिचारिण एव रसः, अपितु 
रसस्तेरित्यस्ति क्रमः। स तु लाघवान्न लक्ष्यते ॥ 








 ------_~ -- 


मर्थान्तर (अन्य अर्थं) का बोध होता है । 'म्थान्तरसड्‌ करमितवाच्य" अजहत्स्वारथावृत्त 
है ओर अत्यन्ततिरस्कृतव।च्य॒जहत्स्वार्थावृक्ति है । क्योकि अथन्तिरसङ क्रमित वाच्य 
अपने अथं का सर्वथा परित्याग न करता हुमा अर्थान्तर में संक्रमित होता है,"इसलिए 
यहं अजहत्स्वार्थावृत्ति है ओौर अर्थान्तरसडः क्रमित वाक्य अपने अथं का सर्वथा 
परित्याग कर देता है, इसलिए यह 'जहत्स्वार्थावृत्ति' है । 
२- विवक्ितवाच्यध्वनि (अभिधाम्‌लक ध्वनि) 
जंसा कि पहिले बताया जा चुकाहै कि ध्वनिकाव्यके दो मेद होते है-- 
अविवक्षितवाच्यध्वनि ओर विवक्षितवाच्यध्वनि । इनमे अविवक्षितवाच्यध्वनि का 
विवेचन किथा जा चूका ह 1 अब विवक्षितवाच्यध्वनि का सभेद विवेचन करते है । 
विवक्षितवाच्यध्वनि में वाच्य विवक्षित होता है। इसे अभिधामूलक-ध्वनि 
भी कहते ह; क्योकि जहाँ पर वाच्याथं की प्रतीत्तिके वाद व्यड ग्याथं को प्रतीति 
होती है उसे अभिधामुलक ध्वनि" कहृते हँ । इसमे वाच्य विवक्षित होता है भौर वह्‌ 
विवक्षा अन्य परक होती है, इसलिए इसे "विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि" भौ कहते है । 
इसके दो भेद होते है संलक्ष्यक्रमग्यङग्य ओर असंलक्ष्यक्रमग्यङः ग्य इसके भी 
अवान्तर कई भेद होत्रे है । आचायं उन्ही का क्रम से विवेचन करते है - 
अनुवाद (सु° ४०) जहां पर वाच्याथं विवक्षित होता हआ भी 


व्यड.ग्यनिष्ठ होता है, वहां विवक्षितवाच्य ध्वनि नामक द्वितीय भेद | 


होता है । | 
(वृत्ति) --अन्य पर व्यडः ग्यनिष्ठ है ओर यह-- 
अनुवाद -- (सू० ४१) यह्‌ (विवक्षितवाच्यध्वनि) एक असंलक्षयक्तम- 
व्यङ्य भौर दूसरा संलक्ष्यक्रमण्यङ ग्य होता है ॥२५।। 

(वृत्ति)--अलक्ष्य पद से सूचित होता हं कि विभाव, अनुभाव ओर 
व्यभिचारिभाव ही रस नही हेः अपितु उनसे (विभावादि से) रस (अभिव्यक्त) 
हीता हं, इसलिए क्रम तो है, किन्तु शीघ्रता के कारण वह्‌ परिलक्षितं 
नहीं होता । । 


~~~ कु - ~= 


अथ चतुथं उल्लासः | १२५ 


विमशं-- विवक्षितवाच्यध्वनि मे वाच्यां विवक्षित होता है ओर वह्‌ अन्य- 
परक (व्यडः ग्यनिष्ठ) होता है, इसलिए इसे (विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि' कहते है । 
इसमे वाच्याथ-वोध के वाद व्यङग्याथं की प्रतीति होती दहै, इसलिए इसे अर्भिधा- 
मूलक ध्वनि" कहते है । इस प्रकार यह अभिघामूलक गृढ़ग्यङग्य की प्रधानता होने 
पर ही होता है । इस प्रकार यह वाच्य विवक्षित भी होता है ओर अन्य परक भी होता 
है । इसकी विवक्षिता ओर अन्यपरता (व्यड ग्यनिष्ठता) मे कोई विरोध नही, क्थोकि 
यह पर वाच्यां अन्यपरक अर्थात्‌ व्यडःग्यनिष्ठ रूप से ही विवक्षित रहता दै 
(ननु च विवक्षा चान्यपरत्वं चेति विरुद्धम्‌ ! अन्यपरत्वेनैव विवक्षणात्‌ को विरोधः-- 
अभिनवगुप्त) । अलङ्कारमहोदधिकार का कथन दहै कि जहाँ पर वाच्याथं अपने 
स्वरूप के प्रदशंन में उन्मुख न होकर अपने से मतिरमणीय अन्य अथं (व्यड ग्यां) को 
प्रकट करता है, वहां (उस काव्य मे) वाच्य के विवक्लित होने पर भी अन्यपरता 
व्यडः ग्यनिष्ठता होती है ।. | 
व्यज्यतेऽर्थान्तरं य्न मुख्या्थन स्वनिह्भवात्‌ । 
तस्मिन्‌ विवक्षितस्यापि तस्यान्यपरता भवेत्‌ ॥ 


अर्भिधाम्‌लक ध्वनि फे भेद 
अभिधामूलक ध्वनि के दो भेद होते हँ-अलक्षयक्र मव्यंग्य ओर लक्ष्यक्रमर्व्यग्य्‌ । 
अलक्ष्यक्रमव्यंग्य को रसादिध्वनि भी कहते हैँ । इसे अलक्षयक्रम इसलिए कहा जाता 
है कि इसे व्यंग्य के पौवपियं-क्रम का ज्ञान नहीं रहता (अलक्ष्योञज्ेयः क्रमः पौर्वापयं 
यस्य तद्‌ अलकष्यक्रमम्‌, तादशं ग्यग्यं यस्मिन्‌ सः) । इसे असलक्ष्यक्रमव्यग्य भी कहते 
है । भाव यह्‌ कि असंलक्ष्यक्रमव्यग्य मे व्यंग्याथं की प्रतीतिमे करमका ज्ञान नहीं 
रहता । लक्ष्यक्रमव्यंग्य वहां होता है जहा पर व्यंग्य का व्यंजकं के साथ पौर्वापियं करम 
का ज्ञान रहता है (लक्ष्यो ज्ञयः कमः पौर्वापर्य यस्मिन्‌ व्यंग्ये स॒ लक्ष्यक्रमन्यग्यः) 1 
इसे संलक्षयक्रमव्यंग्य भी कहते हैँ । क्योकि इसमें व्यंग्य ओर व्यंजक (वाच्य) का 
क्रम स्पष्टतः परिलक्षितः होता .है 1 ध्वनिकार का कथन है कि जहां पर व्यंग्य में क्रम 
सम्यक्‌ परिलकषित नहीं होता है जहां असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य होता दै ओर जहां पर 
व्यंग्य में क्रम परिलक्षित होता है वहाँ संलक्ष्यक्रम व्यंग्य होता है। जंसा कि ध्वन्या- 
लोक मे कहा है-- | 
असंलक्ष्यक्रमोदयोतः क्रमेण दयोतितः परः । 
विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा दधा मतः। 
साहित्यदपंणकार विश्वनाथ भी ध्वनिकारके मत का अनुसरण करते हुए 
कहते ट-- | 
विवक्षिताभिधयोऽपि द्विभेदः प्रथमं मतः। 
असंलक्ष्यक्रमो यत्र॒व्यंग्यो लक्ष्यक्रमस्तथा ॥ 


विवक्षितान्यरपरवाच्योऽपि ष्वनिरसंलक्ष्यक्रमव्यंग्यः संलक्ष्यक्रमव्यंग्यश्चेति 
द्विविधः । 


१२६ | काव्यप्रकाशः 


तत्त-- 
(स्‌० ४२) रसभावतदाभासभावशान्त्यादिरक्रमः । 


भिन्नो रसाद्यलंका रादलंकायंतया स्थितः ॥२६॥। 





इस भकार विवक्षितान्यपरवाच्य ( अभिधामूलक) ध्वनि केदो भेद होते है 


असंलक्षयक्रमव्येग्य ओर संलक्ष्यक्रमव्यग्य । आचायं कमश: इनका विवेचन करते है 

असंलक्ष्यक्मग्यग्य --असंलक्ष्यक्रमव्यग्य को रसादिध्वनि भी कहते हँ । रसादि 
को असंलक्षयक्रमध्वनि इसलिए कहते है कि इसमें विभावादि के दवारा रस-प्रतीति के 
पूर्वापर क्रम का ज्ञान नहीं रहता । यद्यपि विभावानुभावव्यभिचारिभाव काक्मतो 
रसानुभ्रुति में होता है किन्तु रसानुभ्रुति मे यह पूर्वापरक्रम इसलिए प्रतीत नहीं होता 
कि उसमे व्यंग्य की प्रतीति इतनी जल्दी होती है कि उसका पूर्वापर ज्ञान ही नहीं 

रहता । भाव यह्‌ कि विभाव, अनुभाव ओर ध्यभिचारिभावके द्वारा रस को प्रतीति 

होती है। रसोदोधन में पहिले विभाव, अनुभाव, व्यभिचारिभाव का ज्ञान होता है 
फिर रस की प्रतीति होती है। इस प्रकार रसं ओर विभावादि (व्यग्य-ष्यंजक) में 
पौवपियक्रम तो है किन्तु रस की इतनी शीघ्रता से प्रतीति होती है कि उसका क्रम 
लक्षित ही नहीं होता । जसे शतपव्रदल कमल जं पर्‌ड्यां करमशः निकलती है किन्तु 
इन पुडयं का निकलना इतनी शीघ्रता से होता है कि उसमे यह्‌ नहीं जाना जा 
सकता कि कौन-सी पंलुडी पहले निकली भौर कौन-सी बादमें। इसी प्रकार 
असंलक्षयक्रमव्यंग्य में भीः व्य॒ग्य ओर व्यंजकं रूप वाच्य मे पूर्वापिरक्रम का ज्ञान 
नहीं रहत। । 
संलक्ष्यकमव्यडः ग्य- जहां पर वाच्याथं की रतीति के वाद व्यङग्याथं की 
प्रतीति होती है उसे "संलक्ष्यक्रमः व्यडः ग्य कहते हँ । इसमें वाच्याथं अौैर व्यडः गयाथ 
म पूर्वापरक्रम का ज्ञान वना रहता हं । यहां पर व्यङ्ग्य वस्तु ओर अलङ्कार रूप 
होता है । भाव यह कि संलक्षयक्तम व्यङ्ग्य मं वाच्यां ओर व्यड ग्याथं की अभि- 
व्यक्ति मे करम स्पष्ट परिलक्षित होता है। संलक्षयक्रमव्यक् ग्य के तीन भेद होते है-- 

(१) शब्दशक्त्युद्‌ भव | 

(२) अथेशक्त्युद्‌ भव 

(२) उभयशक्तयुद्‌भव 


इनमे शब्दशकत्युद्‌भव ध्वनि के वस्तु-ध्वनि ओर अलंकार-ध्वनि ये दो भेद 


होत ह । ओर अथंशक्तयुद्भवं वनि के वारह भेद होते टै तथा उभयशक्त्युद्‌भव ` 


ध्वनि एक प्रकार का होता है । इस भकार संलक्ष्यक्रमध्वनि के पन्द्रह भेद होते है । 

अनुवाव--(स्‌० ४२) रस, भाव, तदाभास (रसाभास ओर भावा- 
भास,, भावशान्ति आदि भलक्यक्रम (अक्रम). अलंकारं होने के कारण 
"रसवत्‌ आदि अलंकारो से भिन्न होता है ।॥२६॥ 





अय चतुथं उल्लासः | १२७ 


आदिग्रहणाद्‌ भावोदयभावसन्धिभावशबलत्वानि। प्रधानतया यत्र- 
स्थितो रसादिस्तव्रालंकायंः, यथोदाह रिष्यते अन्यत्र तु प्रधाने वाक्याथ 
यत्ना द्गभरुतो रसादिस्तत्र गुणीभरतव्यङः ग्य. रसवत्प्रेयऊज॑स्विसमाहितादयोऽल- 
ङ्काराः। ते च गुणीभुतव्यङ ग्याभिधाने उदाहरिष्यते । 


"णी 


असंलक्ष्य क्मव्यडः ग्य ध्वनि के भेद 

अनवाद (वृत्ति) यहां आदि के ग्रहण से भावोदय, भावसन्धि, भाव- 
शबलता (का ग्रहण होता है), जहाँ पर रस आदि प्रधानरूप से स्थित. होते 
हँ वहां वह अलङ्कायं होता है । जैसा कि आगे उदाहरण देगे । अन्यत्र (अन्य 
स्थलों पर) वाक्याथं के प्रधान होने पर जहां रसादि अङ्करूप होते हैँ वहां 
गुणीभूतव्यङः ग्य मे रसवलु, प्रेय, ऊजंस्वि समाहित आदि अलङ्कार होते है । 
उनका गृणीभुतव्यङ ग्य के निरूपणके अवसर पर उदाहरण देगे । 

विमशं-- उपयु क्त कथन का तात्पयं यह है कि जहाँ पर रस, भाव, रसाभास, 
भावाभास, भावोदय, भावसन्धि, भावशवलता, भावशान्ति आदि प्रधान रूप से स्थित 
रहते है वहां असंलक्ष्क्रमग्यङः ग्यध्वनि होता है । इस प्रकार जहां पर ये रसादिष्वनि 
प्रधान होते हैँ वहाँ ये अलंकायं होते है, अङ्गी होता है मौर गुण, अलङ्करादि इनके 
चारुत्व के हेतु होते हँ, अङ्क भप्रधान होते है, अतः वहां पर रसादि व्यंग्य होते है। 
ओर वहां पर अलंकायं रूप में स्थित ये रसभावादि रूप व्यंग्य भामहादि सम्मत 
रसवदादि अलंकारो से भिन्न होते है । किन्तु जब ये अप्रधान रूप मे स्थित रहते है 
भौर अन्य अथं वाक्य का अङ्गी (मधान) होता है ओर ये रस-भावादि उसके अङ्गं 
हो जाते है वहां ये अलंकार होते हैँ (अलंकायं तर्ही) । इनका उदाहरण गुणीभूतव्यंग्य ` 
के निरूपण के अवसर पर दिया जायगा । | 

इस प्रकार वाक्याथ के प्रधान होने पर गुणीभरुतव्यंग्य में ये रसादि उसके अङ्क 
हो जाते है, चार्ता के प्रयोजक होते हैँ तथा रसवदादि अलंकार हो जाते है । अर्थात्‌ 
रस के अंग होने पर रसवत्‌ अलंकार, ्रमव के अंग होने पर प्रेयस्‌, रसाभास एवं 
भावाभास के अंग होने पर ऊजंस्विन्‌ मौर भावशान्ति के अंग होने पर समाहित अलंकार 
होते हं । जसा क्रि आानन्दधेनाचायं का मत है कि जब रसभावादि खूप अथं प्रधान 
रूप से व्यंग्य होते हैँ तब ये असंलक्षयक्रम ध्वनि होते हैँ ओर जब व्यंग्य रूप ये रसादि 
अंग रूप मे अवस्थित होते है, तब ये गुणीभूतव्यंग्यः हो जाते हैँ ओर अंग रूप में स्थित 
ये रस-भावादि भामहादि सम्मत रईसवदादि अलंकार हो जाते है । 

प्रधानेऽत्र वाक्याथं यश्राङ्ख तु रसादयः। 
` काव्ये तस्मिन्नलङनरो रसादिरिति मे मतिः ॥ 


१२८ | काव्यप्रकाशः 
तत्र रस स्वर्पम्दाह-- क क 
(सू० ४३) कारणान्यथ कार्याणि सहकारीणि यानि च ¦ 
रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाद्यंकाग्ययोः ।\ २५७१ 
विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
व्यक्तः सं तविभावाध : स्थायीभावो रसः स्मृतः ।1२८॥ 





~~~ 
भा 


इस प्रक।र ये रसभावादि जहाँ पर चमत्कारके हेतु होकर प्रधान रूपमे 
अवस्थित रहते हैँ वहा पर ये अलंकाथं होते हैँ ओर जव गे नएक्याथं रूप अन्य अथ के 
प्रधान होने पर वाक्याथ के अंग होते है वहां पर गुणीभूत व्यंग्य होने से रसवत्‌, श्रेय, 
ऊजंस्विन्‌ भौर समाहित अलंकार हो जाते हैँ । वस्तुतः काव्य मे शब्द ओर अथं के 
चरत्कार-हेतु होने से गुणीभूतव्यंग्य होने परभी ये रसादि काव्य के धर्मी (अद्ध) 
होते है अलंकार नहीं होते, यह मम्मट का गूढ़ अभिप्राय है। जैसा क्रि ध्वनिकार 
चमत्कार के हतु .गुण, रीति, अलंकार आदिको रसध्वनि में समाविष्ट मानते है । 
यहां तक कि उन्होने वस्तुध्वनिं ओर अलंकारध्वनि को भी रसध्वनि में समाहित केर 
दिया है। 
© रस-स्वरूप-विचार 
जनुवाद- उन रस, भाव आदि में प्रथम रस कै स्वरूप का विवेचन 
करते है - (सू० ४३)- लोक मे रति आदि स्थायीभा्वो के जो कारण, कायं 
ओर सहकारी है, तरे यदि नाद्य ओर काव्य मे प्रयुक्त होते हँ तो वे विभाव, 
अनुभाव भौर व्यभिचारीभाव कहे जाते है ओर उन विभावादि ते व्यक्त _ 
वह स्थायीभ।व रस कहा गया है ।॥२७-२८॥! | | 
विसशं- लोक में रति (प्रेम) के जो कारण, कायं ओर सहकारी कहै गये है, 
काव्य मोर्‌ नाटक मे वे विभाव, अनुभाव भौर व्यभिचारीभाव कहे जते हैँ । अर्थात्‌ 
रति आदि की उत्पत्ति के कारण विभाव नाम से अभिहित किये जते दहै, कायं अनु- 
भाव कहलाते हँ गौर सहकारी व्यभिचारीभाव कहे जाते हैँ । जसे लोक भें रति (प्रेम) . ` 
कै कारण नायक-नायिका है अर्थात्‌ लोकजीवन मेँ नायक-नायिका को देखकर प्रेम 
अंकरुरित होता है, इसलिए वै प्रेम ( रति) आदि की उत्पत्ति के कारण कहे गये है| 
काव्य मोर्‌ नाट्य में ये विभाव कहलाते है । इत्यादि के क रणभूत ये विभाव दो 
प्रकार के होते दै -- एक आलम्बन रूप ओर दूसरा उदहीपन रूप । नायक-नायिका 
आदि एक दूसरे के आलम्बन रूप विभाव ह; क्योकि नायक को देखकर नायिका के 
मन में भौर नायिका को देखकर नामक के मन में प्रेम अंकुरित होता दै, उत्पन्न होत ` 
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है, इसलिए ये दोनों नाप्रक-नायिका आलम्बन विभाव हँ ओर ये प्रेम (रति) की 
उत्पत्ति के कारण हैँ । नायक-नायिका मेँ अंकुरित प्रेम (रति) का उद्बोधन करने वाले 
कारण र्चादनी-रात, उद्यान, एकान्त-स्थान जादि उरीपन विभाव कहलाते है, क्योकि 
. ये गदिनी, उद्यानादि नायक-नायिका में अंकुरि प्रेम (रति) जो उदीप्त करते है। 
इसलिए रति को उदीप्त करने के.कारणः ये भी रतयुद्बोधन के कारण है । इस प्रकार 
रत्यादि को अंकुरि तथा उदीपित करने वले साधन विभाव हँ । 


लोक-जीवन में नायक-नायिका के हृदय में प्रेम (रति) के मंकुरित एवं उदीप्त 
होने पर कटाक्ष, भुजक्षेप आदि जो भाव (चेष्टादि) प्रदशित किये जाते हैँ वे ही काव्य 
ओर नाट्य में अनुभाव कहे जाते हँ । अनुभाव वाचिक, मानसिक ओर शारीरिक 
व्यापार हैँ । ये अनुभाव नायक-नायिका के हृदय मेँ उदृनुद्ध प्रेम (रति) का प्रकाशन 
करते है । ये विभाव के बाद होतेह, इसलिए इन्दं अनुभाव कहते हैँ । इसी प्रकार 
लोक में रत्यादि भावों के पोषण मथवा. मभिव्यंजन मे जो सहायक होते है, उन्हे 
सहकारी कहते हँ । ये सहकारी जव नाटक ओर काव्य मे रत्यादि भावों को 
अभिव्यक्त कराने मे सहायकं होते हैँ तब संचारीभाव या व्यभिचारीभाव कहलाते है । ये 
व्यभिचारीभाव रसो मे विविध-रूप मे संचरण (विचरण) करते है। इन्हीं 
विभाव, अनुभाव ओर व्परभिचारीभावके द्वारा अभिव्यक्त रत्यादि स्थायीभाव “रस' 
कहलाता है । | 


मम्मट ने विभावादि के दवारा अभिव्यक्त रत्यादि स्थायीभाव को "रस" कहा 
है । स्थायीभाव क्या है ? भाव मानव-हूदय मे विद्यमान मानस-संस्कार या वासना है 
जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में चित्तवृत्ति के रूथ में सुषुप्त अवस्था में . विद्यमान रहते 
हँ ओर अनुकूल अवसर पाते ही जागृत हो उठते हैँ। ये प्रयुक्त संस्कार रूप भाव 
मानव-हूदय में निरन्तर स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैँ । इसलिए ॒इन्हं स्थायीभाव 
कहते है । ये स्थायीभाव संख्या मे आठ होते है-- रति, हास, शेक, कोध, उत्साह, 
भय, जुगुप्सा ओर विस्मय ये आठ स्थायीभाव हैँ । इनके अतिरिक्त 'निर्वंद' नामक 
नर्वां स्थायीभाव भी होता है। ये रत्यादि स्थायीभाव विभावादि के द्वारा अभिव्यक्त 
होकर रस कहलाते हैँ । किसी भाव को उत्पन्न करने के लिए कोई न कोई कारण 
होता ह । वह कारण विभाव कहलाता है । विभाव दो प्रकार के होते है- आलम्बन 
ओर उहीपन । जसे नायक-नायिका आलम्बन विभाव है। एकान्त-स्थान, उद्यान, 
चादनी आदि उदीपन विभाव रहै, कटाक्ष, भुजक्षेप आदि आङ्गिक चेष्टाए अनुभाव 
है; निर्वंदादि संचारीभाव हँ जिन कारणों से अनुभाव का स्वरूप वनता है वे संचारी- 
भाव कहलाते हँ । संचरणशील होने से इन्दं संचारीभाव्र कहा जाता है! इन्हीं 
विभावादि के दवारा अभिव्यक्त रत्यादि स्थायीभाव रस कहलाता है; जसे नायिका को.“ 
देखकर नायक के हृदथ में सुषुप्तावस्था में विद्यमान भाव अकूरित हो उठता है मौर. 

६ | 
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उक्त हि भरतेन 

विभावान्‌भावग्यभिचारिभाव संयोगाद्सनिष्पत्तिः । 

एतद्धिबृण्वते क्र क 4 

विभावेलंलनोदयानादिभिरालम्बनोहीपनकारणः रत्यादिको .भावो 
जनितः, अनुभाव, कटाक्षभूजाक्षेपप्रभृतिः कार्यः प्रतीतियोग्यः. कृतः; ` सयमत 
चारिभिनिवेव्छदिभिः सहकारिभिरूपचितो मुख्यया वृत्या रामादावनुकायं 
तद्र पतानुसन्धानान्नत्ते केऽपि प्रतीयमानो इति भट्टलोल्लटप्रभृतयः । 





उद्यान, चांदनी -रात तथा एकान्त स्थान मे वह्‌ भाव उदीमप्त हो जाता है। तव रत्यादि 
भाव के उद्रोधन के पश्चात्‌ कटाक्ष, भुजक्षेप मादि अनुभावन व्यापार रत्यादिभावों को 
प्रकाशित कर देता है । तव संचारीभाव के द्वारा उसका अभिव्यंजन होता है, तव 
वह रसु रूप में परिणत हो जाता है । यही रसानुभूति की प्रक्रिया है। 

जसा कि भरत ने कहा है- 

अनुवाद- विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारिभाव के संयोग से रस 
को निष्पत्ति होती है । ॑ 

विमशं--भरतमुनि के इस सूत्र पर आचार्यो ने व्याख्याएः की हँ उनम चार 
भमुख हं -भट्टलोल्लट, श्रीशुक, भट्टनायक ओर अभिनवगुप्त । आधायं उनका 
विवेचन करते है- ¦ 

, , भट्‌टलोल्लट का उत्पत्तिवाद 

अनुवाद--विभावो ललना आदि आलम्बन तथा उद्यान आदि उदीपन 
कारणो मे रति आदि भाव (स्थायीभाव) उत्पन्न होता है, अनुभाव कटाक्ष, 
भुजाक्षेप आदि कार्यो से प्रतीति के योग्य किया जाता है, व्यभिचारीभाव 
अर्थात्‌ निवेद आदि सहकारी भावों दारा परिपुष्ट (उपचित) किया गया 
मुख्य रूप से राम आदि अनुकायं मे तथा उनके रूप का अनुसन्धान अर्थात्‌ 


रामादि के रूप का अनुसन्धाय के कारण (अनुक्ता) नतक मे भी प्रतीयमान ` 


(प्रतीत होने वाला) रस है । यह भ ट्टलोल्लट प्रभृति विद्वानों का मत है। 


विमशं -भरतभूत्र के व्याख्याकारों मेँ भट्टलोट्लट उत्पत्तिवादी आचायं है) 
भरतसूतर मे दो शब्द व्याख्येय है--संयोग भीर निष्पत्ति । भट्टलोल्लट ने “संयोगः 


शब्द के तीन अथं कयि हँ -उत्पाद्य-उत्पादकभाव, गम्य-गमकभावः ओर पोष्य-पोषक ` 


भाष । इसी प्रकार "निष्पत्ति" शब्द के भी तीन अथं करते है उत्पत्ति, प्रतीति भौर 


उपचिति । अर्थात्‌ विभाष कै साय स्थायीभाव का संयोग उत्पाय-उतसादक भाव 


ज दो-क ० ककि 
#} 
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सम्बन्ध से रस की निष्पत्ति (उत्पत्ति) होती है ! यहाँ पर निष्पत्ति का अथं उत्पत्ति" 
है । अनुभावो के साथ संयोग अर्थात्‌ गम्य-गमक भाव सम्बन्ध के होने पर निष्पत्ति 
का अथं रतीति" होगा व्यभिचारीभावों के साथ पोष्य-पोषक भाव सम्बन्ध होने पर 
निष्पत्ति का अथं उपचित्ति' होगा । इस प्रकार रत्यादि स्थायीभाव का विभावो 
(आलम्बन ओर उहीपन) के साथ जन्य-जनक भाव सम्बन्ध होने पर रस की उत्पत्ति 
होती है ओर अनुभावो कटाक्षादि अनुभावो के साथ गम्य-गमक भाव सम्बन्धं होने 
पर रस की प्रतीति होती है तथा सहकारी (व्यभिचारी) भावों के साथ पोष्य-पोषक 
सम्बन्ध होने पर रस की पुष्टिहोतीटहै। | 

अन्य मत के अनुसार ललना आदि आलम्बन विभावो के. द्वारा जन्य-जनकं 
भाव सम्बन्ध से रत्यादि भाव उत्पन्न होता है, उद्यानादि रूप उहीपन विभावो से 
उटीप्य-उहीपक भाव सम्बन्ध से वह उदीप्त होता है, कटाक्न-भुजाक्षेपादि अनुभावो के 
दारा गम्य-गमक सम्बन्ध से प्रतीति के योग्य होता है ओर नि्वेदादि व्यभिचारीभावाों 
के द्वारा पोष्य-पोषक भाव सम्बन्ध से परिपुष्ट (उपचित) किया गया रत्यादि स्थायी 
भावही रस है। 

वस्तुतः स्थायीभाव ही रस है । मानव-हूदय में रत्यादि भाव प्रसुप्त अवस्थामें 
विद्यमान रहता है जो नायक-नायिकादि मालम्बन कारणों से उत्पन्न होकर, उद्यानादि 
रूप कारणों से उहीप्त होकर तथा कटाक्षादिरूप कार्यों से अभिव्यक्तं होकर ओर 
व्यभिचारी भावोंसे पृष्ट होकर रस कहलाता है! इस प्रकार विभावादि के 
संयोजन से उपचित स्थायीभाव ही रस रूप में उत्पन्न होता है। अन्य भाचायं 
कहते ह कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों को संयोग से अर्थात्‌ जन्य- 
जनक भाव सम्बन्ध से रस की उत्पत्ति होती है गौर गम्य-गमक भाव सम्बन्ध 
से रस. कौ अभिन्यक्ति होती तथा पोष्य-पोषक भाव सम्बन्ध से रस की पुष्टि 
होती है। इस प्रकार उनके मतानुसार विभावादि के संयोजन से रस की ही उत्पत्ति 
अभिव्यक्ति या पृष्टि.होती है। किन्तुःभट्टलोल्लट के मतानुसार विभावादिके द्वारा 
उपचित स्थायीभाव ही रस रूप मे उत्पन्न होता है। यही भट्टलाल्लट का उत्पत्ति- 
वाद' सिद्धान्त हे । भट्टलोल्लट के इस सिद्धान्त के अनुसार मानव-हदय मे वासना 
रूप मे विद्यमान रत्यादि भावों के रसः रूप मे उत्पन्न होने मे विभावादि कारण ओर 
अनुभाव कायं तथा,व्यभिचारी सहकारी होते है । इस प्रकार कायं-कारणभाव सम्बन्ध 
के समान ही विभावादि के संयोग से स्थायीभाव रस रूप में उत्पन्न होता है'। अत 
उपचित स्थायीभाव हो रस है जो अनुकायं मे रहता है किन्तु अनुक्षन्धान. के वल से 
अनुक्ता नट मे अनुकायं की तद्रपता का आरोप कर लिया जाता है। इसलिए इस 
सिद्धान्त को आरोपवाद' भी कहा जाता है । भट्टलोल्लट का यह सिद्धान्त मीमांसा 
` तथा वेदान्त का मतानुगामी सिद्धान्त कहा जाता है । 

भट्टलोल्लट के इस मत का अनुसरण दण्डी भादि प्राचीन आच नेभ्पी 
कियाद 1 दण्डी का कथनदहै कि “रूप बाहुल्य केयोग से रति (स्थावीभ्नाव) षी 
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“राम एवायम्‌ अयमेव राम इति' न रामोऽयमित्यौत्तरकालिके बाधे 
रामोऽयमिति, रामः स्याद्वा न वाऽयमिति,, रामसहशोऽयमिति ' च सम्यङ्‌ - 
मिथ्यासंशयसाहश्यप्रतीतिभ्यो विलक्षणया चिव्रतुरगादिन्यायेन रामोऽयमिति 
प्रतिपत्त्या ग्राह्यं नटे-- ष, 

सेयं ममागषु सुधारसच्छट सुपूरकपृंरशलालिका हशोः। 

मनोरथश्रोमंनसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचरतां गता ॥२५॥ 


यि 








श्ेगार-रसता को प्राप्त करती है ।' ओौर "पर।काष्ठा पर पहुंच कर क्रोध ही रौद्र रस- 
रूपता को प्राप्त करता है" । ( ध; | 
रतिः शृङ्खारतां गता रूपबाहूल्ययोगेन । 
अधिरुह्य परां कोटि फोपो रौद्रात्मतां गतः ॥ | 

इस मत पर आक्षेप करते हए भी शंकुक कहते है कि आप मुख्य रूम से 
अनुकायं राममें गौर गौणरूपसे अनुकर्ता नटमे रसकी उत्पत्ति, प्रतीति ओर 
पष्टि मानते है तो सामाजिको के हृदय में रस की ,उत्पत्ति कंसे होगी ? दुसरे, अनुकायं 
रामादि तो मब इस्र जगत्‌ मे नहीं है तो इस समय के अभिनय से उनमें रसानुभूति कंसे 
होगी ? गौर इसौ प्रकार गनुकर्ता नट मेँ भी रसानुभरृति कँसे होगी ? तीसरे अनुकायें 
कल्पित होते ह जिनका भस्तित्व ही प्रामाणिक नहीं, तो उनमेःरसानुभरूति कंसे ? चौथे, 
टस्यरस के छः भेद जो आश्रयगत तथा सहृदयगत भी होते हतो रस कोदोनोंमें 
परमित मान लेने पर सहृदय मे ये भेद नहीं बनेगे । पांचवे; यदि स्थायी के तारतम्य 
मे रस भेद मान भीलेतो काम की दस अवस्थओों में अप्रख्यं रस मानने पगे । छठे, 
कष्ण रस मे प्रारम्भ भें शोक तीत्र होता है मौर बाद मे मन्द देखा. जाता है तथा इसी 
प्रकार रोद्र वीर, श्युगारमे भी क्रोध, उत्साह, रति आदि का भी हास देखा जाता ` 
द । अतः उपचयं के स्थान पर अपचय (हास) की स्थिति . में उपचित स्थायीभाव 
रमर है" यह कहना असंगत होगा । सातवे, स्थायीभाव का विभादिकेसाथ संयोग न होने 
मे विभावादि के लिङ्खत्व के अभाव में अनुमान भी नहीं होगा । 

। , श्री शंकुक का अनुमितिवावं 

मनुवाद यह राम ही है" या चह ही राम है" इस प्रकार की 
(सम्यक्‌ भ्रतीति) “यह राम नहीं है' हस प्रकार उत्तरकाल मे बाध होने पर 
` यह राम है' इस प्रकार की ( मिथ्या-प्रतोति) "यह राम है अथवा नही" इस. ¦ 
रकार को (संशय-प्रतीति), "यह्‌ राम के समनि है' इस प्रकार की (सादुश्य- 
अतीति) इस प्रकार सम्यक्‌ प्रतीति, मिण्या-परतीति, संशय-परतीति आर 
-साद्श्य-प्रतीति' से विलक्षण "चित्रतुरग-न्याय' से यह राम है" इस प्रकार 
व प्रतीति हने से ग्राहूय नट मे 
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दवादहमद्य तया चपलायतनेत्रया वियुक्तश्च । 
` अविरलविलोलजलदः कालः समूपागतश्चायम्‌ ॥२६॥ 
इत्यादिकाव्यानुसन्धानवलाच्छिक्नाभ्यासनिवत्तितस्वकायंकटनेन च 

नटेनेव प्रकाशितः.कारणकायसहकारिभिः कृत्रिमंरपि तथाऽनभिमन्यमाने- 
विभावादिश्ब्दव्यपदेश्यंः संयोगात्‌ गम्यगमकभावरूपात्‌, अनुमीयमानोऽपि 
वस्तुसौन्दयंबलाद्रसनीयत्वेनान्यानुसीयमानविलक्षणः स्थायित्वेन सम्भाव्यमानो 
रत्यादिभावस्तत्रासन्ञपि सामाजिकानां वासनया चव्यंमाणो रस इति 
श्रीशं ककः । 


"यह मेरे अंगों मे अमृत-रस कौ छटा, आँखों को सुन्दर कपुर को 
शलाका ओर मेरे मन को शरीर-धारिणी मनोरथश्ी (मनोरथ की शोभा) 
ह प्राणेश्वरी. (प्राणभ्रिया) अब दृष्टिगोचर हई अर्थात्‌ दिखाई दी' ।\२५॥ 

दववश, आज मेँ उस चंचल दीघं नेत्रो वाली (प्रियतमा) से विमुक्त 
हंभा ओर धने चारों ओर छये हृए बोदलों से युक्त यह्‌ समय आ 
गया हे" ॥२६॥ | 

इत्यादि काव्यो के अनुसन्धान के बल से तथा शिक्षा ओर अभ्यास से 
सम्पादित अयने कायं के प्रकट त्र नट के दोरा ही प्रकाशित होने वाले कृत्रिम 
होने पर भी वेसा न समसे जाने वाले विभावादि (विभाव, अनभाव, संचारी- 
भाव) शब्द से यवहूत होने वालं (कहे जाने वाले) कारण, कायं ओर सह- 
कारी (भावों) के साथ संयोग गम्य-गमक भाव सम्बन्ध से अनुमोयमान 
होकर भीं वस्त॒ के सौन्दयं के कारण रसनीय (आस्वाद के. योग्य) होने से 
अन्य अनुमीयमान विषयों से विलक्षण स्थायोभाव रूप मे संभाव्यमान (ज्ञाय- 
भान) रति आदि भाव वहां नटमे न रहने पर भो सामाजिको को वासना के 
ग (चग्यमाण) होकर "रस' कहलाता है, यह श्रौ शंकुक का 
मत है. ॥ 

विमर्श- श्री शंकुक अनुमितिवादी आचाय है । इनका मत न्यायसिद्धान्त का 
.. अनुस रण .करता है । इनके मत मे भरतसूत्र के संगोगात्‌" का अथं अनुमाप्य-मनु 

मापकभाव ` सम्बन्धं ओर "निष्पत्ति" का -अथं “अनुमिति" है । -इस प्रकार इनके मता- 
नुसार रसु अनुमेय है, विभावादि रसानुमिति के साधन है, सहृदय (रसिक) अनुमिति- 
कर्ता है, रत्यादि स्थायीभाव राम मे विद्यमान रहता है । वही विभावादि के दारा अन्‌- 
मित होकर “रस कहलाता है । भाव यह कि रस मुख्य सूस से राम में रहता है मौर 


१३४ | काव्यप्रकाशः 


सहृदय नर में उसका अनुमान कर लेता है भौर वासना के कारण उसका भास्वादन | 


(चवंणा) करता है । इस प्रकार विभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारीभाव के द्वारा अनुमाप्य- 
अनमापक भाव सम्बन्ध से नरमे रस की अनुमिति होती है। इसीलिए इस मतको 
रसानुमितिवाद कहते रै । इस प्रकार भी शंकरुक ,का मत भट्‌्टलोल्लट के मत पर 
आधारित प्रतीत होता है । अन्तर केवल इतना ही ह कि लोट्लट के मत मे सहदय 
नट में रामादि कं। आरोप कृरता है जवकिं शकक के मत मे वह्‌ अनुमान करता है। 
श्री शंकुक ने उक्त अनुमान को लौकिक अनुमान को विलक्षण माना है । उनके 
मत मे लोक में चार प्रकारके ज्ञान प्रसिद्ध ह 
(१) सम्यक्‌ ज्ञान 
(२) मिथ्या ज्ञान 
(३) संशय ज्ञान 
(४) सादृश्य ज्ञान | 
` श्री शंकूक के उक्त चतुविध ्रतीतियों मे "सम्यक्‌ प्रतीति" के उदाहरण के रूप 
मे स एवायं रामः" तथा अयमेव रामः" ये. दो वाक्य प्रयुक्त हृए हैँ । इन दोनों वान्यो 
मे 'एव' शब्द॒दो वारं प्रयुक्त हुमा है । “एव' शब्द के तीन अथं होते है--अयोग- 
व्यवच्छेद, अन्ययोगव्यवच्छेद ओर अत्यन्तायोगव्यवच्छेद । 
अयोगमन्ययोगं च `अत्यन्तयोगमेव च । 
व्यवच्छिनत्ति धमेस्य एवकारस्तिधा मतः ॥ 
यह्‌ "एव, शब्द कभी विशेषण के सोथ प्रयुक्त होता है, कभी विशेष्य के साथ 
ओर कभी क्रिया के साथ प्रयुक्त होता है। इनमें विशेषण के साथ प्रयुक्त. "एव! शब्द 
अयोगव्यवच्छेद" होता है (विशेषणसद्खतस्त्वेवका रोऽयोगव्यवच्छेदकः ) । “राम एवायं' 
तथा अयमेव रामः" इन दोनों वाक्यों में "राम" शब्द विशेषण है ओर “अयम्‌' पद 
विशेष्य ह । इनमे “राम एवायम्‌' इस वाक्य में राम (विशेषण) ऊ साथ “एवः का 
प्रयोग होने से एव' का अथं अयोगन्यवच्छेद' अर्थात्‌ असम्बन्ध का निवारण होता 
है । अतः इस वाक्य का अथं होगा “यह्‌ रामे से भिन्न नहीं हे" । दूसरे वाक्य (अयमेव 
रामः मे भयम्‌” विशेष्य के साथ एव" पद का प्रयोग होने से एव” का अथं “अन्य- 
योगव्यवच्छेदक' होता है । क्योकि विशेष्य के साथ प्रयुक्तं एवः शब्द अन्य योग का 
व्यवच्छेदक होता है (विशेष्यसङ्गतस्त्वेवकारोऽन्ययोगव्यवच्छेदकः ) 1 इस प्रकार अयम्‌" 
विशेष्यपद के साय प्रयुक्त “एव” पद का अथं अन्ययोगव्यवच्छेद अर्थात्‌ अयम्‌" से भिन्न 
म रामत्व के सम्बन्ध का निवारण होता है । अतः इस वाक्य का अथं होगा यही 
राम हे, अन्य कोई नही" । इस प्रकार ये दोनों पुद “सम्यक्‌ भतीति' के उदाहरण है । | 
श्री शकरुक के अनुसार "रामोऽयम्‌" इस ज्ञान के बाद नन रामोऽम्‌' इस प्रकार 
का ज्ञान होना मिथ्याज्ञान है । इसी प्रकार "रामः स्याद्रा न वाऽयमिति' (यह राम है 
अथवा नहीं !) इस प्रकार का ्ञान सटशज्ञान है । “ रामसहशोऽयम्‌' (धह राम के 
समान है) इस प्रकार का ज्ञान सहशज्ञान है । च 
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चित्रतुरगादिन्याय- जिस प्रकार चित्रस्य घोड़े को देखकर लोग “यह घोड़ा 
है" इस प्रकारं व्यवहार करते हैँ किन्तु यह ज्ञान न सम्यम्‌ ज्ञान टै, न मिथ्याज्ञान है, 
न संशयज्ञान है ओर न साहृश्यज्ञान रहै । बल्कि यह्‌ चित्रस्य तुरग मे होने वाला 
ज्ञान उक्त चारों प्रकार ॐेज्ञानों से विलक्षण दहै, भिन्न रै। इसी प्रकार नटमे राम 
की प्रतीति उक्त चारों प्रकार की प्रतीतियों से विलक्षण है, भिन्न है। इसे हम अन्‌- 
कृतिजन्य ज्ञान या अनूक्त प्रत्यय कह सकने है, क्योकि यह्‌ अनूङृत-प्रत्यय उपयु क्त 
चारों प्रत्ययो (प्रतीतियों) से विलक्षण है 1† यह्‌ अनुकृति अनुमिति का पूवं योग है । 
यह्‌ अनृकृति रत्यादि भाव-प्रतीति का कारण है । इसी अनृङ्कति रूप साधन से भावा- 
नूमिति निष्पन्न होती है, "कारण, कायं ओर सहकारी भाव उसी स्थिति मं विभाव 
अन॒भावै.ओौर संचारीभाव कहलाते हैँ । जब वे अनुकृत होकर काव्य में अते । 

इस प्रकार शंकुक के अनुसार विभावादि काव्य मे अनुकृत होते हं ओर 
भाव अनुमित होने के साथ-साथ अनुकृत भी होता है ओर तभी अनुङृत विभावादि 
के माध्यम से अनूक्त अनुमित भाव (स्यायी) रस कहलाता है । इसीलिए अभिनव- 
भारतीकार कहते है कि कारणरूप विभाव, कायरूप सनुभाव तथा सहकारी खूप 
व्यभिचारी भावों के द्वारा नट के शिक्षा भौर अभ्यासादि रूप प्रयत्न से उत्पन्न होते 
के कारण कृत्रिम होने पर भी छृत्रिम न प्रतीत होने वाले कारण, कायं, सहक।री रूप 
विभावादि के दवारा अनकर््ता नट में स्थित लिंग के द्वारा अनुमान से प्रतीत.होने वाला 
अनकायं राम में विद्यमान स्थायीभाव का यह अन्‌करण रूप होता है ओर अनुकरण 
रूप; होने के कारण ही यह स्थायीभाव उससे भिन्न नाम से व्यवहृत होने वाला पदाथ , 
रस" कहलाता है । 

तस्माद्ध तविभावास्यः कार्येश्चान भावारमभिः सहचारिरूपेश्च वपभिचारिभि 
प्रयत्नर्णजततया तरिमैरपि तथानभिमन्थ भानेरन्‌कत्त. स्थत्वेन लिगबलतः प्रतीयमान 
स्थायिभावो मुख्यराभादिगसस्याय्यनुक रणरूपः; अन्‌करणत्वादेव च नामान्तरेण 
स्यपिदिष्टो रस ¦ 

| इस प्रकार काव्यप्रकाश मे शंकुक के मत का विवेचन करते हुए काग्यप्रकाश- 
कार कहते है कि रसान्‌ मिति में विभावादि कौ प्रतीति चित्रतुरगन्याय से होतो द 
सर्थात्‌ रामादि के मनुकारक नट मे कटाक्षादि अनुभावो के यथाथं न होनेपर भीः 
नट शिक्षा ओर अभ्यास के बल से कृत्रिम कटाक्षादि का प्रदशंन करता हं। इस भ्रकार 
कृत्रिम रामादि रूप नट के दाश कृत्रिम कटाक्षादि अनृभावों के प्रकाशन से अनुमान 
के द्वारा रस की अनुभूति होती है । भाव यह कि कृत्रिम रामादि गत रति (रस) का 
सामाजिक (सहृदय) अन्‌मान के द्वारा अनुभव करता दहै । यद्यपि विभावादि सभी 


१. जेसाकि अभिनवभारती मे कहा गया है-- 
'सम्यद्ध मिथ्यासंशयसादृश्यप्रतोतिभ्यो विलक्षणा चित्रतुरगादिन्यायेन `यः 
सुखी रामः, असावयम्‌' इति भ्रतोतिरस्ति । | 


१३६ । काव्यप्रकाशः 


उपकरण कृत्रिमं है किन्तु सहृदय उन्हे कृधिम न मानता हुभा काव्य में विभावादि नाम 
से व्यवहूत करता ह । ॑ 

रस-चर्वणा--अव प्रश्न यह उता है कि सामाजिक (सहृदय) इस अन्‌मीय- 
मान रस का आस्वादन कंसे करता है ? शंकुक का कहना टै कि यद्यपि अनुमीयमान 
रस न कृत्रिम रामादि रूप नट मेँ रहता है भौर न सहृदय (सामाजिक) मे रहता .है 
किन्तु वासना के बल से, वस्तु-सौन्दयं के बेल से सहुदय दोनो .(नट ओौर सहृदय) में 
अविद्यमान किन्तु अनुमीयमान रस का आस्वादन करता है । वस्तुतः अनुकृत .भाव- 
रूप वस्त में एक विलक्षण सोन्दयं होता है, वरहा प्रबल वस्तु-सौन्दयं सहृदय मे एक 
विलक्षण आवेग उत्पन्न कर देता है जिसे सामाजिक की रसानुभूति कही जा सकती 
है । इस प्रकार यह्‌ अनुमीयमानं रत्यादि भाव कलात्मक सौन्दयं युक्त वस्तु होने से 
अन्य अनुमीयमान विषयों सँ विलक्षण होता है । इसीलिए सामाजिक वासना. के बल 
से उसका मास्वादन करता ओौर वही वासना से चग्यमाण रस कहलाता है । (साभा- 
जिकानां वासनया चन्यंमाणो रसः इति भीशंकुकः) 

उपयु क्त कथन का तापय यह है कि शंकुकं के अनुसार रस बोध मे अनुकृति 
एक आवश्यक तत्त्व है भौर सहृदय का रसबोध अनूमित अथं है तथा अनुमान का 
भाधार नट है जिसमें स्थायीभाव रूप रस अनुङृत है । नट अनुकारक है । सहृदय 
नट मे अनुमान करके वस्तु-सौन्दयं के बल से रस बोध प्राप्त" करता है । इस प्रकार 


` ` नट द्वारा अनुकृत ओर सहृदय द्वारा अनुमित स्थायीभाव रस है, यह भीशंकरक का 


अभिप्राय है । | 

समोक्षा-- श्रीशंकुक के उक्त मत मे भट्टतौत आदि आचार्यो ने आप्त्या 
प्रस्तुत की हँ । शंकुक के मत में सहृदय भौर नट मे जो विभावादिरहै वे सब कृत्रिम 
है जर छत्रिम विभावादि के आधार पर रसन्‌ भूति नहीं हो सकती; क्योकि उन्होने 
रसातुभरुति का आधार अनुमान .माना .है । अनुमान से होने वाला ज्ञान परोक्ष होता 
है, प्रत्यक्ष नहीं । वस्तुतः भर्यक्ष ज्ञान से जो चमत्कारपूणं रसानुभ्रुति होती है वह 
अनुमान के द्वारा नहीं हो सकती, क्योकि अन्य में विद्यमान आनन्द का अनमान अन्य 
मे कदापि नहीं हो सकता । दूसरे इस अनुमान में सब कुछ कृत्रिम ही छृत्रिम है । अत 
कृत्रिम साधन से अनुमान संभव नहीं है । 

श्री शंकूक का अनुकरण-सिद्धान्त दशंक तथा सहृदय की दृष्टि से आदर- 
णीय नहीं है । अनुकरण साहश्य-प्रतीति पर आधारित है । अनकायं रामादि तयां 
अनुक्ता नट को देखने पर ही अनुकरण की प्रतीति होती है । किन्तु अनूकायं के 
, रत्यादिभाव दशंकों स किसी ऊ द्रारा भी प्रत्यक्षं नहीं होता, अतः नट द्वारा रत्यादि 
भाव का अनुकरण तथा अनुक्रियमाण्‌ रत्यादि कारसरूप मे अनमान कंसे “संभव 
है ? क्योकि प्रत्यक्षीकरण के अभाव में अनुकायं (रामादि) का अनुकरण संभव न होने 
से रस रूप मे अन॒क्रियमाण मे रत्यादिको रसका अनुमाप्य कंसे माना जा सकता .है ? 


+ 
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न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते नोत्पद्यते, नाभिग्यज्यते, 
अपितु काव्ये नाटये ` चाभिधातों द्वितीयेन विभावादिसाधारणीकरणात्मना 
भावकत्वव्यापारेण भाव्यमानः स्थायी सत््वोद्रेकप्रकाशानन्दमयसंविद्विधान्ति- 
सतत्त्वेन भोगेन भुज्यते" इति भट्टनायकः । व 
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दूसरे नाट्यशास्त्र कहीं भी इस अनुकरण-सिद्धान्त का कोई संकेत नहीं मिलता, अतः 
भरतमुनि के द्वारा यह अभिमत भी नहीं है । इस प्रकार उनका अनुकरण सिद्धान्त 
मान्य नही है त 
श्री शकुक का चित्रतुरगन्याय का सिद्धान्त भी ठीके नहीं है। क्योकि 
चित्रतुरगन्याय साहश्य-विधान की देन है । सिन्दुरादिके दवारा तूलिका से रञ्जित 
गो में वास्तविक गाय की अभिव्यक्ति नहीं होती, केवल गोसदृशः अंगों कौ रचना 
स्पष्ट होती है भौर इसीलिए चित्रस्य गो में गो सादृश्य की प्रतीति होती है किन्तु 
नट में व॑सा सादृश्य विधान नहीं है, ओर विभावादि मे भाव का कोई आक़त्यात्मक 
अनुकरण नहीं होता तः यह सिद्धान्त भी मान्य नहीं है । ` 
भट्‌टन यक का भुक्तियाव 
अनुवाद--न तटस्थ रूप से जौर न आत्मगत रूप से रस की प्रतीति 
होती है, न. उप्पत्ति होती है ओरन अभिव्यक्ति होती है, अपितु काव्य ओर 
नाटक मे अभिधा से भिन्न विभावादि के साधारणीकरण. रूप “भावकल्व' 
नामक्‌ व्यापार से भाव्यमान (साधारणीकृत) स्थायी भाव सत्त्व के उद्रेक से 
रकश ओर आनन्दमयसंविद्‌ (ज्ञान) के विशन्त स्वरूप वाला अर्थात्‌ वे्या- 
न्तर सम्पकशृन्य भोग से भोगां जाता हं अर्थात्‌ भोजकत्व व्यापार दवाय 
` अनुभव (भोग) किया जाता हे" यह भट्टनायक का मत है । 
विमशं--भद्‌टनायक का मत॒ भुक्तिवाद' के नाम से विख्यात है-। ये 
सास्यवादी आचाय ह । इनका सिद्धान्त सांख्य-सिद्धान्त पर आधारितः है 1 इन्होनि 
भरतसूत्र के संयोग" पद का अथं भोज्य-भोजकभाव सम्बन्ध-गौर “निष्पत्तिः शब्द का 
अथं भुक्ति" किया है । हस प्रकार इनके मतानुसार विभाव, अनुभाव मौर व्यभि- 
चारीभाव के द्वारा भोज्य-भोजक-भाव रूप सम्बन्ध से रस कौ निष्पत्ति. (भुक्ति) होती 
है अरथात्‌-सामाजिक दवारा रस का भोग (आस्वादन) .किथा. जाता है । भट्टनांयक 
पूवोक्त मतो का खण्डन करते हुए कहते हँ कि रसं न प्रतीत होता है, न उत्पन्न होता 
है गौर न अभिव्यक्त होता है, अपितु वि भावादि साधारणीकरण रूप भावकलत्व व्यापारं 
प भ्रावित होता हुमा सत््वोद्रेक, 'भ्रकाशानन्द रूप" संविद्‌ विश्वान्तिस्वरूप भोजकल्व 
(भोग) से आस्वादित होता'है । .. 


१३५८ | काव्यप्रकाशः 


भटटनायकं भ्रयम भट्लोल्लट के मत का खण्डन करते हए कहते है कि 
भटटलोल्लट जो मुख्यरूप से तटस्थ राम मे (अनुकाय्‌ मे) ओर गौणरूप = से तटस्थ 
अनुक्ता नट मे रस की उत्पत्ति भौर प्रतीति मानते है वह ठीक नही; क्योकि एसा 
मानने पर सामाजिक मे रस की प्रतीति कंसे होगी ? अतः रस की निष्पत्ति न अनुकायं 
रामम होती है भौर न अनुक्ता नटमेंही होती हैः क्योकि दोनों ही तरस्थरैँ 
उदासीन है, तटस्थ मे रस की निष्पत्ति नहीं होती, वास्तविक निष्पत्ति तो सामाजिक 
मे. होती है । श्री शंकुक तटस्थ.अनुकर्ता नट मेँ रस की अनुमिति मानते है .किनतु 
उनका मत भी समीचीन प्रतीत नहीं होत।; क्योकि उनके मत में अनुमान से होने वाल्ना 
ज्ञान परोक्ष होता है अतः अनुमिति के परोक्षज्ञान होने से प्रत्याक्षांत्मक रसानुभ्रुति 
नहीं हो सकती; क्योकि प्रत्यक्षज्ञान से जो चमत्कारपूणं रसानुभरति होती है वह॒ अनु- 
मान के द्वारा संभव नहीं है, क्योकि अन्य मे विद्यमार आनन्दानुभरुति का अनुमान 
अन्यम कसे हो सकता है ? अतः यह्‌ सिद्धान्त भी स्वीकायं नहीं है। इस प्रकार 
ताटस्थ्य से (अनुकायं तथा अनुकर्ता) रस की प्रतीति, उत्पत्ति आओौर अनुमिति नहीं 
हो सकती । | 


 भट्टनायक के अनुसार आत्मगत (स्वगत) रूप सेभी रस कौ प्रतीति नहीं ` 
होती; क्योकि यदि स्वगत (आत्मगत सामाजिकगत) रस की प्रतीति मानते हँ तो 
करुणरस मे सामाजिक को दुःख की ओौर भयानक रस मे भय की प्रतीति होने लगेगी, 
एेसी स्थिति मे तन्मयता न होने से सामाजिक को रसानुभूति नहीं होगी.। इसलिए 
न तो परगत (अनुकायंगत ओौर अनुकत्तु गत) रस की उत्पत्ति या प्रतीति होगी; क्योकि 
अनुकायं रामादि के वहां न रहने से अनुकायं मे उत्यन्न रस से सामाजिक को रस 
की अनुभूति नहीं हो सकती । अनुकर्ता नट मे भी उत्पत्ति, प्रतीति या अनुमिति 
नहीं हो सकती । आत्मगत रूप से रस की उत्पत्ति या प्रतीति नहीं हो . सकती, यह 
भटटनायक का अभिप्राय हं । 


नाभिव्यज्यते--अभिनवगुप्त रस की निष्पत्ति अनुकायं राम तथा अनुक्ता 
“नट मे न मानकर सामाजिक में रस की अभिव्यक्ति सानते है । किन्तु भद्‌ टनायकं उनके 
मत से सहमत नहीं ह । उनका कहना है कि स्थायीभाव रूप रस की अभिव्यक्ति न तो 
अनुक्ता नट में संभव है भौर न तो सहृदय में ही संभव है। क्योकि अभिभ्यक्ति ` 
सदैव विद्यमान वस्तु की ही होती है (सिद्धस्यैव तत्संभवात्‌) मौर वस्तु की ` सत्ता 
जभिव्यक्ति के पूवे भी रहती हं ओर बाद में भी; किन्तु रस तो अनुभूतिस्वरूप होने 
से अन्‌भूतिकाल मे ही उसकी सत्ता रहती हे, उसके पहिले या बाद में उसका अस्तित्व 
नहीं रहता, अतः उसको अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । इस प्रकार भट्‌टनायक ने 
उत्पत्तिवाद, अन्‌मितिवाद मोर अभिव्यक्तिवाद तीनों मतो का खण्डन कर भक्तिवादं 
की स्थापना की है) न 
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६ टनायक ने उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद तथा. अभिव्यक्तिवाद तीनों मतों का 
खण्डन करत भुक्तिवाद की स्थापनाकी है 1 - उन्होने भक्तिवाद की सिद्धि के लिए 
अभिधा के अतिरिक्त भावकत्वं गौर भोजकत्त्व नामक दो नवीन व्यापारो को स्वीकार 
किया दै । इस प्रकार भट्‌्टनायक कान्य के तीन व्यापार मानते है-अभिधा, भाव- 
कत्व ओौर भोजकत्व । इनमे अभिधा व्यापार के हारा काग्य काअथंमात्र समञ्चाजाता 
है । अर्थात्‌ काव्य में अभिधा द्वारा उत्पन्न अथं व्यक्ति-विशेष (नायक-नायिका) के 
रत्यादि से सम्बद्ध होता है ओर भावकत्व व्यापार उस अभिधा-जन्य अथं को परिष्कृत 
कर उसका व्यक्ति-विशेष से सम्बन्ध हटाकर साधारणीकरण कर देता है ओर 
सामाजिक का उससे सम्बन्ध हो जाता हं । इसी भावकत्व व्यापारं द्वारा सामाजिक के 
अन्तःकरण में रामादि रूप विभावादि का साधारणीकरण हो जाता है। भटटनायक 


के अनुसार कान्य ओर नाटक मे अभिधा ओर लक्षणा से भिन्न एक विलक्षण. 


शक्ति होती हं 1 इस विलक्षण शक्ति को ही भावकत्वं व्यापार कहते दै। 
इस भावकत्व व्यापार के द्वारा साधारणीकृत विभावादि व्यक्तिविशेष के 
सम्बन्ध से उन्मुक्त होकर सामाजिकसे सम्बद्ध हो जाते है तब उनमें व्यक्तिगत 
विशेषताएं नहीं रह्‌ जातीं । इस प्रकार विभावादि का साधारणीकरण हो जाने के 
वाद रत्यादि स्थायीभाव्‌ का भी साधारणीकरण हौ जाता हुं! अर्थात्‌ रामादिगत 
रत्यादि साधारण रत्यादिके रूप में सामाजिक के. समक्ष उपस्थित होते है। 
प्रदीपकार के अनुसार सीतादिका साधारणनायिका के रूप मे भासित होना 
साध्ारणीकरण हं । 

इस प्रकार भावकत्व व्यापार द्वारा साधारणीकरण हो जाने पर भोजकत्व 
व्यापार उस साधारणीकृत रत्यादि स्थायीभाव का रस के रूपमे भोग करवाता ह 1 
तात्पय यह्‌ हं कि भट्‌टनायक के अनुसार भाव्यमल (साधारणीकृत) रत्यादि स्थायी- 
भाव सहृदयो के हृदय मं रजस्‌ ओर तमस्‌ को अभिभूत करके सत्त्वगुण का उद्रक होने 
से प्रकाशरूप भौर आनन्दरूपी सद्‌ विश्नान्तिरूप अर्थात्‌ वेद्यान्तरसम्पकंशून्य भोजकत्व . 
व्यापार से भास्वादित किया जाता है । भाव यह कि भटटनायक के अनसार भोजकत्व 
व्यापार रस का भोग कराने वाला व्यापार है। भोग--चित्त की वह अवस्था-विशेष 
हं जिसमें रजस्‌ ओर तमस्‌ का सवथा तिरोभाव होकर आनन्दरूप सत्त्वगुण का 
उद्रेक होता हं जो शुद्ध, सात्विक, प्रकाश एवं आनन्दरूप तथा वेद्यान्तरसम्पकंशुन्य 
होता है । जिसमे विलक्षण आनन्द की अनुभूति होती है, यही रसभोग दहं । यह्‌ 
जनन्दानुभव साधारण आनन्द से उत्कृष्ट ओरं ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा जाता ह । 

इस प्रकार भट्‌टनायक के अनुसार काव्य के श्रवण तथा नाटक के दशंन से 
पहले उसका अथं समज्ञा जाता ह, फिर भावकत्व व्यापार द्वारा भावित किथा जाता 
है । उसके बाद सत्त्वगुण के उद्रेक से रजोगुण ओौर तमोगुण के दव जाने पर प्रकाश- 


रूप आनन्द का अनुभव होता ह, यह्‌ आनन्दान्‌भव वेद्यान्तरसम्पकंशून्य ओर ब्रह्मा- 
स्वादसविध है, यही रसानुभव हे । 
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लोके प्रमदादिभिः स्थाय्यनुमानेऽभ्यासपाटवतां काव्ये नाट्ये च तरेव 
कारणत्वादिपरिहारेण . विभावनादिव्यापारवत्त्वादलौकिकविभावादिशब्द- 
व्यवहाय्ये्ममेरवेते, शत्रोरेवेते तटस्थस्येते, न ममेवेते, न शाब्रोरेवेते, न ताटस्थ- 
स्यैवेते, इति सम्बन्धविशेषस्वौका रपरिहा रनियमानध्यरवसायात्‌ साधारण्येन 
प्रतीते रभिन्यक्तः सामाजिकानां वासनात्मकतया स्थितः स्थायी रत्यादिको 

र नियतप्रमातृगतत्केन स्थितोऽपि साधारणोपायबलात्‌  तत्कालविगलितप रमित- 
प्रमात॒भाववशोन्मिषितवेद्यान्तरसम्पकंशन्यापरमितभावेन प्रमात्रा सकल- 
सहदयसंवादभाजा साधारण्येन स्वीकार इव भिन्नोऽपि गोचरीकृतश्चव्यंमाणेक- 
प्राणः विभावादिजीवितावधिः पानकरसन्यायेन चन्यंमाणः, पुर इव परि- 
स्फुरन्‌, हृदयमिव प्रविशम्‌, सर्वाङ्गीणमिवालिङ्खन्‌, अन्यत्सवं मिवतिरोदधत्‌, ` 
ब्रह्यास्वादमिवानुभावयन्‌; अलौकिकचमत्कारकारी श्युङ्कारादिकों रसः । . . 








समीक्षा-भट्‌टनायक रस. कौ न उत्पत्ति मानते है, न अनुमिति भौर न अभि- 
व्यक्ति । वे रस को भावित मानते हैँ । उक्त तीनों से अतिरिक्त भावित होना क्यार? 
उत्पत्ति गौर अनुमिति का तो टगर खण्डन किया जा चुका है अतः यह्‌ भावित होना 
व्यजना के अतिरिक्त भौर क्या हो सकता है ?.यह्‌ तो व्यंजना का ही नामान्तरं प्रतीत 
होता है। भटटनायक का कथन है कि स्थायीभाव क्रा भावन एक विलक्षण शक्ति दहै 
किन्तु ्यजनावादियों का कथनं है किं वासनारूप स्थायी प्रत्येक प्राणी में अव्यक्ता- 
वस्था सें विद्यमान रहता है 1. भौर जब काव्य मँ विभावादि के द्वारा व्यक्त होता है 
तब रस कहलाता है । इस प्रकार व्यक्त स्थायीभाव वासनारूप हीने के कारण स्वतः- 
साधारणीकृत रहता है अतः पृथक्‌ साधारणीकृत व्यापार कीं क्या. आवश्यकता है ? 
इसी प्रकार भद्टनायकृ की भुक्ति रसं प्रतीति से पृथेक्‌ नही. है । सत्त्वगुणं" के उद्रक 
से चेतना जब आनन्दमय रूप मे व्य॑क्त हो उठती है तो रस प्रतीति कहलाती है भौर 
यही रस प्रतीति भुक्ति है ।. अतः भद्टनायक का भावकत्व गौरं भोजकंत्व-ष्यापार 
व्यजना ओर रसास्वाद के भिन्न नहीं प्रतीत होते, केवल नामान्तरं प्रतीत. होति है । 
अभिनवगुप्त का अभिष्यक्तिवाव | 
अनुवाद - लोक में प्रमदा आदि कै द्वारां (रत्यादि) स्थायीभाव के अनु- 
भान करने मे निपुण सामाजिको को काव्य ओर नाद में उन्हीं कारणत्व 
, आदि (कारणः, कायं, सहकारी आदि) को छोडकर विभावन ` अदि व्यापार 
से युक्त होने से अलोकिक. विभाव आदि शब्दों से व्यवहूत किये जाने वाले 
(व्यवहाय) उन्हीं से धे मेरेही है" ये शतर्‌.केही हैः, ये तटस्यके हीह. 
ये मेरे नहीं है थे शत्रु के नहीं है", चे तटस्य के. भी “नहीं है" इस प्रकार के - 
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सम्बन्ध विशेष के स्वीकार अथवा परिहार (निषेध) ` करने के नियम का 
निश्चय न होने से. साधारणखूप से प्रतीत हने वाले (ज्ञायमानं) से अभि- 
व्यक्त सामाजिको में वासनारूप्‌ स्थित रत्यादि स्थायीभाव नियत प्रमाता 
(व्यक्तिगत सामाजिक) के रूप मे स्थित होने षर भी साधारण उपायों के बल 
से उसी समय परमित प्रमात्‌ भाव के नष्ट हो जाने के कारण आविभ्‌त 
हो गया है वेद्यान्तर के सम्पकं से श न्य अपरिभित प्रमातृभाव जिसका, एेसे 


प्रमाता के दारा समस्त सहूदयों मे समान अन॒भव से यक्त सामन्य स्प से 
, अपने आकार के समान अभिन्न रूप से अनुभूत होता हभा आस्वादमाच्र 


स्वरूप वाला विभाव आदि की स्थिति पयन्त रषे वाला, पानक रस के 
समान आस्वादचमान, सामने परिस्फ्रित होता हासा हदय मे प्रविष्ट 
होता हुआ सा, सारे अंगों को स्पशं करता हुआ सा, अन्य सब को तिरोभूत 
करता हुआ सा, ब्रह्मास्वाद के समान आनन्द का अन्‌भव करता हुआ 
सा, अलौकिक चमत्कार को उत्पन्न करने वाला श्छुगार आदि रस कहा 


जाता हे । 


विमशं--अभिनवगुप्त "अभिव्यक्तिवादी' आचायं दै । उनका मत “मभि- 
व्यक्तिवादः के नाम से प्रसिद्ध है जिसे आलङ्कारिक मत माना गया हुं उनके मत में 
संयोग पद का अथं "्यग्य-व्यंजक भाव सम्बन्ध" ओर निष्पत्ति" पद का अथं अभि- 
व्यक्तिः किया है । उनके मतानुसार विभावादि के साथ व्यंग्य-व्यंजक्‌ भाव सम्बन्ध से 
रत्यादि स्थायीभाव रर के रूप मे अभिव्यक्त होता है 


अभिनवगुप्त ने भट्‌टनायक के भृक्तिवाद' से प्रेरणा लेकर “अभिव्यक्तिवाद 
की स्थापना की है । उनका कहना है कि व्यंजना के द्वारा सकलविघ्नविनिमु क्त संविद्‌ 
की प्राप्ति होती ह जिसे भोग का आस्वाद कहते ह । यही "भोग" भट्टनायक का 
भोजकत्व व्यापार या भोगीकरण है 1 भट्टनायक के अनुसार भावकत्व व्यापार के द्वारा 
विभावादि का साधारणीकरण होता ट । जिसे अभिनवगुप्त ब्यंजना व्यापार कहते है । 
इसके वारा रस का भोग अर्थात्‌ रस की अभिव्यक्ति या रसास्वादन होता है। इस 
प्रकार भावकत्व-व्या पार व्यंजनाशक्ति का प्रथम उन्मेष है भौर द्वितीय उन्मेष है भोगी- 
करण या रसचवंणा (रसूास्वादन) । 


अभिनवगुप्त ने सामाजिक को.हष्टि में रखकर रस का विवेचन कियादहै। 
सामाजिक के हृदय मे रत्यादि स्थायोभाव वासना के रूप में विद्यमान रहते है । यही 
स्थायी ही सामाजिक के हदय मे अभिव्यक्त या उद्‌वुद्ध होता है, लोक मे प्रमदा आदि 
के द्वारा अनुमान आदि में निपुण सहूदयों के हृदय मे जिस प्रकार रत्यादि को अभि- 
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व्यक्ति होती है उसी प्रकार काव्य ओौर नाटक मे भी सहृदयो के हृदय में उन्हीं प्रमदा 
आदि के द्वारा रत्यादि भावों कौ अभिव्यक्ति होती है। किन्तुकाव्यया नाटकमें ये 
प्रमदा आदि कारण, कायं ओर सहकारी विभाव, अनुभाव ओर संचारीभाव के नाम 
से अभिहित किये जाते है । इन्हीं विभावादि के द्वारा सामाजिकोके हृदय मे वासना के 
रूप मेँ स्थित रत्यादि स्थायीभाव व्यंग्य-व्यंजक भाव सम्बन्धसे श्युङ्खारादिरसकेरूप 
मे अभिव्यक्त होता हं । यही रसाभिव्यक्ति या रसचवंणा है । उस समय रसाभिव्यक्ति 
-होने पर सामाजिक इतना आत्मविभोर हो जाता है कि उसे यह्‌ ज्ञान नहीं रहता किये 
विभावादि मेरे ही है" अथवा-“शतरु के ही हैः अथवा (तरस्य के ही है" अथवा न मेरे ही है, 
नशत्र्‌केहीर्है' ओौर न तटस्थके ही है" । इस प्रकार सम्बन्ध विशेष कं निश्चय न 
होने से सामान्य रूप से "यह्‌ कामिनी है" इसे प्रकार की प्रतीति होती है। भाव यह्‌ 
कि यदि मान लिया जाय किये.विभावादिमेरे हतो. जन्य सामाजिकों के समक्ष 
अपनी रति आदि का प्रकाशन अनुचित है, इस प्रकार लज्जा आदि का अनुभव होगा, 
रसास्वादनभाव तो दूर रहा ।' यदिथयेमेरेशत्रुके है" इस प्रकार की प्रतीतिदहोतो 
. चिद्धष का आविभाव होने से .रसास्वादन की संभावना दही नहीं रहेगी । इसी प्रकार 
यदि तटस्थ मे सम्बन्ध की प्रतीति मानते है तो अपने मे उसके अभाव का ज्ञानहोनेसे 
रसास्वादन अत्यन्त असंगत होगा 1 इस प्रकार सामान्य कामिनी कैरूपमं प्रतीति 
मानी जाती है । 


इस प्रकार सामाजिक के हृदय में वासना के रूप मे विद्यमान स्थायीभाव नियत 
प्रमातृगत अर्थात्‌ व्यक्ति विशेष में स्थित होने पर भी व्यक्ति विशेष के सम्बन्ध से 
रहित विभावादि के हारा काव्यया नाटकं में उनका साधारणीकरण हो जाता है 
जिससे अन्य वेद्य वस्तुओं के ज्ञान से रहित अर्थात्‌ वेद्यान्तरसम्पकंशुन्य की स्थिति, हो 
जाती है, उससे स्वगत, परगत तथा तटस्थगत भेद मे रहित हो जाता है। उस समय 
राम भौर सीता मे व्यक्तिगत विशेषताएं हटकर साधारण पुरुष ओर साधारण स्प्रीके 
रूप मे भान होता है; ओर उसके साथ रत्यादि भावों का भी साधारणीकरणं हो 
जाता है । समस्त सामाजिकं के हृदय मे समान अनुभूति होती है । उस समय सामा- 
जिक का व्प्रक्तित्व अपरिमित हो. जाता है, परमित प्रगतिभाव विगलित हो जाता है । 
उसकी व्यक्तिगत भावना मिट जाती है ओौर तव उसे रस की अनुभूति (मास्वादन) 


होता है। 


अव प्रए्न यह्‌ है कि रस आस्वादरूप है ओर रत्यादि भावोंकाहीरसकेरूप 
मे आस्वादन होता है तो जव रत्यादि का (रसकेरूपमे) ही आस्वादन होताहैतो 
रस का आस्वादन कंसे कहा जाता है ? इस प्रकार आस्वाद्य ओर आस्वादन के भेद 
का निराकरण करते हुए कहते हँ कि यद्यपि सामाजिक को रत्याद्विभाव आस्वाद .रूप 
मे अपने से अभिन्न रूप मे अनुभूत होता दै तथापि इसे आस्वादन का विषयं आास्वाय- 
मान कहा जाता हं 1 भाव यह कि रस मास्वाद्य है, उसका आस्वादन होता है, फिर 
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भी यह्‌ आस्वादमात्र रूप कहा जाता है क्योकि जंसे ज्ञानज्ञेयसे भिन्नहोनेपरभी 
ज्ञेय को ज्ञान का स्वरूप होने से ज्ञेय माना जाता है अर्थात्‌-जिस प्रकार योगाचार- 
मत र्मे ज्ञान स्वरूप विषय को ज्ञेय कहा जाता हं उसी प्रकार आनन्दात्मक आस्वाद 
रूप रस' आस्वाद्यमान कहा जाता हं अर्थात्‌ जिसं प्रकार ज्ञान ओर ज्ञानस्वरूप (ज्ञान- 
विषय) ज्ञेय में कोई तात्विक भेद नहीं होता उसी प्रकार रस आर रस रूप आस्वाद 
तथा आस्वाद्यमान मे कोई तात्त्विक भेद नहीं हं । इस प्रकार रस का स्वरूप आस्वा- 
दनमात्रहीहै ओौर रस का आस्वादन उसी समय तक होता हं जब तक विभावादि 
रहते हँ अर्थात्‌ विभावादि के न रहुने पर रसास्वादन नहीं होता । इसी प्रकार रस 


आस्वादन उसी प्रकार होता ह जिस प्रकार पानक-रस का आस्वादन होता है । तात्पयं 


यह किं जिस प्रकार इलायत्री, कालीमिरच, शक्कर, कपूर आदिके मिश्रणसे 
निमित पानक-रस का इलाइची आदि कै रस (स्वाद) से विलक्षण आस्वाद होता है 
उसी प्रकार विभावादि रूप व्यंजक सामग्री से अभिव्यक्त रस का विभावादिसे 
विलक्षणः अलौकिक आस्वादन होता है जिसे अनिवंचनीय रसास्वाद कहा गया है 1. 
इस प्रकर रस का आस्वाद पानक-रस के समान विलक्षण, अलोकिक.एवं अनिवंचनीय 
होता है । 

इस प्रकार काव्य ओर नाटक के वारा यह आस्वाद्यमान रस सहृदयो के हदय 
के लौकिक जीवन के अनुभवो से विलक्षण रूप मे चमत्कृत करते हँ, उस रसानुभव काल 
मे सहृदय को ेसा लगता है कि मानो वहु साक्षात्‌ रूप मे सामने परिस्फुटित हो र्हा 
है, उसके हृदय मे प्रविष्ट सा हो रहा है, समस्त अंग-प्रत्यंग मे आलिगन करता हुजा 
सा प्रतीत हो रहाहै, गौर संसार की समस्त वस्तुओं को तिरोभूत साकर रहा है 


तथा ब्रह्मसाक्षात्कार के समान आनन्द का अनुभव कर रहा हं । इस प्रकार यहु रस 


अलौकिक आनन्द प्रदान करने वाला अलौकिक चमत्कारजनक हँ । 


इक प्रकार अभिनवगुप्त के मतानुसार मानव के हदय मे रत्यादि स्थायीभाव 
वासना के रूप में विद्यमान रहते हैँ । यह्‌ रत्यादि रूप (स्थाग्रीभावात्मक) मनोवृत्ति “यह 
मेरे है", “यह दूसरे के हैँ, यह उदासीन के है" इस प्रकार के भावों से रहितः काव्य एवं 
नाट्य कौ महिमा एवं प्रयोग-परम्परा के प्रभावसे साधारणीकरण की भूमि प्राप्त कर 


` सामाजिको के हृदय को व्यक्तिविशेष की सीमा से हटकर लौकिक कारणादि से विल- 


क्षण अलौकिक विभावादि के द्वारा संहूदयसंवेय, चमत्कारकश्राण, स्वयंप्रकाश, आनन्द- 
सात्रस्वरूप अखण्ड रस की अनुभ्रुति होती दहै। उस समय अन्य किसी ज्ञय वस्तु 
का संस्पशं नहीं रहता (वेद्यान्तरसम्पकशून्य) । यह अनुभूति ही आस्वाद है जिसमे 
ज्ञाता, ज्ञान ओौर क्लेय का भेद अवभासित नहीं होता, यह्‌ ब्रह्यास्वादमहोदर है, यह 
लौकिक चमत्का रात्मक आस्वाद है. यह आस्वाद रस से भिन्न नही, वल्कि रसरूप 
है, रस ही आनन्द है, ओर आनन्द ही रस है, यही आस्वाद है भौर आस्वाद ही 
रस है। ह > 
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सचन कायः, विभावादिनाशेऽपि तस्य सम्भवप्रखङ्कातं। नापि- 
ज्ञाप्यः, सिद्धस्य तस्यासम्भवात्‌;. अपितु विभावादिभि्व्यंञ्जितश्चवंणीयः। 

कारकज्ञापकाभ्यामन्यत्र क्व हष्टमिति चेन्न क्वचिद्‌ हष्टमित्यलौकिक- 
त्वसिद्ध भू षणमेतन्न दूषणम्‌ । 


रस की अलौकिकतां 
अनुवाद गौर वहु रस कायं नहीं है" विभावादि का नाश होने पर 
भौ उसको स्थिति सम्भव हो जायगौ । वह ज्ञाप्य भी नहीं है; क्योकि वह्‌ 
पुवसिद्धि अर्थात्‌ पहिले से विद्यमान नहीं है । अपितु विभावादि से व्यजित 
ओर आस्वादनीय (चर्वणा के योग्य) है । 


कारक ओर जापक केअतिरिक्त अन्यत्र कहाँ देखे जाते है ? तो यह्‌ 
भो ठीक नर्हा; (एसा कहा जाय); क्योकि "कहीं नहीं देखे जाते" यह्‌ बत 
अलोकिकता को सिद्धि का भूषण है, दषण नहीं ! 


विमशं- अभिनवगुप्त ने रस को अलौकिक कहा है । क्योकि यह लौकिक 
प्रिस्थितियोमें बद्ध नही होता । लोकमेंदोप्रकारके कारणहोतेर्हैः- कारके ओौरज्ञापक 
भौर उसके कायं भी दो होते ह कायं मौर ज्ञाप्य । अभिनवगुप्त का मतदहै कि रस 
न कायं होताहै मौरनज्ञाप्य होतार! लोकम घट के निर्माण मे कुलाल अदि ` 
कारण हँ ओर घट कायं है; क्योकि वह्‌ कारण से उल्यन्न होता है ओर उसका कारण 
ज्ञापक! कहलाता है । किन्तु रस कायं नहीं है । क्योकि कारणके नष्ट हो जाने पर 
भी कायं रहता है । जसे "घट" कायं कुलालादि के नष्ट हो जाने पर भी विद्यमान रहट 
है किन्तु रस यदि कय मानते हतो रसके कारण विभावादि के नष्टहो जाने पर 
रस का अस्तित्व होना चाहिए, किन्तु विभावादि के नष्टहोजनेपर रसरूप कायं 
` नहीं रहता अर्थात्‌ रस कौ प्रतीति नहीं होती । अतः इस कायं नहीं है । इसी प्रकार 
रस ्ञाप्य भी नहीं है । क्योकि ज्ञाप्य पदां ज्ञान के पूवं विद्यमान रहता.है भौर 
बादमे भी जैसे "घटः ज्ञान का विषय ्ञाप्य' है ओर उसका ज्ञापक दीपक का प्रकाश 
है अर्थात्‌ दीपक के प्रकाशःमें घट का ज्ञान होता है अतः घट श्ञाप्य' कहा जाता है । 
यहु घट (जाप्य) ज्ञान पूवं मे विद्यमान रहतो है मौर ज्ञान के वाद मे भी विद्यमान. 
रहता है । किन्तु इसका अस्तित्व न तो अनुभव के पूवं रहता है. ओर न॒ बाद मे। 
अर्थात्‌ प्रकाश के न रहने पर भी.थट की स्थिति तो रहती है किन्तु विभावादि ज्ञापक 
के न रहने पर रस का अस्तित्व नहीं रता; अतः रस ज्ञाप्य भी नहीं है। भाव यह्‌ 
कि लोकं मे समस्त पदाथं कायं ओौर ज्ञाप्य होते है किन्तु रसम कायं होता है ओर 
न ज्ञाप्य होता है; अपितु उससे विलक्षण अङ्लौकिक होना हं 1 
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चवंणानिष्पत्या तस्य निष्पत्तिरूपचरितेति कार्योऽप्युच्यताम्‌ । लौकिक- 

त्यक्षादिग्रमाणताटस्थ्यावबोधशालिमितयोगिज्ञानवे्यान्तरसंस्पशं रहितस्वात््‌- 

मात्तपयवसितपरिमितेतरयोगिसंवेदनविलक्षणलोकोत्त रस्वसंवेदनगोचर इति 
प्रत्येयोऽप्यभिधी यताम्‌ । 











इस प्रकार रस जव कायं नहीं तो कारक उसका कारण भी नहीं है ओर रस. जव 
जाप्य नहीं है तो ज्ञापक उका कारण भी नहीं हौ सकता । यदि यहु कह जाय कि 
कारक आर ज्ञापक हेतुओं से भिन्न तीसरा हेतु कहीं देखा गया है तो इसका उत्तर होगा 
कि कहीं नही" । यही तो उसकी अलीकिकता है । लोक. मे कारक ओर ओौर ज्ञापक 
हेतुओं से भिन्न तीसरा हेतु नहीं देखां जाता, ये दो ही हेतु देखे जाते हैँ किन्तु रस के 
व्यजक हेतु विभावादि उक्त दोनों हेतुमों से विलक्षण है, अलौकिक है इसलिए वह्‌ 
अलोकिकता की सिद्धि का भ्रुषण है दूषण नही 1 अतः रस भी अलौकिक है । 

इस भकार रस कौ अलौकिकता का प्रतिपादन करते हृए अभिनवगुप्त कहते 
ठं कि रस विभावादि कारणों से उत्पन्न नहीं होता, अतः वह कायं नहीं है ओर 
विभावादि उसके कारक हेतु नहीं ह क्योकि विभावादि ज्ञान के नष्ट हो जने पर भी 
रस को संभावना वनी रहती है । (अतएव विभावादयो न निष्पत्तिहेतवो रसस्य, 
पटोधापगमेऽपि रससम्भवगप्रसङ्खपत्‌ अभिनवभारती) । इसी प्रकार रस ज्ञाप्य भी नहीं 
है.ओर न विभावादि रसके ज्ञापकहेतु हैः क्योकि पूवंसिद्ध षट के समान प्रमेयभरत 
रस का एवं. अस्तित्व नहीं रहता (नापि ज्ञप्तिहेतवः, येन प्रमाणमध्ये पतेयः । सिद्धस्य 
कस्यचित्‌ प्रमेयमूतस्य रसस्याभावात्‌--अभिनव भारती) । इस पकार लौकिक विषयों - 


से भिन्नता होना रस की अलौकिकता की सिद्धि का भूषणदै। 

अनुबाद चवंणा (आस्वाद) की निष्पत्ति होने से उसको निपश््त 
भौ उपचार से कहौ जा सकती है, इसलिए रस को कायं भी कहा जा सकता ` 
है । लौकिक प्रत्यक्ष आदि से, प्रमाणं को सहायता के बिना होने वार 
(यु जान संज्ञक) मित योगियों के ज्ञान से तथा वेदयान्तर संस्पशं (अन्य ज्ञेय 
वस्तु के संपक) से रहित, स्वात्ममाच्र में पर्यवसित, परमित से भिन्न योगियों 
के ज्ञान से विलक्षण अलोकिक स्वसंवेदन (अनुमति) का विषय है, इसलिए 
ज्ञे य (प्रत्येय, ज्ञाप्य) भौ कहा जा सकता है । | 

विभशं अभिनवगुप्त का कथनरहैकिरसन क्रयं दै ओौर न ज्ञाप्य, बल्कि 
वह इन दोनो से विलक्षण लोकोत्तर (अलोकिक) पदं है | किन्तु जिस प्रकार चवंण। 
(आस्वाद) को उत्पत्ति (निष्पत्ति) हुआ करती है, उमी प्रकार रम को उपचारतः 
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तद्ग्राहकं च निविकल्पकं दिभावादिपरामशंप्रधानत्वातु । नापि सवि- 
कल्पकं चव्यंमाणस्यालौकिकानन्दमयस्य स्वसवेदनसिद्धत्वातु । उभयाभाव- 
स्वरूपस्य चोभयात्मकत्वमपि पुवंवल्लोकोत्तरतामेव गमयति, न तु विरोध- 
मिति श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादाः । | 


1 
| 








(गौण रूप से) उत्पन्न (निष्पन्न) कहने मे क्या हान है? रस के सम्बन्धमे कहा गथा 
हैकिरसनकायं है, नज्ञाप्यहै, ओर न प्रत्येय है; किन्तु वहु अलौकिक, सवथा 
विलक्षण संवेदन का विषय है, अतः एक विशेष रूप में, लोकोत्तर रूपमे उसे ज्ञेय 
(ज्ञाप्य) कहा जा सकता है । लौकिक ज्ञान तीन प्रकार के कहे जाते है--प्रथम ज्ञान 
प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से प्राप्त ज्ञान है जिसके द्वारा लौकिक वस्तुओं का साक्षात्कारात्मक 
ज्ञान होता है। दूसरा ज्ञान श्रमाणताटस्थ्यावबोधशालिमितयो गिज्ञान' है अर्थात्‌ 
अपरिपक्व समाधि में स्थित युञ्जान नामक योगियों का ज्ञान, जो प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
के विना सविकल्पक समाधि मे होता है। इसमे ज्ञाता ओरज्ञय का भेद बना रहता 
` है । तीसरा ज्ञान मितेतर अर्थात्‌ परिपक्व युक्त (सिद्ध) योगियो का ज्ञान है जो निवि- 
कल्पक समाधि में स्थित योगियों का ज्ञान होता है । यह्‌ ज्ञान वेद्यान्तर के सम्पकंसे 
शून्य अर्थात्‌ अन्य ज्ञय वस्तुभों के ज्ञान से रहित आत्मानुभ्रूतिमात्र होता है। इसमें 
ज्ञाता ओरज्ञेय का भेद मिट जातादहै। किन्तु रस की अनुभूति इन तीन प्रकार के 
ज्ञानो से विलक्षण अलौकिक है । क्योकि रस स्वसंवेदन का विषय है जिसमे फिसीभी 
विपय का सम्पकं नहीं रहता । यह्‌ संवेदन समस्त संवेदनों से विलक्षण है, अलौकिक 
हे भौर आनन्दरूप है । 

अनुवाद विभावादि के परामशं (ज्ञान) को प्रधानता होने के 
कारण निविकल्पक ज्ञान उसका ग्राहक नहीं हो सकता है ओर चन्येमाण 

(आस्वाद्यमान) अलौकिकं आनन्द रूप रस के स्वसंवेदन सिद्ध होने के कारण 

सविकल्पक ज्ञान भो (उसका ग्राहक) नहीं हो सकता तथा उभयाभावरूप 
रस का उभयात्मक (सविकल्पकत्व ओर निविकल्यकत्व) भी पहिले के समान 
 लोकोत्तरता को प्रकट करता हे, विरोध को नहं । यह भीमान्‌ अभिनव- 
गप्तपादाचा्य कामतह। ` 

विमशं अभिनवगुप्त ने रस को स्वसंवेदन का विषय कहा है भौर सवेदन- 
भ्रानसूप है । ज्ञान द्रो प्रकार का होता है-निविकल्पक ज्ञान ओर सविकल्पक ज्ञान । 
जब केवल वस्तुमात्र का ज्ञान होता है तो उसे निविकत्प ज्ञान कहते है । निविकल्पक 
ज्ञान नाम-जात्यादि से रहित वस्तुमात्र का जवगाहन कराने वासा ज्ञान है। इससे 
भिन्न सविकल्पक जान नाम-जाति आदि की योजना से सहित होता है 





चतुथं उल्लासः | १४७ 


व्याघ्रदयो विभावा भयानकस्येव वीरादुभतरोद्राणामु, अश्नुपातादयो- 
ऽुभावाः श्य गारस्येव करुणभयानकयोः, चिन्तादयो व्यभिचारिणः गु गार 
स्येव वीरकरुण-भयानकानामिति पृथगनंकान्तिकत्वातु सूत्र मिलिता 
निदिष्टाः । | 


--__ 


उसमें वस्तु के नाम, जाति, रूप आदि की योजना रहती है । किन्तुरसतो न 
नि विकल्पक ज्ञान का विषय है मौर न सविकल्पक ज्ञान का विषय है। वहू तो इन 
दोनों ज्ञान से परे विलक्षण है, अलौकिक हं । रस या रसानुभरति को निविकल्पक ज्ञान 
का विषय नहीं कहा जा सकता; क्थोकि रसानुभरुति में विभावादि का परामशं (ज्ञान) 
आवश्यक है । इसे स विकल्पक ज्ञान भी नही कहा जा सकता, क्योकि सविकल्पक ज्ञान 
नाम जात्यादि की योजना से विशिष्ट होता है- जैसे षटं के स्वरूपज्ञानं के साथ 
नाम, जाति आदि का ज्ञान होना । अतः घट सविकल्पक जान का विषय है। किन्तु 
रस॒ तो अनुभूति का विषय है, शब्द व्यवहार का विषय नहीं । अतः यहु सविकल्पक 
चान भी नहीं है । इस प्रकार यह्‌ रस नुभ्रुति निविकल्पक ओर सविकल्पक दोनों ज्ञानो 
से भिन्न, उभयाभावरूप है । ¦ किन्तु उभयाभावरूप रस का उभयात्मकलत्व (सविकल्प- 
कत्व आर निविकल्पत्व) विरोध को सूचित नहीं करता; अपितु रस की लोकोत्तरता 
को ही वोधित करता है ! अतः रस अलौ किक आस्वादरूप है । 








विश्वनाथ का कथन है कि रस अलौकिक संवेदनवे्य तत्व है । किन्तु इस 
सं विकल्पक संवेदन का विषय नहीं माना जा सकता है; क्योकरि घटपटादि सविकल्पक 
संवेदन के विषय हैँ ओर सविकल्पकं संवेदन द्वारा वेदय है, किन्तु रस तो समस्त सवि- 
कल्पक संवेद्य पदार्थो से विलक्षण अलौकिक तत्तव है । यह निविकल्पक संवेदन का भी 
विषय भी नहीं है, क्योकि निधिकल्पक संवेदन प्रत्यदमं से रहित होताहै, रसतो 
विभावादि प्रत्यवमर्शो से युक्त होता है अतः निविकल्पक संवेदन का भी विषय नहीं 
है । इस प्रकार रस एक अनिर्वचनीय तत्त्व है, यह अलौकिक आनन्दरूपः है । 


अनुवाद व्याघ्र आदि विभाव भयानक रस के समान वीरः अद्‌भुत 

ओर रोद्ररसके भी (विभाव हो सकते. हँ), अधुपात आदि अनुभाव श्यगार- 

रस के समान करुण ओर भयानक रस के भो अनुभाव तथा चिन्ता आदि 

व्यभिवारीभाव श्टंगार रस के समान वीर, करण, ओर भयानक रस केभी 

(व्यभिचारीभाव) होते ह । इसलिए धिभावादि क अलग-जलग अनेकान्तिक 

होने से अर्यात्‌ फिसी एक रस के साय निश्चित न होने से सत्र मे सम्मिलित 
रूप में निदेश किया गया है ॥ 


१४८ | काव्यप्रकाशः 


वियदलिमलिनाम्बुगभमेधं मधुकरकोफिलक्‌जितदिशां भीः । 
धरणिरभिनवाङ राङ्टङ्धा प्रणतिपरे दयिते प्रसौद . मुग्धे ॥२७। ` 
इत्यादौ | 

परिमुदितमृणालीम्लानमद्धः प्रवृत्तिः 

कथमपि परिवार प्राथनाभिःक्रियासु । 
कलयति च हिमांशोनिष्कलङस्य लक्ष्मी 
अभिनवकरिदन्तच्छेदकान्तः कपोलः ॥२८॥। 
हत्यादो 





------_ 


विमशं- मम्मट ने काव्यप्रकाश में "व्यक्तः सः तैः" मे वहुवचन के निदेश के 
दवारा यह प्रकट होता है कि विभाव, अन्‌भाव गौर व्यभिचारीभाव तीनो मिलकर ही 
रस के व्यंजक होते है । तात्पयं यह है कि केवल विभाव, या अनुभाव अथवा व्यभि- 
` . चारीभाव द्वारा रस की अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि तीन मिलकर रस के द्योतक 
(व्यंजक) होते है । क्योकि एक विभाव या अनूभावादि करई रसौ के विभावादिदहो 
सकते है। जसे व्याघ्रादि जिस प्रकार भयानक रस का विभाव हो सकता है उसी 
प्रकार वीर, अद्भुत मौर रौद्ररसं काभी विभाव हौ सकताहै। इसी प्रकार 
अश्रुपातादि अनुभाव जैसे गार रसम होते ह उसी प्रकार करण भौर भयानक 
रममें भी सकते हैँ ओर चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव जिस प्रकार श्छगाररस में 
होते दै, उसी प्रकार वीर, करुण ओौर भयानक रस मेभीहो सक्ते दहं। इससे स्पष्ट 
प्रतीत होता है किये किसी एक रस से सम्बन्ध नहीं रखते अथात्‌ कोई भी विभावादि 
किसी एक रस की अभिव्यक्ति का कारण नहीं होता, भपितु तीनों मिलकर रसाभिग्यक्ति 
के कारण होते है । इसीलिए भरत सूत्र में इनका सम्मिलित रूप में निदश है । 

अनुवाद-हि मुग्धे ! आकाश भौरों के समान श्यामल जल से भरे 
हए बादलों से धिरा हआ है, भौरों को गुजञ्जारं ओर कोयलों के कूक-कूजन 
से दिशाएं शोभायमान ह ओर पृथ्वी नवीन अंकुर रूपी गँकियों को अंक 
(गोद) मं धारण किये हए है, इसलिए हे मुग्धे ! प्रियतम के प्रणत (विनस्र) 
होने पर प्रसन्न हो जागो अर्थात्‌ मान छोड दो \२७।। 

। इत्य।दि स्थलों पर केवल मूर्धा नायिका रूप आलम्बन विभाव का तथा वां 
चतु के मेघ रूप उदीप विभाव का वणन है। अनुभाव ओर व्यभिचारोभाव तो 
आक्षेप से बोध होता दै। | 

अनुवाद-इस मालत के अंग मसली हई मृणाली के समान मलिन 
हो रहा है, सखियों के द्वारा बहुत प्राथना करने पर ही किसी तरहं भाव- 
श्यक कायो मे प्रवति होती हैः *ओर इस तुरन्त काटे गये हाथी के दांत कं 
समान सुन्दर गोरे कपोल कलं क-रहित चन्द्रमा को धारण कर रहा है।॥॥२८॥। 





चतुथं उल्लासः | १४६ 


द्‌ रादुत्सुक भागते विवलितं सम्भाषिणि स्फारितं 
संश्लिष्यरुणं गृहीतवसने किञ्चाञ्चितश्च लतम्‌ । 
मानिन्याश्चरणानति व्यतिकरे वाष्पाम्बुपुणेक्षणं 
चक्षुरजातमहो प्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ।१२९॥ 
इत्यादौ च 


यद्यपि विभावानामनुभावानामौत्सुक्यत्रीडाहषंकोपाभ्सूयाप्रसादानां च 
व्यभिचारिणां केवलानामव्र स्थितिः,- तथाप्ये तेषामसाघारणत्वमिव्यन्यतम- 
दयाक्ष पकत्वे सति नानेकान्तिकत्वमिति ॥ 


[त क ` 7 जकः 


यह मालतीमाधव नाटक का षलोक है । माधव अपने मित्र मकरन्द से मालती 
का वणेन कर रहा है । यहाँ पर अङ्खग्लानि, पाण्डता आदि अनुभावो का वणन 
है । णेष विभाव ओर व्यभिचारीभाव का आक्षेपके द्वारा बोध होता हे। 
अनवाद-द्‌र से (नायक को देखकर) उत्सुक हो गई, समीप आने 
पर (लज्जा से) सुक गई, बात करने पर खिल उठी, आलिगन करने पर 
लाल हो गई, वस्त्र पकडने पर भोहे सिकोडे लौ, परो पर गिरने पर अखं 
आँसुओं से भर गई , स प्रकार स्मनिनो नायिका को आंखें प्रियतम के अप- 
राध करने पर प्रपञ्च-रचना भे चतुर हो गई ।\२६९॥ 
 विमशं--यह भमरुशतक का श्लोक है । किसी मानिनी नायिका का पति 
रूठकर चला गया है, किन्तु नायकं के पुनः लौट आने पर नायिका की आंखें प्रपञ्च- 
रचना (विचित्र व्यापार) में चतुर हो गई है, क्योकि नायक को दुर से देखकर उसकी 
आँखें उत्सुक हो गई, पास आने पर लज्जा से. ञ्ुक गई, बात करने पर खिल गड , 
आललिगन करने पर लाल हो गई, आंचल पकड़ने पर भौह चढ़ गई, पर पर गिरने 
पर आंखे ओसुओं से भर गई, इस प्रकार कामिनी की आंखें विचित्र-व्यापार मे कुशल 
हो गई । यहाँ पर ओौत्सुक्य आदि व्यभिचारी भावों का वणंन है, अन्य दोनों विभाव 
मौर अनुभावो का आक्षेपके द्वारा बोध होता है । 
अनवाद-- यद्यपि यहां पर विभावो का अर्थात्‌ प्रथम श्लोक मे केवल' 
विभावो का, दूसरे मे केवल अनुभावो का ओर तीसंरे श्लोक दुरात्‌" मे केवल 
ओत्स्‌ क्य, क्रीडा (लज्जा), हषे, क्रोध, असूया, प्रसाद आदि व्यभिचारीभावो 
की ही स्थिति है, फिर भी इनके असाधारण होने से शेष दोनों का आक्षप 
हो जाने पर व्यभिचार (अनैकान्तिक) नहीं होता । 


१५० | काव्यप्रकाशः ` 


तद्िशेषानाह-- | | 
(मु०° ४४) शृद्धारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः । 
बीभत्साद्भुतसंो चेत्यष्टौ नाद्ये रसाः स्मृताः । २८॥। 


क जानानो > सा 
पि 





विसशं- इस प्रकार रस की अनुभ्रुति में दण्ड-चक्रादि न्याय से विभाव, अनु- 
भाव, ओर व्यभिचारीभावों मे संयुक्त कारणता ह अर्थात्‌ तीनों मिलकर ही रसानुभूति 
के कारण हैँ) | 

र, रस भेद-निरूपण 

रस का सामान्य निरूपण करने के बाद अब रसविशेष (रस के भेदो) 

का निरूपण करते है-- 
अनुवाद (सु० ४४) श्णुगार, हास्य, करुण, रोर, वीर, भयानक, 
बीभत्स, जोर अद्भुत नाद्य मे ये आठ रस कहे गये हें ।२९॥। 

विमशं--आचायं मम्मट ने प्रस्तुत कारिका को भरत नाट्यशास्त (६।१६) 
से अविकल रूपमे उद्धत कियादहै। मम्मटन्ते भरतसुतन कौ व्याख्या तोकी है किन्तु 
रस विशेष के स्वरूप का विवेचन नहीं किया है केवल नाममा परिगणित कर दिये 
हे । उनके अनुकार रत्यादि स्थायीभाव ही सामाजिकं के हारा आस्वाद्यमान होता 
हज “रस' कहलाता है । = 

(९) श्रद्धार--उनमे रति स्थायीभाव, नायक-नायिका आलम्बन विभावो; 
चांदनी, एकान्त, उद्यान आदि उदीपन विभावो; कटाक्ष, भजाक्षेप आदि. अनुभावं 
तथा क्रोडा, मौत्युक्य, हषं आदि व्यभिचारीभावों से अभि व्यक्त होकर श्युद्गाररस 
कहलाता है । | | 

(२) हास्य-हास्य स्थायीभाव, विकृतमान आलम्बन विभाव, विकृत क्रिया- 
यक्त, चेष्टा आदि उदहीपन विभाव; युस्कराहट, गाल फुलाना आदि व्यभिचारीभावों 
से अभिव्यक्त होकर "हास्य" रस कहलाता है । 

(३) करुण- शोक स्थायीभ व्‌, मूतःप्राणि रूप आलम्बन विभाव, मृतक के 
गुणो के स्मरण आदि उहीपन विभावो, रोदन आदि अनुभावो तथा देन्य आदि व्यभि- 
, चारी भावो से मभिय्यक्त होकर "करुण रसं कहलाता है । 
| (४) रोद्र क्रोध स्थायीभाव, शतु स्प आलम्बन विभाव, शतक्रत अपकार 
भादि उदहीपत्न विभाव; ललकार भादि अचुन्नाव तथा गवं आदि व्यभ्भिचारीभावोंसे 
. मभिव्यक्त "रौद्र" रस कहलाता है \ ५ 

(५) बीर-उत्साह स्थायीभाव, विजेतच्य प्रुष रूप आलम्बन, विजेतव्य- 
व्यवहार पराक्तम आदि उहीपन विभाव, शोयं, आदि अनुभावो तथा गवं, आवेग, 
रोमाञ्च गादि व्यभिचारीभावोंसे परिपुष्ट होकर “वीर' रस कृह्लाता है । 
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(६) भयानक-भय स्थाथीभाव, व्याघ्र आदि आलम्बन विभाव, व्याध्रङृत 
चेष्टाए आदि उदहीपन विभाव, कम्पन, रोमाञ्च, पलायन आदि अनुभावो तथा चास, 
मरण, आदि व्यभिचा रीभावों से परिघोषित भय स्थायीभाव भयानक" रस कहलाता है । 

(७) बीभत्स-- जुगुप्सा स्थायीभावः, विष्ठ], मूत्र आदि मालम्बन, दुरं न्ध आदि 
उदीपन विभाव, मूख फर लेना, थूकनां आदि अनुभावो तथा उद्वेग, ग्लानि मादि 
व्यभिचारीभावाों से परिपुष्ट "वीभत्स" रस कहलाता है । 

(८) अद्‌ भुत-- विस्मय स्थायी भाव, आश्चयंजनक वस्तुरूप आलम्बन, आश्चयं - 
जनक चेष्टा आदि उदहीपन विभाव, स्तम्भ; गद्गद्स्वृर आदि अनुभावो तथा भवेग, 
सम्भ्रम आदि संचारीभावों से पुष्ट अद्भूत" रस कहलाता है । 

रसक्रम- भरत ने आठ रसो का प्रतिपादन किया है । अभिनवगुप्त ने रस- 
करम का बहुत सुन्दर-विवेचन किया है । भरतनेश्ुगार रस को प्रथम स्थान दिया 
है । पुरुषाय -चतुष्टय मे काम" का प्रमुख स्थान है 1 यह काम समस्त. प्राणियों 
मे प्रमुख रूप से पाया जाता है । उसके प्रति समस्त प्राणियों का स्वाभाविक आक्षंण 
होताहै। भोजने तो भ्छंगार रस को "रसराज कहा है 1 अतः श्युगार्‌ रस को प्रथम 
स्थान दिया हे । श्णुगार का अनुगामी होने से "हास्यः को द्वितीय स्थान दिया है। 
हास्य के प्रतिकूल होने से करुण" रस को तृतीय स्थान दिया है। भवभूतिने तो 
करुण' ही एक रस माना है । करुण से सम्बन्ध होने से “रौद्र रम का चतुथं स्थान 
है। रौद्र रस अथं.प्रधान होता है । उसके बाद काम भौर अथं के ध्म॑मूलक होने से 
वीर रस" को पंचम स्थान दिया गया है । यह धमंप्रधान रस है। भय से पीडितां 
को अभय-प्रदान करना वीरो का कायं है । इसलिए वीर रस के बाद. उसके विरोधी 
भयानक रस का प्रतिपादन किया गया है! भयानक रस के समान ही बीभत्स रस के 
भी विभावादि होते है, इसलिए उसके बाद बीभत्स रस का सातवें स्थान पर “विवेचन 
किया गयादहै। वीर के बाद अद्भत रस का आवां स्थान है। आचायं नारायण ने 
तो समस्त रसो मे अद्भूत की स्थिति मानीदहै ओौर उसे “चमत्कारसार कहा है 
अभिनवगुप्त ने उपयु क्तं आखों रसो के अतिरिक्त निवृत्ति मूलक “शान्तः नामक नवां 
रस भी स्वीकार कियाहै। 

मष्टौ नाट्ये रसाः स्मृताः भरतमुनि के अनुसार नाट्य मे आठ रस स्वीकृत 
है । मम्मट ने उसी मान्यता को स्वीकार किया है । नाद्य मे आठ रस होते हैँ ।' इस 
कथन से यह प्रतीत होता है कि.कान्य मे शान्त नामक नवां रस भी होता है (काव्ये 
तु शान्तोऽपि नवमो रसः) । इसी हष्टि को लक्षय में रखकर मम्मट'ने भी आठ रसो 
तथा उनके स्थायीभावों के विवेचन करने के पश्चात्‌ “निर्वेदस्याधिभावोऽस्ति शान्तोऽपि 
नवमो रसः" कहा है । कुछ आचार्यो की मान्यता है कि नाटय मे अवस्था का अनु- 
करण होता है ओर शान्त मे समस्त विषयों मे निवृत्ति होती है । इसलिए अवस्थानु- 
कृतिरूप नाट्य में सवं विषयोपरक्ति रूप. शान्त रस सम्भव नहीं है, वयोकि नाट्य 
सभिनय प्रधान होता भौर शान्त रस निवृत्ति प्रधान मौर शान्त रस मे रोमांच मादि 
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आदि का अभाव होने से अभिनय नहीं कियाजा सकता तथा गीत-बा्य आदि का 
शान्त रस के साथ विरोध भी है जेसा कि नाट्यशास्त्र में कहा गया है-- 
न यत्र दुःखं न सुखं न.ढषो नापि मत्सरः । 
समः सवषु भावेषु सः शान्तः प्रथितो रसः ॥ 
इसलिए अभिनय के उपयुक्त न होने से अभिनयप्रधान नाट्य मे शान्तरस की 
स्थिति. नहीं मानी जा सक्ती । इसीलिए भरत ने अष्टौ नाट्ये रसाः" कहा है । 
अभिनवगुप्त आदि माचार्यो का मत है कि अष्टौ नाट्ये रसाः यह वचन 
उपमरलक्षणमाव्र है । नाद्य मे भी शान्त रस होता है जंसा कि नाट्यशास्त्र के षष्ठ 
अध्याय में अभिनवगुप्त का एवं नव रसा हष्टाः' यह्‌ कथन तथा काव्यप्रकाश के 
चतुथं उल्लास में मभ्मट का "शान्तोऽपि नवमो रसः" यह कथन इस बात को योतित 
करता ह कि काव्य भौर नाट्य में भी शान्त रस की स्थिति मान्य है । अभिनवगुप्त ने 
शान्त-रस को भी मभिनेय माना है । जसा कि नागानन्द नाटकमें शान्त रस कोही 
मधानता है । शान्त रस विषयक गीत-बाद्य आदि का भी अभिनय से कोई विरोध नहीं 
हे । जंसा कि संगीत -रत्नाकर मे कहा गया है-- 
अष्टावेव रसा नाट्येष्विति केचिदचूचुदन्‌ । 
तदचारु यतः कश्चिन्न रसं स्वदते नटः ॥ 
इस प्रकार नाद्य में भी शान्त रस होता है, यह अभिनवगुप्त आदि नाट्या- 
चार्यो कौ मान्यतां है । जैसा कि कहा गया है कि शान्त रस प्रकृति है ओर रत्यादि 
भाव विजृति है । विकृति भाव प्रकृति से ही उद्भूत होते ह ओर पिर उसी मे लीन 
हो जाते है । इस प्रकार नाट्याचार्यो ने नव रसो का प्रतिपादन किया है । 
स्वं स्वं निमित्तमासाच शान्ताद्‌भावः प्रवसति । 
पूननिमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते ॥। 
एवं नव रसा द्रष्टा नादयज्ञ लक्षणान्विताः ॥ (ना० शा० ६।८७) । 
8 भाचाया ने स्नेहे, भक्ति ओौर वात्सल्य को अलग रस माना है किन्तु ये 
इनका भाव में अन्तभवि देखा जाता है, अतः रसो मे इनकी गणना नहीं कौ. जा 
सकती । जसा कि अभिनवगुप्त ने कहा है कि “आद्रेता नामकं स्थायी भाव वाला स्नेह 
रस है" यह कहना उचित नहीं; क्योकि स्नेह, भक्ति जर वात्सल्य ये रति क ही विशेष 
नामान्तर है । समान व्यक्तियों का परस्पर रति (म्म) स्नेह है, छोटे का बड़ के प्रति 
रति (प्रेम) भक्ति है, बड़का षछठोटे के परति रति (प्रेम) वात्सल्य है, इस प्रकार यें 
सब रति के प्रकारान्तर है । इसी प्रकार प्रेयान्‌" तथा लौल्यं" कौ भी अलग रस 
नहीं माना जा सकता । क्योकि इनका भी भाव.मे अन्तर्भाव हो जाताहै। ` 
'आद्रता स्थापिकः स्नेहो रस इति त्वसत्‌ ।` (अभिनवगुप्त) स्नोहो भक्तिर्वा- 
त्सल्यमिति रतेरेव विशेषाः । तेन तुल्ययोरन्योऽन्यं रतिः स्नेह । अनुत्त मस्योत्तमे रति- 
भक्तिः । उत्तमस्यानृत्तम रतिर्वत्सिल्ययिव्येवमादौ भावस्य॑वास्व यत्वमिति । (काव्या- 
नुशासन) ।. भरयांस-लौल्यादित्रयस्तु भावान्तगंता एव (बालबोधिनी) । 
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तत्र श्य गारस्य द्रौ भेदौ, सम्भोगो विप्रलम्भश्च । तत्राद्यः परस्पराव- 
लोकनालिङ्खनाधरपानपरिचुम्बनाचनन्तभेदत्वादपरिच्टे य इत्येक एव गण्यते । 


----- ---------~~---~~-~-~~-~-~------ ~ ~ 








 एकरसवाद- भोज ने श्युगार प्रकाश में श्छंगार को एकमात्र रस माना है। 
उनका कहना हं कि रस एक ही है, जिसे शगार, अभिमान या अहंकार कहते है, 
अग्निपुराण के अनुसार अहंकार का दूसरा नाम श्युगार है, रस्यमान होने से यही 
रस हे। इसी से हास्यादि अनेक रस गभिव्यक्त होते ह । अहंकार या ्ुगार रजो- 
गुण से उत्पन्न राग से परिपुष्ट रति श्युगार है, वही रति तमोगुण से उत्पन्न उग्रता से 
परिपुष्ट होकर "रौद्र" रस है, रजस्‌ मौर तमस्‌ दोनो गुणो के उद्रेक से उत्पन्न उत्साह 
से परिपुष्ट रति "वीर" रस है तथा सत्त्व तथा तमस्‌ के उद्रेक से उत्पन्न संकोच से 
परिपोषित रति वीभत्स रस है । इसी प्रकार इन चायो रसो से अन्य चार रस उत्पन्न 
होते है! श्गारसे हास, रोद्रसे करुण, वीर से अद्भुत ओर वीभत्स से भयानक 
रस को निष्पत्ति (अभिन्यक्ति) होती है । इन आलें से भिन्न परब्रह्म का सहजखूप शान्त 
रस है । अभिनवगुप्त ने शान्त रसकोही सव रसो में भूख माना है । विश्वनाथ ने . 
अद्भुत को एकमात्र रस माना है । भवभूतिने करुण को ही एक रस माना है अन्य 
रसो को.उसका विवत्तं कहा है (एको रसः करुण एव) । 

रसों कौ सुखदुःलात्मकता-- रस सूखात्मक है, आनन्द रूप है तो शोक स्थायी- 
भाव ुःखमय करुण रस को रस कसे करगे १ क्योकि करुण मे सुख का अनुभव नहीं 
होता । इस पर कहते हैँ कि करुण रस मे भी आनन्दात्मक अनुभव होता है । क्योकि 
यदि करुणरस सुखात्मक न होता, दुःखात्मक होता तो कोई भी व्यक्तिं उसकी ओर 
उन्मुख न होता । यदि यहु मान लिया जाय कि कैरुणरस आनन्दरूप है सुखात्मक है, 
तो उसमें सामाजिको के नेत्र से मर क्यों बहने लगते हँ ? कहते है कि काव्य ओर नाटक . 
मे करुण हश्थों को देखकर या सुनकर सहृदयो का हृदय पिवल जाता है ओर उनके 
नेत्रो से आनन्द के आंस बहने लगते हैं । यदि यह्‌ कहा जाय कि जव करुण आनन्द- 
रूप है तो सभी लोगो को आनन्द व्यो नहीं मिलता है ? इस पर्‌ कहते है कि जिसके हृदय 
मे जन्म-जन्मान्तर से सज्जित प्राक्तनी वासना रहती है उसे ही रसास्वादन होता हे । 
- अतः रसास्वादन के लिए वासना का होना आवश्यक है । इस प्रकार करुण दृश्य को 
देखकर भी सामाजिक के हृदय में अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती है । 


(१) श्ुगाररस के भेद 
अनुवाद -उन रसो में अङ्गार के दो भेद होते है - सम्भोग श्युङ्गार 
ओर विप्रलम्भ श्णङ्खार। उनमे पहिला (सम्भोग श्ुद्धार) परस्पर अव- 
लोकन, आलिगन, अधरपान, चुम्बन आदि अनन्त प्रकार का होनेः से असंख्येय 
है, किन्तु वह एक ही प्रकार का गिना जाता है । जसे 
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यथा-- | 
शन्यं बासगहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चिच्छनं-- ` 


निग्रागव्याजसुपागतस्य सुचिरं निवेण्यं पत्युमु खम्‌ । 
` विस्रब्धं परिचम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
लज्जा नस्रमुखी प्रियेण हस्ता बाला चिरं चुम्बिता ।१३०।। 


यथा-- 
त्वं मुग्धाक्षि. विनेव कञ्चुलिकया धत्से मनोहारिणीं 
लक्ष्मीमित्यभिधायिनि प्रियतमे तद्रीटिकासस्पुशि 1 
शय्योपेन्तनि विष्टसस्मितसखीनेन्नोत्सवानन्दितो 
निर्यातः शनकेरलीकवचनोपन्यासभालीनजनः ।१३१।। 


अपरस्तु अभिलाषविरहैष्यप्रिवासशापहैतुक इति पञ्चविधः । 
क्रमेणोदाह्‌ रणम्‌- 


---- ~ 


अनुवाद- कोई नायिका शयन-गृह को सुना देखकर धीरे से शय्या 
(पलंग) से थोड़ा सा उठकर नींद का बहाना बनाकर सोए हुए ॒भ्रियतम के 
मुख को बड़ी देर तक देखकर निःशंक होकर चुम्बन करके तब पति के 
कपोलों को रोमांच (पुलकित) देवकर लज्जा से नस्र मुख वाली बाला का 
हसते हए प्रियतम ने चिरकाल तक चुम्बन किया ।३०।। 

विमशं यहां पर नायक आलम्बन विभाव है, सूना घर उरीपन विभाव है, 
मुखावलोकन, चुम्बन आदि अनुभाव है, ओर लज्जा, हास आदि व्यभिचारीभाव है, 
रति स्थायीभाव हे, इन विभावादि के द्वारा सहृदय के हृदय में ्ुंगाररस की अनुभ्रूति ` 
हो रही है । अतः यहाँ सम्भोगग्पगार है । ४ 

ओर-- - | 

अनुवाद-हे मुग्धाक्षि ! (सुन्दर नेत्नों वालो) (तम तो विना चोली 
के ही मनकोहरण करने वाली शोभा धारण कर रहो हो, अर्थात्‌ त॒म 
विना चोली धारण कयि ही बड़ी सुन्दर लग रही हो' इस प्रकार प्रियतम के 
कहने पर ओर उसकी गांठ (खोलने के लिए) छने पर शय्या के पास बैट 
हई सुस्करातो हुई सखी के नेत्रो को उत्फ्‌ल्लता से ननानन्दरिति हुई अन्य 
सखियां ठो बात बनाकर धीरे-धीरे निकल गई अर्थात वहां से लिसक 
गई ।३१॥ | व 
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प्रसरद्राःः प्रणयस्पृशः परिचयदुद्गाढ़रागोदया- 
स्तास्ता मुग्धदृशो निसगंमघु राश्चेष्टा भवेयुमंयि । 
यास्वन्तःकरणस्य बाह्यकरणव्यापाररोधी क्षणा-- 
दाशंसा परिकल्पितास्वपि भवत्यानन्दसान्दरो लयः । ।३२॥ 
स 





 ---- 





विमशं- यह्‌ श्लोक अमरुशतक से लिया गया सम्भोग गार का उदाहरण 
ठं । यहां आलिगन मे प्रवृत्त किसी नायक की नायिका के प्रति उक्ति है। यहां पर 
नायिका आलम्बन विभाव, नेत्र सौन्दयं आदि उहीपन विभाव, अभाषण, वीरिका- 
संस्पशं आदि अनुभाव, उत्कण्ठा, मुस्कान आदि व्यभिचारीभाव ओर रति स्थायी- 
भाव हं । यहाँ पर विभावादिके द्वारा सहृदय को गार रस की अनभ्रूति हो रही । 
है अतः यहां सम्भोग श्युंगार है । 

अनुबाद दुसरा विप्रलम्भ श्यृङ्खार अभिलाष, ईर्ष्या विरह्‌, प्रवास 
तथा शाप--इन हेतुओं से पांच प्रकार का होता है । 


विमशं--अग्निपुराण में विप्रलम्भ शगार के चार भेद वताये गये ह-- पूर्वा 
नूराग, मान, प्रवास ओर करुण- 
विप्रलम्भाभिधानो यः श्यगारः स चतुविधः । 
रवानुरागो मानाख्यः प्रवासकरुणात्मकः ।) 
भोज, विष्वनाथ आदि माचार्योने भी अभ्निपुराण के समान विप्रलम्भ के 
उपयुक्त चार भेद स्वीकार किये ह! मम्मटने पूर्वानुराग को अभिलाष के नामसे 
अभिहित किथा है। (अभिलाषः पूव सगमात्रम्‌--वालवोधिनी) । काम की दस 
अवस्थाओ मे अभिलाष" एक अवस्था हे । अभिलाष का अर्थं स्त्री भौर पुरुष, (नायक 
ओर नायिका) का पारस्परिक सटा । यह्‌ स्पृहा (अभिलाष) रूप, सौन्दयं आदि गुणों 
केश्रवणसे होती है । ६ 
मान कोप को कहते हँ जो सम्भुक्ता के प्रेम से उत्पतन होता है। मम्मटने 
इसे ईर्ष्या" नाम से अभिहित किया हं । इसमे समीप मे रहने पर भौ मान के कारण 
समागम नहीं होता । प्रवास का अधं व्रिदेश-गमन है। इसमें सभृक्ता नाधिका का 
वियोग परदेश-गमन से होता है। करुण विप्रलम्भ शोकं से उत्पन्न होता है। इसमें 
नायक-नायिका कौ एक दुसरे के प्रति विरक्ति होती है । मम्मट ने करुण विप्रलम्भ के 
स्थान पर शापविप्रलम्भ स्वीकार किया है । इसमें शाप के कारण नायक्-नायिकाका 
परस्पर मिलन नहीं होता । मम्मट ने“ विरह" नामक पाँचवाँ विप्रलम्भग्णगार स्वीकार 
किया है । इसमें गुरुजन की लज्जावश यवा अन्य कारणों से मिलन का अभाव 
रहता है । 
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अन्यत्र व्रजतीति का खलु कथा नाप्यस्य तादृग्‌ सुदृव्‌ 

यो मां नेच्छति नागतश्च हहहा कोऽयं विधेः प्रक्रमः । 
इत्यत्पेतरकल्पनाकबवलितस्वान्ता निशान्तान्तरे . 
बाला नृततविवर्तनभ्यतिकरा नाप्नोति निद्रां निशि ॥३२। 


एषा विरहोत्कण्ठिता । 





अब इनका करमशः उदाहरण देते है । प्रथम अभिलाष का उदाह्रण- 


अनुवाद- उस मुग्धाक्षी (भोली चितवन वाली मालती) को भ्रमसे 
आद्र (प्र ममयी) प्रणय से भरी तथा परिचय के कारण प्रगाढ अनुरागसे 
भरी हुई वे-वे स्वभाव से रमणीय श्युगार-चेष्टाए (हाव-भाव आदि) मेरे 
प्रति होवें, जिनमे कल्पना मात्र से ही अन्तःकरण आनन्दमय होकर उसी मे 
इब जाता है ॥\३२॥। ¦ | 

चिमशं--यह मालती माधव से उद्धृत है । यहाँ पर मालती आलम्बन विभाव 
है, इसके विलासादि का स्मरण उदहीपन विभाव है, आशंसा अनुभाव है ओर उत्कण्ठा 
आदि व्यभिचारीभाव है, रति स्थायीभाव है । यहाँ पर नायक माधवका मालती के 
मति अभिलाष है। । | 

| विरहविप्रलम्भ का उदाहरण 

अनुवादे अन्यन्न कहीं इसरी भोर चले गये, इस बात फी सम्भा- 
वना ही नहीं, (यदि यह्‌ कहा जाय कि किसी मित्र के यहां चले गये तो 
उनका कोई वेसा मित्र भो नहीं है,.वे मुञ्े नहीं चाहते, यह बात भी नही; 
फिर भी नहीं आये ! अहह ! देव (भाग्य) फा यह केसा प्रारब्ध (खेल, 
उद्योग) ह ? इस प्रकार कौ अनेक कल्पनाओं से ग्रसित (कवलित) हूदय- 
वाली बाला (मुग्धा) नायिका शयनगृह के भीतर करवटे बदलती रहती रात 
मे नींद नहीं ले पातो ॥२२॥। ४ 

विमशं-- यहां पर अनागत नायक आलम्बन विभाव है, अनागमन-आदि, 
उदीपन विभाव हे, विवत्तंन (करवट वदलना) आदि अनुभाव है भौर चिन्ता, दैन्य 
आदि व्यभिचारीभाव है । यहाँ पर विरहोत्कण्ठिता नायिका की दशा का वर्णन है । 
विरहोत्कण्ठिता नायिका का लक्षण निम्न प्रकार बताया गया है- 

आगन्तु कृतचित्तोऽपि द॑वान्नायाति मस्स्ियः । 
तदनागमनदुःखात्ता विरहोत्कण्ठिता मता ॥ 


प षी 





चतुथं उल्लासः | १५७ 


सा प्रत्युः प्रथमापराधसमये सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सविश्रमाद्धवलनावक्रोक्तिसंसुचनम्‌ । 
स्वच्छंरच्छकपोलमूलगलितेः पर्यस्तनेत्रोत्पला 
बाला केवलमेक रोदिति चुठल्लोलालकरश्ुभिः ॥२३४॥ 
प्रस्थानं वलयः कृतं प्रिय सखेरस्रं जस्र गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्त न गन्तुं पुरः । 
यातुं निश्चितचेतसि भ्रियतमे सवं समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जोवित, परिय सुहूत्साथंः किमु व्यज्यते ॥॥२५।। 


क = = = भ 


ई्याहितुक विप्रलम्भष्टु गार का उदाहरण 

अनुवाद वह पति के प्रथम अपराध के समय सखियों के सिखाये 
बिना ही हाव-भाव के हारा अंगो (भृकुटि आदि) को चलाना तथा वक्रो- 
क्तियों के दारा भाव प्रकट करना नहीं जानतो है । इसलिए बिखरे हुए च॑चल 
बालों (अलकों) से युक्त आंखो को चारों मोर धुमाती हुई भोली बाला 
स्वच्छ कपोलों पर टपकते हुए स्वच्छ आसुओं के ढारा केवल रो रही 
है ॥२३४।। ्‌ 

विमशं-- कोई मुग्धा नायिका अपने प्रियतम के परस्त्री के सम्बन्ध को जानकर 
ईर्ष्या स दुःखी है । वह हाव-भावं प्रकट न कर ओर उलाहना मादि द्यि बिनारो 
रही है । यहाँ पर पति आलम्बन विभाव है, पति का अपराध उहीपन विभाव है, 


रोदन आदि अनुभाव हैँ ओर असूया मादि व्यभिचारीभाव दहै तथा रति स्थायीभाव 


है । यहां पर विभावादिके द्वारा सामाजिको को ई्ष्याजनित विप्रलम्भण्णुगार रसं 
अभिव्यक्त हो रहा है 1 अतः यह ईष्यहितुक विप्रलम्भम्पृगार का उदाहरण है । 
प्रवासहेतुकु विघ्रलस्मश्यु गार का उदाहरण 
 अनुवाद- कोई नायिका पति क विदेश जाते समय भपने जीवन को । 
सम्बोधित करतो हुई कहं रही है कि हे जीवन (ब्राणो) भ्रियतम के यरदेश 
जाने का निश्चय कर लेने पर ककण ने. पहिले ही भ्रस्थान कर दिया, 


प्रियतम के मित्र आंसू भौ निरन्तर निकल रहेर्है, धृति (धयं) क्षण भर भी 


नहीं ठहर सका ओर चित्त तो उनके आगिं-अगे (पहिले ही) जाने को 
तैयार है । अरे प्राण ! तुम इन प्रिय मित्रों का साथ क्यों छोड रहे हो? 
अर्थात्‌ तुम्हे भौ इने साथ चला जाना चाहिए ॥३५॥ 
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त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेः शिलाया- 

यात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कत्त म्‌ । 

अस्र स्तावन्मुहुरुपचितद्‌ ष्टि रालुप्यते मे 

क रस्तस्मिन्नपि न सहते सद्धमं नौ कृतान्तः ।।३६॥ 

हास्यादीनां क्रमेणोदाह॒रणम्‌- 

आकुञ्च्य पाणिमशुचि मम मूध्नि वेश्या- 
मन्त्राम्भसां प्रतिपदं पृषतः पचितरे। 

तारस्वरं “प्रथितथूत्कमदात्‌ प्रहारं 

हा हा हतोऽहमिति रोदिति विष्णुशर्मा ॥\३७॥। 





विमशं - यहं ममरुशतक का श्लोक है । यहाँ पर कोई नायिका पति के 
परदश जाते समय अपने प्राणों को उलाहना दे रही है । यहां पति आलम्बन विभाव 
है, उसका विदेश-गमन (प्रस्थान) उहीपन विभाव है, कृशता, अश्रु आदि अनुभाव दहै, 
चिन्ता आदि व्यभिचारीभाव है भौर रति स्थायीभाव है, यह पर विभावादि के द्वारा 
सामाजिक में प्रवास-जनित विगप्रलम्भण्णगार का अनुभाव हो रहा है, अतः यहाँ प्रवास- 
हेतुक विप्रलम्भग्पगार क। उदाहरण है । | 

` शापहेतुक विप्रलम्भश्य गार का उदाहरण 

अनुवाद हे भ्रिये ! शिला पर गेरू (धातु) आदि से प्रेम में कुपित 
तुम्हारा चित्र बनाकर मे जब तक अपने को तुम्हारे चरणों पर शिरा हुआ 
करना (बनाना) चाहता हु , तब तक बार-बार बढ़ते हृए आयुं से मेरी 
दृष्टि आच्छादित हो जाती हँ । हाय, उस निष्ठुर विधाता को चित्रम भी 
हम दोनो कृा मिलन सहन नहीं है ॥।३६॥ त 

विमशं- यह मेघदूत का श्लोक है । यहां पर कुवेर के शापके वियक्त यक्ष 
का यक्षिणी के प्रति कथन है । यहाँ यक्षिणी आलम्बन विभाव है , उसका प्रणयकोप 
उहीपन विभाव है, चरणपात आदि अनुभाव है, दैवविषय असूया व्यभिचारीभाव है 
मौर रति स्था्रीभावः है, यहाँ पर विभावादि के दवारा सामाजिकं के हृदय मे शाप- 
जनित विध्रलम्भश्ुगार रस की अनुध्रुति होती है, अतः यह्‌ शापहेतुक विप्रलम्भश्र गार. 
रस का उदाहरण है । | 
भव हास्य आदि रसो का उदाहरण देते है 

| (२) हास्यरस का उदाहरण | 
. _ अनुवाद- वेश्या ने भपने अपवित्र हाथं को सिकोड़कर अर्थात्‌ मटी 
बांधकर मन्त्रो से पवित्र जल के विन्दुं से प्रतिपद पविश्र मेरे सिर पर जोर 
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हा मातस्त्वरिताऽस्ति कुत्र किमिदं हा देवता क्वाशिषः 
धिक्‌ प्राणान्‌ पतितोऽशनिहु तवहस्तेऽङ्कःषु दग्धे दशौ । 
इत्थं धधंरमध्यरुद्धकरुणाः पौराङ्खनानां गिर-- 
श्चित्रस्थानपि रोदयन्ति शतधा कुर्वंन्ति भित्तीरपि \३८॥ 


~~ 





से थृत्कार करते हुए (थू-य्‌ करते हुए) श्रहार कर दिया । हाय हाय मै मर 
गया इस प्रकार कहता हुम विष्णुशर्मा रो रहा है ॥॥३७॥ 

विमशं यहां पर विष्णुशर्मा आलम्बन विभाव है, रोदन उहीपन विभाव दहै, 
मुस्कराना, हसना आदि अनुभाव है, द्रष्टा का आवेग, चपलता आदि व्यभ्िचारीभाव 
है, हास स्थायीभाव है 1 यहाँ पर विभावादि.के हारा सामाजिको के हदय मे वासना 
के रूप में विद्यमान हास स्थायीभाव हास्य रस के.रूप अभिव्यक्त हो रहा दै। अतः 
यह्‌ हास्यरस का उदाहरण है । 

` भरतने हास्य रस के दो भेद कयि हैँ--आत्मस्थ हास्य ओौर परस्थ हास्य । 
अपने ही विकृत वेषादि को देखकर स्वयं हसना “आत्मस्थ' हास्य होता है मौर परगत 
विहृत वेषादि को देखकर हसना “परस्थ"“हास्य होता है । अग्निपुराण में हास्यरस 
के छः भेद बताये गये हैँ स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित 
मभिनय की हृष्टि से इसके दो भेद होते है वाकूक्रियात्मक ओर नेपथ्यक्रियात्मक । 
(३) करुण रस रस का उदाहूरण 

अनुवाद हे मातः ! इतनी शीघ्रता से कहां चली ? यह्‌ श्या हो 
गया ‡ हाय देवताओं ! (ओर ब्राह्मणों के) आशौर्वाद कहां चले गये ? प्राणों 
को धिक्कार है । तुम्हारे अंगों पर वच्रपात के समान अग्नि गिर गई ओर 
तेज भी जल गये, इस प्रकार उच्च स्वर से चिल्लाने से (धरधराती) बीच 
मे रु धौ हई पौ रांगनाओं (पुरवासिनी नारियों) के फरुण-कन्दन से चित्र से 
लिखित नर-नारियों को भौ खुला रही हँ ओर भित्तयो को शतधा विदीणं 
कर रही हैँ ।(३८॥। 

विमशं--यहाँ पर मृत राजमाता आलम्बन विभाव है, दाह आदि उहीपन 
विभाव है, करन्दन आदि अनुभाव ह । दन्य, ग्लानि आदि व्यभिचारीभाव है ओर शोक 
स्थायीभाव है । यहाँ पर विभावादि के द्वारा सामाजिको के हृदय मे शोक स्थाथीभाव 
करुणरस के रूप अभिव्यक्त हो रहा है । अतः यह करुणरस का उदाहरण है । 

अग्निपुराण मे करुणरस के तीन भेद वताये गये है--धर्मोपघातजन्य, वित्त- 
विनाशजन्य ओर शोकजन्य । इन तीनों प्रकार के करुणरस मे शोकं ही स्थायीभावः 
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कृतमनुमतं दष्टं वा येरिदं गुरुपातकं 
मनुजपशुभिनिमर्यदिभंवद्ध्रदायुधंः । 
नरकरिपुणा साद्ध ` तेषां सभीमकिरीटिना-- 
मयमहमसुडः मेदोमासेः फरोमि दिशां बलिम्‌ ।१३९॥ 
होता है । अभिनय की दृष्टि से इसके दो भेद होते हैँ --वाकूक्रियात्मक ओर नेपथ्य- 
क्रियात्मक । 
करुण ओर विप्रलम्भ मे भेद-करणरस ओर करुणविप्रलम्भ श्ुंगार रस 
दोनो परस्पर भिन्न-भिन्न रस है; क्योकि करुणरस का स्थायीभाव "शोक! है ओर करुण 
विप्रलम्भण्णुंगार का स्थायीभाव "रति" है. करुणविप्रलम्भ श्यगाररस में पुनमिलन की 
सम्भावना नहीं रहती । जैसा कि साहित्यदपंण में कहा गया है--. 
शोक स्थायितया भिन्नो विप्रलम्भादयं रसः। 
विप्रलम्भे रतिः स्थायी पुनः संभोगहेतुकः ॥ 
करुण ओर विप्रलम्भ दोनो मे वियोग होतादै किन्तु करुणरस में स्थायी- 
वियोग होता है ओर करुणविम्प्रलम्भम्ण गार मे अस्थायी वियोग होता है, उसमे पुन- 
मिलन की सम्भावना बनी रहती है । इस प्रकार वियोग दो प्रकार का होता है- 
(१) स्थायी वियोग ओर (२) अस्थायी वियोग । जहां पर दो प्रेमियों मे एक की मृत्यु 
हो जाय ओर पुनमिलन की सम्भावना नहीं रहती वहाँ स्थायी वियोग होता है ओौर 
वहाँ करुण रस होता है । जहां दो प्रेमियों में जीवनकाल मे वियौग हाता है आओौर पुन- 
मिलन की सम्भावना बनी रहती है वहां कशणविम्प्रलम्भण्युगार रस होता है । इनके 
अतिरिक्त संस्कृत काव्यो एवं नाटकं मे कुछ एसे प्रसंग भी है जहाँंदो प्रेमियों में एक 
की मृत्यु हो जाने पर भी पून्मिलन की सम्भावना रहती है वहां करुण रस होता है । 
जसे कादम्ब्ररी के पुण्डरीक-महाश्वेता वृत्तान्त में पुण्डरीके की मृत्यु के वाद आकाश- 
वाणी के द्वारा पुण्डरीक के पुनमिलन की आशा मे महाश्वेता के हृदय मेंजो रति 
(प्रेम) का उद्वोधन होता हं, वह करुणविगप्रलम्भण्गार रस ॒है। किन्तु मम्मट आदि 
आचायं वहां करुणविप्रलम्भ न॒ मानकर उससे विप्रलम्भश्युगार मानते हैँ मौर उसे 
करुण रस की सीमा के अन्तगंत मानते हँ । भरतमुनि करुण को निरपेक्ष ओर विप्र 
लम्भ को साक्षेप मानकर दोनों में भेद स्थापित करते हैं। 
(४) रौद्र रसका उदाहरण 
अनुवाद-- नर पशुओं के सदश मयदिा का पालन न करने वाले, 
हाय मे हथियार लिए हए आष लोगों ने यह महान्‌ (गरुहत्या स्प) 
पातक किया है, करने को अनुमति दी है अथवा देखा है । यह मे नरकासुर 
के श्रु कृष्ण, भोम तथा अजुन के साथ उनके (धृष्टद्‌ स्न आदि फे) रक्त, 
चर्वो ओर मांस से दिशाओं को बलि प्रदाच करता हूं ।।३६। 
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शुद्राः सं्रास्मेते विजहत हरयः क्षुण्णशक्त भकुम्भा 
युष्म्‌ हेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः । 
सौमित्रे ! तिष्ठ पात्र त्वमसि नहि रुषां नन्वहं मेघनादः 
किञ्चिर्‌ ध्र भगलीलानियमितजलधि राममन्वेषयामि ।*४०॥ 








विमशं- यहां पर अग्वत्थामा के क्रोध का अभिव्यंजन है । यह श्लोक 
वेणीसंहार से उद्धूत किया गया है। यहां पर अपकारी भीम, अज्जुन आदि आलम्बन 
विभाव है, पितृहत्या, अस्वरादि का धारण उदहीन विभाव हे, प्रतिज्ञा करना अनुभाव 
दै. गवं व्यभिचारीभाव है, ओर क्रोध स्थायीभाव है । यर्हां विभावादि के द्वारा सामा- 
जिक के हृदय में क्रोध स्थायीभाव रौद्र रस के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है, अतः यह्‌ 
रोद्र रस का उदाहरण है । 

अग्निपुराण में रौद्र रस केः तीन भेद बताये गये है--आङ्किक, वाचिक भौर 
वेण-भरषा-जन्य । इन तीनों के द्वारा रौद्र रस का प्रदर्शन किया जाता । (अङ्खनेयथ्य- 
ववक्थेश्च रोद्रोऽपि त्रिविधो रसः) । रौद्र रस ओर युद्धवीर मे समानता होने पर भी पर- 
स्पर भेद है; क्योकि रौद्ररस में मोह-विस्मय की प्रधानता होती है जबकि युद्धवीर में 
मोह-रहित अध्यवसाय होता है । | ध 

५-- वीर रस का उदाहूरण ` | 

अनुवाद अरे क्षुद्र वानरो ! तुम भय को छोड दो, क्योकि इन्र के 
हाथो एेरावत के गण्डलस्थल को विदीणं करने बाले ये बाण तुम्हारे शरीर 
पर गिरने मे लज्जा को धारण करते है । हे लक्ष्मण ! ठहर, तुम भौ मेरे 
क्रोध के पात्र नहीं हो, जानते हो, मेँ मेघनाद ह, मे तो भोहि को थोड़ा वक्र 
करने मात्र से समुद्र को वश कर लेने वाले राम को खोज रहा हु ॥४०॥ 

यह प्लोक हुनुमन्नाटक से उद्धृत किया गया है । लङ्का मे युद्ध क अवसर पर 
वनिरों के प्रति मेघनाद की यह्‌ उक्ति है। यहा पर राम आलम्बन-विभाव है, उनके . 
दार समुद्र-बन्धन उहीपन विभाव है, क्षुद्र वानरो के प्रति उपेक्षा गौर राम के प्रति 

स्पधां आदि अनुभाव है, एेरावत के गण्डस्थल के भेदन की स्मृति तथा गवं .आआदि 

` ग्यभिचारीभाव है गौर उत्साह स्थायीभाव है । यहाँ पर विभावादि के दारा सामा- 
जिकों के हृदय में उत्साह स्थायीभाव वीर रस के खूप मे अभिव्यक्त हो रहा है । अतः 
यह्‌ वीर रम.का उदाहरण है । 

अग्निपुराण मे वीर रस के तीन भेद बताये गये है दानवीर, धमंवीर ओर 
युद्धवीर (दानवीरो धमंवौरो य॒द्धवीर ईति त्रिधा) ; अभिनय की दृष्टि से इसके दो 


११ 
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ग्रीवाभङ्कभिरामं मुहुरनुपतति स्यन्दने बद्धदुष्ि 

पश्चाद्धं न प्रविष्टः शरपतनभयाद्‌ भूयसा पुवकायम्‌ । 
दर्भेर्खावलीदृः भमविवतमुखश्च शिभिः कीणंवर्त्मा 
पर्योदग्रोप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमूर््या श्रयाति ॥४१।। 
उत्कृत्योत्कृत्य कृत्ति प्रथममय पथत्सेधभयांसि भांसा- 
न्यंसस्फिकपष्ठपिण्डाद्यवयवसुलभान्युग्रपुतीनि जग्ध्वा । 
आत्तं: पयंस्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरकः करंका-- 
दकस्थादस्थिसंस्थं स्थपुटगतमपि . म्यमत्यग्रमति ।†४२॥ 





भेद होते है काव्य में वाक्क्रियात्मक ओौर नाट्य में नेपथ्येक्रियात्मक । धनञ्जय तथा 
शारदातनय दानवीर, दयावीर ओर युद्धवीर ये तीन भेद मानते है । साहित्यदपंणकार 
विश्वनाथ ने वीररस के चार भेद स्वीकार कयि ह दानवीर, ्षमंवीर, युद्धवीर ओौर 
दयावीर । नाट्यदपंणकार ने तो वीर रस के अनेक भेद किये है । 
६- भयानक रस का उदाहरण 

मनुवाद- देखो, पोछे दौडते हए रथ पर गरदन भोडने से चुन्दर 
बार-बार वृष्ट डालता हुमा, बाण लगने के भय से शरीर फे पिछले आधे भाग 
को अगले भाग में प्रविष्ट हुमा सा, थक्षावट के कारण खुले हए मुख से गिरने .. 
वाले आधे चबाये हए कुशोको मागं में बिखेरता हुमा यहं भग ऊ घी छलांग 
लगाने के कारण आकाश मे अधिक ओर भमि पर कम चलता है ।४१।। 

विमशं --यह श्लोक अभिन्ञान-शाकुन्तल से उद्धतरहै। इसमे मृगकेभयका 
वणनदटै) यहां पर राजा से अधिष्ठितं रथ आलम्बन विभाव है, शरपतन उदीपन 
विभाव दै, गरदन मोडना, भागना आदि अनुभाव है, श्रम, त्रास आदि व्यभिचारी 
भाव है ओर मृगगत भय स्थायीभाव है । यहाँ पर विभावादि के द्वारा सामाजिक के 
हृदय मं वासना के रूप मे विद्यमान भय स्थायीभाव भयानक रस के रूप में अभिव्यक्त 
हो रहा है, अतः यह भयानक रस का उदाहरण है । 

अग्निपुराण मे कहा गया है किजिसरसके प्रारम्भे भय यीर रस का 
अनुसरण करता हं वह भयानक रस है, उसका स्यायीभाव भय है भौर उसके तीन भेद 
होते है करत्रिमभय, अपराधजन्यभय ओर विभासिकभय । अभिनय की दृष्टि से 
इसके दो भेद होते है--वाकूक्रियात्मक ओर नेपथ्यक्रियात्मक । 

७--बीमतस रस का उदाहरण 
अनुवाद- पहिले चमड़े को उधेड-उधेड कर तब कन्धे, जां धों, पीठ, 
{पडलो माति अवयवो मे सुलभ ऊचे उठने से पुष्कल गौर उग्र दुर्गन्धयुक्त 
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चित्रं महानेष वतावतारः क्व कान्तिरेषाऽभिनवैव भङ्किः । 
लोकोत्तरं धेयमहो भ्रभावः काम्याकृतिन्‌ तन एष सगं: ॥॥४३॥। 








मास को खाकर चारो ओर देखता हुमा, दांत निकाले हुए भूवा दरिद्र प्रेत 

मपनी गोद भें रखे हुए मुदे के अस्थि-पञ्चर में से हडिडयों के ऊचे-नीचे 
भागों मे लगे हुए कच्चे मांस को धीरे-धीरे खा रहा है ॥४२। 

विमशं- यह श्लोक मालती माधव से उद्धृत है । श्मशान में मांस-भक्षण में 
संलग्न किसी प्रेत को देखकर माधव उसकी वीभत्स चेष्टाओों का वर्णन कर रहा है । 
यहां पर ददिद्र प्रेत अथवा र्दा आलम्बन विभावहै, मुदं को काटना ओौर मांस 
खाना उदहीपन विभाव है, दशक का नाक-भौ सिकोड्ना, मुख फेरना, थूकना आदि 
अनुभाव ह , उद्र ग आदि व्यभिचारीभाव है. ओर जुगुप्सा स्थायीभाव है। यहाँ 
विभावादि के द्वारा सामाजिक के हृदय मे वासना के रूप में विद्यमान जुगुप्सा स्थायी- 
भाव बीभत्स रस मे अभिव्यक्त हो रहा है । अतः यह्‌ वीभत्स रस का उद्वाहुरण है । 

अग्निपुराण मे बीभत्स रस के दो भेद वताये गये है--उद्धंजन गौर क्षोभण । 
उद्र जन कृमि, विष्ठा आदि घृणित वस्तुओं को देखकर अभिग्यक्त होता है मौर क्षोभण 
बीभतस रुधिर मांस आदि देखने से उत्पन्न होता है । भरत "शुद्ध ` नामक एक तीसरा 
भेद भी मानते हैँ किन्तु अग्निपुराणकार शुद्ध नामक भेद स्वीकार नहीं करते। अभि- 
नय की हष्टि से उसक्रे दो भेद होते है वाक्‌क्रियात्मक ओर नेपथ्य क्रियात्मक । 

अन्य आचायं वीभत्स के कायिक, वाचिक ओर मानसिक तीन. भेद मानते है । 
हास ओौर जुगुप्सा मे आश्रय तथा आलम्बन का अलग-अलग बोध नहीं होता, आल्‌- 
म्बन मात्रकाही वोध होता है। यहाँपद्य के श्रोता को लौकिक हास मौर जृगुप्ता 
का आश्रय नहीं माना जाता, बिक उसके आश्रय रूप में देखने वाले पुरुष विशेष का 
साक्षेप कर लिया जाता है अथवा उसके आक्षेप के विना ही श्रोता को रस-चवंणा हो 
जाती है । इसी प्रकार यहां आश्रय का पृथक्‌ कथन न होने पर भी रसानुभ्रुति मे कोई 
वाधा नही होती । रसगंगाधर मे इसक्रा बृहद्‌ वणन है । . 

८-- अद्‌भुत रस का उदाहरण 
अनुवाद अरे यह्‌ महान्‌ अवतार तो विचित्र ( अद्भुत) है, यह्‌ 

कान्ति ओर कहां ? इसकी भद्किमा (गतिविधि) बिलकुल नई सी है । इसका 
धेयं भी लोकोत्तर है अहो ! इसका प्रभाव भौ अलोकिक. है ओर आकृति 
भौ अनिर्वचनीय है । यह एक नवीन सृष्टि है ।॥४३॥। 


विमशं-- यह वामनावतार को लक्ष्य कर कही गई बलि की उक्ति है । यहाँ 
पर वामन.आलम्बन विभाव है, कान्ति आदि उदीपन विभाव है, स्तुति आदि 
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एवं स्थायिभावानाह-- 
(सु० ४५) रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 
जुगुष्सा विस्मश्चेति स्थायिभावाः प्रकीतिताः॥३ ०। 


स्पष्टम्‌-- 








अनुभाव है, धृति, हषं आदि व्यभिचारीभाव है भौर विस्मय स्थायीभाव है । यहां 
पर॒ विभावादि के द्वारा सामाजिक के हृदय मे विद्यमान विस्मय स्थायीभाव 
अभिव्यक्त होकर अद्भुत रस के रूप में परिणत होता है, अतः यह्‌ अद्भुत रस का 
उदाहरण है । | | 
अग्निपुराण में वस्तुओं के अतिशय चमत्कार को अद्भुत रस कह गय है । 
अभिनेय की ष्टि से यह "दो प्रकर का होता है--वाकक्रियात्मक ओर नेपथ्यक्िया- 
` तमक । रसगृगाधरकार पण्डितराज जगन्नाय यहाँ अदभुत रस नहीं मानते, उनका 
कृहन। है कि यहां पर विस्मय स्तुति का अङ्क होने से अप्रधान है, मतः यहा रसवद- 
नङ्कार है । 

| स्यायीभाव 

` इस प्रकार स्थायीभावों का निरूपण करते है-- | 

. ` _ अनुवाद (सु० ४५) रति, हास, शोक, कोध, उत्साह, भय, .जगुष्सा 
ओर विस्मय ये भाठ स्थायीभाव कहे गये है ॥३०॥ 

कारिका का{मयं स्पष्ट है । 

विमशं-मम्मटने श्यूगारादि माठ रसों के रत्यादि माठ स्थायीभावों का 
उल्लेख किया है । किन्तु उनक। लक्षण नहीं बतलाया है । केवल नाम भगिना दिये है । 
मन्निपुराणकार ने आठ. भकार के स्थायीभावों का निरूपण किया है । उनके अनुसार 
स्थाग्रीभावो के लक्षण निम्न प्रकार है-- ` 
रति --मनोऽनुकूलोऽनु भवः सुखस्य रतिरिष्यते । 
हास -हषादिर्भिश्च मनसो विकासो हस उच्यते । 
शोक मनोवश्चव्यमिच्छन्ति शोकमिष्टक्षयादिभिः। 
कोध -करोक्षसत््यप्रबोधश्च प्रतिकुलार्थंकारिणे । 
उत्साह - पुरुषार्थसमप्त्यर्थो यः स“ उत्साह उच्यते । | 
भय चितरादिदशंनाभ्चेतो वैक्लव्य ब्रवते भयम्‌ । - 
चुगुत्स्य - जुगुप्सा च पदार्थानां निन्दादौभाम्यिवाहिनाम्‌ । 
विस्मयः -विस्मयोऽतिशयेनाथं दशंनाच्चित्तविस्म्‌तिः । 
5 (अग्निपुराण ४|२९-३३) 
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व्यभिचारिणो ब्रते- 

(सत्र ४६) नि्ेदग्लानिशंकास्यास्तथाऽसुयामदश्चमाः ॥ _ 
आलस्यञ्चेव देन्यं न चिन्ता मोहः स्मृति तिः ॥३१॥॥. 
त्रीड़ा चपलता हषं आवेगो जडता तथा । 
गर्वो विषाद बौत्सुक्यं निद्राऽपस्मार एव च ।॥३२॥ 
सुप्तं प्रनोधोऽभषेश्चाप्यवहित्थमथोग्रता । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव. च ॥३२।। 
त्रासश्चैव वितकंश्च विज्ञ या व्यभिचारिणः । 
वरयास्तरशदमी भावाः समाख्यात।स्तु नामतः ॥३४॥ 





अथात्‌ सुख का मनोऽनुकूल अनुभव “रति' है! हर्षाटि से मन का विकासः 
होना हास" है । प्रिय -वस्तुभों के विनाश से उत्पन्न मन की विकलता शोकः है । 
प्रतिकूल (विरोधियों) के प्रति उत्पन्न तीक्ष्णता “कोध' है । पुरुषायं की समाप्ति के 
लिए किया गया उद्योग (आरम्भ) “उत्साहः है , चित्र आदि भयानक हइश्य देखने से 
उत्पन्न चित्त की विकलता भय' है । धृणास्पद वस्तुओं की निन्दा “जुगुप्सा है । 
लोकातिशायि (अद्भुत) वस्तुओं के देखने से उत्पन्न चित्त की विस्मृति "विस्मय" टै 1 
साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने उपयुक्त आठ स्थायीभावों के बतलाने के बाद “शम' 


नामक नवां स्थायीभाव का भी उल्लेख किया है । कृ आचायं निर्वेद को नवँ 
स्थायीभाव मानते हँ (निरवेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः) । 


व्यभिचारीभाव 
भव व्यभिचारीभाव को कहतेर्है 
- (सु० ४६) - निंद, ग्लानि, शंका, अमुया, मद, भ्रम, आलस्य, दैन्य, 
चिन्ता, मोह, स्मृति, धृति, ब्रीडा, चपलता, हषं आवेग, जडता, गवं, 
विषाद, ओत्सुक्य, निद्रा, मपस्मार, सृप्त, प्रबोध, क्रोध, अवहित्था, उग्रता, 
मति, व्याधि, उन्माद, मरण, जास, वितकं ये ३३ व्यभिचारीभाव कहे गये 
है ।॥॥२१-३४।। | | 
विमशं--मम्मट ने इन चारों कारिकां को नाट्यशास्त्र से उद्धत किया है । 
ये ३३ व्यभिर्चारीभाव रत्यादि स्थायीभावों को संचारित करते हे, भावों की अभि- 
व्यक्ति मे सहकारी होते है, इसलिए इन्हं संचारीभाव त्था सहकारीभाव भी कहते है । 
नाट्यशास्त्र मे व्यभिचा रीभाव की व्युत्पत्ति बताते हए कहा गया हे (विविधमाभि- 
मुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः) 1 अर्थात्‌ ये विविध प्रकारो से अभिमुख होकर 
(अभिनयादि के द्वारा) रत्थादि भावों को रसो में संचार करते है, इसलिए व्यभिचारी- 
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भावं कहे जात है । ये संख्या मे ३३ होते है । नम्मट ने काव्यप्रकाश मे इनके नाम 
तो गिना दिये है किन्तु लक्षण नहीं बताये हँ । अग्निपुराण, नाट्यशास्त्र साहित्यदपंण 
आदि ग्रन्थो में इनके क्षण बताये गये ह जिनका विवरण अग्निपुराण के अनुसार 


निम्न प्रकार है- 
वेराग्यादेमेनमखेदो निर्वेद इति कथ्यते । 
मन-पीड़ादिजन्मा हि सादो ग्लानिः शरीरगा ।३८॥ 
शङानिष्टागसमोत्प्र्षा स्यावसूया च मत्सरः । 


मदिराद्युपयोगोत्त्यं मनः सम्मोहनं मदः ।३२८।। 
क्रियातिशयजन्मान्तः शरीरोत्थक्लमः धमः. 
` भृङ्खारादिशियाद्र षश्चित्तस्यालस्यमुच्यते ॥४०॥ 
दैन्यं सत्वादपश्र शश्वन्ता परिभावनम्‌ । 
इतिकत श्यतोपायदशेनं मोह उच्यते ।४१॥ 
स्मृतिः स्यादनभूतस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ 
मतिर्यपरिच्छेदस्तत्वज्ञानोपनाधितः ।४२॥ 
ब्ीडानुरागानु भवः सङ्खोचः कोऽपि चेतसः । 
भवेच्चपलताऽस्थेयं हषश्चत्तप्रसन्नता ॥४२॥ 
आवेगश्च प्रतीकाराशया वधुयेमात्मनः । 
कर्तव्ये प्रतिभा शो जडतेतंयभिधीयते ।॥४४॥ 
इष्टाप्रप्तिरपचितिः सभ्पदाऽभ्यदयो धतिः 1 

गवः परेष्ववज्ञानमात्मन्यत्कषंभ वना ॥१४५।। 
भवेद्विषादो दे वादेविधातोऽभीष्टवस्तुनः । 
ओत्सुक्यमोप्वितपराप्तर्वाज्छया तरला स्थितिः ॥४६॥। 
चित्तं द्िययाणां स्तेमित्यमित्यपस्मारोऽचला स्थितिः । 
मद्भव्याध्यादिभिस्तरासो वीप्सा चित्तचमत्कृतिः ॥४७।। 
क्रोधस्याप्रशमोऽमषंः भ्रबोधश्चेतनोदयः 
अवहित्था भवेद्‌ गृप्तिरिद्धिताकारगोचरा 11४८।। 
रोषतो गु खुव्दण्डं पारुष्यं विदुरुग्रताम्‌ । 

हो वितकः स्याद्‌ व्याधिमेनो वपुरवग्रहः ॥॥४॥। 
अनिबद्धप्रलापादिरन्मादो मदनाविभिः 
तत्त्वज्ञानाबिना चेतः कषायः परमः शमः ।५०॥। 


चतुथं. उल्लासः | १६७ 


निवेंदस्यामङ्कलप्रायस्य प्रथममनुपादेयत्वेऽप्युपादानं व्यभिचारित्वेऽपि 
स्थायिताभिधानार्थं म्‌ । तेन- 


(सु° ४७) निर्वेदस्थायिभावोऽस्ति शान्तोऽपि नवमो रसः । 


अहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा दषदि वा 
 भणो वा लोष्ठे वा बलवति रिपो वा सुहृदि वा। ` 
तृणे वा स्त्रेणे वा मम समदुशो यान्ति दिवसाः 
क्वचित्‌ पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥१४४।। 





इस्‌ प्रकार अग्निपुराण मे ३३ व्यभिचारीभाव बताये गये हैँ किन्तु उनके क्रमों 
मे अन्तर है । कु व्यभिचारीभवों के नामों मे भी अन्तर है। मग्निपुराण में "शम 
को व्यभिचारीभाव कहा गया है किन्तु यह शान्तरस का स्थायीभाव.भी है । काव्यप्रकाश 
मे शम को व्यभिचारीभाव नहीं माना गया है । इसी प्रकार काव्यप्रकाश मे "निवंद' की 
व्यभिचारीभावों मेँ भी गणना है भौर उसे शान्तरस का स्थायीभाव भी कहा गया है ।. 


&- शान्तरस 


अनुवाढ- निंद के प्रायः अमङ्कल रूप होने से स्वंप्रथम उसका कथन 
उपादेय न होने पर भी (उसका) प्रथम उपादान (ग्रहण) “व्यभिचारीभाव 
होने पर भी उसके स्थायीभावत्व के बतलाने के लिए' किया गया ह ।` 


अनुवाद (सु° ४७) जिसका निर्वेद स्थायीभाव है वह “शान्त नामक ` 
नवम रस है । 

अनुवाद- सपं मे अथवा हार मे,.फूलों की शय्या पर या पत्थर की 
शिला मे, मणि मे या ढेले में, बलवान्‌ शत॒ अथवा मित्र मे, तिचके मेया 
स्त्रियों के समूह मे समहष्टि रखते हुए किसी तपोवन मे शिव" "शिव" “शिवः 
इस प्रकार प्रलाप करते हृए मेरे दिन बीत रहे है ॥७७।। 

विमशं--यह श्लोक भतहरि के वैराग्यशतकसे उद्धत है। यहां पर 
. भिथ्याजगत्‌ आलम्बन विभाव है, तपोवन उहीपन विभाव है, सपं मौर हारादिमे 
समहष्टि अनुभाव है । मति, धृति, हषं आदि व्यभिचारीभाव है ओर निवेद 
स्थायीभाव है । यहाँ पर विभावादि के द्रप्या सामाजिक के हदयं मे वासना के ख्पमे 


स्थित नि्वंद स्थायीभाव शान्तरस के रूप म अभिव्यक्त होता है । अतः यह्‌ शान्तरस का 
उदाहरण है । 
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(सु ४८) रतिर्ेवादिविषया व्यभिचारी तथाडिजतः ॥२३५।। 
भावः प्रोक्तः | 
आदिशब्दान्मुनिगुरुनृपपुत्रादिविषया; कान्ता विषया तु व्यक्ता 
 श्ुङ्कारः। क 


न= ---- --- 
षि 


ये  ---- 





शान्त रस नाद्य में स्वीकार तहीं करिया गया है । अभिनवगुप्त तो नाट्य मे 
शान्त रस की स्थिति मानते हैँ । अग्निपुराण मे भी शान्त को नवां रस माना गया 
हं । मम्मटनेभी कहाहै कि निर्वेद स्थायीभाव वाला श न्त नवां रस है । इस प्रकार 
शान्त को नवम रस स्वीकार करने मे कोई विप्रतिपत्ति नहीं दिखाई देती, किन्तु 
इसके स्यायीभाव के सम्बन्ध मे मतभेद दिखाई देता है । काव्यभ्काशकार मम्मटने 
निवेद को शान्तरस का स्थायीभाव मना है ओर उनका निर्वेद, निधंनताः आदि से 
उत्पन्न निवेद नहीं है, अपितु तत्त्वज्ञान-प्रभव निवेद हे । क्योकि तत्त्वज्ञान से उत्पन्न 
निर्वेद स्थायी हो सकता है भौर रत्यादि स्थायीभावों का उपमद॑ंक भी । अतः निवेद 
ही शान्तरस का स्थायीभाव है । किन्तु अग्निपुराणकार, अभिनवगुप्त, विश्वनाथ आदि 
आचाय !शम' को शान्त का स्थायीभाव मानते हँ । उनका कहना है कि निर्वेद चित्त- 
वृत्तियों का अभाव रूप है मौर स्थायीभाव चित्तवृत्ति के भाव रूप होते है अतः अभाव 
रूप निवेद को स्थायीभाव कंपे कहाजा सक्ता है? अग्तिपुराणमे शान्तरस का 
स्थायीभाव "शम" कहा गया है । अभिनवभारती के अनुसार शान्त “शम” स्थायीभाव 
वाला है । 'शम' चित्तवृत्ति है भौर यही शान्तरस का स्थायीभाव है । 

माव-ध्वनि 

अनुवाद (सु° ४८) --देव आदि विषयक रति भौर (प्राधान्य रूपं 
से) ग्यञ्जित व्यभिचारी को भाव कहा गया है ।३५।। | 

आदि शब्द से मुनि, गुरु, नुप, त्र आदि विषयक रति का रहण 
होता ह ओर कान्ताविषयक रति ग्यनत होकर भ्पद्खार कहलाती है । 

विमशं -मम्मट ने देवादि विषयक रति तथा धान रूप से अभिव्यंग्य व्यभि- 
चारीभाव को भाव" कहा है । तात्प यह कि काव्य ओर नाट्य में व्यभिचारीभाव 
रस के सहकारी रूप मे रहते हँ किन्तु यदि वे व्यभिचारी कहीं पर रस की अपेक्षा म्रधान 
रूप से अभिव्यक्त होने लगते है तो उन्हें भाव" कहा जाता है । इसी प्रकार जहां पर 
रत्यादि स्थायीभाव विभावादि के हारा सम्यक्‌ परिपुष्ट न होकर रसास्वादन के 
विषय -नहीं होते; वहाँ वे "भाव कहलाते है । इस प्रकार , भावदो प्रकारके होते 
है देवादि विषयक रति मौर व्यञ्जित व्यभिचारोभाव । रति केदो रूम होते हं. 
(१) कान्ताविषयक रति ओर तद्भिन्न रति 1 इनमे कान्त विषयक रति जहां पर 
विभावादि के दवारा पूणंतया परिपुष्ट न होकर रसावस्था को नहीं "एप्त होती, वहां 


चतुथं उल्लासः | १६६ 


उदाहरणम्‌-- 
कण्ठकोणविनिविष्ठसोश ते कालकूटमपि मे महामुतम्‌ । 
अप्युपात्तममृतं भदद्रपुभंदवत्ति यदि मे न. रोचते ।४१५।। 





क्न व व व ~ 





पर उसे भाव" कहते है ओर जहां पर कान्ताविषयक रति विभावादि के द्वारा पूणं 
रूप से परिपुष्ट होकर रसा वस्था को प्राप्त हो जाती है, वहाँ वह्‌ श्युगारः'  कहलाती 
है । इसके. अतिरिक्त जहाँ पर कान्ताविपयक रति से भिन्न देवविषयक, मुनि विषयक, 
गुरुषिपयक, नुपवि षयक, पुत्रादिविषयक रति होती है वहां उसे “भाव कहते है । 
व्यञ्जित व्यभिचारीभाव भौ भावध्वनि कहा जाता है । तात्पयं यह्‌ है.कि जहां पर 
व्यभिचारीभाव रस कौ सहकारिता से ऊपर उठकर विभावादि के द्वारा पोषित होकर 
प्रधानतया व्यंग्य हाते है" वहां उन्हें भाव कहा जाता है । | 

रसध्ठनि ओर भावध्वनि-- जहा पर रत्यादि स्थायीभाव विभावादि के 
दारा प्रधानयता-रस रूप में ध्वनित (अभिव्यक्त) होता ह वहाँ रसध्वनि होती है । मौर 
जहां पर रत्यादि स्थायीभाव य व्यभिचारीभाव विभावादिके द्वारा व्यक्त होकर 
प्रधान रूपसेर्व्यग्य होता हे वहाँ. भावध्वनि' होता है। भाव यह्‌ कि व्यभिचारी- 
भावों में किसी एक का चमत्कार अधिकाधिक, प्रतीत ही वहां भावध्वनि' होता है । 

देवविषयक रति का उदाहुरण- 

अनू वाद हे महादेव ! तुम्हारे कण्ठ के कोण मे संलरन (लगा हआ) 
कालकूट (विष) भी मेरे लिए महामृत ह भोर आपके शरीर से अलग स्थित 
प्राप्त अमृत भी मुञ्चे अच्छा नहीं लगता ।\४५॥ 


विमशं -- यह्‌ उत्पलाचायं का लोक है । यहाँ पर महादेव आलम्बन. विभाव 
है, ईशः पद से प्रतिपाद्य एेश्वयं उहीपन विभाव है, स्तवन अनुभाव है, धृति, स्मृति 
आदि व्यभिच'रीभाव है। यहाँ पर सामाजिक के हृदय में शिव-विषयक रतिभावः 
र्भिव्यक्त हो रहा है जर उसमें सामाजिक भावमग्न है, अतः यह्‌ भाव-श्वनि का 
उदाहरण है । 

यहां पर “रसध्वनि" इसलिए नहीं मानी जा सकती कि सामाजिक-को विभा- 
वादिके दवार परिगूष्टन होने के कारण रतिरूपरता को प्राप्त नहीं होती, क्योकि 
कान्ताविषयक रति से सामाजिक को जिस उत्कट,आनन्द की प्राप्ति होती है वह्‌ देवादि- 
विषयक रति से नहीं होती । | 4 


अपरिपुष्ट (उद्वुद्धमात्र) रति (भाव) का उदाहरण-- 
ह॒रस्त्‌, किञ्चित्‌ परिवृत्तधेंश्चन््ोदयारम्भ इवाम्बुराशिः । 
उमामुखे ` बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापरयामास विलोचनानि ॥ 
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हरत्यधं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पूर्वाचरितः कृतं शुभैः । 
शरीरभाजां भववीयदर्शनं'व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ।।४६।१ 
एवमन्यददाहाय्यंम्‌ । | 
अञ्जितव्यभिचारी यया- 
जाने कोपपराङ मखो प्रियतमा स्वप्नेऽद्य दष्टा सया 
मा मां सस्पुश पाणिनेति रुदती गन्तु प्रवृत्ता पुरः । 
नो यावत्‌ परिरभ्य. चादुशतकंराश्वासयामि प्रियां 
श्रातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्रीकृतः ।१४७।। 
अश्र विरि प्रतिसुूया ८ | 


मर्थात्‌ भगवान्‌ शंकर चन्द्रोदय होने पर उमडते समुद्र के समान थोडा अधीर 
होकर विम्बाफल के समान मघरोष्ठ वाली पावती के मख पर अपनी दृष्टि गडा दी । 
यहां शिव का पावंती-विषयक रतिभाव अभिध्यक्त हो रहा है किन्सु वह्‌ 
` विभावादिके दवारा परिपुष्ट न होने से रस रूप मे अभिव्यक्त नहीं हो रहा रहै, अतः 
यहां रसध्वनि नहीं है, बल्कि भावध्वनि है । 
 मुनिविषयक रति का उदाहरण- 
अनुवाद हे मुने ! आपका दशंन शरीरधारियों को भूत, भविष्य 
चतंमान तीनों कालों मे योग्यता को व्यक्त करता है । वतमान काल मे पाप 
का हरण करता है, भविष्य मे होने वाले कल्याण का हेतु है ओर भूतकाल में 
पुवेजन्म में किये शुभ कर्मों के कारण. किसे प्राप्त हृञा है ।४६।। 
विमशं- यह श्लोक शिशुपालवध से उद्ध.त है। यहां पर,मुनि-विषयक रत्तिभाव 


जभिव्यक्त हो रहा है । इसी प्रकार गुरु, राजा, विषयक रतिभाव के उदाहरण भी 
समञ् लेने चाहिए 1 


अल्जनित व्यभि चारी का उदाहरण । जसे - । 

अनुवाद हि भाई ! आज, मेने स्वप्नमें कोप से पराङः मुल हई 
भयनो प्रियतमा को देखा । “मुस हाथ से मत छओो' इस प्रकार कहकर रोती 
हृदं आगे चलने लगी । जब तक उसका आलिगन करके सैकड़ों (अनेक) 
चादुकार वचनो से उसे मनाना चाहा कि तब तक दुष्ट विधाता ने मेरी नीद 
भंग कर दी ॥४७॥ | | 

विभशं --यहां पर "विधि" भालम्बन विभाव है, विधि कौ दुजनता उहीपन 
विभाव है, उसे शठ कहना अनुभाव हं ओर असूया व्यभिचारीभाव है । यहाँ पर 


विधाता के भति प्रधान रूप से व्यक्त अभया" व्यभिघारीभाव . व्यंग्य है । अतः यहं 
. अज्जित व्यभिचारी का उदाहरण हे । 


चतुथं उल्लासः | १७१ 


(सू ° ४२) तदाभासा अनौचित्यप्रवत्तिताः । 
तदाभासा रसाभासा भावाभासाश्च ! 


निप य अ एणी त 7 


रसाभास ओौर भावाभास 


` अनुवाद (४६) उनका (रस ओर भावों का) अनुचित रूप में प्रवत्त ` 
होना रसाभास ओर भावाभास है । 


तदाभास का तत्ययं रसाभास ओर भावाभास है । 


विमशं--मम्मट का कथन है कि रसो का अनुचित रूप मे वणन “रसाभास 
ओर भावों का अनुचित रूपमे वंन “भावाभासः कहलाता है । यह्‌ अनौ चित्य शास्त 
तथा लोक म्यदा का अतिक्रमण करने वाला प्रतिषिद्ध विषयक वणंन है जो सहूदय 
व्यक्तियों द्वारा संवेद्य है । अनौचित्य अनेक प्रकारके होते है। उस गौचित्य का 
निश्नय सहृदय व्यक्तियो द्वारा ही किया जाता है । जसे शगार मे नायक के भ्रति 
रत्यादि का वणंन उचित है किन्तु वदि उपनायक विषयक रति का वणन हो तो वहाँ 
रसाभास होगा । इस प्रकार रस मौर भावों का अनुचित रूप मे प्रवत्तंन होता दैतो 
रसाभास -तथा भावाभास कहुलाता है । उद्योतकार का कथन है कि श्युगार मे उप- 
नायक के प्रति रति का वेन, गुरु अथवा भुनि की पत्नीके प्रति रति का वणन 
अनुचित्त परवृत्ति है, अतः वहां रसाभास होगा । इसी प्रकार नायिका की एक नायक 
के प्रति रति उचित मानी गयी है किन्तु यदि एक नायिका कं अनेक नायको के साथ 
रति-प्रसंग वणित हो तो रसाभास हो जायगा । उद्योतकार आदि .आचायं पशु-पकषि- 
विषयक रति को रसाभास ही मानते हैँ । 


भरतमुनि प्रभृति नादट्याचार्योँ के अनुसार रस ओर भावों की अभिव्यंजनां 
हेतु सम्पूणं अभिव्यजना सामग्री का प्रतिपादन किया है किन्तु रस मौर भावों की 
अभिव्यक्ति मे यदि समस्त अभिव्यंजना-सामग्री का उपयोग न हो, केवल कुछ ही 


 अभिव्यजन-सामग्री से रस गौर भाव मभिन्यक्त हो तो उसे रसाभास एवं भावाभास 
च्छो कोरि मे समज्ां जायेगा । । 


मभिनवगुप्त का कथन है कि जिस प्रकार शुक्ति मे रजताभास ओर रज्जु में 
सर्पाभास होता है । दोनों में भेद-प्रतीति होने पर भी माभाशांस में भेद नहीं प्रतीत 
होता; - इसी प्रकार रस ओर रसाभास तथा भाव एवं भावाभास परस्पर भिन्न प्रतीत 
होते हुए -भी चवेणा (आस्वाद) अंश में भेद नहीं है । किन्तु अन्य आचायं इक्ष कथन 
को सहन नहीं करते । उनका कथन है कि रस ओर रसाभास तथा भावं एवं भावा- 
भास मे चवणांश भं भी भेद-प्रतीति होती है जिसका अनुभव सहृदय ही कर सकता है । 
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तत्र रसाभासो यथा- ¦ 
स्तुमः कं वामाक्षि ! क्षणमपि विना यं न रमसे 
विलेभे कः प्राणान्‌ रणभखमुखे यं मृगयसे । 
सुलग्ने को यातः शशिमुखि ! यमालिङ्धसि बलात्‌ 
तपःभीः कस्यंषा मदननगरि ! ध्यायसि नु यम्‌ ।४८॥। 


अन्रानेककामुकविषयमभिलाषं तस्याः स्तुमः" इत्या्नु गतं बहुव्यापारोपादानं 
व्यनक्ति 1 8: 
ल लन्चद्=-------~- 
यदि दोनो मे चवेंणांश मे अभेद मानेंगे तो दोनों "रस कहूलाने लगेगे। इस प्रकार 
उनके पाथंक्थ मे कोई भौचित्य नहीं प्रतीत होता है । वस्तुतः रस ओर रसाभास तथा 
भाव एवं भावाभास दोनों की स्थिति ` पृथक्‌-पृथक्‌ है । तभी सामाजिक दोनों का 
अलग-अलग अनुभव करते है । . क्योकि काव्य ओौर नाटक में विभावादि केद्वारा परि 
पृष्ट कान्ताविषयक रति रस कहलाती है भौर वही अपरिपुष्ट हाने पर रसाभास हो जाती 
है । इसी प्रकार परिपुष्ट देवादिविषयकं रति-भाव भाव है मौर मपरिपुष्ट अवस्थामें 
भावाभासरै। 

इसी प्रकार रौद्र रस में गुरु तथा पितु विषयक क्रोध का वणंन अनुचित होने 
से “रौद्र रसाभास होता है । वीर “मे अधमपाघधनिष्ठ उत्साह का अभिव्यंजन, भया- 
गक मे उत्तम अकृतिगत भय का वरणेन, हास्य मेँ गुरु बादि के आलम्बन स हास का 
अभिव्यजन, बीभत्स मे यज्ञीय पशु के भालम्बन से जुगुप्सा को अभिव्यक्ति, अद्भुत में 
एनद्रनालिक विषयक चमत्कार की प्रतीति तथा शान्त रस मे चाण्डालादिनिष्ठं शमभावं 
का अभिरव्यंजन अनुचित है, अतः ये सव रसाभास कोश्रेणी मे अतिदहै। 





रसाभास का उदाहरण 
उनमें रसाभास जेसे- 


अनुवाद हे सुन्दर नेत्रो वालो ! हम किस को प्रशंसा करे ? जिसके 

बिना तुम क्षण भर भौ प्रसन्न नहीं रहती (एसा, भाग्यशाली, फौन है 2) । 

` किसने युद्ध रूपौ यज्ञ मे प्राणों क आदति दी है जिसे तुम खोज रही हो ? 

` हे चन्द्रमुखि ! कौन एेसे शुभ महत्त में पेदा हुभा है, जिसक। तुम बलात्‌ 

भालिगन करती हो ? है कामदेव की नगरी ! किसको यह. तपःसम्पत्ति है, 
जिसका तुम ध्यान करती हो ? ।*४८॥। 


अनुवाद यहां पर सस्तुमः' इत्यादि से अनुगत अनेक व्यापारो का 
परहण उस नायिका के अनेक कामुक-विषयक अभिलाष को व्यक्त करता है । 


पयि 


चतुथं उल्लासः | १७३ 


भ्राशाभासो यया- 
राकायुधाकरमुखी तरलायतासी 
सा. स्मेरयोवनतरगितविश्रमांगी । 


तत्कि करोमि विदधे कथमत्र मेतं 
तत्‌ स्वोकृतिन्यतिकरे क इवाभ्यु पायः ।\४९॥ 
अच्र चिन्ता अनौचित्यं प्रवत्तिता 1 एवमन्येऽप्युदाहा्य्थाः । 


विमशं-- यहां पर किसी काभुक की वेश्या के प्रति चाटु उक्ति है। सुधासागर- 
कार कामत है कि यहां अनौचित्य प्रतिपादन के लिए परकीया नायिका के प्रति किसी 
कामुक नायक को उक्तिहै। यहां पर नायिका के अनेक कामुक-विषयक रमण, 
` अन्वेषण, आलिगन, चिन्तन (ध्यान) आदि व्यापारो का बणंन किया गया है । वहु स्पष्ट 
रूप से नायिका की अनेक कामुक-विषयक अभिलाष को प्रकट कर रहाहै। इस 
प्रकार यहां प्र अनेक नायक-निष्ठ रत्निका वणेन अनुचित होने से सहृदय को 
रसानृभूति नहीं हो रही है । अतः यह रसाभास का उदाहरण है । 


भावाभास का उदाहरण 


अन्‌ वाद-वह्‌ (सीता) पुणचन्द्र के समान मुख वाली, चञ्चल एवं 
दीघं नेन वाली, तथा अभिनव यौवन से तरंगित हाव-भावादि विलास युक्त 
अगो से सुशोभितदहै,सोमेंश््या करू? उसके साथ मित्रता किस भ्रकार 
करू ? उसकी प्रणय-स्वीकृति प्राप्त करने का क्या उपाय है ? ॥४६॥। 


यहां चिन्ता अनौचित्य.रूप में प्रवत्तित होने से भावाभास है। इसी 
रकार अन्य. उदाहरण भी समञ्जने चाहिए 


विमशं-- यह सीता को लक्ष्य कर रावण की उक्ति है। यहाँ पर रावण के 
हृदय में चिन्ता रूप व्यभिचारीभाव की प्रधानता है किन्तु यहाँ चिन्ता अन॒चित रूपमे 
वणित है । अतः यह्‌ भावाभास क। उदाहरण टै । कामशास्त्र मे बताया गया है कि 
पहिले स्त्री के अनुराग का वणन होना चाहिए, बाद म पुरुष के रागका। किन्तु 
यहां पर उसके विपरीत अनू रागहीन सीता में प्रथम रावण के अनुराग का वणंन 
अनुचित है, अतः रति के अनुचित प्रवृत्त होने से उसका व्यभिचारीभाव "चिन्ता" भी 
अनुचित रूप मे प्रवृत्त है अतः यहां भावाभास है। उद्योतकार काकथन है कि “मैत्रीं 
कथं विदधे" इस वचन से मंत्री का मभाव सिद्ध है! अतः यहाँ पर-अननुरक्ता सीता 
के प्रति रावण का रतिभ।व प्रकट करना अनौचित्यूणं है ओौर तद्विषयक चिन्ता भी 
मनौ वित्य-प्रवृत्त है । अतः यहाँ भाव।भास है । 


१७४ | काव्यप्रकाशः 


(सु० ५०) भावस्य शान्तिरुदयः, सन्धिः शबलता तथा ॥*३६॥ 
क्रमेणोदाहरणम -- 
तस्याः सान्द्रविलेयनस्तनतटगश्रश्लेषमुद्राङ्कतं . 
कि वक्षश्चरणानतिव्यतिकरणव्याजेन गोपाय्यते । 
इत्युक्ते क्व तदित्युदीयं सहसा तत्सम्प्रमाष्टं ` भया 
साऽऽश्लिष्टा रभतेन तत्सुखदशात्तन्न्या च तद्िस्मृतम्‌ ५०१ 
अत्र फोपस्य । 








इसी प्रकार अन्य रस एवं भावों के रसाभास एवं भावाभास के उदाहरण 

समञ्चने च।हिए । 
भावश।न्त्यादि 

अनुवाद (सत्र ५०) भाव को शान्ति, भावोदय, भाव सन्धि ओर 
ओर भाव शबलता (ये चार ध्वनियां भी होती है) ।।३६।। 

विमशं ~ अलक्ष्यक्रमव्यङ ग्यध्वनि में रस, भाव, रसाभास ओर भावाभास के 
साथ भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि ओर भावशवलता का भी परिगणन किया गया 
है । उनमें रस, भाव, रसाभास तथा भावाभास का सोदाहरण निरूपण उपर किथा 


जा चूका ह । अब यहाँ भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलता का सोदा- 
हरण निरूपण करते ्ह- 


भावशान्ति का उदाहरण ` 

अनुबाद- उस (सौत) के घने (चन्दनादि) लेप वाले. स्तन-प्रदेश के 
गाढ़ आलिगन के मृद्रा (चिह्न) से अंकित. वक्षःस्थल (छाती) को चरणों पर 
सकने के बहाने वे कयो छिपा रहे हो ? नायिका के इस प्रकार कहने पर मैने 
वह (मुद्रा, चिह्व) कहां है ? यह कहकर सहसा उसको मिटाने के लिए शीघ्रता 
से (वेग से) उसका आलिगन कर लिया ओर उसके मुख के कारण वह 
कृशाग उसको मल गई ।\५०॥ 

यहा पर कोपरूप. भाव को शान्ति है 


विमक्षं यह्‌ श्लोक अमरुशतक से उद्धत ठै । यहाँ पर कोई शठ नायक अपनी 

ण्डिता नायिकाके कोप तथा कोपशान्ति का वर्णन मपने मितरसे कर रहा हे 1 यहां 

पर खण्डिता का कोपरूप भाव की शान्ति ही अधिक चमत्कारपुणं अभिव्यक्त हौ रहा 
है । अतः यह्‌ भावशान्ति का उदाहरण है । ` 


पि 
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एकस्मिन्‌ शयने विपक्षरमपीनामग्रहे सुग्धया 
सद्यो मानयरिग्रहग्लपितया चाट्नि कर्वन्पि । 
आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तु्णं स्थितस्तत्क्षणं 
माभूत्सुप्त इवेत्यमन्दवलितग्रीवं पुनर्वक्षितः ॥५११। 
अत्रौत्सुक्यस्य । | | 
उत्सिक्तस्य . तपःपराक्रमनिधेरभ्यागमादेकतः 
सत्संगप्रियता च वीररभसोत्कालश्च मां कषंतः। 
वदेह परिरम्भ एष॒ च मृहुश्चतन्यमामोलयन्‌ 
आनन्दी हरिचन्दनेन्दुशिशिरः स्निग्धो रुणद्ध, यन्यतः ।१५२।। 
अच्रावेगहर्षयोः । 





भ्वोदय का उदाहरण 
 अनुवाद- एक हौ शय्या पर लेटे हृए नायक के दारा सौत का नाम 
लेने वर तुरन्त ही मान धारण कर खिन्न हुई उस मुग्धा नायिका ने चाट्‌- 
कारिता (खुशामद) करते हए प्रियतम को भी क्रोधावेश में टक दिया 
(कटकार दिया). । तब नायकं चुपचाप हो गया, उसी समय “कहीं सोन 
जाय' इसलिए गरदन को खूब मोड़कर फिर उसे देखने लगी ॥५१।। 
यहा पर ओत्सुक्य का वर्णन है । 
विमशे- यह श्लोक अमस्शतक से उद्धत किया गयादै। यहाँ पर मृग्धा 
नायिका का ओौत्सुक्य रूप न्यभिचारीभाव प्रधान रूप से अभिव्यक्त होकर सहृदय को 
चमत्कृत कर रहा है । अतः. यह्‌ भावोदय का उदाहरण है! यद्यमि यहाँ पर कोपशान्ति 
भीरहै, किन्तु उसके अनुभावो का वणंन न होने के कारण इसे कोपशान्ति के परिपुष्ट 
न होने से भावशान्ति का उदाहरण नहीं कहा जा सकता । 
भावसन्धि का उदाहूरण 
अनुवाद-गवयुक्त, तप ओर पराक्रम के निधि परशुराम के आगमन 
से एक ओर तो उनके सत्संग का! प्रेम ओर वीरोचित उत्साह का उद्र क मुञ्च 
खींच रहा है तथा दूसरी ओर हरिचन्दन ओर चन्द्रमा के समान शीतल, 
आनन्ददायक स्निग्ध सीता का यह आलिगन चतन्य (चेतनता) को व्यावत्त 
(विलुप्त सा) करता हु बार-बार मुञ्चे रोक रहा है ॥५२॥ 


यहाँ पर आवेग ओर हषं भावों को सन्धि है । 
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क्वाकायं शशलक्ष्मणः क्व च कुलं भूयोऽपि दृश्येत सा 
डोषाणां प्रशमाय नः भरुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 
किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषा, कृतधियः स्वप्नेऽपि रश दुर्लभा 
चेतः स्वार्ण्यमुपं हि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति ।५३॥ 
अत्र वितकौ त्सुक्यमतिस्मरणशङ्कादन्यरतिचिन्तानां बलता । भाव- 
स्थितिस्तक्ता उदाहूता च । 


---__~~- 
1; 
== 


विमशं- यह श्लोक महावीरचरित से उद्धूत है । यह्‌ परशुराम के आने पर 
राम की उक्ति है। यहां परं पर्वाद्ध मे आवेग रूपम व्यभिचारीभाव गम्य है ओर 
उत्तराद्ध में हषं रूप व्यभिचारीभाव गम्य है । दोनों का एक साथ ही विशिष्ट चम- 
त्काररूप में आस्वादन हो रहा है । मतः दोनों का भिलनरूप सन्धि होने से यह भाव- 
सन्धि का उदाहरण है। ¦ 
। . भावशबलता का उदाहरण. 
अनुवाद कहां तो यह्‌ अनुचित कायं ओर कहाँ चन्द्रवंश में जन्म ? 
क्या वह फिर कभी दिखाई वेगी ? दोषे के निवारण के लिए ही मेरा शास्त्- 
जान है । अरे ! क्रोध मे भी उसका मुख सुन्दर था ! पुण्यात्मा मौर विदान्‌ 
लोग मुषे क्या करगे ? वह्‌ तो स्वप्न में भी दुलभ है । हे चित्त! धैथे धारण 
करो, अरे ! कौन भाग्यशाली युवक उसके अधर का पान करेगा ? ।५२॥। 
यहां पर वितक, ओत्सुक्य, मति, स्मरण, शङ्का, दैन्य, धृति, चिन्ता 
इन (आठ) भावों की शबलता है । 


भावस्थिति को ऊपर वर्णन किया जा चुका है अर उदाहरण भी 
दिया जा चुका है । 


विमशं यह श्लोक विक्रमोवंशीय के चतुथं अङ्कु से उद्धत दहै! इसमे उवंशी 
को देखकर राजा पुरूरवा का कथन है । कुछ लोग इस श्लोक कौ श्रषिप्त मानते है । 
कुछ लोग इसे देवयानी के एति ययाति की उक्ति मानते है । वस्तुतः यह किसी प्राचीन 
की उक्ति प्रतीत होती है, एेसा कम लाकर, वैचनाथ, . भीमसेन आदि विद्वान्‌ ` कहते 
हँ । यहाँ पर अनेक भावों का एक साथ वणन होने से भावशबलता है । भावशबलता 
का तात्पयं है-- भावों का परस्पर सम्पकं । अर्थात्‌ पूव-पुवं भावों का उत्तरोत्तर भावों 
के द्वारा उपम्न होता रहै जिससे एक विशिष्ट चमत्कार उत्पन्न होता दहै, जिसे 
भावशबलता कहते द । यहाँ पर पवं-पूवं भावों का उत्तरोत्तर भावों के दारा सम्मदन 
किया गया है । जमे-- । 
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१. कहाँ मेरा यह अनुचित कायं ओर कां चन्द्र कुल ?-वितक 
(क्वाकार्यं शशलक्ष्मणः क्व च कुलम्‌ ‡) 
२. क्या वह्‌ फिर दिखाई ठेगी ? (भूयोऽपि दृश्येत सा)--ओौत्सुक्य 
३. हमारा शस्व्रज्ञान दोषों के परिमाजंन के लिए है (दोषाणां प्रणमायन 
श्रुतम्‌) -- मति 
८. क्रोध मेँ भी उसका मूख सुन्दर दै (कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌) -- स्मरण 
५. पुण्यात्मा जन मज्ञे क्या करगे ? (कि वक्षयन्त्यपकल्मषाः कृतधियः) 
~~~ शङ्खा टर 
६. वह स्वप्न म भी दुलभ है (स्वप्नेऽपि सा दुलंभा)- दन्य 
७. हे चित्त ! धैय धारण करो (चेतः स्वास्थ्यमुपहि) - धृति 
८. कौन युवक उसके अधर का पान करेगा ? (कः युवा धम्योऽधरं धारयति) 
-- चिन्ता । 
इस प्रकार यहाँ पर वितर्कदि आठ भवोंका एक साथ वणन होने से भाव- 
शवलता है । भाव यह्‌ कि यहा पर पूवं-पूवं वितकं आदि भावों का उत्तरोत्तर भावों 


के दारा सम्म्दंन करके उत्तरोत्तर आौत्सुक्यादि भाव सामाजिकोंके हृदय मं अद्भूत 
चमत्कार उत्पन्न करते है, अतः यहां पर भावशबलता है । 


ध्वनिकार का कथन है कि यहाँ पर ओौत्सुक्य, स्मरण, दैन्य गौर चिन्ता ये 
चार श्युगाररस के व्यभिचांरीभाव रहँ ओर वितकं, मति, शंका गौर धृतिये- चार 
शान्तरस के व्यभिचारोभाव हँ! इस प्रकार दो विरोधी रसों का एक साथ वणन होने 
से दोनों के आलम्बनक्य ओर नैरन्तयं रूप्र दोष भी होगा । इस प्र ध्वनिकारः कहते. 
है कि जहाँ पर दो विरोधी रसो का वाध्यत्वेन व्ण॑न होता है, वी ह पर आश्चयैक्य 
एवं नँ रन्तयं रूप दोष नहीं होता 1 यहाँ पर शान्तरस के व्यर्भिचारीभावों वितकं 
मति, शंका ओर धृति का क्रमशः श्ुंगाररस के व्यभिचारीभावों के दवारा उ्तयोत्तर 
वाध हो जाता है, अतः यहां पर आलम्बर्नक्य ओर नेरन्तयं रूप दोष नहीं है । 
भावशान्त्यादि के समान व्यभिचारीभावों की एक पांचवीं अवस्था भावस्थिति 
भी टै, अतः यहाँ भावस्थिति का भी उदाहरण देना चाहिए ्था। इस पर काव्य- 
प्रकाशकार कहते हँ कि भावस्थिति का वणंन पहिले “व्यभिचारी तथाल्जितः-- भू 
४त८्'मेँकियाजा चुका है जौर वहीं पर जाने कोपपराङ मुखी ““ˆ४६' दारा उसका 
उदाहरण भी दिया जा चुका है । हेमचन्द ने काव्यानुशासन मे भावस्थिति का उदाहरण 
निम्न प्रकार दिया है 
तिष्ठेत्‌ कोपवशातप्रमावपिहिता दीघं न सा कृप्यति, 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनर्भावद्रंमस्या मनः । 
तां हत्त विबुधद्िशोऽपि न चमे शक्ताः पुरोवत्तिनीं 
सा चार्यन्तम गोचरं नयनयोयति हि कोऽषं विधिः। 
१२. + 
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(सु ० ५१) मुख्ये रसेऽपि तेऽद्धित्वं प्राप्नुवन्ति कदाचन , 
ते भावशान्त्यादयः } अङ्धित्वं राजानुगतविवाहप्वृत्तभृत्यवत्‌ । 
------------------ 
अनुवाद -(सु० ५१) मुख्य रसे होनेषर भी वे भावशान्त्यादि 
कभी-कभी प्रधानता को प्राप्त हो जाते है । 
अनुवाद वे भावशान्ति आदि राजा के द्वारा अनुगत विवाह के लिए 
जाते हृए भृत्य के समान प्रधानता को प्राप्त हो जाते है । 


विमशं - यहां पर मम्मट का अभिप्राय यहुहैकिरसके मुख्य होने पर भी 
कभी-कभी भावादि अङ्खी (प्रधान) रूप मे प्रदशित किये जाते ह । तात्पयं यहुहैकि 
जव य भावादि रस की अपेक्षा विशेष चमत्कारजनक होते है तव ये अङ्को प्रधान हो 
नाते हं । जैसे राजा के किसी भृत्य का विवाह हौ भौर वह भृत्य सज-धज कर वर 
रूप मे आगे-अगे चन रहाद्ै भौर राजा मादि उसके पीले-पीले चल रह हो, वहां 
पर भृत्य कीही प्रधानता होती है, राजा की नहीं । उसी प्रकारये भावादि रस के 
अङ्खहते हं ओर रस अङ्खी (प्रधान) होता है; किन्तु कभी-कभी ये भावादि प्रधान 
रूपभ व्यङ्ग्य होते है अर्थात्‌ इन भावादि के उद्रकं से आस्वादः (चमत्कार) होता है 
च! पर भावादि प्रधान होते हँ । गतः वहाँ भावध्वनि होती है । वस्तुतः यह प्रधानता 
आभाततः कृष समय कर लिए होती है, मौर अन्तिम प्रधान तातो रस की रहती है। 
उपयुक्त कथन का तात्पय यह है कि जहां पर विभावादि ढारा अभिव्यक्ति स्थायी- 
भावके उद्रेक ये रगाभ्वादन होना है वहां रसध्वनि ोती.है भौर जहां ¶र अनुभावं 
न दारा अभिव्यक्त व्यभिचारीभावों के उद्रेक से आस्वादन होता ह वहां भावध्वनि 
दती टं । इनके अतिरिक्त जहां पर विभाव ओर अनुभाव ही चमत्कारजनक होते ह 
टा वस्नृध्वनि एवं अलंकारध्वनि होती रै । 





्] 


गै 


४। 


५१ 


सलक्ष्यक्रमव्यङः ग्यध्वनि 
 कव्धक्राण मे ध्वेनि के दो भेद वताथे गये है जविव क्षतिवाच्यध्वनि नौर 


विवरक्षितःन्धपरवाच्यध्वनि । इनमे अविवक्षितवाच्यध्वनि को लक्षणामूलकः ध्वनि भौर 
` विवरक्षिनान्यपरवाच्यघ्वनि को अमिधामूलक ध्वनि कृते हं । अविवक्षितवाच्यध्वनि 
( लश्नणाःमुन्‌क ध्वनि) केदो भद होत द्--अ्थान्तरसङ क्रमितवाच्य आर्‌ अत्यन्त- 
तिरम्करृतव्राच्य । व्रिवक्षितान्यपरव्राच्यध्वनि ( अभिधामूलक ध्वनि) के भीदो भेद होते 
ट भ्ध्यकमन्यङ्ग्य भौर मलक्ष्यव्रभव्गडःर्य । इनमे मसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य को 
रसादिध्वनि कटने ह । यहां तक सस नक्ष्यक्रमव्यडः ग्य (रमादिध्वनि ) के आठ प्रकारों 


५; विरेचन क्रिया जाचुका है। अनर सलश्यक्रमन्यङग्थ वै भेदो का निरूपण 
कन्‌ ह-- | 


--- 


चतुथं उल्लासः | १७६ 


(सू०. ५२) अनुस्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यड ग्यस्थितिस्तु यः ॥॥२७।। 
शबदार्थोभयशक्त्य॒त्थस्तरिधा स कथितो ध्वनिः ॥ 
शब्द शक्तिमूलानुरणनरूपव्यडः ग्यः, अर्थ॑शक्तिरूलानुरणनरूपव्यडः ग्यः 
उभयशक्तिमूलानुरणनरूपव्यड ग्यश्चेति तरिविधः । 


नि क 1 जः आत क ऋः 





अनवाद (सु० ५२)-अनुस्वानाभ संलक्ष्यक्रमव्यडः ग्य नामक जो ध्वनि ` 

है वह शब्दशक््युत्थ, अथं शक्त्युत्थ ओर उभयशक्तयुत्थ भद से तीन प्रकार 
छो होती है \\ २३७) 

शब्दशवितमूलानुरणनरूपव्यङ ग्य, अर्थंशक्ितिसूलानुरणनरूपव्यङः ग्य 

तथा उभयशवितिमूलानुरणनरूपग्यडग्य इस प्रकार (सलक्ष्यक्रमव्यडग्य। 

तीन प्रकारका होता है । । 


विमशं--अनस्वान का अथं 'अन्‌रणन' होता दै । घण्टा वजाने के बाद प्रधान 
शब्द कौ प्रतीति के अनन्तर जो प्रति ध्वनि होती है उसे अनुरणन या अनुस्वान कते ¦ 
है, इसी के समान संलक्षयक्रमव्यङःग्य भी होता दै । (अन्‌ पश्चात्‌ स्वान रणन्‌ ति- 
ध्वनिर्वा, तदाभः तत्सहशोऽनस्वानाभः संलक्षयक्रमव्यङ ग्यः मुख्यां प्रतीत्यनन्तरं ॑हि 
घण्टानरणनप्रतिमः !) जिस प्रकार घण्टा वजाने पर मुख्य शब्द भौर अन्‌रणन ध्वनि 
मरे कम का स्पष्ट अवबोध होता है उसी प्रकार संलक्ष्यक्रमव्यडः ग्य मे भी ` वाच्य ओर 
व्यङ्ग्य के पूर्वीपर क्रम का वोध रहता है इसीलिए उसे सलक्ष्यक्रमज्य्रडग्य कहते हे । 
(संलक्ष्यो ज्ञेयः क्रमः पौवापर्यं यस्मिन्‌ व्यडः ग्ये स संलकष्यकमव्यङ ग्य ) \ अर्थात्‌ 
जहां पर वाच्य भौर व्यङ्ग्य के पूर्वापर क्रम का स्पष्टतः ज्ञान (भान) हीतादहै उसे 
संलक्यक्रमव्यड ग्य कहते है । यह संलक्ष्यः+मव्यङग्य तीन प्रकार करा होता ट 
(१) शब्दरणक्त्युद्‌ भव, (२) अथंशक्त्युद्‌भव, गौर (३) उभयणतत्युद्‌भव । यतश्च यर्‌ 
अन्‌रणनम्लकध्वनि है अत. इसे कमणः णब्दणक्तिमूलान्‌रणनध्वरनि, अश णच्िमूलानुरणन 
छ्वनि तथा शन्दार्थोभयणक्तिमूलान रणम ध्नि भी कहते है 1 

ध्वन्यालोककार मे संलक्ष्यक्रमव्यडः ग्य के केवल दो भेदो फा निरूपण क्रि. 
है -- शब्दणक्तिमूलक ध्वनि भौर अ्ंशक्तिमूलकः ध्वनि 1 उन्टोनि उभशक्तिभूलनष््यप 
को स्वीकार नही किया है-- 

मेण प्रतिभात्यात्मा योऽनुस्वानसश्विभः 
शब्दां शक्तिमूलत्वात्‌ सोऽपि ह धा व्यवस्थितः ॥२।२०॥ 

मम्मट ते शव्दपरिवृत्यसह को शब्दश किः मूलक. शब्दगस्ुन्तिाह्‌ 7ो ॐ $श्त्ति 

मूलक मौर शब्दणरिवृत्यसहत्व-सहत्व क उभगगरफिपूलकः का द 1 अर्यात्‌ जर्‌। जिस 
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तत्र- 
(सु° ५३) अलङ्ारोऽथ वस्त्वेव शब्दाद्यत्रावभासते ।३८।। 

 भ्धानत्वेन स ज्ञयः शब्दशक्त्युदभवो द्विधा । 

वस्त्वेति अनलङ्कारं वस्तुमात्रम्‌ । आदो यथा-- 

उल्लास्य कालकरवालमहाम्बुवाह 
देवेन येन जठरोजितगजितेन । 

निर्वापितः सकल एव रणे रिपुणा . 
धाराजलंस्विजगति ज्वलितः प्रतापः ।४५२॥। 


शब्द से जो व्यड ग्याथं निकलता है उस शब्द के हटा देने पर उसके स्थान पर उसका 
दूसरा पययवाची शब्द रख देने प्र वह्‌ व्यड ग्याथं नहो निकलता, शब्द परिवतंन को 
सहन न करने के कारण उसे शब्दय रिवृत्यसह कहते हैँ । जहा पर जिस शब्द से जो 
व्यङग्याथं निकलता है, उसके स्थान पर उस शब्द का पर्यायवाची शब्द रख देने पर 
भी वही अयं निकलता है । इस प्रकार शब्द परिवतेन को सहन करने के कारण उसे 
शनब्दपरिवृर्तिसह कहते है । जहाँ पर शब्दपरिवृत्यसह भौर शब्दपरिवृत्तिसह दोनों का 
व्यड म्यायं के प्रतिपादन मे समान प्रधानता रहती है, वहां शब्दार्थोभयशक्तयुद्‌भव ध्वनि 
होती ठे । (परिवृत्यसहशम्दभराचु्य शञ्दशक्तिमूलत्वम्‌, परिवृत्तिसहशग्दप्राचुये त्वं - 
शक्तिमूलत्वम्‌, तत्साम्ये तूभयशक्तिप्राधान्यादुभयशक्तिमूलत्वम्‌) । प्रदीपकार का भी 
यही मभिपरःय है कि जहाँ पर जिस शब्द से जि स अथं की प्रतीति होती है, उसके 
पर्थाय से उस अथं की प्रतीति नहीं होती, वहां शब्द शक्तयुद्‌ भवष्वनि है ओर जहां पर 
पययवाचक शब्द से उसी अथं की प्रतीति होती है, वहां अथंशक्तयुदभव. ध्वनि होती है। 

शब्दशक्त्यद भव श्वनि- 
| ' अनुवाद (० ५३) (उनमें) जहां धर शब्द से वस्तु अथवा अलङ्कार 

शरथान खूप से अभिव्यक्त (प्रतोत) होते हैः वह॒ शब्दशक्त्यद्‌भवध्वनि दो 

` प्रकार को होती हें ॥॥३५८। 

विमशं-संलक्ष्यक्रम के उपयुक्त तीन भेदो मसे शन्दशक्त्युद्भव ध्वनि कै दो 
भेद होते ह वस्तुध्वनि ओर भल ङ्कारध्वनि । भाव यह कि जिस ध्वनि में अलङ्कार 
अयवा वस्तु मात्र शब्दपरिवृत्यसह रूप शब्द से प्रधान रूप रे अवभासित होता है, उसे 
शन्दशक्त्युद्‌भव ध्वनि कहत है । वह शच्दशक्तयुद्‌भव ध्वनि दो प्रकार की होती है - 
अलंकारध्वनि ओर वस्तुध्वनि । इनमें प्रथम अलंकार ध्वनि का उदाहरण देते है- 

अनुवाद--(प्राकरणिक-राज पक्ष मे). कठोर एवं बलवत्‌ गर्जन करने 
वाले जिस राजाने (देवेन-राक्षा) काल रूप खङ्ग को महतौ धारा रूप जल 
के प्रचाह्‌ को अतिशय करके (उल्लास्य) अर्थात्‌ पानोदार तलवार को उठाकर 
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अत्न वाक्स्यासम्बद्धार्थाविघायकत्व मा प्रसाङक्षीदितिप्राकरणिका- 
प्राकरणिकयोरूपमानोपमेयभावः कल्पनीय. इत्यत्रोपमालंङ्कारो व्यडः ग्यः । 





तीनों लोक मे प्रज्वलित समस्त भ्रताप (शौर्यातिशय खूप तेज को) खड्ग को 
धारा रूप जल से युद्ध मे शान्त कर विया ॥५४। 

(अप्राकरणिक-इन्र पक्ष मे)- जिस इन्द्र ने गम्भीर गजंन' से युक्त 
वर्षाकाल के सुचक नवीन मेघ को प्रकट करके जलपात रूपय कोलाहल के 
मध्य (अथवा) रण-रण शब्द करने पर) धारा-जल से तीनों लोक मे जल के 
शत्र सूयं आदि प्रकृष्ट समस्त तेज (उष्णता) को शान्त कर दिया ।*५४॥ 

अनुवाद (वृत्ति)- यहां पर वाक्य के असम्बद्ध अथं का कथन अर्थात्‌ 
अविवक्षित अथं का प्रसंग न आ जाय, इसलिए प्राकरणिक (राजपक्ष) ओर 
अप्राकरणिक (इन्द्रपक्) मे उपमानोपमेय भाव की कल्पना की जाती दहै, अतः 
यहां पर उपमा अलङ्कार व्यंग्य है । 

विमशं-- यहां पर प्राकरणिक राजा का प्रताप-वर्णन ओर अप्राकरणिक इन्द्र 
का प्रताप वणंन रूप दोनों अर्थो में पारस्परिक सम्बन्ध न मानने पर वाक्य असम्बद्धं 
(अविवक्षित) अथं का अभिधायक (बोधक) हो जायगा अथवा यदि यह्‌ कहा जाय कि 
करवालमुल्लास्य' इतना ही कहने पर प्राकरणिक अथं का बोध हो जायगा तो काल 
भादि विशेषण निरथंक हो जायगा, इसलिए असम्बद्ध अर्थ.की प्रतीति होगी । इस दोष 


के परिहार के लिए यहाँ पर प्राकरणिक ओर अप्राकरणित राजा मौर इन्द्र मे सादृश्य 
सम्बन्ध मानना चाहिए, इसलिए यहां प्रधान रूप से उपम। अलंकार ही ध्यङःग्य है । 

प्रदीपकार का कथन है कि यहाँ पर करवालमुल्लास्य' एतावन्मा् कथन करने 
पर जो इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया गया है, वह॒ असम्बद्ध अथं का अभिधायक 
न हो, इसलिए अप्राकरणिक इन्द्र, मेष आदि के साय प्राकरणिक राजा, करवाल आदि 
का उपमानोपमेव् भाव सम्बन्ध है, इसलिए उपमा अलंकार व्यङ्ग्य है ओर वह्‌ शब्द- 
शक्तिमूलक घवनि है । क्योकि यहाँ पर देव' क पर्यय “भ्रुप" आदि शब्दो के रख देने ` 
पर उस अथं कौ प्रतीति नहीं होती । 

उद्योतकार का कथन है कि यहाँ पर व्यङ्ग्याथं से अभिन्न र्लिष्ट शब्द के 
प्रयोग से विशेषण-कृत सादृश्य की प्रतीति होती है । किन्तु यहां द्वितीय अर्थं की 
प्रतीति के विना उपमा का बोध नहीं होगा भोर उसके बोध होने पर ही शब्दशक्ति- 
मूलक ध्वनि होती है 1 यद्यपि उपमानभरूत द्वितीय अथं के वस्तुरूप होने पर भी व्यंग्य 
हे, तथापि उपमान के द्वारा ही उपमेयं क उत्कषं से अलंकार-ध्वनि होती हे । प्रकरण 
के द्वारा अभिधाशक्ति प्रथम अथं (राजा पक्ष मे) नियन्तित हो जाने से श्लिष्ट शब्द 
के प्रयोग से द्वितीय जथं की व्यङःग्यत। होती है । 
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तिग्सरुचिरप्रतापो विधुरनिशाङृद्विभो मधुरलीलः । 
मतिमानतत्ववृत्तिः प्रतिपदपक्षाग्रणीविभाति भवान्‌ ॥५५॥। 
अत्रं कंकस्य पदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासः । 


भ ग नतक मनक 











भावं यह्‌ किं यहाँ पर किसी राजाके प्रताप का वणन है जो प्राकरणिक (वाच्य ) 
अथ हे, किन्तु यहाँ एक अ इन्द्रके पक्षम भी होता है जो अप्राकरणिकं (प्रतीय- 
मान) अथे है । यहाँ देवेन" इस शब्द के माहात्म्य मे प्राकरणिक राज-प्रताप-वणंन 
रूप अथं का बोध कराकर अभिधाशक्ति के नियन्श्रित हो जाने पर दह्ितीय इन्द्र प्रताप 
वणेन रूप अप्राकरणिक (प्रतीयमान). अथे की प्रतीति व्यंजना के दारा होती है) 
यहां पर श्लिष्ट शब्दे के प्रयोग से विशेषणो के द्वारा दोनों अर्थो जें साहश्य होने से 
उपमानोपमेयभाव सम्बन्ध की कल्पना की जाती है अतः यह उपमा अलंकार न्यङ्‌ ग्य 
है, क्योकि उपमा के रा ही यहाँ व्यड ग्याथं की प्रतीति होती है । 

अनुवाद हे विभो ! अप दुष्टों पर कठोर भौर. सज्जनो पर.रुचिर 
(मनोहर) प्रताप वाले, शत्रुओं के संहार करने वाले, मधुर चेष्टा करने 
वाले, बुद्धि (मति) ओर प्रयाण के द्वारा तत्त्व (ययाथं-वस्दु; मे व्यवहार 
वाले,  पग-पग णर अपने लोगों के मुखिया (अग्रणी, प्रधान) होकर 
शोभित है 1९१॥ ` - ` | 

यहां पर एक-एक पद के दो-दो पद बना देने पर विरोधाभास है । 

विमशं- यहां पर पदभंगमूलक विरोधाभास अलंकारध्वनि है । यहाँ एक-एक 
पद के विच्छेद द्वारा दो-दो पद बना देने पर विरोधाभास होता है ! ज॑से-- हे विभो ! 
आप. तिष्मरुचिरग्रतापः' अर्थात्‌ तीक्ष्ण (कठोर) एवं रचिर प्रताप वाले है, अथवा 
तिगमरुचिः (सूयः) [-अप्रतापः (प्रतापरहित, अनुष्ण) अर्थात्‌ सूयं होते हुए भी प्रताप- 
रहित (तेज-हीन) है; यह विरोध प्रतीत हो रहा दहै। इसी प्रकार अप विधुर- 
निशाकृत्‌ (शत्रुभों के संहारकर््ता) है, यद्रा विधुः + अनिशाक़ृत्‌ अर्थात्‌ चन्द्रमा होकर 
भी निशाकृत्‌ (निशाकर) नहीं ह, यह विरोध है । जो चन्द्रमा है वही निशाकर है, 
किन्तु आप चन्द्रमा होकर भी निशाकर नहीं है यह्‌ विरोध प्रतीत हो रहादहै। 
विरोध परिहार विधुर (गतर) के निशाङ्त्‌ (नाशक) है । आप मधुरलीलः (मधुर चेष्टा 
वले) है। यद्वा मधुः (वसन्त) + अलीलः (क्रीडाशून्य) है अर्थात्‌ वसन्त होकर 
भी लीलाशून्य है, यह विरोध है । किन्तु मधुर लीला (चेष्टा) से यूक्त अथं होने पर 
लीला का परिहार हो जाता है। आप मतिमानतत्ववित्‌ है । अर्थात्‌ मतिमान्‌ 
(बुद्धिमान्‌) होने पर भी अतत्ववित्‌ (तत्व को ग्रहण न करने वाते) है, यह विरोध है; 
किन्तु मति (बुद्धि) ओर मान ( प्रमाण) से तत््वषित्‌ (तत्व-याथाथ्यं को जानने वाले 
है; यह्‌ अथं होने पर चियोध का परिहार हो जाता है। आप प्रतिपदपक्षाग्रणी हैँ 
अथात्‌ प्रतिपद्‌ (प्रतिपदा की तिथि) +-अपक्षाग्रणी (प क्ष-शुक्ल या कृष्ण पक्ष 





चतुथं उल्लासः | १८३ 


अमितः समितः प्राप्तेरुत्कषहषद प्रभो ! ` 
अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥\५६। 
अत्रापि विरोधाभासः \ 


(कषकः 











अग्रणी - प्रथम तिथि नहीं है), यह्‌ विरोध प्रतीत हो रहा दै, किन्तु प्रतिपद (पग-पग 
पर) पक्ष (अपने पक्ष मं) अग्रणी (अग्रगण्य, मुखिया) है । यह्‌ अथं करने पर विरोध 
का परिहार हो जाता है। इस प्रकार यहां पर प्रकरण से अभिधाशक्तिं के. प्राकरणिक 
(परकृत) अथं में नियन्त्रित हो जाने से अप्राकरणिक (अग्रकृट द्वितीय) अथं ओर उससे 
सम्बद्ध विरोध का आभास यहा पर व्यड ग्य है1 अर्थात्‌ यहाँ पर विरोधाभास अलंकार 
व्यड ग्य है 1. | | 

अनूवाद- है हषंद विभो । आप संग्राम (युद्ध) से प्राप्त उत्कर्षो से 
असौमित (अमित) है, सुन्दर यशोराशि से सम्पन्न (सहित) इष्टो के शत्र 
(अहित) है ।\५६॥ 

यहा पर भौ विरोधाभास अलंकार व्यङ्ग्य हे । 

विमशं--यह अमङ्कपलमूलक विरोधाभास अलङ्कारध्वति का उदाहरण है । 
यहां पर करी राजा कौ प्रशंस! की गई है । हे राजन्‌ ! आप हद हो मर्थात्‌ शत्रुओं 
के हषं को खण्डित करने वाले (हषं चति खण्डपति इति) तथा मित्रों को हषं देन वाले 
(हषं ददाति इति हपंदः) हो । यहाँ पर "अमितः" समितः' तथा अहितः , “सहिदः' पदां 
मे विरोधाभास अलङ्कार व्यङ्गय है । जो अमित दै वह समित कंसे हो सकता है ? ओर 
जो अहित (हित रहित) है वह सहित (हित-सहित) कंसे हो सकता है ? यह विरोध 
है; किन्तु "समितः" को समित्‌" शब्द का पञ्चमी विभक्त्यन्त रूप मानकर ` समितः" 
अर्थात्‌ युद्ध से ्राप्त उत्कषं रूप अथं करने पर विरोध का परिहार हो जाता है । इसी 
प्रकार 'अहितः-सहितः' मे साघु यशोभिः सहितः असतांमहितः”.ंन्वय करने पर विरोध 
का परिहार हो जाता है । इस प्रकार यहाँ पर प्रकरणादि से अभिधाशक्तिं के राजवणंन 
रूप प्राकरणिकं अथं मं नियन्त्रित हो जाने पर अप्राकरणिक द्वितीय अथं (विष अथं) 
का आभास व्यड ग्याथं है । ¦ 

काव्यप्रदीपकार का कथन है कि जहां कहीं भी विरोधाभास प्रतीत हो, वहां 
सर्वत्रं व्यडः ग्य नहीं होता । जब “अपि"- "च" आदि शब्द प्रयुक्त होते हं तो विरोधाभास 
वाच्य होता है, व्यड ग्य नहीं मौर यदि “अपि, “च' आदि शब्दों का प्रयोग नहीं होता 
तो वहां पर विरोधामास व्यङग्य होगा (श्रु विरोधस्य (क॒ स्त्र ष्यडः ग्यत्वमेव ? 
नेय॒च्यते ! तत्कियती सोमा ? अपि शब्दादेव रोध-उ्यञ्जकस्य भवे वाच्यत्वं, 
तदभावे व्यङग्य त्वमिति । यहां पर “अमितः-समितः' “अहितः-सहितः के बीच भ 
"अपि" शब्द का प्रयोग नहीं हज है, अतः यहाँ विरोधाभास व्यङ्य हे । | 


` १८४ | काव्यप्रकाशः 


निरुयादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते । 
जगच्चित्र नमस्तस्मे छलाश्लाध्याय शूलिने ॥५७11 
अत्रव्यतिरेकः । | 

अलंकायस्यापि ब्राह्यणश्रसणन्यायेनालंकारता । 


ग प य जो भा चः क ` क ककः 





` भः पतक चः ` प ऋः क, 





~ च्ल ~ 
क 





अनुवाद--तुलिका आदि उपकरण के बिना ओर आधारभित्ति के 


विना हौ अनेकविध जगत्‌ रूप चित्र का निर्माण करने वले कला में. 


श्लाध्य (चन्द्रकला से श्लाध्य) उस शिव को नमस्कार है ।॥*७॥ 

यहां श्यतिरेक अलंकार व्यंग्य है । 

विमशं-- यहां पर व्यञ्जना के द्वारा चिच शब्द का अथं आलेख्य" भौर कला 
शब्द का अथं मलेख्य क्रिया कौशल होता है । सह जोकः न्यतिरेकालंकार ध्वनि कां 
उदाहरण ह । जहाँ पर उपमान को अपेक्षा उपमेय का आधित, (उत्कषं ) वणित होता 
दै वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता हँ (उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः) । 
सामान्यतः चित्रकार तूलिका मादि उपकरणों मे अ{धारभित्ति पर चित्र रचना करता 
ठे किन्तु महादेव शिव विना किभी उपकरण के तथा विना किसी आधारके ही संसार 
रूप चित्र का निर्माण करता है । अत; तूलकादि उपकरण से आधारभित्ति पर चित्र 
निमणि करने वाले उप्मानभरूत कलाकारों की अवेक्षा विना उपकरण ओर विना आधार 


# जगचित्र.का निर्माण करने वाले उपमेय भूत शिव का आधिक्य (उत्कवं) वणित 


होने से यहां पर व्यतिरेकालंकार व्यड ग्यं है | | 

अनुवाद (यद्यपि अलंकार ध्वनि के इन उदाहरणों मे) उपमालंकार 
ध्वनि आदि अलंकायं है, तथापि बराह्मणश्रमणन्याय से उन्हँ अलंकार कहा 
जाता हे । डी 

विभरशं --अलंकार ध्वनि के उद) हरणो मे व्ङःग्य उपमा आदि अलकारो की 
शान्ता होने से वे अलकायं होगे, अलक्रार नही, बयोकि जो प्रधान होता है वह्‌ 
० य होता है । यहाँ पर उपमा आदि व्यङ्ग्यं होने से पधान है, अतः वे अलं कायं 


रोगे , अलंकार नहीं । यह अलंकार भ्यडः ग्य है । इस पर कहते है कि यद्यपि व्यङ्ग्यार्थ 
कं भ्रधान होने से वह अलंकायं हीशा, अलंकार नही गा, फिर भी ब्राह्मणश्रमण 
न्याय स अलंकायं रूप अथं को अलंकार शहा जा सकताह। जसे कोई ब्राह्मण बौद्ध 


रम में दीक्षित हो जाने से श्रमणः हो जाता हे । बोदध्भिक्षु हो जाने पर वहु 


बरह्मणत्व-जाति से मुक्त हो जाता है, अतः उसे ब्राह्मण कहन! उचित नहीं है, किन्तु. 


वाद्भिक्षु हौने के पूवं ह ब्रह्मण था, इसलिए उसे. श्राह्मण-श्रमण' केह दिया जाता 
2 । उतनी प्रकार व्यङ्ग्य (अलंकायं) रूप अयं को उसके पुवं कालिक अलंकारत्व को 
श्न मे रखकर अलक्षार केह दिया जाता है । 


चतुथं उल्लासः | १८५ 


वस्तुमात्र यथा-- 
पथिण ण एत्थ सत्थरमत्थि मणं पत्थरत्थले गामे । 
उण्णअपओहरं पेक्खिऊण जई वससि ता वससु ॥५८॥ 
पथिक ! नात्र लस्तरमस्तिं मनाक्‌ भ्रस्तरस्थते श्रे । 
उश्चतपथोधरं म्रेक्य यदि वससि तदा वस ॥५८॥ ` 
(इतिसंस्कृतम्‌) । 
अत्र य्यप्युपभोगक्षमोऽसि, तदाऽऽस्वेति व्यज्यते । 
शनिरशनिश्च तमुच्चेनिहन्ति कुप्यसि नरेन्र ! यस्मे त्वम्‌ । 
यत्र॒ प्ररीदसि पुनः भात्युदारोऽनुदारश्च ॥५९॥ 
अत्न विरुद्धावपि त्वदनुवत्त नाथमेकं कायं ` कुरुत इति ध्वन्यते । 


न 
वस्तुमात्र का उदाहरण-- . | 

अनुवाद - है पथिक ! इस पत्थर वाले गांवमें (पहाड़ गांव से) 
तनिक भो बिस्तर (विछौना) नहीं है, किन्तु उठे हुए पयोधरो (मेघ या स्तनो 
को देखकर यदि ठहरना चाहो तो ठहूर जाओ ।१५८॥। 

यहा पर यदि तुम उपभोग के लिए समथ हो तो ठहर जाओ, यह 
व्यड ग्याथं अभिव्यक्त होता है । 

विमं यहाँ पर कोई नाधिका किसी पथिक से कह रही है कि {हे पथिक । 
इस पहाड़ी गांव मे विषछठौना नहीं है अर्थात्‌ सोते समय विषछठाने के लिए बिछठावन नहीं 
है, किन्तु उमडते हृए वादलों को देखकर यदि सुकना चाहो तो. स्क लो । यहां पर 
नायिका के एेसा कहने का अभिप्राय यह है कि इस पहाड़ी गाँव मे पत्थर के समान 
` जड़ (मुखं) लोग रहते है मुखां के इस गांव मेँ शास्व (परस्त्री के सम्भोग का निषेव 
करने वाला शास्त्र अथवा कामशास्त्र), कहीं भी नहीं है, किन्तु यदि सम्भोग करने में 
समथं हो तो उठे हए स्तनों को देखकर यहां ठहर सकते हो । यह्‌ व्यडः ग्याथं ध्वनित 
हो रहा हँ 1 अतः यह्‌ वस्तुध्वनि का उदाहरण है { ` 

अनुबाद है राजन्‌ ! आप जिस पर ऋद्ध हो रहे है उसे शनि (ग्रह्‌) 

आर अशनि (वच) जोर से मारता हं ओर जिस पर प्रसन्न होते है, बह पुरुष 
महान्‌ राता (उदार) ओर स्त्री से अनुगत (अनृकल स्मयं से युक्त) शोभित 
होता है ।\५९॥ 

यहां परं विरुद होते हुए भी (शनि गौर अशनि) तुम्हारा अनुसरण 
करने के लिए एकं कायं करते ह; यह अथं ध्वनित होता है । 


१८६ | काव्य्॑रकाशः 


दिमरशं--यहां पर पूर्वाद्ं मे वस्तुध्वनि अर उत्तराद्धं में विरोधालंकारध्वनि 
है यहाँ पर पुवद्धं में "नन्‌" पद के विरोघाथंक होने से अशनि' पद का शनि- 
विरोधी (न -{-शनि) रूप भयं प्रकट होता है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध होते हुए 
भो शनि ओर अशनि दोनों एक ही कायं करते है, इस प्रकार वस्तु रूप अथं ध्वनित 
होता है (विरुद्धावपि त्वदनुवत्तनायंमेकं कायं कुरुतः ) 1 भाव यहु किं शनि भौर 
अशनि परस्पर विरुद्धाथं-व!चक भी आपके भदेश-पालन केलिए हवनः रूप एक 
कायं करते है तात्मयं यह कि है राजन्‌ { आपके विरोधी भी आपकी प्रसन्नता के लिए 


एकमत होकर एक कायं करते है, अतः पृरवद्धं मे वस्तु व्यङ्ग्य होने के कारण वस्तु- 
ध्वनि है । उत्तराद्ं मे एकं कायं करने की प्रतीति नहीं होती, अपितु विरोध प्रतीतं 


हो रहा है, अतः यहाँ विरोध्ालंकार व्यङ्ग्य है । 


प्रदीपकार का कथन है कि यहां पर पूर्वाद्धं मे शनि भौर अशरि परस्पर 
विरुद्ध होने पर भी आपकी अनुक्‌लतः के लिए एकं कायं करते हैँ, यह वस्तु रूप रथं 
ध्वनित होता है । यहाँ पर विरोधालंकार नहीं है; क्योकि शनि' भौर “अशनिः 
दोनों सामानाधिकरण्य नहीं है, विरोध की वहीं विश्रान्ति हो जाती है। उत्तरादधं 
वाक्य वस्तुध्वनि का उदाहरण नहीं है; क्योकि उत्तराद्धं वाक्यमे 'च' (चकार) पदं 
अपि" अथं का वाचक है, अतः वहाँ विरोधालेकार वाच्यहो जाता है, जसा कि 
विरोधाभास अलंकार ध्वनि क द्वितीय उदाहरण के निरूपण के अवसर पर वताया 
गया है कि जहा -पर “अपि, `च' आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर विरोधालंकार 
वाच्य हो जता है (अपि शब्दादेविरोध-ग्यञ्जकस्य भावे वाच्यत्वम्‌, तदश्ावे व्यडः ग्य- 
त्वमिति) ! थदि ग्रहां पर "च" पद समुच्चय. अथं का वाचक होगातो विरोधालंक)।र 
ही व्यडः ग्य होगा । | | 


टिप्पणी --आनन्दवधन शन्दशक्त्युद्‌भव ध्वनि की मीमा्ता कृरते हुए कहते 
है कि जहां पर कोई एेसा अलंकार रूप अथं चमत्काराधायक होता हैजो शब्दतः 
उपात्त (कथित) नहीं होता, बल्कि आक्षिप्त होता है, वहाँ “पर शब्द शक्त्युद्‌भव ध्वनि 
हाती है-- ने 
आक्षिप्त एवालंकारः शब्दशक्त्या प्रकाशते । 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्द शक्त्य दभवो हि सः॥ 


मम्मद ने इसी आधार पर शब्द शक्त्युद्‌ भव ध्वनि का विवेचन किया है । 
अथंशकत्यद्‌ भव-ध्वनि 


इस प्रकार संलक्षयक्रमव्यड ग्य ध्वनि के शब्दशतत्युद्‌ भव ध्वनि के अलंकारघ्वनि 
भौर वस्तुध्वनि इन दो भेदो के निरूपण करने के. पश्चात्‌ अव अथं शक्ति मूलानुरणन- 
ध्वनि अर्थात्‌ अधंशक्त्युद्‌ भव ध्वनि के भेदो का निरूपण करते है- 


न ण + 
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(द° ५४) अथंशक्त्थुःडवोऽप्यर्थो व्यञ्जकः सम्भवी स्वतः ॥! २८1 
प्रोढोक्तिमात्रात्सिद्धो वा कवेः तेनोम्भितस्य वा । 

वस्तु वाऽलङ्कृतिवं ति षडभेदोऽसौ व्यनक्ति यत्‌ ।४०॥। 

वस्तत्वलकारमथ वा तेनायं दादशात्मकः। | 

स्वतःसम्भवी न केवलं भणितिमाव्रनिष्पन्नो यावद्रहिरप्यौचित्येन 

सम्भाव्यमानः । कविना प्रतिभामात्रोण वहिरसन्नपि निमितः, कविनिबद्धोन 

वक्तेति वा द्विविधोऽपर इति विविधः, वस्तुवाऽल ङ्कारो वाऽसाविति षोढ़ा 


व्यञ्जकः । तस्य वस्तु वा अल ङ्कारो वा व्यङःग्य इति दादशभेदोऽथंशक्तयुद्‌भवो 
घ्वनिः । 


जम मोन ` दोना वाः 9 को + मिन व =* = + (त रि 





अनुवाद (सु° ५४) अ्थशक्त्युद्‌ भव व्यञ्जक अथं भी (१) स्वतः 
सम्भवी (२) कवि को प्रोढोक्तिमात्र से सिद्ध अथवा (३) कवि निबद्ध वक्ता 
को प्रोद़ोक्तिमाच्र से सिद्ध ये तीन वस्तुरूपं ओर अलंकाररूय भेद ते छः 
प्रकारकेहोते हं ओर बह छः प्रकार भी वस्त॒ ओर अलंकार दोनों को 
ग्यक्त करता है, इसलिए वह्‌ बारह प्रकार क! है ।३९-४०।। 

विमशं -संलक्ष्यक्रम व्यड ग्य के तीन भेद बताये गथे हँ --शब्दशक्त्युद्‌ भव, अथं- 
शक्तयुद्‌ भव भौर उभयशकत्युद्‌ भव । इनमें शब्दशक्त्युद्‌भव के भेदो का निरूपण किया जां 
चुक। हे । अव अयं शक्तयुद्‌ भव संलक्ष्यक्रमध्वनि के भेदो का निरूपण किया जा रहा है। 
मम्मटने अथंशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यङग्य या अथं शक्तयुद्‌ भव ध्वनि के वारह्‌ भेद बताये 
हँ । प्रथम स्वतःसम्भवी, कवि प्रौढोक्तिसिद्ध आर कविनिवद्धवक्त प्रौढोक्तिसिद्ध भेद से 
मथंशक्त्युद्‌ भवध्वनि तीन प्रकार की होती है । ये तीनों वस्तुरूप भोर अलंकार रूप भेद 
से दो-दो प्रकारके होते है इस प्रकार छः भेद हए । ये छः भेद वस्तुमात्र अथवा 
अलंकार को व्यक्त करते हँ । इस प्रकार अर्थशकतयुद्‌ भव ध्वनि के बारह भेद होते है 

भनृवाद- स्वतःसम्भवी अथं केवल कवि की उक्ति (कथन) मात्र से 
निष्पन्न नहीं होता, अपितु बाहर (लोक में) भी उचित खूप मे पायां जाता . 
दे । जो बाहर (लोक में) न होने पर भी कवि द्वारा अपनी प्रतिभा मात्र से 
निमित अथवा कवि निबद्ध वक्ता के द्वारा प्रतिभामात्र से निमित दो प्रकार 
का ओर इस प्रकार कुल तीन प्रकार का होता है। वह तीनों प्रकार का 
ग्यञ्जकं अथं रूप अथवा अलङ्कार रूप होता है, इसलिए व्यञ्जक अथं छः 
कार्‌ का हंजा । उस व्यञ्जके अथं का भौ वस्तु अथवा अलङ्ार रूप व्यडः ग्य 
अथं होता है, इस प्रकार अर्थशक्तयुद्‌भव ध्वनि बारह प्रकार की होती है । 
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विमशं-आचायं मम्मट ने अथंगक्तिमूलक ससक्ष्यक्रमव्यड य॒ अथं अथं- 
शक्त्युद्‌ भव ध्वनि के बारह भेद बताये हँ । उसका निरूपण करते हुए ग्रन्थकार कहते 
है कि प्रथम व्यञ्जक रूप अथं तीन प्रकार का होता है--(१) स्वतःसिद्ध या स्वतः- 
सम्भवी (२) कवि प्रौढोक्तिसिद्ध (३) कविनिबद्धवक्तुप्रोढोक्तिसिद्ध । इनमे स्वत.सम्भवी 
या स्वतःसिद्ध व्यञ्जक अथं केवल कवि के वणन काही विषय नहीं होता, पितु 
लोक-व्यवहार मे भी वह पाया जाता दै। द्वितीय कविप्रौढोक्तिसिद्ध व्यञ्जक अर्थं 


केवल कवि की प्रतिभा से निमित होता है. लोक-व्यवहार में वह्‌ नहीं पाया जाता है 
अर्थात्‌ लोक मे उसका होना अवश्यक नही, वह हौ कवि कौ नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रतिभा से निमित अथं रै। तृतीय कविनिबद्धवक्तृप्रौदोक्तिसिद्ध व्यञ्जकं अथं कवि- 
निबद्ध वक्ता की प्रतिभाये कल्पित ्टोतादहै। इस प्रकारये तीन प्रकार के व्यञ्जक 
अथं वस्तुरूप अथं अलंकार-रूप भेद से दो-दो प्रकार के होते हैँ । इस प्रकार क्रुल छः भेद 
हए । इस प्रकार यह षड्विध व्यञ्जक अथं वस्तु मौर भलंक।र रूप व्यड ग्य अथं का 
प्रतिपादक होने से बारह प्रकार का होता है। जसा कि निम्न विवरण से स्पष्ट है- 
१. स्वतःसम्भवी वस्तु व्यञ्जक वस्तुध्वनि 
२. स्वतःसम्भवी वस्तु व्यञ्जक अलंकारघध्वनि 
३. स्वतःसम्भवी अलंकार व्यञ्जक वस्तुध्वनि 
४. स्वतःसम्भवी अलंकार व्यञ्जक अलंकारध्वनि 
५. कविप्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु व्यञ्जक वस्तुध्वनि 
६. कविप्रौटोक्तिसिद्ध वस्तु व्यञ्जक अलंकारध्वनि 
७. कविप्रोदोक्तिसिद्ध अलंकार व्यञ्जक वस्तुध्वनि 
८. कविप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकार व्यञ्जक अलंकारध्वनि 
६. कविनिबद्ध वक्तृश्रौढोक्तिसिद्ध वस्तु व्यञ्जक वस्तुध्वनि 
१०. कविनिवद्ध वक्तुभोदोक्तिसिदध वस्तु व्यञ्जक अलंकारध्वनि 
११. केविनिबद्ध वक्तृभ्रोढोक्तिसिद्ध अलंकार व्यञ्जक वस्तुध्वनिं 
१२. कविनिवद्ध वक्तृप्रौढोक्तिसिद्ध अलंकारः व्यञ्जक अलंकारध्वनि 


, साहित्यदपंणकार ने भथंशक्युद्‌ भवध्वनि का विश्लेषण निम्न प्रकार किया है 


वस्तु वाऽलंकृतिर्वापि दधा : सम्भवती स्वतः । 
क्वेः प्रोढ़ोक्ति सिद्धो वा तन्निबद्धस्य वेतिषट्‌ ॥ 
षड्भिस्तव्यंज्यमानस्तु वस्त्वलङ्काररूपकः । 
अथंशवत्युद्‌भवो व्यड यो याति द्वादशभेदताम्‌ ॥ 
दस प्रकार अथंशक्त्युद्‌ भवध्वनि के बारह भेद होते ह । अव क्रमशः उनका 
उदाहरण देते है --, 
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क्रमेणोदाहरणम्‌-- ¦ 
अलस शिरोमणि घृत्ताणं अग्गिमो पुत्ति धणसमिद्धिम । 
इम भणिएण णञङ्खी पप्फुल्लविलोअणा जा ॥६०॥ 
[अलसशिरोमणिधूत्तनिामप्रिमः पुत्रि घनसमृद्धिमयः। 
इति भणितेन नताङ्को जाता ॥६०। | 


¦ | इति सस्छृतम्‌ 
अश्न म्मवोपभोभ्य इति वस्त॒ना वस्तु व्यज्यते \ 
धन्यासि या कथयसि प्रियसङ्मेऽपि 
| शतकानि रतान्तरेषु । 
नीर्वी प्रति प्रणिहिते वु करे भ्रिविण ` ` | 
सख्यः शयामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ।\६१॥ 
~ 
(१) स्वतःसम्भवी वस्तु व्यञ्जक वस्तुश्वनि 
अनुवाद -हे पत्रि ! यह वर आलसियों का शिरोमणि, धूर्तो मे अग्र- 
गण्य ओर धन समृद्धि से पूणं है, ठेसा कहने से उस नताङ्खी की आंखें प्रषु- 
ल्लित हो गई ।\६०॥ | 
2 यहां पर यह मेरे ही उपभोग के योग्य है" यह वस्त॒ अभिव्यक्त 
¦ 


9 चै 





विमशं -यहां पर कोई धात्री नायिका मे कहरहीरहैकिदहे पुत्रि ! तुम्हारा 
यह्‌ वर तो महा आलसी, धूत्तं ओर धनी है, यह्‌ वात सुनकर न।यिका का चेहरा 
खिल उखा । यहां पर दर (पति) के विशेषणो को सुनकर नायिका की खे खिल 
उठी, इस कथन से "यह मेरे उपभोग के योग्य है" यह्‌ बात ध्वनित्त होती है । नायिका 
के विल उठने का कारण यह हं कि पति आलसी होने से नाहर नहीं जायग्‌।, दरूसरीं 


होने मे सम्भोगकालः में अतृप्ति मौर धनसमृद्धिसे युक्त होनेसे जीविका की चिन्ता 
न.होने से सु मिलेगा, यह सव सोचकर नायिका की अकिंखिल उठती है । यहाँ पर 
नायक के गुणश्रवण से उत्पन्न विकसित नेव रूप वस्तु के द्वारा यह्‌ केवल मेरे ही उप- 
भोग" के योग्य है ? यह्‌ वस्तु सामाजिकं मे अभिव्यक्त होती टै। अतः यह स्वतः- 
सम्भवी वस्तुज्यञ्जक्र वस्तुध्वनि का उदाहरण है । | 
(२) स्वतःसम्भवी वस्तु व्यञ्जक अलंकारध्वनि 

अनुवाद--अरी सखो ! तुम धन्य हो, जो ्रिय-सङ्खम के समय सुरत- 
काल के बीच में भी विश्वास के साथ संशुडो चाषटूसो को बाते कर सेतो 
ही । हे सखि ! कसम खाकर कहती ह कि प्रियतम के द्वारा नोवी की ओरं 
हाय बढ़ति हौ मुञ्चे कच भी स्मरण नहीं रहता ॥६१४। 
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अव्र त्वमधन्या श्रं तु धन्येति व्यतिरेकालङ्कारः । 
दपन्धिगन्धगजमस्भकयाटर फट- 
सडः क्रा स्तिनिध्नघनशोणितशोणशोचिः 
वीरग्यंलोकि यधि कोपकषायकान्ति 
कालीकटाक्ष इव यस्य करे कृपाणः \\६२।। 
अनत्नोपमालकारेणसकलरिपुवलक्षय: क्षणात्‌ करिष्यते इति वस्तु । 


यया) यो य ज ` भ भक ----__=-~~___=_~~~-~-~~~~----__्‌-_----- ~ = न 
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यहाँ पर तुम धन्य नहीं हो, मे धन्य हु यह व्यतिरेकालंकार 
व्यङ्ग्य हे । 

विमशं -- यह श्लोक "णाङक धर पद्धति" से.उद्ृत ठ । यह्‌ स्वतःसम्भवी वस्तुरूप 
व्यञ्जक अलंकारध्वनि का उदाहरण ह॑ यहां पर सुरत-विषयक वात-चीत के 
प्रसंग मे कोई सखी अपने पति के सुरतकालीन प्रिय्ालाप की चर्चा करने वाली किसी 
दूसरी सखी का उपहास करती हुई कहती है कि हे सलि । तुम धन्य दहो, जो प्रिय 
समागम के समय सुरत के मध्यमे भी पत्तिसे मीटी-मीटी वाते करलेती हो्भेतो 
कसम खाती हं कि प्रियतम के नीवी की ओर हाथ बढ़ते ही सुख-वृध खो. वेव्ती हु 
उस समय मुञ्चे कु भी याद नहीं रहता, बात करना तो दूर रहा । यहां पर "तुम धन्य 
हो" इस वाच्य-वस्तु मे यह ध्वनित होता दै कि तुम अधन्य हो" क्योकि सुरत मे अर्धिक 
तल्लीन न होने से तुम इधर-उधर की बाते कर लेती हो, वस्तुतः मै धन्य हूं, क्योकि 
संभोगकाल के समय मै इतना आनन्द विभोर हा जाती हं कि मूङ्ञे कुछ भी नहीं याद 
रहता । अतः तुम से म मधिक सौभाग्यशालिनी हं, यह व्यत्तिरेकालंकारशूप अथं वस्तु 
दारा व्यङ्ग्य है । 

स्वतः सम्भवी अलंकार व्यञ्जक वस्त॒ ध्वनि 

अनुवाद-यद्ध-भमिमे जिसके हाथ मे स्थित मदोन्मत्त गन्धयुक्त 
ह।यियो के कपाट सदश विशाल गण्डस्थल पर प्रहार करने के कारण लगे 
हृए गाढ़ रक्त से रज्जित कान्तिय॒क्त कृषाण (तलवार) को वीरो ने क्रोधसे 
रक्त बण दुर्गा के कटाक्ष के समान देखा ।६२।। 

यहां पर उपमा अलङ्कार के हारा क्षणभर मे समस्त  शचरु-सेना का 
विनाश कर देगा' यह्‌ वस्तु रूप अथं ध्वनित होता है 

 विमशं--यहां परः "काली के रक्त कटाक्ष के समान्‌ रक्त-रज्जित तलवार को 

देखा" यह्‌ उपमा अलंकारं है । यह उपमालंकार स्वतःसम्भवी व्यञ्जक अथं है, 
क्योकि वह्‌ उपमा-सादृश्य लोक मे भी पाया जाता है। उस उपमा--के द्वारा यह्‌ 
व्यडः गयाथ निकल रहा दै कि. क्षणभर मे यहं समस्तं शन्नू-सेना का विनाश कर 
देगा" । यहाँ वस्तुरूप अथं व्यड.ग्य है । 


चतुथं उल्लासः | १६१ 


`(ढ़कान्तदरनक्तव्यथासंकटादरिवधूजनस्य यः । 

मोष्ठविद्र. मदलान्यसोचयन्तिदंशन्‌ युटि रुषा निजाधरम्‌ ६३ 

अत्न विरोधाल _्कारेणाधरनिदंशनसमकालमेव शवो व्यापादिता इति 
तुल्ययोगिता मम क्षत्याऽप्यन्यस्य क्षतिनिवत्ततामिति तद्बुद्धिरुमरेक्षयते इत्यु- 
्प्रक्षा च ॥ 
एषूदाहरणेषु स्वतः सम्भवी व्यञ्जकः ॥। 


भः चा जि 











(४) स्वतःसम्भवो अलंकार-व्यञ्जक अलंकारध्वनि 

अनुवाद जिस राजा ने युद्धभूमि में क्रोध से अपने ओठों को चबाते 
हृए शत्रुओं को स्त्रियो के "वाल्‌-सद्‌श (पल्लव अथवा विद्र मदल सदृश) 
ओठों को उनके पतियों के गाढ़ उन्तक्नत (दात से काटने) की व्यया (पीडा) 
के संकट से बचा लिया ॥ ६३।। 

अनुवाद यहा पर विरोधालङ्कार के द्वारा 'ओठ चवाने कै साथ ही 
शतु मार दिये गये" यह ॒तुल्ययोभिता अलङ्कार ओर मेरी क्षतिसे अर्थात्‌ 
भेरे दाति चवाने से अन्य वैरि-वनिताओं की दन्त-क्षति रूप कृष्ट दूर हो 
जाय इस प्रकार राज-वद्धि की उत््रेधः होने से उत्परक्षा अलङ्कार भी व्यक्त 
होता है । इन उदाहरणों में स्वतः सम्भवी व्यञ्जक है । 

विमशं यहां पर ओठ के दशन (काटने) भौर मोचन (रूप क्रिया) में 
विरोध होने मे विरोध या विसेधाभासच अलंकार है क्योकि जो अपने ओऽ (ओष्ठ) को 
काटता दै वेह दुसरे गोठ (मधर) को कंसे वचा सकता है? इस प्रकार दशन ओर 
मोचन मे विरोध है । अथवा अधर-दशन के (रा अधर-दशन-जन्थ व्यथा का निवारण 
कंसे हो सक्तां है ? यहं विरोध प्रतीत होता हे, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार 
ग्धञ्जक अथ है । इसके दवारा यह्‌ अर्थं ध्वनित होता है कि "राजा ने ओठ चनाते 
(काटते) ही समस्त शत्रुओं का नाश कर दिपा' इस प्रकार निज अधरदशन ओर 
धरव्यापादन इन दोनों के एक समय में होने रूप एक धमं का सम्बन्ध होने से तुल्य- 
योगिता अलंकार व्यङ्ग्य हे। यहां पर विरोधालंकार केद्वारा यह अथं भी ध्वनित 
होताहे करि भेरी क्षति हो जाने से वैरि-वनिताओ की क्षति (दन्त-क्षति) बच जायगी 
मानो राजा के इस विवार की उलमक्षा होने से उत्प्रेक्षा मलंकार भी व्यङ्ग्य है । 

भदीपक्ार का कथन है कि यहां पर विरोध अलंकार का तात्पयं विरोधाभास 
अलंकार नही; अपितु वि रोधमूलक अतिशयोक्ति अलंकार है । क्योकि यहाँ पर स्वाधर- 
दशन स्भमक।रण ओौप्वैरि-वनिताके अघरदशननग्यया निवारण रूप कायं के समकालिक 
निदिष्ट होने मे कायं ओर कारण सें पौवपियं सम्बन्ध नहीं बनता, अतः यहाँ कायं 
ओर कारण के पौविथं-विपथय रू¶ मतिगयोक्ति अलंकार है । इसी प्रकार यहां पर 
तुल्ययोगिता अलंकार भौ नहीं है । तुल्ययोगिता अलंकार का लक्षण निम्न प्रकार है- 
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कलासस्य भ्रथमशिलरे वेण॒सम्मूच्छनाभिः 

श्रत्वा कोति बिवुधरमणीगीयमानां यदीयाम्‌ । 
ल्स्तापाङ्धाः सरसविसिनीकाण्डसञ्जातशका 

दिड मातङ्धाः श्रवणपुलिने हस्तमावत्त यन्ति ॥\६४।। 


अवर वस्तना येषामप्यर्थाधिगमो नास्ति तेषामप्येवमादिबुद्धिजनर्नेन 
चमत्कारं करोति त्वत्कीसिरिति वस्तु व्यज्यते । 





नियतानां सङ्द्धमः सा पुनस्तुल्ययोगिता । 


अर्थात नियत अर्थात्‌ प्रकृत (प्राकरणिक) गौर अप्रकृत (अप्राकरणिक) अनेक 
धर्मो मे एक धमं का सम्बन्ध तुल्ययोगिता अलंकार है । किन्तु यहां पर तुल्ययोगिता 
अलंकार का विषय नहीं है । यहाँ पर तुल्ययोगिता पद का अथं जसे ही राजाने मोठ 
चवाया वसे ही शत्रु नष्ट हो गये" इस प्रकार दोनों क्रियाओं का एककालिक सम्बन्ध 
होना है। अतः यहाँ. पर समुच्चयालंकार है । विश्वनाथ के अनुसार यर्हाां पर 
समुच्वयालंकार व्यड ग्य है (अत्र स्वतःसंभविना विरोधालंकारेणाधरो निदंष्टः शत्रवो 
व्यापादिताश्चेति समूच्चयालंकारो व्यडः ग्यः) । 

किन्तु ग्रन्थकार को यह्‌ मत अभीष्ट नहीं प्रतीतं होता, क्योकि यदि उन्हें 
कायं-कारण के पौर्वापियं विपयंय रूप अतिशयोक्ति अलंकारके हारा समुच्चयालंकार 
का व्यड ग्यत्व अभीष्ट होता तो उसका वे स्पष्टरूपसे उल्लेख करते; किन्तु एसा 
उन्होने नहीं किथा, इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार उक्त मत से सहमत नहीं हैँ । इसलिए 
यहाँ अधर दशन ओर अधर दशन-मोचन कूप क्रियाओं के विरोध होनेसे विरोधाः 
लंकार ष्यञ्जक ओर स्वाधरदशन ओौर शत्रव्यापादन रूप वीर रस के दोनों अनुभावं 
एककालिक रूप एक धमं क! सम्बन्ध होने से तृल्ययोगिता अलंकार व्यडःय दे । 


(५) कवि प्रौदोक्ति सिद्ध वस्त व्यडः जक वस्तुध्वनि 


अनुवाद- केलास पर्वत के प्रथम शिखर पर बँसुरी कौ मूच्छनाओं 
के साथ देवांगनाओं के हारा गायो जाने वालो जिस राजा की कीति को 
सुनकर कोमल (सरस) कमलनाथ को शंका हो जाने से दिग्गज अपनी आंख 
तिरी करके अपने कानों के पास कर (सड) को धुमा रहे हे ॥६४।। 

अनवाद -यहां पर वस्तु से जिनको अथं का ज्ञान नहीं है, उनको भी 
इस प्रकार को बुद्धि उत्पन्न करप तुम्हारी कीत्ति चमत्कार उत्पन्न करती है 
यह वस्त॒ ध्वनित होती है । 
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केमेसु बलामोडिञ तेण अ समरम्मि .जअसिरी गहि । 
जह कन्द राहि विहुरा तस्स दढ कंठ अम्मि संठविा ॥६५॥ 
केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जयशरीगृ हता । .. 
यथा कन्दराभिविधुरास्तस्य दृढं कण्ठे संस्थापिताः ॥६५॥। 
(इति संस्कृतम्‌) 
अत्र॒ केशग्रहणावलोकनोहीपितमदना इव कन्दरास्तद्विधुरान्‌ कण्ठे 
गृह णन्ति इत्ुत््रक्षा । एकत्र संग्रामे . विजयदशं नात्तस्यारयः पलाय्य गुहासु 
तिष्ठन्तीति काव्यहेतुरलङ्कारः। न पलाय्य गतास्तद्वैरिणोऽपितु ततः पराभवं 
सम्भाव्य तान्‌ कन्दरा न त्यजन्तीत्यपह्ल तिश्च । 


भजि 





विमशं -- यहां पर किसी राजा की कीत्ति का वणन है। कीत्ति का वर्णं वेत 
होता है । देवाङ्खनाओं द्वारा कीति-गान किये जाने पर दिग्गजों के कानों मे भी गीत- ` 
ध्वनि पहुंच रही है, जिसे कोई श्वेत वस्त॒ कान में प्रवेश कर रही है", यह समञ्कर 
मथवा (श्वेत कीत्ति के रूप में) “श्वेत कमलनाल तो कानों मे कहीं न॒ चिपक गये 
हों ?' यहं समक्षकर दिग्गज अपने करो (सूडों) को श्रवण-प्रदेश मं ले जाकर घूमा रहे 
ह । यहां पर "देवाङ्गनाभों द्वारा राजा की कीति का गाया जाना; दिग्गजों द्वारा 
उसका सुना जाना तथा दिग्गजों दवारा उसमे कमलनाल श्रान्ति-होना' यह कवि 
कल्पनाप्रसूत व्यञ्जक अश्रं है 1 इसके हारा यह्‌ व्यडः ग्थाथं निकलता है कि "राजा की 
कीति ने अथंज्ञनशून्य प्राणियों में भी संवेदना उत्पन्न कर दी" इस प्रकार यह्‌ वस्तु- 
रूप .व्यङः ग्य अथं है । 

६ कविप्रौदोक्ति वस्तव्यञ्जक अलंकारष्वनि 


बनुवाद--उस राजा ने युद्ध मे (सुरतभूमि मे) विजयलक्ष्मी 
(जयी) के केशो को पकड़कर हस प्रकार खौ चा ि जसे (मानो) पवंत-कन्व- 
राओंने (छे हृए) शत्रुओं को गले को दृढता से पकड़कर रोक लिया ।६५।। 

अनुवाद - यहां पर (राजा के दवारा विजयलक्ष्मी के) केश~प्रहण के 
अवलोकनं से कामोन्मत्त सी कन्द राणं (मानो) उस राजा के शत्र ओं को गले 
लगा रही टै अर्थान्‌ आलिङ्खन कर रही है" इस प्रकार उतपरेक्षा अलङ्कार है ! 
भथवा "एक स्थान परं संग्राम मं राजा को विजय देखकर उसके शत्र भागकर 
कन्द राओं (गुफाओं) मे रहने लगे' इस प्रकार काव्यहेतु (काव्यलिङ्ग) अनंकार 


१३ 
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है, मथवा उस राजा के शत भागकर नहीं गये, अपित्‌ -उसके हार जाने के 
भय से (पराजय की आशङ्का से) कन्दराएं ही उन्हे नहीं छोड़. रही है इस 
प्रकार अपह ति अलङ्कार दहै। 


विमशं - यहाँ, पर॒ कविधौढोक्तिसिद्ध “शत्रुम को कन्दराओं ने गले लगा 
लिय!” इस प्रकार कवि-कल्पना-सूत वस्तुरूप अथं व्यञ्जक है । इसे अलंकाररूप 
अथं ध्वनित हो रहा है । यर्हा पर वस्तु के दारा उत्प्रेक्षा, काव्यलिग ओौर अपह्ल ति 
ये तीन अलंकार व्यङ्ग्य माने जाति हु! | - | 


भ्रकृतः उपमेय का उपमान के साथ सम्भावना होने पर उतरा 
अलंकार होता है (सम्भावनमथोत्परेक्षा प्रकृतस्य ` समेन ` यत्‌) । यहाँ ` "राजा के भय 
से शत्रु भागकर कन्दराओं में वसे हृए है" इस प्रकृत अथं में कन्दराभों ने मानो शत्रृओं 
को गले लगा लिया" इस रकार अप्रकृत (उपमान) की सम्भावना होने से उत्मेक्षा 
मलंकार व्यङ्ग्य है । । | | 


इसी प्रकार जहां पर वाक्यां या पदाथं को अन्य के हेतु-रूप मे वर्णित. 
किया जाय वरहा काव्यलिग गलंकार होता है (काव्यलिङ्क इतोर्वाक्यपदा्थंता) । ` 
यहां पर “राजा ने विजयलक्ष्मी को पकड़ लिया' इस कारण “शत्रू भागकर कन्दराबों 
मे रहने लगे" इस प्रकार पूवं वाक्यायं को उत्तर ` वाक्थाथं के देतु के रूप भे परसुत 


किया गया है, अतः यहाँ केशग्रहणरूप वस्तु से काव्यरलिग अलंकार व्यङ्ग्य है । 


इसी प्रकार जहां पर उपमेय को भसत्य बतलाकर उपमान को सत्य सिद्ध 
किया जाता है (भकृतं ` यन्नि षिध्यान्यत्‌ ` साध्यते. सा त्वपह्व. तिः). वहं अपह्घु.ति 
“ भलंकार होता है । यहां पर "पराजय की माशंका से शत्र कन्दराओं मे छिप गयेः 
इस भस्तुत मयं को छिपाकर (असत्य बताकर) कल्दराएं छिपे हुए शत्रुओं को बाहर 
नहीं जाने दिया" इस अप्रस्तृत मयं की स्थापना होने से पहु ति अलंकार व्परडग्य है। 
:.“ श्रदीपकार्‌ का कथन है क्रिःजो. विजयलक्ष्मी के केशग्रहणं : के. अवलोकन. ते 
कामोदीप्त हई सी कन्दरागों ने मानो राजा के. शनर्भो के गले मं लिपट गई" इस 
अकार उत््रकषा व्यड ग्य है। यहाँ पर कन्दरा पर नायिका का आरोप किया गया है 
तभी तो राजा के द्वारा विजयलक्ष्मी के मोिगन को देखंकर कन्दरा रूपी नायिका भी 
कामोदीप्त हो गई गौर गत्रूयो के गले से. लिपट गई । इस अकार कन्दरा पर नायिका 
का जारोपः होने से. भरस्त॒त मे.अभस्तुत केः व्यवहार का मारो रूप समासोक्ति अनेकार 
£ 1.किन्तु म॒म्मटाचायं का अभिप्रायःयह. है. कि यहाँ पर समासोक्ति.लंकार का विषय 
नष्ट टै; क्योकि विशेष्य पद श्लिष्ट न॒ होने पर. ही समासोक्ति मलंकार होता है 
(परोक्तिभेवकः दिलष्टंः समासोक्तिः ) । मथति (श्लिष्ट) श्लेषयुक्त विशेषणो के द्वारा 


ककर 





जय चतुथं उल्लासः | १६५ 


. गाढालिगण रहसुज्ज्‌अम्मि दइए लहु समोसरइ । 
माणंसिणीण माणो पीलणमीअ त्व हिमिआहि ॥६६॥ 
गाढ़ालिद्धनरभसोदयतेदयिते लघु सभपसरति । 
मनस्विन्या मानः पौडनभोत इव हूदयात्‌॥६६। 
~ (इति संस्कृतम्‌ | 
मत्रोतपरक्षया प्रत्यालिङ्गनादि तश्र विजृम्भते इति वस्तु । 
जा ठरं व हसन्ती कइवअगंवबुरुहबद्धविणिवेसा । 
दावेड्‌ भूअणमण्डलमण्णं तिय जअइ सा वाणी ॥६७॥. 
या स्थविरमिव हसन्ती कविवदनाम्बुखहबद्धविनिवेशा । 
दशंय तिभू वनमण्डलमखिलमन्यदिव जयति सा वाणी ।\६७।। 
. (इति संस्कृतम्‌) 
अत्नोतग्रक्षया चमत्वरककारणं नवं नवं जगद्‌ अजडासनस्था नि्मि- 
भीते इति व्यतिरेकः । | 
 . एषु कविप्रौढोक्तिमात्र निष्पन्नो व्यञ्जकः । 





अध्रङ्ृत अथं का कथन समासोक्ति है । यहाँ पर तेन ओर “कन्दराभिः, दोनो पद 
विशेष्यवाची ओर श्लिष्ट है, तथा विशेषण श्लिष्ट हो मौर विशेष्य अश्लिष्ट हो तो 
समासोक्ति अलंकार होता है । यहाँ पर विशेष्य श्लिष्ट है अतः समासोक्ति अलंकार 
नहीं होगा । यहाँ पर ए्लेष अलंकार भी नहीं है क्योकि विशेयण तथा विशेष्य दोनो 
के श्लिष्ट होने पर लेष अलंकार होता है, यहाँ पर जयश्री" पद अश्लिष्ट है । अतः 
श्लेष अलंकार भी नहीं है 1 इस प्रकार यहां पर॒ उपयुक्त उत्प्रेक्षा, काव्यलिग भौर 
अपल्ल्‌ति इन अलंक्रारोमे कोई भी अलंकार व्यङ्ग्य हो सकता, इस प्रकार 
साधक्-वाधक प्रमाणन होने से. सन्देहक्षकर' अलंकार चकार से. सूचित होता है। 
सारवोधिनीकार एवं उद्योतकार के अनुसार यहाँ पर चकार के द्वारा एकव्यञ्जकानु- 
प्रवेश संकर सूचित होता है। = ५ ॑ | 
(७) कवि भ्रोढोक्तिसिद अलंकार-व्यञ्जक वस्तुध्वनि 
अनुवाद भ्रियतम के गाढ़ आलिगन के लिए वेग से उद्यत होते ही दब 


` जाने के भय से मानिनी नायिका का मान हदय से तुरन्त निकल गया ५१६६ 


ˆ ^ यहो पर उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा प्रत्यालिगन आदि . वस्तु ध्वनित 
होरहीहै\!, ` ` | न 

| विमशं मानिनी नागिकरा-केःप्रति कोई सखी कह रही है किह सखि ! याढ्‌ 
भालिगन के लिए वेग से प्रियतम के उद्यत्‌ होते. ही कहीं इन दोनो के दढ आलिगन 
के समय म बीच में ही पिस जाऊ" इस डर के कारण मानिनी नायिका का मान पहिले 
ही हृदयं से निकल गया । इस प्रकार यहां पर कविप्रौदोक्ति मात्र सिद्ध उत्प्रेक्षा अलकार 
व्यञ्जक अथं है । इसके द्वारा यह व्यडः ग्याथं अभिव्यक्त होता है कि "मानिनीं नायिका ` 
स्वयं गाढ़ालिगनः अदि ;रतिक्रीडामो.मे लग गई" इस प्रकार यहाँ पर कविप्रोढोक्तिसिव 


व्यञ्जक. मं के द्वारा वस्त्रूप व्यडः म्यां ध्वनित होता है 1. ^. 


१६६ | काव्यप्रकाशः 


जे लंकागिरिमेहलांसु खलिआ सम्भोगविण्णोरई 
फारुप्फुल्लफणावलीकवलणे पत्ता दरिहत्तणम्‌ । 
ते [इण्हि मलअनिला विरहणीणीसाससंपक्किणो ` 
जादा क्षत्ति सिसृत्तणे वि वहला तारुण्णपुण्णा विअ ॥६८॥ 
ये लङ्कागिरिमेखलासु स्खलिताः संभोगविन्नोरगी .~ 
` स्फारोत्फ्ल्लफणावलोकवलने प्राप्ता दरिद्रत्वम्‌ । 
त इदानीं मलयानिला विरहिणीनिःश्वाससम्पक्किणोः 
जाता क्षटिति शिशुत्वेऽपि बहलास्तारुण्य पुर्णा इव ॥६८॥ 
। {ङ्क (इति संस्कृतम्‌) 
अत निःश्वासः प्राप्तंश्व्या वायवः कि किन्न कुर्वन्ति इति वस्तुना वस्तु 


व्यज्यते । 
(८) कविप्रोदोक्िसिड अलंकार-ष्यञ्जक अलं कार-घ्वनि 
अनुवाद कवि के मुख कमल बं वटी हई जो वाणी (सरस्वती) बुद्ध 





` ब्रह्मा का उपहास करती हुई सो समस्त भुवनमण्डलं को अन्य घकार अर्थात्‌ 
विलक्षण सो दिखलाती टै, वह्‌ वानी सर्वोत्कृष्टां है अथवा उसकी जय 


हो ॥६७।। =. ` = 

यहां पर उत््रक्षा के द्वारा जड़ आसन (कमल पर) पर न्वे हइ 
सरस्वती चमत्कारजनक नये-नये जगतु का निर्माण करती है. यह व्यतिरेक 
अलङ्कार व्यङ्ग्य है । | र | 

इन चारो उदाहरणों मे व्यञ्जक भथं कविप्रौढोक्तिमात्र सिद्ध है । 

विमशं-- महां पर पूवाद मे हसन्ती इव ओर उत्तराद्ध' मे “अन्यदिव ` 
उह प्रक्षा अलकार है । यहाँ पर हसन्ती इव' इस उत्प्क्षा से "चमत्कारंककारणत्वः 
भौर मन्यदिव' इस उत्प्रेक्षा से जगत्‌ की क्षण-क्षण नवीनता' रूप अथं का बोघ होता 
है गौर कविवदनाम्बुरुहेत्यादि' के ह।रा -अजडासनस्था" यह थं प्राप्त होता है । इस 
प्रकार यहाँ उत्तरेक्षा रूप अथं व्यंजक.है मौर वह॒ कविप्रौढोक्तिसिद्ध है, उस उस्प्रक्षा 
रूप व्यंजक अथं के दारा व्यतिरेक अलंकार रूप व्यड ग्याथं जभिव्यक्त होता है । जहाँ . 
पर उपमान की अपेक्षा उपमेय मे अधिक चमत्कार (उत्कषं) पाया जाता ह वहा 
“श्वतिरेक' अलंकार होता है । यहाँ पर "हसन्तीव" ओर 'अन्यदिव' इन दोनो उचेशाओं 
के हारा ब्रह्मा भौर ब्रह्मा की सृष्टि की भपेक्षा कवि भारती तथा सरस्वती की 
(शाग्बजगत्‌ की सृष्टि) का आधिक्य (उत्कषं) बताया गयां है यह ग्यङ ग्यायं -है । 
कहा शोत ग्लेप्‌ कविश्रीढोकतिमात्रभिद्ध है । भतः यहां कविगप्रौदोक्तिसिद्ध अवंकार 
` हारा त्ीकारश्छनि ध्वक्त होता # । ८ = 

| (९) रविनिष्डकक्तप्रोदो किलि वस्तु-ढं जक वस्तुध्वनि 
अनृषाद -भो बाय लङ्भागिरि (हेमकूट) को मेललाओं पर गिरकर , ` 


अय चतुथं उल्लासः | १९७ 


सहि विरइऊण माणस्य मज्क् धीरत्तणेण आसासम्‌ । 
पियद्‌ंसणाविहलंखलखणम्मि सहसत्ति तेण ओसरिअम्‌ ॥६६॥। 
सखि ¦ विरचय्य मानस्य मम- धीरत्वेमाश्वासम्‌ । 
प्रियदर्शनयिन्यु ङ्ख खलक्षणे सहसेति तेनापसतसम्‌ ॥६६॥ 
(इति संस्कृतम्‌) 
अत्र वस्तनाऽकृतेऽपि प्रार्थने प्रसन्नेति विभावना, प्रियदशंनस्य सौभाग्य- 
बलं घयण सोढु न शक्यते इत्यत्प्रक्षा वा । . 





 ----9. 


सम्भोग से थको हई नागिनों के फली हई (स्फारा) भौर ऊपर उठो हई. 
(उत्शूल्ल) फगावली के द्वारा भक्षण किये. जाने के कारण क्षीणता को प्राप्त 
हो गये ये, हस समय वे मलयानिल विरहिणी नारियों के निःश्वासो का सम्पकं 
पाकर शंशवकाल मेही शीघ्नही तारुष्यपुणं हए के समान पुष्ट हो गये 
है ॥६८॥ | 

यहां पर "निःश्वासो के दवारा एेश्वयं से प्राप्त कर मलयवायु क्या- 
क्या नहीं करते" इस प्रकार वस्तु से वस्तु व्यक्त (ध्वनित) होती हं । ` 

विमशं - यह श्लोक कपु रमञ्जरी से उद्धत है । यहाँ पर व्यंजक अथं कवि 
निबद्ध कपू रमञ्जरी की सखी विचक्षणा की कल्पना से प्रसूत है ओर. "निःश्वासो से 
एेश्वय को प्राप्त होकेर ये मलयानिल के लोके. क्या-क्या नहीं करते ह" यह वस्तुरूप 
व्यङ्ग्य अथ है । इस प्रकार यह्‌ क विनिबद्धवक्त प्रीढोक्तिसिद्ध वस्तुव्यंजक वस्तुश्वनि 
का उदाहरण है । यहां उरी" स्त्रीलिग का निदंश होने से नारी का दुगुना आहार, 
संभोगखिन्ना होने से अधिक भूख, स्फा रोत्फुल्ल विशेषणो से भक्षण में स्थलता ध्वनित 
होती है । इसी प्रकार वाय से'लङ्काभिरि से मलय पर आने में समुद्र पार करने के 
कारण शीतलता, मलय के संसगं से गन्धता ओर स्खलनादि के द्वारा मन्दता आदि 

` अथं ध्वनित होता है । इम प्रकारं कविनिबद्ध महारानी कपु रमञ्जरी की सखी दक्षिणा 
को प्रौटोक्ति से सिद्ध वाच्यां रूप वस्तु के द्वारा विरहणिथों के निःश्वासो से परिपृष्ट 
मलेधवायु क्या-क्या नहीं करते अर्थात्‌ सब कुछ कर सकते है, यह व्यड ग्य।थं रूप वस्तु 
ध्वनित होतीदहै। 
(१०) कविनिबद्धवक्तुप्रोढोक्तिसिद्ख वस्त॒श्यजक अलंकार-ध्वनि 

अनुवाद - ह सखि ! (तम्हारे हारा दिलाया गया) धेयं मेरे मान को 
आश्वासनं देकर भी प्रिय के दशंन से उत्सुकता से तरल (चञ्चल) हो जाने 
के समय वह्‌ (धय) सहसा भाग गया ।\६६॥ 


१६०८ | काव्यप्रकाशः 


भओत्लोत्लकरअरअणस्वषएहि तुह लोअणेसु मह दिण्णम्‌ । 
रक्त॑सुअं पआओ कोवेण पुणो इमे ण अक्कमि ।७०॥ 


आद्रि करजरदनखक्षतेस्तव लोचनयोमंम दत्तम्‌ । 
रक्तांशुकं प्रसावः कोपेन पुनरिमे नाक्रान्ते ।\७०॥। 
(इति संस्कृतम्‌) 


अत्र किमिति लोचने कुपिते वहसि इत्युत्तरालङ्कारेण न केवलमाद्रनख- 
क्षतानि गोपायसि यावत्तेषामहं ्रसाद्रपात्रं जातेति वस्त । 


ककर ~ 


यहां पर.वस्तुसे श्राथंनानकरनेपरभी वह्‌ प्रसन्न हो गई' इस 
रकार विभावना अलङ्कार रूप अथं ओर श्रियदशंन के सौभाग्य-बल ( शक्ति) 
को धेयं सहन नहीं कर सकता' इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलङ्कार रूप अथं 
व्यङ्ग्य है । 


त है। यहां पर किसी सखी ने मानिनी 
नायिका को मान धारण कयि रहने के लिए उसे धैयं का सहारा दिया था; किन्तु 
प्रियतम के दशेन होने से उसका धयं खो गया, तव सखी के “व्या तुमने मान छोड़ 
दिया ?' यह. ञे जाने पर नायिका कहती है कि हे सखि ! तुम्हारे द्वारा प्राप्त धयं ने 
मेरे मान को भ तुम्हारी सहायता करूशा, तुम उटे रहना' इस प्रकार आश्वासन 
देकर ही प्रियतम के दशेन होने पर कौतुक से तरलित कालम धैयंने जैने पहिले 
जो तुम्हरी सहायता के लिए प्रतिज्ञा की थी, उसका इस समय निर्वाह नहीं कर 
सक्‌ गा" यह कहकर सहसा कहीं भाग गया । यहां पर॒ कविनिवद्ध वक्तरीके प्रौ 
, क्ति से सिद्ध वाच्याथं रूप वस्तु कै द्वारा विभावना ओर उलरश्षा अलंकार ध्वनित 
हित [त | ग € ऊ | | 
 कारणकेन होने परकायं का होना विभावना अलंकार है (कारणाभावे 
कायत्यित्तिषिभावना) । यहाँ पर “प्रियतम के बिना मनाये ही नायिका प्रसन्न हो गई 
इस प्रकार. विभावना अलंकार गस्य (व्यङ्ग्य) है ओर जहां पर उपमेय के साय 
उपमान की सम्भावना हो, वहां उ्प्क्षा अलंकार होता है (सम्भावनमथोत््क्षा 
भक्तस्य समेन यत्‌) । यहाँ पर “मानो प्रियदर्शन की सौभाग्य-शत्ति को सहन 
करने मे असमथ धेयं भाग गयाः अर्थात्‌ श्रिय दर्शेन के सौभाग्य-बल को धय 
सहन नहीं कर सका, इसलिए वह भाग गया, इसं भकार यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार. 
ष्यङः ग्य है ।. । | 


.विमशं यह गाथासप्तशती से उद्ध 
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महिलासहस्सभरिए तुह हिअए सहज सा अमामृन्ती । 
अणुदिणमणरण्णकम्मा अंगं तण्‌खं- वि तणडइए ॥७१॥ 
भहिलासहल्रभरिते तव हदये सुभग स्‌। अमान्ती । 
अनुदिनमनन्यकर्मा ङ्ख तन्वपि . तन्यति ॥१७११ -- 
(इति संस्कृतम्‌) | 
अतर हेत्वलङ्कारेण तनोस्तनूकरणेऽपि तव हृदये न वतंते इति विशेषो्िः। 
एषु कविनिबद्वक्तृप्रोढोक्तिमात्निष्यन्चशरी रो व्यञ्जकः । | 
एवं द्वादशभेदाः ॥ ` ६ 


3 


(११) कविनिबड़वक्तपरौदोक्तिसिदध नलंकारग्यंजक वस्तुध्वनि 

 . अनुवाद - ह श्रिय ! तुम्हारे (शरीर में) अत्यन्त आद्र (बिल्कुल 
ताजे) नखक्षत ओर वन्तक्षत ने मेरे नेत्रं को लाल रंग का अंशुक (आवरण - 
दट) प्रसाद रूप मे प्रदान क्रिया है, किन्तु ये रोध से,आक्रान्त नही है ॥७०।। 
यहाँ पर (तुम्हारे नेव कद्ध क्यो हैँ? इस प्रकार उत्तरालङ्कार के 
दारा "तुम केवल नवीन (ताजे) नखक्षतों कोही नहीं छिपा रहै हो, अपितु 

रं भी उनकी कृषा का पात्र बन गई' ? यह वस्तुरूप अथं ध्वनित होता है । 
विमशं--यह ` श्लोक गायासम्तशती से उद्धत है ।. यहाँ पर “पति के शरीर 
पर सौत के द्वारा कयि गये ताजे नखक्षतादिं को देखकर क्रोध से लाल नेत्रं वाली 
कोई तरिदग्धा नारी पति क दवारा तुम्हारे ने क्यो ऋढ हो रहे टै इस प्रकार पूछे 
जाने पर, उसके प्रष्नों का उत्तर देती है । . तुम्हारे नेत्र क्यों करद हो रहे है! इस 
प्रशन के उठने से यहां उत्तरालंकार रूपः अथं व्यंजक है । इसके द्वारा "तुम केवल ताज 


नखक्षतं ओर दन्तक्षत को ही नहीं छिपा रहे हो, वल्कि मँ भौ उनके प्रसाद का भजन्‌ 


हों गई' । यह नस्तुङप व्यड ग्यायं ध्वनिन होता है । इस भकार कविनिबद्धवक्तृ भदोक्ति- 

सिद्ध उत्तरालंकार रूप व्यंजक अथं के दवारा वस्तुरूप व्यड ग्याथं ध्वनित होता ह 1. ` 
(१२) फविनिबडवश्तृपरोदोक्तिसिद अलंका रब्यजक अलंकार-ध्वनि 

 अनुबाद- हे सु भग ! वह नायिका हजारो महिलाओ से भरे हुए 

तुम्हारे हृदय मे न समाती हुईं (धरवेश न पाती हुई) प्रतिदिन सब कामो को 
छोडकर केवल .अपने क्षीण शरीर को ओर क्षीण कर रहौ हे ।५७१४ 

यहां पर हेतु अलङ्कार के दवारा शरीर को क्षीण' (दबला-पतला) 

करने पर ` भी वहं ` तुम्हारे हृदय मे स्थान नहीं पाती" यह बिशे षोक्ति 

गलङ्ार व्कग्य है], ~ + ४ 
 विसकषं यहं श्लोक गाथासप्तशती से उद्ध॑त है । यहाँ पर नायक के हृदय 
मं न.समाने (पवेश न पाने) का हेतु है "हजारों स्तरिय का उसके हृदय मे भरा 
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 (सु° ५५) शब्दार्थोभयभुरेका- 
यथा- 
अतन्द्रचन््राभरणा समुद्दीपितमन्मथा । 
तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम्‌ ।।७२॥ 
अत्तोपमा व्यङ्ग्या | | 
होना" ओर दुबल शरीर को ओर दुबल करने का हेतु श्रियके हूदयमेन समा 
 सकना' है । ये दोनों हेष्वलंकार कविनिवद्ध वक्ता के कत्पना-प्सूत है। इन दोनों 
हैत्वलंकारो के द्वारा "नायिका दुकंल शरीर के ओर दुबल करने पर भी नायक के 
हृदय मे स्थान नहीं पा सकी'-इस प्रकार कारण के होने पर भीकायं का अभाव 
रूपः विशेषोक्ति अलङ्कार रूप व्यड ग्याथं यहां ध्वनित हो रहा है । इस प्रकार कवि- 
निब द्वक्तृप्रौटोक्तिसिद्ध हेत्वलंकाार (काव्यलिङ्ख अलंकार) रूप व्यंज्क अथं के द्वारा 
विशेषोक्ति अलंकार रूप व्यडः ग्य अथं वनित होता है । | 
स भकार उपयुक्त चारो उदाहुरणों में कविनिवद्धमौोक्तिसि द्ध अथं व्यंजक 
होता है। इस प्रकार अथंशकत्युद्‌भव संलक्षयक्रमन्यङ ग्य ध्वनि के बारह भेद होते हैँ 
जिनका सोदाहरण निरूपण किया जा चुका दहै । अव शब्दार्थोभयशक्तिमूलक ध्वनि 
(शब्दा्थोभयशक्त्य्‌द्‌भव संलक्यक्रमव्यङःग्य वनि का निरूपण करते ह-- 
अनुवाद - (सु० ५) शम्द भौर अथं उभय शवित से उद्भव 
` (शब्दार्थोभयशक्त्युद्‌ भव) ध्वनि एक प्रकार का होताहे । 
जसे-- ` | | . 
भनुवाद - (रात्रिपक्ष मे) चमकते हुए चन्द्रमा से अलंकृत, कामदेव 
को उव्वीप्त करने वाली ओर चंचल या स्वल्प ताराभों से युक्त श्यामा रात्रि 
किसे भानन्दित नहीं करती ।।७२॥। 
` (नायिका-पक्ञ मे) मालस्य -रहित ओर चन्द्रक नामक आभूषण को 
धारण करने वाली, काम-वासना को बढ़ाने वाली, चंचल नैनो वाली श्यामा 
नायिका किसे आनन्दित नहीं करती ।७२॥। 
यहा पर उपमा अलंकार व्यङ्य है । 
विमशं यहां पर शयामा नायिका के समान रात्रि है" मथवा चांदनी रात 
के समान नायिका है" इस प्रकार उपमा अलंकार ध्वनित होता है; . इस प्रकार 
श्यामा नायिका.ओर रजनी (रात्रि) दोनों मे उपमां अलंकार व्यङ्ग्य ॒है। यहां पर 
चन्द्र, तारका, तरल ओर श्यामा शब्द ' शब्दपरिवृत्यसह"“है जिनके स्थान पर उनके ` 
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(सूु० ५६) भेदा अष्टादशास्य तत्‌ ।४१॥ 
अस्येति ध्वनेः । 


~ -------------------~-~-~~--------------------------------~-- 


पर्यायवाची शब्दों के रस देने पर ध्वनि ही नहीं रहती, किन्तु अतन्द्र, आभरण, 
समुदीपित भौर मन्मथ शब्द शन्दपरिवृत्तिसह 'होने से अर्थात्‌ इन्हें वदलकर इनके 
स्थान पर उनके पर्यायवाची अनिद्र, आभ्रुषण, सरमृत्तेजित भौर काम शब्दों क प्रयोग 
किथे जाने पर भी ध्वनि बनी रहती है । इस प्रकार यहाँ पर शब्द ओर . अथं उभय- 


 शक्तसमुद्‌भव संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्य है। 


यहां श्यामा" शब्द ध्लिष्ट है । इसके दो अथं होते है प्रथम अथं है श्यामा 
रात्रि (श्यामा राच्निनिशोयिनी) ओर श्यामा शब्द का द्वितीय अथं है षोडशवर्षीया 
नायिका । श्यामा नारौ का लक्षण निम्न प्रकार प्रतिपादित है- 


“शीतकाले भवेदुष्णा श्रीष्मे च सुखशीतला । 
सर्वावयवशोभाद्था सा श्यामा परिकीत्तिता ॥ 


अनुवाद (सत्र ५६)- इस ध्वनि के अठारह भेद होते है ।\४१॥ 
इसके अर्थात्‌ ध्वनि के । 


विमशं इस प्रकार यहाँ तक्‌ मम्मट ने ध्वनि के अठारह भेद बताये है । 
इनमे मविवक्षितवाच्यध्वनि के दो भेद- (१) मर्थान्तरसङ क्रमितवाच्य भौर (२) 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य । विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि क प्रथम भेद- असंलक्यक्रम- 
व्यङ्ग्य का रसादिध्वनि रूप एक भेद तथा संलक्ष्यक्रमग्यंग्य के शब्दशवत्युद्‌ भव ध्वनि 
के दो भेद, अथंशक्स्युद्‌भवष्वनि के बारह भेद ओर शब्दाथभियशक्त्युद्भव ध्वनि के 
एक भेद इन सव को मिलाकर अठारह ` (२ + १+२+ १२ १= १८ ) भेद 
होते है । = ` 

अभिनवगुप्त ध्वनि के सोलह भेद मानते है । इनके अनुसार ध्वनि के मूलतः दो 
भेद है (१) अविवक्षितवाच्य ओर (२) विवक्षितान्यपरवाच्यं । इनमे अविवक्षित- 
वाच्यष्वनि के .दो भेद है-(१) अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य मौर (२) अर्थान्तरसङ कमितवाच्य। 
दवितीय विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के.भी दो भेद होते है (१) अलक्षयक्रभव्यङः ग्य 


 ओौर (२) लक्यक्रमव्यङ्‌ ग्य । इनमें प्रथम अलक्यक्रमव्यङ ग्य ध्वनि के अनन्त भेद होते 


च 


हं । ओर लक्षयक्तमन्यडः ग्य के दो भेद होतेह - (१) शब्दशक्तिमूलक ओर (२) अथं शक्ति- 


मूलकं इनमे शब्दशक्तिमूलक ध्वनि एक प्रकार का होता है भौर भथंशक्तिमूलक ध्वनि 


बारह प्रकार के होते हैँ । इनके मत में शब्दाथभियशक्तिमूलक ध्वनि भेद नहीं होता । 


` इस प्रकार अभिनवगुप्त के मतानुसार ध्वनि के सोलह भेद होते है- 


॥ 
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नन रसादीनां बहुभेदत्वेनं कथमष्टादशेत्यत आह - 

(सू० ४५७) रसादीनामनन्तत्वाद्‌ भेद एको हि गण्यते । 

अनन्तत्वादिति । तथा हि नव रसाः, तत्र श्युद्धारस्य द्रौ भेदौ संभोगो 
विप्रलम्भश्च, सम्भोगस्यापि परस्परावनोकनालि ्गनपरिचुम्बनादिकुसुमोच्च- 
यजलकेलिसूर्योस्तिमयचन्द्रोदयषड्ऋतुवणंनादयो बहवो भेदाः । विप्रलम्भस्य 
अभिलाषादय उक्ताः। तयोरपि विभावानुभावन्यभिचारिवेचित्यम्‌। तत्रापि 
नायकयोरुत्तममध्यमाधमप्रकृतित्वम्‌ । ` तत्रापि देशकालावस्थादिभेदाः. 
इत्येकस्यैव रसस्यानन्त्यमु, का गणना त्वन्येषाम्‌ । अलक्षयक्रमत्वन्तु सामान्य- 
माधित्य रसादिध्वनिभेद एक एव गण्यते । 





भविवक्षितवाच्यो विवक्षि तान्यपरवाच्य्रश्च' इति द्रौ मूलभेदौ । आचस्य दौ 
भेदौ --अत्यन्ततिरस्कृतवाचप्रोऽर्थान्तरसङ क्रमितवाच्यए्च- "द्वितीयस्य द्रौ भेदौ- अलक्ष्य 
क्रमोऽनुरणनरूपश्च". 1 प्रथमोऽनन्तभेदः । द्वितीयो द्विविधः - शब्दशक्तिमूलोऽथं शक्ति 
मलश्च ।` `` द्वादशविधोऽथशक्तिमूलः, आद्याश्चत्वारो भेदा इति षोडशमूर्यभेदाः । 
(ध्वन्यालोकलोचन २-३१) 

अव प्रशन यह है कि जव रसादि के वहुतसेभेद हः.तो ध्वनि के अठारह ही 
भेद क्यों माने जाते है ? इस प्रश्न का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ कि-- 

अन्‌ वाद (सू० ५७}- रसादि (ध्वनि) के अनन्त भेद होने से बह एक 
प्रकार काही गिनाजातादहै) - 
 , अनुवाद -अनत्वादिति-- अनन्त होने के कारण" इसका अभिप्राय यहं 
& कि जेसा कि रस नव प्रकार का होता-दै । उनमे श्शृङ्कारके दो भेद होते 
है सम्भोगग्णङ्खार ओर विप्रलम्भग्ृङ्घार। सम्भोग के भी परस्पर .अव- 
लोकन, आलिङ्गन, चुम्बन आदि, पुष्पचयन, जलक्रीडा, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, 
षट्‌ ऋछतु वणंन आदि अनेक भेद होते हँ । विप्रलम्भ के अभिलाष, ईर्ष्या 
विरह, प्रवास, शाप-आदि पांच भेद बताये गये हैँ । इन दोनों के भी विभाव, 
अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के वेचित्य (अनेक भेद) हैँ । उनमें भी नायक- 
नायिका के उत्तम, मध्यम ओर अधम प्रकृतियों क भेद होते है; उनमें भी 
देश, काल, अवस्था आदि से अनेक भेद होते है । इस प्रकार एक ही रस कं 
अनन्त भेद होते है तो अन्य रसो की क्या-क्या गणना है ? इसलिए असंलक्षय- 


भ सामान्य धमं को लेकर रसादिध्वनि को एक ही प्रकार का गिना 
जाता | . । 
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(सूु० ५८) वाक्ये र युत्थः 

द युत्य इति शब्दा्थोभियशक्तिमूलः । 

(सू° ५८) पदेऽप्यन्ये 

अपिशब्दाद्राक्येऽपि । 

एकावयवस्थितेन भूषणेन कामिनीव पदद्योत्येन व्यङ्ग्येन वाक्यव्यड- 
ग्यापि भारती भासते। 

तत्र पदप्रकाश्यत्वे क्रमेणोदाहरणनि- 

१ यस्य मित्राणि भिश्नाणि शत्रवः शत्रवस्तथा । 

अनुकम्प्योऽनुकम्प्यश्च स जातः स॒ च जीवति ।॥७३।।[१) 


अघन द्वितीयमित्रादिशब्दा आश्वस्तत्वनियन्त्रणीयत्वस्नेहपात्रत्वादिसंक्र- 
मितवाच्याः। 





विमशं--यहां पर भ्रष्न यह उठता है कि जव रस, भाव आदि अनेक भ्रकार 
के होतेह तो उन्हे एक ही क्यं गिनाजाता है? इसं शंका का समाधान करते हृए 
ग्रन्थकार कहते हँ कि रस, भाव आदि केःअनन्त होने से रस, भावादिष्वनियों के 
समस्त भेदो की गणना नहीं की जा सकती, इस प्रकार रसादिष्वनि के अनन्तभेद 
होने पर भी असंलक्ष्यक्रमत्वरूप साधारण धमं के आधार पर॒ “असंलक्षयक्रमग्यङ ग्य- 
ध्वनि' को एक प्रकार की ही माना गया है । विश्वनाथ का भी यही अभिप्राय है-- 
तत्राद्यो रसभावादिरेक एवात्र . गण्यते ।, ` | 
| एकोऽपि भेदोऽनन्तत्वात्‌ संख्येयस्तस्य नैव यत्‌ 1! (सादहित्यदपंण ४।५ ) 
अनुवाद- (सु° ४५८) हयुत्थ अर्थात्‌ शब्दा्थोभियशक्तिमलध्वनि वाच्य 
मेहोतीहै। 
दयुत्य अर्थात्‌ शब्दार्थोभयमूलक ध्वनि केवल वाक्य मे ही होती है । 
भनुवाद-- (सु° ५९) अन्य ध्वनि भेद पदमे भी होते है । 
अनुवाद (वत्ति) यहां पर॒ अपि शब्द से (अन्य १७ भेद) वाक्य में 
भीःहोते है, (यह अभिप्राय है 
जंसे एक अवयव मे स्थित (धारण कयि हुए) आभूषणं से कामिनी 
। शोभित होती है, उसी प्रकार पद से चोत्य (प्रकाश्य) व्यङ्ग्य से. वाक्य 
। व्यङ्ग्य कवि-भारती भी शोभित होती है। 
विभशं यहां पर *अन्य' पद से तात्पयं है अर्थान्तरसङ क्रमितवाच्य ध्वनि के 
` १७ भेद । इस प्रकार अर्थान्तिरसङ क्रमितवाच्यध्वनि के सत्तरह भेद वाक्य मे मौर 


=-= ~~ ~~~ = ~ ~ 
व 
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२--खलववहारा दीसन्ति दारुणा जहवि तहवि धी राणम्‌ । 
हिअअवअस्सबहुमआ ण ह ववसाआ विमुज्सन्ति ॥७४॥ 
खलम्यवहारा दृश्यन्ते दारुणा यद्यपि तथापि धीराणाम्‌ ! 
हदयवयस्यबहुमता न खलु व्यवसाया विमुह्यन्ति ॥७४।। 


(इति संस्कृतम्‌) 
अत्र विमुह्यन्तीति । 





पदमे भी होते हैँ । इस प्रकार ये सत्तरह भेद पदगत भौर वाक्यगत भेद से ३४ प्रकार 
के हो जातेरहै। 
इसी को सोदाहरण स्पष्ट करते हुए कहते हैँ कि जिस प्रकार नायिका के एक 
अवयव नासिका आदिमे स्थित (मौक्तिकादि) मभ्ुषण से कामिनी शोभितहोती है 
उसी प्रकार पद से प्रकाश्य (योत्य) न्यङ्‌ ग्याथं के द्वारा वाक्य-व्यङग्य. कवि-भारती 
अर्थात्‌ काव्यरूपा वाणी भी शोभित होती है । ज॑साक्रि ध्वनिकार ने कहा है कि- 
एक(वयवसंस्थेन भूषणेनेव ` कामिनी । 
पदव्यङः येन सुकवेष्वंनिना भाति भारती ॥ 
पदध्वनि के उबाह्रण 

उनमें से पद-रकाश्य ध्वनि के सत्तरह भेदो के करमशः उदाहरण देते है 

(१) अन्‌वाद- जिसके मिच्र, भित्र.अ्थत्‌ विश्वासपात्र है, निसके 
शत्र, वस्तुतः शत्रू, (दमन के योग्य) हँ ओर जिसके कृपापात्र वस्तुतः स्मेह 
के पात्र हे, बही मनुष्य (वास्तव मे) जन्म लिया है ओर जीता है! अर्थात 
उसी का जीवन श्लाध्य (प्रशंसनीय) है ॥७३॥ 

यहा पर पुनः प्रयुक्त द्वितीय मित्र, शत ओर अनुकम्प्य शब्द क्रमश 
आञ्स्त ` विश्वासपात्र). नियन्त्रण (दमनं योग्य) ओर स्नेहपात्र रूप अथं मे 
सङ्क्रान्त हो जाते है, इसलिए यह पद-प्रकाश्य अर्थान्तरसङ्क्रमित-वाच्य 
ध्वनि का उदाहरण है 

२- अनुवाद यद्यपि धूर्तो के व्यवहार अत्यन्त दुःखदायी (दारुण) 
दिखाई देते हैँ तथापि हूद्यरूप भिन्न के द्वारा अनमोदित धीर पुरर्षो के 
व्यवसाय (उद्योग) सुकते नहीं हँ ।॥७४॥। | 

यहां पर "विमुह्‌.यति' पद अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य है । 

विमशं -- यह्‌ अविवक्षितवाच्य, लक्षणामूला) ध्वनि के अत्यन्त -तिरस्कृतवाच्य- 

घ्वनि का उदाहरण है । यहां पर अेतन व्यवसाय में "विमोहः का मुरूयाथं (किकत्तंव्य 
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२३ - लावण्यं तदसौ कान्तिस्तत्र पं च वचःकमः । 
तदा सुधास्पदमभूदधुना तु ज्वरो महान्‌ ॥७५॥ (३ क) 
मत्र तदादिपदेरनुभवेकगोचरा अर्थाः प्रकाश्यन्ते । 
यथा वा-- | 
मुग्धे ! मुग्धतयंव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते, 
मानं धृत्स्व धूति बधान जतां दूरे कुर प्रेयसि , 
सख्येवं प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना, | 
नीचः शंस हूदिस्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः भोष्यति ॥७६॥। 
अत्र भीताननेति । एतेन हि नीचैःशंसनविधानस्य युक्तता गम्यते । 








विमूढ़ होना" बाधिते है, अनुपपन्न है; क्योकि विमोहित होना चेतन का धमं है, 
. इसलिए कायं (व्यवसाय) के साथ विमोह का सम्बन्ध ब्राधित (अनुपपन्न) होने से यहाँ 
पर विमोह (विमभह यन्ति) शब्द विराम (रक जाना) रूप अथं को लक्षित करता है कि 
धीर पुरुष अपने व्यवसाय (उद्योग, कायं ) से नहीं कते । 

यहां पर "विमुह्यन्ति" पद व्यंजक है पद-प्रकाश्य' यह्‌ व्यग्यायं है भौर उपकृतं 
बहु तत्र विमुच्यते" यहां पर सभी पद अर्थात वाक्य व्यङ्ग्या को चोतित करते है, 
यही दोनों मे अन्तर है। 

अनुवाद-- (३७ क) - वह॒ लावण्य (सौन्दयं), वह॒ कान्ति, वह्‌ रूप 
भौर बह बोलने का ढंग ये सब उस समय (संयोग के समय) अमृत के समान 
थे, किन्तु इस समय (वियोग मे। वे भत्यन्त संतापदायक ज्वर से प्रतीत हो 


रहे है ।७५॥ 
` यहा पर तत्‌" आदि पदों से अनुभवेकगोचर (एकमात्र अनुभव के 
विषय वाणी के अगोचर) अथं (लावण्यातिशय रूप अथं) अभिव्यक्त हो रहे है । 
विमशं--यह पद-परकार्य मसंलश्यक्रमव्यङ ग्य ध्वनि का उदाहरण है । यहा 
पर वाक्य के दवारा विप्रलम्भ श्ङ्गार की गभिव्यक्ति हो रही है। रिन्तु यहाँ तत्‌, 
असौ", "तत्‌" आदि पद अनुभवगम्य लावण्यातिशय आदि को द्योतित करते है, अतः . 
यहां 'तत्‌' आदि पदों की प्रधानता है; क्योकि अनुभवंकगोचर लावण्यादि का स्मरण 
विभरलम्भश्युङ्गार का पोषक है; अतः यह पद-परकाश्य मसंलक्ष्यक्रमव्यड ग्यघ्वनि का 
उदाहरण है । । । 
अथवा जेसे-- ` | य ॑ 
` अनुवाद- (३. ल)- हे मुग्धे ! तुम इस मुग्धावस्था (भोलेपन) मे ही 
सारा समय (यौवन) क्यो विताने जा रहौ हो ? तुम भान करो, धीरन धारण 
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भावादीनां पद प्रकाश्यत्वेऽधिकं न .वेचिल्यमिति न तदुदाद्धियते । 
-रधिरविसरभ्रसाधितकरवालकरालरविरधजपरिध 
क्षटितिभकुरिविटङ्कितलिलाटपटटो विभासि नष ! भीम ।१७७॥ 
अत्र भीषणीयस्य भीमसेन उपमानम्‌ । 
~ 
करो भौर प्रियतम के प्रति सरलता हूर कर दो । सखी के दवारा इस प्रकार 
समन्ञापे जाने पर भयभीत मुख वाली नायिका ने उससे (सखौ) को इस 
प्रकार उत्तर दिया-हे सखि .! धोरे से बोलो, नहीं तो मेरे हदय में वडा 
हृभा मेरा प्राणप्रिय (प्राणेश्वर) सुन लेगा ।७६॥ 
यहां पर “भोतानना' यह पद व्यंजक हे । इससे धीरे-धीरे बोलने के 
विधान को युक्तता (ओौचित्य) प्रतीत होती है । 


विमशं यह पद-प्रकाश्य अपंलक्ष्यक्रमघ्वनि का उदाहूरण है । यह श्लोक 
अमरुशतक से लिया गया है। इममे सम्भोगग्बुद्खारू्यङ ग्य है । यहाँ पर “भीता | 
नना पद प्रधान रूप से व्यंजक है, अतः यह पद-प्रकाश्य ध्वनि का उदाहरण है । शून्यं 
वासगृहम्‌ इस श्लोक मे कोई एक प्रधान रूप से व्यंजक नहीं है, बल्कि सभी पद 
व्यजकं है, अतः वाक्य-व्यङ ग्य ध्वनि. का उदाहरण है । 

अनुवाद-भावादीनामिति- भाव, भावाभास आदि के पद-प्रकाश्यत्व 
होने मे अधिकं चमत्कार (वेचिच्य) नहीं होता, इसलिए उसके उदाहरण नही 
दिये गये है । ¦ 

अनुवाद (४) है भौम (भयङ्कर) नृण ! -रक्त-प्रवाह (खून को धारा) 
से रञ्जित तलवार (खड्ग) से भयङ्कर ओर सुन्दर. भजा रूपी परिध 
(अगला) बाले ओर तुरन्त ही भृकुटि (श्र लता, भोहि) से तरद्धित ललाट- 
पट वाले आप (भोम के समान) शोभित हो रहे है ।\७७।१ 

यहां पर भीषण (राजा) भीमसेन उपमान दै। | 

+; -विमशं --यह संलक्षयक्रमग्यडःग्य क शब्दशक्तिमूलक ध्वनि में .पद-प्रकाश्य वस्तुः 

से अलङ्कारध्वनि का. उदाहरण है 1- यहाँ पर "भीमः शब्द राजाः का विशेषण है 
` है जिसका वाच्यां, है भीषण या भयङ्कर । -उसके द्वारा. पाण्डव भीमसेन उपमान 
रूप मे व्यडः ग्य है ओर राजा तथा भीम की उपमा भी व्यङ्‌ग्य है। इस प्रकार यहां 
पर भीम' पद की शक्ति महिमा से "भीमसेन" यह्‌ उपमा ध्वनित होती है (ग्यङःग्य 


है) । . अतः यह.पद-प्रकाश्यः ध्वनि का उदाहरण है 1 “उल्लास्य. कालकरवाल' दस 
उदाहरण में तो उपमा वाक्य-ग्यडग्य है, अतः यहां वाक्य-प्रकाश्य ध्वनि है । 
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५ भुक्तिमुक्तिकृदेकान्तस्तमादेशनतत्पर । 
कस्य नानन्दनिष्यन्दं विदधाति सदागमः ।७८॥। 

काचितु संकेतदायिनमेवं मुख्यया वृत्या शंसति । 

अनुवाद (५) (वाच्यां) भुवत (स्वर्गादि भोग) तथा मुक्ति प्रदान 
करने वाला नियम (एकान्त) से सम्यक्‌ हितोपदेश देने मे तत्पर सदागम 
(शरेष्ठ वेदशास्त्र) किसके हदय में आनन्द का प्रवाह नहं करता ? 
(व्यङ्ग्याथ)- भुक्ति (सुरतभोग) मुक्ति (विरहदुःख का त्याग) दिलाने 
वाला तथा एकान्त ` संकेतस्थान के बतलाने मे तत्पर (सदागम) 


सुन्दर प्रिय का आगमन (सदागम) फिसके हृदय में आनन्ब का स्रोत नहीं 
बहाता 7 ।\७८।। | "अ 


.कोई नायिका संकेत देने वाले उपनायक की इस प्रकार मुख्यवृत्ति से 
प्रशसा कर रही है ! 


विमशं - यह संलक््यक्रमव्यङ ग्य के पद-प्रकाश्य णब्दशक्तिमूलक वस्तु के द्वारा. 
वस्तुष््रनि का उदाहरण है । यहु पर कोई नायिका ` अन्य जनों की सिधि सें 
उपनायक के आ.जाने पर अप्रस्तुत्रशंसा के. व्याज से उशकेः मागमनजन्य हषं को 
प्रकट (व्यक्त) -करती हुई कटेती है कि सदागम (वेदशास्त्र अथवा सुन्दर प्रियतम का 
भागमन) किसे आनन्द प्रदान नहीं करता ? अथ त्‌ सभी के हृदय में आनन्द का स्रोत 
बहा देता है । अतः यहाँ पद-पकाश्य वस्तुध्नि है । 


- सुघ्तागरकार का कथनहै करि कोई कुलटा. नायिका शिष्ट वेष धारण 
करने वाले धूत्तं न।यक के प्रति ओर श्रोताओंः के भरति अपनी साधुता (स्वच्छता) 
प्रकट करने के लिए वेदशास्त्र की स्तुति के व्याज से कहती है कि स्वर्गादि भोग ओर 
संभोग तथा मुक्ति (मोक्ष एवं कामसंताप का त्याग), . परमात्मखूय एवं एकान्तस्थान 
नियोग मौर आह्वान सदागम (सन्मन्त्रशास््) भौर - सुन्दर युवक. का गमन किसे 
आनन्द नहीं देता ? मर्थात्‌ सकाम-निष्काम ससी को मानन्दमगन कर देता है । 


यहां पर वक्ता ओर बोद्धव्य के वंशिष्टय के बल से सदागम" पद के द्वारा 
प्रधानतः उपनायक की स्तुति रूप वस्तु की व्यंजन होती है । इसलिए यहां पर वस्तु 
से वस्तु व्यडः ग्य होने मे इसे पद-परकाश्य ध्वनि का उदाहरण माना शया है । "पथिकं 
नात्र इस उदाहरण मे अनेक पदों से वस्तु->यड ग्य होने से' वाक्य-व्यङः ग्य ध्वन माना 


गया है । 
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६ सायं स्नानमुषातितं मलयजेनाङ्ध समालेपित 
यातोऽस्ताचलमोलिभम्बरमणिविलगब्धमत्रागतिः । 
आश्चर्य तव सौकुमायमभितः क्लान्ताऽसि येनाधुना, 
नेत्रदन्द्रममीलनग्यतिकरं शक्नोति ते नासितुम्‌ ।७६।। 
अत्र वस्तना कृतपरपुरुषपरिचया क्लान्ताऽसीति वस्तु अधुनापद- 
दोत्यं व्यज्यते । | 
७.- तदभ्राप्तिमहादुःख विलीनाशेषपातका 
तच्चिन्ताविपुलाह्लादक्षीणपुण्यचया तथा ।\८०॥ 
चिन्तयन्ती जगत्सूत परब्रह्यस्वरूधिणम्‌ । 
निरुच्छासतया मुक्त गताऽन्या गोपकन्यका ॥८१।। 
अत्र जन्मसहसरं रुपभोक्तव्यानि दुष्कृतसूकृतफलानि वियोगदूःखचिन्त- 
नाह लादाम्यामनुभूतानीत्युक्तम्‌ ) एवं चाशेष-चयपद योत्ये अतिशयोक्ती । 


अनुवाद (६) - हे सखि ! यश्टपि तुमने सायंकाल स्नान क्था, शरीर 
मे चन्दन का लेष किया, सुयं भगवान्‌ अस्ताचल के शिखर पर चले गये 
अर्थात्‌ सुयं अस्त हो गया ओर तुम बेखटके धीरे-धीरे यहां आयी हो, फिर 
भौ तुम जिस सुकुमारता के कारण एेसी थक गई हो छि तुम्हारे नेत्र युगल 
पलक क्षपाये बिना ठहूर नहीं पा रहे है, अतः तुम्हारी सुकुमारता अद्भूत 
(विचित्र) हे ॥*७६॥ 

यहाँ पर वस्तु से परपुरुष के समागम (परिचय, संभोग) से तुम थक 
गई हो" यह वस्तु बात) अधना" पद से द्योत्य (प्रकाशन) वस्तुरूप व्यक्त 
हो रही है । . 
विमशं- यह अथंशक्तिमूलक ध्वनि के वारह्‌ भेदो मे पद-प्रकाश्य स्वतःसम्भवी 
वस्तु से वस्तुध्वनि का उदाहरण है । यहां पर नायक के साथ. रमण करने के बाद 
थकावट को दूर करने के लिए स्नान करके आयी हुई नायिक। के प्रति उसके चरौयंरत 
के. रहस्य करोः समञ्ज लेने वाली विदग्धा सखी कहती है कि हे सखि ! तुम उपपति के 
साय सम्भोग कर चूकी हो, तभी इतनी थकी सी लग रही हो'। यहां पर अधुना 
पद से यह व्यड ग्यां निकलता है कि तुम परपुरुष के साथ सम्भोग करने से थक गई 
हो' । ईस व्यड ग्याथं के प्रकाशन मे (अधुना' पद की भरधानता है, अतः यहाँ पद- 
प्रकाश्य वस्तुरूप ध्वनि टै । 

अनुवाद- (७) उन धोकृष्ण के न मिलने के महादुःख के कारण 
जिसके समस्त पाप नष्ट हो गये थे ओर उनके चिन्तन से उत्यल्न महान्‌ 
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ठ -क्षणदाऽसावक्षणदा वनभवनं प्यसनमव्यसनम्‌ । 
बते बौर ! तव हिषतां पराडः मुखे त्वयि पराडः मुखं सेवंम्‌ \।८२॥ 
अच्र शब्दशक्तिमूलवि रोधाङ्धः नार्थन्तरेन्यासेन विधिरपि त्वामनुवत्तंते 
इति सर्वंपदययोत्यं वस्तु । 


आनन्द कफे हारा जिसके सलस्त पुण्य-सम्‌ ह नष्ट हो गये थे । जगत्‌ के चखष्टा 
(उत्पादक) परब्रह्मरूप भगवान्‌ शीकृष्ण फा चिन्तन करती हई कोई गोपी 
प्राणवाथु के रुक जाने से अथवा प्राणायाम (समाधि) के कारण पयित 
को प्राप्त हो गइ ।\८ ०-८१।। 
अनुवाद - यहां पर हजारों जन्मों मे भोगने योग्य पाप ओौर पुण्य के 
फलों का वियोग~दुःख ओौर चिन्तन के आनन्द द्वारा ही अनुभव कर लिया 
गया" यह कहा गया है । इस प्रकार. अशेष" (समस्त) एवं “चय' (समूह) 
पद से द्योत्य दो अतिशयोक्ति अलंकार व्यंग्य है । 
विशेष - यह अथं शक्तिमूलक स्वतःसम्भवी वस्तु हारा पद-प्रकाश्य अलङ्कार- 
व्यङ्ग्य का उदाहरण ह । ये दोनों ण्लोक विष्णुपुराण से" उद्धृत हैँ । यहां पर अशेष" 
पद के द्वारा सहस्र जन्मोंमे भोग्यं पापों के फल का भगवद्विरह रूपी दुःख देः साथ 
-तादात्म्याध्यवमाय अभिव्यक्त हो रहा है मौर "चय '.पद के हारा जन्म-जन्म"न्तर मं 
भोग्य "पुण्य-फल' का भगवच्चिन्तन के परमाद्वाद (परमानन्द) के साथ तादात्म्या- 
घ्यवसागर (अभेदाध्यंवसाय) जभिव्यक्त हो रहा । इस प्रकार यहाँ पर अशेष 
अौर 'चय' पद के दारा निगीर्यध्यवसानरूपा अतिशयोक्तिद्य योतित हो रहा है, 
अतः पद-प्रकाश्र अर्थं शक्तिमूलक स्वतःसम्भवी वस्तुध्वनि का उदाहरण है । 
अनुवाब-- (७) है वीर ! तुम्हारे प्रतिष्तल (विमुख) टो जाने पर 
तुम्हारे शश्नओं के लिए सभी फुछ विमृख (प्रतिकूल) हो गया है । क्षणदा 
आनन्ददायिनी राच्रि अक्षणवा' आनन्द न देने वाली हो गई है, वन सवन 
अर्थात्‌ र्षक (रक्षास्थान) हो गया है ओर व्यषन (दतादि) अव्यसन अर्थात्‌ 
भेडे-वकरी चराना (अवीनाम्‌ असनम्‌ अग्यसनम्‌) हो गया है अर्थात्‌ भेड- 
बकरी चराना उनका भ्यसन जीविका साधन का पेशा बन गथा है ।\८२॥ 
यहां पर शब्दशक्तिमूलक विरोध के उपपादक अर्थान्तरन्यास अलङ्कार 
के दवारा "विधि (विधाता) भी तुम्हारा अनुसरण करता है" यह . सवं" पद- 
प्रकाश्यं वस्तु व्यङ्ग्य है । ` 
2; 
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९- तुह बल्लहस्स गोसस्मि आसि अहरो भिलाणक्मलदलो । 
हअ णवबहुञा सोऊण कण्ट वमण महिसंमुहम्‌ ।८३॥। 
[तव वल्लभस्य श्रभाते आसीदधरो भ्लानकमलदलम्‌ । 


इति नववधः श्रत्वा करोति वदनं महीसस्मखम्‌ ॥\८३।।] 
(इति संस्कृतम्‌) 


अत्र रूपकेण त्वयाऽस्य मुहुमुहुः | परिचुम्बनं तथाकृतं येन म्लानत्मः 
मिति मिलणादिपदद्योत्यं काव्यलिङ्खम्‌ । एषु स्वतःसम्भवी न्यञ्जकः । 





विमशं--यह अथंशक्तिमूलक स्वतःसम्भवी अलङ्कार के पद-प्रकाष्य वस्तु-ध्वनि 

का उदाहरण है । यहाँ पर क्षणदा आदि के 'अक्षणदा' आदि हो जाने की उपपत्ति 

के रूप मे प्रस्तुत होने से अर्थान्तरन्यास-अलङ्कार रूप अथं व्यडः ग्य है.1 हे राजन्‌ ! 

मापके पराडः मूख हो जाने पर मापके शत्रुओं के लिए सब कुछ पराङ मुख हो गया 

यह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार रूप व्यञ्जकं अथं स्वतःसम्भवी अथं है। “सवं! पद की 
प्रधानता होने से यह पद-पकाश्य ध्वनि है । 


अनवाद (९)- श्रातःकाल तुम्हारे त्रियतम (पति) का अधरोष्ठ 
मुरक्षाए हुए कमलदल के समान था' हस बात को सुनकर नदवध्‌ ने अपना 
मुख भूमि को ओर अर्थात्‌ नीचे कर लिथा ।\८३। 


यहाँ पर रूपक अल्ार द्वारा "तुमने बार-बार इसका (अधर का) 
ठेसा चृम्बन किया कि जिससे वह मलिन हो गया" यह 'मिलण' आदि पद से 
प्रकाश्य (दयोत्य) काव्यलिङद्क अलङ्कार व्यङ्ग्य है । 


इन चारों उदाहरणों मे स्वतःसम्भवी अथं व्यञ्जक है । 


विमश-- यहु अथशक्तिमुलक स्वतःसम्भवी अलङ्कार से पद-प्रकाश्य वस्तु 

ध्वनि का उदाहरण है । यहां पर कोई सखी किसी नवोदढा-नायिका कै प्रति कह रही 

कि तुमने इसके अधर का बार-वार एेसां चृम्बन किया कि जिससे उसमें 

मलिनता `आआगई' । यर्हां 'मलिनत्ता' मे 'परिचुम्बन" हेतु होने से काव्यलिङ्ख. 

अलङ्भुः।र व्यङ्ग्य है ओर स्पकृ. अलङ्कार रूप अथं ज्यञ्जक है । यह्‌ -व्यङः ग्यां 

म्लान' लादि पद हारा प्रधानरूपसे दयोत्य होने से षदप्रकाश्य ध्वनि का उदाहरण 
दट्कान्त' इत्यादि उदाहरण मं.वक्य-ध्वनि है । 
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१०--राईसु चंदधवलासु ललिअमप्फालिऊण णो चावम्‌ । 
एकच्छत्त विभ कुण भूञणरज्जं विजंभंतो 1१८४) 
[ रात्रीषु चन्रधवलासु ललितमास्फाल्य यश्चापस्‌ । 


एकच्छत्रमिव करोति भवनराज्यं विजम्भमाणः ॥८५।।] 
(इति संस्कृतम्‌) 


अतर वस्तुना येषां कामिनामसौ राजा स्मरस्तेभ्ये न कश्चिदपि तदादेश 
पराङ्मुखं इति जाग्रद्भरुपभोगपररिति तेनिशातिवाह्यते इति भुजणरज्ज- ` 
पदययोत्यं वस्तु प्रकाश्यते । 


अनुवाद (१०) - जो कामदेव चांदनी रात में (चन्द्रमा से धवलवणं 
रात्रियों मे) सुकुमार धनुष को टङ्नरमात्र से समस्त संसार पर एकच्छब्र 
राज्य करता है बह कामदेव इस समय गवे के सायं विचृम्भण (विचरण) 
कर रहा है ।\८५।। 


अनुवाद--यहां पर वस्तु के द्वारा जिन कामीजनों (कामी-कामिनियो) 
का राजा यह कामदेवदहै, उनमें से कोई भी उसकी आज्ञा से विमुख 
(पराङ्मुख) नहीं हो सकता" इस प्रकार जागते हुए उपभोग (भोग-विलास) 
में ही तत्पर रहते हृए ही सारी रात बिताते है, यह बात (वस्तु) भृवनराज्य' 
(भुजणरज्ज) पद से ध्वनित होती ह । 


विमशं --यह अथंशक्तिमूलक कवि प्रौढोक्तिसिद्ध पद-प्काश्य वस्तु दवारा वस्तु- 
ध्वनि का उदाहरण है । यहाँ पर किसी मानिनी नायिका से उसको सखी कह रही 
है किहे सखि! इस चांदनी रातमे मान करना कटिनहै; क्योकि कःमदेव धनुष 
की.टकार्‌ करता हुआ भौर गवं से निद्र॑न्द्र विचरण हुआ तीनों लोक मे एकच्छव्र 
राज्य कर रहा है । अतः मान करना दुवंह है । यहाँ पर “कामदेव चापस्फालन हारा 
त्रिलोकी (संततार) पर एकच्छत्र राज्य कर.रहा है" यह कविग्रौटोक्तिसिद्ध ॒वस्तुरूप 
अथ व्यञ्जक है ओौर "राजा कामदेव की आज्ञा का पालन करते हुए कामीजन 
दारा जागते हृए ही रात विता दी जाती है" यह्‌ वस्तुरूप अथं व्यङ्ग्य हैँ । यह्‌ बात 
(ग्यङः ग्याथ ) -भूनन राञ्य' पद के द्वारा प्रधान रूप से प्रकाशित (ध्वनित) होती है । 
अतः यह पद-प्रकाश्च ध्वनि का उदाहरण है। कंलासस्य प्रथमशिखरे इत्य।दि 
लोक मे इस प्रकार काकोई पदनदहोने से वाक्य द्वारा प्रकाश्य होने से वाक्य- 
वनि है । 
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११- निशितशरधियाऽपयत्यनङ्धो दशि सुद्‌ शः स्वबलं वयस्यराले , 
दिति निपतति यत्र सा च तत्न व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यवस्थाः।८५॥। 
अद्र वस्तुना युगपदवस्थाः परस्परविरुद्धा अपि प्रभवन्तीति व्यतिकर. 
पदद्योत्यो विरोधः । ¦ | ` २ 
१२. -वारिज्जन्तो वि पुणो स्दावकदत्थिएण हिअएण । 
थणह्रवअस्सएण विसुद्धजाई ण चलई से हारो ॥८६।। 
[वार्यमाणोऽपि पुनः सन्तापकदथितेन हदयेन । 
स्तनभरवयस्येन विशुद्धजातिनं चलत्यस्या हारः ॥८६।।| 
(इति संस्कृतम्‌) 
अत्त विशुद्धजातित्वलक्षणहेत्वल कारेण हा रोऽनव रतं कम्पमान एवास्ते 
इति “ण चलइ' पदद्योत्यं वस्तु । । 


-------------------------- 

अनुवाद (११)- कामदेव अभिनव योवन की अवस्था मे काभिनियों 
के कटाक्ष में अपने तीक्ष्ण बाणों की बुद्धि से अर्थात्‌ कासिनियों के कटाक्ष 
को अपना तीष्ण बाण समञ्लकर उसमे अपना बल (सामथ्यं) अर्पित कर 
देता है । इसलिए वह अपितदृष्टि (कामिनियों का कटाक्ष) जिक्च ओर पडती 
है" वहां एक साथ ही काम की सारी अवस्थाएं प्रकट हो जाती है ॥८१॥ . 

यहां पर -वस्तु के द्वारा परस्पर विरुद्ध, (हसना, रोना आदि) 
अवूस्थाएं एक साथ प्रकट होती हः यह्‌ "व्यत्तिकर' पद के द्वारा प्रकाश्य 
(चोत्य) विरोधालङ्कार व्यङ्ग्य है । | | 

विमशं यह कविग्रौढोक्तिमाच्रसिद्ध पद-प्रकाश्य वस्तु के द्वारा अलङ्कार 
ग्यङःग्य का उदाहरण है । यहां नेत्र रूपी बाणः पर शक्त्यपेण, उसका पतनस्थान, 
कामदशोत्पत्ति आदि कवि प्रौढ़ो।क्तसिद्ध वस्तुरूप अथं व्यञ्जक है भौर "परस्पर 
विरुद्ध भी हसित, रुदित. आदि काम की दशागों का एक साथ प्रकट होना' विरोधा- 
लद्कार रूप अथं व्यडग्याथं है भौर उसका भ्रकाशन-सामथ्यं रखने वाला पद 
व्यतिकर" है अर्थात्‌ व्यतिकर" पद केद्वारा प्रधान रूप से व्यड ग्याथं प्रकाशित 
होता है, अतः यहां पद-प्रकाश्य ध्वनि टै । "केशेषु" इयादि उदाहरण में वाक्य हारा 
व्यडः ग्याथं द्योतित होता है, अतः यहां वाक्य-ध्वनि है । 

अनुबाद (१२) (गाढ़ आलिङद्धन मे बाधक होने के कारण अर्थात्‌ 
नायिका वक्षःस्थल पर स्तन-स्पशं में प्रतिबन्धक हार के कारण) सन्ताप से 
` पीडित (कर्दथत) हदय द्वारा बार-बार हृटाये जाने पर भी विशुद्ध जाति 

को मोतियों का बना हृ (नायिका का) हार अपने मित्र स्तनों से नहीं 

हटता है अर्थात्‌ बराबर स्तनो के ऊपर हिल रहा है ।॥८ ६॥ 
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१३ सो सुदधसामलंगो धम्मिल्लो कलिअललि अणिअदेहो । 

तीए संधाहि वलं गहिअ सरो सुरअसंगरे जअइ ॥८७॥। 

[स सुरधश्यामलांगो धम्मित्लः कलितललितनिजवेहः । 

तस्थाः स्कन्धाब्दलं गृहीत्वा स्मरः सुरतसंगरे जयति ॥\८७।। | 

. | (इति संस्कृतम्‌) 
अत्र रूपकेण मुहुमृहुराकषंणेन तथा केशपाशः स्कन्धयोः प्राप्तः यथा 

` रतिविरतावप्यनिवृत्ताभिलाषः कामुकोऽमूदिति खंधः पददयोत्या विभावना । 
एषु कविप्रौटोक्तिमाव्रानिष्पच्चशरी रः । 


____ ~~~] ~~ ~~ 


यहा पर विशुद्ध जातित्वरूप हेतु (काव्यलिङ्गं) अलङ्कार के हार, 
हार निरन्तर हिल रहा है' यह्‌ अथं "न चलति" पद कै द्वारा द्योतित 
(ध्वनित) होने वाला वस्तुरूप अथं अभिव्यक्त हौ रहा हे । 

विमरशं --यह कविगप्रौढोक्तिसिद्ध पद-वरकाश्य अलद्कार से व॒स्तु-व्यडग्य का 
उदाहरण है। यहाँ पर ^स्तनों को छोडकर हार के अलगन हटने काकारण 
“विणुद्धजातित्व' रूप हेतु होने से काव्यलिङ्क अलङ्कार व्यञ्जक अथं है; क्योकि 
"विशुद्ध जाति में उत्पन्न कुलीन व्यक्ति महान्‌ सङ्कट मे भी मित्र को नहीं छोडते' 
यह वात कविग्ौदोक्तिसिद्ध है; क्योकि मक्ता की शुद्धता भौर कुल कौ शुद्धता म, 
नादास्म्याध्यवसाय बताया गयादै। यहाँ काव्यलिङ्गं अलङ्कार के द्वारा विपरीत 
रति मे नायिका के गले का मुक्ताहार निरन्तर हिल रहा है" यह्‌ वस्तु रूप 
व्य ग्याथं “न चलति" इस पद क द्वारा चयोतित हो रहा है 1 अतः यहां पदध्रकाश्य 
ध्वनि हे । "गाढालिङ्कन' इत्यादि उदाहरण मे कोई पद व्यञ्जक नही ठं, अतः वह्‌ 
वाक्य-प्रकाश्य का उदाहरण है । | 

अनुवाद (१३)--अपने सुन्दर स्वरूप को प्राप्त सुग्ध (सुन्द्र ) ओर 
श्यामल (सन्दरो नायिका का) केशपाशरूप कामदेव उस्‌ नायिका के स्कन्ध 
से बल प्राप्त कर (स्कन्धावार से सेन्यशकिति प्राप्त कर) सुरतरूपी समर मे 
विजय को प्राप्त होता है \\ ८७ + | 

अनुवाद यहाँ पर रूपक अलङ्कार के द्वारा बार-बार खीचे जाने से 
केशपाश सृन्दरी नायिका के कन्धो पर इस प्रकार सुल्दर्‌ सूप सेगिरादैकिः 
लिससे सुरत के समाप्त हो जाने पर भी कामुक की (संभोग को) अभिलाषा 
समाप्त नहीं हुई' यह “स्कन्ध' पद के द्वारा विभावना अलङ्कार द्योतित होता हे । . 

इन चारों श्लोकों मे . व्यञ्जक अथं कविप्रोढोक्तिमात्र से निष्पन्न 


होता है) 
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¶४--णवपुण्णिमामिअंकस्स सुहभ कोत्त सि भणसु मह सच्चम्‌ । 
का सोह्गगसभगणा पओसरअणि व्व . ` तह अज्ज ॥८८॥ 
| नवपुणिमाम्‌गाङस्य सभग कस्त्वमसि.भण सम सत्यम्‌ । 
का सौभाग्यसमग्रा प्रदोषरजनीव तवाद्य ।\८८॥। ] 
` (इति संस्कृतम्‌) 
अत्र वस्मुना मयीवान्यस्यामपि प्रथममनुरक्तस्त्वं न तत इति 
णवेत्यादि-पओसेत्यादिपद्योत्यं वस्तु व्यज्यते । . 
---__ (~ यव णयाय 
विमशं--यह्‌ कवि प्रौटोक्तिसिद्ध पद-प्रकाश्यः अलङ्कार्से अल ्का र-व्यङग्य 
का उदाहरण हं । यहाँ पर रूपकालङ्कुार के द्वारा विभावना अलङ्कार व्यङ्ग्य ह । 
यहां पर 'सुरतसङ्कर' पद में सुरत पर सङ्कर काआरोप, नायिका के केशपाश पर 
कामदेव का आरोप, स्कन्ध पर स्कन्धावार (छावनी) का आरोप, (बल पर सेना का 
भारोप किया गया है । तात्पयं यहु कि जिस प्रकार युद्ध मे पराजित सेनापति अन्य 
किसी छावनी से सेना मिल जाने पर वह्‌ ¶नः यद्धं के लिए उद्यत हो जाता है, उसी 
प्रकार नायिका का सुन्दर या श्यामल केशपाश. रूप कामदेव उसके स्कन्ध से वल 
प्रप्त करके सुरतभोग से निवृत्त भी पुनः सुरत मे प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ सुरतसङः प्राम 
मे विजय प्राप्त करता है । यहाँ परं कविप्रौटोक्तिसिद्ध रूपकालङ्कार व्यञ्जक अथं 
हे ओर “सुरतकाल मे वार-वार सींचेजानेसे केशपाश नायिका के स्कन्ध पर इस 
प्रकार आ गये कि सूरत से निवृत्त हुए भी कामुक को भभिलाषा निवृत्त नहीं 
होती" यर विभावना अलङ्कार व्यङ्ग्य अथं ध्वनित होता है । यहां रतिनिष्पत्ति" 
स्कन्ध पद से ध्वनित . होती है अतः यहाँ पद-प्रकाश्य ध्वनि है । या स्थविरम्‌" इत्यादि 
उदाहरण में वाक्य-प्रकाश्य ध्वनि है । 
अनुवाद (१४) हे सुभग ! (प्रियतम) तुम मुक्चे सच-लच बतला 
कि नवोदित पुणिमा के चन्द्रमा के तम कौन हो ? ओर प्रदोष रजनी के 
समान आज तुम्हारी कोन (नायिका) पूर्णं सौभाग्यवती है ? ॥८८॥ 
अनुवाद यहां पर वस्तु के दवारा मेरे समान अन्य (नायिका) मेभी 
पहिले अनुरक्त थे, फिर नहीं रहे" यह “गव (नव) आदि तथा 'पमोस' 
(प्रदोष) आदि पद कं द्वारा द्योत्य (काश्य) वस्तु व्यङ्ग्य है । 
विमशं ~ यह्‌ पदयरकाश्य कविनिवद्ध प्रौदोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु-व्यङग्य का 
उदाहरण हं । यह किसी खण्डिता नाधिका की अन्य नायिका अनुरक्त नायक के 
भरति उक्ति है । यहाँ पर नायक कां पूणिमा के चन्रमा के रूथ मे भौर अन्या नायिका 
का प्रदोष-रजनी केरूप मे वणेन होनेसे कविनिवद प्रोोक्तिसिद्ध वस्तुरूप अथं 





1 
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१५- सहि णवणिहुवणसम्नरम्मि अंकवाली सहीए णविडाए । 
हारो णिवारिओ वि उच्छेरन्ते तदो कहं रमिमम्‌ ।\८९।। 
[सखि नवनिधुवनसमरेऽड्धःषालीसस्या निविडया । 
हारो निवारित एवोच्छियश्राणस्ततः कथं रमितम्‌ ॥\प९।।। 
(इति संस्कृतम्‌) 
अत्र वस्तुना हारच्छेदानन्तरमन्यदेवरतभवश्मभूत्‌ तत्कथय कीरटगिति 
व्यतिरेकः कहुपदवाच्यः। 


1 





व्यञ्जक अथं है ओर "तुम्हारा क्या पता? तुम कभी भूच चाहते थे, आज किसी दूसरे 


को चाह रहे हो, तुम क्षणिकानुरागी हो यह वस्तुरूप अथं व्यड ग्याथं है । किन्तु यह 
व्यड ग्याथं 'नवपूणिमामृगा ङ्ग' ओर श्रदोष-रजनी' इन पदों द्वारा (नवपूणिमामृगाद्धं 
पद के द्वारा अनुराग होना ओरं प्रदोष-रजनी पद दवारा अनुराग न रहना) चयोतित हो 
रहा है, अतः यहाँ पद-प्रकाश्य ध्वनि है 1 धे ल्धागिरिमेखलासु इत्या दि उदाहरण 
मे अथं प्रकाशन में किसी पद कौ प्रधरानतान होने मे वाक्य-प्रकाश्य घ्वनि है । 


अनुवाद (१५)- हे सखि ! नवीन सुरत (प्रथम-सुरत) रूपौ समर ` 
(सङः ग्राल) मे गाद आलिगन (अद्धःषाली) रूप सख ने तेरे स्तनो पर 
उछलते हए (आलिगन मे साधक) हार शूमे (तोड़कर) हटा दिया, तब तुमने 
कंसा रमण किया ?*1\5९1 


अनुवाद--यहाँ पर वस्तु कं दारा हार टूट जाने कं बाद कुछ अन्य 
ही प्रकार का सुरत (सम्भोग) अवश्य हा होगा, तो बताओ वह्‌ कंसा 
था ?' यह्‌ व्यतिरेक अलङ्कार करं! (कथं) पद से ध्वनित हो रहा हे । 


विमशं- यह्‌ पदप्रकाश्य कविनिवद्धवक्तृपरौदृोक्तिसिद्ध वस्तु से अलङ्कारुग्यङ-व्य ` 
का उदाहरण है 1 यहाँ पर को रसज्ञा नवोढा नायिका अपनी श्रिय सखी से सुरत 
की चर्चा करते हुए क रही है किं सखि ! नव सम्भोग रूपी समर मे गाढ़ आलिङ्कन 
रूपी प्रियसखी ने तुम्हारे स्तनो पर छलकदे हए हार को तोड़ डाला, तो बताओ 
सूरत मे कंसा आनन्द आया ? यहां पर कविनिबदध रतिरसममंज्ञ नवोढा नायिका को 
्ीढौक्तिमात्रसिद्ध वस्तुरूपं अधं व्यञ्जक दै ओर “वताभो, हार टूटने पर जो 
विचित्र रतिलीला हई, वह कसी इई ?' यह्‌ व्यतिरेकालङ्कार रूप अथं व्यडः ग्यायं है 
ौर "कथं" पद की प्रधानता से यह पद-परकराश्य ध्वनि है 1 'सखि, विरच्चय ' इत्यादि 
उदाहरण मे वाक्य-व्यडः ग्य होने से वाक्य-प्रकाश्य ध्वनि है । 
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१६ (क) -पविसन्ती घरसारं विवलिभवअणा विलोह्टऊण पष्टम्‌ । 
खधे धेत्रण घडं हा हा णट्ठोत्ति रुशसि चह †क तिं ।\९०\ 
[प्रविशन्तौ गह्वरं विवलितवदना दिलोङ्य पन्थानम्‌ । | 
स्कन्धे गृहीत्व! घटं हा हा नष्ट इति रोदिषि लसि किथिति ।\९०।] 
| (इति संस्कृतम्‌) 
अत्न हैत्वलङ्कारेण सङ्कु तनिकतनं गच्छन्तं दृष्ट्वां यदि तत्र गन्तु- 
मिच्छसि तदाऽपरं घटं गृहीत्वा गच्छेति वस्तु कि ति पदयद्योत्यम । 


१६ (ख) विहलंखलं तुमं सहि दटट्‌ण कुडेण तरलतरदिटिछस्‌ । 
वारप्फसमिसेण अ अप्पा गुरुओत्ति पाडञ विहिण्णो \€१।। 


अनुवाद (१६९ क) -- है सि ! कन्धे पर छषड़ा लेकर धर के दरवाजे 
मे घुसती हृड, ओर मूख फरकर मागे की ओर देखकर “हाय घडा फूट 
गया' यह कहती हई क्यों रोरही है ? ।।९०।। | 


| अनुवाद यहां पर "हेत्‌ अलंकार के दारा" संकेतस्थान की ओर जाते 
हुए कामुकं को देखकर "यदि तु वहां जाना चाहती है तो दूसरा घडा लेकर 
जा' यह वस्तु किमिति" पद से योत्य (प्रकाश्य) हे । 


विमशं - यह पदप्रकाश्य कविनिवद्धभ्रौढोक्तिसिद्ध अलङ्कार के दवारा वस्तु 
व्यङ्ग्य करा उदाहरण रहै । यहां पर किसी नायिका ने घडा कन्धे पर लेकर घर के 
दरवाजे मे घूसते ही प्रच्छन्न कामुक को संकेत स्थान की भोर जाते हए देखकर + 
दुबारा नदी पर जाने के उदुश्य से घड़े को गिराकर फोड़ दिया ओर रोने लगौ कि 
हाय मेरा घड़ा फूट गया । तब उसकी वात को ताडने वाली उसकी सहली ने कहा 
कि सखि ! क्यो रोती है ? दूसरा घडा लेकर पानी लेने चली जा । जँ तुम्हारे स{स- 
समर आदि घरवालो से तुम्हारे दुबारा पानी लेने जाने का समाधान कर दू गी यह्‌ 
व्यड ग्याथं है.) यहाँ हेतु (कात्यलिङ्ख). अलङ्कार के द्वारा वस्तु रूप अथं व्यड ग्य 
अथं 'है । यहां किमिति" पद कौ प्रधानता होने से 'पद-प्रकाश्य' ध्वनि है । 


कुछ आलोचकों का कथन टै कि उक्त अधे कविकल्पना मात्र से सिद्ध नहीं 
है, वत्कि लोकम्यवहार सिद है । अतः यह्‌ पद-प्रकाश्य स्वतःसम्भवी अल कार से वस्तु 
व्यङ्ग्य.का भी उदाहरण माना जा सकता है, अतः कविनिबद्धवक्तृभ्रौढोक्तिसिद्ध 
अलङ्कार से वस्छु व्यङ्ग्य का दूसरा उदाहरण देते है ` | | 
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[विशृड खलां त्वां सखि दृष्ट्वा कूटेन तरलतरदृष््टिम्‌ । 
हारस्पशं मिषेण चात्मा शृर्क एति पातयित्वा विभिः ॥\९१॥] 
(इति संस्कृतम्‌) 


अत्र नदीक्रले लतागहने कृतसंकेतमप्राप्तं गृहप्रवेशावसरे पश्चादागतं 
हृष्ट्‌वा पुननंदीगमनाय द्वारोपघातव्याजेन बुद्धिपूवं व्याकुलतया त्वया घटः 
स्फोटित इति मया चिन्तितम्‌. तत्किमिति नाश्वसिषि, तत्समीहितसिद्धये 
व्रज, अहं ते श्वश्रूनिकटे सवं समथंयिष्ये इति द्वारस्पशंन व्याजेन इत्यप त्या 
वस्तु व्यज्यते । 


अनवाद (१६ ख) -=हे सखि ! अत्यन्त भार से व्याकुल ओर चञ्चल 
दृष्टि वाली तुश्ट देखकर घडे ने अपने को भारी मानकर (तुम्हारे लिए - 
कष्टदायक बानकर) द्वार के स्पशं के बहाने से अपने आपको गिराकर फोड़ 
दिया ॥६१।। . 


अनुवाद-- यहां पर (नदी कं तट पर लताकुञ्ज भँ सङ्क तस्थान 
नियत कर समय पर न मिलने वाले ओर वाद मे घर मे धुसते समय पीठे से 
आते हए नायक को देखकरूफिर नदी पर जाने के लिए दरवाजे कं टकंक्र 
के बहाने व्याकुल होने कारण च्ूतु राई से ुद्धिपूवंक) तुमने घडे को फोड़ 
दिया, यह मैने समञ्ञ लिया । तब तुम क्यों आश्वस्त नहीं होती ? तुम 
अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए निश्चिन्त होकर जाओ, मे तुम्हारी 
सास कं सामने सब समाधान कर द्‌ गी' यह वस्तुरूप अथं वार कं स्पशं 
के बहाने से' इस (पद-प्रकाश्य) अपह्ल.ति अलङ्कार से अभिव्यक्त (ध्वनित) 


होतादहै। 


विमशं- यहाँ पर अचेतन घट मे “अपने आपको गिराकर फोड़ दिया' इस 
रकार चेतन धमं काआरोप किया गया हे अतः आरोपमूलक भपह्ल्‌-ति अलङ्कार 
प्रौदोक्तिसिद्ध होने से कविनिवद्ध वक्तृभरौदोक्तिसिद्ध अयह्ल्‌.ति अलङ्कार रूप व्यञ्जक 
अथं द्वारा वस्तुरूप अथं व्यड ग्याथं है 1 यहा पर द्वा रस्पशंव्याजन' यह पद भधान 
रूप से उपयु क्त अथं का व्यञ्जक है अतः यहां पर परःप्रकाश्य ध्वनि है । 'आदद्रद्रिं कर' 
आदि उदाहरण मे वाक्थ-प्रकाश्य ध्वनि हे 1 
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१७-- जोह्‌ णाइ महुरसेण अ बिइण्णतारुण्णउस्सुअमणा सा । 
बुडढा वि णवोढव्विअ पर बहुआ अहह हरइ तुह हिअअम्‌ ६२ 
[ज्योत्स्नया मधुरसेन च॒ वितीणतारुण्योत्सुकमनः सा 1 ` 
वृद्धाऽपि नवोढेव परवधूरहह॒ हरति तव हृदयम्‌ ।\९२।।] 
| (इति संस्कृतम्‌) 

अत्र काव्यलिङ्खन वृद्धां परवध्‌ त्वमस्मानुज्जित्वाऽभिलषसीति 
त्वदीयमाचरितं वक्तु न शक्यमित्थाक्षेपः परवधूपदय्रकाश्यः। एषु कवि- 
निवद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः। वाक्यप्रकाश्ये तु पूवेमुदाहूतम्‌ । 
शब्दाथोभियशक्तयुदभवस्तुः पदभ्रकाश्यो न भवतीति पञ्चतिशद्भंदाः। 


"म मि 


अनुवाद (१७)- अहो ! . चांदनी ओर सधु (वसन्त या मद्य) के रस्‌ 
ते जिसमें तारुण्य (सुरत) को उमंग आगगई है, बह वृद्धा परवध्‌ (परकीया 
नायिका) भी नवोढा के समान तुम्हारे हदय को हुरण करती है ॥६२॥। 
अनुवाद- यहां पर कान्यलिश अलंकार के दवारा तुम हमको छोडकर 
बरी परनारी को चाहं रहे हो, यह्‌ तम्हारा आचरण कहने योग्य नहीं है 
यह्‌ आक्ष प अलंकार भरवधू' पद से ्योतित (ध्वनित) हो रहा है । 
विमशं--यह पदप्रकाश्य `कविनिव्ड प्रौढोक्ति सिद्ध अलङ्कार से मलङ्कार 
व्यङ्ग्य का उदाहरण है । यह्‌ वृद्धा परवधू पर आसक्त नायक के प्रति किसी कूल- 
वधू को उक्ति. । परवध्‌ होने के कारण वह्‌ तुम्हारे हूदयको हर्ती है' यहाँ पर 
परवधूत्वं हृदय-हरण में हेतु है, यह उद्योतकार का कथन है । चक्रवर्ती के अनुसार 
"चांदनी ओर मधुरस द्वारा प्राप्त तारुण्य हृदय-हरण का हेतु है! . यह्‌ हेतु कविनिवद्ध 
नायिका की प्रौढोक्तिमात्र सिद्ध है । यहं काव्यलिङ्गं अलङ्कार व्यञ्जक अथं है! इस 
` काव्यलिङ्ग गलङ्कार के द्वारा "तुम मुञ्चे छोडकर वृद्धा परवधू को चाहते हो, इसलिए 
तुम्हारा आचरण कहने योग्य नहीं है" यह निषेध रूप आगक्षेप'अल्कार व्यड ग्य अथे है । 
यहाँ पर "परवधृू" पद प्रधान रूप से उक्त अथं को द्योतित करता है, मतः यह “पद- 
प्रकाश्य" ध्वनि है । "महिला सहस्रभरिते' इत्यादि उदाहरण में वाक्य-प्रकाश्य ध्वनि है । 
अनुवाद-पदप्रकाश्य ध्वनि के इन उदाहरणं मे कविनिबद्धवक्तु- 
प्रीटोक्तिमात्र से निष्पन्न.अथं ही व्यञ्जक अथं है। (इस प्रकार पद-प्रकाश्य 
ध्वनि के सच्रह॒ उदाहरण यहाँ दिये गयेः है) वाक्यप्रकाश्य ध्वनि के सत्तरह्‌ 
भेदो के उदाहरण पहिले दिये जा चुके हैँ (दस प्रकार ध्वनि के कुल चौतीस भेद 
हए) ओर शब्दार्थोभयशक्तिमुलक ध्वनि पदभ्रकाश्य नहीं होता, वह्‌ एकं प्रकार 
का होता हे ।` इस प्रकार सङ्खलनया उपयु क्त ध्वनि के ३४ भेदो मे उभयशक्ति- 
मूलक ध्वनि के एक भेद को मिला देने से ध्वनि के पेतीस (३५) भेद होते है। 
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(स्‌० ६०) प्रबन्धेऽप्यथेशदितभूः ।\४ २।। 
यथा गुध्रगोमायुसंवादादौ -- 
अलं स्थित्वा स्मशानेऽस्मिन्‌गुध्गोमायुसङ्कः.ले । 
कङ्कालबहले घोरे सवेभ्राणिभयङ्करे ॥\९३।। 
` न ` चेह जीवितः करचित्कालधममुपागतः । 
त्रियो वा यदि वप हेण्यः - प्राणिनां गतिरीदृशी ॥\९४।\ 
इति दिवा प्रभातो गृध्रस्य पूरुषविस्ज॑नपरमिदं वचनम्‌ । 








विनं - आचायं आनन्दवधंन ने काव्यविशेष को ध्वनि कहा है । उनके 
मतानुसार ध्वनि एक काव्यविशेष है ओर शब्दां साहित्य विशेष काव्य है तो क्वनि- 
कान्य के "पदगतः या "पदप्रकाश्य' कहने का क्या अभिप्राय है? इस पर कहते है कि 
वस्तुतः काव्य कौ कल्पना एक शरीरी के रूप मेंकी गड दहै (शब्दा्थशरीरं 
तावत्काव्यम्‌) । जिस प्रकार शरीरी का सौन्दयं शरीर का सौन्दयं होता है किन्त 
उसके अवयवगत अवयव के सौन्दयं की भी कल्पना की जाती है उसी प्रकार शब्दाथ- 
समुदाय का ही सौन्दयं काव्यका भौ सौन्दयं है किन्तु उसके अवयवगत सौन्दयं की 
भी कल्पना की जाती है । ध्वनि को पदप्रकाश्य कहने का तात्पयं यह ह कि स्मरणीय 
वाक्य (शब्दायं -सम्दभं) रूप काव्य मे पद का सौन्दयं पृथक्‌ पहिचानाः जा सकता है । 
जिस प्रकार किसी रमणी के मुख का सौन्दयं पृथक्‌ भी आंकाजा सकता है, उसी 
प्रकार ध्वनि-काव्य मे पद मे भी सौन्दयं पृथक्‌ प्रतीत होता टै। दूसरे जिस प्रकार 
कान्य में श्रुतिकट दोष होने पर भी पदमे श्ुतिकटु दोष माना जाता है उस प्रकार 
ध्वनि-काच्य मे भौ पद को ध्वनि (पदगत ध्वनि) माना ज। सकता हे । 

अ्थंशक्तिमूलक ¦ ध्वनि के प्रबन्धगत भेद ` 

क्वनिकाग्य के ३५ भेद दिखाये जा चूके ह, अव प्रवन्धगत (प्रबन्ध-प्रकाश्य) 
बारह भेदो का निरूपण करते हं - 

अनुवाद (सु° ६०) अथेशकटयुद्‌भव मे ध्वलि के प्रबन्ध मे भो बारह 
भेद होते है \॥४२।। र 

विमशं - अर्थंशक्तिमूलक ध्वनि के वारह्‌ भेद केवल पदगत ओर वाक्यगत ही 
नहीं होते, बल्कि प्रबन्धगत भी वारह भेद होते है । प्रवन्ध का अभिप्राय महावाक्य से 
, है अर्थात्‌ अनेक विधि वाक्य समुद्य को प्रवभ्ध कहते है (संघटितवक्यसयुदायः 
प्रबन्धः) । सरस्वती-कण्ठाभरण मे भोजराज ने प्रबन्ध का लक्षण निम्न कार्‌ बताया 
शप 3 

पदं चैव पदाथंश्च वाक्यं वाक्याथ एव च । 
विषयोऽस्था; प्रकरणं प्रबन्धश्चाभिधीयते ॥ 
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आदित्योऽयं स्थितो मढाः स्नेहं कुरुत साम्प्रतम्‌ । ` 
 बहुविष्नो मुहूर्तोऽयं जीवेदपि कदाचन ।।९५॥ 
अमु कनकव्णभिं बालसप्राप्तयो वनम्‌ 4 
गु धवाव्यात्‌ कथं मू ास्त्यजध्वमविशङ््िताः ।९६॥। 
इति निशि विजृम्भमाणस्य गोमायोजंनव्यावत्त ननिष्ठं च वचनमिति 
प्रबन्ध एव्‌ प्रथते । अन्ये त्वेकादशभेदा ग्रन्थविस्तारभयान्नोदाहूताः । स्वयन्तु 
लक्षणतोऽनुसत्तव्याः अपिशब्दात्‌ पदवाक्ययोः । - 


मिक 








अव प्रवन्धगत अथं शवयुद्‌भव ध्वनि का उदाहुरण देते हैँ । जसे, महाभारत मे 
गध्रगोमापुसंवाद--- | क 

अनुवाद- (गृध्र कहता है) है मनुष्यों ! गिद्ध ओर सिथारों से भरे 
हृए अस्थि-कङ्काल से परिपुणं, भयानक ओर सब प्राणियों के लिए भयङ्कर 
इस स्मशान मे ठह्रना व्यथे है ।(९३।। | 

(अरे, इस संसार मे) काल धमं (मृत्यु) को पराप्त हुआ कोई भौ 
व्यक्ति, वह चाहे किसी का श्रिय हो अथवा शत्रु हो, फिर जीवित नहीं 
होता; क्योकि प्राणियों को गति ठेसी ही होती है । अर्थात्‌ कोई मरकर 
जीवित नहीं होता ॥€४॥ | 

इस भकार दिन में सामथ्यं रखने वाले गिद्ध फा, पुरुषों के धर लौट 
लाने के अभिश्राय से यह्‌ वचन (कहा!गया है) \ 

विसृशं - यहाँ पर गिद्ध के वचन का अभिप्राय यह हे किदिन में मांस भक्षण 
मे समर्थं गिद्ध यह चाहता है किं मृत वालक को धेरकर वंठे हुए सगे-सम्बन्धी दिन 
मे ही स्मशान छोडकर चले जाये जिससे वह यथेष्ट मांस का भक्षण करे' इस वस्तु- 
रूप वाच्याधं दर।रा पुरुषविसजंन रूपर्वस्तु व्यडः ग्याथं है । ¦ 

गिद्ध से विपरीत सियार चाहता है किये लोग सूर्यास्त तक यहाँ बैठे रहं भौर 
सु्यास्त होने बाद चले जायं तव सूर्यास्त के बाद गिद्ध मांस-भक्षण में असमथं हो जाने 
-से र्मे निश्चित होकर सारा मांस भक्षण करू, इसलिए सियार लोगों से कहता है-- 
 अनुवाद- अरे मूर्खो ! अभी यह सुय स्थित है अर्थात्‌ सूर्यास्त नहीं 
. हमा हे, अतः अधी इससे स्तेह (प्रेम) कर लो । यह मुहतं (सभ्याकाल) बहुत 
से विघ्नो से पुणं है, (अतः' हस ॒विध्नमय मुहत्तं के चले जाते पर) शायद 
यह बालक जीवित हो जाय ॥\€४॥ | 


हे भूवो ! सुवणं के समान कान्ति वाले योवन (युथावस्था) को 


ज 
स 

ना 
का का 
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(स्‌० ६१) पदंकदेशरचनाव्णेष्वपि रसादयः । 
तत्र प्रकृत्या यथा- 
रइकेलिहि अणिअसणकरकिसलअरुद्ण अणजुअलस्स । 
रुहस्स . तइमणअणं पव्व्ईपरिचुविअं जअइ ॥२७॥' 
[रतिकेलिहूतनिवसनकरकिसलयरुढनयनयुगलस्य । ` 
रुद्रस्य तुत।यनयनं पावतीपरिचभ्वितं जयति ॥\९७।।] 
(इति. संस्कृतम्‌) 
अत्र जयतीति न तु शोभते इत्यादि । समानेऽपि हि स्थगनव्यापारे ` 
लोकोत्तरेणैव व्यापारेणास्य विधानमिति तदेवोक्कृष्टम्‌ 1 . 


"~ -- ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 


पराप्तन हए इस बालक को गिद्ध के कहने से निःशङुः छोडकर निःश 
होकर फंसे चले जा रहे हो ॥६५।। 


अनुवाद इस प्रकारुः्मे (मांसभक्षण.- आदिमे) समथं सियार का 
(मृतक-सम्बन्धी) मनुष्यों के रोकने का यह वचन प्रबन्ध मे ही प्रतीत होता 
है । अर्थात्‌ यह्‌ ध्वनि प्रबन्ध मे ही अथं व्यञ्जना मे समथं है । 

यहां पर प्रबन्धगत बारह भेदो मे केवल एक भेद का ही उदाहरण 
दिया गया है, अन्य ग्यारह भेदों के उदाहरण ग्रन्थ के विस्तार के भयसे 
नहीं दिये गये हैँ । लक्षण के अनुर्ार . स्वयं समञ्ञ लेना चाहिए सूत्र मे 
अपि" शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि अथं शक्त्युद्धवध्वनि पद ओर . 
वाक्यमेभी होता है। 

इस प्रकार यहां तक ध्वनिकाग्य के ३५ + १२ = ४७ भेद ॒दिखाये गये है । 
इनमें प्रवन्धगत १२ भेद सम्मिलित ह । ध्वनिकाव्य के मुख्य ५१ भेद होते ह । शेष 
एसादि-घ्वनि के चार भेदों को निरूपण भागेकरते है । 

रसादिष्वनि की व्यञ्जकता 

अनुवाद (सु ६१)--¶- पब के एकदेश (भ्रकृति-प्रत्यय आदि) 
२. रचना अर्थात्‌ वेदर्भी रीति में अथवा वीध समास आदि शब्द विन्यास में 
३. विशेष प्रकार के मक्षरों तथा “अषि' शब्द से, ४. प्रबन्ध मे भो रसादि 
रूप असंलक्ष्यक्नम ध्वनि होती हे । > 

उनमें प्रकृति के दारा (रस की व्यञ्जकता) । ज॑से-- 

अनुवाद-+रति कडा के समय हृतवसना पावती कं करपल्लव दारा 
बन्द को गई दोनों आंखों वाले शिव का पाकेती. दारा चुम्बित ततीय नेष 
(स्वोत्कष्ट हे) ।\€७१। 
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यथाकवा- 
प्रेयान्‌ सोऽयभाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया 
दविज्नाण्येव पदानि वासभवनार्‌ यावच्च यात्युन्मनाः । 
तावत्‌ प्रत्युत पाणिसंपुटगलन्नीवीनिबन्धं धृतो 
धायिट्वव कृतप्रणामकमहो ` प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥९८॥। 
अत्र पदानीनि, नतु द्वाराणि । 





अनुवाद-- यहां पर जयति" (जि धातुरूप प्रकृति का प्रयोग रस का 
विशेष रूप से व्यञ्जकं है, इसलिए कवि ने जयति) का प्रयोग किया गया दहै, 
'णोभते' आदि का नहीं; (क्योकि वह रस॒ का व्यञ्जक नहीं है) । यहाँ नेव 
बन्द करने का व्यापार समान होने पर भी (चुम्बनरूप) लोकोत्तर 
(अलौकिक) व्यापारसे जो इस तृतीय नेत्र का बन्द करना है, वही उसका 
उत्कष्टत्व है । 

विमशं -- यह पद गाथासम्तशती से लिया है। यह धातुरूप प्रकृति की 
व्यञ्जकता का उदाहरण है । यर्हा पर 'जयति' पदके प्रयोगके द्वारा विशिष्ट रूप 
बन्द किये गये शिव के तृतीय नेर की उक्कृष्टता अभिव्यक्त होती है आर चुम्बन के 
दारा नेत्र का बन्दःकेरना रसोत्कर्षक है । यहां जि" धातु का षयोग ही रसब्यञ्जक है, 


'शोभते' आदि के प्रथोग की उक्कृष्टता तो वाच्यमेंही समाप्त दहो जाती है । 
अथवा, जसे-- 


` अनुवाद- (पूर्वापराध के समापन के लिए) शपथ वक नायिका के 
पैरो पर सके हुए अत्यन्त प्रिय नायक को नायिका ने हटा दिया (फटकार 
दिया), तब खिन्नः हूदय वाला वह्‌ वास-स्थान से जब तक दो-तोन पग भी नहं 
जा पाया था कि तब तक प्रणाम के लिए जोड़ हए हाथों से खुली हुई नीवी 
को पकडे हुए दोडकर प्रणमपुवंक उसे पकड़ लिया! अहो, प्रेम को बड़ी 
विचिच्र गति हे ॥€८।। 
यहा पर कवि ने “पदानि' (पद प्रकृति) का प्रयोग किया है, हाराणि 
का नहीं । | 
विमशं-- यह प्रातिपदिक रूप प्रकृति (पदंकदेश) के हारा सम्भोगण्णुंगार की 
अभिव्यक्ति क। उदाहरण है । यहाँ पर "पद" शन्द के दारा वार तक न जाने देकर 


दो-तीन पग चलने पर ही पकड लिया" इस प्रकार उत्कण्ठातिशय द्योतित दहोरहा है 
ओर इस उत्कण्ठातिशय के द्वारा सम्भोग श्णगार की भभिव्यजञ्जना होती है। 


=> 
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तिडः सुपोथया- - 
पथि पथि शुकचञ्च्‌ चाररामाङ्‌. राणां 
दिशि दिशि पवमानो वीरुधां लासकश्च । 
नरि नरि किरति द्राक्‌ सायकान्‌ पुष्पधन्वा 
पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनीमानचर्चा ॥\९९॥ 
अत्र किरतीति किरणस्य साध्यमानत्वमू, निवृत्तेति निवत्तंनस्य सिद्धत्वं 
तिडन सुपा च । तन्नापि क्तप्रत्ययेनाऽतीतत्वं चोत्यते । 
यथावा-- | | | 
लिखन्नास्ते भमि बहिरवनतः प्राणवयितो 
निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छ ननयनाः । 
परिप्यक्त सवं हसितपठितं पञ्जरशुकं 
स्तवावस्था चेयं विसृज कटने मानमधुना ॥१००॥ 
अत्र लिखन्निति. न तु लिखतीति तथा आस्ते इति, न त्वासित इति 
अपि तु प्रसादपयंन्तमास्ते इति भूमिमिति न तु भमाविति न हि बुद्धिपूवंक {परं 
किचञ्चित्लिखतीति तिङ्सुव्विभक्तीनां व्यङ्ग्यम्‌ । 


= - -- 





तिडः ओर सुप प्रत्ययो की व्यंजकत। का उदाहरण; जैसे- 
` अनुवाद-(वसन्त तु मे) प्रत्येक माणे मे तोतो कौ चोच ॐ समान 
अंकुरों कौ आभा (कान्ति) सुन्दर दिखाई दे रही है, प्रत्येक दिशा में (चारों 
ओर) लताओं को रचाने वाला वायु वह्‌ रहा है, पुष्य का धनुष धारण करने 
वाला कामदेव प्रत्येक मनुष्य पर बाणों का प्रहार कर रहा है ओर प्रत्येक 
नगर मे मानिनी नायिकाओं के मान की चर्चा समाप्त हो गई है ॥९९॥ 


अन॒वाद- यहां पर "किरति" इस क्रियापद मे तिङ्प्रत्यय द्वारा विक्षेप 
रूप व्यापार (किरण) की साध्यता ओर /निदृत्ता' इस सुबन्त पद में सुप्‌ 
प्रत्यय द्वारा (सुप!) निवत्तंन (मानिनी के मान-समाप्ति) को सिद्धता ओर 
उसमे भी (विनिवृत्ता पद मे) ^क्त' प्रत्यय के द्वारा अतीतता योतित होती है । 

विमशं- यह्‌ सुप्तिङः प्रत्यय द्वारा सम्भोग श्ंगार की व्यजकता का उदाहरण 
दै । यहाँ पर. क्रिरति' का तिङ प्रत्यय भौर "विनिवृत्ता' सुप्‌ प्रत्यय विशेषकर क्तः 
प्रत्यय विशेष अथं से व्यंजक है मौर वसन्त के समय कामदेव के द्वारा बाण चलाने कै 
पूवं ही मानिनी नायिका का मान भंग हो गया यह्‌ व्यड ग्यां चयोतित होता है । 
अतः यहां सम्भोग श्ुंगार को अभिव्यक्ति होती है। 


२२४ | काव्यप्रकाश. ` 
अथवा जसे-- 


अनुवाद हे मानिनि ! तुम्हारा प्राणश्रिय बाहर शिर क्षुकाये हृए 
भूमि को कुरेद रहा है, सखियों ने खाना-पीना छोड़ दिया है भौर निरन्तर 
रोते रहने से आंखे सुन गई हँ पिजड़े मे बन्द तोता , (शुकः, सुरे) ने भी 
हेसना-पठ़ना सब कुछ छोड़ दिया है ओ रःतुर्हारो यह अवस्था हे । है कठिन- 
हृदये. ! अब तो अपना मान छोड दो \१००॥ 


अनुवाद -यहां पर॒ "लिखन्‌" (लिखता हृआ-- शतत, (अन्‌) प्रत्यय] 
कहा गया है, न किं लिखति" । ओर उसी प्रकार आस्ते (बैरा हआ है) यह 
कहा है, न कि आसितः (वैठाया) यह्‌ कहा है । अतः (नायिका के) प्रसन्न हने 
तक वह इसी प्रकार बैठा रहेगा^ यह तिङ्‌ प्रत्यय से ध्वनित होता है (यह्‌ 
तिङ्‌ का व्यङ्ग्य है) +इसी प्रकार शभूमिम्‌' (भूमि को) यह्‌ कहा है, न किं 
"भूमौ ञमि पर) ओर यह बुद्धपूवेक ओर (अन्य) कुछ नहीं लिख ` 
रहा, है । यह सुप्‌ विभक्ति से द्योतित हो रहा है“ (यह सुप्‌ विभक्ति का 
व्यङ्ग्य है) । | = 


 विमशं - यह “सू्तिङ-प्रत्यय' द्वारा विलम्भष्गार की. व्यजकता का 
उदाहरण है । इसं उदाहरण में ^सुप्‌' ओर "तिङः ' विभक्तियों के दारा विभ्रलम्भ- 
शगार रस की अभिव्यक्ति होती है । जैसे--'लिखनु' मे शत्‌" प्रत्यय के दारा लेखन 
क्रिया की अप्रधानता योतित होती है ओर उससे यह अभिव्यक्तः होस्हा टै कि वह 
लिख नहीं रहा दै, बिक किकत्तग्यविमूढ्‌ होकर जमीन कुरेदता हा समय चिता रहा 
हे । "लिखति" क्रिया के दारा यह भाव अभिव्यक्त नहीं होता । इसी . भकार आस्त 
क्रिया वर्तमानकालिक "तिङः" प्रत्यय के प्रयोग के हारा यह अभिव्यक्त हो रहा है कि, 
“जब तक त्‌ प्रसन्न न होगी, तब तक तुम्हारा प्रियतम एेसेदही बैठा रहेगा 1 यह 
भाव "आसितः, में भरूतकालिक तिङ श्रत्यय के प्रयोग से अभिव्यक्त नहीं होता । इसी ` 
प्रकार “भूमिम्‌"-मे द्वितीया विभक्ति का “अम्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा. यहः अथं अभिव्यक्त ` 
हो "रहा है कि "मानिनी नायिका भ्रियतम बुद्धिपू्वंक कुछ लिख नहीं रहा है, , बल्कि 
किकत्तंव्युविमूढ़ होकर यों ही समय विताने के लिए भूमिं को कुरेद रहा है' ।. “भूमौ. 
इस सप्तम्यन्त पद के प्रयोग से यह अथं (अभ्निप्राय, भाव) अभिव्यक्त नहीं होता । 
इस प्रकार "तिङ ओर "सप्‌" विभक्तियों के व्यड ग्याथं द्वारा नायक का मोहा तिशय 
ोतितहो रहा है गौर उसके द्वारा विप्रलम्भ भ्णगार रस का उत्कषं अभिव्यक्त 


होता है) 


को क 9 का 9. क 9 क 9 = वा 1 का 0 ~ अ 
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सम्बन्धस्य यथा-- 
गामारुहम्मि गामे वसासि णअरयटिढ्डं ण जाणामि । 
णा अरि आणं पइणो हरेमि जा होमि सा होमि ॥१०१॥ 

[श्नमरुहा स्थि ग्रामे वसासि नगरस्थत च जानाडि । 

गरिकाणां पतन्‌ हरल था भवानि सषा भवासि ॥१०१।] 
(इतिसंस्कृतम्‌) 
अत्र नागरिकाणामिति षष्ट्याः। 
रमणीयः क्षव्रियकूमार आसीत्‌" इति कालस्य । एषा हि भग्नमहे- 
श्वरकायु कं दाशरथि प्रति कुपितस्य भागंवस्याक्तिः। 


--- ~~~] बब] ब --~---्‌]ब]ब्‌ब्‌ू्‌]ौ] बब] ~~~ ~~~ ~~~ ० ^ 


खस्बन्धं का अर्थात्‌ षष्ठो दिभक्ति की रखन्यंजकता का उदाहरण; जसे-- 
अनुवाद- मे मवमे हु पदा हुई है" भवने रहती हं ओर नगर को ` 
स्थिति (रहन-सहन) नहीं जानती हं, किन्तु नगर को युद के (नाग- 
के) पतयो को वशे करलेतीहूंमेजो हं बह हं हौ ॥१०१५. 
यहाँ पर (नागरिकाणाम्‌ इस. पदं मे सम्बन्ध षष्ठी विभक्ति ` 
र्‌ सन्ग्रज्जक्ता ह्‌ । । 
विसं ---यह सस्वन्ध षष्टीदिधक्तिकी रसव्यंजकता क! उदाहरण ह । यह किमी 
ग्रामीण कुलटा नारी की नागरिक नारी के प्रति उक्ति है। प्रामीण नारी कती हे 
किम गवार ह किन्तु नागरिक नारियों के पतियों को वशमें कर लेती हं। (नाग 
रिकाणां पतीन्‌ हरामि वशीकरोमि) : यहां पर (नागरिकान्‌ पदव्ा प्रयोगं न करके 
तागरिकाणाम्‌' पद का प्रयोग किया गया रै, यहाँ नागरिकाणाम्‌' मे सम्बन्ध में 
षष्टी विभक्ति टै (शेषे षष्ठी) 1 उशके द्वारा नागरिकाओं के सस्वन्धसे पतियों में 


चातुर्यातिशय योतित होता है भौर उसको भी अपने वश में करलेने के कारण अपने 
(ग्रामीणा के) चातुर्यातिशय का बोधन व्यङ्ग्य ट । 


कुछ आचार्यो के मतानुसार (नागरिकाणाम्‌ मे अनादर अथं में षष्टी विभक्ति 
दै (षष्ठी चानादरे) । इस पक्ष मे यह व्यडः ग्याथं ध्वनित होता है कि "उनके (नाग- 
रिक नारियों के) देखते-देखते उनके सामने ही (अनादर करके) उनके पतियो को 
अपने वण मे कर लेती हू" । यहाँ अपना उत्कषं व्यडःग्य ॒है। इस प्रकार दोनों पक्षो 
मे ही पायंन्तिक रूपसे रस ही व्यड ग्य है (पर्यन्ते सवव्यङःग्यो रस इति बोध्यम्‌) 
अनुवाद - -"यह्‌ क्षत्रियकुमार (राम) बहुत ही सुरदर धा" यहां पर 
काल की (काल्‌व(चक लङ्लकार को रौद्ररस व्यञ्जकता दै) 1 यह महादेव 
१५ 
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वचनस्य यथा क 
ताणं गणगहणाणं ताणुक्कठाणं तस्य पेम्मस्स । 
ताणं भणिआणं सुन्दर ! एरिसिअं जाअमवसाणम्‌ ॥१०२॥ 
[तेषां गणग्रहणानां तासामुत्कण्ठाना तस्य प्रस्णः। 
तासां भंगितीनां सुस्वर, । ईदशं जातमवसानम्‌ ।।१०२॥] 
(इति रसस्कृतम्‌) 
अत्र गृणश्रहणादीनां बहत्वं प्रम्णश्चेकत्वं द्योत्यते । 


1 
(व अ कक, व्क क ० 1) ककय च ऊ काका सका ख ¬ = भाक ~~ ~~~ ~= ~-~--~-~-~- 


शिव के धनुष को तोडने वाले राम (दाशरथि राम) कं प्रति क्रद्ध (कुपित) 
भार्गव (भगुपूत्र परशुराम) का कथन है! 


विभशं-यह्‌ कालाथंक लड लकार की व्यञ्जकता का उदाहरण है, यहां 


पर 'आसीत्‌' पद मे भुतकालाथंक लङ लकार के प्रथोग के हाराः यह्‌ व्यङ्ग्या 
ध्वनित होता है करि पहिले यह राम रमणीय था, अव नहींहै। अतः क्षणभरमेंे 
मार डालूंगा' । इस व्यङग्याथं के द्वारा परशुराम का करोधातिशय योतित होता है। 
इस प्रकार यहाँ रौद्ररसं का उत्कपं व्यङ्ग्य दहे, 


वचन को व्यञ्जकता का उदाहरण, -जसे-- 

अनृवाद-हे स॒न्दर ! उन गणवणनाओं का, उन उत्कण्डाओका 
उस प्रेम का ओर उन वचनां का (आज) इस प्रकार का अवसान (अन्त) 
हो गया ॥१०२॥ 

यहां पर 'गुणग्रहण" आदि मे वहृत्व (बहुविधता) ओौर प्रेम" पदमें 
एकत्व (एकविधता) योतित हो रही है । . | 

विमशं- यह्‌ वचन के द्वारा विप्रलम्भ श्युगार की ग्यंजना का उदाहरण दै। 
यह्‌ श्लोक गाथासप्टशती से उदडध.त है । कोई नायिका पहिले अतिशय गुण प्रकट करने 
वलि भौर बाद मे अन्यत्र आसक्त रहने वाले नायक से कह रही है--हि सुन्दर ! पहिले 
तुम्हारे द्वारा की गर्ईमेरेगुणोंकी प्रशंसा, मेरे प्रति तुम्हारी उत्सुकता ओर मेरे 
सामने "तुम मेरे जीवन का स्वस्ते हो" इस प्रकार प्रेम-पगी बाते तथा उस प्रकार के 
प्रम का आपने अन्त कर दिया अर्थात्‌ भुला दिया । 

यहां पर गुणग्रहणानाम्‌ , "उक्कण्ठानाम्‌', भणितीनाम्‌ इन पदों में बहुवचन 
के प्रयोग से ओर श्रमणः" मे एकवचन के प्रयोग से यह व्यङग्याथं ध्वनित होताहै 
कि गुणग्रहण ' आदि प्र॑म-हतुओं मे विविधता होने पर भी "प्रम" मे एकरूपता (एक- 


विधता) ही चनी रही अर्थात्‌ प्रेम मे किसी प्रकार का कोई परिवेतत वहीं हआ । इस 
प्रकार यहां पर्‌ विषलम्भण्छगार रस का उत्कषं व्यड श्य 


[क 1, 1. 


मय चतुथं उल्लासः | २२७ 
पुरुषन्यत्यस्य यया- 


रे रे चञ्चललोचनाञ्चितरचे चेतः प्रमुच्य स्थिर - 
परमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य कि नृत्यसि । 
कि मन्ये विहरिष्यसे बत हतां मुञ्चन्तराशामिमा.- 
मेषा कण्ठतटे कृता खलु शिला संसारवाराच्चिधौ ॥।१०३॥ 
भत्र प्रहासः । 
पूवेनिपातस्य यथा- 


येषां दोबलमेव दु्बलतया ते सम्मतास्तंरपि 
प्रायः केवलनीतिरोतिशरणेः कायं किमूर्वीश्वरेः 1 





पुरूषभ्यत्यय की रसमग्यञ्ज कता का उदाहरण, जसे - 


अनुबाद -अरे चञ्चल ने्ों वाली सुन्दरियों मे रचि रखने वाले 
मेरे मन ! तुम स्थिर प्रेम से युक्त (भगवान्‌ की) महिमा को छोडकर इस 
मुगनयनी को देकर क्यों नाच रहै हो? क्यातु सोचता है कि में इसके 
साथ विहार करूगा ? अरे तु इस कृत्सित (निन्दित) आन्तरिक अभिलाषा 
(अन्तराशाम्‌) अर्थात्‌ दुराशा को छोड दे, इस संसार-सागर मे यह 
(मुगनयनी) तेरे गले में बंधी पत्थर को शिला हे ॥१०३॥ 


यहां पर पुरुष-व्यत्यय से प्रहास व्यङ्ग्य है । 


विमशं - यह श्लोक पुरुष-ग्यत्यय दवारा शान्तरस कौ व्यञ्जना का उदाहरण 
है । यहां पर (त्वं मन्यसे" इस प्रकार मध्यम पुरुष का ओर "अहं विहरिष्ये" इस प्रकार 
उत्तम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु यहाँ पुरुष (मध्यमपुरुष ओर उत्तम 
पुरुष) कं विपयेय कर (त्वं इस मध्यम पुरूष के साथ "मन्ये" इस उत्तम प्रुष का ओर 
अहम्‌ इस उत्तम पुरुष के साथ "विहरिष्यसे" इस्‌ मध्यमपुरुष का प्रयोग उपहास को 
योतित करता है । जसा कि पाणिनिने श्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमंकवच्च 


इस सूत्र के द्वारा विधान किया है कि ्रहास योत्य होने पर "मन्‌" धातु के उपपद ` 


होने पर पुरुष व्यत्यय अर्थात्‌ मध्यम पुरुष के स्थान पर उत्तम पुरुष ओौर उत्तम पुरुष 
के स्थान पर मध्यम पुरूष का प्रयोग होता है" । तदनुसार यह पुरुष का व्यत्यय 
किया गया गया है ओर उस पुरुष व्यत्यय के हारा प्रहासं अभिव्यक्तं होत्रा है ओर 
उसके द्वारा शान्त रस का उत्कषं व्यक्त होता दै । 
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ये क्षमाशक्त पुनः पराक्रमनयस्वौकएरकान्तक्रसा-- 
, स्ते स्युर्नव भवाद्‌ शास्विजगति दिच्राः पवित्राः परन्‌ ।\१०४॥ 
अच्र पराक्रमस्य प्राधान्यवगम्यते । 
व्रिभक्ति-विशेषस्य यथा-- 
प्रधनाध्वनि धीरधनुध्वनिभूत 
विष्षुरेरयोधि तव दिनखस्‌ ¦ 
दिवसेन तुं नरप भवानयुद्ध 
विधिसिद्ध साध्रुवष्दपदस्‌ ।१०५।। 
अत्र दिवमेनेत्यपवर्गतृतीया फलबप्राप्ति चोतयति । ` 


पुदनिपात क्ती व्यंजकता का उदाहरण, अँसे-- 
अन्‌वाद -हे राजन्‌ ` (पृथ्वीन्द्र) ! निन राजाओं के पास केवल 
बाहुबल है (नीति बल नहीं है) बे दुबल खाने जाति है ओर जो केवल नीति 
माषं (नीति रीति) क्ाआधयनलेतेहै, एवे राजाओंसे भीक्ष्या लाभ 
किन्तु हे षृथ्ठी के इन्द्र (प्ष्दीन्) ! जो पराक्तपं ओर नोति दोन को 
स्वीकार कर सुन्दर (कान्त) आचरण करने दलि है, एके. राजा नहह 
ओरं इसं संसार में आप के समान पदविन्न राजा दो-तीन से अधिक 
नहीं है. ॥१०४। 
यहां पुवेनिषात से पराक्रम को प्रधानता ध्वनित होती हे । 
विमशं-यह श्लोक पुवनिपात हारा भाव-व्यंजना का उदाहरण है । यहाँ पर 
'पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमाः' इस समस्त पद मे 'पराक्रम-नय' पदों मे अल्पाच्तरम्‌ 
इस सूत्र से नय" पद का पूवंनिपात होकर 'नयपसाक्रम" होना चाहिए था, . किन्तु 
अभ्यटहितञ्च" इस वात्तिक से पराक्रम को अभ्यहिति श्रेष्ठ) मानकर उसका पूवनिपात 
किया गथा है । इससे "पराक्रमः पेद की प्रधानता योतित होती है भौर पराक्रम की 
प्रधानता से नीति का स्वीकार करना राजा का उत्कषं द्योतित करता है ओर राज- 
विषयक रतिभाव को पुष्ट करता है । इस प्रकार यहाँ राजविषयक रतिभाव व्यंग्य है। 
विभक्ति-विरेष की व्यंजकता का उदाहरण, जेसे- 
` अनुवाद हे नृष ! धीर (वीर) पुरुषों के धनुष कौ रङ्कार ध्वनि 
से युक्त युद्ध मागं (समरमार्ग) मे तुम्हारे शत्र ओं ने दिन भर युद्ध किया 
(फिर भी विजय नहीं मिली); किन्तु ब्रह्मां ओर सिद्धां के साधुवादं 
(आशीर्वाद) के पाञ्च आपने एक दिन में ही युद्ध समाप्त कर दिया ॥१०५॥ 


` ५... 


भथ चतुर्थं उल्लासः | २२६ 


भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं 

इष्ट्वा दृष्टवा भवनवलभीतुद्धवातायनस्या । 

खाक्षात्कायं नवमिव रतिर्मालती माधवं थद्‌ 

गाढ़ोत्कणष्ठालुलितचुलितरंगकस्ताभ्यतोति ।१०६॥ 
अन्न अनकस्पावृत्त: करूपतद्धितस्य । 





यहाँ पर "दिवसेन' इस पद मे अपवग" (फलप्राप्ति अथं) मे तृतीया 
विभक्ति फ्रलप्राप्ति को द्योतित करती है| 


विमशं-यह विभक्तिविशेष हारा भाव-व्यंजना का उदाहरण हं । यहां पर 
पुवद्धिं मे "दिवसम्‌ अयोधि" ओौर उत्तराद्ध में "दिवसेन अयुद्ध" प्रयोग किया गयाहे। ` 


` (दिवसम्‌ ' मे 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' इस सूत्र से अत्यन्त संयोग में द्वितीया विभक्ति 
हुई दै 1 जिससे यह योतित होता है कि सारे दिन युद्ध मे लगा रहा किन्तु सफलता न 
मिली । किन्तु "दिवसेन" मे (अपवग तृतीया" इस सूत्र से अपवगं (फलप्राप्ति) अथ में 
तृतीया विभक्ति हुई है इससे युद्ध रूप क्रिया का फल विजय-प्राप्ति रूप अथं अभिव्यक्त 
होता है ओर इसके द्वारा राजा विषयक रतिभाव द्योतित होता है । अतः यहां भाव- 
ध्वनि व्यंग्य ह । 
तद्धितग्रत्यय को व्यजकता का उदाहुरण-- 

अनुवाद -- अपने भवन के छज्ज के ऊँची खिड़की मे स्थित मालती बार- 
बार समीप की नगर वीथी (राजमागं) से धमते हुए माधव को रति नवीन 
देह धारण क्ये हए साक्षात्‌ कामदेव को बार-बार देख-देखकर गाढ़ 
उत्कण्ठा से अत्यन्त चिन्न अर्थात्‌ मलिन एवं दयनीय अङ्कं से अत्यन्त क्षोण 
होती जा रही है ॥१०६॥ 

यहा पर अनुकम्पाथक (अनुकम्पा-द्योतक) (करूप तद्धित प्रत्यय 
विग्रलम्भश्युगार का व्यञ्जक हे । | 

विमशं-यह क-रूप श्षदित प्रत्यय की रस व्यजकता का उदाहरण ट्‌ । यह्‌ 

लोक मालतीमाधव नाटक से उद्धूतहै। इस शलोक के अन्त मे अङ्खकः' पदमे 


अनुकम्पायाम्‌" इस सूत्र से अनुकम्पा अथं में कक" तदित प्रत्यय है । यहाँ पर "क" रूप 


तद्धित प्रत्यय से अनुकम्पातिशय दयोतित होता है, मालती के द्धो की सुकुमारता 
द्योतित होती है ओर उससे दुःख की असदहिष्णता की भभिग्यक्ति के दारा 
विप्रलम्भष्णुगार का उत्कषं गभिव्यक्त होता टै। इस प्रकार यहां विप्रलम्भग्छगार 
व्यंग्य है । . | 


क्‌ 


` २३० | काव्यप्रकाशः 


परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः 
पुनर्जनमन्यस्मिन्ननुभवपथं यो न गतवान्‌ । 
विवेकप्रध्वंसादुपचितमह्‌।मोहगहनो 
विकारः कोऽप्यन्तजंडयति च तापं च कुरुते ।\१०७॥ 
अत्र प्र-शन्दस्योपसगेस्य । 
कुतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया 
किमन्थदेवं निहताश्च नो द्विषः । 
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदशुमान्‌ | 
न॒यावदायत्युदयाद्रिमौ लिताम्‌ ॥१०८॥। 





उपसं की व्यंजकता का उदाहरण--  . , 
अनुवाद (माधव अपने मित्र मकरन्दसे.कह रहा है कि हे मित्र 
मकरन्द ) कोई अद्‌ सुत विकार (कामजभाव) जो इयत्ता अर्थात्‌ इतना ही 
है इस परिमाण से रहित है तथा समस्त (वाचिक, लाक्षणिक .आर व्यंजक) 
वचनो से अगोचर है (अर्थात्‌ जिसे वाणी से नहीं कहा जा सकता) ओर जो 
हस जन्म मे कभी भौ अनुभव मे नहीं आया (अनुभव-शय) तथा विवेक का 
नाश हो जाने से जिसमें अज्ञानान्धकार बड़ गया है, इस ` प्रकार का कोई 
अन्वचनीय कामज विकार मेरे अन्तःकरण को जड़ (विबेक शून्य) बना रहा 
है ओर विरह्‌-सन्ताप उत्पन्न कर.रहा है ॥१०७। । 

` यहो पर प्रध्वंस पद मे श्र' उपसगं विप्रलम्भग्डगार का व्यंजक है । 
विमशं--यह प्र" उपसगं के द्वारां विप्रलम्भग्णृगार रसं की व्यजकता का 
` उद्यह्रण हं । यहां पर श्रध्वंसात्‌' पद मे श्र" उपसगं प्रकृति (प्रध्वंस) का एकादेश 
होने से विवेक का समूल उन्मूलन (विनाश) रूप ध्वंस का उत्कषं (ध्वंस प्रकषं) द्योतित 
, होता है । उसके द्वार मोह का प्रकषं भौर उसके हारा रागातिशय तथा रागातिशय 

के द्वारा माधव के विप्रलम्भ श्युगार रस की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार यहां 
विश्रलम्भग्भरंगार रस का एत्कषं व्यंग्य है । | | 
निपात को व्यंजकता का उदाहरण -- 


अनुवाद-हे राजन्‌ ! आपने गवं कौ ओर सन किया ओर हमारे 
शन्‌, मारे गये । एला होने पर ओर क्या ?. (अर्थात शरत्रादि .. ग्रहण 
निष्फल है) क्योकि अन्धकार तभी तक रहता है जब तक सुयं उदयाचल 
के शिखर पर नहीं आता ॥१०८॥। | ५ 


अथ वतुथं उल्लासः | २३१ 


अत्र तुल्ययोगिता दयोतकस्य च' इति निपातस्य । 
रामोऽसौ भवनेषु विक्मगुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि परा -- 
भस्मद्धाम्यविपयेयाचदि त्वं देवो न जानाति तम्‌ 1 
बन्दीवंष यशांसि गायति मरद्‌ यस्यकबाणाहति-- . 
 श्वेणीभूतविशालतालविवरोगोरणेः स्वरः सप्तभिः ॥१०९॥ 
अत्ावसाविति भुवनेष्विति गुणैरिति सर्व॑नाम-प्रातिपदिकवचनाना न 
त्वदिति न मदिति अपितु अस्मदित्यस्य सर्वाक्षेपिणः भाग्यविपयं यादित्यन्य- 
थासंपत्तिमुखन न त्वभावमूवेनाभिधानस्य । 





यहां. पर तुल्ययोगिता अलङ्र के द्योतक “च' `स निपात की वीरः 
रस की व्यञ्जकता है । 


विमक्ष- यह निपात के हारा वीररस की व्यंजकता का उदाहरण है । यहाँ पर 
कृते च' "निहताश्च" इन चकारदवय कं दारा मनोगर्वाभिमुखीकरण ओर भरिहिनन की 
एककालता रूप समुच्चय. योतित होता है । अर्थात्‌ “च इस निपात के द्वारा मनोगर्वा- 
भिमुखी ओर शत्रूहनन दोनों का तुल्यकालता रूप समुच्चयालंकार द्योतित होता है 


ओर उसके द्वारा (समुच्चय भलंकार के द्वारा) वीररस का उत्कषं (अकष) ध्वनित 
होता है । इस प्रकार यहाँ पर वीररसं का भरक्रष व्यंग्य हे । 


अनेक प्रत्ययांशो से बौररसव्यंकता का उदाहरण -- 

अनुवाद--बह राम अपने पराक्रम के गुणों से चतुदश भुवनो मे 
परम प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुके है, ओर निसके एक बाण के प्रहार से 
उत्पन्न पंक्तिवद्ध विशाल सात ताल वृक्षों के सात चरसे निकले हुए 
(उद्भत) सात स्वरों से वायु बन्दीगण (भाट, चारण) के समान जिसके 
(राम के) यश का गान करता दै, आप (देव) उनको नहीं जानते हो, तो 
हमारे भाग्य के विपयय (विपरीतता) के कारण (न फि अन्य कार णो से) 
॥१०६१) | 

अनवाद -यहां पर असौ' मे सवनाम की, “भुवनेषु, इस पद मे 
प्रातिपदिक की ओर गुणैः" इस पद मे बहुवचन की (व्यञ्जकता है। इसी 
प्रकार (अस्माद्धाग्यविपयेयात्‌ मे (त्वत्‌ ओौर "यत्‌" पद न कहकर अस्मत्‌ 
पद कै प्रयोग से) न तुम्हारे, न मेरे अपितु सबका (समस्त राक्षस कुल्‌ का) 
सूचक. अस्मद्‌ पद का आर भाग्यविपयंयात्‌' इस पद से सम्पत्ति के 
अन्यथाभाव (दर्माग्य) रूप कषे न कि अभाव रूप से अभिधान (कयन ) की 
(व्यञ्जकता है) । 


२३२ | काव्यप्रकाशः 


तरुणिमनि कलयति कल मनुमदनधनुश्व बोः पडठत्यभ्रे } 
अधिवसति सकलललनामोलिभियं च कितह॒रिणच्तलनयना ।\१ १०॥ 
अत्र इमनिज्‌-शव्ययीभाव-कमभूताधाराणां स्वरूपस्य । तरुणत्वे इति ` 
धनुषः समीपे इति मौलौ वसतीति त्वदिभिस्तुल्ये एषां वाचकत्व अस्ति 
कश्चित्‌ स्वल्पस्य विशेषो यश्चमत्कारकारी स एव व्यञ्जकत्वं प्रानोत्ति। 


विमशं --यहां पर सर्वनाम, ` प्रातिपदिक, वचन, अस्मद्‌ शब्द तथा भाग्य“ 
विपयंय आदि अनेक प्रकारके ग्यञ्जक हैँ ओर इनके द्वारा अनेक प्रकार के अर्थं 
ध्वनित होते हँ मौर ये सभी ध्वनित अथं वीररस के व्यञ्जक ह । अतः यहा अनेक ¦ 
व्यञ्जको द्वारा वीररस व्यङ्ग्य है । 
अनेक प्रत्ययांशो से भ्य गार-व्यंजकता का उदाहुरण- 
अनुवाद ~ नव योवन के उदय होने पर नायिका की भो (शिष्यरूप 
मे) गुररूप कामदेव के धनुष के समीप कटाक्ष-कला की शिक्षा तेने पर 
चकित) हरिण के समान नेत्र वाली नायिका समस्त ललनाओं के ऊपर 
(शिर पर) अधिष्ठित है अर्थात्‌ संसार को समस्त युन्दरिथों में सुकूटमणि 
के समान श्रेष्ठ हे ॥११०॥ 
अनुवाद --यहां पर इमनिच्‌ प्रत्यय, अव्ययीभाव समास ओर कमं- 
पूत आधार इन (तीनो) के स्वरूप की (्ृ्घार-व्यञ्जकता है) यहाँ पर ` 
(तरुणिमनि क स्यान पर) तरुणत्वे" इस (प्रयोग मे) (अनुमदनधनुः के स्थान 
१२) "धनुषः समीपे" इस (प्रयोग मे) ओर (मौलिमधिवसति कं स्थान पर) 
` मौलो अधिवसति" इस (प्रयोग मे) त्व आदि कंसमान ही वाचकता है, 
फिर भी इमनिच्‌ आदि कं प्रयोग मे स्वरूप की कुछ विशेषता है, जो अधिक 
चमत्कारजनक है, वही (स्वरूप की विशेषता ही) ग्यञ्जकत्व को प्राप्त 
होता है । | | 
विमशं- यद्यपि "तरुणत" के ^त्व' भौर "तरुणिभनि' के "इमनिच्‌" प्रत्यय के 
वाच्राधं के एक होने पर भी ' इमनिच्‌ प्रत्यय के प्रयोग द्वारा सहृदयो के हृदय में 
एकं विशेष माधुयं का अनुभव होता है जिससे नायिका के यौवन (तारुण्य) में 
धृकमारता को अभिव्यक्ति होती है। तरुणत्व" का प्रयोग होने पर तो (त्व प्रत्यय 
की भोढता के कारण नायिका के यौवन ( तारुण्य) मे कठोरता की अभिव्यक्ति होने 


लगती है । इस प्रकार सुकुमारताधिक्य के बोधन के लिए इमनिच्‌ प्रत्ययान्त शब्द का 
प्रयोग किया गया है । | 
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एवमन्येषामपि बोद्धव्यम्‌ । 

वणं रचनानां व्यंजकत्त्वं गुणस्वरूपिनरूपणे उदाहरिष्यते । 
अपिशब्दात्‌ प्रबन्धेषु नाटकादिषु । 

एवं रसादीनां पूवंगणितभेदाभ्यां सह षड्भेदाः । 
(स्‌० ६२) भेदास्तदेकपञ्चाशत्‌ । 

व्याख्याताः 








इसी प्रकार (अनुमदनधनुः' इस पूवंपदाथं प्रधान अव्ययीभाव समास मे उत्तर- 
पद (मदनधनुष्‌) की अमप्रधानता के कारण “श्रलता' के वशीकरणसामथ्य कौ अभि 
व्यक्ति होती है । इसी प्रकार “मौलिमधिवसति' इस कमं विभक्ति के प्रयोग से समस्त. 
ललनां मे व्यापकता की प्रतीति द्वारा नायिका के सौन्दर्यातिशय की अभिव्यक्ति 
होती है । "मौलौ" इस प्रकार सप्तम्यन्त का प्रयोग करने पर एकदेश मे आधारता 
का सम्भव होने से भी सकल ललनाभों की मौलिभत' इस प्रकार की व्याप्ति नहीं हो 
सकती 1 इसलिए यह उनकी व्यञ्जकता है. । 

अनवाद --इसी प्रकार अन्यों (पदेकदेश आदि) कौ भो व्यजकता 

समञ् लेनी चाहिए । 

वणं तथा रचना आदि की व्यंजकता के उदाहरण गुण+स्त्ररूप 
निरूपण के अवसर पर देगे । "अपि" शब्द के प्रयोग से नाटक आदि प्रबन्धो मे 
भीः (रसादि-व्यंजकता समञ्जनी चाहिए) । 

इस प्रकार रसादिध्वनि के पहिले गिनाये गये (पदप्रकाश्य ओर 
वाक्यप्रकाश्य) भेदो के साथ छः भेद होते हे । 


(सू० ६२) अनुवाद -इस प्रकार ध्वनि के इवयावन भेद होते है । इन 
भेदो को व्याख्या को जा चको है । 

विमशं - ध्वनिकाव्य के मुख्यतः ५१ भेद होते हँ । प्रयम ध्वनि काव्यकेदो 
भेद होते है--(१) अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूलकध्वनि) ओर (२) विवक्षितान्यपर्‌- . 
वाच्यध्वनि (मभिधामूलाध्वनि) । इनमे अंविवक्षितवाच्यध्वति के भी दो भेद होते 
है-.(१) अर्थान्तरसङः क्रमितवाच्य ओर (२ ) अत्यन्तति रस्कृतवाच्य । विवक्षितान्य- 
परवाच्य ध्वनि के भी दो भेद होते है--(१) असंलक्षयक्रमव्यङः ग्य अर (२) संलक्ष्य- 
ऋमज्यडः ग्य । इनमे .असंलक्षयक्रमन्यडः ग्य के एक ही भेद माना गय! है ओर संलक्ष्य 
करमव्यङग्य के पिले तीन भेद कयि गये है-(१ ) शब्दशक्त्युद्‌ भव्‌ (२) अथं- 
शक्त्युद्‌ भव (३) उभयशक्त्युद्‌ भव । इनमे शब्दशक्त्युद्‌भवध्वनि के दो भेद होते है 
वस्तुध्वनि ओर अलङ्का रध्वनि । अथंशक््युद्‌ भवध्वति के स्वतः सम्भवी ४ भेद, 
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(स्‌० ६३) `` `` ` तेषां चान्योन्ययोजने ॥४३।। 

संकरेण त्रिरूपेण संसृष्ट्या चेकरूपया । + 

न केवलं शुद्धा एवेकपंचाशद्भेदा भवन्ति, यावत्तेषां स्वप्रभेदै- 
रेकपंचाशतां संशयास्पदत्वेन, अनुग्राह्यानुग्राहकतया, एकन्यंजकानुप्रवेशेन 
चेति त्रिविधेन सङ्करेण, परस्परनि रपेक्षरूपया एंकप्रकारया ससष्ट्या चेति 
चतुभिर्गुणने-- ¦ 

(स्‌० ६४) वेद खाञ्धिवियच्चन्दराः (१०४०४) 

` शुढभेदः सह-- 





कविप्रौदोक्तिसिद्ध ४ भेद ओर कविनिबद्धवक्त प्रौटोक्तिसिद्धध्वनि के ४ भेद इस प्रकार 
कुल १२ भेद होते हँ । उभयशक्त्युद्‌भवध्वनि के एक भेद होता है । इस प्रकार कुल 
२+ १२१ = १५ भेद हए । इनमें पहिले का तीन भेद मिला देने से १८भेदहो 
जाते हैँ । इनमे उभयशक्त्युदभव केवल वाक्य में होता है गौर शेष १७ भेद पदगत 
ओर वाक्यगत दो प्रकार के होने से १७ >८ २ = ३४ ओर उभयशक्तयुद्‌भव के एक्‌ भेद 
मिला देने से ३४-- १३५ भेद हो जाते है । इनके अतिरिक्त अथंशक्तयद्‌ भवध्वनि 
के १२ भेद प्रबन्धगत भी होते हँ। इस प्रकार मिला देने पर ३५-१२-४७ भेद 
होते है । असंलक्षक्रमव्यडग्य (१) पदगत (२) वाक्यगत (३) पदांश (४) वणं 
` (४) रचना तथा (६) प्रबन्ध मे भी होता है । इनमे .पदगत ओर वाक्यगत इन दोनों 
भेदो की गणना पहिले की जा चुकीटै। शेष चार भेदो के मिला देनेःपर ध्वनि कै 
४७ + ४ == ५१ भेद होते है । 
| ` संसृष्टि मौर संकर से ध्वनिभेद | 
अनुवाद - (सु° ६३) उन (५१ मेदो) को एक दूसरे के साथ मिला 
देने से तीन प्रकारके सङ्कर तथा एक प्रकार.की संसृष्टि से (ओर भी 
भेद हो सकते हे । दः 
अनुवाद -ध्वनिकाग्य कं उपयुक्त केवलं शुद्ध ५१ भेद ही नहीं होते 
अपितु उनकं ५१ अपने भेदो के साथ (१) संशयास्पद (सन्देहात्मक) होने से 
(सन्देहं सङ्कर) (२) अनुग्राह्य-अनुग्राहकरूप से (अङ्गाङ्गिभावसङ्कर) ओर 
(३) एक व्यंजक मे अनुप्रवेश होने (एकाश्चयानुप्रवेश सङ्कर) इन तीन प्रकार 
के सङ्कर तथा परस्पर निरपेक्ष रूप से रहने वाले एक प्रकार की संसृष्टि 
इस प्रकार चार से गुणा करने पर- ¦ 
अनुबाद-(सु° ६४) वेद (४) ख ( 9 ) अब्धि (४) वियत ( 9 ) चन्र 
(१) अर्थात्‌ १०४०४ भेदहोतेहै। | ॑ 
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(स्‌ ० ६१५) शरेषुयुगरवेन्दवः (१०४५४) ॥४७॥ 

तत्न दि डः मात्रमुदाह्ियते 1 

खणपाहुणिआ देअर जाआए सुह किपि दे भणिञ 

सुअइ पडोहरवलहीधरम्मि अणुणिज्जऊ बराई ॥१११॥। 

[क्षणप्राघुणिका देवर जायया सुभग किमपि ते भणिता । 

रोदिति गृहपश्चाद्भागवलभोगृहेऽनुनीयतां वराको ।१११॥] 

| (इति.संस्कृतम्‌) 
अत्रानुनयः किमुपभोगलक्षणेऽर्थान्तरे सड क्रमितः किमनुरणनन्याये- 
नोपभोगे एव व्यंग्ये व्यंजक इति सन्देहः । 


__ ^ __(¬_([(--((---{{-{-------[[(नन----------------- 


अनुवाद -- (सु० ६५)- शुद्ध ५१ भेदो के साथ लकर शर (५) इवु 
(४५) गुण (४) ख (०) ओर इन्दु (१) अर्थात्‌ (१०४०४ + ५११ ०४५५) 
१०४५५ भेद होते हैँ ॥\४४।। | 

विमशं - ध्वनि काव्य के उपयुक्त ५१ भेदों में प्रत्येक के ५१ भेद होते हं। 
इस प्रकार ध्वनि के ५१८५१ = २६०१ भेद हो जाते हैँ । इनमें प्रत्येक के चार-चार 
भेद होते है । सङ्कर के तीनं भेद ।. (१) सन्देहस द्र (२) मङ्काङ्कखिभाव सङ्कर मौर. 
(३) एकाश्रयानुप्रवेश सङ्कर तथा एक प्रकार ` की संसुष्टि इन चार भेदो के गुणन 
से २६०१ ०८४ = १०४०८ भेद होते है । इनमे ५१ शुद्ध .भेदों के जोड़ देने पर ध्वनि 
के कूल १०४५५ भेद होते है । 

अन्‌वाद--उनमें केवल दिङ मात्र का उदाहरण देते है - 

` अनुवाद -- हे सौभाग्यशालौ देवर ! तुम्हारी प्तौ ने. उत्सुव के 

अवलर पर भायी हई अतिथिरूय उस स्त्री को कुछ कहं दिया है भौर वह्‌ 
एकान्त घर के पिछवाडे मे स्थित छज्जे पर बेठो रो रही ह । उस्‌ विचारी 
को मना लो ॥१११।। 


 अनुबाद- यहां पर अनुनय शब्द क्य उपभोगरूप अर्थान्तर मे स्‌- 

रमित दहै ? अथवा अनुरणन अर्थातु संलक्षयक्रम॒व्यङग्य कगे रीतिसे 
उपभोग रूप व्यङ्ग्य में व्यंजक है, यह सन्देह अर्थात्‌ सन्देहालङ्कार हे । 

विमशं- यहाँ पर देवर को “अनुनय के लिए कहा गया है ! यहां अनुनयः 

शब्द का अथं मनाना है । यहां पर्‌ घर के पिवाडे छज्ज पर बंदी रोती हई उप- 

नायिका को मनाने के लिए प्रयुक्त अनुनय शब्द, अपने अथं मे अनुपपन्न होकर अपने 
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स्निरधश्यासलकान्तिलिप्तवियतो बेल्यद्बलाका धनाः ` 
बाताः शीकरिणः पयोदधुहदाम्नानन्दकेकाः कलाः । 
ासं न्त दृढं कठोरहदयो रासोऽस्मि सवं सहे 
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धौरा भव \\११२॥। 
अत्र लिप्तेति पयोदसुहूदामिति च अत्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः संसृष्टिः । 
ताभ्यां सह रामोऽस्मीत्यर्थान्तरसडः क्रमितवाच्यस्यानुग्राह्यानुग्राहकभावेन, 
रामेपदलक्षणेकन्यजकानुप्रवेशेन चार्थान्तरसङः क्रमितवाच्य रसध्वन्योः संकरः। 
एवमन्यदृदाहायम्‌ । | 
इति काव्यप्रकाशे ध्वनिनिणंयो नाम चतुथ्त्लिासः ॥४॥ 


र 


अथं से भिन्न मिलन रूप अर्थ. को लक्षणा के द्वारा बोध कराता है । अथवा अनुनय 
शब्द का अथं रोदन-निवारण है । अर्थात्‌ रोना-धोना बन्द करने के लिए अनुनय 
करो । किन्तु इसके द्वारा उपभोग व्यङ्ग्य है" यह्‌ सन्देह होता है 1 वस्तुतः यहाँ पर 
व्यडः ग्यां के सन्देह से अविवक्षितवाच्य्वनिरूप अ्थान्तिरसङ रमित वाच्यध्वनि 
ओर ॒विवक्षितान्यपरवाच्यसंलक्षयक्रमध्वनि इन दोनों ध्वनियों मे सन्देह होने से 
एक अद्भूत चमत्कार उत्पन्न. हो रहा है । अतः दोनों ध्वनियो मे सन्देह होने से ध्वनि- 
साडः कय है । ` 
| अनुवाद - स्निग्ध एवं श्यामल कान्ति से आकाश को व्याप्त (लिप्त) 
करने वाले तथा विलास (क्रीडा) करती हई वकपंक्तियों से शोभित मेघ 
(भले ही उमड़ रहे) । शीकर छोटे-खोटे जलकणों से युक्त पवन (भले ही 
चले), मेधो के मित्र मगरो को आनन्दभरी मधुर केका-ध्वनि (सयुर-वाणी) 
भले ही हो" मे तो कठोर हृदय वाला राम हूं, सब कु सह ल्‌ गा । किन्त 
हाय सीता कसे रहेगी ? हे देवि ! धेयं धारण करो ॥११२॥ ` | 
अनुवाद - यहां पर “लिप्त' ओर "पयोदसुहदाम्‌" दोनों मेः ही 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यौ को संसृष्टि है । इन दोनों अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य- 
ध्वनियो के साथ "रामोऽस्मि" इस अर्थान्तरसङ्क्रमित वाच्य का अनुग्राह्य- 
अनुग्राहक (अङ्खाङ्कधिभाव) भाव से तथा “राम पदरूप (लक्षण) एकव्यंजका- 
नुभ्रवेश होने से अर्थान्तरसङ्क्रमित वाच्यध्वनि . तथा रसध्वनि का एका- 
श्रयानप्वेणरूप संकर है । | 


इसो प्रकार अन्य उदाहरण भी समञ्चन चाहिए । 
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दिशं -- लिप्तः शब्द का वाचक अथं “लीपना' (लेप करना) होता है, 
किन्तु काम्तिके दारा आकाश का लीपना (लेपन) असम्भव है, अतः "लिप्त" पदं 
सत्यन्ततिरस्कृतवाच्य होकर ¶्याप्त' अथं को योतित करता दै! इसि प्रकार अचेतन 
मेव में चेतनधमं 'सोहाद्र' सम्भव न होने से अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य रूप से 'सुहूद्‌' 
शब्द उपकारिता को लक्षित करता दै । यह्‌ उपकारातिशय का व्यञ्जना दारा बोध 
होता है ! यहां पर "लिप्त" ओर 'सृहृद्‌' दोनो का वाच्य अत्यन्त तिरस्छृत है । अतः 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यवाच्यरूप ध्वनि (व्यङ्ग्य) केदो स्थानों पर परस्पर निरपेक्ष 
रूप से स्थित होने से दोनों ध्वनियों-की संसुष्टि टै। 

“रामोऽस्मिः मे “राम' पद अत्यन्त दु -खासहिष्णुत्वरूप अर्थान्तर मे सड- 
क्रमित है । "राम" शब्द का लक्ष्यां सकलदुःखपाच्र राम' है ओर इसके द्वाराः 
स्वावधीरण ङ्प व्यडः स्याथ ध्वनित होता है। यहां स्वावधीरण (आत्मनिन्दन) 
व्यडः ग्याथं का "लिप्त" ओर सृहृद्‌ ' शब्दो कौ ध्वनियों के साथ अनुग्राह्य-अनृग्राहूकः 
भाव सम्बन्ध है। 'लिप्त' ओर “सुहृद्‌ पदों कौ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनिय 
अनुग्राहक है ओर स्वावधीरणरूप॒व्यडग्याथं (ध्वनि) {अनुग्राह्य है । इस प्रकार उन 
दोनों ध्वनियों के साथ "राम' पद की ध्वनि (अर्थान्तरसङ करमितध्वनि) का अख 
क्किभाव (अनुग्राह्य-अनुग्राहुकभःव) सङ्कर हं । 

यह पर "राम" पदकेद्टारा स्वावधीरण रूप व्यंग्य के समान विप्रलम्भ- 
शङ्कार रस भी व्यंग्य है भौर यह रसध्वनि है। इस प्रकार “रामोऽस्मि सं “राम' 
पदरूप व्यञ्जक सें स्वावधीरण ओर विप्रलम्भग्पृंगार येदो व्यंग्य हैँ जौर इन दोनों 
सें (स्वावधीरण ओर विप्रलम्भ चछंगाररस में) (राम पदं ूप एकन्यञ्जकनुत्रवयल्त 
सङ्कर दै । इस प्रकार. स्वावधीरण मे अर्थान्तरसङः रमित वाच्यध्वनि का विप्रलम्भ 
मे रसध्वनि के साथ एकाश्चयानुप्रवेशरूप सङ्कर हं । 

इस प्रकार इन दोनों श्लोकों में तीन प्रकार के सङ्कर ओर एकं प्रकार की 
संसष्टि इन चार भेदों के उदाहरण प्रस्तुत कयि गये है । 


इसप्रकार डा० पारसनाथद्धिवेदिृत काव्यप्रकाश की हिन्दी-व्याख्या में 
ध्वनि-निणंय नामक चतुथं उल्लास समाप्त हृ ॥॥८॥ 


अथ पचम उत्लासः 
एवं ध्वनौ निर्णति गणीभतग्यङ्ग्यप्रभेदानाह-- ` 
(सू° ६६) अगढमपरस्याद्धः वाच्यसिष्द्यद्धःमस्फुटम्‌ । 
सन्दिग्धतुत्य्राधन्ये काक्वाक्षिप्तमसुन्द रम्‌ ।४५॥ 
व्यडः ग्यमेवं गुणीभुतव्यडः ग्थस्याष्टौ भिदाः स्मृताः । 


कामिनीकुचकलशवद्‌ गूढ चमत्करोति, अगूढं तु स्फुटतया वाच्याय- 
मानमिति गुणीभूतमेव । 


पञ्चम उल्लास 
गुणीभ्‌ तव्य ग्यका्य 


आचायं मम्मट ने काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लासमे कान्य के तीन भेद 
, बतलाये है 


(१) ध्वनिकाव्य | (उत्तमकाग्य) 
(२) गुणीभरतव्यंग्यकाव्य  (मध्यमकाव्य) 
(३) वित्रकाव्य | (अवदकाव्य) । 


. इनमें जहां पर वाच्यां की भपेक्षा व्यंग्याथं अधिक चमत्कारजनक होता है, 
उसे “ध्वनिकाव्य" कहते है ओर जहाँ पर व्यंग्याथं वाच्यार्थं की अपेक्षा अप्रधानं 
(गौण) ` होता है तथा वाच्याथं अधिक चमत्कारजनक होता है, उसे गुणीभूतर्व्यग्य 
(मध्यमकाव्य) कहते है । गृणीभूतव्यंग्यकाग्य में व्यंग्य-सौन्दयं की अपेक्षा वाच्य-सीन्दयं 
अधिक प्रबल होता है। मम्मट ने गुणीभूतव्यंग्यकाव्य को मध्यमकाव्यके रूपमे 
निरूपित किया है । अब गुणीभूतव्यंग्य के भेदो का निरूपण करते है । गुणीभूतव्यंग्य 
के आठ भेद होते है-- 


अनुवाद इस प्रकार चतुथं उल्लाक्त मे ध्वनिकाव्य का निरूपण 
करने के पश्चात्‌ अब गुणीभूतव्यंग्य के भेदं का निरूपण करते है - 
9 २२३८ | 


अथ पंचम उल्लासः | २३९ 
दगूढ़ यथा-- 
यस्यासुहत्कृततिरस्कृतिरेत्य तप्त- 
सुचीग्यधव्यतिकरेण यनक्ति कर्णो । 
काञ्चीगणमयनभाजनमेष सोऽस्मि 


जोवन्न सम्प्रति भवामि किमवहामि ॥११२१ 
अत्र "जीव्‌" इत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्य ॥ 


अनुवाद- (सु° ६६) - (१) अगृढ़ (२) अपराद्धः (३) बाच्यसिष्द्यंग 
(४) अस्फट (५) सन्दिग्धप्राधान्य (६) तुल्यत्राधान्य (७) काक्वाक्षिप्त 
(८) असुन्दर इस प्रकार गणीभ्‌ तव्यंग्य के आठ भेद बताये गये ह । 
अनुवाद- (वृत्ति) कामिनी के कुचकलश कं समान गूढ़ व्यङ्ग्य 
चमत्कारजनक होता है । अगूढ व्यङ्ग्य तो अत्यन्त स्पष्ट होने से वाच्यां 
के समान प्रतीत होने के कारण गणीभत (अप्रधान) हो जाता है। 
. . विमश-मम्मट ने कामिनीकुचकलशन्याय' से गुणीभूतव्यंग्य का निरूपण 
किया है । गुणीभ्रूतव्यंग्य ध्वनिकान्य नहीं होता है क्योकि - कामिनीकुचकलशन्यायं से 
व्यंग्य सहूद्रयंकसंवेद्य होता है ओर सहूदय से भिन्न असहदय के द्रासा वेद्यं तया 


सहृदयो के द्वारा कष्ट से संवेद्य व्यंग्य गुणीभूतव्यंग्ध कदलाता है । जंसाकि कहा ` 
गया है-- ` 


नान्ध्रीपयोधर इवातितरां ` प्रकाशो 

नो गुजंरीस्तन इवातितरां निगढः। 
अर्था गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्‌ 

` ` सौभाग्यमेति ` मरह वध्‌ कुचाभः 1 


अर्थात्‌ व्यंग्य न तो आन्ध्र देश की नारियों के कुचकलश के समान अत्यन्त 
स्पष्ट खूप से प्रकाशित अगूढ रूप मे शोभित होता है ओर न तो गुजरात की नासियों 
के स्तन के समान अत्यन्त अप्रकाशित गूढ रूपमे शोभित होता है, बल्कि महाराष्ट 
देश की नारियों के कूच के समान कुछ गढ़ ओर कुछ अगूढ (सहृद्रयसवेदय) शोभित हीत 


- है । इसलिए आचायं मम्मट ने महाराष्ट की कामिनी के कुचकलश के समान गढ 


व्यंग्य चमत्कारजनक होता है ओर अगूढ व्यंग्य तो स्पष्ट रूप से वाच्यां के समानं 
प्रतीत होने के कारण गुणीभूत हो जाता है । . 


इसके बाद अगूढगुणीभूतग्यडःग्य का उद्राहरण देते है 1 -जसे- 
अनुबाद - जिस मेरे शत्रुओं द्वारा छौ जाने वाली तिरस्कृति 


(तिरस्कार, अनादर) (कानों मे) आकर तपे हुए सुई (शलाका) से बधे । । श 


२४० | काव्यप्रकाणः 


उचचिद्रकोकनदरेण पिश्शङताङः? 
गायन्ति सञ्ज्‌ मधुषा. गृहद¶चकादसु 
एतच्चकास्ति च रतेनवबन्धुजीव 
पत्पच्छदाभम्‌दयाचलचुभ्वि विम्दस्‌ 1११४1; 
अत्र चुम्बनस्यात्यन्ततिरस्छृत वाच्यस्य । 
[अ 
हए के समान मेरे कानों को विधे करतं थे कही स आज करधनौ गृथने का 
काथं कर रहा हं । इस ससय तो भे जोवित होते हए भौ सरै हए के तमान 
ह, से क्या करू ‡ ।१९३। 
| † पर जीवन्‌ यह्‌ पद अर्थान्तर मे सङ्क्रमितवाच्य का 
उदाहरण हे । 
विशेष - यह अर्थान्तरसंड कमितव च्य अगूढ व्यंग्य का उदाहरण है । बृहत्नला 
के रूप मं अजन की यह उक्ति रै। यहाँ पर "जीवन्‌" शब्द का जीवनाभाव रूप अं 
वोधन मे बाध होने से ए्लाध्य-जीवन रूप अर्थान्तर मे सङः कमित हो जाता द । यहां 
इलाध्य-जीवत का अभाव रूप अथं अर्थात्‌ "मर जाना ही श्रैयस्कर है" यह व्यंग्य है। 
यह अथं असहृदय को भी वाच्य के समान सरलतासे दोध होता है अतः यहां 
गुणी भूतव्यंग्य है । अथवा अनुतापातिशय' व्यंग्य है, क्योकि वह्‌ वाच्याधं के समान. 
स्फुट प्रतीत हो रहा है । अतः यह अगूढ गुणीभूत व्यंग्य है । 
अग्ढ्ग्यंग्य का .टितीय उदाहरण 
अनुवाद - विकसित लाल कमल के परागसे पीने अंग वाले भरि 
घर की बावडियों (गृहवापियों) मे मधुर गुज्जार कर रहै है ओर नवीन 
बन्धुजीव (गुडहल का फ़ल) नामक पुष्प के समान रक्तवर्णं उदयाचल का 
का स्पशं करने बाला सुयं का बिम्ब शोभित हो रहा है ॥११४। 
यहां पर अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य 'च्‌म्बन' का (व्यङ्ग्य अगूढ है) । 
विमशं-यह अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य अगढव्यंग्य का उदाहरण दै । यहां पर 
-चुम्बन' (मुख चूमना) रूप अथं अचेतन रतिविम्ब मे सवंथा बाधित होकर संयोगमात्रं 
को लक्षित कर करतादहै ओर अत्यन्त तिरस्कृत होकर प्रातःकाल के आरम्भ का 


द्योतक टै । अत्यन्ततिरस्करृतवाच्य "चम्बन' का प्रातःकाल का आरम्भरूप व्यंग्य अगूढ 
है अतः अगूढ गुणोभूतव्यंग्य का उदाहरण टै । 


क कषक चि अक्क त 





भय पचम उल्लासः | २४१ 


अत्रासीत्‌ फणिपाशबन्धनविधिः शक्त्या भवेह वरे 
गाढं वक्षसि ताडिते हन्‌मता द्रोणाद्रिरश्राहतः । 
दिश्यंरिन््रजिदन्न लक्ष्मणशरलोकान्तरं प्रापितः 
केनाप्यत्र सृगाक्षि राक्षसपतेः कृत्ता च कण्ठाटवी ॥११५१। 
अत्र॒ किनाप्यत्न' इत्यथंशक्तिमूलानुरणनरूपस्य । तस्याप्यत्र' इति ` 
युक्तः पाठः । 
अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा वाक्यार्थीभूतस्याङ्ग र सादि अनुरणनरूपं वा। 





तृतीय उदाहरण - 
अनुवाद (है सीते {) यहाँ पर नागयाश से (मक्षे तथा लक्ष्मण को) 
बाधा गया था । यहा पर .शक्ति के द्वारा तुम्हारे देवर (लक्ष्मण) के वक्षः- 
स्थल मे घोर आधात होने पर हनुमान्‌ जी द्रोणाचल को लाये थे। 
यहां पर लक्ष्मण के दिव्य बाणो के द्वारा मेघनाद को परलोक में पहृवा 
दिया गया था ओर है मृगाक्षि! यहाँ पर किसी नै रावण के कण्ठ-वन 
(कण्ठरूपौ वन) को काटा था ।\११५।। 
यहां पर केनापि" (किसी ने) इस अथंशवितिमूलक (अनुरणनरूप) 
संलक्ष्यक्रमनव्यङ्ग्य का (अगूढं `होने' से गुणीभाव है) । यहाँ पर "तस्याप्य 
(उसका भी यहां) यह्‌ पाठ उचित था । 
विमशं--यह अथं शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम अगूढ व्यंग्य का उदाहरण है । यह्‌ 
श्लोक राजशेखरङृत .वालरामायण से उत है । यहां पर केनापि" इस पद के द्वारा 
'मया' (मेरे द्वारा) यहं अथंशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम व्यंग्य चोतित हो रहा है ओर वह 
वाच्याय के समान स्पष्ट रूप से प्रकट है (अगूढ है), अतः यहां अगरूण गुणीभूत व्यंग्य है । 
यदहं पर "केनाप्यत्र" के स्थान पर यदि 'तस्याप्यत्र" यह्‌ पाठ रख दिया जाता तो 
सवंथा उपयुक्त होता । किन्तु इस प्रकार का पाठ होने पर "तस्य पद के द्वारा परा- 
क्रमी रावण का बोध होगा ओर उसका भी संहार करने वाले राम के पराक्रमोत्कषं की 
गूढ रूप से अभिव्यक्ति होगी तब यहाँ व्यंग्याथं की गूढता होने से ध्वनि-काव्य होगा । 
अपराङ्कगुणीभ्‌तव्यडः ग्य-- | 
अनुवाद - भन्य (अपर) रसादि का अथवा वाक्य के तात्पयं विषयी- 
भूत वाच्य का अग रसभावादि (असंलक्ष्यकमव्यंग्य) अथवा वस्त॒ एवं 
अलङ्धाररूप संलक्षयक्रमग्यग्य ही अपरांगगुणीभूतव्यंग्य ह । 
 विमशं--जहां पर॒ रस-भावादिरूप असंलक्ष्यक्रम अथवा वस्तु-अलंकारखूप 


संलक्षयक्र्म व्यंग्य वाक्य के तात्पयंविषयीभूत अन्य रसादि (रस, भाव, रसाभास, 


भावाभास आदि) रूप असंलक्षयक्रम अथव। वस्तु-अलंक।र ख्य संलक्षयक्रम व्यंग्याथं का 
अङ्गं अथवा उपकारक होता है, उसे अपराङ्खगुणीभरतव्यंग्य कहते हैँ । अपराङ्खगुणी- 
व्यग्य के आठ भेद होते हँ । क्रमशः उनका उदाहरण देते है - 
१९. 
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यथा -- 
अथं स. रशसोत्करषी पीनस्तनविमर्दनः \ 
नाभ्यूरूजधनस्पशा नीवीविज्ञ सनः करः ॥११९१' 
अत्र श्ृङ्खारः करुणस्याङ्गम्‌ । | 
केलासालयभाललोलनरुचा निर्वेत्तितिलक्तक -- 
व्यक्तिः पादनखयुर्तिगिरिधुवः सा बः सदा भ्रायताम्‌ । 
स्यद्धाबिन्धक्षमृडखयेव सुदृढं ङ्डा यया नेश्रयोः 
कान्तिः कोकनदानृकारसरसा सखः खभुत्ताथंते ॥११७॥ 
अत्र भावस्य रसः) | 


क्ण 





प्रथम उदाहरण - °“ | 

अनुवाद--यह बही करघनी को सधन वाला, पीन स्तनं षा ल्द ` 
करने वाला, नानि, ऊरु ओर जेघांजों का स्पशं करने वाला तयो नीवी को 
खोलने वाला हाय है ॥११६॥१ . 

यहां पर श्युंगार करुण का अंग हे । 

विमशं --यह्‌ श्लोक महाभारत के स्थ्रीपवं के २४ वे ध्यायसे लिया गया 
हे । यहाँ पर युद्धभरूमि में कटकर भिरे हृए भूरिश्रवा कै हाथ को देखकर उसकी पत्नी 
विलाप कर रही है । इसलिए इस श्लोकः में मुख्य रस कषण हं मौर भूरिश्रवा कौ पत्नी 
का पूर्वानुभूत (श्ङ्गार) रसनोत्कर्षित्वै आदि स्मयंमाण श्युङ्खार करुण रस का अङ्खहो 
गया है । अतः यह मपराङ्गगुणी शूतव्यड ग्य का उदाहरण है । 
ष्ितीय उदाहरण--. | 


अनुवाद -केलासवासी शिवजी फे ललाट के नेत्र (ततीय नेत्र) को 
कान्ति से जिसमे (नखद्यति मे) गलक्तक (महावर) छी शोभा सम्पादित 
(निवत्त) है, इस प्रकार को पार्वती के चरणों फी नख-द्युति (नख की 
शोभा) आप लोगों कौ सदा रक्षा करे । स्पर्धा के कारण ओौर अधिक बद 
हई जिस नखयुति फे द्वारा लाल कमल के समान सरक्त नेश्नों कौ सरस 
` कान्ति (लाली) तुरन्त दूर कर टी जाली है । (षस प्रकार पावती को नख- 
द्यति को कान्ति अप लोगों की रक्षा फरे) ।११७\ 

यहा पर श्यद्धार रसं भाव (भाक्तरूप भाव) का अंग है । 
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अल्थुच्चाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्कारास्तथाम्भोधय - 
स्तानेतानपि विश्रती किमपि न क्लान्तासि तुभ्यं नमः । 
आश्चयंण मुहुमुहुः स्त॒तिमिति प्रस्तौमि यावदभुवस्‌- 
तावद्‌ विथ्रदिमां स्मृतस्तव भुजो वाचस्ततो मुद्रिताः ॥\११८॥। 
अन्न भूविषयो रत्याख्यो भावो राजविषयस्य रतिभावस्य । 
बन्दीकृत्य नृप द्विषां मृगदु शस्ताः पश्यतां प्रेयसां 
श्लिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितशचुम्बन्ति ते सनिकाः । 
अस्माकं सुकृतंदं शोनिपतितोऽस्योचित्यवाराश्िषे 
विध्वस्ता विपदोऽल्िलस्तदिति . तैः प्रत्यथिभिः स्तृयते \११९॥ 
अत्र भावस्य रसाभास-भावाभासौ प्रथमाधंद्वितीयाधंद्योत्यौ । 





विमशं - इस श्लोक मे पावती के मानभङ्खं के लिए शिवजी का जो (पाद- 
प्रणत) रूप व्यापार है वह्‌ सम्भोग-ष्णु्कार रस का द्योत्तक है ओर “त्रायताम्‌ इस पद 
केद्वारा कविनिष्ठ पावती विषयक भक्ति-भाव को अभिव्यक्ति होती है) यहाँ पर 
पा्वंती-विषयक शिवनिष्ठ सम्भोग-श्युङ्खार. रस. कविनिष्ठ पावती विषयक भक्ति 
भावकाअङ्ख है अतः यहाँ पर अपराङ्ख गृणीभ्रुतव्यङ ग्य है। 
ततीय उदाह्रण-- 
 अनुवाव-(हे परथ्वि 1) चारों ओर अत्यन्त ॐचे-ऊचे पहाड़ ओर 
विस्तीणं (स्कारः) सागर, दिखाईदे रहे हैः उन इन सबको धारण करती 
हई भी तुम कुछ भी थको नहीं हो, तुम्हे नमस्कार है । इस घ्रकार आस्ययर 
मै जब तक बार-बार स्तुति करता हूं, तब तक इस पृष्व को धारण 
करने वाली तुम्हारी भुजाओं का स्मरण हो गया. ओर इसके (स्तुतिवरक 
मेरी) वाणी संक्‌चितहो गई ॥११८॥ 
यहाँ पर पृथ्वी विषयक (कविनिष्ठ) रतिरूप भाव राजविषयक रति- 
भावकाअंगहै। ‹ 
त्िमशं यह श्लोक भोजदेव की स्तुति मे लिखा गया है । यष्टा पर पृथ्वी 
विषयक कविनतिष्ठ जो रतिभाव है वह केविनिष्ठ राजविषयक रतिभाबं का पोषक 
है 1 अतः पृथ्वीविषयक कवि का रतिभाव राजविषयकं कवि का रति भाव रा्जबिषयकं 
` रतिभाव का अङ्क रै अतः यह्‌ अपराङ्खगुणी भूतव्यङ ग्य का उदाहरण है । 
चतय उवाहूरण- 
अन्‌ वाव - ह राजन्‌ ! आपके से निर शतओं कौ सरमय सारिजिों 
को बन्दी बनाकर उनके पतियों के देखते हए उनका ओआलिगन करते है, 
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अविरत्नकरवालकम्पनं चं कुटीतजेनगजंनं मुह : 
ददशे तव वेरिणां मदः स गतः क्वपि तवेक्षणे क्षणात्‌ ॥१२०॥ 

अकभावस्य भावप्रशमः । 
साकं करंगकदृशा मधृपानलोलां 
कर्तृ सुहदिभिरपि वरिणि ते प्रवृत्त ! 
अन्याभिधायि तव नाम विभो गृहीतं 
केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम्‌ ॥१२११। 
अत्रत्रासोदयः । 





(उन्हं प्रसन्न करने के लिए) प्रणाम करते है, उन्हे बलात्‌ पकड़ लेते हैँ ओर 
स्वतः (सर्वाग रूप से) चुम्बन करते हँ । फिर भी "हे ओचित्य के सागर ! 
हमारे पुण्यां से आपके दशन हृए है ओरं (अप के दशंन से) हमारी सारी 
विपत्तियां नष्ट हो गई ! इस प्रकार आपके शत्रुओं हारा आपको स्त॒ति की 
जातो है ॥११६॥ | 

यहा पर पूर्वाद्ध मे चयोत्य रसाभास ओर उत्तराद्ध में द्योत्य भावा- 
भास दोनों रतिरूप भाव के अंग है। 

विभशं- इस श्लोक मेँ कवि की राजविषयक स्तुति है । यहाँ पर पूर्वद्धिमे 
सुनिकनिष्ठ परस्वीविषथक गार रसाभास. है मौर उततरराद्धं म शतुनिष्ठ स्तूयमान 
राजविषयक प्रेम-वणेन रूप भावाभास है । दोनों ही मनौचित्य के प्रवत्तंक होने से रसा- 
भास एवे भावाभास ह । दोनों ही कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव के अङ्कं ह । अतः 
यह अपराङ्गेगुणीभ्रुत व्यड ग्य का उदाहेरण है । 
पञ्चम उदाह्रण- 

अनुवाद हे राजन्‌ ! निरन्तर तलवार चलाने (कयाने) से, भोहि 
तानकर ललकारने ओर बार-बार गजंन ॐ दवारा आपके शत्रमं का भद 
(गवं) आपके देखते ही क्षणभर में पता नहीं कहा चला गया ॥१२०॥ 

यहा पर (मदरूप) भाव कौ शान्ति (राजविषयक) भाव का अंग है । 

विमशं यहा पर शत्रुओं का मद नामक गवंरूप॒ भाव कां प्रशम (शान्ति) 
वणित हं । बहु कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव का अङ्ग है । मतः यहां मपराङ्ख 
पगाशूत च्य ग्य है, इसलिए यह्‌ मपराङ्गगुणीभूत व्यंग्य का उदाहरण है । 
षष्ठ उदाहरण-- . । 


 अनुवाद-हे प्रघ ! तुम्हारा शत्र॒॒भित्रों सहित मग के 
वालो मृगनयनी नारियों के साय लेसे ही मधुपान को स (0 
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असोढा तत्कालोल्लसदसहभावस्य तपसः 
कथानां विधम्भेष्वय च रसिकः शे लदृहितुः । 
मोदं वो दिश्यात्‌ कपटवट्वेषापनयने 
 त्वराशं यिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥॥१ २२॥ 
उतरावेगधेयंयोः सन्धिः । 
~~~ 
भ्वृत्त हम कि अन्य किसी अभिप्राय से (अन्य अथं के वाचक) किसी के 
दारा लिये गये आयके नाम ने वहाँ पर विषम अवस्था उत्पन्न कर 
दी ॥\१२१॥ ¦ 
यहां पर भास रूप भाव का उदय (राजविषयक रतिभाव का) 
ङ्ख है। 
विमशं-यहां पर कवि राजा की स्तुति करते हृए कहता है किं हे राजन्‌ । 
आपके  शत्रुभों के मित्रों जौर मृगनयनी नारियों के साय . मयपान की लीलामें 
भवृत्त होते ही किसी के द्वारा किसी अन्य गभिप्राय से लिए गये आपके नामन 
वरहा-विषम अवस्था उत्पन्न कर दी अर्थात्‌ किसी ने मधुपान गोष्टी मे जसे ही आपका 
नाम लिया कि आपका नाम सुनकर शत घबड़ाकर भागने लगे । यहां पर त्रास रूप 
भाव का उदय व्यङ्ग्य है ओर वहु कविनिष्ठ राजविषयक रतिभाव के अङ्खके रूप 
मे उपनिबद्ध है । अतः यह मपराङ्गगुणीभ्‌त व्यडः ग्य का उदाहरण है । 
सप्तम उवाहरण- । 
अनुवाद पावती कौ उस समय (बाल्यावस्था मे) स्पष्ट प्रकट होती 
हई तप को असहयनीयता (सहभाव, कठोरता) को सहन करने मे असिर्थं 
(असोढा) तथा पावती की विश्वासपुवेक की जामे वाली बातों (कथांश) 
मे रस लेने वाले (रसिक) कपट ख्य से धारण किये हृए ब्रह्मचारी के वेष 
को छोड़ने मे एक साथ (त्वरा (शीघ्रता ) ओर शिथिलता से अभिभत 
शिवजी (स्मरहर) आप लोगो को आनन्द प्रदान करं ।।१२२॥ 
यहां पर आवेग (त्वरा) गौर धयं (शिथिलता) की सन्धि शिवविषयकं 
रतिभाव काञंगहै। 
विमशं- यहां पर शिवनिष्ठ (त्वरा ओर शथित्य' पदों द्वारा गम्य 
(चयोत्य) अवेग' मौर शयं" रूप व्यभिक्ारीभावों की सन्धि ।है। ओर वह भाव 
सन्धि कविनिष्ठ शिवविषयक रतिभाव काङ्ग है अतः थह अपरा ङ्गगुणीभूत 
व्यडः ग्य का उदाहरण है । | 
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पश्येत्‌ कश्चिच्चल चपल रे का त्वराऽहं कुमारी 
हस्तालम्ब वितर ह ह्‌ हा व्युत्क्रमः क्वासि यासि । 
इत्थं पृथ्वीपरिवृढ्‌ । भवद्विदविषोऽरण्यवृत्तं : ` 
कन्या कञ्चित्फलकिसलयाऽन्याददानाऽभिधत्तं ।।१२३।१ 
अतर शङ्कासूयाधृतिस्मृतिशमदन्यविबोधौत्सुकप्रानां शबलता । 
एते च रसवदाद्यलङ्काराः । यद्यपि ` भावोदय-भावसन्धि-भावशबल- 
त्वानि नालकारतया उक्तानि, तथापि कश्चित्‌ त्र यादित्येवमुक्तम्‌ । 





अष्टम उवाहरण-- | च 
नुवाद- है पृथ्वीपते ! राजन्‌ ! वन में वासर करने वाले आपके 
शत्रू को कन्या फल ओर किसलयों (कोमल पल्लवो) को ग्रहण करती हुई 
किसी कामुक से इस प्रकार कहती है - “अरे ! कोई देल'लेगा, अरे चंचल हट 
जा, अरे (इतनी) शीघ्रता (जल्दी) क्या है '? में कुमारी हे, हाथ का सहार दो, 
ह हं हा (हाय) ¦ यह्‌ विपरीत आचरण है, कहां जा रहै हो," ।१२३॥। 
यहां पर शङ्का, असुयां, धृति, स्मृति, शम, देन्य, विबोध ओौ.र 
आत्सुक्य आदि व्यभिचारी भावो की शवलता (कविनिष्ठ राजविषयक रति- 
भाव का अंग है)। ० | 
विमशे- यहां पर कोई कति राजां कौ प्रशंसा करता हुभा कहता है किह 
राजन्‌ ! वन में रहने वाले आपके शत्रू, कौ कन्या जंगल मे फल-फूल लेने के लिए 
गई वहां किसी कामुक युवक को देखकर कहती है कि “अरे कोई देख लेगा" (शङ्का) 
अरे चंचल जा' (असया) “अरे जल्दी .क्या दै" (धृति) "भै कुमारी है" (अतः 
कुमारी का स्वतन्त्राचरण उचित नही है), (स्मृति) भरे हाथ का सहारा दो" (श्रम) हह्‌, 
(देन्य), (कुमारी कन्या को यह्‌ आचरण कुलमयदिा का) अतिक्रमण है (विबोध) ओर 


तुभ कहां जा रह हो?* (मौत्सुक्य), इन आठ भावं की शवलता कविनिष्ठ स्तूयमान 
राजविषयक रतिभाव क। अङ्गं है ! अतः यह्‌ म पराङ्गगुणीभूत का उदाहरण है । 
भतुवाद--ये हौ रसवत्‌ आदि अलङ्कार भी कहे गये है । यद्यपि 
भावोदय, भावसन्धि ओर भावशबलता को अलङ्धर रूप नहीं कहा गया 
है, 8 कोई कह सकता है, इसलिए एेसा कहा गया है । 
--ये गुणीभूत रस-भावादि रसवत्‌ मादि अलु 
अभिहित किय जते है । जंसाकिं प्राचीन आचार्यों का कथन है कि प ह 
“रसवत्‌” अलङ्कार, गुणीभूत भाव प्रेयस्‌" अलङ्कार, . गणीभूत रसाभास एवं 
| भावाभास ऊजस्विन्‌* अलङ्कार ओर गणीभूत भावशान्ति समाहित" अलङ्कार के 
नाम से व्यवहत होते है- | 
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| यद्यपि स नास्ति कश्चिद्विषयः यत्र ध्वनि-गणीभतव्यंग्ययोः स्वप्र- 
प्रभेदादिभिः सह संकरः संसष्टर्वा ` नास्ति, तथापि श्राधाव्येन व्यपदेशा 
भवन्ति" इति क्वचित्कनचिद्र यवहारः । 








` गुणीभूतो रसो रसवत्‌, भादस्त्‌ प्रेयः. रसभास-मात्रामासौ ऊर्जस्वि, भाव- 
शान्तिः समाहितः 1 | 


 महिमभद्‌ट ने यद्यपि भावरन्धि, भावोदय भौर भावशवलता को अलङ्कार के 
रूप मे स्वीकार नहीं कियाहै फिर भी जिस प्रक!र रसादि का उत्कषं बढाने के लिए 
रसवदादि को अलङ्कार माना जाता है उसी प्रकार भावोदय, भावसन्धि ओर 
भावशबलता को अलङ्कारके रूपमे स्वीकार किया जा सकता है! इसी माधार पर 
मम्मट ने भावोदय आदिं की यहाँ अलंकार के रूप मे गणन। की है! अलंकार- 
सवस्वकार रय्यक ने तो भावोदय, भावसन्धि, भःवशवलता को भी पृथक्‌ अलंकार 
के रूप मे प्रतिपादित किया है-- | 
“रस मावतदामासतत्प्रशस्टानं निबन्धनेन रसवत्परेय-ऊनस्वि-समाहितानि 
भावोवयो भावसन्धि-भावशवलता च पथगलंकाराः । 
(अलंकारसवंस्व) 
आचायं मम्मट का कथन है कि रस-भाव आदि प्रधान अथवा अप्रधान चाह 
जिस रूपमे प्रतिपादित हों, उन्हैं अलंकारकी कोटिमे नहीं रखा जा सक्ता हे। 
इसीलिए उन्होने रस-भाव आदि के अप्रधान रूपमे प्रतिपादित होने पर रसवदादि 
को गुणीभूत व्यडः व्य के अपराङ्कु' नामक भेद मे अन्तभवि किया हे। 
` अनुबाद- यद्यपि टसा कोई विषय नहं हे जहां ध्वनि ओर गुणी- 
भूतण्यङः य का अपने अवान्तर प्रभेदो क साथ (नीर-क्षीरन्याय से) संकर 
अथवा (तिलतण्डन्याय से) संसृष्टि न हो, तथापि श्रधानता के अनुसार 
नामकश्ण किया जावा है' एस न्थाय के अनुसार कहीं छिसो (विशेष नाम) 
से व्यवहार होता हे ! 
| दिमशं--गरुणीभूत व्यडः ग्य काव्य के “भयं स॒ रशनोत्कर्षी °" इस उदाहरण मं 
प्रकरण-गम्य कर्ण रसं की प्रधानता के कारण “ध्वनि-कव्य' कहा जा सकता है फिर 
इसे गुणीभ्रुतव्यङ ग्य ¦ का उदाहरण कसे माना जा सकता है? इस्‌ प्रर कहते ह कि 
अयं स रशनोत्कर्षी ° उदाहरण मे शगार रसकीदृष्टिसे गुणीभूतव्यङ्ग्य भी 
माना जा सकता है । इसी प्रकार रसध्वनि मे भाव-घ्वनि अवश्य होगी । इस प्रकार 
अंगी को लेकर घ्वनिकाव्य मौर अङ्कः को लेकर गुणीभूतव्यङ ग्य काव्य होता है । इस 
प्रकार सवत्र ही ध्वनि अथवा गुणीभूत व्यङ्ग्य तथा इनके भेद-प्रभेदो का कहीं संकर 
भौर कहीं संसृष्टि होती दहै! इसी बात को स्पष्ट करते हर मम्मट कहते हँ कि 
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जनस्थाने नान्तं कनकमुगतुष्णान्धितधिया 
वचोवंबेहीति प्रतिपदमुदश्रु प्रलपितम्‌ । 
कृतालङ्ाभत्त्‌ वदनपरिपाटीषु घटना 
मयाप्तं रामत्वं कुशलवसुता न त्वधिगता ॥१२४।। 
अत्र शब्दशक्तमूलानुरणनरूपो रामेण सहोपमानोपमेयभावो वाच्याङ्खतां ` 
नीतः । 





यद्यपि कोई एसा उदाहरण नही है कि जहां ध्वनि भौर गुणीभूतव्यङ्ग्य को परस्पर 
अथवा उनके भेदो के साथ अङ्गाद्धिभाव रूपसे संकर अथवा संसृष्टि न हो, फिर 
भी भ्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" अथवा श्रधानता के आधार पर नाम भादि का 
व्यवहार होता है इस सिद्धान्त के अनुसार जहाँ पर रसादि प्रधान रूप से व्यडः ग्य 
होगा अर्थात्‌ भतिशय चमत्कार जनक होगा वहां ध्वनि-काव्य का व्यवहार होता है 
ओर जहां पर रसादि अप्रधान होकर भङ्गरूप मे व्यवहूत होते हैँ वहां गुणीभूत 
व्यङ्ग्य कान्य होगा । इस प्रकार “अयं स॒ रशनोत्कर्षी ०" इस उदाहरण मे करुण रस 
अङ्गी है गौर भगार उसकाअंग है किन्तु यहां पर गश्युंगार अतिशय चमत्कारजनक 
है अतः इसे गुणीभूतग्यङः ग्य काव्य कहना अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 

जपरांगगृणीमूत ग्यडः ग्य का उदाहुरण - | 

अनुवाद - स्वणं (धन) की मृगतृष्णा (निष्फल आशा) से (रामपक्ष 
मे--कनकम्‌ ग-सोने के हिरण को ¦ तृष्णा-जाशा से) विवेकशुन्य (अन्धिता- 
विवेकशुन्य) बुद्धिवाला मेँ जनस्थान-नगरवस्तियों मे (रामपस् मे-दण्डकवन 
मे) घूमता रहा ओर पग-पग पर आंसु बहाता हभ वं + देहि- निश्चय 
ही कुछ रो' (राम पक्ष मे हे वैदेहि) । इस प्रकार व्यथं प्रलाप करता रहा, 
तथा कूत्सित (नीच) धनी-मानी लोगों की ८ काभत्त्‌;) मुख को भाव- 
भङ्धिमाओं - उनके आशय के समन सें (बदनवरिपारीषु) क्या-क्या 
(चापल्‌सो) नहीं की (रामपक्ष से लङ्काभतत्‌ वेदनपरिवादीषु घटना 
कृता = लङ्ापति रावण के सुलमण्डल (वदन परिपाटी) पर वाणो का 
प्रयोग (इषुघटना किया) । इस प्रकार मने रामत्वं (रामरूपता) तो प्राप्त 
पुत्रौ यस्याः सा सोता-जानफो को 1 स घत 

| प्त नहीं कर सका) ॥१२४॥ 


यहांपर राम के साथ (कवि का) उपमानोपमेय रूप शब्दशक्तिमूलक 
सलस्यक्रम व्यङ्ग्य को वाच्याथं का अंग बना दिया गया है । | 
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जगत्य सम्प्रति वियोगविसंष्ठलाङ्खी- 
मम्भोजिनीं क्वचिदपि क्षपितन्नियामः। 
एनां प्रसादयति पश्य॒ शनैः प्रभाते 
तन्वद्धिः ! पादपतनेन सहस्ररष्मिः ॥१२५।१ 

अत्र नायकवृत्तान्तोऽथंशक्तिमूलो वस्तुरूपो निरपेक्षरविकमलिनी- 
वृत्तान्ताध्यारोपेणेव स्थितः । 3 
वणर -- 

विमशं- यह अपरांग गणीभूतव्यङग्य का उदाहरण है । यहां पर कवि का 
(अथवा किसी पाचक का) राम के साथ उपमानोपमेयभाव शब्दशक्ति मुलक संलक्ष्य- 
करम च्यङ् ग्य का वाच्यायं का अंग वन गया है । अर्थात्‌ यहां पर शब्दशक्ति के द्वारा 
राम के साथ कवि का उपमानोपमेयभाव व्यड ग्यरूप से प्रतीत हो रहा है किन्तु यहां 
प्र मयाप्तं रामत्वम्‌" कहकर उपमानोपमेयभाव रूप व्यङ्ग्य को “मयाप्तं रामत्वम्‌ 
वाच्य का अंग वन गया है। इस प्रकार यहाँ अपरांगगुणीभूतव्यङ ग्य का उदाहरण 
वन गया है । 

ध्वनिकार का कथन है. कि महाकवि परस्पर विरद रसो की भी योजना 
किया करते किवे इतनी विचित्रता से करते है कि उनमें विरोध भरतीत नहीं होता 
वल्कि परम्पर सहभाव प्रतीत होता है, क्योकि वर्हां मुख्य (अंगी) रस के विरोधी 
दुसरे रस को उपकारक (अंग) के रूपमे चित्रित किया जाता है । “अयं स० इस 
उदाहरण में ध्वनिकार ने रस-योजना की उक्त विचित्रता देखी है । उनका कथन है 
किभले ही श्णुगार ओर करुण परस्पर विरोधी रसं हो, किन्तु कवि ने यहाँ श्युंगार 
रसकोक्रुणके अंगके रूपमे चित्रित कर अधिक चमत्कारजनक बना दिया है- 

` “` ` बाज्यार्थोभूतस्यापि कस्यचित्‌ करुणरस विषयस्य ताद्‌ शेन श्णुङ्खार- 
वस्तुना भद्धिविशेषाश्नयेण संयोजनं रसपरिपोषायेव जायते 1--.* -- यथा-अयं “सः 
44 करः इत्यादो 1" (ष्वन्यालोक) 


अनुवाद हे तन्वद्किः ! यह सुं (सहस्र किरणों वाला) कहीं ओर 
जगह रात विताकर अब प्रातःकाल धीरे से आकर वियोग से संक्‌चित 
शरोर वालो इस कमलिनी को पादपतन (पाद-किरणों के संस्यशं, पाद-पेरों 
पर गिरकर) के दवारा भ्रसन्न कर रहा है (मना रहा है) ॥१२५॥ 

यहां पर अथंशक्तिमूलक वस्तुध्वनिरूप नायक-नायिकां का व्यवहार 
निरपेक्ष सुं तथा कमलिनो के व्यवहार पर अध्यारोप द्वारा स्थित है । 


विमशं- यह अपरागगरुणीभूतव्यडग्य का उदाहरण है। यहां पर मुग्धा 
नायिका के प्रति सखी के ५।रा उपालम्भ कथन है । यहां पर 'सहसरष्मि' पद से 
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वाच्यसिष्व्यंगं यथा- 
स्रभिमरतिमलसहूदयतां प्रलयं मुर्छा तमः शरीरक्षादम्‌ । ` 
मरणञ्च जलदभुजगजं प्रसह्य करुते विषं वियो गिनीनास्‌ ।।१२६॥ 


अत्र हालाहलं व्यङ्ग्यं भुजगरूपस्य वाच्यस्य सिद्धिकृत्‌ । 





बहुनायिकात्व तथा अम्भोजिनी" पद केद्वारा नायिका का पद्मिनीत्व होना आदि 
द्योतित हो रहा है । इसी प्रकार यहाँ "नायक स्वयं आकर पाद-पतन के द्वारा जनुनय 
कर रहा है" इस प्रकार नायक~नायिका का व्यवहार व्यंग्य है ओर सुयं-कमलिनी का 
व्यवहार वाच्य है । यहां पर्‌ अथंशक्ति के सामथ्यं से अभिव्यक्त होने वाला नायक- 
नायिका का वृत्तान्त वस्तु रूप, संलक्षयक्रम व्यंग्य है अतः यह गुणीभूतव्यंग्य है अौर 
यह निरपेक्ष (व्यंग्या्थं की अपेक्षा न रखने वाले) सूयं-कमलिनी के वृत्तान्तरूप वाच्यां 
` परर आरोपित होकर स्थित है अतः यह्‌ वस्तुरूप व्यग्याथं वाच्य काञंग हो गया है। 
इसलिए यह्‌ अपरांगगुणीभूतव्यंग्य का उदाहरण है । ` 

निरपेक्षरविकमलिनीवृत्तान्तेत्यादि- यहां पर वाच्यांग (अपरांग गुणीभूत 
व्यंग्य) भोर वाच्यसिष््यंग मे अन्तर बतलाने के लिए ही "निरपेक्ष" शब्द का प्रयोग 
किया गया है । वस्तुतः दोनों का अन्तर वाच्यां की निरपेक्षता अर सापेक्षता पर 
निभंर है । जहां पर वाच्याथं निरपेक्ष अर्थात्‌ किसी की अपेक्षान होने पर भी 
व्यंग्याथं उसका अंग वनकर उसे अधिक चमत्कार-जनक बना देता है वहाँ ताच्यांग 
` व्यंग्य (अपरांग गुणीभूत व्यंग्य) होता है भौर जहा पर वाच्यां सपेक्ष है अर्थात्‌ 
अपनी सिद्धि के लिए दुसरे अथं (व्यंग्याथं) की अपेक्षा रखता दै वहां वाच्यसिद्धिका 
अंग होने से वाच्यसिध्द्यंग गुणीभूत व्यंग्य होता है । 

मम्मटने वाच्यांग व्यंग्य का उदाहरण “मागत्य सम््रति०" (उदा० १२५) 
इत्यादि दिया है । इस उदाहरण मे सूयं ओर कमलिनी का वृत्तान्त वाच्याथं है मौर 
नायक-नायिका के वृत्तान्त की प्रतीति व्यंग्याथं है । यहाँ पर वाच्याथं को अपनी 
सिद्धि के लिए मन्य अथं (ग्यग्याथं ) की अपेक्षा नहीं है फिर मी व्यग्याथं उस 
वाच्याथं मे उत्कषं की वृद्धि करता हे, इसलिए वाच्यां के निरपेक्ष होने से यह 
वाच्यागव्यंग्य, का उदाहरण है । ॑ | कः 

वाच्यसिष्टुयंगव्यंग्य का उदाहरण आगे देते है 

२ वाच्यसिष्द्‌यंगव्यंग्य का उवाहरण-- ॑ 

अनुवाद - मेघरूपी भुजंग (सपं) से उत्पन्न विष (जल या हालाहल) 
वियोगिनी स्त्रियों मे बलपुदंक चक्कर (शमि), विषयो में अरचि-बेच॑नी 
(अरति) उदासीनता (अलंसहदयता), निश्चेष्टता (प्रलयः. नष्टचेष्टता), 





अथ पंचम उत्लास | २५१ 


यथा वा-- 
गच्छाम्यच्युत . . दशनेन भवतः कि तप्तिरुत्यद्ते 
किन्त्वेवं विजनस्थयोहतजनः सम्भावयत्यन्यथा । 
इत्यानन्त्रणभद्धिसुचितवृथावस्थानखेदालसा-- 
माश्लिष्यन्‌ पुलकोत्क राञ्चिततनुर्गोपं हरिः पातु वः ।१२७॥ 
` अत्राच्युतादिपदन्यङ्ग्यमामन्त्रणेत्या्दिवाच्यस्य । 
एतच्च कत्र एकवक्तुगतत्वेन, अपरत्र भिन्नवक्त॒ गतत्वेन इत्यनंयोभंदः। 


--____-- 








मृचछा, सवत्र अन्धेरा (तमः), वेह की दुब॑लता (शरीरसादम्‌), ओर भरण 
को उत्पन्न कर देता है \\१२६। 

यहा पर "हालाहल व्यडः ग्य भ्‌ जङ्करूय वाच्यां की सिद्धि का अम्‌ 
(उपकारक) हे । 

विमशं--जहां पर व्यङ्ग्यं वाच्य भयं की सिद्धिम अङ्खं या सहायक 
(उपकारक) रहता है, उसे वाच्यसिध्द्यङ्ग गुणीभूत व्यड ग्य कहते है । अर्थात्‌ जह 
पर वाच्याथं अपनी सिद्धिके लिए व्यडः ग्याथं की अयपेक्षाःरखता है ओर व्यंम्या्थं 
उसका भग या सहायक होता है वहां वाच्यसिष्द्यंग गुणी शरत व्यंग्य होता है! वाच्य 
सिष्ट््यग गुणीभूत व्यंग्य दो प्रकार का होता है--एकवक्तृगतंवाच्यसिष्द्यंग ओर 
भिन्नवक्तृगतवाच्यसिष्द्यंग । 

प्रस्तुत उदाहरण (भ्रभि° इत्यादि) एकवक्तृगतवाच्यसिष्द्यंग का उदाहरण 
है । इसमे वाच्य मौर व्यंग्य दोनों के वक्ता एक ही (कवि) है । यहाँ पर "विषं" पदं 
से "हालाहलः रूप व्यग्याथं निकलता है, तथापि यह ध्वनि नहीं है, बल्कि गुणीभूत 
व्यंग्य है । क्पोकि यहां पर वाच्प्राथं जलदभृजग' मे रूपक सिद्धि का कारण बन गया 


, है (भूजगभिन्नजलद) यदि व्यंग्याथं को यहाँ पर रूपक का निश्चायक नहीं मानते है 


तो जलद इव भुजगः" इस प्रकार उपमा अलंकार का प्रसंग उपस्थित हो जायगा, जो 
यहां विवक्षित नहीं है । अतः यहाँ हालाहल रूप व्यंग्याथं रूपक का निश्चायक है । 

वाच्यसिष्ट्थंग का द्वितीय उदाहरण-- जसे--, | 

अनुबाद--हे अच्युत ! मेँ जाती हु, क्या आपके दशंनमान्न से त॒प्ति 
हो सकती है ? किन्तु हम दोनो कै एकान्त स्थान में स्थित होने पर दुष्ट 
लोग अन्य प्रकार कौ सश्भावनाएं करते है । हस भकार के सम्बोधन की 
भावसद्धिमा के द्वारा सुचित व्यथं मे ठहरने कौ खिन्नता (खेद) से अलसाई 
हुई गोपी का आलयन करते हए रोमाञ्चित . देह वाले भीङ्ष्ण आप लोगों 
को (वः = युष्माकं) रक्षा करं ॥१२५७॥ 


२५२ | काव्यप्रकाशः 


(४) अस्फुटं यथा- | 
अदृष्टे दशंनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभौर ता । | 
नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लभ्यते सुखम्‌ ।१२५॥ 
अत्राृष्टो यथा न भवसि वियोगभयं च यथा नोत्पद्यते, तथा कुर्या 
इति विलष्टम्‌ । 


11 ~ 
यहां पर अच्युत' आदि पदो का व्यंग्यायं "आमन्त्रण आदि कौ सिद्धि 
काअगहै। 
इस प्रकार वाच्यसिष्द्यंग गुणीभरुतन्यङ ग्य एक जगह एकवक्तृगत 
ओर दूसरी जगह भिन्नवक्तृगत है । यही दोनों (उदाहरेणों) का 
अन्तर है । | 
निमशं-- यह भिन्नवक्तृगत वाच्यस्िष्ट्यंग गुणीभूत व्येका उदाहरण है । 
यहां पर वाच्य ओर व्यंग्य दोनों क वक्ता अलग-अलग ह । पूवद्धिंमे वक्तागोपीहै 
मौर उत्तराद्धं मे वक्ता कवि है अतः भिन्नवक्तृगत होने से यह्‌ प्रथम उदाहरण से 
भिन्न है । यहां पर “अच्युतः पद केद्वारा मेरे विषय म तुम विरस हो अथवा 
धेयच्युत नहीं होते, इसलिए यहां ठहरा व्यथं हैः यह्‌ ॒व्यग्याथं ध्वनित होता है । 
इसी प्रकार "दशनेन" इस पद के द्वारा संभोगसेही तृप्ति होगी यह्‌ व्यग्याथं ओर 
किन्त्वेवं" इस पद कै द्वारा "दोनों की अकीर्ति (अयश) हो ही गई तो आत्म-वञ्चना 
व्यथं है, यह सेद" यह्‌ व्यग्याथं ध्वनित होता है । पह वृथावस्थान, सम्भोग से तृप्ति 
तथा खेद रूप व्यग्याथं के द्वारा ही ` सत्वान्न ङ्खपुचितवृथावस्थानखेदालसाम्‌ 
इस वाच्य की सिद्धि होती है। इस प्रकार यहां .वाच्यसिष्द्यंग गुणीभूत व्यंग्य है । 
(४) अस्फुट व्यङ्ग्य का उदाहरण जैसे --. 
अनुवाद (आपका) दशंन न होने पर दर्शन की उत्कण्ठा ओर दशंन 
होने पर वियोग का भय रहता है, अतः आपके दशंन न होने अथवा होने 
पर (दोनो अवस्थाओं मे). आपसे सुख नहीं मिलता ।१२८॥ 
यहां पर “जिस प्रकार आप दष्ट न हों ओर जिस प्रकार वियोग का 
भय न हो, वेसा ही (उपाय) करिये यह्‌ व्यडः ग्याथं क्लिष्ट (अस्फुट) है । 
विमशं-- जहां पर व्यग्याथं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता वहाँ अस्फ़ट 
व्यग्य गुणीभूत व्यंग्य होता है । स्तत उदाहरण में व्यग्याथं अस्पष्ट है । यहां रर 
कोई न।यिका अपने प्रियतम से क्ती है कि माप कोई एसा उपाय करे कि जिससे 
न तो भाप मृष्ट रहै जर न आपके वियोग का भय रहैः यह व्यग्याथं स्पष्ट प्रतीत 
नहीं होता, अतः यह्‌ अस्फुट गुणी रुत व्यय का उदाहरण है । | 
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मथ पंचम उल्लासः | २५३ 
(५) ` सन्दिग्धप्राधान्यं यथा- 
हरस्तु किञ्चित्‌ परिवृत्त धेयंश्चन््रोदयारम्भ इवाम्बराशिः । 


उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे व्यापरयामास विलोचनानि ॥१२९॥ 


अन्र परिचुम्बितुमेच्छदिति कि प्रतीयमानं क वा विलोचन-व्यापारणं 
वाच्यं प्रधानमिति सन्देहः । 


(६) वुल्यप्राघान्यं यथा- 
ब्राह्यणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये । 
जामदग्न्यस्तथा भित्रमन्यया दुमंनायते ॥१३०। 


अत्र॒ जामदग्न्यः सवषां क्षत्रियाणामिव राक्षसां क्षयं करिष्यतीति 
व्यङ्ग्यस्य वाच्यस्य च समं प्राधान्यम्‌ । 





(५) सन्दिग्धप्राधान्य ग्‌ णीमूतव्यड ग्य का उदाहरण लैसे-- 

अनुवाद चन्द्रोदय के आरम्भ में समुद्र के समान कुछ अधीर 
(धयच्युत) होकर शिवजी ने विम्बाफल के समान रक्त ओं से यक्त 
पावती के मुख पर अपनी दृष्टि गडा दी ॥॥१२९॥। 

अनुवाद यहा पर “चुम्बन क्ररना चाहते थे य्ह व्यङ्ग्याथं 
(प्रतीयमान अथं) प्रधान है ? अथवा नेत्रो का व्यापार' यहाँ वाच्याथं प्रधान 


है ? यह सन्देह है । (अतः यह सन्दिग्धप्रधान गुणीभूतव्यङ्ग्य का उदा- 


हरण हे । 
विमशं-- जहां पर "वाच्यां अधिक चमत्कारजनक है अथवा व्यग्याथं ? यह 
निणंय न हौ सके, वहां सन्दिर्धध्राधन्य गुणीभूत -व्यग्य होता है । मम्मट ने भरस्तुत 


उदाहरण कुमारसम्भव से उद्धूत किया है । यहाँ पर वाच्यप्राधान्य ओौर व्यंग्य 


प्राधान्य मे सन्देह है । प्रदीपकारने इसका विवेचन इस प्रकार किया है-- "यहां पर 
अधर चूमना चाहता था' यह व्यंङग्यदहै, ओर एक साथ तीनों नेत्रो को गडा देना 
वाच्यां है इन दोनों की प्रधानता मेँ साधक-बाधक प्रमाण का अभाव होने से सन्देह 
है, क्योकिं वाच्य के अलौकिक चमत्कारजनक होने से तथा उत्कण्डातिशय रूप 
व्यजना के होने से यहां सन्दिख्धप्राधान्य गुणीध्रत ष्यंग्य है । 

(६) वल्यश्राधार्य का उदाहरन ववा- 

मनुश्षाद- ब्राह्मणो के अपमान कर्ते कां व्याग आपके हो कल्याण 
के लिए है, अन्यथा (वेसा न करने पर) भाषका वैसा (जन्मकाल से समस्त 
रहस्य को जानने वाला) भित्र परशुराम नाराज हो जायगा ॥१३०॥१ 


२५४ | काव्यप्रकाशः 


(७) काक्वाक्षिप्तं यथा-- । 
मथ्नामि कौरवशतं समरे न कोपात्‌ 
दुःशासनस्य रुधिर न पिबाम्युरस्तः । , 
संच्‌णयामि गदया न सुयोधनोरः 
सन्धि करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥१३१॥ | रः 
अत्र मथ्नाम्येवेत्यादि व्यङ्ग्यं वाच्यनिषेधसहभावेन स्थितम्‌ । 


 -- 








यहाँ पर परशुराम समस्द क्षर्चियों कं समान समस्त राक्षसो काभी 
नाश कर देगा" इस व्यङ्ग्याथं की तथा (नाराज हो जायेगे) वाच्यां की 
समान भरधानता ह (अतः यह तुत्यप्राधान्य गुणीभरतव्यङ्ग्य का उदराहूरण्‌, है) । 
विमशं जहां पर वाच्याथं ओर व्यंग्याथं दोनों का काव्य-सौन्दयं समान 
प्रतीत होता है, वहाँ तुत्यप्राधान्य गुणीभूत व्यङ्ग्य होता है, जसे महावीरचरित 
नाटक से उद्धृत प्रस्तुत खदाहरण में रावण को लक्षय करके उसके अमात्य माल्यवान्‌ 
के पास परशुराम के द्वारा भेजे गये पत्रमे यह प्च है) यहाँ पर परशुराम क्षत्रियो 
के समान समस्त राक्षसो का भी क्षणभर मे सवंनाश कर देगा" यह्‌ व्यंग्याधं है ओर 
कल्याणोपदेश तथा मिच्रता-कथन' रूप साम-वचन वाच्यां है भौर दोनों ही समान 
रूप से चमत्कारजनक है, अतः य्ह तुल्यप्राधान्य नामक गुणीभूत व्यंग्य है। ` 
4 कछ भचार्यो के अनुसार प्रस्तुत उदाहरण का अथं है कि हेः राक्षसराज | 
ब्राह्मणां के अपमान का त्याग आपके ही कल्याण के लिए है, देषा करने पर (अर्थात्‌ 
ब्रह्मणां का अपमान करना छोड देने पर) जामदग्न्य-परणुराम आपका मित्र है, 
सन्या वह तुमसे क्षुञ्ध नाराज हो जायगा ॥ १३०॥ | 
¢ यहां परशुराम ने.जिस प्रकार क्षत्रियो का संहार फर दिया था, उसी प्रकार 
स्स का भौ नाश कर देगा" यहं व्युग्याथं ओर नाराज हो जायगा" यह्‌ वाच्यां 
दोनों ही समान चमत्कार-जनक ह मर्थात्‌ ˆ विग्रह खूप व्यंरयायं मौर सन्धि (साम) 
रूप व्राच्याथं दोनों ही समान रूप से चमत्कारजनक ह ष्योकि दोनों ही अनथं 
निवारक हँ । अतः यहां एव्यत्रधान शुणीभ्रुत व्यस्य ह । 
(७) काद्वाक्िप्त व्यंग्य का उवाष्टरन- 
अनुवाद श्या मे. फोध के नरू प्रान (युङ सृभि) मे समस्त (सौ) 


कौरवो. क्षा नाश न करू १ क्या मेँ दुःशासन के ध्षःस्यल (उरस्तः) से 

उसका रक्तपान न करू ? क्या म गदासे दुर्योधन को जडः घां नहीं 

व (न द प ) भावके राजां (युधिष्ठिर) किसी शतं 
"ह सन्धि करलं (मतो कौरवं 

कर गा) ।।१३१॥ 2 | त ह 
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4 नि ~ ॥ )। | ५ 
यहा पर अवश्य हौ नाश करू गा यह्‌ "व्यङ्ग्य (काकु से आक्षिप्त 
होने के कारण) वाच्य-निषेध (न मथ्नामि) के साथ-साथ स्थित है । 


विमशं "काकु का अथं है--ध्वनि-विकार' अर्थात्‌ उच्चारण-सम्बन्धी 
स्वर-विकार । जहाँ पर व्यग्याथं काकु (उच्चारण सम्बन्धी स्वर-विकार) से आक्षिप्त 


` (शीघ्र प्रत्यायक) होता है, उसे काक्वाक्षिप्त गुणी भूतव्यग्य कहते हैँ । मघ्नामि 


दत्यादि उदाहरण वेण सहार से उद्धृते है । यहां पर काक्र से आक्षिप्त गुणीभूत व्यंग्य 
है; क्योकि यहाँ पर न' की काकु विशिष्ट उच्चारण-क्रिया से एक अन्य नन" की 
प्रतीति होती रै तथा न मथ्नामि अर्थात्‌ “अवश्य मारूगा' (मथ्नाम्येव) इस 


, प्रकार व्यंग्याथं की अभिव्यक्ति होती है । यह व्यंग्याथं नन्‌" काकु के द्वारा आक्षिप्त 


है भौर "न मथ्नामि" अर्थात्‌ मथन-निषेध रूप वाच्यां के साथही शीघ्रता से प्रतीत 
होता हे । क्योकि काकु के विना वाष्याथे की अवाध्ितरूपसे प्रतीति नहीं होती 
किन्तु यह्‌ वाच्यसिष्द्यंग से भिन्न है; क्योकि वाच्यसिष्दयंग तो पदायं कीसिदि 


 केराता हे ओर काकरु से आक्षिप्त व्यंग्य सिद्धरूप वाच्याथं के वाध कों दुर करता दहै, 


अतः यहां काक्वाक्षिप्त गुणीभूत्‌ व्यंग्य है मौर जहाँ पर काकु के द्वारा व्यंर्याथंकी 


. विलम्ब से प्रतीति शती है वर्ह श्वनिकाव्य होता हैः। 


ध्वनिकार का कथन है कि काकुके हारा आक्षिप्त व्यंग्याथं के अप्रधान होने 
के कारण काक्वाक्षिप्त व्यंग्य की अपेक्षा बाच्य ही अधिक रमणीय होता है अतः वहां 
व्यंग्य गुणीभूत हो जाता है । जैसा कि अभिनवगुप्त ने मथ्नामि कौरवशतम्‌' आदि 
उदाहरण में काक्वाक्षिप्त व्यंग्य के गुणीभूत होने पर वाच्याथं मे अधिकं चमत्कार 
देखा है । उक्त उदाहरण मे काकु- (दीप्त, तार, गद्गद्‌ उच्चारण) के द्वारा ^न 
मथ्नामि" मे मथनादि-निषेध रूप वाच्यांथं का निषेध 'मथ्नाम्येव' अर्थात्‌ “अवश्य 
मारूगा' अभिव्यक्त हो रहारहै। ओर उस व्यंग्याथं की अपेस्ना व्यंग्योपस्कृत 
वाच्याथं ही अधिक चमत्कारजनक प्रतीत हो रहा है! अतः यहाँ काक्वाक्षिप्त गुणी- 
भूत व्यग्यदहै। 


“मत एव मश्नामि कौरवशतं समरे न फोपात्‌'" इत्यादौ विपरीतलक्षणामा- 
ह्स्ते न सम्यक्‌ पराममृशुः ! यतोऽन्रोख्चारणकष्ल एव “न कोपात्‌ इति दीप्ततार- 
गद्‌ गदसाकाक्षकाकुवलाघ्षिषेधस्य निषिध्यभानत्यव युधिष्ठिराभिमतसन्धिमार्गालमा- 
ङ्पत्वाभिप्रायेण प्रतिपतिरिति मुख्यार्थबाधाच्नुसरण विष्नासावात्‌ को लक्षणाया 
अय-तातः 1" - 


(ध्वन्यालोकलोचन - तृतीय उद्योत) 
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(८) असुन्दरं यथा-- ` 
वाणी रकुडंगुड्डीणसउणिकोलाहलं सुणं तीए ॥ 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अंगाइ ॥१३२॥ 
वानीरकुञ्जोडडीनशकुनिकोलाहलं शृण्वन्त्याः । 


गृहुकमग्यापताया वध्वाः सौदन्त्यंगानि ॥१३२१। 
५ 9 (इति संस्कृतम्‌) 


अत्र दत्तसकेतः कश्चिल्लतागहनं प्रविष्ट इति व्यङ्ग्यात्‌ सीदन्त्यां- 
नीति वाच्यं सचमत्कारम्‌ । . 





(ठ) अबुन्दरगुणोभूतव्यङ ग्य का उदाहरण- 
अनुवाद - वेतस-लता-कुञ्ज में उडते हृए पक्षियों के कोला्ल को 
सुनकर धर के काम में लगौ हई वधू (बहू) के अंग शिथिल (व्याकुल) हो 


रहे है ।॥१३२॥ 
` _ अनुवाद- यहाँ पर “दत्तसंकेत. (संकेत देने वाला) कोई लतागृह में 
विष्ट हुआ है" इस व्यङ्ग्य से "वध्‌ कं अंग शिथिल (व्याकुल) हो रहै दै 
यह्‌ वाच्यां अधिक्र चमत्कार-जनक है। (अतः यहां असुन्दर नाम का 
गुणीभूत व्यड ग्य है । | 

 विमशं- जहाँ पर वाच्याथं की अपेक्षा व्यंग्याथं अधिक चमत्कार-जनक नहीं 
होता, वत्कि व्यङ्ग्या की अपेक्षा तिकयाथं अधिक चमतक?र जनक होता है, वहां असुन्दर 
नामकं गुणीभूत काव्य होता. है । जैसे. "वानीर कुञ्जोड्डीन०' आदि उदाहरण में 
कोई नायक अपनी भ्ेमिका नायिका को वेतसलंता कुञ्ज मे मिलने का सङ्कोत देकर 
समय से लताकुञ्ज मे पहुंच गया है" यह जानकर वधू के गङ्ख, व्याकुल हो रहे 
यहां पर॒ 'वेतसलताकुञ्ज में नायकं का पहुंचना" व्यडग्याथं है ओर अङ्कमें 
सिह॒रन होगा" (सीदन्त्यङ्गानि) यह वाच्यां है अङ्गानि सीदन्ति" (अङ्घं शिथिल 
हो रहे है) इस वाच्याथं की अपेक्षा, दत्तसङ्कतों लतागहनं प्रविष्टः" (दत्तसङ्ोत 
कोई लता कुञ्ज में प्रविष्ट हुआ है) यह्‌ व्यडः ग्याथं चमत्कार-जनक नहीं है बल्कि 
वाच्याथ ही अधिक चमत्कार-जनक है । भाव यह्‌ कि यहाँ पर व्यड ग्याथं की अपेक्षा 
किये बिना ही अङ्गावसाद रूप वाच्यां ही विप्रलम्भ शङ्कार का पोषक है; क्योकि 
| १ नि की ति होती है भतएव वाच्यार्थं में ही चमत्कार 

ह ठ्यः गणं | 
स ० भूत तथा मसुन्दर हो जाता है) मतः यहां पर 
काव्यप्रदीपकार मम्मट उक्त अभिप्राय का ण 

"वानी रकुञ्ज में कोई प्रमी प्रतीक्षा मेआ पहुंचा ॥ ५ = ह 
& किन्तु इष व्यड रयाय भेमिका की उलण्ठा को अभिव्यक्त करने की त शक्ति 
(सामथ्यं) नहीं है जितनी अङ्गावसाद' रूप वाव्याथं मे है । यदि वाक्याथं अधिक 
चमत्कार-जनक होता है तो व्यड ग्यां असुन्दर रह जाता है । । 


प 
१ 
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(सु° ६७) एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पू्वंवत्‌ ॥४६॥ 
यथायोगमिति- 
"व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदाऽलंकृतयस्तदा 
६्‌.व ध्वन्यङ्गता तासा कान्यवृत्त स्तदाभयात्‌ ॥\' 
इति.ध्वनिकारोक्तदिशा वस्तुमात्रेण यत्रालंकारो व्यज्यते, न तत्र 
गणीभूतव्यङ्ग्यत्वम्‌ । 


व 
आजमा ~= = ऋ = च ~~~ या हा न ज 





अत्र दत्तसङः त॒ कश्चिल्लतागहुनं प्रविष्ट इति व्यडः ग्यम्‌ 1 तस्माद्‌ वाच्यं 
चमत्कारकारि 

ध्वनिकार उक्त उदाहरण मे गुणीभूत व्यडः ग्य ही मानते हैँ । इसी विचार- 
धारा का समयन करते हुए अभिनवगुप्त कहते हँ कि "वानी रकुञ्ज°' आदि उदाहरण 
मे व्यड ग्योपस्कृत वाच्य-सौन्दयं काही दशंन होता है; क्योंकि व्यड ग्योपस्कृत 
वाच्य-सौन्दयं (वाच्य-चमत्कार) ध्वनि का विषय नहीं होता, वल्कि गुणीभूतकाव्य 
का विषय हो जाता है । जंसाकि उन्होने कहा है-- 

अत्र (वानीरकुञ्ज इत्यादौ) दत्तसङ्क तचौयंकामुकरतसमुचितस्थान्राप्ति 
ध्व॑न्यमाना वाच्यमेवोपस्कुरते । तथाहि गृहकमंव्यापृताय! इत्यन्यपराया अपि, वध्वा 
इति सातिशयलज्जापारलन्त्र्यबद्धाया अपि, अङ्खानीत्येकमपि न ताद्गङ्धः यद्गाम्भीर्या- 
वहित्थवशेन संवरीतु पारितम्‌ । सीदन्तीत्यास्तां गृहकभंसम्पादनं स्वात्मानमपि 
धत्त्‌. न प्रभवन्तीति गृहकमयोगेन स्फुटं तथा लक्ष्यमाणानीति । अस्मादेव वाच्यात्‌ 
सातिशयमदनपरवशताप्रतीतेश्चारत्वसम्पत्तिः (ष्वन्यालोकलोचन) 

गुणीभ्‌ ताव्यडः ग्यका्य के भेद 

अनुवाद (सु° ६७) -- इन (गुणीभतग्यग्य) के भेद भी (ध्वनि के) पुवं 
भेदो के समान यथासम्भव समञ्न लेना चाहिए ।*४६।। 

अनुवाद (वृत्ति)- यथा योग (का अभिप्राय यह्‌ है कि)- 

“जव वस्तुमात्र से अलंकारो को अभिव्यक्ति होती है, तब उनकी 


` (अलंकारो की) ध्वन्यङ्गता (ध्वनिव्यवहारभयोजकता) निश्चित है, ` क्योकि 


काव्य का व्यवहार उन (अकारो) के आशित होता है 1 
इस प्रकार ध्वनिकार कै द्वारा प्रतिपादित (कथित) रीति से जहां 


. वस्तुमात्र से अलंकार अभिन्यक्त होता है, वहां गुणीभतमग्यङ्ग्यता नहीं होती । 


विमश-भाचायं मम्मट ने गुणीभूतव्यङःग्य के मुख्य आठ़ भेद बतलाये है । 
उनके अनुसार गुणी भूतव्यङः ग्य के मुख्य भेदो के अवान्तर भेद ध्वनि के भेर्दोके 


१७ 
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(सू० ६८) सालंकारैध्वनेस्तंश्च योग: संसूष्टिसंकरंः। 
सालद्कारेरिति तैरेवालङ्कारः अलद्कारयुक्तं श्च ॒तः। तदुक्त 
घ्वनिक्ृता-- ` ~ 
स गुणीभूतव्यंग्येः सालङ्ारः सह प्रभं बः स्वः । 
संकरसंसुष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥ इति।। 


ने व त ता 


समान ही होते है॥ मम्मटनेध्वनि काव्य के ५१ भेद. बतलाये है, अतः गुणीभ्रूत- 
व्यङ्ग्य के भी ५१ भेद होने चाहिए । किन्तु ध्वनिकांर के मतानुसार जहाँ वस्तु से . 
अलङ्कारो की ब्यञ्जना होती है वहाँ वस्तु को अपेक्षा अलङ्भुार की प्रधानता ्टोने के 
` कारण उसे गुणीभूतव्यग्य नहीं माना जा सकता है, अपितु उसे ध्वनिकाव्य माना जाता 
है, क्योकि वहां काव्य-व्यवहार अलङ्कार पर निभंर रहता है 1 इस प्रकार अलद्भार 
व्यङ्ग्य के ९ भेद ध्वनि-काव्यके ५१ भेदोमे से कम कर देने पर ५१--&-४२) 
ध २ भद्र होते है । | 

मम्मट कै अनुसार गणीभूतव्यङः ग्य के भेद यथासम्भवे ध्वनि-काभ्य के भेदं 
के समानदहोते है। मम्मट के ६७ वे सूत्र मे.आये “यथायोग' पद का अभिप्राय 
यह है कि गुणीभूतव्यङः ग्य के जिन भेदों के बननेमें कोई बाधानदहो तो उन्हें 
ध्वनिकाग्य के भेदो के समान बना लेने चाहिए, किन्तु जिन भेदो के बनने मेँ कठिनाई 
उपस्थित हो, उन्हें छोड देना चाहिए । ध्वनिकार शयथायोग" पद का आशय प्रकट 
करते हुए कहते हैँ कि जर्हां पर वस्तुमात्र से अलद्कार व्यङ्ग्य हो, वहाँ गुणीभूत 
नहीं होता .। अतएव वस्तु से अलङ्कार व्यङ्ग्य के स्वतःसम्भवी, कविप्रौदरोक्तिसिदढ, 
कविनिबद्धवक्तप्रोढोक्ति सिद्ध ये तीन भेद. पदगत, वाक्यगत भौर प्रबन्धगतसरूपसे 
प्रत्येक के तीन भेद होकर कुल & भेद होते हैँ । .इस प्रकार ध्वनि-काग्य के ५१ भेदों 
मे से इनः € भेदो के कम कर देने पर गुणीभूतव्यङ्ग्य के कृल ५१--& = ४२ भेद 
होते है) इस प्रकार गुणीभ्रुतव्यङग्य से ठ शुद्ध भेदो में प्रत्येक के ४२ भेदहोनेसे 
गुणीभरूतव्यडःग्य के कुल. ४२९ ८ = ३३६ भेद होते दै । इनके अतिरिक्त संसृष्टि भौर 
संकर्‌ के द्वारा उनके ओर भी भेद होते है जिनका वणन आगे कियाजा रहाहै। 


अनुवाद (सु° ६ )-अलंकार स्प, तथा वाच्यालकारों से युष्त 
(सालकारः) उन्हीं गुणोभ्‌ तव्यग्य के भेदो के साथ ध्वनि का (ध्वनि के भवो 
को) संसृष्टि ओर संकर रूप से मिभण (योग) होतो है । 
` अनुवाद (वृत्ति) --सालंकारेः अर्थात अलंकार रूप में स्थित उन ` 
गुणीभूत व्यङ्ग्यो के साथ तथा उपमा आदि अलंका रों से युक्त (ध्वनि भेदो का 
संसृष्टि ओर संकर रूप से योग होता है । जसा ध्वनिकार ने कहा दै - 


1 
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(सु° ६) अन्योन्ययोगादेवं स्याद्‌ दसंख्यातिभयसी ॥४७।। 
एवमनेन प्रकारेण अवान्तरभेदगणनेऽतिप्रभूततरा गणना । तथाह्ि- 
श्ट गारस्येव भेदप्रभेद गणनायामानन्त्यम्‌, का गणना तु स्वेषाम्‌ ॥ 


~ 


"वह्‌ (ध्वनि) अलंकारो सहित गुणी भरुतव्यङ ग्य के (भेदो के) ताथ 
ओर अपने अवान्तर भेदों के साथ संकर तथा संसृष्टि कै द्वारा फिर अनेक 
प्रकार से प्रकाशित होता है ।' | | 

अनुवाद (सु° ६९)- इस प्रकार परस्यर एक दूसरे के भिभण से भेदो 
को संख्या (बहुत अधिक हो जाती है ।४७।। 

अनुवाव - (दत्ति)- इस प्रकार अवान्तर भेदो की गणना करने प्र 
(ध्वनि एवं गुणीभ्रुतव्यङ्ग्य के भेदो की) संख्या (गणना) बहुत अविक हो 
जाती हे । जेमे- शगार केही भेद-प्रभेदों की गणना करने पर अनन्त 
संख्या हो जाती है, तो फिर सबकी गणना की बात हीक्याहै? 

विमशं--यहां पर .सालङ्करः' पद दो अथो (गुणीभूतमग्यङः ग्य ओर 
वाच्यालङ्कार) का वाचक है । भिन्नाथंक दोनों पदों ने यहां एकशेष दन्द समास 
हमा है (सालङ्काराश्च सालङ्काराश्च इति साल ङ्काराः तैः सालङ्कारेः) तया "सरूपाणा- 
मेकशेष एक विभक्तौ" इस सूत्र से एक षदका लोप होकर सालङ्कार' पद शेष रह 
१या है । इसी सालद्कार' (सालङ्कारः) पद के उक्त दोनों अथं निकलते है । एक स्थल 
पर अलङ्कार पद भे भाव-प्राधान्य में निदेश मानकर "मलङ्कार का अथं अलङ्कारत्व 
या अलङ्कु.ति (शोभा) होता है। इस प्रकार अलंक्‌ति (शोभा) सहित अर्थात्‌ रसवद्‌ 
भादि अलङ्कार रूप में स्थित गणीभरुतव्यङः ग्यों के साय -यह अथं होगा (अलङ्क.ति- 
रलद्कारः, भलङ्कारेण शोभया सहिताः सालङ्काराः, त॑: साल ङ्कारः शोभाजनकेः 
गुणीभ्रुतग्यङः ग्यभेदंः सह्‌) । | 

दुसरे स्थल पर “सालङ्कारः' पद करा अथं उपमादि वाच्यालङ्कारों सहित 


षश 


हो जाता है (अलं क्रियतेऽनेनेत्यलङ्कारः उपमादिः तेन सहिता सालङ्काराः, तं: 


साल ङ्कारः उपमादिवाच्यालङ्कारसहितंः) । इष प्रकार ध्वनि क भेदो की रसव्रादादि 


` अलङ्कार के रूप मे स्थित तथा उपमादि षाच्याल ङ्कारो सहित वस्तुरूप गुणीभूतग्यङः ग्य 


के साथ संसृष्टिकेरूपमें (तिलतण्डुलन्याय से) भौर त्रिविध सङ्कर के रूप में (नीर- 

कषीरन्याय से) मिश्रण होता है । -इस प्रकार इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है । 
ध्वनिकार आनन्दवधेन से भी अन्योऽन्य मिश्रण से ध्वनि की प्रभूततम संख्या 

स्वीकार की है ओर लोचनकार अभिनवगुप्त ने भी स्पष्ट प्रतिपादन किध) है 1 

तस्य च ध्वनेः स्वश्रमेवंग्‌णोभृतव्यग्येन वाज्यालङ्धारश्च संकरसंसृष्टिश्यवस्थायां 

क्रियमाणायां बहप्रभेदता लध्ये' दृश्यते ।' (ध्वन्यालोक २।१४) 
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संकलनेन पुनरस्य ध्वनेस्त्रयो भेदाः, व्यडः ग्यस्य तरिरूपत्वात्‌ । तथा 
हि किञ्चिद्राच्यतां सहते, किञ्चितत्वन्यथा । तत्र॒ वाच्यतासहमविचिघ्र 
विचित्र चेति। विचित्रः वस्तुमात्रम्‌, विचित्रं त्वलंकारसरूपम्‌ । यद्यपि 
प्राधान्येन तदलकार्यम्‌, तथापि ब्राह्मणश्रमणन्यायेन तथोच्यते । 





व्यञ्जना को सिद्धि 
अनुवाद- संक्षेप में (संकलनं संक्षेपः) इस ध्वनि (काश्य) के तोन भेद 
होते ह, क्योकि व्यडः ग्य तीन प्रकार का होता है । जैसे फि कोई (व्यडः ग्य) 
वाच्यता को सहन कर सकता है ओर कोई अन्य प्रकार का अर्थात्‌ वाच्यता 
को सहन न करने वाला होता है । इनमें से वाच्यतासह अविचित्न ओर 
` विचित्र (दो प्रकार का) होता है । अविचित्र वस्तुमात्र भौर विचित्र अजल- 
_ङ्ार सूय होता हे । यद्यपि प्रधान होने से वह॒ (व्यंग्य) अलङ्कायं होता है, 
तथापि ब्राह्मणश्मणन्याय से वंसा-उस प्रकार (अलङ्कार) कहा जाता है । 
विमशं -आचायं मम्मट ध्वनि एवं ` गुणीभ्रूतव्यडः ग्य के भेदो का निरूपण 
करने के पश्चात्‌ व्यञ्जना की सिद्धि के लिए संक्षेप मे उनके भेदो का पुनः निरूपण 
करते है । यहां संकलन का अथं संक्षेपहै (सङ्कलनं संक्षेपः) मम्मट ध्वनि के 
प्रथमतः दो भेद करते है--वाच्यतासह ओर वाच्यता-असह्‌ । इनमें वाच्यतासह्‌ दो 
प्रकार का होता है--अविचित्र मौर विचित्र इनमें अविचिव्र को वस्तुध्वनि तथा 
विचित्र को अलङ्कार-ध्वनि कहा जाता है । इसे वाच्यतासह इसलिए कहते हैँ कि यह्‌ 
वाच्यता को सहन करते वाला होता है । बाच्यता-असह्‌ रसादिध्वनि रूप एकं प्रकार 
का होता है । यह्‌ कभी भी वाच्यता को सहन नहीं करता अर्थात्‌ यह्‌ कभी भी 
वाच्य नहीं होता, सदा व्यङ्ग्य ही होता रै। इसं प्रकार ध्वनि के संक्षेप में तीन 
भेद होते है-- 
(१) वस्तुध्वनि । 
(२) अलङकारध्वनि । 
, (३) रसादिघ्वनि । | 3 
मम्मट ने ध्वनि के वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनि भौर रसादिध्वनि ये तीन 
भेद क्यि है । मम्मट का यह विवेचन ध्वनिकार आनन्दवधेव की समीक्षा पर 
आधारित प्रतीत होता है, ध्वनिकार के भनुस्तार प्रतीयमान (व्यङ्ग्य) अथं वाच्य 
सामथ्यं से आक्षिप्त होकर वस्तुमात्र, अलङ्कार ओर रसादि रूप सेः तीन प्रकार का 
होता है । जो अथं कभी स्ववाच्यता में भी विश्रान्त होता है अर्थात्‌ जो वाच्यता को 
सहन करने वाला होता दै, (कभी-कभी वाच्य भी होता है) वह दो प्रकार का होता 


~ ~ ` - ~क 
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` रसादिलक्षणस्त्वथंः स्वप्नेऽपि,न वाच्यः । स हि रसादिशब्देन गारा. 
दिशब्देन वाभिधीयेत । न चाभिधीयते । तत्पयोगेऽपि विभावाद्यप्रयोगे 


` तस्याप्रतिपत्त स्तदश्रयोगेऽपि विभावादिप्रयोगे तस्य प्रतिपत्तु श्चेत्यन्वय 
व्यतिरेकाभ्यां विभावाद्भिधानद्ारेणेव भ्रतीयते, इति निश्चीयत । तनासौ 


न्यङग्य एव । मुख्याथबाधादभावान्न पुनलं क्षणीयः । 


हं (१) जो काव्य को सुशोभित करने वाले (शोभावद्धंक) है वे उपमादि अलङ्कार 
कहलाते है । इस प्रकार जो पहिले कभी वाक्य के अथं में उपमा आदिके रूपमे 
भलङ्कारभाव को प्राप्त हो चुकाहै ओर इस समय अलङ्काररूपता को छोडकर 
घ्वनिरूपता को प्राप्त कर लिया है; क्योकि वह्‌ पहिले मलङ्कार था, इसलिए उसे 
अलङ्कार्वनि कहते हँ । इस पर कहते ह कि जव व्यङ ग्य (ध्वनि) रूप में उपमादि 
अलङ्कार चमत्कारजनक होतेह तो प्रधान (मख्य) होने के कारण वे अलङ्का" 
हए, फिर उन्हे अलङ्कार क्थ कहते हँ ? इस पर ध्वनिवादियो का कहना है कि भूतपूव 
गति का आश्रय लेकर लोकव्यवहारसिद्ध ब्राह्यणश्रमणन्याय' से उन्हें मलङ्कार (अल्कार- 
ष्वनि) कह दिया जाता है जिस प्रकार क्रिसी बराह्मण के श्रमण (बोद्ध सन्यासी) 
हो जाने पर तथा ब्राह्मणत्व को छोड़ देने पर भी भूतपूवं गति के आश्चय से अन्य 
सन्यासियों से उसका पांक्य दिखलाने के लिए उसे त्राह्मणश्चरमण' कह्‌-दिया जाता 
हे उसी प्रकार किसी अलद्कार के ध्वनि-रूपता (व्यड ग्यता) ग्रहण कर लेने पर भी 
तथा उसके अलङ्कायं होने पर भी) वस्तुरूप ध्वनि से पाथेक्य दिखलाने के लिए उसे 
अल ङ्कारध्वनि" कह दिया जाता है । वाच्यतासह्‌ का द्वितीय भेद वस्तुध्वनि है जो 
कभी अलङ्कार-रूपता को प्राप्त नहीं हुमा है, उसे वस्तुध्वनि (वस्तुकाव्यध्वनि भी) 
कहते हँ । यह अलङ्कारध्वनि से भिन्न होता है । 
रसादि-ध्वनि में व्यञ्जना को अनिग्यंता 
अनुबाद-रसादि रूप अथं तो स्वप्न मे भौ वाच्य नहीं हो सकता। षयो कि 
बह तो रसादि शब्द के द्वारा अथवा श्य गारादि शब्द के द्वारा ही अभिधा- 
शक्ति से (वाच्यरूप मे) कहा जा सकता है; किन्तु (अभिधाशक्ति से वाच्य- 
रूप मे) कहा नहीं जाता (न चाभिधीयते) । क्योकि उन (रसादि या श्ुगा- 
रावि) का प्रयोग होने पर भी विभाव आदि का प्रयोग न होने पर उसको 
(रसादि को) अनु मूति (प्रतिपत्ति) नहीं होती तया उन (रसादि या श्यगा- 
रादि शब्दो) का प्रयोग न होने पर भौ विभाव आदि का प्रयोग होने पर 
उसको (रसादि को) अनुभूति होती है । अतएव "विभावादि" के कथन के 
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द्वारा ह (रस।दि कौ) रतीति (अनुभूति) होती है; ` यह्‌ अन्वय-व्यतिरेक के 
हारा ही निश्चय किया जाता है । . इसलिए वह्‌ (रसादि रूप अथं) व्यडः ग्य 
ही होता हे (वाच्य कभी भो नहीं होता) ओर मुख्यां बाध आदि के होने 
से बहु लक्षणीय (लक्षणा का विषय, लक्ष्य) भौ नहीं होता । 

विमश--रसादिध्वनि को वाच्यता-मसह कहते है; म्योकि वह कभी भी 
वाच्यता (वाच्याथं) को सहन नहीं करता । अर्थात्‌ रसादिध्वनि रूप अथं स्वप्न में 
भी वाच्य नहीं होता भौर न कभी लोक व्यवहार मेही आताहै; अपितु कान्य 
-घ्यापार मेही भता है (काव्यमा्कगोचर होता है) । ध्वनिकार क अनुसार यह्‌ 
वाच्यसामथ्यं से आक्षिप्त होकर प्रकाशित होता है वह कभी भी साक्षात्‌ स्वशब्दवाच्य 
नहीं होता भोर न शब्द-व्यापार का विषय बनता है । अतएव रसादिध्वनि वाच्यसे 
भिन्न होती है-- ~ 

रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिष्तः प्रकाशते, न तु साक्षाच्छब्दण्यापा- 


रविषय इति वाच्याद्भिन्न एव 1" 
- (ध्वन्यालोक १-४) 


इस प्रकार वस्तु ओर अलङ्कार ध्वनियो कीतो वाच्यता (णन्दाभिधेयता).. 
मानी जा सक्ती है किन्तु रस-भावादि को तो कभी भी शब्दाभिध्रेय (वाच्य) नहीं 
माना जा सकता है अर्थात्‌ वह अभिधा द्वारा बोध्य (वाच्य) नहीं हो सकता, वह्‌ तो 
सदा व्यङ्ग्य हौ रहता है । क्योकि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा यह्‌ बात सिद्ध होती है 
करि यदि रस-भावादि पदों का प्रयोग हो ओर विभावादि का वणंन न हो तो रसानुभूति 
(रस की प्रतीति) नहीं होती, गौर यदि विभावादि का वणेन हो भौर रसादि का 
प्रयोगनभी होतो रस कौ प्रतीति.होती है । अन्वय का अथं है -- तत्सत्वे तत्सत्त्वमन्वयः: 
अर्थात्‌ उसके रहने पर वह॒ रहे, यह्‌ भन्वय रहै। यहाँ विभावादि के रहने पर 
रसानुभरुति होती ( विभावादिसत्त्वे रसा नुभ्रूतिसत्ता--अन्वयः) । यह्‌ अन्वय है । ओौर 
उसके न रहने पर वह न रहे वरह व्यतिरेक होता है (तदभावे तदभावो व्यतिरेकः ) 1 
यहा पर विभावादि के न रहने पर रसादि की अनुभूति नहीं होती (विभावादभावे 
रसानुभूतेरभावः) यह व्यतिरेक है । इ प्रकार रसानुभूति विभावादि-वर्णन पर ही 
सम्भव है ओर उसके अभाव में रसानुभरूतिहो ही नहीं सकती, अतः रसादि रूप अथं 
व्यङ्ग्य ही है (वाक्य नही) । वह्‌ अभिधा का विषय नही हो सकता । 
यदि यह कहा जाय फि रसादि कौ प्रतीति मे लक्षणा से का जायगा 

तो व्यञ्जना की क्या मावश्यकता है? इस पर कहते है कि क ९ 
रसादि की अतीति नहीं हो सकती, क्योकि. लक्षणा के तीन हेतु बताये गये ॐ 
(१) सस्यायंबाध, (२) मुस्थायंयोग गौर (३ ) रूढि या प्रयोजन .। यहां पर विभाव। दि 
रूप ख्यां का बाघ नहीं है ओर विभाव।दिरूप वाच्यायं (मुख्याय) के साथ रसादि 
रूप सक्ष्थाय का ज्ञाप्यज्ञापकभाव सम्बन्ध भी नहीं है तथा रूढि या प्रयोजन भी 
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भर्बान्तरसडः मितात्यन्ततिरस्कृतयाच्योवंस्तुमात्ररूपं व्ंस्य॒ विना 
लक्षणैव न भवसीति प्राह प्रतिवादितम्‌ । 


शब्दशक्तिमूले तु अभिधाया नियन्त्रणेनानभिधेयस्यार्थान्तरस्य तेन 
खष्टौयसादेरलङ्ःरस्थ च निविवादं ब्यस्यत्वस्‌ । 


न 1 ------------------------------ 


सम्भव नहीं है; क्योकि रूढ लक्षणा में व्यङ्ग्य का स्वंा अभाव रहता हे भर . 
प्रयोजन भी नहीं, क्योकरि यदि यहां किसी प्रयोजन को लक्ष्य मान भौ लिया जाय 
तो उसके लिए पुनः अन्य प्रयोजन की कल्पना करनी पड़गी ओर उस प्रयोजन के 
के लिए मी प्रयोजनान्तर की। इस प्रकार यहां अनवस्था" दोष उत्पन्न होगा, मतः 
प्रयोजन आदि के विना यहां लक्षणा हो हौ नहीं सकती । इसीलिए मम्मट नेकहादहैकि 
मुख्यार्थंवाघ आदि लक्षणा के प्रयोजक हेतुओं के न होने से यहाँ लक्षणा नहीं हो सकती ! 
लक्षनामूलकघ्वनि में व्यञ्जना कौ अनिबायता-- | 

अनुवाद--अर्णान्तरसंडः कमित तथा अत्यन्ततिरस्छृतवाच्य मे बल्तु- 
मात्र व्यंग्य के विना लना हौ नही हो सकती, यह पहिले (सत्र २७ मे) 
प्रतिपादित किया जा चका है । | 

विमं -आचायं मम्मट ने तीन भेद बताये, है-- वश्तु, मलंकार ओर रसादि- 
ध्वनि । इनमे रसादि-ध्वनि अभिधा एवं लक्षणा का विषय नहीं बन सकता, इसका 
प्रतिपादन पहिले किय जा. चुका है। अब वस्तु-ध्वनि एवं ` अलंकार-ध्वनि की 
व्यंजना-प्रतिपाद्यता का निरूपण भगे करेगे । | 

मम्मट के अनुसार लक्षणामूलकः ध्वनि के दो भेद है--र्यान्तरसड कमित्‌- 
वाच्य ओर अव्यन्ततिरस्कृत वाच्य । उन्होने अर्थान्तरसडः कमित वाच्य का उदाहरण 
"त्वामस्मि वच्मि” इत्यादि दिया है । यहाँ पर वच्मि" आदि “उपदिशामि' (उपदेश) 


आदि रूप अर्थान्तर में सडः न्द हो जाता है । इसी प्रकार अस्यन्ततिरस्कृतवाच्य क 


उदाहरण "उपकृतं बहु तत्र किमुच्यते, आदि दिया है । यहाँ पर (उपकृत . आदि पद 
अपने अथं को बिल्कुल छोडकर "अपकृत" अथं को द्योतित करता है । इनमे वस्तुमान 
घ्वनि लक्षणा के प्रयोजन के रूप में प्रतिपादित है । अतः वस्तुमान व्यडङ्‌.ग्य के बिना 
यहाँ लक्षणा ही नहीं हो सकती मोर उस व्यङ्ग्य रूप प्रयोजन की प्रतीति अभिधा 


.अथवा लक्षणा कै द्वारा नहीं हो सकती, जसा कि मम्मट ने{दवितीय उल्लास मे का है 


कि "नाभिधा समयाभावात्‌, हेत्वभावान्न लक्षणा ।' अतः लक्षणामूलक ध्वनि के दोन 
सेदो मे प्रयोजन की प्रतीति के लिए व्यञ्जना मानना आवश्यक है । 
अमिधामूलकध्वनि मे व्यञ्जना कौ आवश्यकता-- 


अनुवाद (संलक्ष्यकमब्यंग्य के) शब्दशव्तिमूलक (घ्वनि) में अणि | 
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अर्थशवितिमलेऽपि विशेषे संकेतः फत्त्‌ न युज्यत इति सामान्यरूपाणां 
पदार्थानामाकां्षासक्निधियोग्यतावशात्‌ परस्परसंसर्गो यच्रापदार्थोऽपि 
विशेषरूपः वाक्यां स्तत्राभिहितान्वयवादे का वार्ता व्यंग्यस्याभिधेयतायाम्‌ । 


.--_-----------------~--- बब बब 22222222 ~ श "^ 


का नियन्त्रण हो नाने से जो अनभिधेय (अ्धिेय-वाच्य अथं से भिल्ल) 
दवरा अर्थं (भ्रतोत होता है) उसक्ता ओर उसके साथ उपमा आदि अलंकार 
को व्यंग्यता निविवाद है । 

विमशं-अभिधामूलक ध्वनि के प्रथम दो भेद होते ह --भसंलक्ष्यक्रमन्यङः ग्य 
मौर संलक्यक्रमग्यङः ग्य । इनमें असंलक्ष्यक्रमव्यडग्य के अन्तगेत रक्ष, भाव आदि 
का समावेश है। रस।दिष्वनि को असंलक्ष्यक्रम इसलिए कहते हँ कि इसमें 
विभावादि के द्वारा रसावबोध के पूर्वापर. क्रम का ज्ञान नहीं रहता। रसादिध्वनि 
मे व्यञ्जना की अनिवायंताका निरूपण पहिले कियाजाचुका है) न 
करमव्यङ ग्य के तीन भेद कयि गये ह शब्दशक्िमूलक (शन्दशक्तयुद्‌ भव), अथं- 
शक्तिमूलक (सथं शवत्युद्‌ भव) ओर उभयशक्तिमूलक (उभयशक्तयुद्‌ भव) । इनमे शब्द- 
शक्तिमूलक भेद में संयोगादि के द्वारा अभिधा के .एकाथं में नियन्त्रण हो जाने से अन्य 
अथं की प्रतीति अभिधा से नहीं हो सकती; क्योकि अभिधा एक अथं का बोघ कराने 
के बाद विरत हो जाती है ओौर दूसरा.अथं वध नहीं करा सकती । अतः अन्य अथं 
के बोघ के लिए व्यञ्जना वृत्ति मानना अनिवायंहै। इसी प्रकार प्राकरणिक 
(वाच्य) गौर अप्राकरणिक (अवाच्य) अर्थो का उपमानोपमेयभाव मादि -अलेकार 
भी व्यञ्जना हारा बोधित होते है, अतः शब्दशक्तिमूलक ध्वनि मे व्यञ्जना मानना 
अनिवायं है । 


अभिहितान्वयवाद मे व्यञ्जना-- 

अनुवाव-अर्थशक्तिम्‌लक ध्वनि मे भौ (व्यक्तिरूप) विशेष में संकेत 
करना उचित (सम्भव) नही हे, इसलिए सामान्य रूप पदार्थो का आकांक्षा, 
सन्निधि मौर योग्यता के कारण होने वाला परस्पर संसं रूप विशेष जो 
किसी पद का अथं नहीं है, एेसा अपदाथं भी विशेष शूप वाक्याथं होता है, 
उस मभिहितान्वयवाद मे व्यङग्य को अभिधेयता (वाच्यता) की बात ही 
व्याह? । 

 विमशं- -मम्मट का कथन है कि थंशक्तिमूलक ध्वनि भे ` ग्यङग्याथं की 


- “प्रतीति के पहिले वाच्याथं का ज्ञान आवश्यक है; क्योकि वाच्याय प्रतीति ऊ वाद 
ही व्यड ग्याय कौ प्रतीति होती है । वाक्य-विचार मे मीमांसकों को प्रधान माना 


-- - - 
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जाता है, इसलिए उन्हे 'वाक्यज्ञ' कहा जाता है । वाक्याथज्ञान के सम्बन्ध में 
मीमांसको के दो मत पाय जाते हँ--(१) अभिहितान्वयवाद गौर (२) अन्विताभि- 
धानवाद । इनमें अभिहितान्वयवाद के प्रतिपादक कुमारिलभट्ट ओर पाथंसारथि 


मिश्च आदि हं जौर अन्विताभिधानवादके अनुयायी प्रभाकर गुर ओर शालिकनाथ मिश्र 
आदि दहै । | 


अभिहितान्वयवाद में व्यङ्ग्याथं की मरभिधेयता का निराकरण करते 
हुए मम्मट कहते दँ कि अथंशाक्तमूलक ध्वनि में वाक्य-विशेष में संकेतग्रह मानना 
उचित नहीं दहै; क्योकि वाक्य मे संकेतग्रह मानने पर “आनन्त्य ओर “व्यभि- 
चार' दोष आ जाते हैं|. यदि वाक्य मे संकेतग्रह मानते हैँ तो वाक्य के अनन्त होने से 
अनन्त शक्तियों को कल्पना करनी पड़गी । इस प्रकार आनन्त्य" दोष उत्पन्न होगा । 
यदि एक वाक्य मे संकेत मान लिया जाय ओर शेष वाक्यों मे उसी आधार पर 
बिना संकेत के अथंवोध हो जायगा तो नियम का उल्लंवन होनेसे व्यभिचार दोषः 


होता है, इस प्रकार 'आनन्त्य' ओर “व्यभिचार' दोष आ जाने से वाक्य-विशेष में 
संकेतग्रह मानना उचित, नहीं हे । 


भभिहितान्वयवाद के अनुसार पहिले अर्भिधाशक्ति के द्वारा पदसे पदाथं का 
ज्ञान होता हँ । बाद में उनका (पदार्थो का) आकाङ्क्षा, योग्यता, सन्निधि के आधार 
पर परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) होता है ओर परस्पर अन्वित (सम्बद्ध) पदाथं विशिष्ट 
` अथं को. सम्पन्न करते हँ जिसे वाक्याथं कहते ह । तात्पयं यह कि आकाडक्षा, 
योग्यता, सिधि के आधार पर जब एक पद के अथं के साथ दूसरे पदों के अथं का 
परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) होपा है, तभी विशिष्ट अथं का ज्ञान होता है ।-इस प्रकार 
पदों के सामान्य अथं के अभिहित (कथित) होने के बाद परस्पर अन्वय होने पर जो 
सम्बद्ध रूप विशिष्ट अथं होता है, .वही वाक्याथ ज्ञान रहै, उसी को तात्पर्यां" भी 
कहते ह । इस विशेष रूप वाक्यां की प्रतीति 'तात्पर्या शक्ति" से होती है। 


इस प्रकार अभिहितान्वयवाद के अनुसार पहिले अभिधाशक्ति से केवल पदार्थों 
की उपस्थिति होती है, उसके वाद वक्ता के तात्पयं के अनुकार उन पदार्थो का परस्पर 
अन्वय (सम्बन्ध) होता है जिससे वाक्याथं का ज्ञान होता है । इन.अन्विति पदार्थो के 
परस्पर संसगं रूप वाक्याथं (विशेष अथं) की प्रतीति तात्पर्याख्या" वृत्ति से होती है। 
| तत्पश्चात्‌ व्यड ग्याथं की प्रतीति. होती है। इस प्रकार अभिहितान्वयवाद में जब 
वाक्याथ ज्ञान भी अभिधाशक्ति से बोध्य नहीं होता ओर इसके लिए ^तात्पर्याल्या 
शक्ति माननी पड़ती .है तव वाक्याथ ज्ञान के वाद प्रतीत होने वाले वग्यङ्ग्याथं की 
प्रतीति अभिधासे कंसे हो सकती है ? अतः व्यड ग्याथं की प्रतीति के लिए व्यञ्जना 
वृत्ति मानना अनिवायं ह । 
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येप्ऽयाहुः-- 
शब्दवद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पषयति । 
श्रोतुश्च प्रतियल्नस्वषनृमानेन वेष्टय ॥\१।। 
अन्यथानुपपत्त्या बु बोधेच्छस्ति एवात्मिकाल्‌ । 
 अर्थापत्यावगोधेत सम्बन्धं च्रि्रवाणकम्‌ ।।२॥ 
इति प्रतिषादितदिशा- 
देवदत्त गामानय इत्याद्य मव्‌ ढवाक्यप्रयोगा शाह्‌ शान्तरं 
सास्ताविमन्तमथं मध्यमधृद्धे नयति सति “अनेनस्माद्राक्यादेवं विघोऽथंः 
प्रतिपन्नः इति तच्चेष्टयाऽनुमाय, तयोरखण्डधाश्यवाक्याथयोर्थपत्या 
वाच्यवाचकभावलक्षणं सम्बन्धमवधायं बालस्त्च व्य॒त्यच्ते \ 
परतः चेत्र गामानय, देव दत्त अश्वमानय, देवदख गां नय' इत्यादि 
वाक्यप्रयोगे तस्य तस्य शब्दस्य तं तमथमवधारयतीति, जन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
प्रवु ्तिनिवृत्तिकारिवाक्यमेव प्रयोगयोग्यमिति वाक्यस्थितानामेव पदाना- 
मन्वितेः “पदार्थे रन्वितानामेव संकेतो गृह्यते इति विशिष्टा एव पदार्था 
. वाक्यार्थो न तु पदार्थानां वशिष्ट यम्‌ । 





, अन्विताभिधानवान बरं व्यञ्जना - 

अनुवाद जो (अन्विताभिधानवाबी) भी कहते ह - 

यहां पर बालक शब्द को (देवदत्त गामानय शब्द फो) भो से 
सुनता है ओर (मध्यम) वृद्ध तथा अभिधेय (गवानयन रूप क्रिया) को 
रत्यक्ष रूप से देखता है ओर भोता (मध्यम वृद्ध) के ज्ञान को चेष्टा (गवा- 
नयनादि रूप क्रिया) के द्वारा अनुमान से वह समन्न तेता है । तब अन्यथा- 
नुपपतति रूप अर्थापत्ति कै द्वारा यात्मिका अर्थात्‌ दोनों प्रकार को (वाच्य- 
वाचक रूप) शक्ति को जानता , है । इस. प्रकार (प्रत्यक्ष, अनमान ओर 
भर्यापत्ति .रूप) तीन प्रमाणो से संकेत रूप सम्बन्ध फो जानता है ॥ ।१-२। 

इस भ्रकार कारिकादय मे प्रतिपादित रोति (मागं) ते-- 

देवदत्त गाय लाओ" इस प्रकार उत्तम वद्ध के इस वाक्य के प्रयोग. 
से मध्यमव्‌ द के सास्नादिमान्‌ अथं (वस्तु, गाय) को एक्‌ स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाते हए (देखकर बालक) "हसने इस वाक्य सेः यह अर्थं 
समश्षा इस प्रकार उसको (मध्यमवद्ध को) चेष्टा से अनुमान फरफे उन 
दोनों अखण्ड वाक्य ओर वाक्याथ के वाजच्य-वाचक भाव र्य सम्बन्ध का 
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अर्थापत्ति के दारा निणंय करके बालक उस वाक्य का ज्ञान प्राप्त 
करतादहै। ¦ 
इसके वाड चेत्र गाग्र को लाभो' “देवदत्त घोडे को लाओ' देवदत्त 
गाय को ले जाओ' इत्यादि वाक्यों के भ्रयोग होने 'पर उश्ष-उस शब्द के 
स-उस अथं का निश्चय करता है, इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के दारा 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति कराने वाला वाक्य ही प्रयोग. के योग्य होता है, 
इसलिए वाक्य मे स्थित (अन्वित) पदों का ही अन्वित पदों के साथ संकेत 
ग्रह होता है, इसलिए विशिष्ट (परस्पर सम्बद्ध या अन्विति) पदाथं ही 
वाक्यां होता है, पदार्थो (बाद मे प्रतीत होने वाला) वशिष्ट्य (वाक्याथ) 


नहीं होता है । 
विमशं- यहां पर अभिहितान्वयवाद में व्यञ्जना की अनिवायेता का प्रतिपादन 
करने के वादअव भभन्विताभिधानवाद में व्यज्जना की अनिवायंता का प्रतिपादन 
कियाजा रहा है, किन्तु उसके पहिले अन्विताभिधानवाद को समज्ज लेना आवश्यक 
प्रतीत होता है । यहाँ प्रथम येऽप्याहूुः' से लेकर "नतु पदार्थानां बशिष्टयम्‌' यहां तक 
अन्वित पदाथं ही वाक्यार्थं होता है (विशिष्टा एव पदार्था वाक्याथंः) इस प्रकार 
अन्विताभिधानवाद का प्रतिपादन तथा (अनन्वित पदार्थोका बाद में होने वाला 
सम्बन्ध (वाक्याथ) नहीं होता है" (न तु पदाथनिं वंशिष्ट्यम्‌) इस प्रकार अभिहिता- 
न्वयवाद का खण्डन किया गया है । 
अन्विताभिधानवाद के अनुसार अभिधाशक्ति के द्वारा अन्विति पद्वार्थोकी 
ही उपस्थिति होती है, उसके लिए तात्पर्याख्या' शक्ति मानने को कोई आवश्यकता 
नहीं है । उनके मत मे पदा्थं-बोध सङ्कतग्रहसे होता है गौर सङ्कतग्रह॒ का आधार 
व्यवहार' है । यहां दो कारिकां द्वारा सङ्क तग्रह॒ का प्रकार दिखलाते हुए अन्वित 
पदाथ, मेही सङ्कुतग्रह होता है' इसका प्रतिपादन किया जायगा । सङ्क तग्रह' का 
प्रमुख साधन “व्यवहार' है। बालक के लिए तो सङ्कतग्रह का एकमात्र साधन 
“व्यवहार' है । जंसे--कोई उत्तमवद्ध मध्यमवृद्ध (युवक) से कहता है कि "गामानय 
अर्थात्‌ गाय लाओ" । समीपमे बेठा हुआ .वालक गामानय इस वाक्य को सुनता 
है ओर मध्यम वृद्ध के दारा सास्नादिविशिष्ट पशुविशेष (गाय) को लाते हृए देखता 


है तो पदाथ-ज्ञान न होने पर भी अर्थात्‌ पदों का अलग-अलग अथं मालूम न होने 


पर भी वह॒ “गामानय इस अखण्ड वाक्य द्वारा सास्नादिविशिष्ट गो व्यक्ति के 
आनयन रूप क्रिया को देखकर "वाक्याथ" का ग्रहण करता है। इसके वाद बालक ` 
फिर गां नय, अश्वमानय अर्थात्‌ ग्य ले जाओ, घोड़ा लाओ" इस वाक्य कौ 
सुनता है तो गां नय' मे आनय स्थान पर “नय' का प्रयोग ओर अश्वमानय 
मे 'आनय' पद को सुनकर ओर प्रवृत्ति-निवृत्ति के दारा (अवापोद्राप) के द्वारा प्रवतंन 
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ओर निवतंन खूप क्रिया को देखकर “नय का अथं "ले जाना' ओर (आनयः का मयं 
"लाना" समञ्चन गता है। इस प्रकार प्रवृत्ति-निवृत्ति रूप व्यवहार को देखकर | 
बालक सोचता है कि उसने इस शब्द क। अथं यह॒ समज्ञा र अमुक शन्द का अयं 
यह समन्ञा' इस प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ पदों का अथं समञ्लने लगता ह । यही सङ्कु तग्रह 
की प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया का वणंन अगली दोनों कारिकाभों भर उनकी व्याख्या 
मे किया गया है । | | | 

सके बाद कारकाय मे सङ्कु तग्रह में प्रमाणत्रय की उपयोगिता का वणन 
करते हए ग्रन्थकार कहते हँ कि -"शब्दवुद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति' दस प्रथम 
श्लोकाद्धं मे श्रत्यक्ष' शब्द से "चाक्षुष" प्रत्यक्ष तथा श्रावण" प्रत्यक्ष तथा उनके 
कारणरूप चक्षु" ओर श्रोत्र' इन्द्रियका ग्रहण होता है। इस प्रकार "पश्यति शब्द 
से सुनना' एवं देलना' दोनो का ग्रहण होता है । व्यवहार मे वालक उत्तम वृद्ध के 
दारा कहे हृए गामानय' वाक्य को अपने कानों से सुनता है 4 यहां पश्यति" पद से 
भ्णणोति' (सुनना) अथं गृहीत होता है, क्योकि शब्द का ग्रहण शरोतरेन्धिय से होता 
है । फिर मध्यम वृद्ध गायको लाताहैतो बालक 'वृद्ध' तथा अभिवेय' (गाय) को 
चक्षुरिन्दरिय में देखता है । यहाँ "पश्यति" शब्द से देखना" अथं गृहीत होता है । 

इसी प्रकार श्रोतुश्च प्रतिपन्नत्वमनुमानेन चेष्टया इस प्रथम श्लोक के 
उत्तराद्धे मे अनुमान प्रमाण की उपयोगिता का वणन है। यहा पर उत्तम 
वद्ध के गामानय" वाक्य को सुनकर मध्यम वृद्ध उत्तम वृद्ध के वाक्य का अथं समञ्च 
कर ही गावानयन रूप क्यं में भरवत्त होता है" इस प्रकार मध्यम वृद्ध की चेष्टा को 
देखकर बालक अनुमान करता है। इस प्रकार वालक चेष्टा रूप लिङ्ध से श्रोता 
(मध्यम वृद्ध) के ज्ञान का अनुमान करता है। ` 


इसके बाद द्वितीय कारिका मे अथपित्ति प्रमाण तथा प्रमाणनय का सङ्क तग्रह 
मं उपयोगिता का वणेन किया गया है । कारिका के (अन्यथानुपपत्त्या तु बोधेचर्छाक्त 
दयात्मिकाम्‌, । ' मर्थापत्या' इस अंश मे अर्थापत्ति प्रमाण का प्रतिपादन है । 
है । अनुपपद्यमानाधंदशंनात्तदुपपादकीभरुतार्थान्त रकल्पनमर्थापत्ति मर्थात्‌{अनुपपद्यमान 
अथं को देखकर उसके उपपादकीभूत अथं की कल्पना करना अथापित्ति' प्रमाण है 1 
जसे- - "पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ्‌ क्त" अथ त्‌ देवदत्त मोटा है, किन्तु दिन में 
नहीं खाता" यहाँ पर देवदत्त का विना खाये मोटा रहना असम्भव (अनुपपद्यमान 
अथं) है भतः रात्रि भोजन की कल्पना की जाती हे, यही "कल्पना" अर्थापत्ति है । 
. इस प्रकार विना खाये मोटा होना जनुपपद्यमान अथं है ओर ^रात्नि-भोजनः उपपा- 
दकीभूत अथं है । अतः अन्यथानुपप्तिप्रसूता अर्थापत्ति रात्रि-भोजन सें प्रमाण है। 

जहां पर अर्थापत्ति प्रमाण क द्वारा वाक्य ओर वाक्याथं के वाच्य-वाचकभाव 
सम्बन्ध का ज्ञान होता है। यहाँ, पर “अर्थावबोध' अनुपपद्यमान' अथं है ओर 
वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध उसका उपपादकोभ्रूत अथं है। इस प्रकार अनुपद्यमान | 
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 यल्षि वाक्याम्तरप्रयुज्यमानान्यपि :परत्यभिन्ञाप्रत्ययेन तान्येवतानि 
पदानि निश्चीयन्ते इति पदार्थान्तरमात्र णान्वितः संकेतगोचरः तथापि 
सामान्यावच्छादितो विशेषरूप्‌ एवासौ प्रतिपद्यते व्यतिषक्तानां पदाथनिां 
तथाभूतत्वादित्यन्विताभिघधानवादिनः । 








“अर्थाववोध' को देखकर उसके उपपादकीभरूत अथं (वाच्य-वाचक-भाव रूप अथं) की 
कल्पना अर्थापत्ति के द्वारा होती है । अतः संकेतग्रह मे अर्थापत्ति प्रमाण भी सहायक 
होता है, यह वात सिद्ध होती है । इस प्रकार तीनों प्रमाण (प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 


` अथपित्ति) संकेतग्रह मे सहायक होते हैँ । 


इस प्रकार अन्विताभिधानवाद मे अन्वित पदाथं मेही संकेतग्रह होता है 
यह्‌ बात "विशिष्टा एव पदार्थाः व।क्यथंः' इस कथन से सिद्ध होती है 1 इस सम्बन्ध 
मे जेसाकि न्यायमजञ्जरीकार का कथन है कि किसी पद का पृथक्‌ प्रयोग नहीं होता 
वाक्यके रूपम ही उसका प्रयोग होता है, अतः वाक्यान्तगंत पद परस्पर अन्वित 
अथं काही अभिधान करते है! अतः तात्पर्याशक्ति मानने की कोई ावश्यकता नहीं 
है इस प्रकार अन्वित पदाथं ही वाक्याथं के रूप मे उपस्थित होते है, पदार्थो कौ उप- 
स्थिति के बाद उसका अन्वय नहीं होता (नतु पदार्थानां वंशिष्ट्यम्‌) । भतः 
अन्विताभिधानवाद हौ उचित प्रतीत होता है । 

अनुवाद- यद्यपि दूसरे वाक्यों मे प्रयुज्यमान (प्रय्‌ क्त हए भानय 
आदि) पद प्रत्यभिज्ञा (पहचान) के बल से ये वे ही पद है यह निश्चित 
हो जाता है, इसलिए सामान्यतः अन्य पदाथं के साथ अन्वित पदाथ ही 
संकेत का विषय है, फिर भी सामान्य से आच्छादित विशेष रूप मे ही वहं 
संकेत होता है, क्योकि.परस्पर सम्बद्ध पदार्थो के तथाभूत -विशेष ख्य होने 
से (विशेषरूप में हौ संकेतग्रह होता है) यह अन्विताभिधानवादियों का 
मत हे । 

विमशं-- येऽप्याहुः" से लेकर “न तु पदार्थानां वंशिष्ट्यम्‌' तक अन्विताभिधान- 


वादका स्थलंरूप से विवेचन किया गया है । इसके बाद "यद्यपि! से लेकर “इत्यन्वि- 


ताभिधानवादिनः" यहाँ तक अन्विताभिधानवाद का सूक्ष्म विवेचन किया गया है । 
जसाकि बाया जा चूका है कि संकेतग्रह का मुख्य साधन “व्यवहार है । तदनुसार 
गामानय" इस वाक्य को सुनकर "गवानयन' रूप व्यवहार के द्वारा परस्परः अन्वित 
पदाथं मे ही संकेतग्रह होता है, केवल पदाथं में संकेतग्रह नहीं होता है, अव प्रश्न 
यह्‌ उठता है कि 'गामानय' मे भी जो "मानय" पद है वही आनय पद अश्वमानय 
मेभीरै, इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा के बल से दो जगह एक, ही “मानय पदं है, यह 
निश्चित होता है । यदि हम विशेष के साथ अन्विति अथं मे संकेतग्रह मानते ह तो 
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तेषामपि मते सामान्यविरोषरूपः पदाथः सकेतविषयः इत्यतिविशेष- 


भतो वाक्यार्थान्तग॑तोऽसंकेतितत्वादवाच्य एव यत्न पदाथः प्रतिपद्यते, तत्र 
व्रेऽर्थान्तरभतस्य निःशेषच्युतेत्यादौ विश्यादेश्चर्चा । 





“गामानय मे 'गोविशिष्ट आनयन" मे संकेतग्रह मानने पर उससे भश्वमानय' में 
अथंबोध नहीं होगा । क्योकि किसी एक अथं के साथ अन्वित अथं मे संकेतग्रह मानने 
पर अन्य वाक्यों मे प्रयुक्त उसी शब्द से अथंबोध नहीं होता । अतः विशेष के साथ 
अन्वित अथं में संकेतग्रह नहीं होगा । यदि सामान्य रूप से अन्वित अथं मे संकेतग्रह 
मानते हँ तो अन्विताभिधानवाद सिद्ध नहींहोता; क्योकि अन्विताभिधानवादमें . 
विशेष के साथ अन्वित अथं मे संकेतग्रह होना चाहिष्‌ । इस पर कहते हँ कि जिस 
प्रक(र नंयायिक मत में गोत्व मे सामान्यतः शक्तिग्रह होने पर भाकाङक्नादि के 
बल से "गो शब्द से "गोविशेष" का वोध होताहै, उसी प्रकार सामान्यसरूपसे 
अन्वित पदाथं मे ही संकेतग्रह होगा, फिर भी 'निविशेषं न सामान्यम्‌" अर्थात्‌ विना 
विशेष के सामान्य नहीं रहता {भाव यह्‌ कि सामान्य (जाति) बिना विशेष (व्यक्ति) 
के नहीं रह्‌ सकता) अतः सामान्यं से अन्वित अथं का पयंवसान विशेष में होता है। 
भतः परस्पर अन्वित (सम्बद्ध) पदार्थो के विशेष रूप होने से सामान्य से अन्वित 
विशेष में , ही संकेतग्रह होता है। इस प्रकार सामान्य विशिष्ट व्यक्ति में संकेतग्रह 
मानना चाहिए । यह असन्विताभिधानवादियों का मत है। | 

अनुवाद उनके मत मे भी सामान्य-विशेष रूष पदाथं संकेत का 
विषय होता है, इसलिए जहाँ (यत्र) बाक्याथं के अन्तगत “अतिविशेष' सूप 
अथं संकेत का विषय न होने से (असंकेतित होने से) अवाच्य (अनभिधेय) 
ही पदायं रूप मे प्रतीत होता है वहां 'निःशेषच्य्‌त' त्यादि में तदन्तिकं 
गमन रूप (अर्थान्तर भूतस्य) विध्यादि अथं के वाच्य होने को बात तो वृर 
ही है । 

विभशं यहां ग्रन्थकार अन्विताभिधानवाद मे विधि-निषेध रूप व्यड ग्याथं 
की प्रतीति के लिए व्यञ्जना की आवश्यकता का प्रतिपादन क्रते हुए कहते हैँ कि 
अन्विताभभिधानवादियों के मतम भी सामान्य-विशेष मे संकेतग्रह मानने पर उसके 
वाद प्रतीत होने वाले अतिविशेष' रूप अथं संकेत का विषय न होने से (असंकेतित 
होने से) अभिधा के दारा बोध्य नहीं हौगा' अतः उसके बोध के लिए कोई अन्य 
शक्ति माननी पड़गी । इस प्रकार जब .वाक्याथं बोध के लिए ही अन्य शक्ति (अभिधा 
से भिन्न) की आवश्यकता है तो उसके बाद प्रतीत होने वाले व्यंग्याथं के बोध के लिए 
भभिधा मे भिन्न कोई शक्ति माननी षडगी । र | 

दमने पहिले अनुच्छेद मे यह बताया जा चुका किं अन्विताभिधानवाद मे 
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सामान्य रूप से अन्विति अथं में संकेतग्रह नहीं माना जा सकता, तः सामान्य-विशेष 
रूप से अन्वित अथं में सकेतग्रह माना गयादहै। यहाँ ग्रन्थकार का अभिप्राय यह्‌ दहै 
कि यदि सामान्य रूप से अन्विति अथं मे संकेतग्रह मानते रहै तो "घटमानय" के स्थान 
पर "वस्तु आनय' कहने पर वस्तु" शब्द से "घट का ग्रहण नहीं होता । यद्यपि “घट 
भी वस्तुत्व रूप से वस्तु प्रद वाच्य है, किन्तु घटत्वरूप से वस्तु पद वाच्य नहीं है । 
इसलिए “वस्तु शब्द से 'घट' का ग्रहण नहीं होता, उसके लिए "घट' शब्द काही 
प्रयोग करना पड़ेगा । अतः सामान्य रूप से अन्विति अथं मे संकेतग्रह न मानकर 
सामान्य विशेष से अन्विति मथं मे संकेतग्रह माना जाताहै। 


यहां सामान्य-विशेष" शब्द विचारणीय है । अन्विताभिधानवादियों का 
कहना है कि 'निधिशेषं न सामान्यम्‌' अर्थात्‌ “सामान्य विना विशेष के. नहीं रहता" 
इस सिद्धान्त के अनुसार सामान्य विशेष में संकेतग्रह मानना उचितदहै। यहां 
'सामान्थविशेष' का अभिप्राय यह है कि गामानय वाक्य में आनय" पदाथं का 
कमंत्व खूप सामान्य-विशेष से अन्वित अथं मे संकेतग्रह होता है 1 यहाँ पर "गामानय 
वाक्य मे कमेत्व शूप से अन्वित (कमंत्वविशिष्ट) "गाम्‌ पद सामान्यविशेष है, अतः 
आनयः पद . उस सामान्यविशेष. "गोः से अन्वित अथं का बोधक होता है! इसी 
प्रकार "अश्वमानय" वाक्य में कमत्वरूप से अन्विति अश्वम्‌" पद ही सामान्यविशेष 
है । अतः यहाँ पर “भानयपद कमत्व विशिष्ट (कमंत्वरूप) "अंश्व' से अन्वित अथं 
का बोधक होता है । इस प्रकार यहाँ दोनों वाक्यों मे (गामानय, अश्वमानय) में 
"गाम्‌" ओर "अश्वम्‌" पद आनयन रूप क्रिया के साथ. कमेत्वरूप से अन्वित होते है; 
क्योकि आनय" क्रिया सकमंक होने से कभी 'गाम्‌' कभी अश्वम्‌' कभी "घटम्‌ आदि 
के कमंरूप मे अन्वित होते है! यहां पर “गाम्‌, “अर्वम्‌' आदि पद विशेष होते हए 
भी 'कमंत्व' रूप सामान्य सम्बन्ध से अन्वित होते र्ह। अतः इनके लिए सामान्य 
विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है 


इस प्रकार “गामानय भौर "अश्वमानय" वाक्यो मे "गाम्‌" ओर अश्वम्‌" पद 
विशेष होते हए भी कर्मत्व रूप सामान्य सम्बन्ध से “आनयः क्रिया के साथ अन्वित 
होते हँ । इस प्रकार कमंत्वरूप से अन्वित सामान्य-विशेष मे संकेतग्रह मानने पर 
सामान्य-विशेष का बोध तो अभिधा के द्वारा हो जायगा; किन्तु तिविशेष' . 
(अर्थात्‌ गो, अश्व आदि व्यक्ति-विशेष) अथं का बोध अभिधा से कंसे होगा ? क्योकि 
व्यक्ति विशेष कूप अतिविशेष अथं असंकेतित होने से भभिधा का विषय नहीं बनता । 
अतः उसके लिए अन्य शक्ति माननी पडगी । इस प्रकार जव अतिविशेष रूप अथं 
का बोध भी अभिधाशक्तिसे नहीं हो सकता, उसके लिए अन्य शक्ति माननी पडगी 


तो व्यंग्याथं का वोध अभिधासे कंसे हो सकता है ? अतः उसके लिए व्यंजनाशक्ति 


माननी पड़गी, "नि.शेषच्युत' इत्यादि शलोक मे तो वाच्याधं (तुम उसके पास नही 
गर थीं) निषेध रूपटहै ओर व्यग्याथे (तुम उसे (नायक) वेः पाम रमण करने गई 
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अनन्वितोऽर्योऽभिहितान्वये पदार्थान्तरमात्रेणान्वितस्त्वन्विताभिंधाने 
मन्वितविशेषस्त्ववाच्य एव त्र यनयेऽप्यपदाथं एव वाक्याथ । 


~न णी 111 
-- "=-= 





थीं) यह विधिरूप है । (तदन्तिकमेव रन्तु गतासि) ! अतः य व्यग्याथं विधिरूप 
अथं के वाच्य होने की वात ही दुर है । अर्थात्‌ यहाँ विधिरूप व्यंरयाथं अभिधाद्रारा 
बोध नहीं हे । | 
| अभिहितान्वयवाद ओर भन्विताभिधानवाव ¦ 

भनुवाद -अभिहितान्वयवाद में अनन्वित (असंसृष्ट या संगं रहित) 
अथं ओर अन्विताभिधानवाद में अन्य षदाथं भात्र से अन्वित अथं वाच्य 
होता है, किन्तु अन्वितिविशेष (अतिविशेष) अथं तो दोनों मतो (अभिहितान्वय- ` 
वाद ओर अन्विताभिधानवाद) में अवाच्य ही रता है अर्थात्‌ वाच्य नहीं 
होता । इसलिए दोनों हौ मतो में पदां वाच्यां से भिन्न ही वाक्यां 
होता है । (वाक्याथं पदाथं नहीं होता) । | 

विमशं - ग्रन्थक।र यहां पर अभिहितान्वयवाद ओर अन्विताभिधानवाद दोनों 
मतो भे समानत दिखाते हए कहते ह कि अभिहितान्वयवाद मे पहिले अभिधा शक्ति 
से पदार्थो की उपस्थिति होती है मौर उसके वाद वक्ता के तात्पयं के अनुसार पदार्थो 
का अन्वय होताद्ै, उसे ही वाक्याथं कहते है । इस अन्वित अथं (वाक्याथ) का 
बोध 'तापर्याश्या' शक्तिसे होता है। इस प्रकार इस मत मे जव दाक्या्थं की 
प्रतीति ही भभिधा से नहीं होती ओर उसके लिए "तात्पर्याख्या" शक्ति माननी पड़ती है 
तो वाक्याथ के बाद होने वाले व्यंग्या्थं की प्रतीति अभिधाकेद्रारा कसे हो सक्ती दहै? - 

अन्विताभिधानवाद मे नहिं निविशेषं सामान्यम्‌ इस सिद्धान्त के अनुसार 
कर्मत्व रूप से अन्विति सामान्यविशेष मे संकेतग्रह माना जाता है.। इस प्रकार 
सामान्यविशेष मे संकेतग्रह मानने पर सामान्यविशेष कावोधतो अभिधासेहो 
जायगा, किन्तु अतिविशेष (गो, अश्व आदि व्यक्ति विशेष ) अथं का बोध अभिधासे 
कसे होगा ? क्योकि व्यक्ति विशेष रूप अथं असंकेतित होता है, अतः उसके लिए 
अन्य शक्ति माननी पडगी । 

इस प्रकार दोनों मतो मे (अभिहितान्वयवाद गौर अन्विताभिधानवाद) 
अपदाथं ही वाक्याथ है, वावयाथं पदाथं (वाच्यां ) नहीं होता । इस प्रकार जव 
वाक्याथं ही अभिधेय (वाच्य, अभिधा द्वारा बोध्य) नहीं ` होता तो व्यंग्या्थं अभिधा 
दारा कंसे वोध्य हो सकता है । अतः दोनों मतो मे वाक्याथं अनभिधेय (अपदाथं) 
ही होता है । इस प्रकार दोनों मतों मे वाक्याथं अभिधा दवारा बोधित नहीं होता तो 
. व्ययाय के मभिधेय होने की वात ही कहां हो सकती है ? भतः दोनों पो मे 
व्यंग्याथं की प्रतीति के लिए व्यजनावुत्ति मानना आवश्यक है । 
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धदप्युच्यते नमित्तिकानुसखारेण निमित्तानि कल्प्यन्ते' इति, तत्र 
निमित्तत्वं कारकत्वं जापकत्वं वा ? शञ्दस्य प्रकाशकत्वान्न कारकत्वम्‌, 
शापकत्वन्तु अज्ञातस्य कथम्‌ ? ज्ञातत्वं तु संकेतेनेव, स चान्वितमात्रे । एवं 
च निमित्तस्य नियतनिमित्तत्वं यावन्न निश्चितं तावन्नेमित्तिकस्य प्रतो तिरेव 
कथमिति नमित्तिकानुसारेण निमित्तानि कलत्प्यन्ते' हत्थविचा रिताभिघानम्‌ । 


॥काक्कवकष्णक्कणण न  ___________-_~-~-~_~-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~- 


मीमांसकंकदेशो नं मित्तिकवादी मीमांसक का मत 


अनुबाद (मीमांसका वारा) जो यह्‌ कहा जाता है कि न॑मित्तिक 
(कायं) के अनुसार निमित्त (कारण) की कल्पना को जातो है" उप्त मतमें 
निमित्तत्व कारकत्व रूप होता है या ज्ञापकत्वं रूप ? शब्द अथं का 
भकाशक होता है अतः कारकत्व नहीं हो सकता, ओर ज्ञापकत्व भी 
(शब्द से अयं का) ज्ञान हुए बिना कंसे हो सकता है ? तथा ज्ञान भी संकेत- 
प्रहसे ही होता है ओर वहु (संकेत) भी केवल अन्वितमाचत्र मे ही होता हे । 
इस प्रकार निमित्त का नियतरूप से निमित्तता (विशेष के साथ संकेत) जब 
तकृ निश्चय न हो जाय तब तक नेमित्तिकं (विशेष अथं) की प्रतीति ही 
कंसे हो सकती.है ? इस प्रकार "नैमित्तिक के अनुसार निमित्त (कारण) कौ 
कल्पना कौ जातो है" यह कथन अविचारित [विचारपृणं नहीं] है । ` 


विमशं- मीमां सकेकदेशी मीमांसकं का कहना है कि नैमित्तिक के अनुसार 


निमित्त की कल्पना की जाती है अर्थात्‌ कायं के अनुसार कारण की कल्पना की 


जाती ह । तदनुसार व्यंग्याथं (नैमित्तिक) की प्रतीति किसी निमित्तसे होती है ओौर 
शब्द के अतिरिक्त उसका कोई निमित्त होता ही नही, क्योकि शब्द धरवणानन्तर ही 
उस अथं की प्रतीति होती है । इस प्रकार व्य॑ग्याथं वोध्य है भौर शब्द बोधक तथा 
दोनों का सम्बन्ध बोध्य-वोधक भाव (नँमित्तिक-निमित्त भाव) है । यह्‌ वोध्य-बोधक- 
भाव रूप निमित्तत्व किसी वृत्ति के हारा ही सम्भव है गीर दह वृत्ति गभिधा ही है। ` 
भाव यह्‌ कि शब्द श्रवण के अनन्तर जितने भी अर्थो (वाच्य या व्यंग्य अर्थो) की 
प्रतीति होती है, सभी अर्थो का निमित्त शब्द ही होता है । €स प्रकार वाच्यां के 
समान व्यंग्याथं का भी वोधं (वाच्यायं या व्यं्यायं का बोध) अभिधा के द्वारा ही 
हो सकता है, क्योंकि शब्द के अथं का बोध कराने वाली शक्ति अभिधाही है, अतः 


` वृत्त्यन्तर कै कल्पना अनावश्यक है । इसलिए व्यग्याथं बोध के लिए व्यंजना शक्ति 


की कौर आवश्यकता नहीं है । यह मीमांसकों का पूवं पक्ष है । 
९८ | 
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रे त्वसिदधति सोऽयमिषोरिव दीघंदीघंतरो व्यापारः इति यत्परः 
शब्दः स शम्दार्थः' इति च विधिरेवात्र वाच्य इति । 





>: ~ 
| 

व्यंजनावादी इसका उत्तर देते हुए कहते है कि कायं के-अनुसार कारण 
(निमित्त) की कल्पना का सिद्धान्त ठीक नहीं दै; क्योकि आपके मत मेँ सामान्यरूप 
से अन्वित माव में संकेतग्रह होता है, विशेष में नहीं । अतः जब तक निमित्त रूप 
शब्द का व्यंग्य रूप विशेष के साथ निश्चित सम्बन्ध (संकेतग्रह) नहीं होगा, तव तक 
अभिधा से उस नैमित्तिक व्यंम्याथं की प्रतीति कंसे होगी ? हसी को लक्ष्य कर मम्मट 
कहते ह कि निमित्त दो प्रकारका होता है-कारक भौर ज्ञापक । चू कि शव्द भथं 
का प्रकाशक ज्ञापक) होता है अतः कारक नहीं हो सकता ओर ज्ञापक भी नहींहो 
सकता; ष्योकि जो वस्तु भनज्ञात है उसकी ज्ञापकता कसी ? ज्ञान तो संकेतग्रह से 
होता है भौर संकेतग्रह अन्वितमात्र मे होता ह विशेष मे नहीं । अतः जब तक शब्द- 
रूप निमित्त का विशेष के साथ संकेतग्रह नहीं होगा तव तक नमित्तिकं व्येग्याधं 
(विशेष अथं) की प्रतीति कंसे हो सकती है ? इस प्रकार केवल अन्वितमात्र में संकरेत- 
ग्रह॒ मानने पर व्यंग्याथं की प्रतीति अभिधा हारा नहीं हो सकती, अतः उसकरेःलिए 
व्यंजना की आवश्यकता है । अतः मीमांसकों का नैमित्तिकं (कायं) के अनुसार 
निमित्त (कारण) की कल्पना का सिद्धान्त सवधा अविचारित कथन है अर्थात्‌ मीमां- 
सको ने विना विचारे चिना सोचे-समञ्षे कह दिया । 


अन्विता्भिधानवादी भरर्लोल्लटर का मत- 


अनुवाद -- जो (भद्टलोल्लरट आदि) यह कहते हैँ फि- वह्‌ यह्‌ वाण 
के समान दीघं दीधंतर व्यापार हीह ओर यत्परक शश्व होता है, वह्‌ 
शब्द का अथं होता है इसलिए यहा (निःशेषच्युतचन्दनम्‌ इत्यादि मे) 
` विधि रूप अथं ही बाच्यहे। 


विमशं - अन्विताभिधानवाद भट्टलोल्लट आदि मीमांसकं का कहना है. कि 
यह्‌ शब्द का व्यापार बाण के समान दीधं-दीधंतर होता है अर्थात जिस प्रकार 
धनुर हारा छोड़ा हा एक ही वाण पहिले शत्रू के फवच का भेदन करता है, फिर 
उसके मरमस्थान को विदीणं करता है भौर फिर उसके प्राणों का हरण करता है उसी 
प्रकार सुकवि प्रयुक्त एक ही शब्द अभिधा व्यापार के हारा पहिले पदाथं की उप- 
स्थिति करता है, फिर अन्वयवबोध करातारहै, फिर व्यंग्यार्थंका बोध कराता 
भाव यह्‌ कि एक अथं का बोध कराने के अनन्तर णब्दणक्ति का तव तक विराम 
नही होता .जव तके विवक्षित अर्धं की प्रतीति नहीं हो जाती" । यहां पर दी्धं- 
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दीधतर व्यापार का यह्‌ गभिप्रायहै कि एक ही अभिधाशक्ति के दवारा वाच्य, लक्ष्य ; 
तात्पयथिं ओर व्यंग्याथं सभी का बोध होता दहै । 
दूषरे "यत्परः शब्दः स शश्दाषंः' अर्थात्‌ जिस ॒तात्पयं से (यत्परः) शब्द का 

प्रयोग कियशजाता है वह्‌ शब्द अथं होता है । अतः वाच्य, ल्य, व्यंग्य सभी अर्थो. 
काः बोधं अंभिधासे होगा । इस प्रकार व्यग्यायं भी शब्दका ही अयं है, इसलिए 
व्मग्याथं का भी बोध अभिधाशक्ति से होगा। भाव यह कि जहा पर बाष्याये ते 
मोध के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है . बहा वाच्यायं ही उस शब्द का अथं 
होता है ओर यदि ष्यंग्याथं की प्रतीति के लिए शब्दों का प्रयोग है तो ग्यंग्याथं ही 
उन शब्दो का अथं होगा, अतः व्यंग्याथं अभिधा स बोध होगा । उसके लिए व्यजना- 
शक्ति मानने की क्या आवश्यकता है ? 


कुछ अभिधावादी "यत्परः शब्दः स शब्दाथंः इस सूत्र काअथं इस प्रकार 
करते ह “जो शब्द का मुख्य अथं होता है वही वाक्यां होता है" । इस प्रकार 
व्यंग्याथं भी मुख्य (प्रधान) अथं होता है अतः वह्‌ व्य॑ग्याथं वाक्यां (तास्प्याषि) से 
भिन्न नहीं माना जा सकता; क्योकि शब्द उसी मे तत्पर होता है अतः वह्‌ तात्पयं ही 
दै । अतः व्यञ्जनाशक्ति की क्या आवश्यकता है । | 


इसलिए निःशेषण्युतेत्यादि स्थल पर विधिरूप अयं ही वाच्य है उसके लिए 
व्यञ्जना को आवश्यकता नहीं है । | 


आचायं अभिनवगुप्त का कहना है फि जो अन्विताभिधानबादी (वस्र: ब्व; 
स शब्दाः" यह्‌ हृदय में ग्रहण करके वाण के समान दीषं दषेतर अभिधा व्यापार 
को स्वीकार करता है उसका यह एक रूप है अथवा भिन्न-भिन्न खूप का ? इसे एक 
कंसे कहा जा सकता है; क्योकि उसके विषय भिक्त-भिन्न ह ओर उसके सहकारी भी 
भिनन होते ह । इसे भिन्न-भिन्न रूप (अनेक) भौ नही माना जा सकता; क्योकि तब 
इस व्यापार में विषय भेद तथा सहकारियों के भेद से एक जातीय (सजातीय) नहीं 
रहेगे ओर भिन्न जातीय हो जायेगे । हस प्रकार भिन्न जातीय दीधं दीषंतर व्यापार 
तो हमारे ही (व्यजञ्जनावाद के) सिद्धान्त का समथंन करता है कि शब्द की अभिधा, 
सक्षणा, व्यञ्जना नामक वृत्तियां अलग-अलग नाम से मभिहित की जाती है । 


'योऽप्यान्विताभिधानवादी "यत्परः शब्दः स शब्दाः ४ति हरये यृहीस्वा 
शरवदरिधाग्यापारमेव दोधंवीरधमिण्छन्ति तस्य यवि दोरा स्वादारस्तदेशोऽसाविलि 
कुतः ¡ धिक्षविषयत्वात्‌ । अथनेकोऽसो तद्विवयसहकारिभेदादल जालो „एष चु रः । 
सजातीये च कायं विरम्य ष्यापारः शतवकभेडध्व पादीनां पयाय ्िनिविद्धः । अल 
जातीये चास्यश्चख एव ।” 
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तेऽप्यतात्ययंश्ञास्तात्वर्यवायोयुक्तेदेव नां भ्रियाः । 

. तथाहि- भ्‌ तभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यत दति कारक- 
पदार्थाः कियापदार्थेनान्वीयमानः प्रधानक्रियानिवत्तं क-स्वक्रियाभिसम्बन्धात्‌ 
साध्यायमानतां भ्राप्नुवन्ति । ततश्चादग्धदहनन्यायेन यावदग्राप्तं ताषदि- 
धोयते । यथा ऋत्विक्‌भ्रचरणे प्रमाशान्तरात्विदधे "लोहितोष्णीषाः प्रचरन्ति" 
इत्य श्र लोहितोण्नीषस्वमात्रं विधेयम्‌ । हवनस्थान्यवः सिद्ध: दध्ना जुहोति" 
इत्यादो दध्यादेः क रणत्वमात्र विधेयम्‌ । 





 भट्‌टलोल्लट के भत का खण्डन-- | द 
अनुवाद ` जो ` (भद्टलोल्लट प्रभ ति मीमांसक) टेला कहते ह, बे 
तात्ययं विषयक वानी की युषित के तात्पयं को हौ नहीं समश्षते ह, इसलिए 
वे देवानांप्रिय अर्थात्‌ मृं है । ५ 
अनुवाद जसे कि-सिड (भूत) ओर साध्य (भव्य) का एक साय 
उच्वारण होने पर सिद्ध (भूत) को साध्य (क्रिया) के लिए कहा जाता है, 
इस प्रकार कारक पदाथं क्षिया पदाथं के साय अन्वित होकर भधान क्रिया के 
निवत्त क (निर्वाहक) अपनी, क्रिया के सम्बन्ध मे साध्यरूप हो जाते ह । 
तब “अदग्ध -बहन-न्याय से जितना अग्राप्त होता है उतने का ही विधान 
किया जाता है । जैसे “लाल पगड़ो वाले त्विक्‌ धूमते है हसे श्छत्विर्‌ 
परथरण (धूमना) के प्रमाणान्तर (अन्य प्रमाण) ` से सिदध होने के कारण 
यहाँ द लान ' विधेय है । हसो प्रकार दध्ना जुहोति' अर्थात्‌ 
दहो से हवन करता है" इत्यादि मे हवन के अन्य प्रमाण से सिद्ध होने ते 
वधि आदि के करणत्वमात्र का विधान किया जाता है । 
` विमरशं- काव्यप्रकाशकार भट्टलोल्लट कै मतं का खण्डन करते हुए कहते 
दे किजो मीमांसक “यत्परः शब्दः स शब्दार्थः इस वाक्य का भाधार लेकर 
व्यज्जनावृत्ति का निषेध करने की चेष्टा करते है वे बेचारे मीमांसकं के 'तात्पय- 
वाचोयुक्ति' (तात्पयं विषयक वाणी) का तात्पयं ही नहीं समह्नते, इस प्रकार वे लोग 
सवथा देवानांप्रिय" अर्थात्‌ मूलं है । वात्तिककार कात्य यन ने देवानांप्रिय एसि च 
मूख यह वात्तिक लिखकर इस शब्द को "मूख" अथं में रूढ कर दिया है । किन्तु इसके 
पूव यह्‌ शब्द गदित अथं में प्रयुक्त नहीं होता रहा है । व्याकरण के अ नार देवानां 
रियः का अथं देवताओं का प्रिय" है ओर पहिले इसी अथं में इस शब्द का प्रयोग 
होता रहा है, इसीलिए सम्राट्‌ शोक के नामके सामने उपाधि" के रूप मे इस 
शब्द का प्रयोगहोताथा। वादर्मँ धाभ्निक देव के कारण मूलं" अथं में इसका 
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प्रयोग होने लगा गौर कात्यायन ने इसे मूखं बयं मँ शूढ्‌-कर दिया । वस्तुतः भट्ट- 
लोट्लट जादि जौ मीमांसक "यत्परः शब्दः स शब्दाः" इस तात्पयंवाचोयुक्ति के 
आधार पर व्यंग्याथं को वाच्याथं सिद्ध करना चाहते है वे वास्तव में उक्त वाक्य का 
अथं तक नहीं समञ्लते, इसलिए अपने शस्त के वचनों का अभिप्रायं (भाव) न 
समज्ञने के कारण उन्हं देकनां प्रियः" अर्थात्‌ देवताओं का प्रिय (बलिभूत) पशु कहा 
गया है । 


वस्तुतः मीमांसको को 'तात्प्यवाचोयुक्ति' का अभिप्राय यह है कि जव वाक्य 
मे विद्यमान पदों की उपस्थिति होती टै तो उसमें कुछ पद सिद्ध (कारकरूप) होते है 
भौर कुछ साध्य (क्रियारूप) होते ै। वाक्य मेँ जो अंश अन्य प्रमाणो से सिदध 
(प्राप्त) नहीं होता, (अज्ञात रहता है) वही विधेय है । उसी में वक्ता का तात्पयं होता 
है मौर वही साध्यहै । क्योकि साध्यमेंही वक्ता का तात्पयं होता है गौर उसी का 
विधान किया जाताहै मौर उसीके बोध के लिए वाक्यका प्रयोग किया जाता डे। 
जसा किं कहा गया है कि “भूतभग्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते' › अर्थात्‌ “सिद्ध 
(भूत) आर साध्य (क्रिया, भव्य) दोनों का वाक्य मं एक साथ उच्चारण होने पर 
सिद्ध पदाथं साध्य क्रिथा के अंगरूप मे उपदिष्ट होता है। यहाँ पर सिद्ध शब्द का 
साधारण अथं कारक" है मौर साध्य का अथे "क्रिया" है। किन्तु जब कारक पद 
क्रियापद के साथ अन्विति होते है तब कारक पद प्रधान क्रिया के निर्वाहक अपनी 
क्रिया के सम्बन्ध से साध्यरूपहो जाते रहँ। जसे "गामानय इस वाक्यमें “गाम्‌ 
(माय) पद आनयन रूप क्रिया कै साथ अन्विति होता है ओर “भानय' रूप प्रधान 
क्रिया के निर्वाहक "गो' के चलन (गमन) रूप क्रिया के सम्बन्धसे गो" रूप सिद्ध 
शब्द साध्यरूप हो जात्ता है । ओर इसी प्रकार “घटमानय इस वाक्य भं आनयन 
(समीपदेशसंयोग) रूप प्रधान क्रिया के हेतुभूत (निवेत्तिका) घट की पूवं संयोग 
नाशरूप स्पन्द क्रिया के आश्रय (सम्बन्ध) से स्वरूपता सिद्ध घट शब्द साध्यरूप हो 
जाता है । भाव यह फि यहां सिद पदाथं कभीः भी प्रधान क्रिया (साध्य) नहीं होता 


१. रिप्पणी ग्रन्थकार ने यहा पर्‌ "यत्परः शब्दः स शब्दाः" तथा “भूतभण्य- 
समुच्चारणे भूतं भसव्यायोपदिश्यते' ये वाक्य उद्धत क्यि है । ये दोनों मीमांसा 
के वाक्य । वेदिक वाक्यो मेंसदव त्रिया (साध्य) भाग की प्रधानता 
-रहती है; आम्नायस्य क्रियाथंत्वादानथक्यमतवर्थानाम्‌' इस मीमांसासूत्र दारा .यह्‌ 

 बताथ। गया है कि समस्त वेद भाग क्रिया्थंक है ओर जो क्रियाथंक नहीं है; वह्‌ 
अनयंक है 1 इसी बात का कथन “भृतं भष्यायोपदिश्यते' इस वाक्य मे हुआ है । 
यास्क ने भी कहा है कि “भा वप्रधानमाख्यातम्‌' अर्थात्‌ आख्यात" (तिडन्त) मे ° 
क्रिया (भाव) का प्राधान्य होता है ओर जहां नाम ओर आख्यात दोनों हों 
वहां क्रिया का प्राधान्य होता है। . 
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है, तत्कि वह सिद्धशब्द स्वक्रिया के सम्बन्ध से साध्य जंसा प्रतीत होता है, इसलिए 
उसे गौण (साध्य) कहते है । | 

इस प्रकार जब सभी शब्द (सिद्ध) शन्द साध्यरूप हो जाते हैँ तो अदग्ध 
दहन' न्याय से जितना अंश अप्राप्त होता है उसी का विधान होतार । भाव यह्‌ कि 
जिस प्रकार अगि दग्ध अर्थात्‌ जले हृए अंश का दहन नहीं करता, दग्ध बिना जले 
 हृए भागकोही जलाताहै, उसी प्रकार वाक्य मे जितना भाग अन्य प्रमाणो से 
अप्राप्त (अज्ञात) होता है, उतने अंशकाही विधान किथाजाताहै ओर जो अंश 
प्रमाणान्तर से प्राप्त (ज्ञात) होता है, उसका विधान नहीं होता । जसे ज्योतिष्टोम याग 
के विकृतिभरुत ज॑से श्येनयाग प्रकरण में एक वाक्य आया है "लोहितोष्णीषाः रिवजः 
परचरन्ति"* अर्थात्‌ . लाल पगड़ी 'वाले ऋत्विज विचरण कर रह है" । भौर ज्योति- 
ष्टोम रूप प्रकृतयाग प्रकरण मँ कहा गया है--"सोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति" अर्थात्‌ 
पगड़ी धारण करने वाले ऋत्विज विचरण कर रहै है श्रकृतिवद्‌ विकृतिः कत्त व्या" 
अ्थत्‌ ्रकूति याग के समान ही विकृतियाग मेभी क्रियाय करनी चाहिए" इस 
नियम के अनुसार ज्योतिष्टोमरूप प्रकृतियाग के 'सोष्णीषाः' आदि वाक्य में ऋत्विक्‌- 
प्रचरण तथा उष्णीष का विधान प्राप्त है, अतः श्येनयाग मे उसके विधान की आव- 
श्यकता नहीं है । किन्तु ज्योतिष्टोम याग में लोहितोष्णीषा" का विधान प्रतिपादित 
(प्राप्त) नहीं है अतः श्येनयाग में "लोहितोष्णीषाः" आदि वाक्य मे केवल उष्णीष का 
लोहित्य (पगड़ी की लाली) का विधान अभिप्रेत है यही विधेय है । क्योकि अदग्ध- 
दहन न्याय से अप्राप्त का ही विधान होत है, अतः यहां "लोहितोष्णीषाः" वाक्य मे 
उप्णीष का लौ हित मप्राप्त है अर्थात्‌ पूवंवाक्य में सिद्ध नहीं है, अतः केवल उतने 
अंश का (पगड़ी के लौहित्य का) ही विधान होता है । वही विधेय है ।, 

इसी प्रकार "दध्ना जुहोति" अर्थात्‌ "दही से हवन करता है इस वाक्य में 
केवल दधिरूप साधन (करण) ही विधेय है । भाव यह्‌ कि दध्ना जुहोति' यह्‌ वाक्य 
मननिहोच प्रकरण मे आया है । इस प्रकरण क अग्निहोत्र जुहोतिः इस उत्पत्ति- 
वाक्य मे हवन तो प्रकरण सै ही सिद्ध ( माप्त) है मौर "दधि" का साधन द्रव्य होने 
से आक्षेप कर-लिया जाता है। इस प्रकार ` दही' भी प्राप्त (सिद्ध) है, भतः यहाँ 
केवल करणत्व मात्र विधेय है । इस प्रकार "दध्ना जुहोति इस वाक्य मे केवल दधि 
स्प करण कारक काही विधान होता है, क्योकि वही अप्राप्त है । 





१. "लोहितोष्णीषाः ऋत्विजः प्रचरन्ति, ` यह्‌ वाज्य श्येनयाग प्रकरण मे आया है । 
श्येनयाग' एक विकृतियाग है ओर ज्योतिष्टोम याग उसका रकृतियाग है । जहाँ 
पर यज्ञ के समस्त अंगोंका वर्णन होता है उसे ' परकृतियाग' कहते है । 
प्रृतियाग. के साथ अनेक विकृतियाग होते ह जिनमे यश्ञ-सम्बन्धी सारे 
विधि-विधानों का वणंन नही होता केवल यज्ञ के कुछ विशेष अंगों का वेन 
होता है । शेष विधान भङृतियाग के समान होते है । | 


& 
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कवचिदुभयविधिः, क्वचित्‌ विधिरपि यथा “रक्तं पटं वय' इत्यादौ 
एकविधिहिविधिस्जिविधिर्वा । ततश्च यदेव विधेयं तत्रेव तात्प्मित्युपात्त- 


स्यद शब्दस्या तात्थयं न तु प्रतीतमात्रं ।! एवं हि पूर्वो धा ति" इत्यादा- 
वपराध्थऽपि क्वचित्तात्पयं ` स्यात्‌ । 





अनुवाद- कहीं दो का विधान भी होता हे, कहीं तोन का भी विधान 
होता है । जसे लाल कपड़ा बुनो' इस वाक्य मे कभी केवल वयन (बुनना) . 
एक का विधान, कभी (पट ओर वयन कड़ा ओर वनने का) दो का 
अका कभी (लाल, कपड़ा ओर बनने का) तीन का विधान हो सकता हे । 
एसलि्ट रे विधेय होता है उसी मे तात्पयं होता है, इसलिए उपात्त 
(पठित या श्रुत) शब्द के ही अथं मे तात्पयं रहता है, उपात्त (उच्चरित) 
न होने षर प्रतीत होने वाले अथसाच्र मे नहीं । इस प्रकार पूर्वो धावति' 
अर्थात्‌ पहला (आदमी या घोडा) दौडता है" इत्यादि में कहौ अपर आदि 
अथं मे भी तात्पयं होने लगेगा । ` 


विमशं--ग्रस्थकार का कयन टै कि वाक्य में कहीं एक, कहींदो ओर कहीं 
तीन विधियां होती ह । आचायं का कथन कि किसी वाक्यमेंदो का विधन होता 
है । जसे सोमेव यजेत्‌" इस वाक्य मे 'सोम' ओौर "याग" दोनो अप्राप्त है अतः दोनों 
का विधान होता है । इसी प्रकार कहीं तीन का विधान होता है! जसे “रक्तं पटं 
वय' अर्थात्‌ "लाल कपड़ा बुनो' इस वाक्य में कभी एक रक्तगुण का अथवा कभी दो 
रक्तगुण आर पट का भथवा कभी रक्त, पट अौर वयन (बनना) ये तीनों विधेय होगे । 
इसलिए जो विधेय होता है उसी मे *तात्पयं होता दै । अतएव उपात्त (उच्चरित) 
शन्द के भथंमेदही तात्पयं होता है, क्रिसी प्रकार प्रतीत होने वाले अयं मे तात्पयं 
नहीं होता । यदि जिस किसी प्रकार से प्रतीतमात्र मे (जिस किसी प्रकार से प्रतीत होने 
वाले भथंमात्र में) तात्पयं मानते हैँ तो "पूर्वो धावति" (पहला आदमी या पहला घोडा 
दौड्ला है) इस वाक्य मे 'पूव' पद का कहीं (क्वचित्‌) अपरः आदि अथं मेंभी 
तात्पयं होने लगेगा, इस प्रकार पूर्वो धावति" का अपरो ध्षावति' इत्यादि तात्पयं 
(ओध) होने लगेगा । क्योकि पूवं शब्द से विलोम रूप मे “अपर' अथं की प्रतीति हो 
सकती है । अतः उपात्त (उच्चरित) शब्द .के अथं मे ही तात्पयं होता है, ओर अनुपात्त 
अर्थात्‌ जिस शब्द का वाक्य मे कथन (ग्रहण) नहीं होता. उस शब्द के अथं में तात्पयं 


नष होताः । 
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यत्त्‌ "विषं भक्षय मा चास्य गृहे भूडः कणाः" इत्यत्र “एतद्गृषहे न 
भोक्तव्यम्‌" इत्यत्र तात्पयंमिति स एव वाक्याथं इत्यच्यते 

तत्र चकार एकवाक्यतामुचनाथंः' 

न चारव्यातवाक्ययोद योर द्ध" द्खिभाव इति 


'विषभक्षणवाकयस्य सु हृाक्यत्वेनाद्धता कल्पनीयेति 'विषभक्षणाद पि 
दुष्टमेतवगृहे भोजनमिति सवथा सास्य गहे भ्‌डः कथाः इत्य॒पात्तशब्दाथे 
एव तात्पयंम्‌ । 


क्रय ~" - - --्‌्‌्‌_ब]--~_~ ~~~ ~~~ ---- ~~~ ~~ ~ ~~~ --~-~ ----~ 
क-म ज वामक क 


"विषं भक्षय' मे तात्पयनिणंय 

अनुवाद -ओर जो "विष खा लो,.पर इसके घर मत खाओ' यहां 

` पर इसके घर भोजन नहीं करना चाहिए" इस अथं में तात्पयं है, इस प्रकार 

वही वाक्याथ कहा जाता हे । | | 

वहां पर (उक्त वाक्य मे ) चकार (च) दोनों वाक्यों की एकवाक्यता 
के सुचनाथं हे । | 

दो तिङन्त वाक्यो मे अद्धाद्धिभाव (सम्बन्ध) नहीं हो सकता 


विषभक्षण वाक्य के सुहृद्राक्य (मित्र-वचन) होने के कारण अङ्खता 
क कल्पना करनी चाहिये, इस प्रकार “इसके घर में भोजन करना विष 
खाने से भो अधिक भयानक है" इसलिए इसके घर में किसी प्रकार (स्वया) 
भोजन मत करो' यह उपात्त (भ्राप्त) शब्द के अथं मे ही तात्पयं है । 


विमशं -- ग्रन्थकार आचायं मस्मट का कथन है कि "यत्परः शब्दः स शब्दार्थः; 

इस नियम के अनुसार वाक्य मे उपात्त शब्द के अथं मे तात्पथं होता है, ओर जहां 
पर शब्द उपात्त नहीं होता, किप अन्य प्रकार से अथं की प्रतीति हो जाती है वहां 
उक्त नियम लाग नहीं होगा । इस प्रकार यदि "वाक्य मे उपात्त शब्दाथं मेही वाक्य 
का तात्पयं माना जाता है" तो "विष खा लेना, पर इसके धर भोजन मत॒ करना 
यहां पर “शत्रू के घर" भोजन करना विषभक्षणसे भी अधिके भयंकर है इसलिए. 
इसके घर भोजन नहीं करना चाहिए" इस अथं मे तात्पयं है, मौर यही वाक्यां है, 
किन्तु इम अथं का कोई वाचक शब्द 'विषभक्षय आदि" वाक्य मे उपात्त नहीं है तो 
वाक्य मे उपात्त शब्द के अथं मे ही तात्पयं होता है' इस वात को कंसे स्वीकार किया 
जा सकता है ? इस शंका का समाधान करते ए मम्मट कहते है कि "विषं भक्षय, मा 


- मय पंचम उल्लासः | २८१ ¦ 


चास्य गृहे भूडःक्थाः' (विपयखालो, पर इसके घर मत खाना) इन दोनों वाक्यो मे 
मध्य “मा चास्य" मे चकार का प्रयोग दोनों वाक्यो की एकता सूचित करता है । इस 
प्रवरं दोनों वाक्यों की एकवाक्यता के आधार पर यह्‌ समान लिया जाता दै कि “विषं 
भक्षय" वाक्य का तात्पयं “मा चास्य गृहे भूड क्थाः' इस उपात्त शब्द के अथं मे ही होता 
हे, अनुपात्त शब्द के अथं में नहीं, अतः कोई दोष नहीं आता । 

अव प्रशन यह्‌ है कि एकतिडः वाक्यम्‌" अर्थात्‌ जहां पर एक तिडः (क्रिया) हो, 
उरे एक वाक्य कहते है" इस नियम के अनुसार "विषं भक्षय, मा चास्य गृहे भुङःक्याः' 
इसमे “भक्षय' ओर “भुड क्थाः' ये दो क्रिया होने से (दो तिडन्त पद से युक्त होने से) 
यह्‌ एक वाक्य नहीं बल्कि दो स्वतन्त्र वाक्य रहँ अतः इन दोनों वाक्यों का 
परस्पर अङ्गाङ्गिभाव सम्बन्धहो ही नहीं सकता। इसलिए दोनों की एकवाक्यता 
नहीं बन सकती, इस प्रकार “मा चास्य' मे माया हुआ 'च' (चकार) एकवाक्यता का 
मूचक नहीं है । जिस प्रकार समान होने के कारण दो गुणों का परस्पर सम्बन्ध नहीं 
हो सकता (गुणानां परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌), इसी प्रकार दो प्रधान अर्थो का भी 
परस्पर अङ्काङ्कधिभाव सम्बन्ध नहीं हो सकता क्योकि दोनो. समान रूप होते ह । इस 
प्रकार दो तिडन्त वाक्यो मे एकवाक्यता सम्भव न टठोने से एकवाक्यता के आधार प्र 
"विषं भक्षय" वाक्य मे उपात्त शब्द के अथं मे तात्पयं होता है, यह्‌ युक्ति संगत नहीं 

है । यह्‌ ग्यञ्जनाविरोधियों का पूवपक्न है । 


इस शंका का समाधान करते हुए मम्मट कहते है कि “विषं भक्षय' इस वाक्य 
को अलग वाक्य नहीं माना जा सकता क्योकि यह “सुहृद्राक्य' है । भला कोई मित्र 
, मपने मित्र को विष खाने की सलाह दे सकता है ? अर्थात्‌ नहीं ! इस प्रकार विष- 
भक्षणरूप मुख्याथं का वाघ होने से लक्षणा दारा यह लक्ष्याथं निकलता है कि “इसके 
घर मे भोजन करना विषभक्षण से भी अधिक हानिकर है' इस प्रकार विषभक्षण रूप 
वाक्यां के संगत न होने से "मा चास्य गृहे. भृडः क्थाः' (इसके घर भोजन मत करना) 
दस वाक्य के साथ उसका सम्बन्ध मानना आवश्यक हो जातादै। इस प्रकार विष- 
भक्षणरूप अथं स्वयं अनुपपन्न होने से दूसरे वाक्य का अंग वन जातादहै। इस प्रकार 
दोनों वाज्यों मे परस्पर अङ्गाङ्किभाव्र सम्बन्धः होने से दोनों की एकवाक्यता बन जाती 
है ओर दोनों वाक्यो मे एकवाक्यता होने से उपात्त शब्द के अथं मे ही तात्पयं होता 
है (उपात्तस्य॑व शब्दाथं तात्पयंम्‌) यह कथन संगत हो जाता है । 


दस प्रकार "यत्परः शब्दः स शब्दाः" इस नियम के अनुसार वाक्यं मे उपात्त 
(प्राप्त) शब्द के अथं में तात्य होता है ओर वाक्य म अनुपात्त शब्दं के अथंमें 
तात्पयं नहीं होता । व्यड ग्यां के वोधस्थल मे वाक्य मे कोई उपात्त शब्द नहीं होता, 
इसलिए “यत्परः शब्दः स शब्दाथंः' इस नियम के अनुसार तास्पर्याथं नहीं साना जा 
सकता । अतः उसके लिए व्यञ्जनावृत्ति मानना अनिवायं है । 


२५६२ | काव्यप्रकाशः 


यवि च शब्दभतेरनन्तरं यावानर्थो लभ्यते तावति शब्दस्याभिधेवः 
व्यापारः । ततः कथं श्राह्यण पुत्रस्ते जातः, ब्राह्मण कन्था ते गभिणीः 
इत्यादो हषंशोकादीनामापि न वाच्यत्वम्‌ ? कस्माच्च लक्षणा ? लक्षणीयेऽ- 
प्यर्थे वीघंदीघंतराभिधाग्यापारोणेव प्रतीतिसिद्ध : । किमिति च शभुतिलिङ्‌- 
 वाक्यप्रकरणस्थानसमाख्यानां पूरवपुषंकलीयस्त्वस्‌' ? इत्यन्विताभिधानबादेऽपि 
विधेरपि सिद्ध व्यङ्ग्यम्‌ । ` 


---=---- 





अनुबाद- ओर यदि (यह्‌ कहा जाय फि) शब्द श्रवण के भनन्तर 
जितना अथं उपलब्ध होता है, उतने में शब्द का केवल अभिधा ग्यापार ही 
है। तो हे ब्राह्मण ! तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हुआ है". ओर हि ब्राह्मण! 
तुम्हारी कन्या गभिणी है' इत्यादि वाक्यों मं हषं तथा शोक आदि फो भी 
वाच्य क्यों न माना जाय ? भौर लक्षणाको भौ क्यों मानते हो? क्योकि 
लक्षणीय अथं मे भी दीघंदीघेतर अभिधा व्यापार से ही लक्ष्याथं की प्रतीति 
सिद्ध हो जायगी ओर फिर भी भति, लिङ्ध, वाक्य, प्रकरण, स्थान, 
समास्या-में पुव पुवं को बलवत्तर क्यों माना जाता है ? इसलिए अन्विता - 
भिधानवाद में भी निःशेषच्युतेत्यादि' मे विधि की व्यङःग्यता सिद्ध 
होती है । न 
" विभशं- ग्रन्थकार का कथन रहै कि यदि शब्दके श्रवण (सुनने) के बाद 
जितना भी अथं ज्ञान) प्राप्तं होता है वहु सब केवल अभिघाष्यापार दारा ही: गम्य. 
हैः. तो € ब्राह्मण ! तुम्हारे पृ उत्पन्न हुआ है, ओर ` हे ब्राह्मण तुम्हारी कमारी 
कन्या गभवती हो गई है इन वाक्यों के सुनने.के पश्चात्‌ हषं, शोक आदि को वाच्यां 
क्यो नहीं माना जाता ? यदि “अनन्यलभ्यः शब्दाः इस नियम के अनुसार प्रमाणान्तर 
से अम्राप्त शब्द के (मनन्यलभ्य) अथं में ही अभिधा होती है, तो हषं-गोक आदि का 
तो श्रोता के मुख की प्रसन्नता एवं मलिनता आदि लिङ्क केद्वारा मनुमान कर लिया 
जाएगा । इस प्रकार हषं-शोकादि की प्रतीति मे अभिधा की आवश्यकता नहीं है ओर 
न वह्‌ वाच्य होगा । दूसरे यदि शब्द श्रवण के अनन्तर जितना भी अथं प्राप्त होता 
है उन सव मे शब्द कौ अभिधाकाही व्यापार है, एेसा मानते ह तो तुम्हारे गु 
मीमांसक लक्षणा किसलिए मानते हँ ? क्योकि लक््याथं कौ प्रतीति भ दीर्धंदीषंतर 
मर्भिधाव्यापार से हौ जायगी, अतः व्यञ्जना के समान लक्षणा भी नहीं माननी 
चाहिए । भट्टलोल्लट प्रभृति मीमांसक श्यञ्जना तो नहीं मानते, किन्तु लक्षणा को 
तो मानते ह । अतः उनके मत मे भी व्यञ्जना के समान लक्षणा की कोई आवष्यकतां 
नहीं है । भौर इसके अतिरिक्त यदि शव्द क। अभिधा व्यापार ही मानते है तो मीमांसा 


का क 
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दर्शन के "घ्‌ तिलिङ्खवावयभ्रकरणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबंल्यमथं विप्रकर्षात्‌' 
इस सूत्र मँ पूवं-पूवं की वलीयता ओर उत्तर-उत्तर की दुब लता के स्वीकार में अथं- 
वि्रकर्षत्व रूप निमित्त असंगत हो जायगा, क्योकि सभी अर्थो-की प्रतीति अभिधा से 
मानने पर श्चूति आदि प्रमाणो के अभिधेय होने से एक. साथ ही उपस्थित होने से 
पूर्वापर वलीयता-दु्बलता का कोई प्रषन ही नहीं उठता भौर न लक्षणा को आव- 
ए्यकता रहती । इसलिए मन्विताभिधानवाद में भी `निःशेषच्थुतचन्दनम्‌” भादि में 
निषेधरूप वाच्याथं से प्रतीत होने. वाले (तदन्तिकगमन रूप) विधि की व्यङ्ग्यता सिद्ध 
होती ह । 

मीमांसादशंन मे वेद को पांच भागों मे विभक्त किया गया है --विधि, म्रः 
नापघरेय, निषेध ओर अथंवाद । इनमे विधि के चार भेद बताये है--उत्पत्तिविधि, 
विनियोगविधि, अधिकारविधि गौर प्रयोगविधि । इनमे से अङ्खाङ्कखिभाव कौ बोधक. 
विधि को "विनियोगविधि" कहते है । इस विधि में द्रव्य, देवता, मनर जादि अंगों का 
किस प्रधान क्रिया (विधि, यज्ञविधि) के साथ सम्बन्ध होगा ? इस प्रकार की . शद्धा 
होने पर श्रुति, लिग आदि प्रमाणो के द्वारा (परस्पर विरुद प्रमाणो से) एक प्रमाण 
से किसी एक कीं प्रधानता ओर दूसरे प्रमाण से किसी दूसरे की प्रधानता -का प्रसंग 
उपस्थित हने पर एक के द्वारा दूसरे का वाध होता है ओर वह्‌ वाध बलवान्‌ के 
दवारा दुबल का होता है (बाधश्च बलवता दुवंलस्य क्रियते) । इनमे बलावल का निणेय 
किस आधार पर किया जाय ? इसका प्रतिपादन करने के लिए महर्षि जंमिनिने 
निम्न सूत्र लिखा है-- | 

र्तिलिगवाक्यप्रकरणस्यानसमाख्यानां समवाये पारदोवेल्यम्ंविप्रकर्षात्‌ \ 

(मीमां सादशंन ३।३।१४) 

महि के अनुपार यह्‌ विनियोजक सूत्र ह 1 श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण 
स्थान भौर समस्या-ये छः अङ्कादङ्किभाव रूप विनियोगविधि के बोधक 
प्रमाण हैँ । इन छः प्रमाणो के परस्पर विरोध रूप मे एक स्थान पर उपस्थित होने 
पर सूत्र मे उपात्त (कथित, प्राप्त) क्रम के भनु्ार उत्तरोत्तर एक के वाद दूसरे के 
विलम्ब से अथं उपस्थित करने के कारण क्रमशः उत्त र-उत्तर को दुबल भौर पूवं पूवं 
को प्रबल समञ्लना चाहिए । अर्थात्‌ श्रुति आदि छः प्रमाणो मे जिसकी अपेक्षा जो पर 
होता है उसकी अपेक्षा वह्‌ दुबल होता है । यह इन छः विनियोजकं प्रमाणो काः सथं 
समज्ञ लेना आवश्यक है-- 

१. श्रुति - श्रुति" सबसे प्रवल प्रमाण है । श्रुति का लक्षण है--्रमाणान्तर- 


` निरपेक्षो रवः शरुतिः" बर्थात्‌ अपने प्रमाण के बोघन में किसी अन्य प्रमाण कौ अपेक्षा 


न रखने वाले णन्द को श्रुति" कहते है । यह श्रुति" लिङ्ग आदि प्रमाणो की अपेक्षा 
बलवती होती है; क्योकि यह अपने अथं के बोधन मे किसी अस्य की अपेक्षा नहीं 
रखती । अथवा अङ्काङ्कखिभाव सम्बन्ध के बोधन मे अन्य भमाण की अपेक्षा न रखने 





२८४ | काव्यप्रकाशः 


वाला शन्द शति प्रमाण हैः। जंसे--्राहीन्‌ प्रोक्षति" इस वाक्य मेँ द्वितीयाविभक्ति 
रूपश्रतिः प्रमाण से ्नीहि पोक्षण कै अग के रूप में बोधित होता दहै, ओर 
प्रीहिभिजेत' इस वाक्य में (तृतीया विभक्ति रूप श्रुति! के द्वारा न्नीहि के याग के 
प्रति अंगता सिदध होती है । इसी प्रकार अग्निहोत्र प्रकरण में पठित कदाचन स्तरीरसि 
नेन््र सश्चसि दाशुषे" इस ऋचा का, दन्द्रया गाहेपत्यमुपतिष्ठते' इस शरूति के दारा 
इन्द्र शब्द के इन्दररूप अथं प्रकाशन सामथ्यं रूप लिङ्खं को बाधकर गाहुपत्य के उप- 
स्थापन में विनियोग होता है । 

२. लिङ्क- किसी शब्द के अथं विशेष के प्रकाशन सामथ्यं को "लिङ्ग कहते 
है (शब्दस्यायंप्रकाशनसामण्यं लिगम्‌) । यहां सामथ्यं का अथं "डि" है इसप्रकार 
रूढि शब्द अथेवा अथं के अथंविशेष के प्रकाशन को 'लिग' प्रमाण कटुते हँ । यह 
प्रमाण वाक्य, प्रकरण आादि प्रमाणो की भपेक्षा अधिक बलवान्‌ होता है ओर श्रुति" 
की अपेक्षा 'दुबंल है । उदाहरण जसे-- बरहिदेवसदनं दामि" अर्थात्‌ "देवतामों के बैठने ` 
योग्य कुशाभों (बर्हि) को काटता हः यहाँ पर "दामि" इस श्रूत शब्द सामथ्यंरूप 
लिग से "बहि" शब्द "लवन" (काटना) कांग होगयादहै। यहाँ'बहि' शब्द का 
रूढ कुश अथं लिया जाता है । वहि शब्द के अन्य अथं का हण नहीं होता । 

३-वाक्य- परस्पर आकाङ्क्षा के कारण किसी एक अथं मे पयंवसित 
होने वाले “पदोँ' को "वाक्य" कहते टै (परस्पराकाडः क्षावशात्ववविदेकस्मिन्नयं पयंव- 
सितानि पदानि वाक्यम्‌) । यह प्रमाण उत्तरवरत्तीं प्रकरण, स्थान मादि प्रमाणो की 
पेक्षा प्रबल भौर. श्रुति तथा लिग प्रमाणो की गपेक्षा दुबल होता है। जैसे- 
(मरनीषोमाविदं हविरजुषेताम्‌' तथा "इन्द्राग्नी इदं हविरजुषेताम्‌” इत्यादि वाक्यद्रय 
दशंपौणंमास याग प्रकरण मे आया है। यहाँ पर प्रकरणके हारा पौणंमास यागे 
"इन्द्रानी" पद को छोड़कर दोनों मन्त्रो के पाठ का मौर दशंयाग में अग्नीषोम पद 
को छोडकर दोनों मन्त्रों के पाठ का विधान प्राप्त होता है। किन्तु प्रकरण की 
अपेक्षा वाक्य के बलवत्तर होने के कारण (अग्नीषोमाविदं हविः" मन्त्र का पौणंमास- 
याग मे मौर “इन्द्राग्नी इदं हविः'.मन्त्र का दशंयाग में विनियोग होता है 1 

४: प्रकरण परस्पर आकाङ्क्षा को प्रकरण कहते हँ (परस्यराकाडक्षा 
प्रकरणम्‌) । यह्‌ 0 स्थान भौर समाख्या प्रमाणो से प्रबल ओौर 
भूति, लिग, वाक्यो की अपेक्षा दुबल होता है ! जंसे--राजसूययाग प्रकरण में मभि- 
षेचनीय नामक सोमयाग की सक्धिधि मे देवन आदि सुना जाता है--“अक्षैर्दन्यिति 
राजन्यं ति १ यहाँ पर 'देवन' आदि पाठ सान्निध्यरूप 
स्थान (प्रमाण) क ण | ध 
4 ५ श स मान्‌ का गहै, किन्तु स्थान 
वे राजसययाग के अंग माने जाते हैं । स 
इ ५ त व ए ए , कहा जाता हं (समानदेशत्वं 

९ 1 नामक प्रमाण से' प्रबल. होता 
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णिञ्च कुर रचिम्‌' इति पदयोर्वेपरीत्ये कान्यान्त्वेलतिनि कथं दुष्ट- 
त्वम्‌ ? नद्यत्रासभ्योऽ्थः पदार्थान्तरेरन्वित इत्यनभिधेय एवेति एवमादि 
अपरित्याज्यं स्यात्‌ । 





क्वि 


है) । यहाँ देश की समानता दो प्रकार की होती दै-पाठ समानदेशता ओर अनुष्ठान 
समानदेशता । इनम पाठ भी दो प्रकार का होता है--यथासंख्यपाठ ओर सन्निधि- 
पाठ) इस प्रकार यथासंर्यपाठ या सन्निधिपाठ अयवा अनुष्ठान के दवारा कृत (प्राप्त) 
सन्निधिविश्चेष “स्थानः प्रमाण है । जंसे--'शुन्धतवं दंव्याय करमणे" यह मन्त पौरोडा- 
शिक है, किन्तु स्थान" प्रमाण के वल से पाठसमानदेशता के कारण सन्नाय्यपाधों 

(अर्थात्‌ दूध-दहौ के पात्रों) के शोधन मे इसका विनियोग होता है । | 


६. समाख्या-- यौगिक शब्द को "समाख्या" कहते हँ (समास्या योगिको खः) । 
यह्‌ प्रमाण अन्य प्रमाणो की. अपेक्षा दुबल होता है । यह समाख्या दो प्रकार की 
होती है-- वैदिकी ओर लौकिकी । इनमे वंदिकी समाख्या का उदाहरण जसे- 
'होतृचमसः' इस वैदिकी समाख्या. (यौगिक शब्द्‌) से “होता चमसमक्षण का अंग 
होता है । लौकिकी समास्या याज्ञिकों द्वारा परिकल्पित होती है । जसे अध्वयु :' 
(अध्वरं युनक्ति) यचुर्वेद सम्बन्धी कमं करने वाला अध्वयुं " है अतः यजुवंद सम्बन्धी 
कमं में 'अध्वयु' का विनियोग होता है । 

इन्हीं छ तत्त्वो द्वारा यह्‌ निणंय किया जात्रा है कि किस मन्त का विनियोग 
कहाँ पर होगा । यदि इनमें विरोध होतो पूवं प्रमाण कौ अपेक्षा पर को दुबल कहा 
गया है, इसलिए पर की अपेक्षा पूवं को प्रबल मानना चाहिए । क्योकि प्रमाणो में 
अथं बोधन उत्तरोत्तर जितना-जितना विलम्ब होता है, उक्तौ करम से उन्हे उत्तरोत्तर 
दुबल कहा गया है । यदि मीमांसकं के अनुसार शब्द श्रवण के अनन्तर जितना भी 
अथं प्राप्त होगा, उन सव मे अभिधा ही होगी अर्थात वह्‌ सब अभिधा व्यापार से 
ही बोधित होगा तो उसकी अथं की प्रतीति मेँ पूर्वापर का अश्न ही नहीं उठता ती 
मीमांसा देन के श्रुति" आदि प्रमाणो के पूवंपूवं की बलवत्ता ओर्‌ उत्तरोत्तर 
की दुर्बलत मानकर जी बलाबल का निर्णय किया जाता है वह असंगत हो जायगा । 

. नित्यानित्य दोष व्यवस्था 

अनुवाद- ओर भी कुर रुचिम्‌" इन दोनों पदों को उलट देने पर 
(“हचिङ्कः.र' इस पाठ मे) काव्य के अन्तर्गत दोष क्यो मानाजतादहै? 
क्योकि यहां पर असभ्य (जश्लोल) थं अन्य पदाय के साथ अन्वित नहीं 
है, इसलिए अनभिधेय अर्थात्‌ वाच्याथं नहीं है । इसलिए ष प्रकार के ¶व 
परित्याग के योगद (परित्याज्य) नहीं माने जायमे । 
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यदि च वाच्यवाचकत्वग्यतिरेकेण व्यड ग्यव्यञ्जकभावो नभ्युपेते ¦ 
तवासाधत्वादीनां निग्यदोषत्वं क्टत्वादीनामनित्यदोषत्यमितिविभागकरण- 
मनुपन्नं स्यात्‌ । न चानुपपन्नं सरव॑स्येव विभक्ततया प्रतिभासात्‌ । वाच्य- 
वाचक-भावग्यतिरेकेण व्यड ग्यव्यंजकताश्रयणे तु व्यङ्ग्यस्य बहुविधत्वात्‌ 
क्वचिदेव कस्यचिदेव चित्येनोपपदयत एव विभाग-ग्यवस्था । 





विमशं -ध्वनिवादी आचार्यो का कहना दहै किं यदि आप केवल अभिधा 
व््रापार को ही मानते है ओर व्यञ्जना ब्यापार को स्वीकार नहीं करतेतो कुरु 
दचिम्‌' इस वाक्य को उलट देने पर “उचिकुरु' इस प्रकार पाठ हो जाने पर काव्या- 
न्त्व॑त्ती अश्लीलता दोष किस प्रकार बन सकेगा? भाव यह कि रुचिकर में 
“चिकरु' पदःलाटी भाषामेंस्व्रीकी योनि के अन्तवर्ती अंकुर (योन्यंकुर) के लिए 
प्रयुक्त होता है ओर कश्मीरी भाषा मे अश्लील अथं का वाचक ह । अन्विताभिधान- 
वादियों के मतानुसार अन्वित पदाथं में ही शक्ति मानी जाती दै, यर्हां पर "चिक 
वह॒ (अश्लील) शब्द किती भी पदाथं के साथ अन्वित नहीं है, अतः अनभिधेयही है 
अर्थात्‌. अभिधा द्वारा गम्य (बोध्य) नहीं है । किन्तु इस अथं की प्रतीति होती है । इसं 
प्रकार अभिधा का विषय (वाच्यार्थ) न होने से काव्य मे इसे वजित नहीं किया जा 
सकेगा, जवकि सभी सहूदय आलोचक इस प्रकार के असभ्य अथं के व्यञ्जक शब्द 
को काव्य में त्याज्य मानते हँ । अतः यदि आप व्यञ्जनाशक्तिको नहीं मानते हतो 
अभिधा का विषयन होने से यह अथं अवाच्य हो जायगा भीर दोष की सीमा में 
नहीं भा सकेगा, ओर दोष न होने से परित्याज्य कंसे माना जायगा, अतः व्यंजना 
वृत्ति माननी ही पड़गी । | 

अनुवाद - ओर“ यदि वाच्य-वाचक भाव से भिन्न व्यडः ग्य-व्यञ्जक- 
भाव नहीं माना जायगा तो असाधुत्व आदि नित्य दोष रहै तथा -कष्टत्व 
आदि अनित्य दोष है, इस प्रकार विभाग करना अन॒पपन्न होगा 1 किन्तु यह्‌ 
विभागौकरण अनुपपन्न नहीं है; अतः समस्त सहदयों को विभव्त रूप से 
प्रतीत होने (उक्त विभाग को मानना हौ पड़गा) वाच्यवाचकभ।व से भिल्ल 
ग्यडः गयव्यञ्जकभाव.को स्वीकार करने परे तो व्यडः ग्य के अनेक विध होने 
से कहीं पर किसौ के चित्य के फारण (नित्यानित्य) विभाग-ग्यवश्या डन 
ही जाती है। 

विमशं - ध्वनिवादी आचायोँ का कहना है कि यदि वाच्य-वाचक-भाव के 
भतिरिक्त न्यङ्‌ ग्थ-व्यञ्जक-भाव सम्बन्ध को स्वीकार नहीं किया जायगा तो काव्यणास्त् 
मे नित्यानित्य दोष कौ व्यवस्था नहीं वन सकेगी; क्योकि कान्यशास्त्र मे कुछ 
दोष नित्य माने गये है गौर कुछ अनित्य । जैसे-व्याकरणशास्व के नियमों ऊ 
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हयं मतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः । 
इत्यावौ पिनाक्थादिपदवेलक्षण्येन किमिति कपाल्यादिषदानां काव्या- 
नगुणात्वम्‌ ए 





विपरीत असाधुत्व आदि दोष रसापकषंक होने से नित्यदोष्रण माने गये र्ह। इसके 
अतिरिक्त कुछ दोष जो सवत्र नहीं रहते, वे अनित्य दोष माने गये ह । जैसे -श्रति- 
कटुत्वं आदि दोष शगार, करुण आदि रसो मे तो दोष माने गये हँ किन्त. रौद्र, वीर, 
भयानक आदि रसो में वे दोष नहीं माने जातें । इसलिए ये. अनित्य दोष कहे जते 
है। इस प्रकार व्यंग्यव्यंजकभाव को स्वीकार न करने पर उपयुक्तं नित्यानित्य 
दोष का विभाग नहीं बन सकेगा भौर यदि व्यंग्थ-व्यंजकभाव सम्बन्ध को स्वीकार 
करते हतो व्यंजना व्यापारके बल से दोषों की नित्यानित्यविभागव्यवस्था संगत 
हो जायगी । क्योकि व्यंग्याथं के व्यंजक शब्दों के अनेक अथं हो सकते ह। अतः 
व्यंजनावत्ति मानना आवश्यक है । 

अन्‌धाद--कपाल धारण करने वाले शिव के समागम को प्राना 
(षच्छा) के कारण इस समय दोनों (दो जन) शोचनीय हो गये । 

दृश्यादि श्लोक में "विनाकी' आदि पदों की विलक्षणता के कारण 
कयाली' आदि पदों की काव्यानुगुणत्व (काव्यान्‌क्लता) कंसे साना 
जाता है । ` | 

विमशे- प्रस्तुत शलोक - कुमारसम्भव" से उद्धृत है -- 

दयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागसप्राथंनया कपालिनः । 

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥। 

भाव यह्‌ कि ब्रह्मचारी का वेष धारण कयि हुए शिव तपस्या करती हुई 

पा्वंती से शिव की (अपनी) निन्दा करते हए कहते है कि हे पावती ! कपाल धारण 


करने वाले उस शंकर के समागम की इच्छा से इस समय दोनों शोचनीय हो गये है-- 


एक तो चन्द्रमा की कला ओर दूसरे तुम । यर्हा पर शिव के लिए क्पाली' शब्द का 
प्रयोग किया है । यद्यपि कपाली" ओर "पिनाकी दोनों शिव के पर्याय॒वाचक शब्द ह 
किन्तु शिव के प्रति घृणा का भाव अभिव्यक्त करने के लिए यहां कपाली “ शब्द 
का प्रयोग -उचित प्रतीत होता ओौर कामदेव को भस्म करने के अवसर पर 
वीर रस की व्यंजना के कारण "पिनाकी" शब्द क्ता प्रयोग समीचीन टै, इस हृष्टि से 
यहां पर कवि ने कपाली" शब्द का विशेष रूप से प्रयोग किया दहै। यदि व्यङ्ग्य 
व्यंजक भाव को स्वीकार नहीं करते है ओर केवल अधिधाग्पापार कोही मानते हं 
तो दोनों शब्दों का अभिधेयार्थं (वाच्याथं) एक ही होगा फिर यहां कपालीः शब्द 
का प्रयोग प्रकरण के अनुकूल है, "पिनाकी" शब्द नहीं, यह विभागव्यवस्था कंसे बन 


सकेगी, अतः यहाँ व्यड ग्य-्यञ्जकभाव मानना वश्यक है । 


२८८ | काव्यप्रकाशः 


अपि च षाच्योऽथंः सर्वान्‌ प्रतिषतु.न्‌ प्रति एकरप एवेति निथततोऽसौ ! 
नहि गतोऽस्तमकः' इत्याद वाच्योऽर्थः क्वचिदन्यथा भवसि । प्रतीयमानस्तु 
तत्तत्प्रकरणवक्त प्रतिपत्त्रादिविशंषसहायतया नानात्व भजते ¦! वथा च 
'गतोऽस्तमर्कःः' इत्यत्र सपत्नं प्रत्य वस्कन्दनावसर इति, अभधिसरण सुपक्रम्य- 
तामिति. श्राप्तप्रायक्तप्रेयानिति, कमंकरणालिवर्तामहे इति, सान्ध्यो विधि- 
र्पक्रम्यतामिति, दरं मा गा इति, सुरभयो गृहं प्रवेश्य न्तामिति' सन्तपो- 
ऽधना न. भवतीति, विक्रयवस्तुनि संह्लियन्तामिति, नागतोऽ्यापि प्रेया- 
नित्य(दिरनवधिष्यं ङ्ध योऽर्थस्तत्र तच्र प्रतिभाति । | 


णि 





शि 
वाच्य-व्यङःरय का भेद 

अनवाद -ओर भी वाच्याथं सब बोद्धाओं के प्रति एक स्पही होता 
है श्सलिए वह नियत है । (सूयं अस्त हो गया' (गतोऽस्तमकः) इत्यादि में 
वाच्यां कहं भी भिन्न रूप नहीं होता अर्थात्‌ सब जगह एक स्व हौ रहता 
है; किन्तु उस-उस (भिन्न-धित्न) प्रकरण के वक्ता एवं धोता (बोद्धा) आदि 
की विशेष सहायता से प्रतीयमान (व्यडः ग्य) अथं अनेक प्रकार का हो जाता 
है 1 जैसे “सूर्योऽस्तं गतः' इस वाक्य का ^सुयं अस्त हो गया! यहं वाच्याय 
सवके लिए एक समान (एक स्प) है किन्तु यदि युद्ध फे समय सेनाचति “सुं 
अस्त हो गया' स वाक्य का प्रयोग करता है तो इसका अथं होगा--'शत्र 
पर बलात्‌ आक्रवण करने का यही भवसर हे" । यह व्यङ्ग्याथं है । इसी 
प्रकार सन्ध्या के समय यदि कोई दूती नायिका से सुयं अस्त हो गया यह्‌ 
वाक्य कहती है तो अभिसरण के लिए तेयासे करो' यह व्यड ग्याथं होगा । 
इसी प्रकार यदि कोई सखी वासकसज्जा नायिकासे कहती है तो इसका 
मथं होगा कि तुम्हारा प्रियतम आने ही बाला है (घ्राप्तश्रायस्ते प्रेया- 
` निति) । यदि कोई मजदूर अपने साथियों से कहता है तो इसका अथं होगा 
कि "हुम लोग काम बन्द करे" \ यदि कोई सेवक धाभिक से यह वचन कहता 
है तो इसका अथ सन्ध्योपासन आदि सान्ध्य कायं का समय हो गया' यह्‌ 
अथ होगा । यदि कोई बाहर जाने वाले व्यक्ति से यह वाक्य कहता है तो 
हूर मत निकल जाना' यहु वाक्यायं होगा (बूरं मागा इति) । यदि कोई 
चरबहै से यहु वात कहता है तो इसका यह अथं होगा फि "गये घर ले 
जाभो' (सुरभयो गृह्‌ प्रवेश्यन्त(मिति) यदि दिम की गमौ चे संतप्त कोई 


मथ पचम उल्लासः | २८६ 


वाच्यव्यंग्ययोः निःशेषेत्यादौ निबेधविध्यात्मना, 

“मात्सयमुत्सायं विचाये कायसार्याः ससर्थादमुदाहरन्तु । 

सेव्यां नितस्बा किमु भूधराणामुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम्‌ ॥१२३३॥ 
इत्यादौ चंशय-शान्त-श्गायन्यतरगतनिश्चयरूपेण, 





व्यक्ति कहता है तो इसका अथं होगा कि अब धूप तेज नहीं है' (सन्तापोऽ 
धना न भवतीति) । यदि सन्ध्या के समय कोई इकानदार अपने नोकरो से 
यह बात कहता है तो “बेचने को वस्तुओं को समेट लो" यह वाक्याथ होगा, 
यदि कोई प्रोषितयतिका नायिका अवनी सद्ली से यह बात कहती है तो 
इसका अथं होगा कि “शाम हो गई, किन्तु अभी तक्‌ प्रियतम नहा आये (नाग- 
लोऽद्यापि प्रेणानिति) । इस प्रकार 'गतोऽस्तमकंः' इस वाक्य का वाच्यां तो 
एक ही होगा, किन्तु भिख्र-भिन्न अवसर पर इसका व्यङ ग्याथं अनन्त (असंख्य) 
होगा अर्थात्‌ भिन्न-भिल्न वक्ता एवं भोता के अनुसार. अनन्त. (निःसीम) 
व्यङ ग्याथं प्रकाशित होता है । ५ 
+ स्वर्पभेद से वाच्य-ष्यङ र्य का भेद-- 

अन्‌वाद- (१) निःशेषच्युतचन्दनं' त्यादि में वाच्य ओर व्यंग्य के 
कभशः निषेध ओर विधि ङ्प होने से (स्वरूप का भेद होने से वाच्य ओर 
व्यडः ग्य अलग-अलग ह) । | 

अन्‌वाद- (२) हे आर्यो ! आष मभस्सरता (असुया, पक्षपात) को 
छोडकर ओर विचार करफे मर्यादायुवेक (श्रमाणसहिते) कत्त व्य (करणीय) 
का कथन फर कि क्था पवंतों के नितम्बो (उपत्यकाओं) का सेवन करना 
चाहिए अथवा काम-वासना से मुस्कराती हुई कामिनौ नायिकाओं के नितम्बो 
का सेवन फर ? ।\१३३॥। 

. यहां षर (वाच्याथं के) संशयरूप तथा (व्यडः ग्या्थं के) शान्त रूप 

ओर श्गारी (पुरुष) श्ििसी एक के निश्चय.रूप से (स्वरूपभेद होने से 
वाच्य-्यङ ग्य पृथक्‌-पृथक्‌ हे) । 


१६ 


२९० | काव्यप्रकाशः 


कयमवनियं ! दर्पो यलिशातासिधारा- 
दलनगलितमूर््ना विद्विषां स्वीङृता भीः । 
ननु तव निहतारेरप्यसो कि न नीता 

चरिदिवमपगतागेवंल्लभा कोत्तिरेभिः ॥१२३४॥ ` 
इत्यादौ निन्दास्तुतिवपुषा स्वरूपस्य, 





अनुवाद-(३) है राजन्‌ ! आपको यह` अभिमान क्यो है कि तेज 
` तलवार की धारा से काटे गये शिर वाले शश्रुओं को लक्ष्मी आपने अपना 

ली है ? क्योकि जिसके सारे शत्र. मारे जा चुके है, एेसे. आपको प्रियतमा 
कोति को क्या इन अंगहीन (सिर कटे) पुरुषों के दारा स्वगं नहीं ते जाया 
गया 7 ॥१३४।। | 

, इत्यादि में (वाच्य के) निन्दारूप मौर (व्यडः श्य के) स्तुतिरूप होने 
से स्वरूप का भेव होने से (वाच्य-व्यंग्य अलग-अलग है) । 

विमशं  ग्रन्यकार-का कहना है कि स्वरूप भेद से भी वाच्य भौर व्यङ्ग्य 
अलग-अलग हैँ । यहां पर वाच्याथं गौर व्यड ग्याथं के स्वरूप भेद के तीन उदाहरण 
दिये गये है-- । 

(१) प्रथम उदाहरण “निशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं निभु ष्ट रागोऽध रः" इत्यादि 
श्लोक है । यहां पर वाच्याथं निषेध रूप है (कि तुम उस अधम के पास नहीं गई थी) 
भौर भ्यड ग्यां विधि रूप है (कि उसके पास रमणः करने के लिए ही गई थीं) । 
इस प्रकार वाच्याथं मौर व्यड ग्याथं के निषेध रूप एवं विधि रूप स्वरूप भेद होने से 
वाच्य-व्यड ग्य. अलग-अलग ह । 

(२) इसरा उदाहरण. 'मात्सयंमुत्सायं ० इत्यादि श्लोक है । यहाँ पर “क्या 
पर्वतो के नितम्बो का सेवन करू या कामिनी नायिकाभों के नितम्नोका? यह संशय है । 
मौर शान्त लोगो (शमप्रधान लोगों) को पवंत के नितम्बं का सेवन करना चा हिए 
तथा शछुंगारग्रधान लोगों को कामिनी के नितम्बो का सेवन करना. चाहिए, यह 
व्यङ्‌ ग्यायं निश्च रूप है । इस प्रकार संशय रूप वाच्यार्थं मौर निश्चय ङ्प व्यंग्यां 
के स्वरूप भेद होने से दोनों अलग-अलग है। । 

~ (३) तीसरा उदाहरण (कथमवनिप०" इत्यादि लोक है । यहाँ पर वाच्याथं यह 
है कि “श्या मापने तलवार से शत्रुओं के सिर काटकर उनकी लक्ष्मी हडप ली ?" किन्तु 
इसे भापको गवं नहीं करना चाहिए; भ्योकि सदेह (जीवित) आपने शत्रुभों के मर 
जै पर उनकी लक्ष्मी (सम्पत्ति ) छठीनी है; .किन्तु आपके शत्रु तो सिर कट जाने पर 
(मर जाने पर) भी आपके जीवित रहते ही भापकी प्रियतमा कीत्ति को आप से छीन ` 
कर अपने साय स्वमंले गये" श्लोक का यह्‌ वाच्याथं निन्दा रूप है।. किन्तु "आपने 





मय पचम उल्लासः | २६१ 


'पुवपश्चाडावेन प्रतीतेः कालस्य, शब्दाश्रयत्वेन शब्द-तदेकदेश- 
तदथंवर्ण॑-सं घटनाश्यत्वेन च आश्रयस्य, शब्दानुशासनन्ञानेन प्रकरणादि- 
सहाय-प्रतिभानं मंल्यसहितेन तेन चावगम इति निमित्तस्य, बोदमाज्राविदग्ध 
व्यपदेशयोः, प्रती तिमात्रचमत्कृत्योश्च करणात्‌ कायस्य, “गतोऽस्तमकं 
षत्यादो प्रदशितनयेन संख्यायाः, 

कस्य ण होड रोसो दट्ट्ण पिआइ सन्वणं अहर । 
सभमरपडमग्धाइणि वरिअवामे सहसु एण्हि ॥९३५॥ 
[कस्य वा न भवति रोषो द्ष्ट्वा प्रियायाः सव्रणमधरम्‌ । 
सश्रमरपद्धाघ्रायिणि वारितवामे सहस्वेदानीम्‌ ॥१३२५॥ | 
(इति संस्कृतम्‌) 

इत्यादौ सखीतत्कान्ता दिगतत्वेन विषयस्य चः भेदेऽपि यद्येकत्वं 

तत्क्वचिदपि नीलपीतादो भेदो न स्यात्‌ । 





शत्रगों का संहार कर दिया भौर आपकी कीति स्वगं तक पहुंच गई" यह्‌ व्यडः ग्याथं 


प्रशंसा रूप है । यहां पर वाच्य भौर व्यड ग्य के क्रमशः निन्दा एवं स्तुति रूप होने से 
स्वरूप भेद है । 


वाच्य ओर व्यङःग्य के भेद साधक कारण- 

अनुवाद- पहिले ओर पीछे होनै से काल काभेद, (वाच्य के) 
शब्दाधित होने से (तथा व्यडः याथं के) शब्द, शब्दे कदेश, शब्दां, वणं तथा 
संघटना पर आधित होने से आश्र यभेद, (वाच्याय के) शब्दानुशासन के 
ज्ञान से तथा (व्यङ्ग्य का) प्रकरण आदि को, सहायता, प्रतिमाकी 
निमलता के साय शब्दानुशासन (व्याकरण-कोशादि) के ज्ञान से प्रतोति 
(अवगम) होती है, इसलिए निमित्त का भेद, यह्‌ केवल बोद्धा है" इस 
प्रकार के व्यवहार तथा "विदग्ध अर्थात्‌ सहदय है' इस प्रकार का व्यवहार 
करने से (वाच्य के) प्रतीतिमात्र (तथा सहयो के) प्रतीति के साथ चमत्कार 
भी करने से कायं का भेद, (स्यं अस्त हो गया इत्यादि में पू॑प्रदशत रोति 
से संख्या का भेद । 

` श्रिया के व्रण (दन्तक्षत) से युक्त . अधर को देखकर किसे . कोध नहीं 

होता, इसलिए भोरे के सहित कमल के एल को.सूधने वाली ओर मना करने 
पर भौ न मानने वाली (वामे) अब फल भोगो ।॥१३५॥। 

इत्यादि मे सखोविषयक तथा उसके पति विषयक होने से विषय शा 
भेद, यदि विषय का भेद होने पर भी दोनों मे एकता (अभेद) माना ` 
जायगा, तो कहां भी नील, पीत आदि का भेद ही नहीं रहेगा । 
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विमर्ष गरन्यकार ने यहा वाच्य गौर व्यडःग्य मे भिन्नता प्रतिपादन करने के 
लिए भेद-साधक सात कारणों का उल्तेख किया है, जौ वाच्यायं भौर व्यङग्याथ मे 
भेद सिद्ध करते है । जिनका विवरण निम्न प्रकार है-- 

(१) स्व्ूपभेद--इसके तीन उदाहरण पहिले दिये जा चुके ह ` । जहां पर 
स्वरूपभेद का स्यष्टं विवरण है ¦ ¦ | 

(२) कालभेद-- वाच्य व्यंजक होने से कारण होता है जोर व्यंग्याथं कायं, 
कारण कायं से पहिले होता है, इसलिए वाच्य की प्रतीति पहिले होती है गौर व्यंग्याथं 
की प्रतीति वाच्याथं के बाद होती है । इस प्रकार काल का भेद होने से वाच्य ओर 
व्यंग्यायं अलग-अलग है । ` 

(३) आधयभेद- वाच्य का आश्चय केवल शब्द, या वाक्य होता है किन्तु 
व्य॑ग्याथं का आश्रय वाक्य, शब्द, पद, वण, संवटना आदि होता है । यही आश्चय- 
भेद है । 

(४) निमित्तभेद-- व्याकरण, कोश आदि शब्दानुशासन के ज्ञान से वाच्यां 
का बोघ होता है, इसर्िए शब्दानुशासन वाच्यायं-बोध के निमित्त रहँ भौर व्यंग्यायं 
के बोध में व्याकरण-कोशादि शब्दानुशासन का ज्ञान प्रकरण आदि का ज्ञान, प्रतिभा 
की निमंलता आदि निमित्त.होते ह । यही निमित्त-भेद है । 

, (५) कायंभेद--वाच्यायं का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति कोहो सक्ता दै, इसलिए 
उसे बोढा" कहते ई, किन्तु व्यग्याथं का ज्ञान केवल सहूदयो-को ही होता है । 
इसके अतिरिक्त वाष्याथं-बोघ से केवल अथं की प्रतीति होती है किन्तु व्यंग्या्थं 
तो चमत्कार को भी उत्पन्न करतारै। इस प्रकार वाच्यां केवल बोधमात्र का 
उत्पादक है किन्तु व्यंग्याथं.का कायं ञआनन्दाभिव्यक्ति चमत्कार भीदटै। यही 
कायंभेद है । 

(६) संख्याभेद- वाच्यरूप अथं एकविध होता है गौर व्यंग्यरूप अथं अनेक 
कार का होता है । यह भेद पहिले गतोऽस्तमकंः' उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा 
चका टै । 

(७) विषयभेद विषयभेद से भी वाच्य भौर व्यंग्य मे भेद होता है । क्योकि 
वाच्यां तो सभी.श्रोतार्मो के लिए समान (एक) होता है, व्यंग्याथं वक्ता मौर श्रोता 
आआदिके भेदसे भिन्न होता है। जैसे- किसी नायिका के अधर प्र -पुरुष कृत दन्त- 
कषत. को देखकर नायिका के पति का नाराज होना स्वाभाविकं है। किन्तु सखी हस 
बात को ताड गई भौर नायक, नायिका, पडोसिन, सौत आदि को सुनाकर कहती है 
कि कौन एसा व्यक्ति होगा जो मपनी प्रिया के अधर पर दन्तक्षत को देखकर क्रुद्ध 
नहीं होगा ? है भ्रमर-सहित कमल का एूल सुघने वाली मर मना करने पर भीन 
मानने वाली वामे अब अपने कयि काफल भोग ।' यहां पर वाच्याथं का विषय 
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उवं हि--““अयमेव हि भवो भेदहेतु्बा यद्िख्डधर्माघ्यासः कारण- 
भेदश्च" एति । 


,---_(--(--(---[--------]]] नन 


पुश्चली नायिका ह किन्तु इसके व्यंग्याथं का व्रिषय नायक आदि मनेक ह। नायक 
ऊ प्रति इसका व्यंग्याथं होगा-- इसका अधरक्षत भ्रमर के काटने से हृभा है, उसी 
का चह है, परपुशषङ़ृत दन्तक्षत' का चिल्ल नहीं है । पड़ोसियों के प्रति व्यंग्याथं 
होगा- "नायिका के भ्रमरदंश को देखकर नायक को क्रोध है, वस्तुतः नायिका 
निरपराध है ।` सौतों के प्रति व्यंग्यायं होगा-- नायिका नायक की प्रेयसी है अतः. 
उसके अधर पर श्रमरदंशकृत क्षत (व्रण) को देखकर पति का क्रोधित होना स्वाभा- 
विक है, गतः तुम्हे श्या नहीं करनी चाहिए । नायिका के भति उसके सौभाग्य का 
ख्यापन व्यंग्य है! सास आदि के प्रति इस नायिका के मधर को भौरिने काट 
खाया, अतः परपुरुषक्ृत दन्तक्षत मत समञ्ञना' व्यंग्य है । इस प्रकार मन्य के प्रति 
भो व्यंग्यथं हो सकते ह । अतः यहा वाच्य एवं व्यंग्य का विषय भेद हे । 


अनुवाद--कहा भ है “यही भेद अथवा भेव का हेतु हैजोगो 
विरुद्ध धर्मो का अध्यास (प्रतीति) ओर कारणों का भेव है \” 


विमशं- ग्रन्थकार का कहना है कि यधि इतने भेद होते हृए भी वाच्याय मीर 
व्यग्याथं को एक ही माना जायगा ओौर उसमे भेद नहीं माना जायगा तो संसार - मे 
नील-पीत पदार्थो भें नीले-पीले का भेद भी नहीं प्रतिपादित किया जा सकेगा । वस्तुतः 
समस्त दशंनों का सार अभेदवाद रहै, किन्तु अभेदमे भेद देखना ही व्यवहार का 
एकमात्र कारण होता है । जैसाकि पुराने लोग कहते हैँ कि "एक वस्तु का दुसरे वस्तु 
से जो भेद है अथवा भेद का हेतु (कारण) है वह यही है कि उनमें दो चिष् धर्मो-का 
अध्यास हो मौर कारणों का भेद हो' । भाव यह किदो भिन्न वस्तुगों मे एक वस्तु 
का धमं दूसरी वस्तु मे नहीं देखा ` जा सकता भोर एक वस्तु का कारण. दूसरी 
वस्तु का कारण नहीं. बन सकता ) जसे घट, पट मादि पदार्थो ` मे घट-पटत्वं 
खूप जो भिन्न-भिन्न धर्मो की प्रतीति होती है वह उन दोनों के कारणों से भेद होने 
के कारण ही दोनों पदार्थो मे भेद होताहै। इस प्रकार कारण भेदही का्यंभेद का 


हेतु है। 


प्रस्तुत उदाहरण मे नाधिका के मुख पर दन्तक्षत का कारण नायक हे किन्तु 
सखी उस दन्तक्षत (व्रण) का कारण भ्रमर का काटना वता रही है 1 आठ कारणभेद से 
कायं का भेद बताते हुए व्रण का कारण श्रमर-दंश बताया जा रहा है । इस प्रकार 
वाच्य ओर व्यंग्य मे विषथ भेद से भी भिन्नता सिद्ध होती है 1 
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वाचकानामथपिक्षा व्यजकानान्त न तदपेक्षत्वमिति न वाचकत्वमेव 


ठर्यजकत्वम्‌ । त ध 
किञ्च 'वाणीरकुडंग्वित्यादो प्रतीयमानम्थंमभिन्धज्य वाच्यं स्वरूपे 
एव यत्र विध्राम्यति तत्र गणीभूतग्यंग्येऽतात्पयंभ्‌ तोऽप्यर्थः स्वशब्दानभिधेयः 


प्रतीतिपथमवतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामालम्बतामिति । 





वाचक-व्यञ्जक शब्दभेद ` 

अनुवाद वाचक शब्दो को (सकेतित) अथं कौ अपेभा होती है 
किन्तु व्यंजक शब्दो को उसको अपेक्षा नहीं होती है, इसलिए वाचकत्व ही 
व्यंजकत्व नहीं हे । | | 

अनुवाद ओर भौ वानीरक्‌ जोडडीन' इत्यादि में प्रतीयमान अथं को 
अभिव्यक्त कराकर वाच्य अपने स्वरूप मे हो जहां विभ्नाम लेता है । वहां 
गुणीभ तव्यंग्य (कान्य) में अतात्पयं विषयीभ्‌त ( अर्थात्‌ जो तात्पयं का विषय 
नहं है) अर्थं भी स्वशब्द से अवाच्य ( अनभिधेय) प्रतीतिपथ में अवतरित 
होता हुआ (प्रतीतिगोचर होता हआ) किस व्यापार का विषय होगा ? 

विमशं - ग्रन्थकार का कहना है ‹कि केवल वाच्य भौर व्यंग्य अर्थो मे ही भेद 
नहीं होता, अपितु ` उसके वाचक शब्द तथा व्यजक शब्द भी अलग-अलग होते है । 
वाचक शब्दो को तो संकेतित अथं की बपेश्षा होती है; किन्तु व्यंजक शब्द के लिए 
किसी अथं की अपेक्षा नहीं रहती, अपितु निरथंक शब्द भी व्यंजक होते है । कभी- 
कभी तौ अवाचक (शब्द के अभाव में चेष्टा आदि) भी ग्यंजक होते हैँ । इस प्रकार 
वाचके ओर व्यंजक शब्द भिन्न-भिन्च होते है, इसलिए वाचकत्व को व्यंजकत्व 
(व्यंजनाव्यापार) नही माना जा सकता है -अर्थात्‌ अभिधाग्यापार्‌ को व्यंजना से 
पृथक्‌ मानना पड़गा । 

विमशं अव प्रशन यह्‌ है कि जव तक वाचकता ओौर व्यंजकता को अलग- 
अलग नहीं माना जायगा तव तक ॒व्यग्यायं जो तात्पयं का विषयीभरुत अथं नहीं 
होता, उसकी प्रतीति किस व्यापार से होगी? जसे वानी रकुञ्जाङ्डीन" अभुन्दर- 
२ के इस उदाहरण मे प्रेमिका के अगशेथिल्य रूप वाच्यां (तात्पयं विषयीभूत 
अथं) लताकुज में प्रवेश रूप व्यंग्याथं (अतात्पयं विषयीभरुत अथं) की अपेक्षा अधिक 
चमत्कार जनक हं । इसलिए चरम आस्वाद का विषय वाच्य ही होता है, व्यंग्य 
नहीं । अतः यहाँ पर व्यंग्याथं को ताल्ययं विषयीभरूत अथं नहीं कहा जा सकता, अतः 
उसके लिए व्यजना वृत्ति मानना गावश्यक है । यदि व्यंजनावृत्ति को स्वीकार नही 
किया जायगा तो बाद मेँ प्रतीत होने वले व्यग्याथं की प्रतीति किस व्यापार से 


होगी, अतः उसके लिए व्यंजना मानना आवश्यक है । 
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ननु- 

"रामोऽस्मि सवं ` सहे इति, ` | | 

"रामेण प्रियजीवितेन तु छृतं परभ्मुः प्रिये नोचितम्‌ इति, 

"रामोऽसौ विक्रमगुणैः प्राप्तः प्रसिद्ध पराम्‌. ॥ 

इत्यादौ लक्षणीयोऽप्य्थो नानात्वं भजते विशेषव्यपदेशहेतुश्च 
सति तदवगमश्च शब्दार्थायत्तः प्रकरणादिसव्यपेश्षश्चेति कोऽ्यं नूतनः 
प्रतीयमानो नाम ¦ | 


लक्षणा ओर व्यञ्जना का भेव ॑ | 
आचायं मम्मट ने यहां तक अनेक प्रमाणो दारा यहं सिद्ध करते का प्रयास किया ह 
कि व्यग्यायं कौ अतीति अभिधा द्वारा कथमपि नहीं हौ सकतीं गौर व्यंग्याथं का बोध 
करानि वाली व्यंजना शक्ति का किसी भी प्रकार अर्भिधा मे समावेश नहीं किया जा 
सकता है ! किन्तु लक्षणावादी माचार्यो का कहना है कि व्यंग्य मयं वस्तुतः कोई विलक्षण 
अर्थं नहीं है, बल्कि वह्‌ तो वैचित्ययुक्त लक्षणा ही हैः क्यों कि व्यंजना मे जो वंलक्षण्य 
पाया जाता है वह लक्षणा मे भी उपलब्ध होता है । जैसे - व्यंग्याथं एक नहीं मनेक . 
होता है, उसी. भकार लक्ष्यां भी एक नहीं ` अनेक होता है । जिस प्रकार व्यंजना 
नानां का ज्ञान कराती है उसी प्रकार लक्षणा -भी नानाथं का ज्ञान कराती है । . 
व्यंजना के समान लक्षणा मे भी अर्थान्तर सङ क्रमण मादि हो सकता है, तीसरे ` 
व्ययाय के समान लक्षयाथं की प्रतीति भी शब्द गौर अथं दोनों से ही होती है ओर 
लक्ष्यां भी व्यंग्याथं के समान प्रकरण आदि को अपेक्षा रखता है। इस प्रकार ` 
व्यंजना. के सभी तत्त्व लक्षणा में भी पये जते है \तो लक्षणासे ही काम चल 
जायगा, ग्यंजना को अलग वृत्ति मानने की आवश्यकता ही क्या है? इसी अभिप्राय 
को लक्ष्य कर मम्मट कहते है-- 
अनुवाद-- (१) जे खम हं सब कुछ सहं लगा त द्ध 
(२) ह श्य ! जिसे अपना जोवन प्रिय है, एसे रामने 
प्रेम के अनुकूल नहीं किया । 
(३) इस राम ने अपने पराक्रम के गुभों से भ वनो मे (समस्त 
लोकों मे) परम भ्रसिखि प्राप्त करलो है । र 
इत्यादि मे लक्षणीय अर्थं भी नाना प्रकार काहो सकता है, ओर 
विशेष व्यवहार का हेतु होता है ओर उसको प्रतीति भो शब्द मोर भर्थ 
के अधीन होती है तथा वह भी रकरण आदि को अपेक्ला रखता है, इसलिए 
यह प्रतीयमान (व्थेग्यायं) कौनसौ नहं वस्तु है? 
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उच्यते- लक्षणीयार्थस्य नानात्वेऽपि अनेकार्थशब्दाभिधेयवल्लिय- 


तत्त्वमेव । न खलु मुख्येनार्थेन नियतसम्बन्धो लक्षयितुं शक्यते । भतीय- 
मानस्तु प्रकरणादिविशेषवशेन नियतसम्बन्धः अनियतसम्बन्धः सम्बद्ध- 


सम्बन्धश्च दोत्यते । 





 „ कहते ह कि- लक्षणीय अथं के नानाविध होने पर भौ भनेकार्थक 
(उनेकविध अर्थ बाले) शब्दों के वाच्याथं के समान नियतरूप ही है, 

क्योकि मृख्या्थं के साथ नियत सम्बन्ध न रखने वाला अथं लक्षणा से 
बोधित नहीं किया जा सकता । व्यंग्यार्थं तो प्रकरण आदि की विशेषता के 
कारण नियतसम्बन्ध, (कहीं) अनियत सम्बन्ध ओर (कहीं) परभ्परित 
सम्बन्ध से अभिव्यक्त होता हे । 

विमशं-लक्षणावादी आचार्यों का कहना है कि व्यंजना का अन्तर्भाव 
लक्षणा भे किया जा सकता है, अतः व्यंजना वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं है । 
उन्होने इसके लिए तीन उदाहरण दिये है- 

(१) !रामोऽस्मि सवं सहे' . 

(२) रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः श्रिये नोचितम्‌ । 

(३). रामोऽसौ भूवृनेषु विक्रमगुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि . पराम्‌ । 

इन तीनों उदाहरणो में राम शब्द का वाच्याथं एक ही दाशरथि रामः है। 
किन्तु लक्ष्यां तीनों जगह अलग-अलग है । जंसे प्रथम उदाहरण में राम शब्द का 
वाच्याथं 'दशरथ पुत्र राम" है किन्तु लक्षणा द्वारा "राम" शब्द अर्थान्तर मे संक्रान्त 
होकर अत्यन्तदुःसहिष्ण्‌त्वधमेविशिष्ट राम' का बोधक हो गया है 1 यहाँ पर राम 
` शब्द का लक्ष्याथं अत्यन्त दुःलसहिष्णूत्व राम दहै जो वाच्याथं से भिन्न है । दूसरे 

` उदाहरण मे “राम शब्द का वाच्याथं तो दाशरथि राम है" किन्तु लक्ष्यां तो 

निष्करुणत्वादिघमं विशिष्ट राम" है । इस लक्ष्याथं का बोध लक्षणा के द्वारा होता 
है । इसी प्रकार तीसरे उदाहरण मं भी राम शब्द लक्षणाके द्वारा अर्थान्तर में 
संक्रमित होकर खरद्ूषणादिहन्ता राम" रूप लक्ष्यां का वोध कराताहै। इस प्रकार 
इन तीनों उदाहरणो मे राम शब्द का वाच्याथं तो दशरथपुत्र राम" ही है किन्तु तीनों | 
के.लक्ष्याथं अलग-अलग है । इस प्रकार यहाँ लक्ष्याथं भी व्यग्याथं के समान अनेकाथंक 
हे 1 अतः व्यंजना को अलग शक्ति मानने की वथा आवश्यकता है ? ` 

इसके अतिरिक्त व्यग्याथे के समान लक्षयाथं भी अर्थान्तरसंक्रमित ओर मत्यन्त 
तिरस्छृतवाच्य रूप विशेष व्यपदेश का हेतु हो ` सकता है । तीसरे व्यंजना के समान 
लक्षणा भी शब्द भीर्‌ जय दोनो के अधीन होती है। चौथे जिस प्रकार ग्यजनां 
करण भादि की अपेक्षा रसती है, उसी प्रकार लक्षणा भी प्रकरण आदि की अपेक्षा 
रखती है । इस प्रकार लक्षणा भौर व्यंजना दोनो की समान स्थिति होने से लक्षणा 
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तन्न “अत्ता एत्य' इत्यादौ नियतसम्बन्धः, कस्स वा ण होई रोसो" 
 इत्यादावनियतसम्बन्धः। 
विपरीअरणए लच्छी बर्हं दद्टूण णाहिकमलट्ठ । 
हरिणो दाहिणणमणं रसाउला स्चत्ति द्क्केईं ।॥९३६॥। 
[ विपरीतरते लक्ष्मीन्रं ह्याणं दष्ट्वा नाभिकमलस्थम्‌ । 
हरेर्दक्षिणनयनं रसाकुला क्षटिति स्थगयति ॥१२३६९।१ | 
| (इतिसंस्कृतम्‌) 
इत्यादौ सम्बद्धसम्बन्धः। अत्रहि हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सुर्यात्मकता 
ग्यज्यते । तल्निमीलनेन सूर्यास्तमयः, तेन पद्मस्य संकोचः, ततो ब्रह्मणः 
स्थगनम्‌, तत्र सति गोप्याद्धस्यादशं नेन अनियन्नणं निधुवन-विलसितमिति। 











के द्वारा काम चल जायगा, इसलिए व्यंजना नामक नया व्यापार मानने की क्या 
आवश्यकता है ? यह पूवं पक्ष हुमा । | 

मम्मट उपयुक्त युक्तियों का खण्डन करते हँ कि यद्यपि लक््याथं भी व्यंग्याथं 
के सभान अनेकायंक होता है तथापि वह्‌ अनेकाथंकता व्यंग्याथं की अनेकाथंकता के 
समान नहीं होती, मपितु अनेकाथंक शन्द के वाच्याथं के समान रायः नियतरूप 
होता है अर्थात्‌ अनेकाथंक शब्द के एक अथं भे नियन्त्रित हो जाने से वह॒ नियत रूप 
होता है । दूसरे मुख्याथं से असम्बद्ध मर्थं की प्रतीति लक्षणा केद्वारा हो ही नहीं 
सकती जबकि व्यंजना के द्वारा मुख्याथं से असम्बद्ध † थं की प्रतीति.भी हो जाती 
है  -इसलिए लक्षणा वाच्य के समान -नियत सम्बन्ध होता है ओर व्यंग्याथं कहीं 
नियतरूप, कहीं अनियत सम्बन्ध भौर कहीं सम्बद्ध सम्बन्ध वाला होता है । इन तीन 
प्रकार के नियत सम्बन्ध, अनियत सम्बन्ध ओौर सम्बद्ध सम्बन्ध का सोदाहरण स्पष्ट 
विवेचन अगले अनुच्छेद मे किया जा रहा हे । 

अनुवाद - उन (तीन प्रकार के व्ययो) में अत्ता अत्र निमज्जति 
(उदाहरण सं° १३७) मे नियत सम्बन्ध वाला (व्यंग्य है) ओर “कस्य न 
भवति रोषो' (उदाहरण सं० १३५) मे अनियत सम्बन्ध वाला (व्यंग्य हे) । 

(विपरीत रति के समय (विष्णु के) नाभिकमल धर स्थित ब्रह्मा को 
देखकर लक्ष्मी सुरत से आकुल (सुरत से निवत्त होने मे असमथ) भगवान्‌ 
विष्णु के दाहिने नेत्र को तुरन्त बन्द कर देती हे ।१३६। 

इत्यादि मे सम्बद्धसम्बन्ध अर्थात्‌ परम्पराकृत सम्बन्ध ह । यहां पर 
हरि" पद से विष्णु के दाहिने नेत्र का सूयं रूप होना व्यक्त होता हे । 
उसके बन्व करने से सुर्यं का भस्त होना मौर उससे कमल का बन्द होना 
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न च-- 
अत्ता एत्य णिमज्जदइ एत्थ महं दिअहए पलोएहि । 
मा पहिअ ! रत्तिजन्धञ ! सेज्जाए महं णिमज्जहिसि ॥१३७1 
[श्व रत्र निमज्जति अश्राहं दिवसके प्रलोकय । 
ना पथिक रात्र्यन्ध शय्यायां मम॒ निसंक्ष्यति ॥१२३७॥) 
्‌ (इतिसंस्कृतम्‌ ) 
ऋ भ ------------- 
लौर उससे ब्रह्मा का ठक जाना (ग्यङ ग्य है) । इस प्रकारे ब्रह्मा के कलल 
के अन्दर बन्द हो जाने पर (तत्र सति) गोपनीय अंगों के दिखाई न देने से 
अबाघ रूप से सुरत-विलास ` (निधुबन-विलास) (व्यड ग्य) है \ 
विमशं - यहा ग्रन्थकार का कयन है कि व्यंम्याथं. प्रकरण आदि के.बल से 
कहीं नियतसम्बन्ध वाला, कहीं अनियत-सम्बन्ध ॒वाल। ओर कहीं सम्बद्ध सम्बन्ध 
वाला होता है । तीनों का क्रमशः उदाहरण देते है - जसे- "अत्ता अत्र निमज्जति' 
इत्यादि श्लोक मे वाच्यायं के द्वारा पथिक कोखाट प्र अनेका निषेध कियाजा 
रहा है किन्तु व्यंजना के द्वारा “खाट पर आने का निमन्त्रण रूप व्यंग्याथं ध्वनितं 
हो रहा है । इस प्रकार यहा पर दोनो वाच्याथं भौर व्यंग्याथं मे परस्पर विरोधं के 
अत्यन्त प्रसिद्ध होने से नियतसम्बन्ध व्यंग्याथं है। इसके अतिर्क्ति कस्यवान 
रोषो भवति" इत्यादि उदाहरण मे वाच्याथं का सम्बध तो नायिका सेह किन्तु 
व्यंग्याथं का सम्बन्ध नायक, पड़ोसिन, सौत, सास आदि अनेक मे हो सकता ह । इस 
प्रकार वाच्याथं गौर व्यंग्याथं का विषय भेद होने से यहाँ अनियतसम्बन्ध व्यंग्याथं ह । 
सम्बद्धसम्बन्ध अर्यात्‌ परम्पराकृत सम्बन्ध का उदाहरण "विपरीत रते' 
इत्यरदि है 1 यहां पर वाच्याथं के साथ व्यंग्याथं का परम्पराक्ृत सम्बन्ध है । जहां 
पर बाच्याथं के साथ सम्बद्ध परम्परा के कारण एक सम्बन्ध से एक अथं की प्रतीति 
हो गौर सम्बद्ध अथं के सम्बन्ध से दूसरे अथं की प्रतीति भोर उसके सम्बन्ध तीसरे, 
चौये आदि अनेक.अर्थो की प्रतीति हो, वहां परम्पराकृत सम्बन्ध होता है । जसे 
अस्तुत उदाहरण मे /हरि' पद से विष्णु के दक्षितरनेत्र का (शशिसूयं नेवम्‌ के भनुसार 
सूयं का) तथा उसके बन्द होने से सूर्यास्त होना ओौर सूर्यास्त होने से कमल का 
मदना मौर कमल के मुदने से ब्रह्माजी. का कमल के अन्दर बन्द हो जाना तथा 


ब्रह्मा के कमल के.अन्दर छिप जाने.से गोपनीय अंगोंकेन दिखा देते से अबाध 
सुरतविलास आदि परम्परागतं व्यंग्य 'है । | 


9 मौर व्यड ग्याथं का दितीय भेद -- 
ओर न-- । 
अनुवाद-अरे रतोधी वाले पथिक ! यहां (भेरी) सास लेटती 
। ओर यही. मे (लेटती हू), दिन में हौ अच्छी तरह देख लो, हे पथिक ! ५ 
मे कहं मेरी खाट पर न गिर पड़ना ॥१३७॥ 


कि 
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इत्यादौ विवक्षितन्यपरवावच्ये. ध्वनौ मुख्यार्थबाधः, तत्कथमत्र 
लक्षणा र 

 लक्षणापासपि व्यञ्जनमवश्यमाश्रयितव्यमिति प्रतिपादितम्‌ । यथा 
च समयसन्यपेक्षाऽभिधा । तथा मुख्या्थब्राधादित्रयसमयविशेषसव्ययेक्षा 
लक्षणा, अतएवाभिधापुच्छभ्‌ ता सेत्याहुः \ 








इत्यादि विवक्षितन्यपरवाच्य (अभिधाम्‌लक) ध्वनि मे मुख्याथं हौ 
है, तो यहा लक्षणा कंसे हो सकती है 


विमशं- यहां पर ग्रन्थकार का कथन दहै कि मुख्याथंवाधके होने पर ही 
लक्षणा होती है, विना मुख्याथंवाध के लक्ष्याथं का बोधो ही नहीं सकता । यहाँ 
कोई कुलटा स्त्री वटोही से कह रही है कि 'है बटोही ¦ तुम दिन मे ही अच्छी तरह 
देख लो, यहाँ मे सोती ह, यहाँ मेरी सास सोती है, तुम्हें रतौधी है, अतः कहीं भूल 
से रात मेतुम मेरी खाट पर न गिर पड़ना यृह्‌ वाच्याथं हैँ ओर निषेधरूप 
वाच्याथं है, किन्तु वाच्याथं (मुख्याथं ) का यहाँ वाध नहीं होता, वह कुलटा तो रत 
से अपने खाट पर आने के लिए पथिक को निमन््रणदेरहीदहैकिदहे बटोही ! रातमे 
तुम मेरीखाट परही मा पड़ना। यह्‌ व्यंग्याथं विधिरूप हं! इस भकार यहां 
व्यंग्याथं वाच्याथं से भिन्न है, ओर उसकी प्रतीति. विना मुख्याथं बाधकेहो रही हे, 
अतः व्यंग्याथं लक्षयाथं से भी भिन्न है। अतः उसकी प्रतीति के लिए व्यजना्ृत्ति 
मानना आवश्यक है । 


तृतीय. भेद-- 
अनुवाद- लक्षणा मे भौ व्यञ्जना का आश्रय अवश्य लेना पडता 
है, यह बात पहिले द्वितीय उल्लास में प्रतिपादित कौ जा चको हे । 


विमशं- यदि यह कहा जाय कि लक्षणा की बीज अन्वयानुपपत्ति ही नही 
अपितु नागेशभदट्ट के अनुसार (तात्पर्यानुपपत्ति' भी है । उपयु क्त प्रकृत उदाहरण 
(अत्ताअव्र आदि) मे तात्पर्यानुपत्ति के कारण मूख्याथं का बाध माना जा सकता है मौर 
इस प्रकार यहाँ ्ितीय ` अथं की प्रतीति लक्षणा केद्वारा मानी जा सकती हं! 
इस आशंका का समाधान करते हए मम्मट कहते है कि जिस प्रयोजन विशेष कौ 
प्रतीति कराने के लिए लक्षणा का आश्रय लिया जाता है, किन्तु केवल शब्दं से गम्य 
उस प्रयोजन के विषय मे व्यंजना के अतिरिक्त गोर कोर व्यापार नही होता, अतः 
लक्षणा मे भी प्रयोजन को वोध कराने के लिए व्प्रजना का आश्रय (सहारा) लेना 
अनिवायं होगा । 
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न च लक्षणात्मकेव ध्वननम्‌, तवनुगमेन तस्य व्शंनात्‌ । न च तदनु- 
गतमेव, अभिधावलम्बनेनापि तस्य भावात्‌ । नचोभयामुसार्थेव, अवाचक- 
वणनुसारेणपि तस्य दृष्टेः । न च शब्दानुसार्यव, अशब्दात्मकने्नविभागा- 
वलोकनादिगतच्वेनापि तस्य प्रसिद्धेरिति अभिधातात्पयलक्षणात्सकव्यापार- 
 श्रयातिवत्तं ध्वननादिपययो व्यापरोऽनपह्ववनीय एव । 





चतुयं भेद-- 
 अनुवाद- भौर जसे अभिधा संकेतग्रह कौ अपेक्षा रखती है, इसी 

प्रकार लक्षणा भी मुख्याथबाध आदि तोन प्रकार के सम्बन्ध विशेष की 
अपेक्षा रखतो है । इसलिए वह्‌ लक्षणां अभिधा की पुच्छरूप है, फेला 
कहते हे । 

विमशं-उपयुक्त कथन का तात्पयं यहटहै कि जिस प्रकार अभिधामें 
संकेतग्रह मावश्यक माना गया है उसी प्रकार लक्षणा मे भी मुरुयाथंवाध, मुख्याथं से 
सम्बन्ध गौर रूढ या प्रयोजन इन तीन हेतुओओं की आवश्यकता है । मुख्याथंबाधादि 
हेतुओ के बिना लक्षणा अपने अथं (लक्ष्याय) का बोध नही कंरा सकती । इसीलिए 
लक्षणा को अभिधा का पुच्छभ्रूत कंहा गया है । इस प्रकार लक्षणा सदा अभिधा के 
पचे चलती है, किन्तु, व्यंजना सदा लक्षणा के पी नहीं चलती, क्योकि अभिघा- 
मूला व्यजना भी होती है जिसमें लक्षणा का कोई स्थान नहीं होता, अतः वहं व्यंजना 
लक्षणा से भिन्न है । इसी प्रकार लक्षणा मुर्याथंवाधादि हैतुओं की अपेक्षा रखती है 
ओर व्यजना मुश्याथंवाधादि हैतुमो की अपेक्षा नहीं रखती; अतः वह व्यंजना लक्षणा 
से भिन्न है, उसका लक्षणा मे अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता । 


अनुवाद-ओौर व्यञ्जना लक्षणात्मकं (लक्षणारूप) नहं हे; क्योकि 
उस (लक्षणा) के पश्चात्‌ उस (व्यञ्जना) का (व्यापार) देखा जाता है । 
ओर यह लक्षणानुगत भी नहीं है; क्योकि अभिधा. के अवलम्बन ते भी वह्‌ 
विद्यमान रहता है । यह (व्यञ्जन-व्यापार) दोनों अभिधा ओर लक्षणा का 
अनुसरण करने बाला भी नहीं है, क्योकि अवाचक (निरथंक) वरो के हारा 
भी ५ देखा जाता है ओर वह व्यञ्जना शब्दानुगामिनी भौ - नहीं है, 
क्योकि शब्द से भिन्न नेत्र प्रान्त के अवलोकन (कटाक्षपात) आदिसे भो 
व्यज्जनए-न्यापार प्रसिद्ध है । इस प्रकार अभिधा, तात्पयं जर लक्षणा न 
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तीनों व्यापारो सेः भिन्न ध्वनन, भ्यञ्जन .आदि पर्यायवाचक (नामक) 
` व्यापार क! अपलाप नहीं किया जा सकता । 


विमं आचायं मम्मट का कहना है कि व्यंजना लक्षणा रूप नहीं है अर्थात्‌ 
लक्षणा को व्यंजना नहीं माना जा सकता;. ` क्योकि लक्षणा की प्रतीति हो जान के 
बाद व्यंजना"की प्रतीति होती है । व्यंजनाः लक्षणा का अनुसरण नहीं करती, क्योकि 
व्यंजना तो अभिधामूला भी होती है जहां लक्षणा का कोई स्थान भी नही होता 1 
इसके अतिरिक्त यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता कि व्यंजना सदा अभिधा या लक्षणा 
दोनों में. किसी एक का -अनुसरण करने वाली है, क्योकि व्यंजना तो अवाचक 
(निरथंक) वर्णो केद्वारा भीदेली जाती ह ओर वणंमात्र में भी होती है तधा 
कोमल, परुषं मादि वर्णों से माधूर्यादि गुणो की व्यंजना होती है ओर उसके द्वारा 
रसादि की भीं व्यंजना हो जाती है । इसके अतिरिक्त यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि व्यंजना सदा शब्द का अनुसरण करने वाली होती है 1 अर्थात्‌ व्यजना सदा 
शब्दानुगामिनी नहीं होती, अपितु अशब्द रूप भ्रूकटाक्ष आदि से भौ व्यंग्य अथं की प्रतीति 
दिखाई देती है जषा कि कहा जाता है कि नायिकाने नेत्र के इशारे से मनोगत.भाव 
को प्रकट कर दिया । यह्‌ व्यंजना का ही व्यापार है। इस प्रकार अभिधा, लक्षणा 
एवं तात्पयंशक्ति इन तीनों शक्तियों से भिन्न ध्वनन, व्यञ्जन, चोतन,. प्रकाशन, 
्रत्यायन, बोधन आदि पयायं (नाम) वाला व्यंजना व्यापार का अपलाप नहीं किया 
जा सकता अर्थात्‌ व्यंजना व्यापार को स्वीकार करना अत्यावश्यक है । 

मम्मट ने 'व्यंजना लक्षणा से भिन्न है ओौर उसका अन्तर्भाव लक्षणा में नहीं 
किया जा सकताः इस प्रकार लक्षणा. गौर व्यंजना के भेद-साधक छः यक्तियों का 
संक्षेप में निम्न प्रकार विवेचन किया है ` 

१-- लक्षणा में मुख्यां बाध होना आवश्यक है किन्तु व्यंजना मे मुख्थाथं 
बाध होना भावश्यक नहीं है । 

२- लक्षणा मुख्याथंवाधादि देतुओं के बिना नहीं हो सकती, इसलिए उसे 
अभिधा का पुच्छभ्रूत कहा गया है किन्तु ग्यंजना मे इसकी कोई आवश्यकता 
नही है। | 

३--अभिघा ओर लक्षणा में एक. शब्द से अनेक अथां की प्रतीति नियत- 
सम्बन्ध वाली होती है । जवकि व्यजना मे अथं नियतसम्बन्ध' अनियतसम्बन्ध ओर 
प्रम्परित सम्बन्ध वाला होतारै। ५ 

४-- व्यंग्याथं लक्ष्यां के सप्रय नहीं, अपितु उसके पीछे होता है! 

५- व्यंजना केवल लक्षणामूलक ही नहीं; बल्कि अभिधामूलक सभी 
होती है\ | 

६- व्यंजना कहीं निरथंक वर्णों से कही कटाक्षादि संकेतो से भी 
होती {है । 
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'अखण्डधिनिर््राह्यो वाक्यायं एव वाच्यः, वाक्यमेव च वाचकम्‌! 
इति येऽप्याहुः, तैरप्यविद्यापदयतितेः पदपदाथंकल्पना कतत व्यवेति तत्पक्ष ऽ- 
वश्यम॒क्तोदाहरणादौ विध्यादिग्यंड ग्य एव । 


माननया ज्‌ का आः = = क अ च 
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अखण्डाथंवाद ओर व्यञ्जना 

यहाँ तक आचायं ने अभिहितान्वयवादी कुमारिलभट्ट, अन्वित.भिधानवादी 
प्रभाकरगुरु, दीघंदीघंतर अभिधाव्यापारवादी भट्टलोल्लट तथा मुकुलभट्‌ट प्रभृति 
व्यजना विरोधी मीमांसकं के मतोंका खण्डन कर व्यंजना की स्थापना का सफल 
प्रयास किया है । इसके बाद ग्रन्थकार वेदान्ती, वयाकरण भौर नैयायिक के मतोंको 
उपस्थित कर तथा समीक्षा के साथ उनके मतां का खण्डन कर व्यंजना की स्थापना 
का प्रयास करेगे । 

वेदान्ती ओर वयाकरण दोनों ही अखण्डाथेवाद को स्वीकार करते है गौर 
दोनों ही व्यंजनावाद के विरोधी हैँ । यहा पर ग्रन्थकार ने अखण्डाथंवाद का प्रति- 
पादन कर वेदान्ती ओर वयाकरण दोनों के मतोंकी समीक्षाकीदहै। वे ग्रन्थकार के 
अनुसार वेदान्ती भौर वयाकरण दोनों ही अखण्डाथंवाद को स्वीकार करते है । 
उनका कहना है कि तात्विक दृष्टि से वाक्य अखण्ड है ओर ये अखण्डवाक्य पद- 
पदाथं के विभाग की कल्पना के विना अखण्ड स्फोटरूप वाक्याथंकेबोधकेरहै, 
अखण्डबुद्धि से निग्राह्य परब्रह्म ही वाक्याथं है ओौर यही वाच्यां है तथा मखण्डः 
वाक्य ही वाचक है तथा अखण्डवाक्याथं ही वाच्यहै। इसीकी समीक्षा मम्मटने 
अगले अनुच्छेदम कीरहै। 

अनुवाद जो (वेदान्ती या वेयाकरण) यह्‌ कहते हँ छि अखण्डबुद्धि 
से ग्राह्य वाक्यायं ही वाच्य है ओर अखण्डवाक्य हौ वाचक है उन्हें भी 
अविद्या (अज्ञान) को स्थिति में व्यवहार की दशा मे पद-पदाथं की कल्पना 
करनी ही पड़गी, अतः उनके मत में भी “निःशेषच्युनतन्दनम्‌' इत्यादि 
उदाहरण मे विधि आदि व्यङ्ग्यहीहै। 

विमशं-त्रह्मवादी वेदान्ती एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म' इस श्रुति के आधारः एक- 
मात्र अलण्ड ब्रह्म की सत्ता स्वीकार करते है ओौर वाह्य-जगत्‌ की सत्ता का निषेध 
करते है । उनके मतानुसार अखण्ड बुद्धि के द्वारा ग्राह्य परब्रह्मरूप वाक्याथं को 
वाच्य कहा जाता है ओर अखण्डवाक्य को वाचक कहते है । इस प्रकार वेदान्ती 
वाक्य को अखण्ड मानते है । उनके मत मे संसगंगोचर प्रमिति का जनकं वाक्य 
अखण्डायथं' कहलाता है (संसगं गोचरभ्रमितिजनकत्वमखण्डायंत्वम्‌) तदन्‌सार समस्त 
लक्षण वाक्य संसगं गोचर प्रमिति के जनक होने से (अखण्डाथं' वाच्य कहलाते है । 
इस प्रकार उनके मत मे 'तत्वमसि' वाक्य भी अखण्डाथं वाक्य कहा जाता है । 
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कुछ वेदान्ती अखण्डाथं ' व क्य की व्याख्या दूसरे प्रकार से करते ह । उनके 
मतानुसार जहाँ पर वाक्य का क्रिया-कारक भावरूप खण्डों में विभाजन न किया 
जा सके, उसे .अखण्डवाक्य' कहते हैँ । उनके मत मे एकमात्र ब्रह्म सत्य है ओर 
नानारूप से दृश्यमान जगत्‌ मिथ्या है ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या) 1 अतः उनके मत में 
धरम-घमिभाव तथा क्रियाकारकभाव. मादि सम्बन्ध भो मिथ्याहै । इस प्रकार वेदान्त 
मे परब्रह्म को छोडकर सभी कुछ असत्‌ (मिथ्या) है। अतः उनके मतानुसार 
वाच्यां, लक्ष्याथं, व्यड ग्याथं, वाचक, लक्षक ओर ग्यजक शब्द तथा अभिधा, 
लक्षणा, व्यंजना आदि तथा अखण्ड भौर सखण्ड वाक्य भी असत्‌, मिथ्या ह; किन्तु 
व्यवहारकाल मे उन्हे भी अखण्डवाक्ष्य की सत्ता स्वीकार करनी पडती है । अतः 
वेदान्त के अनुसार सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य श्रह्म सत्यं जगम्मिथ्या" "तत्त्वमसि" 
"एकमेवादितीयं ब्रह्म "नेह नानास्ति किञ्चन" इत्यादि वाक्यों से अखण्डवुद्धि' ही 
उत्पन्न होती है । उस अखण्डवुद्धि से ग्राह्य . परब्रह्म ही वाक्यां है, वही वाच्याथं है 
मौर वही वाचक शब्द भी दै । इसी को ग्रन्थकार ने निम्न पंक्तियो मे कहा टै- 

'मखण्डयुखिनिर्ग्राह्यो वाच्यां एव वाच्यः" ` वाच्यमेव वाचकम्‌" 

, वेदान्तियो के समान वयाकरण भी अखण्ड वाक्य को मानते है, किन्तु वे 
वेदान्तियों के ब्रह्म के स्थान पर स्फोटरूप शब्द ब्रह्य को स्वीकार करते ह । उनके मता- 
नुसार वाक्य में पदों का अलग-षलग को अथं नहीं होता मौर पदो मे वणं को अलग- 
अलग नहीं माना जा सकता । पुरा वाक्य (सखण्ड वाक्य) ही भथवान्‌ होता है- 
जंसा कि भत्त हरि ने वाक्पदीय मे कहा है- 

पदे न वर्णा विन्ते वणेष्ववयवा न च। 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥ 
(वाक्पदीय १।७३) 
जिस प्रकार ब्राह्मणकम्बलः इस वाक्य मे ब्रह्मणं का कम्बलः यह्‌ पूरे 
वाक्य का मथं है । ब्राह्मण या कम्बल पद का कोई अलग अथं नहीं होता। इसी 
प्रकार .वाक्य मे पदों का अलग-अलग कोई अथं नहीं होता । यही भखण्डवाक्याथं 


` है। उनके मतानुसार प्रकृति-प्रस्यय आदि का विभाग तो बालकों की शिक्षा के लिए 


है । इस प्रकार कोई भी व्यक्ति पहिले असत्य सागं पर चलकर फिर सत्य को प्राप्त कर 
सकता है- । 


उषायाः शिक्षमाणानां बलानामपलालना, 
सस्ये वस्म नि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥ 
इस प्रकार दोनों मतो मे समानता. है मौर दोनों अखण्ड वाक्य को मानते है । 
इसलिए ग्रन्थकार ने दोनों मतो की समीक्षा एक साथ निम्न प्रकार की है- 
ग्रन्थकार का कहना है कि जो वेदान्ती या वयाकरण अखण्ड बुद्धि के ग्राह्य 
वाक्याथं को वाच्य गौर अखण्ड वाक्य को वाचक मानते है उन्हे भी संसार में व्यवहार 
दशां में पद-पदायं की कल्पना करनी ही होगी । भाव यह्‌ कि वेदान्ती लोग जिस 
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ननु वाच्यादसम्बद्ध तावल्न प्रतीयते । णतः कुतश्चिद्‌ यस्थ कस्यधि- 
रथस्य प्रतीतेः प्रसङ्कात्‌ । एवं च सम्बन्धाद्‌ ज्य ग्यव्णजञ्जकभावोऽप्रति- 
वन्धेऽवश्यं न भवतीति ग्याप्तत्वेन नियतध्सिनिष्ठत्वेन च धिशरूपात्लिङ्का- 
ल्लिद्धिन्ञानमनुमानं यत्‌तदर.पः पयंवस्यति । 
न ~न. 
प्रकार अखण्ड ब्रह्म को मानते हुए भी. व्यवहारदशा मे हश्य जगत्‌ की सत्ता. को 
स्वीकार करते है उसी प्रकार अखण्ड वाक्य को स्वीकार करने पर भी उन्हे भी पद- 
पदाथं की कल्पना करनी ही पड़ती है । इसी प्रकार वैयाकरणो को भी ` पद, वणं. 
आदि के विभाग की कल्पना करनी ही पड़गी अर्थात्‌ वैयाकरण लोग अखण्ड वाक्य 
स्फोट को स्वीकार करते ह किन्तु परमार्थतः वे उसमें व्ण, पद मादि के विभागको 
स्वीकार नहीं करते; किन्तु व्यवहार काल मे उन्हँं भी प्रकृति-प्रत्यय की कल्पना तो 
करनी ही पडती है, इस प्रक!र॒ग्यवहारकाल में ` वैयाकरणो को भी व्यंजना-व्यापार 
स्वीकार करना ही पड़ता है, क्योकि वाक्य के अवयवभूत पद या वणंमेभीतो 
व्यंजना तो रहती ही है, कभी-कभी वाक्य.मे एक पद या एक वणं भी व्यंग्याथं को 
प्रकट करता ही है । | 
इस प्रकार 'निःशेषच्युतचन्दनं' इत्यादि उदाहरण मे निषेध वाक्य से जो विधि- 
रूप अथं प्रतीत (ध्वनित) होता है वह व्यंजना का ही विषय है! इसलिए विधिरूप 
अथं ही व्यंग्य है।. | व | | 
अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक लोचन मे वेदान्ती भौर वैयाकरणो के उपयुक्त 
सिद्धान्त को निर्न शब्दों मे अभिव्यक्त कियारै, उनका कहनाहै कि जो विद्वान्‌ 
अविभक्त स्फोट, वाक्य . तथा अविभक्त अथं (अखण्ड अथं) को मानते हैँ उन्हे भी 
व्यवहार दशा में (अविद्या के मागं में) इन समस्त प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा । 
व्यवहार मागं को छोड़ देने पर अर्थात्‌ जागतिक व्यवहार से ऊपर उठ जाने पर सभी 
। कुछ अद्वत्‌ ब्रह्म ही है" इस बात को तत्त्वालोक ग्रन्थ के रचयिता शास्त्रकार नहीं 
जानते ये, यह बात नहीं है अर्थात्‌ यह वात हमारे शास्त्रकार भानन्दवद्ध न जानते ये, 
अतः सांसारिक दशा में पद-पदाथं की कल्प व्यंग्य अथं (व्यंजना वृत्ति) को तो मानना 
ही पड़गा । | , | 
 चेऽप्यविभक्त स्फोटं ` वाक्यं तदथं चाहुः, तैरप्यविघ्चापदपतितेः सर्वेयमनु- 
सरणीया प्रक्रिया । तदुत्तीणेत्वे तु रवं ` परमेश्वरायं ब्रह्म त्यस्मच्छास्त्रकारेण न न 
विदितं तत्वालोकं श्रर्थं विरचयतेरयस्ताम्‌ ।' 
महिममटट का अनुमितिवाद ओर व्यञ्जना- 
ग्रन्थकार ने यहां तक व्यञ्जना विरोधी मीमांसक, वेदान्ती गौर वैयाकरणो के 
मते के उपस्थान के साथ खण्डन कर व्यञ्जनावाद की स्थापना की है । मब व्यञ्जना- 
विरोधी नैयायिक महिमभट्‌ट के मत को उपस्थित कर उसकी समालोचना कसते है । 
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महियभट्ट सैयायिक थे 1 उन्होने ध्वनि को मनुमान मेँ अन्त्भावि कर ध्वनिवाद का 
खण्डन किया है । उन्होने व्यंजना, व्यङ्य, अभिग्यक्ति, व्यंजक आदि को अनुमान 
के पेद सें समाहित सना है । आचायं उनक्रे मत की समीक्षा इस प्रकार करते है 


अनुवाद--(पुर्दयक्ष) वाच्य से असम्बद्ध अथं कौ तो प्रतीति नहीं 
होती \ क्योकि (वाच्य से असस्दद्ध अथं कौ प्रतीति मानने पर) जिस किसी 
सी द्ाट्द चै जिस किसी भी अर्थं की प्रतीति होने लगेगी । इस प्रकार 
सम्बन्ध से होने बाला व्यडः ग्य-ग्यञ्जक-भाव व्याप्ति के विना (अप्रतिबन्धे) 
अवश्य ही नहं हो सकता । इसलिए उ्याप्तियुक्त मर्थात्‌ ` व्याप्त (सपक्ष मे 
रहने ये धक्षसत्व) ओर नियत (अर्थात्‌ विपक्ष मे न ठोना विपक्षव्धावृतत्व) 
तथा धलिनिष्ड (पक्षसत्व) तीनों रूप वाले लिंग से लगौ (साध्य) का जो 
क्षाचरूप अनुमान है उसी रूप मे,पयंवसित होत? है । 


विमशं--आचायं महिमभट्ट व्यंजना को अनुमान मे अन्तर्भाव मानते ह । 
उनका कहना है कि वाच्याथं से असम्बद्ध अथं कौ प्रतीति . नहीं हो सकती; क्योकि 
यदि वाच्य से असम्बद्ध अथं की प्रतीति मानते दै तो जिस किसी भी शब्द से 
जिस किसी भी अथं की प्रतीति होने लगेगी । इस प्रकार इसकी एकं व्याप्ति वन 
जाती है कि "जहां -जहाँ व्यडः ग्याथं की प्रतीति होती है वहां -वर्हां वाक्य का सम्बन्ध 
अवश्य रहता है (यन्न यश्च॒ व्यड ग्यार्यभरतीततिः तत्र तत्न वाच्यसम्बन्धत्वम्‌) ! यह 
अन्वय व्याप्तिहै। इसी प्रकार व्यतिरेक व्याप्ति भी होती है--*जर्हा-ज्हां वाच्य 
का सम्बन्ध नहीं होता, वहाँ -वर्हां व्यडः ग्याथं की प्रतीति नहीं होती (यन्न यत्र वाच्य 
सम्बन्धाावस्तन्र तन्न व्यंग्यायंप्रदीतेरमावः) यह्‌ व्यतिरेक व्याप्ति है 1 अनुमान में पक्ष- 
धर्मता का होना भी आवश्यक है लिङ्क (हेतु) का पक्ष मे रहना "पक्षधमता' है । 
अनुमान मे लिङ्क के तीन रूप होते ह पक्षसत्त्व, सपक्षसत्व ओर विपिक्षव्यावृतत्त्व ! 
ये तीनो जिसमें होते ह वह शुद्ध हेतु कहलाता द । जो शुद्ध होता -है पसे पक्ष रूप 
तथा सपक्ष म अवश्य रहना चाहिए ओौर विपक्ष भे उसका अभाव रहना चाहिए । 
इनमे से एकं भी रूप की न्यूनता होने पर टैत्वाभास हो जाता है ! यहां पर वाच्य का 
सम्बन्ध लिङ्ख है ओर व्यडः ग्याथं की धरतीति साध्य (लिङ्धी) है। व्याप्ति. के साय 
पक्षसत््व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृतत्त्व रूप त्रिविध लिङ्ख से लिद्धी (साध्य व्य्‌ ग्याथे 
की प्रतीति) काजो ज्ञान होता है, उसे अनुमान' कहते ठँ) इस प्रकार:व्यङग्य 
व्यंजक भाव फी प्रतीति भी अनुमान का विषय दै 1 इस प्रकार जव अनुमान कै द्वारा 
व्यंग्य-व्यंजकभाव गताथं होता है तो उसके लिए व्यजना वृत्ति भानने क क्या आव्‌- 
ष्यकता टै ? । 


२० 
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तथाहि-- | 
भम धम्मि वीसद्धो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण । 
गोलाणईकच्छकुडंगवासिणा दरिअसीहेण ॥१३८॥ 


[च्म धाभिक । विश्वस्तः सख श्वाययमारितस्तेन ! 
गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिहेन १३८१] 
(इतिसंस्कृतम्‌) 
अत्र गहे श्वनिवृत्या मणं विहितं गोदावरीतीरे {सिहोवलग्घे- 
रश्रमणमनुमापयति । यद्‌ यद्‌ भीरुभ्रमणं तत्तद्भूयकारणनिवत्यपलब्धि- 
पू्वेकम्‌, गोदावरीतीरे च सिहोपलब्धिरिति व्यापकविरुढोषलब्धिः । 





जैसे कि- 


. अनुवाद- है धामिक ! आप विश्वस्त होकर (निर्भयपू्वंक) यहाँ 
धूमे; क्योकि गोदावरी नदी > कटार के क्रु ज मे रहने वाले उस उद्धत सिह 
नै उस कुत्ते को आज मार डाला ।\१३८॥ 

अनुबाद - (वुत्ति) यहां पर कृत्तं के न रहने से धर में रमण का 
विधान किया गया है, जो गोदावरी नदी के तट पर सिह कौ स्थिति के 
शान से मण-निषेध का अनुमान कराता है । जो जो भीरं का रमण 
है बह वह भय के कारण के अभाव के ज्ञानपुवंक है ओर गोदावरी नवी के 


तेट पर सिह की उपलब्धि (उपस्थिति) है, इसलिए ्यापकविरुद्ध 
(व्यतिरेकव्याप्ति) कौ प्रतीति होतो है । 


 विमशं- प्रस्तुत उदाहरण गाथासप्तशती से लिया गया है। गोदावरी नदी 
के तट प्रर किसी उद्यान में कोई प्रेमी अपनी प्रेमिफा कै साथ रमण करने भया करता 
था । उसी समय कोई धर्मात्मा साधु वहाँ पूजा क लिये एूले चुने आया करता था । 
साधु के भनेसेउन दोनों की प्रणय लीला में वाधा पड़ती थी। इसलिए उस चतुर 
नायिका ने उस साधु को वहाँ (गोदावरी के तट पर) आने से रोकने के लिए साधु 
से इम प्रकार कहा कि हे साधु ! भव. तुम निष्चिन्त होकर धूमो, क्योकि उस कुत्ते 
को, जौ तुम्हे देखकर भ्रुका करता था, उसे देलकर गोदावरी के कछार में रहने वाले 
सू लार तिह ने मार डाला । यहाँ पर नायिका के इूस॒प्रकार कहने का अभिप्राय 


यह्‌ था कि परहिते तो यहां एक कुत्ता रहता था जो तुम्हे देखकर भका करता था, 
गौर तुम उसमे उरते रहते थे, किन्तु अब तो यहां सिह रहने लगा, इसलिए तुम्हे अद 
शूल ताडने या चूमने नहीं जाना चाहिए, नहीं तो शेर तुम्हे भी मार डालेगा । 
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यह पर अव तुम निश्चिन्त होकर धूमो", क्योकि उस खू खार शेर ने उस कुत्ते 
को मार डाला जो तुम्हें देखकर भूकता था । भाव यह कि अव तुम निर्भीक होकर 
घूमो, अव तुम्हे कुत्ते का भय नहीं है क्योकि कृत्ते को शेरने मार डालाहै1 यह्‌ 
वाच्यां है । "अभी तक तो वहाँ कुत्ता ही रहता था, किन्तु अब तो वहां शेर आ गया, 
अतः अब तुम वहां भूलकर भी मत जाना, नहीं तो शेर खा जायगा यह्‌ व्यड ग्याथं 
है । यहाँ पर वाच्याथं विधिपरक है ओर व्यग्थाथं निषेधपरक । व्यंजनावादियों के 
मतानुसार यहां पर “रमण करना" विधिरूप वाच्यां हँ मौर श्रमण-निषेध' निषेध 
ल्प व्यंग्या्थं है । इस प्रकार दोनों मे साध्य-साधन भाव होने से अनुमान का विषय 
है । महिमभट्ट के अनुसार यहां अनुमान के द्वारा भ्रमण-निषेध रूप व्यंग्याथं को 
सिद्धि हो जायगी, उसके लिए व्यंजना मानने सेक्या लाभ इस प्रकार व्यंजना 
विरोधी आचायं महिमभट्ट के अनुसार अनुमान के द्वारा व्यङःग्याथं की सिद 
हो जाती है, उसके लिए व्यजना की आवश्यकता नहीं है । 

प्रस्तुत उदाहरण अनुमान का विषय किंस प्रकार है, इसका विवेचन करने के पूवं 

अनुमान के तत्त्वौ को समज्ञ लेना आवश्यक प्रतीत होता है । अनुमान के मुख्यतः दो तत्त्व 
है- व्याप्ति मौर पक्षधमेता । हेतु (धूम) मौर साध्य (जग्नि) के साहचयं नियम को 
व्याप्ति कहते है । यह व्याप्ति भी दो प्रकार की होती है -- अन्वय-व्याप्ति मौर ठ्यतिरेक- 
व्याप्ति । “यत्र यत्र वहिः तत्र तत्र धूमः" यह्‌ अन्वय व्याप्ति है ओर “यत्र पत्र बह्व भावः 
तत्र तत्र धूमाभावः" यह व्यत्तिरेक व्याप्ति है । अनुमान का दूसरा तत्त्व है--पक्षधमता । 
पक्ष मे साध्य का होना पक्षधमेता है (पक्षे साध्यसिद्धिः पक्षधमंता) । अनुमान मे तीन 
हेतु होते है पक्षसतत्व, सपक्षसत्व ओर विषयव्यावृतत्व । इनमे प्रथम दहेतु पक्षसत्त्व 
है । जिसमे साध्य सन्दिग्ध अवस्था मे रहता है, उक्तको पक्ष कहते है (संदिग्धसाध्य- ` 
वान्‌ पक्षः) 1 ओर जिसमें साध्य निश्चित अवस्था मे रहे, उसे सपक्ष कहते हैँ 
निर्चितसाध्यवानु सपक्षः) । जहाँ पर साध्य का अभाव निश्चित हो, विपक्ष्यावृतत्तव 
कहते है (निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्षः) । जसे पवंत (पक्ष) मे अग्नि रूप साध्य 
सन्दिग्ध अवस्था मे है ओर जिसमे साध्य निश्चित अवस्था मे रहता है उसे सपक्ष 
कहते है । (निश्चितसाध्यवान्‌ सपक्षः) । जैसे महानस में अग्नि अवश्य रहती है । इनं 
तीनों रूपों से युक्तं हेतु शुद्ध हेतु कहलाता है । अनुमान मे इन तीनों हेतुभों का होना 
आवश्यक है । इसमें से किसी एक भी धमं के न रहने पर हेत्वाभास हो जात्ता है । 
इस प्रकार पक्षसत््व, सपक्षसत्त्व, विपक्षव्यावृतत्त्व रूप ॒हेतुत्रय (लिङ्ग) इस साध्य 
(लिङ्गी) का अनुमान होता है 1 इस प्रकार ्रमण-निषेध रूप व्यंग्याथं काभी वोध 
भी अनुपान के द्वारा हो जायगा । अनुमान का रूप निम्न प्रकार होगा-- 

इदं गोदावरोतीरं (पक्षः) 

भीरश्मणायोग्यं (साध्यः) . 

भयहेतुसिहत्वात्‌ (दतु) 


फान्तारवत्‌ (रष्टान्त) 
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| अघ्रोच्यते-भीररयि गुरोः प्रभोर्वा निदेशेन, त्रिकानुरागेण, अन्येन 
चयंभतेन हितुना सत्यपि भयकारणे ससतीत्यनेकान्तिको ` हेतुः! शुनो . ` 

वभ्यदपि वीरत्वेन सिहान्च॒विभेतीति विषडोऽपि \ गोदावरीतीरे 


सिहसद्धावः प्त्यक्षादनुमानाह्ा न निश्चितः अपितु वचनात्‌ । न च वचनस्य 
प्रामाण्यमस्ति ` अर्थेनाप्रतिबन्धा दित्यसिद्धश्च । तत्कथमेषं विधाड तोः 


साध्यसिद्धिः । 
~ 

यहाँ पर गोदावरी का तट "क्ष" है, भीरु-भ्रमण की अयोग्यता . साध्य है, 
भय का हेतु सिंह का होना तु" है ओर कान्तार (जंगल) दृष्टान्त है । इसकी व्याप्ति 
निम्न प्रकार होगी- 

(क) यत्र यत्र भयकारणं तत्र तत्र भीरश्रमणा योग्यत्वम्‌, यथा वनम्‌ (अन्वय- 

व्याप्ति) ॑ 9 
(सल) यत्न यत्र भीरुघ्रमणायोग्यत्वं न (भीरश्रमणं) तत्र तत्र भयकारणाभाव- 
ज्ञानपूवंकम्‌, यथा गृहम्‌ (व्यतिरेकव्याप्तिः) 

इस प्रकार यहां पर गोदावरीतट "पक्ष" है, भ्रमणाभाव साध्य हे, भय का 
कारण सिह" हेतु है गौर बल उदाहरण (सपक्ष) तथा धव र' उदाहरण (विपक्ष) दै । 
यहा पर गोदावरी नदी के तट पर श्रमण का निषेध अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो जाता 
है, इसलिए व्यंजना वृत्ति मानने कौ कोई आवश्यकता नहीं है, यह पूरवंप्न हमा । 

अनुवाद- इस पर (पुवंपक्ष के खण्डन) कहते है भीर पुरुष भौ 

गुड अथवा स्वामी (प्रभु) की आज्ञा से, प्रिया के अनुराग से अथवा इसी 

प्रकार के अन्य कारण से (हेतुना) ` भय का कारण होने पर घूमता हैः 
इसलिए हेतु “अनेकान्तिक' है । श्रत्ते से डरता हुमा भी वीर होने से सिह 
से नहीं डरता इस प्रकार "विरुद्ध" (हेत्वाभास) है \ गोदावरी नदी के तट 
पर {सह्‌ का होना प्रत्यक्ष मथवा अनुमान के दारा निश्चित नहीं है किन्तु 
केवल स्री के वचन से ही, (उसका ज्ञान होता है) ओर अर्थं के साथ ` 
(वचन का) प्रतिबन्ध न होने से वचन का प्रामाण्य नहीं है, इसलिए सिद ' 
(हेत्वाभास भी) है । तो इस प्रकार दोषग्रस्त हेतु से साध्व की सिद्धि कंसे 
होसक्तीहै? ज 

किमघं यहां ष्यंअना-विरोधी महिमभदु के मत का खण्डन करते हुए 
आचार्यं मम्मट क्ते ् कि महिमभटु ने मपने साध्य की सिद्धिके लिएजोहेतुदियि 


ह बेष्ैतु नष्टी, वत्कि हेत्वाभास ह। यहां पर म्रन्थकार अनैकान्तिक, विरश्ड ओर 
जलिड़ नामक देत्वाभास प्रस्युत करते &। | | 
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(१) अनैकान्तिक हेत्वाभास -जसाकि पहिले बताया जा चुका है कि प्रत्येक 
शुद्ध हेतु मे पक्षसत्त्व, सपक्षसत्त्व ओर विपक्षव्यावृतत्त्व इन तीनो ख्पों का होना माव- 
ष्यक दै, यदि इनमें से किसी एक रूप का अभाव होता है तो वह हेतु नही, अपितु 
"हेत्वाभास" हो जाता है । यहां पर भय के कारण सिहोपलस्धि को भीङ के अश्रमण 
(भ्रमणनिषेध रूप साध्य) का हेतु बतलाया गया है, किन्तु व्यभिचार दोष युक्त होने 
से यह "अनैकान्तिक" हेदु है (सव्यभिचारोऽने कान्तिकः) मर्थात्‌ जहां पर शुद्ध हेतु के 
तीन सूपां भ से 'विपक्तव्यावृत्तव रूप धमं का अभाव पाया जाता है, उसे 
"अन कान्तिक' हेत्वाभास कहते दै । यहाँ पर. शुद्ध हेतु न होने से “जहां जर्हां भय का 
कारण होता है वहां बहाँ भीदभ्रमण नहीं होता' ओर “जहां जहां भीरभ्रमण होता है 
वहाँ वरहा भय के कारण का अभाव हो" इस प्रकार की कोई व्याम्त ह नहीं बनती । 
 कथोकि भय के कारण होते हए भी गुर की आल्ञासे, प्रभु (स्वामी) के बदेल.से .. 
मथवा प्रिया के अनुराग से भीर भी गोदावरी के तट पर धूम सक्ता है, इस भ्रकार 
यहाँ पर “अर्नकान्तिक' हेत्वाभास ह । | 
(२) विख्ड हेर्वाम्ास- साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाले देतुको 
विरुद्ध हेत्वाभास कहते है (साध्यविपर्यासव्यःप्तो -हेतुविरुडः) । भाव यह कि जहां पर 
हेतु साध्य के मभाव को सिद्ध करे, वरहा "विरूढ" हेत्वाभास होत। है । जसे यहाँ पर 
'स्रमण-निषेध साध्य है भौर उसका हेतु सिहोपलच्धि है । यहा पर सिहोपलच्धि रूप 
हेतु जमण-निषेध' (अश्रमण) के मभाव (अर्थात्‌ श्रमण). को भी सिद्ध कर रहा हैः 
क्योकि क्रृत्ते से डरने वाला होने पर भी वीरपुरुष भेर से नहीं डरता । अथवा कुत्ते 
के मारने से कोई यश नहीं मिलेगा, मौर शेर के मारने पर यश को प्राप्ति होगी, 
इसलिए शेर के होने पर भी. वह्‌ वहां घूम सकता है । अतः भय का कारण सिहोप- 
लब्धि (सिहसद्‌भाव) अश्रमण (भ्रमण-निषेध) का हेतु नहीं हो सकता । इसलिए यहां 
विरुद्ध हेत्वाभास ह । | | 
(३) असिद्ध हैत्वाभास--जो हेतु पक्ष (अश्रय) मे न हो, उसे असिद्धः 
हेत्वाभास कहते है (यो हेतुराश्चये नावगम्यते, स स्वरूपासिद्ध) । यहां पर “सिहोष- 
लन्धिरूप हेतु गोदावरी के कछाररूपी पक्ष (आश्रय) मे होना असिद्ध है; क्योकि 
गोदावरी के कछार में सिह का होना न तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है गौर न अनुमानं 
प्रमाण से ही निश्चित है अर्थात्‌ किसी ने (धामिक ने) वहां पर न सिह को देखा है 
भौर न अनुमान के द्वारा ही निश्चय किया है । वत्कि एक कुलटा नारी के कथन से 
सिह का होना ज्ञात हो रहा है ओर उस कुलटा नारी के वचन मेँ प्रामाणिकता ही 
क्या है ? हसलिए गोदावरी केक्छठार मे शेर का होना निश्चित नहीं है । इस प्रकार 
सिहोपलब्धिरूप हेतु के गोदावरी-कच्छरूप "पक्ष" मे निश्चित रूप से गृहीत न होने से 
'मसिद्ध' हेत्वाभास है । । 
इस प्रकार उक्त अनुमान का - हेतु (सिहोपलब्धि) भनेकान्तिक, विरद तथा 


९१० | फाव्यप्रकफाशंः 


तथा निःशेषच्युतेत्यादौ गमकतया याति चन्दनच्यवनादीन्युपात्तानि, 


् 


तानि कारणान्तरतोऽपि वन्ति, अतश्चात्र व स्नानका्यत्वेनोक्तानी ति 


नोपभोगे एव प्रतिबद्धानीत्यनेकान्तिकानि । 
व्यक्तिवादिना चाधमपदसहायानामेषां व्यञ्जकत्वसुक्तम्‌ । न चात्रा- 
धमत्वं भ्रमागप्रतिपन्नमिति, कथमनुमानम्‌ । एवं विधादथदिवंविधोऽथ 
उपपपत्यनपेक्षत्वेऽपि प्रकाशते इति व्यवितिवादिनः पुनस्तदद्षणम्‌ । 
` इति काव्यप्रकाशे ध्वनिगुणोभूतव्यडः ग्यसङ्कोणं भेदनिणयो नाम पञ्चस 
उल्लासः ॥॥*॥ | 
__ ~ ~ ~ क स 
असिद्ध नामक हैत्वाभास रूप दोष से दुषित होने के कारण साध्य (्रमण-निषेध) की 
सिद्धि नहीं कर सकता । .अतः अनुमान कौ उक्त प्रक्रिया से गोदावरी-कच्छ पर धार्मिक 
के भ्रमण-निषेध का अनुमान नहीं किया जा सकता है, क्योकि अनुमान का हेतु दोष- 
पूणं है । इस प्रकार जो अनुमानवादी महिमभदटर अनुमान दारा भ्रमण-निषेध की प्रतीति 
कराकर व्यंजना का खण्डन करते हैँ उनका अनुमान ही हेत्वाभास दोष से दूषित होने 
के कारण श्रमण-निषेध रूप साध्य की सिदि-नहीं करा सकता । अतः श्रमण-निषेध रूप 
व्यंग्धा्थं की प्रतीति के लिए व्यंजना-वृत्ति को स्वीकार करना अत्यन्त जाव्यक है । 
अभिनवगुप्त के अनुसार यहाँ पर श्रम" का वाच्याथं है - तुम्हें अनुमति दे दी गई, तुम्हारे 
घूमने का समय आ गया हैओौर व्प्रडग्याथं है-एूल-फल लेने के लिए तुम्हारा 
श्रमण उचित नहीं है । इसी प्रकार "विश्चन्धः' पद का वाच्याय है तुम्हारे भय 
का हेतु कुत्ता नष्ट हो गया, अब विश्वस्त हो जाओ गौर व्यडः ग्याथं है-- “अभी तक 
तो तुम्हे केवल कृत्ते से भय था, किन्तु अब वहाँ शेर भी आ गया {है अतः तुम्हे 
आश्वस्त नहीं रहना चाहिए 1 “स शुनकोऽद्य मारितस्तेन का वाच्याथं है जिसके 
भय से तुम काँपते थे, उस कुत्ते को आज ही उदत शेर ने मार डाला है, मौर व्यंग्याथं 
है- शेर ने आज ही कृत्ते को मारा है, इसलिए अभी कहीं गया नहीं है, वहीं पर 
है । अतः अव तुम्हे वहा नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वह उद्धत शेर तुम्हे भी मार 
डालेगा 1 इस प्रकार यहाँ वाच्याथं विधिपरक है ओर व्यङ ग्याथं निषेधपरक । 
अनुवाद--इस प्रकार निःशेषच्युतचन्दनम्‌' इत्यादि मे जो चन्दन- 
च्यवन (चन्दन का! छटना) आदि को सम्भोग के ज्ञापक (गमक) के रूपं मे 
कहे गये है, वे अन्य कारणों से भी हो सक्ते ट । इसलिए यहां 
(निःशेषेत्यादि उदाहरण भे) हौ ये स्तान के कार्यरूप मे कटे गये है, इसलिए 
उपभोग में हौ व्याप्त (सम्बद्ध ) नहीं है, इसलिए अनेकान्तिकि है! ` 
अनुवाद-ओर व्यञ्जनावादी ने अधम' पद की सहायता से इन 
खन्दन-्यनादि को व्यञ्जकता बतलाई.है ! छन्तु शह 'अघसत्व' प्रमाणो 
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से सिद्ध नहीं है, तो इससे अनुमान कैसे हो सकता है ? व्याप्ति आदि को 
अवेक्षा च्त्यि बिना ही “इस प्रकार के अथं से इस प्रकार का अथं प्रकाशित 
होता है' यह मानने वाले व्यञ्जनएवादी के मत मे वह्‌ दोष नहीं होता । 

विम ज्रम धाभिक' इत्यादि उदाहरण मे मदिमभट दारा प्रतिपादित 
अनुमान प्रमाण का खण्डन करने के पश्चात्‌ बरन्थक्ाार अत “निःशेषच्युत °" इत्यादि 
उदाहरण मे अनुमान कां निराकरण करते हए घ्वनि (व्यञ्जना) की सिद्धि को गड हे । 
अनुमितिवादी भाचायं महिमभट ने 'नि-शेषच्युत' इत्यादि उदाहरण में चन्दन-च्यवन 
(चन्दन का छूटना) भादि को उपभोग का गमक्‌ (अनुमापक) माना है अर्थात्‌ 
अनुमान के गमक मे चन्दन-च्यवन आदि केदेतु माना दै, किन्तु चन्दन-च्यवन 
(चन्दन-छूटना) आदि केवल उपभोग से ही नहीं होते अर्थात्‌ केवल सम्भोग सेही 
चन्दन, कुक. मलेप आदि नहीं टत, वल्कि स्नान आदि अन्य कारणों से भी ट 
सकते है । इसलिए "निःशेषच्युत' इत्यादि उदाहरण मे चन्दन-च्यवनादि स्नान कायं 
क्के रूप मेँ प्रतिपादित है । इसलिए उपभोग के साथ तो चन्दन-च्यवनादि की व्याप्ति 
ही नहीं बनती , (यत्र यत्र चन्दन-च्यवन दीनि, तत्र तत्र उपभोगः) । इस प्रकार 
चन्दन-च्यवन आदि को साध्य (उपभोग) के देतु नही, वल्कं मनंकान्तिक हेत्वाभास 
रूप है । इसलिए 'निःशेषच्युत' इत्यादि उदाहरण मे अनमान केदारा विधिरूप 
(सम्भोग रूप) अथं की सिद्धि नहीं हो सकती, अतः उसके लिए व्यञ्जना शक्ति 
माननी पड़गी । 

अव भ्रश्न यह है कि यदि यह्‌ कहा जाय कि चन्दन-च्यवृनादि सम्भोग रूप 
ग्यङ ग्याथं के हेतु नहीं है तो वे उपभोग कौ प्रतीति कंसे करा सक्ते ह ? इस पर 
कहते है किं 'निःशेषच्युत' इत्यादि उदाहरण मे व्यञ्जनावादी ने अधम' पद की 
सहायता से चन्दन-च्यवनादि को ˆ व्यंजकत्व बतलाया है । इसी प्रकार अनुमानवादी 
महिमभदु के मत मे भी अधम' पद को सहायता से चन्दन-च्यवनादि को सम्भोग के 
अनमान में हेतु मान लिया जायगा भौर (अधम पदं की सहायता से अनुमान की 
सिद्धि हो जायगी, तव व्यंजना कौ क्या आवश्यकता ? इस पर व्य जनावादी कहते हैँ 
कि यहाँ पर नायक का “अधमत्व' किसी त्यक्ष या अनुमान नमा से सिद्ध नही 
होता है, यह्‌ ठतो एक कुलटा का कचन होने से अभ्रमाणिक है भर नायक अधम हैया 
नहां, इस प्रकार पक्षधमंता का सन्देह हे अतः यह्‌ हेतु सन्दिग्धासिद्ध है । इस भकार 
सन्दिखासिद्ध हेतु होने के कारण अनुमान के द्वारा साध्य की सिद्धि कंसेही 
सक्ती है ? | 

अब प्रश्न यह है कि “यदि “जधम' पद सन्दिग्धासिद्ध होने से अनुमान नहीं 
` करा सकता तो ष्यंजना पक्ष मे भी उस अधम" पद्‌ से सम्भोग" रूप व्यग्याथं कीं 
प्रतीति कैसे होगी ? भौर चन्दन-च्यवनादि उपभोग मे व्यजक कंसे हो सक्ते 
इस्‌ प्रश्न का समाधान करते हुए अन्थकार कहते है कि ग्यजना में किसी व्याप्ति आदि 
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की भआवर्यकता नहीं होती । यही तौ व्यंजनावाद की विशेषता है कि विना किसी 


उपपत्ति के (उपपत्यनपेक्षत्वेऽपि) ही सहृदयो के अनुभव के आधार पर इस प्रकारः के 
वाक्याथं से इस प्रकार का व्यंग्यरूप अथं प्रकाशित होता ह ! अर्थात्‌ नायिका के 
दारा नायक को “अधम कह देने से तथा दती के द्वार चन्दन-च्यवन भादि के उद्‌- 
चान रूप वाधरयाथं से दूती का नायक के साथ रमणरूप व्यंग्याथं की प्रतीति होती है । 

सुधासागरकार का कथन है कि वकतृ-बोद्धन्य आदि के वंशिष्ट्यके कारण 
उपपत्ति के मभाव में भी व्यग्याथं की प्रतीति हो जाती है, उप्के लिए किसी व्याप्ति 
आदि की आवश्यकता नहीं है, वह्‌ तो सहदय-संवेद्य है इसलिए यहां कोई दोष नहीं 
है । इस प्रकार वाग्देवतावतार आच यं मम्मट द्वारा स्वीकृत व्यंजना का अपलाप 
ब्रह्मा भी नहीं कर सकते-- ६ 
| न॒ चोपपत्यनयेक्षत्वेऽपि व्यंग्यप्रतीतावतिप्रसंग॒ इति वाच्यम्‌, वकत्रादि- 
` वंशिष्ट्यस्य नियामकत्वात्‌ । एवं चावार्गोचरब्रह्मवोधिकेयमलौकिकीवृत्तिर्वाग्देवताः 
(मम्मटाऽ) ङ्गीकता व्यंजना ब्रह्मणाऽप्यपालयितुमशक्येति सुधीभिमेन्तव्यम्‌ \” 

आचाय विश्वनाथ ने काव्यप्रकाशदपंण मे मम्मट के व्यंजनावाद का समथंन 
करते हुए लिखा है 

“प्रती तावन्यथोपपत्ते रेव व्यित (व्यंजना) कल्पनादिति कव्यपुरषाचतारस्य 
निखिलशास्त्रतस्ववेदिनः श्रीमदानन्दवधं नाचाथस्य पुथक्‌ व्यंजनान्यापारस्थापनमिति 
सवंमवदातमिति ।" | क ` 

इस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदिकृत काव्यप्रकाश की हिन्दी व्याख्या का 
पचम उल्लास समाप्त हुआ ॥*५॥ 
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ष्क याक वा 
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(सू० ७०) शब्दाथंचित्र यत्पुवं काच्यद्टयञु सहत ' 
गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिर्चित्राथंशब्दयोः ॥४८॥। 
न तु शब्दचितरेऽथंस्याचित्रत्वम्‌, अथं चित्रे वा शब्दस्य 


णि ~~~ 





बढठ उल्लासः 
चित्र-काग्य निरख्पण-- | 
काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लासः में काव्य के तीन भेद वताये गये ईह्‌- 

(१) उत्तमकाव्य (घ्वनिकःव्य) (२) मध्यमकाव्य (गुणीभृतव्यंग्यकाव्य) (३) 
अवर या अधम काव्य (चित्रकाव्य)। इनमें व्यंग्य प्रधान ध्वनिकान्य का विवेचन 
चतुथं उल्लास मेँ किया गया है ओर गुणीभूतव्यंग्य काव्य का निरूपण पंचम उह्लास 
मे किया गया है । क्रमप्राप्तं चिंत्र-काव्य का विवेचन अव षष्ठं उल्लास मे करेगे । 
चित्र काव्यकेदौ भेद होते है--शब्दनचित्र मौर अथंचितर। शब्दचित्र ओर अथं 
चित्ररूपं दो मेद प्रथम उल्लास मे वणित दँ किन्तु उनके अन्य भेद नवम्‌ एवं दशम- 
उल्लास से शब्दालंकार ओर अर्थालंकार के निरूपण के अवसर पर दिखाये जायेगे । 
चिच्रकाञ्य के विषय में वहीं पर विवेचन करना चादिए था, यहाँ षष्ठ उल्लास में 
उनके प्रदशंन की क्या आवश्यकता है ? तथापि शब्दचित्र ओर अथंचित्र के सम्बन्ध में 
विशेष रूप जो कहना चाहिए था, प्रथम उल्लास मे उसका विवेचन नहीं किया जा 
सका है, उसी का विवेचन षऽठ उल्लास मे किया जःयगा। वस्तुतः शब्दचित्र में 
गन्द की प्रधानता ओर अथं की गौणता रहती है भौर अथंचिच्र मे अथं की प्रधानता. 
ओर शब्द की गौणता होती है" दोनों का दोनों जगह अभाव नहीं. रहता, अर्थात्‌ न 
केवल शब्द चित्र ही चित्र काव्यहै मौर न केवल अ्थंचित्र ही चित्रकान्य है, बल्कि 
परस्पर एक का दूसरे मे गौण-प्राघधान्य भाव रहता है, यह बताने के लिए तथा शब्दा- 
लंकार ओर मर्थालंकार दोनों ही अभीष्ट है, कोई एक नही, यह वताने के लिए षष्ठ 
अध्याय का आरम्भ किया गया हे) | 

अनुवाद--(सु० ७०)-शब्दचित्न ओर अ्थचित्र नामक जो दो 
प्रकार के काव्य पहिले (प्रथम उल्लास मे) कहे गं है उनसे शब्दचित्र ओर 
अर्थचि्र को स्थिति गण-प्राधान्य भाव से होती है ॥४४८\ 

ेसा नहीं कि, शब्दचित्र मे अथंचिव का अभाव ओर अथंचित्र मे 


शब्दचित्र का अभाव रहता है । 
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तथा चोक्तम्‌-- र 
 “्पकादिरलङारस्तथान्येबंहधोदितः 1 
न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम्‌ । 


रूपकादिमलङ्कारं ब्यमाचक्षते. परे । 
सुपां तिडो च व्युत्पत्ति वाचां वाज्छन्त्यल कृतिम्‌ । 
तदेतदाहः सौशब्द नारथव्युत्यत्तिरी दृशी । 
शब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्ट दयं तु नः ॥\ '' इति ॥ 
[रा 
विमं - प्रथम उल्लास मे चित्र काव्य के दो मेद बताये ग्य ै--शब्दचित्र 
ओर अर्थचित्र । किन्तु इसका यह्‌ अभिप्राय नहीं है कि शब्दचित्र मे अथंचितच्र का 
ओर अ्थचित्र मे चित्र शब्द का अभावःहोता हं। इन. दोनो काव्यो मे चित्र शब्द 
अथवा अथं का गुण रूप अथवा प्रधान रूप से स्थिति रहती दहै। इस प्रकार शब्द- 
चित्र मे चित्र अथं की गौणता ओर चित्र शब्दः कौ प्रधानता होती है गौर अथेचित्र में 
चित्र शब्द की गौणता अर चित्र अथं की प्रधानता होती है । केवल शब्दचित्र अथवा 
केवल अर्थचित्र चित्रः कान्य नहीं कहलाता, वल्कि दोनो मे दोनों की गण-प्रधानभाव 
से स्थिति होती है, जसा कि 'स्वच्छन्दोच्छलदच्छ ०" इत्यादि कोजो शब्द चित्र कहा 
गया है उसका यह अथं नहीं है कि वहू पर अथं वंचित्य नही है। उसमे गंगा की 
अन्य नदियों से उक्कृष्टता वणित होने के कारण वहां व्यतिरेक अलंकार के रूप में 
अरथयैचिच्य विद्यमान है। इसी प्रकार "विनिगंतं मानदमात्ममन्दिरात्‌' , इत्यादि 
उदाहरणं मे अनुप्रास लकार रूप मे शब्द वेचित्य विद्यमान है, किन्तु अथंवेचिश्य 
की प्रधानता होने के कारण उसे “अथंचित्र. कहा जाता है । यहाँ “प्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्ति इस नियम के अनुसार प्रधानता के आधार पर नामकरण किया जाता टै । 
इसी आधार पर चित्रकाव्य के दोनों भेदो-- शब्दचित्र ओर अथंचित्र का नामकरण 
हुआ है वस्तुतः शब्द चित्र मे चित्र अथं की ओर अथं चित्र मे चित्र शब्द की प्रधानता 
तो रहती ही है, किन्तु शब्द-सौष्ठव कीं प्रधानता के आधार पर शब्दचित्र ओर अ्थं- 
सौष्ठव की प्रधानता होने से अथंचित्र कहा जाता हे । 
ओर कहा भी है-- े 
अनुवाद- रूपक आदि (अर्थालङ्धार) ही अलङ्कार है, एेसा कुछ 
आलङ्ारिकों ने अनेक प्रकार का कहा है । (क्योकि) सुन्दर होने पर 
अलद्काररहित स्त्रियो का मुख शोभित नहीं होता । `. `  .: 
दूसरे लोग रूपक आदि अलङ्कारो को बाह्य अलङ्कार कहते है ओर 
सुबन्त तथा तिडन्त पदों की उयुत्पत्ति को वाणी का अल गर मानते है । 
इसी को वे “सोशब्द्य' (शब्द-सोन्दयं) , कहते है अथं सोन्दथं (अथ- 
युत्त) तो एेसा (चमत्कारजनक) नहं होता । शबन्बालङ्ूार ओर 
अर्थालङ्ार के भेद से हमे तो दोनों अभीष्ट है । 








अथय षष्ठ उल्लासः | ३१५ 


शब्दचिन्र यथा- 
प्रथममरणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभः 
तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोलतलद्‌.तिः । 


उदयति ततो ्वान्तध्वंसक्षमः क्षणदामुखे 
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविम्‌ गलाञ्छनः ॥११२९।॥ 








1 गिं 


विमं - शब्दचित्र ओर अथंचित्र दोनों ही काव्य में चमत्कारजनक होते है 
इस कथन की प्रामाणिकता सिद्ध करने.के लिए आचायं ने भामह के काव्यालङ्कार से 
तीन कारिकां उद्धूत की हँ । इनमें यह बताया गया है कि कुछ आलङ्कारिको के 
अनुसार रूपक गदि अर्थालङ्कार ही काव्य-शोभा के निष्पादकं होने के कारणं 
आदरणीय है (अर्थालङ्कार एवादरणीयो न तु शन्दालङ्कारः ) दूसरे आलङ्कारिकं का 
कहना है कि शब्द श्रवण के अनन्तर शब्दालङ्कार द्वारा चित्त के आष्ट हो जाने पर 
अथं-प्रतीति के वाद ही रूपकादि मलंकारों की प्रतीति होती है। इस प्रकार कन्या 
स्वादतः मे शब्द का चमत्कार प्रमुख होता है अतः शब्दालंकार की प्रधानता है ओर. 
अर्थालंकार की प्रतीति वाद में होती है, इसलिए उसे बाह्य या गौण कहते हँ अर्थात्‌ 
वे काव्य के वहिरंग है । क्योकि मधुर शब्द के सुनते ही चित्त अ1छरृष्ट हो जाता हैः 
अर्थं की प्रतीति तो वाद में होती है। इस प्रकार काव्यास्वादन में पहिले शब्दालंकार 
अपना चमत्कार दिखलाता है, तव रूपकादि अलंकारो पर ष्टि जाती है 1 इस 
प्रकार कान्य म शब्दालंकार की ही प्रधानता है ओर अ्थलंकार की नहीं 
(शब्दालंकार एवादरणीयो न त्वथालंकारः ) 1 सुवन्त अर तिङन्त पदों (शब्दों) का 
चमत्कार विशिष्ट सन्निवेश ही शब्दालंकार है गौर वही काव्य में सौन्दयं-वद्धक होता 
हे आर अथं -सौन्दयं तोः शब्द-सौन्दयं के समान उतना चमत्कारजनक नहीं होत । 
इसलिए शब्दश्रवण से. ही चमत्कारजनक हयोने के कारण शब्दालंकार कौ ही 
प्रधानता है 1 

आचायं भामह का कथन है कि शब्दालंकार गौर अर्थालंकार हमे तो दोनों 
ही इष्ट है । क्योकि न तो केवल शब्द ॒ही कान्य है आरन केवल मथं ही, अपितु 
दोनों का साहित्य काव्य है (शब्दाथौ सहितौ काव्यम्‌) अतः णब्दार्थोभयरूप काव्य 
शरीर में शब्दालंकार गौर अर्थालंकार दोनों ही समान उपदे दैः; ओर कृवि के 
लिए दोनों ही समान उपजीव्य है इसलिए कवि का दोनों के तिर्माण मे समान प्रयत्न 
होना चाहिए । क्योकि दोनों ही आस्वादोपकारक भौर सहृदयसंवेद्य ह । 

शब्दचित्र का उदाहरण, जेसे-- 


अन॒वाद- रारि के प्रारम्भ मे (चन्द्रमा) पहिले लाल रंग का, फिर 
सोने के समान कान्ति युक्त ओर उसके बाद विरह-क्लान्त कामिनो के 


३१६ | काव्यप्रकाशः 


अथंचिन्र' यथा-- 
ते दुष्टिमान्रपतिता अवि कस्य नात्र 
स्लोभाय पक्ष्मलंदशमलकाः खलारच । 
नीचाः सदैव ` सविलासमलीकलस्नाः ` 


ये कालतां कुटिलतासिव न त्यजस्ति ॥१४०।। 
[ऋ 


कपोल फलक के समान कान्ति वाला उसके बाद स्निग्ध कमलिनी के 
विसपत्र के समान कान्ति वाला अन्धकार को नाश करने में समयं चन्रमा 


उदय हो रहा है । 

विमशं--प्रस्तुत उदाहरण न यद्यपि स्वभावोक्ति एवं उपमा आदि अर्थालंकार 
भी है तथापि यहाँ परम, त, क्‌, ल, स, आदि वर्णो के सुष्टु विन्यास से भनुप्रास 
अलंकारं का सौन्दयं जितना चमत्कारजनक तीत हो रहा है, उतना स्वभावोक्ति 
आदि अर्थालंकारो का सौन्दयं चमत्कारजनक नहीं प्रतीत हो रहा है, किन्तु कवि की 
दृष्टि तो विशेष रूप से शब्द-विन्यास के सौष्ठव पर गड हई दै, वह तो शब्दचित्र 
के विन्यास की ओर अधिक उन्मुख दिखाई देता है, वणं -विन्यास की विचित्रतामें 
वह निमग्न है । अतः यह शब्दचित्र नामक चित्रकाव्य का.उदाहरण ह । 

सथंचिन्र का उदाहरण, जसे- 

अनुवाद सुन्दर पक्ष्मयुक्त नेश्रों वाली रमणियों के बाल (केश) 
ओर खल जो नीच (केशपक्न मे- नीचे तक लहराते हुए, तथा खलपश् मे 
अधम), विलासपुवंक हमेशा अलीक (ललाट तथा मिथ्याभाषण) मे लगे 
हए, कुटिलता (वक्रता तथा दुष्टता) के समान कालेपन को नहीं छोडते, वे 
(केशपाश तथा खल) दिखाई पडते हौ -किसके क्षोभ के लिए नहीं होते 
अर्थात्‌ वे किसके चित्त को श्षुम्ध (व्याकुल) महीं करते ॥१४०११ 

विमं - भरस्तुत उदाहरण मे “समुच्वय' अलंकार है । यद्यपि यहाँ पर षलेष 
ओर उपमा मादि अलंकारो की छटा भी दशनीय है, किन्तुये दोनों अलंकार चित्त 
को क्षुज्ध करने वाले अलकः ओर "खल" के दोनों के एक साथ कथन रूप' समुच्चय 
अलंकार को ही पुष्ट करते दै । इस प्रकार उक्त दोनो अलंकारो के समुच्चय अ लकार 
के अंग रूप होने से समुच्चय-अलंकार प्रधान है । यहीं पर कवि की हृष्टि समुच्चया- 
लकार के अथं-सौन्दयं पर टिकी हुई हैः इसलिए यहां अर्थचित्र काही सौन्दयं 
चमत्कारजनक प्रतीत हो. रहा है, अतः यह मथंचित्र' नामक चित्रकाव्य का 
उदाहरण है । 


अथ षष्ठ उत्लासः | ३१७ 


यद्यपि सव॑ काब्येऽन्ततो विभावादिरूपतया पर्यवसानम्‌, तथापि 
स्फुटस्य रसस्यानुपलम्भादव्यङः ग्यमेतत्काव्यद्यमुक्तम्‌ । अतर च शब्दार्था- 
लङ्कारभेदाद्‌ बहवो भेदाः । ते चालङ्का रनिर्णये निणष्यन्ते । 


इति काञ्यप्रकाञचे शग्दाथंचिच्न निरूपणं नाग षठ अध्यायः 11६11 








[क च 


नुवाद- यद्यपि सभौ प्रकार के काव्यो मे अन्ततः विभावादि स्प 
मरे प्ैवसान होता है तथापि स्फुट रस कां प्रतीति न होने के कारण इन 
दोनों रकार के काव्यो को व्यङःग्य रहित (अधम काव्य) कहा गया है ! 
इनमें भी शब्दालङ्ार ओर अर्थालङ्धार के भेद से अनेक भेद है, उनका 
निर्णय अल ङ्ार-निणेय के अवसर पर किया जायगा । 

विमशं--उपयुं त कथन का तात्पयं यह है कि काव्य मे जो वणन किया 
जाता है, अन्त मे वह॒ विभावादि-योजना केरूप मे पयंवसित होता जाता हे। 
इसलिए सभी वाक्यो में कु न कुछ व्यंग्य अवश्य रहता है, किन्तु वह्‌ व्यंग्य कही 
कहीं स्पष्ट रूप मे प्रतिभासित नहीं होता । चित्रकाच्य मे उसकी स्पष्ट प्रतीति नहीं 
होती, इसीलिए उसे अन्य्य त्ववरं स्मृतम्‌' कहा गया है । यहा पर (अव्यग्यं' करा 
अथं सवंथा व्यङ्ग्य रहित नहीं, अपितु स्फट व्यङ्ग्य रहित है 1 अर्थात्‌ व्यङ्ग्य 
(रस) की स्पष्टता नहीं रहती, इसलिए उसे “अवर (मधम) काव्य कहा गया ह । 
इस प्रकार व्यड ग्याथं की चारुता के आधार पर ही काव्य को उत्तम, मध्यम, ओर 
अधम काय्य कहा जाता है 1 जहां व्यड ग्याथं का चमत्कारातिशय स्पष्ट होता ठै, उसे 
उत्तम काव्य कहते हँ गौर जहाँ व्यड म्यां के कारण चमत्कार न पराया जाव, अपितु 
णञ्दे या मथं के वैचित्र्य के कारण चमत्कार हो. उसे अधमः या चित्रकाग्य कट्ते 
है । मध्यम काम्य इन दोनों के वीच की कड़ी ह जिसमे व्यड ग्याथे वाच्याथं की 
अपेक्षा अधिक चमत्कारजनक नहीं होता । 


इस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदिङृत काव्यप्रकाश की हिन्दी-ग्याख्याˆका षष्ठ 
उल्लास समाप्त हुभा ।६।। 





अथ सप्तम उल्लासः 


सप्तम उल्लास 


चायं मम्मट ने काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास मे (तददोषौ शब्दाथौ 
सगुणावनलंङृती पुनः षव गपि' यह्‌ काव्यलक्षण निर्दिष्ट कियादै। वहां "शब्दार्थौ के 
तीन विशेषण दिये गये ईहै-- अदोषौ, 'सगुणौ', अनलंकृती पुनः क्वापि" ! इनमे 
"अदोषौ" पद का दोष-रहित अथं होता है अर्थात्‌ शब्दार्थयुगल सूप कान्य को दोष 
रदित होना चाहिए । भाचायं भामह ने कहा है- 
सर्वथा पदमप्येकं ` न निगाद्यमवद्यवत्‌ । 
चिलक्ष्मणा हि काव्येन दुःसुतेनेव निन्यते ।। 
- (काव्यालंकार १।११ ) 
इस प्रकार कान्य मे एक भी दोष नहीं होना चाहिए । दण्डी ने भी काव्य मे 
दोष-निरास को मावश्यक बतलति हए कहा है कि काव्य म थोडा भी दोष उपेक्षणीय 
नहीं है, क्योकि सुन्दर शरीर भी थोडे से कुष्ठ से दूष्ति हो जाता है । 
` तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्टं कथञ्चन । 
स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वतरेणेकेन दुभगम्‌ ॥ 
। (काब्धादशं १।६-७) 
दोष क्या है ? रसानुभूति अथवा भानन्दानुभूति मे विघात्तक्‌ तत्त्व को "दोषः 
कहते है । रसानुभूति में उद्ेगजनक तत्त्वों का होना 'दोष' है (खद्रेगजनको दोषः। । 
सहृदयो को रसानृभूति काल में जिससे उद्िनता हो, उस तत्व को दोष कहते है । 
इसं प्रकार रस-प्रतीति के विघातेक, उद्वेजक तत्व ही दोष ह इसी अथं को मन में 
रखकर मस्मट ने “मुरुयायंहतिः को दोष कहा है । उनके मत मे मुख्य का मथं 
रसं जोर "हति" का अथं अपकपं है । इस प्रकार रस का अपकषकः तत्व दोष हुभा \ 
२३१८ 


व ष्णं 


अथ सप्तम उल्लासः | ३१९ 
काव्यस्वरूपं निरप्य दोषाणां सामान्यलक्षणमाह -- 
(सू० ७१) मुख्याथंहतिर्दोषो रसश्च सुख्यस्तदाश्याद्‌ वाचः । 
उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्यास्तेन तेष्वपि सः \\४२८॥\ 
हतिरपकषंः । शब्दाद्या इत्याद्यग्रहणाद्‌ वणंरचने । 


[~ ----------- 


विश्वनाथ ने इसी को भौर अधिक स्पष्ट कं रते हृए॒ “रसापकषंक को दोष कहा ह 
(रसापकषंकाः दोषाः) । वस्तुतः काल्य का मुख्य उटेश्य है आनन्दोपलब्धि ओर 
आनन्दोपलब्धि में वाधा पहूंचाने वाला तत्त्व दोष है । ये दोष केवल आनन्दोपल्छि 
अथवा रसानुभरूति में. ही बाधा नहीं पहुचाते, अपितु उद श्य-प्रतीति के भी 
विघातक है । । 


अनुवाद--काव्य के स्वरूप का निरूपण.करके अव. दोषो का सामान्य 
लक्षण कहते है 

अनुवाद-- (सु ७१)--जिससे मुख्याथं फा अपक्वं (हतिः) होता है 
उसे दोष कहते है । ओर रस मुख्य (अर्थं) है, उसका ज्य होने से वाच्य 
(अर्थं) भी मुख्य (अथं) है \ शब्दादि इन दोनों के उपकारक होते है, अतएव 


` उनमें भो वह्‌ (दोष) रहता है ।\४६॥ 


यहां पर "हति" का अर्थं "अपक्षं है । 'शन्दाद्याः ' मे आदि पद के 
ग्रहण से वणं ओर रचना का ग्रहण होता है । | 


विमशं - मम्मट ने “मुख्यायंहति' को दोष कहा हे । यहाँ पर हति का अथं 
अपक्षं है गौर काव्यम रस ही मूख्याथं है । इस प्रकार मुख्यां “रस” के अपकषंक 
तत्तव को दोष कहते है । यहा पर "रस" को मुख्य कहा गया है गौर उसके आश्रय 
से (रस के लिए अपेक्षित होने से) वाच्य भी मुख्याथं कहलाता है (तदाश्चयाद्राच्यः) । 
इसलिए वाच्य अथं के अपकषक तत्त्व को दोष कहते रँ । भाव यह्‌ कि मम्मटः के 
अनुसार मुख्याथं विघातकं तत्त्व को दोष कहा गया है ओर मुख्याय विघात का अथं 
मुख्याथं का अपकषं है । इस भकार वे मुख्य अथं (अभीष्ट अथं) की प्रतीतिमे 
बाधा पहुचाते है । सरस काव्यम तो वे रस की अविलम्ब अथवा उत्कट अनुभूति मेः 
तथा चित्रकाव्य मे अथं (वाच्याथं) की अविलम्ब तथा चमत्कारपूणं प्रतीति मे बाधकं 
होते ह । यही मम्मट का मभिभ्राय है भीर मम्मट के इसी अभिप्राय को ग्रहण कर 
विश्वनाथ ने रस के अपकषंक तत्त्व को दोष कहा है (रसापकषंकाः दोषः) । इस 
दिशा मे विश्वनाथ मम्मट से प्रभावित जान पड़ते है । 


३२० | काव्यप्रकाशः 


विशेषलंक्षणमष्ं-- १ 
(सू० ७२) दृष्टं पदं श तिकटु च्युतसस्छृत्यनयुरतससन ^ ९ । 
निहताथंमनुचिताथे' निं रथंकमवाचकत तरधाऽश्सीलम्‌ ।\५०।। 
सन्दिग्धमप्रतीतं श्राभ्यं नेयाथंमथ भवेत्‌ किलष्टस्‌ ¦ 
अविमष्टधिधेयांशं विर्ढमतिकृत्‌ समासगतमेन ।\५१।१ 
(१) श्रुतिकट परुषव्णंरूपं दुष्टं यथा-- 
अन ङ्गम ङ्गलगू हापाङ्गभद्खितंरगितेः । 
आलिगितः स तन्वद्धः या कार्ताथ्यं' लभते कदा ।१४१॥। 
अत्र कारत्ताथ्यमिति । 8 
(२) व्युतसंस्कृति व्याकरणलक्षणहीनं यथा-- 
एतन्मन्दविपकवतिन्दुकफलश्यामोदरापाण्डर - 
प्रान्तं हन्त पुलिन्दसुन्दरकरस्पशंक्षमं लक्ष्यते \ 
तत्‌ पत्लौपतिपुत्रि ! कुञ्जरकुलं कुस्भाभयाभ्यथना-- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयगं पत्रावृतं मा कणाः ॥१४२॥। 


अनुवाद - अब दोषों का विशेष लक्षण कहते है -- ८. 

(सु° ७२)--भ्‌ तिकट्‌, च्यूतसंस्कृति, अप्रयुक्त, असमथ, दिहताथ, 
अनुचिताथं, निरर्थक, अवाचक, तीन प्रकार का अश्लील, सन्दिग्ध, अप्रतीत, 
ग्राम्य, नेयार्थे, क्लिष्ट, अविमृष्टविधेयांश ओर विरुदमतिङृत्‌ थे सोलह 
दोष हें ॥५०-५१। 

विमशं--श्रतिकटु आदि ये सोलह दोष गिनाये गये टै । इनमें क्लिष्टदोष,. 
अविमृष्टविधेयांश ओर विस्द्धमतिङृत्‌ ये तीन दोष समासगत होते हँ । शेष श्रुतिकटः 
से नेयाथं तक तेरह दोष पदगत भौर समासगत दोनो होते है । । 

(१) श्रु तिकटुदोष 

अनुवाद- परुष (कठोर) वणं रूप पद श्रुतिकटु' दोष है । अर्थात्‌ 
जिस पद के श्रवण से चित्त मे उद्विग्नता हो अथवा जिसके सुनने से कान 
(श्रवणेन्दरिय) को कष्ट हो, उसे शभ्रूतिकटु" दोष कहते है । जंसे-- | 

कामदेव के मंगलगृह रूपो कटाक्षो को भगिमा को तरगों से युक्त 
` . उस कृशागी रमणी से आलिगित होकर वहे य॒वक कब कृताथं को प्राप्त 

होगा ?“ ॥१४१॥ 

यहां पर कर्तायं" पद भ्‌ तिकट्‌ है । | 

विमशं-- श्रुतिकट को ही भामह शभ्रुतिदृष्ट?; वामन तथा भोज “कष्ट तथा 
विश्वनाथ 'दुःश्ववत्व' नाम से अभिहित करते है । यहाँ पर कार्ताथ्यं" पद मे कठोर 


वणं है जो सुनने पर कानों को कष्ट देते है ओर श्नोताओों को उद्विग्न करते है । यह 
अनित्यदोष हे; क्योकि रद्र रस मे यह गुण हो जाता है । ः 


९ 


ˆ अथ सप्तम उल्लासः | ३२१ 


अन्नानुनाथते इति, सपिषो नाथते इत्यादाविवाशिष्येव नाथतेरात्मने 
पदं विहितम्‌--आशिषिनाथः' इति । अव्र तु याचनमथंः । तस्मात्‌ “अनु- 
नाथति स्तनयुगम्‌' इति पठनीयम्‌ । 


(२) च्युतसंस्छृति - 

अनुवाद- व्याकरण के संस्कार से हीन अर्थात्‌ व्याकरणशास्त्र के 
नियमो के विरुद पद “्युतसंस्ृति' दोषयुक्तं होता है (च्य॒ता स्वलिता 
संस्कृतिः (संस्कारः) व्याकरणलक्षणाचुमो यच्च तदित्यथंः) । जसे- 

“हे पल्लीपति की पुति ! यह्‌ थोडे पके हुए (अधपके) तेद्‌ के फल के 
सुमान श्यामवणं मध्यभाग वाला तथा शेषभाग गौर वणंवाला ओर किसी 
शंर-युवक के करस्पशं के (मह्‌ न) के सर्वथा उपयुक्त तुम्हारा स्तनय॒गल 
दिखाई दे रहा है । इसलिए है पल्लीपतिपुद्धि ! अपने कुम्भस्थल 
(गण्डलस्थल) को र्ना की प्रार्थना से अत्यन्त दीन कञ्जरवृन्द (हाथियों का 
समर्‌) तुमसे याचना करता दै (भीख मागता है) कि तुम अपने स्तन-युगल 
को पत्तो से मत ठक्रो । 

यहां पर “अनुनाथते' यह्‌ पद च्युतिसंस्कृति' दोष से दूषित है; क्योकि 
सपिषो नाथते" इत्यादि उदाहरण मे आशीः" अथं मे ही आशिषि नाथः' इस 
वात्तिक्‌ से नाथ्‌ धातु से आत्मनेपद का विधान किया गगरा है। यहाँ परतो 
'याचना' अथं. है । इसलिए अनुनाथत्ि स्तनयुगम्‌' यह पाठ होना चादिए । 
अतः यहाँ अनुनाथते' पद व्याकरण-विरुद् होने से “्युतसंस्कृति' दोष है । 

विमशं - व्याकरगशास्त्र के नियमों के विश्द्ध पदों का प्रयोग करना च्युत- 


संस्कृति" दोष है । भोज इसे असाधु" नाम से अभिहित करते हैँ ओर लक्षण देते ह~. - 
 णन्दशास्त्रनिरुद्ध यत्तदसाधु प्रचक्षते । प्रस्तुत उदाहरण मे गज समूह किसी नव- 


यौवना कन्या से प्रार्थना कर रहै किह युवति । तुम अपने दोनों स्तनों को पत्ते से 
मत ढको; क्योकि एेसा करने पर शवर-गुवक तुम्हारे खुले स्तनो को देखकर तुम्हारी 
भोर आकृष्ट हो जायेगे ओर गण्डस्थल-भेदन की वात को भूल जायेगे, इससे हमारे 
गण्डलस्थलों की रक्षा हो जायगी, इसलिए हे कामिनि ! तुम अपने स्तनों को पत्ते से 
मत ढको । | 

यहां पर अनुनाथते' पद का प्रयोग याचना अथं मे किया गयादै (आशिषि 
नाथः' इस वात्तिक के हारा विधान किया गयादहै कि याचनाथंक नाथ्‌" धातु _से 
आशीः अथं मेही आत्मनेपद होता है! जसे (सपिषो नाथते" प्रहा पर "आशीः" 

२१ ; 
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(३) मप्रयुक्त तथाऽऽम्नातमपि कविभिर्नाहतम्‌ 1 यथा-- 
यथाऽयं दरुणाचारः सवदैव विभाव्यते । 
तथा भन्ये “दैवतोऽस्य पिशाचो राक्षसोऽथ घा ।१४३।। 
अव्र दैवतदाब्दो दैवतानि पुंसि वा' इति पु स्याम्नातोऽपि न केनचित्‌ 
प्रयज्यते। ` ओ 
* (9) असमथ यत्तदथे' पट्यते, न च तन्नास्य शक्तिः । यथा-- 
तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपाजितसत्छृतिः । 
सुरलोतस्विनौमेष हन्ति सम्प्रति सादरम्‌ ॥१४८॥ 


अव्र हन्तीति गमना्थंम्‌ । 





(आशंसा) अथे होने से आत्मनेपद हुमा है। किन्तु अनुनाथते' का अथं यहा 7 छतु जनुनायतेः कामं यहां याचना 
अभिप्रेत दै, आशंसा नहीं । इसलिए यहां आत्मनेपद नहीं होना चाहिए गौर "अनु 
नाथति स्तनयूगम्‌” यह पाठ होना चाहिए । 'अनुनाथते' यह्‌ आत्मनेपद प्रयोग 
व्याक्ररणशास्ते के नियमों के विरुद है । भतः यहाँ “्युतसंस्ृति' दोष दै । 
| (३) जप्रयुक्त दोष . | | 
अनुबाद (व्याकरणशास्त्र दवारा) सिद्ध. (आम्नात) होने पर भी 
कवियों के दवारा उपेक्षित पद अप्रयुक्त दोष कहलाता है । जसे-- 

“जिस प्रकार यह व्यक्ति निरन्तर क्रूर आचरण करता हज दिलाई 
देता है उससे मे समक्षता हं (मानता हं) कि इसका उपास्य देवता भो कोई 
पिशाच या राक्षसं होगा । ॥१४२॥। अ 

त यहां पर देवत शब्द "दंवतानि पुसिवा' इस नियम के अनुसार 
ल्लग मे पठित होने पर भी किसी कवि ने ("पुल्लिग' मे इस शब्द का) 
प्रयोग नहीं किया है (इसलिए यहां अप्रयुक्त दोष है)। , 

` बिमसं --जो शब्द ब्याकरणशास्व द्वारा सिद्ध हो, किन्तु कवियों दारा प्रयुक्त म 
हो, उसे “अग्रयुक्त' दोष कहते है. यही अथं भोज अ[दि को भी अभिमत है (कविभिनं 
-भरयक्त यदशर्रुक्तं प्रचक्षते) । यहां पर देवत" शब्द पुलिङ्ख मे प्रयुक्त है । यद्यपि,व्याकरण 
के अनुसार "दैवतानि पुसिवा' इस नियम से देवत" शब्द पूत्लिग भी होता है फिन्तु 
किसी रवि ने इसका पुल्लिग में प्रयोग नहीं किय। है । इसलिए यहां "अप्रयुक्त दोष हे । 
(> , (४) असमथं दोष ` ¦ 

अनुवाद --जो शम्ब जिस अथ मे (ग्याकरण-कोष जावि मे) पढ़ा गया 
हो, किन्तु उस अथं के प्रत्यायन (बोध करने) मे उसको शक्ति न हो तो 
वहां 'असम्थं' दोष होता है । जसे -- 

., “अन्य तीथं मे स्नान के हारा पुण्य को प्राप्त करने वाला यह्‌ पुरुष 
अब गंगा में स्नान करने जा रहा हे ।“ ॥१४४। 
यहां पर हन्ति' पड गमन अथं में प्रयुक्त है । ` 


अय सप्तम उल्लासः | ३२३ 


(भ) निहतां यदुभयाथंमप्रसिद्धऽथं प्रयुक्तम्‌ । यथा 
यावकरसाब्र पादप्रहारशोणितकचेन । | 
मुग्धा साध्वसतरला विलोक्य परिच्‌म्बिता सहसा ।\१४५।। 
अत्र शोणितशब्दस्य रुधिरलक्षणेनाथनोज्ज्वलीशृतत्वरूपोऽ्थो 
व्यवधीयते । 


„न्च = ` ~ कनक = 


विमशं -~- यदि कोई शव्द जिय अथंमें व्याकरण-कोषादि ग्रन्थों मे पदा गया 
हो, . किन्तु वह॒ शब्द उस अंके वोध करानेमें समर्थन हौ ओौर उस्र (अमम) 
अथं मे उसका प्रयोग हो वहा "असमथं" दोष होता टै। जसे हन्‌ हिमागत्योः' इस 
धातुपाठ में हन्‌" धातु "हिसा" ओर "गमन" अथेमे पढ़ा गयादहै किन्तु किसी अन्य 


पद के अथवा किसी प्रत्यय विशेष को योग होने पर ही "हन्‌" धातु गमन" अथंका 


बोधक होता है अर्थात्‌ बिना किसी सहायक के हन्‌" धातु गमनः अथं का बोध 
कराने मे समथं नहीं है; अतएव ` प्रस्तुत उदाहरण मे हन्सि' पद 'गमन' सथं का 
वोध कराने मे असमथ है, इसलिए यहां असमथं' दोष है । | 
(५) निहत्ताथं वोष 

अन्‌ वाद-- जो शब्द दोनों (प्रसिद्ध ओर अप्रसिद्ध) अर्थोका वाचक 
होने पर भी किसी अप्रसिद्ध अथं मे प्रयुक्त हो तो वहाँ निहताथे' दोष होता 
होता हं । जते-- 

सहाकर से गीले चरण के प्रहारसे कुछ कुछ लाल केश वाले 
नायक ने भय से व्याकुल उस भोली नायिका को देखकर सहसा उसका 
चुस्बन कर लिया” ।।१४५।। 

यहां पर “शोणित शब्द ^रुधिर' स्प मे प्रसिद्ध अथं के दारा कुछ- 
कुछ लाल' (ईषदारक्तीकृतस्वरूप) अप्रसिद्ध अथं व्यवहित हो जाता ह, (अतः 
यहं निहतां दोष हं ।) । 

विमशं-- जो शब्द प्रसिद्ध-अप्रसिद्ध दोनों अर्थों का वाचक होता है, किन्तु 
प्रसिद्ध अथं के द्वारा अप्रसिद्ध अथं दबा हुभा प्रकाशित नहीं होता, यदि काव्य में 


उसका प्रयोगहो तो वहां “निहताथे' दोष होता है। जसे प्रस्तुत उदाहरण मे 


शोणित" शब्द रुधिर रूप प्रसिद्ध अथं ओर कुछ-कुछ लाल' रूप अप्रसिद्ध अथं दोनों 
का वाचकटहै। यद्यपि शोणित शब्द का रुधिर अथं प्रसिद्ध अथं > भौर इसका 
अप्रसिद्ध अथं 'कुछ-कुछ लाल' अथं ही यहाँ विवक्षित दै । यहाँ प्रसिद्ध अथंकेदढारा 
निहताथं होने पर भी अप्रसिद्ध भथं मे प्रयुक्त 'शोणित' शब्द निहताथं दोषयुक्त है । 
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(६) अनुचिताथं यथा-- 3 

तपस्विभिर्या सुचिरेण लस्यते व्रयत्नतः त्रिभिरिष्थते शा । 

प्रयान्ति तासाशुर्गति यशस्विनो रणाश्यमेधे पशुताषुणाशतेः ॥१४६॥। 

अव्र पशुपदं कातरतामभिव्यनक्तीत्यनुचिताेष्‌ । | 

(७) निरथंकं पदप्‌रणमात्रप्रयोजनं चादिपदम्र । यथा- 
उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरय्‌ ते ! भम हि गौरि ! 
अभिवाञ्छितं प्रसिद्ध यतु भगवति ! युष्मत्प्रसादेन ॥१४७।४ 

अत्र हि शब्डः | 





(६) अन्‌चिता्थं 

अनुचितायं दोष का उदाहरण । जैते- 

अनुवाव- जिस गति (सुपति) फो तपस्वी लोग बहुत वैर मे प्राप्त 
करते हैँ तथा याज्ञिक लोग जिसे सहान्‌ प्रयत्न से श्राप्त करना चाहते है, उख 
गति को युदधरूपी अश्वमेध यज्ञ मे पशुता को प्राप्त (अर्थात्‌ भारे गये) यशस्यी 
लोग शीघ्र ्राप्त कर लेते है ॥१४६॥ | 

यह्‌। पर धशु' कातरता (अधीरता) फो भभिव्यक्त करता है, इसलिए ` 
यहां अनुचिताथं दोष हे । | | 

विशेष- जो शब्द विवक्षित अथं का तिरस्कार करने वाजे किसी अथं का 
व्यञ्जक होता है, उसका प्रयोग होने पर॒ अनुचिताथं" दोष होता है। जैसे प्रस्तुत 
उदाहरण मं पशु" पद विवक्षितं अथं "शूरता" का तिरस्कार कर "कातरता" 
(अधीरता) को मरभिव्यक्त कर रहा है । इसलिए यर्हां पर “अनुचिताथं' दोष है । 

. (७) निरथं दोष 

अनुवाद जहां पर "च' “वा' आदि पदों का केवल पादधुत्ति माच्रके 
लिए प्रयोग किया जाता है, उत. निरथंकः बोष कटते हं । जसे 

“शिले हए कमल के केसर के पराग के समान ओर कान्ति वाली, हट 
भगवति! ह गौरि ! (पार्वत), भावकी कृपा से मेरी मभिलाषा पूरी हो ॥१४७॥ 

यहां पर "हि" शब्ब केवल पादपूति के लिप्‌ ह) । = = ` 

विमशं --जहां पर च, हि आदि निरर्थक पदों का केवल पादपूत्ति के लिए 
प्रयोग किया जाता है, वहां वहु "निरर्थकः दोष कहलाता है । जसे प्रस्तुत उदाहरण 
मे "हि" षद निरर्थक है | यह्‌ केवल ` पादपत्ति के लिए प्रयुक्त हुभा टै; निरथंक पदों के 
प्रयोग. से सहृदयो को विभूखता होती है । यहाँ पर हि'पदका हेतु" या अवधारण 


नादि अथं विवक्षित नहीं है । क्योकि यहां इसका कोई सम्बन्ध दिखाई नहीं देता, 
इसलिए "हि" निरथंकं शब्द है अतः यहां निरथंक दोष है । 


अथ सप्तम उल्लासः | ३२५. 


(८) अवाचकं यथा 
अवन्ध्यकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः। 
अमषेशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहादेन न विद्िषादरः ।\१४८॥। 
अव्र जन्तुपदमदातयंथं विवक्षितं तत्र च नाभिधायकम्‌ । 
यथा वा-- ~ 
हा धिक्‌ ! सा किल तामसो शशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा, 
तदिच्छेदरुजाऽन्धकारितमिदं दग्धं विनं कल्पितम्‌ । 
कि कुर्मः कुशले सदेव विधुरो धाता न॒ चेत्तत्कथं 
तादुग्यासवतीसयो भवति मे नो जीवलोकोऽधुना ॥१४९॥ 
अत्र दिनमिति प्रकाशमयमित्यथऽवाचकम्‌ 1 





(८) अवाचक दोष 

(८) अवाचक दोष का उदाहरण, जंसे- 

अनुवाद-हे युधिष्ठिर ! निष्फल कोध वाले ओर दूसरों को अपः 
त्यों का नाश करने वाले लोगों के, सभो लोग स्वयं वश मेहो जते 
हैं ओर क्रोध-रहित व्यक्ति कान तो भित्र आदरकरते हेंओर नशत्रुही 
भय करते हं ।॥¶१४८॥ . 

यहां पर "जन्तु" पदं अदाता (दान न देने वाला) अथं मे विवक्षित 

है, किन्तु उसका वाचक नहीं है । 

विमशं- जहां पर कोई शब्द अपनी विवक्षित धमं रूप अथं की वाचकता से 
रहित होता है, वहां “भवाचक' दोष होता है । जसे प्रस्तुत उदाहरण मे जन्तु पद 
"अदाता" अथं में विवक्षित होने पर भी यह “अदाता .अथं का वाचक नहीं है । यह्‌ 
तो क्रोधशून्य व्यक्ति की तुच्छता का बोधक है । अतः यह अवाचक दोषपूणं हे । 
किन्तु ग्रन्यकार इसे उपयुक्त उदाहरण नही समते, इसलिए अवाचकत्व दोष का 
दूसरा उदाहरण देते हँ । जंसे-- 

अवाचक वोष का दूसरा उदाहरण-- 

अन॒वाद-हाय बडे दुःख को बात है कि जब मेने उस ॒चन्द्रमुखो को 
देखा था, वह्‌ अंधेरी रात (तामसी) थो । उसके वियोग के दुःख से ग्ध 
(जले हृए) अन्धकार को प्रकाशमय बना दिया । क्या करू ? यदि विधाता 
दृष्टटकायं मे सदेव प्रतिकलं न रहता तो यह जीवलोक इस समय मेरे लिए 

धेरी रात हो जाता ॥१४९६॥ 
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यच्चोपसगं संसर्गादर्थान्तरगतम्‌ । यथा. ` 

जडः घाकाण्डोरन लो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः 
प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मजञ्जुमञ्जीरभुद्धः । 
भक्तं व तानुकारे जयति निजतमुस्वच्छलावण्यवापी ` 
सम्भूताम्भोजशोभां बिदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥ १५०१. 


अत्र दधदित्यथं विदधदिति। 





यहां पर दिन पद काशमय' अथं मे अवाचक है । 


विमशं- यह श्लोक विक्रमोवं शीय नाटक स लिया गयाहै। यहु पुरुरवा की 
उक्ति है । यहां पर तामसी" का अथं तमोमयी है भौर उससे विपरीत अथं के 
प्रदशन के लिए "दिन" ¶ठ्द श्रकाशमय' अथं का अवाचक है । वस्तुतः "दिन" शब्द 
समय सूचक दिन" का वाचक है । प्रकाशमय अथं मे उसकी शक्ति नहीं है, अपितु 
-दिनत्व ' रूप अथं मे उसका सामथ्यं हैँ । अतः यहां अवाचक दोष तै । 


अवाचक दोष का तीसरा उदाहरण - 


अनुवाद-- अपने पति शिवजी के नल का अनुकरण कंरते समय सुन्दर 
जडः धाकाण्डरूपो बड़-बड़ नाल वाला, 'नख को किरण रूपी केसर की पंक्ति 
से नतो, तुरन्त लगाये हृए महावर को कान्ति के विस्तार रूप कोमल 
किसलयों वाला, सन्दर न पुर रूपो भोरों से विभूषित तथा अपने शरीर के 
स्वच्छ सौन्दय रूपो बावड़ो मे उत्पतन कमल को शोभा को धारण करता 
हृभा पावती का ऊपर उठाया हभ कोमल चरण विजयी है अर्थात्‌ अधिक 
उत्कषंशाली है ।१५०॥। ५ 


यहां दधत्‌" के अथं में "विदधत्‌" यहु अवाचक पद है । 
=. विमशं -- यहां पर "विदत्‌" शब्द का प्रयोग अवाचक है 1 क्योकि “वि' उप- 

सग पूवक श्वा. धातु का भयोग (विदधत्‌ शब्द) "विधानः अथं का वाचक होता है, 
धारण करना अथ का वाचक नहीं । “दधत्‌ शब्द ही धारण अथं का वाचक 
दे । इसलिए दधत्‌" शब्द के, अथं (धारण के अथं) मे (निदधतः शब्द का प्रयोग 
मबाचक है । 





अथ सप्तम उल्लासः | ३२७ 


(२) त्रिधेति ब्रीडाजुगुत्सामङ्खलव्यञ्जकत्वात्‌ । यथा-- 


(क) साधनं युहू्यस्य यच्लान्यस्य विलोक्यते । 

तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहेतारालितां र्‌ वम्‌ ।१५१॥। 
(ख) लीलातामरसाहतोऽन्यव नितानिःशङदष्टाधरः, 

करिचत्‌ केसरदूषितेक्षण इव व्यामील्य नेत्रे स्थितः । 


मुग्धा कुडमलिताननेन ददती वायु स्थिता यत्न सा 
श्रान्त्या धृत्तं तयाऽ्य वा नतिमृते तेनानिशं चुम्बिता ।\१५२॥ 


नी 


(8) चिविध अश्लोल दोष 


अनुवाद- ब्रीडा सुगुष्सा ओर अ्भंगल का व्यञ्जक होने के कारण 
'अश्लील' तीम प्रकार का होता है । जसे- 


(क) जिस राजा का साधन (सैन्यबल या लिङ्क) इतना बड़ा है जितना 
भन्य किसी का नहीं दिखाई देता, उस बुद्धिशाली (राजा या नायक) का 
भुकुटि-संग कोन सहन कर सकता हे † ॥१५१। 


विमशं -- यहां पर 'साधन' शब्द पुरुष के लिङ्खं का वाचक होने से यहां पर 
उसका प्रयोग क्रीडा (लज्जा) का व्यञ्जक होने से अश्लील पद है । 


(ख) किसी अन्य नायिका के हारा तिःशंकभाव से काटे हुए अधरों 
वाला (अथवा जिसने दूसरी नायिका के अधरों का काट लिया है, एसा) 
कोई नायक भ्रिया के सीला कमल से ताडित हुआ, कमल पराग से इषित 
(भरी हई) आंखों के समान अपनो अखि बन्द कर खड़ा हो मया ओर वह्‌ 
मृर्धा (भोली-भाली) नायिका कमल-कोरक सरीखं गोल. मुख से उसको 
आंखों को फ्‌कती हुई खड हो गई । फिर नायक ने रान्ति से अथवा धत्त ता 
से प्रणत हए बिना हौ (मनाये विना ही) उसका बार-बार (अनिशं) चस्बन 
फिया ।\१५२॥॥ 

विमशं- यहा "वायु" शब्द का प्रयोग “जुगुप्सा का यज्ज होने से अश्लील 
मद है । क्योकि "वायु" पद का अथं अपान वायु का भी वाचक होता है। इसलिए 
इसका प्रयोर अश्लीलता का व्यञ्जक माना जाल है 1 
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(ग) मृदुपवनविभिन्नो मत्प्रियाया विनाशाद्‌ 

धनरुचिरकलापो निःसपट्नोऽद्य जातः। 

रतिविगलित बन्धे केशपाशे सुकेश्याः 

सति कुसुमनाथे कं हरेदेष बहा ।।१५३। । 
एषु साधनवायुविनाशशब्दा म्रीड़ादिव्यञ्जकाः । 
(१०) सन्दिग्धं यथा- 

 आलिङ्धखितस्तत्र भवान्‌ सम्यराये जयशिया । 
आशीः परम्परां वन्द्यां कणं कृत्वा कृपां कुर ॥१५४॥ 

अत्र वन्यां किं हठहूतमहिलायां कि वा नमस्यामिति सन्देहः। 








(ग) आज मेरौ प्रिया उवंशी के अदृश्य (विनाश) हो जाने से फोमल 
पवन के कोको से बिखरा हमा सधन ओर सुन्दर कलाप (मयूरपिच्छ) 
बेजोड़ (प्रतिदवन्दरी रहित) हो शया है । फूलों से सुसन्जित तथा रति-लीलां 
मे खुले हुए बन्ध वाले उवंशी के केशपाश के रहते हृए यह मयूर किसको 
आकृष्ट कर सकता था ? ॥ १५३! ¦ 

विमशं - यहां पर "विनाश शब्द अहश्य अथं भे प्रयुक्त किया गया है, किन्तु 
'विनाश' शब्द मृत्यु रूप अमङ्गल का व्यञ्जकं होने से यहां 'अश्लीलत्ता' को प्रकट 
कर रहा है। 
| (१०) सन्दिश्ध दोष 

सन्दिग्ध दोष का उदाहरण, ज॑से- 
| अनुवाद--समरभूमि में ` विजयलक्ष्मो से आलिगित आप वन्दनीय 
(भ्रशंसा से भरी) आशोवदि को परम्परा को सुनकर (उन पर) छुपा 
कर ॥१५४॥। | 

यहां पर वन्यां" पद कां क्या बलातु हरण की गई महिलाओं अथवा 
नमस्कार के योग्य" अथं अभिप्रेत है, यह सन्दिग्ध है । 

विमशं जहां पर कोई पद एक निश्चित अथं का वाचक नही होता अर्थात्‌ 
जत्र वह्‌ दो भर्थो को उपस्थित करता है मौर यह्‌ सन्देह उत्पन्न करता ॐ किकौनसां 
अथं वस्तुतः तात्पयं का विषथ हं वह॒ पद सन्दिग्ध दोषसे युक्त माना जाता हे । 
भोज का भी यही अभिप्राय है । 'सन्दिग्धत्व' को वाक्य दोप मानते ह । प्रस्तुत उदा- 
हरण में वन्यां" पद सन्दिग्ध है । इसके दो अयं होते है- प्रथम स्त्रीलिङ्ख बन्दी शब्द 
रा सप्तमी एकवचन में "वन्द्यम्‌" रूप वनता है जिसका अथं होगा -- "बन्दी बनाई गई 
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११) अप्रतीतं यत्केवले शास्त्रे प्रसिद्धम्‌ । यथा- 
स्यग्ञानमहाज्योतिदं लिताशायताजषः । 
विधीयसमानमप्येतन्न भवेत्क मंबन्धनम्‌ ।११५५॥। 

अत्ाशयशब्दो वासनापर्यायो योगशास्त्रादावेव प्रयुक्तः । 
(१२) ग्राम्यं यत्केवले लोके स्थितम्‌ । यथा- 
राकाविभावरो कान्तसडः कान्तद्युति ते मुखम्‌ । 
तपनमीयशिलाशोभा कटिश्च हरते मनः ॥१५६।? 
अत्र कृटिरिति। 


महिलाओं म ) द्ितीथ "वन्या" (वन्दनीय) शब्द से द्वितीया एकवचन मे 'वन्द्ाम्‌ रूप 
बनता है जिसका अथं होता है-- वन्दनीय, नमस्कार के योग्य" ओौर दोनों का अथं 
भी भिन्न-भिन्न है । भव यहां सन्देह होता दै कि इसे सप्तमी एकवचन का रूप माना 
जय अथवा द्वितीया का एकवचन का रूप ? यह्‌ सन्देह है । इसलिए यहां पर “सन्दिग्ध' 
दौष मान जाता है.। 
‹ (११) अप्रतीत-दोष 

अन॒वाद- जो षर केवल शास्र मे प्रसिद्ध है, उसका ` प्रयोग करना 
अप्रतीत" दोष है । तत्त्वज्ञान की महाज्योति से जिसको बासनाएं (कमं 
संस्कार) नष्ट हो चुकी हैँ ! उसके दवारा किया जाने वाला कायं बन्ध (बन्धन) 
का कारण नहीं होता । 

यहा पर (आंशय' शब्द 'वांसना' का पर्यायवाचकं है ओर योगशास्त्र 
मे ही उसका प्रयोग हुआ है । 

-विमशं-- जो शब्द केवल शास्त्र मे प्रसिद्ध ह किन्तु लोक सामान्य मे. उसकी 
प्रसिद्धि नहीं है, उसे. अप्रतीत" दोष कहते है .। वामन, भोज, विश्वनाथ भी अप्रतीतहव 
दाष को स्वीकार करते हं । प्रस्तुत. उदाहरण मे "आशय" शब्द अप्रतीत दोष युक्त हे । 
क्योकि योगशास्त्र मे ही यह शब्द व्रासना के अथंमे प्रयुक्त हुमा है। लोक अथवा 


काश्य मे इस अथं मे इसका प्रयोग नहीं देख! जाता 1 अतः यहाँ पर माशयः" शब्द का 
प्रयोग अप्रतीत" दोप है । 


(१२) ग्राभ्य-दोष 
अनुवाद -लो शब्द केवल लोक मे प्रसिद्ध है (उसका प्रयोग) ग्राम्य ` 
दोष है । जसे- 

“ह प्रिये !”' पुणिमा को राच्रि के भरियतम चन्द्रमा को कान्ति वेने 
वाला (प्रतिबिम्बित करने वाला) तुम्हारा मुख ओर सोने को शिला के समान 
सुन्दरं तुम्हारी कमर (कटि) मे मन को हरण करतो है ॥११५६॥ ` 

यहं पर कटि" यह्‌ ग्राम्य सन्द है । 
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(१३) नेयाथेम्‌ -- 
निरूढा लक्षणाः कावित्‌ सामर्थ्यादभिधानवत्‌ । 
क्रियन्ते साम्प्रतं काश्चित्‌ काश्चिन्नेव त्वशक्तितः ॥\ 
इति यच्िषिद्ध लाक्षणिकम्‌ । यथा-- 
शरत्कालसमुल्लासिपुणिमाशवंरो प्रियम्‌ । 
करोति ते मुखं तन्वि ! चपेटापातनातिथिम्‌ ॥१५७।। 
अत्र चपेटापातेन निजितत्वं लक्ष्यते । 
मथ समासगतमेव दुष्टमिति सम्बन्धः । अन्यरकैवलं समासगतं च । 
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विमशं -जो शब्द केवल संस्कृत (असभ्य) समाज में प्रयुक्त होता है अर्थात्‌ 
जिस शब्द का प्रयोग केवल गंवार लोग करते है, कान्य मे उसका प्रयोग होने पर 
ग्राम्य दोष होता है। भोज इसे देश्य' के नाम से अभिहित करते ह । विश्वनाथ 
मम्मट के अनुसार इसे श्राम्थ' कहते है । प्रस्त॒त उदाहरण म कटि" शब्द का प्रयोग 
ग्राम्य" है। विदग्ध समाज में इस अथं में "नितम्ब" शब्द का प्रयोग होता है । यद्यपि 
“नितम्ब' शब्द ओर कटि" शब्द एक ही अथं के वाचक हँ किन्तु विदग्ध-समाज में 
नितम्ब शब्व का प्रयोग सम्मानित है, कटि का नहीं । म्रामीण लोग नितम्ब के अथं 
मे कटि' शब्दे का प्रयोग करते हैँ । यदि इस शब्द का प्रयोग काव्यम होतार तो 
श्राम्य' दाष होता है । । | 
(१३) नेयाथं दोष 


मनुवाद ` जो पद निषिद्ध अर्थात्‌ रूढि या प्रयोजन से शून्य लाक्षणिक 
है, उसे नेयाथं' कहते हे.। जेसा कि कुमारिल ने कहा हे कि- “कख लक्षणा 
सामथ्यं (प्रसिद्धि या शब्द स्वभाव) के कारण अभिधा (याचक शब्द) के 
समान अनादि (चिरकाल) से प्रसिद्ध होती है ओर कुछ लक्षणां प्रयोजनवश 
होती है तथा कुछ लक्षणाएं अशक्ति के कारण (रूढ या प्रयोजन के अभाव 
मे) निषिद्ध है । इस प्रकार जो निषिद्ध लाक्षणिक पदों के प्रयोग तें "नेयार्थं 
दोष होता हं । जसे- 

हे शाङ्ग । तुम्हारा मुख शरत्काल मे स॑मुस्लसित पूणिमा . को 
राच्नि| के भ्रियतम चन्द्रमा चपेटा-पातन (यप्पड मारने) का पात्र बना 
रहा हे ॥१५७॥ | ध 


यहः पर "चपेटा-पातन, से पराजित करना' भं लक्षित हो रहा है । 


~ न = १ = 


व "7 


अथं सप्तम उल्लासः | ३३१ 


(१४) क्लिष्ट यतोऽथ प्रतिपत्तिव्यवहिता । यथा- 
अच्रिलोचनसम्भूतज्योतिरुद्गमभासिभिः । 
सदु शं शोभतेऽत्यथं भू पाल ! तव चेष्टितम्‌ ॥१५८॥ 


अत्राऽत्रिलोचनसम्भूतस्य चन्द्रस्य ज्योतिरुद्गमन भासिभिः 
कुमुदरित्यथंः। 





विमशं- यष्टा पर रूढि या प्रयोजन .के अभाव में भी कवि अपनी इच्छा से 
मुख्याथं से सम्बद्ध लाक्षणिक शब्दों की कल्पना कर लेता है, व्हा नेयाथं" दोष होता 
है । प्रस्तुत उदाहरण मे "चपेटा-पातन" शब्द मुख्याथं को बाधकर लक्षणा के. दवारा 
(पराजय' रूप अथं को चयोतित कराता है, किन्तु यहां कोई रूढि या प्रयोजन नहीं. । 


इसलिए यहाँ नेया" दोष हे 1 


(सू० ७२ तथा कारिका ५१) में नेयाथं' के बाद प्रयुक्तं “अथं शब्द का 
'समासगतमेव' के साथ सम्बन्ध है । भाव यह्‌ कि अथ शब्द के पदिले श्रुतिकदु से 
तेया्थं तक जो पद दोष गिनाये गये है वे समासगत ओर असमासगत दोनोरूपों में 
पद दोष होते है । किन्तु आगे "विलष्ट, विरुद्धमतिकृत्‌" ओर अविभूष्टविधैयांश ये 
तीनों दोष केवल समासगत पद दोप हुं! 

(१४) विलष्ट दोष 

अनुवाद--जिससे अथं कौ प्रतीति व्यवधान से होती है, उसे क्लिष्ट 

दोष कहते हैँ । जसे - । 

णहे राजन्‌ ! आपका चरित्र अत्रि षि के लोचन (नेत्र) से उद्धु.त 
चन्द्र-ज्योति के उदय से विकसित होने बाले (कुमुदो) क श्षमान मत्यन्त्‌ 
शोधित हो रहा हे ।११५८॥) | 

यहाँ अत्रि ऋषि के नेत्र से उत्पन्न चन्द्रमा की ज्योति के उद्गम से 
विकसित होने वाले कुमुदो से यह अथं व्यवधान (विलम्ब) से प्रतीत हो रहा 
है, अतः यहाँ "्लिष्टत्व' दोष है 1 

विमशं - जिस शब्द के दारा विवक्षित अधरं की प्रतीति अस्यन्त विलम्बसे - 
होती है, उसे (विलष्ट' दोप कहते रहँ । भोज ने इनका लक्षण कियादहै कि जिसका 
अथं बोध विलम्बसे हो, उसे विलष्ट' दोप कहते टै, यह दोष सहूदय रसिको को 
अभीष्ट नहीं है। प्रस्तुत उदाहरण “अत्रिलोचनसम्भूतज्योतिसङ्गम भासिभिः यह्‌ 
समस्त पद विलष्ट है । उसके दारा (विवक्षित) कमुद' रू अथं की प्रतौति अत्यन्त 
विलम्ब से होती है । पहिले तो “अत्रिलोचनसंभूत' शब्द से चन्द्रमा की उपस्थिति ही 
विलम्ब से होती है, ओर फिर कुमुदः रूप अथं की प्रतीति भी तुरन्त नहीं होती; क्योकि 
चन्द्रोदय से तो दूसरे फूल भी तो विकसित होते ह 1 अतः यह समस्त पद क्लिष्ट हं । 
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(१५) अविमृष्टः प्राधान्येनानिदिष्टो विधेयांशो यत्र तव्‌ । यथा-- 
मरध्मामुद्बुत्ताविरलगलगलव्रष्तससक्तघा रा ` - ्‌ 
धोतेशाडिश्रप्रसादोषनतजयजगज्जातमिष्यामहिम्नास्‌ 
कलासोल्लासनेच्छाग्यतिक रपिणुनोत्सषिदर्पोदधुराणां 
दोष्णां चैषां किमेतत्‌ फलमिह नगरीरक्षणे यत्प्रयासः ।१५६।१ 


अत्र मिथ्यामहिमत्वं नानुवाद्यम्‌, अपितु विधेयम्‌ । 








(१५) अचिमृष्ट विधेयांश दोष | 
अनु वाद- जहां षर विधेय अंश का प्रधान रूप से निदेश नहीं होता 
वहां अविमुष्टविधेांश' दोष होता है । 
विमशं- काव्यप्रकाशकार मम्मट ने अविमृष्टविधेयांश' को महतत्वपूणं दोष के 
रूप भें उल्लेख क्था है । इसे ही 'विधेयाविमशं' भी कहते है । वस्तुतः ये दोनों एक 
ही दोषकेदो नाम हँ । जर्हाँं पर विधेय अंश अविमृष्ट होता है, वहां (अ विमष्ट- 
विधेयांश' होता है । इसी प्रकार जहाँ पर विधेय रूप. अथं का 'अविमशे' होता है, 
वहां 'विधेयाविमशं' होता है । इस प्रकार दोनो एक अथं के वाचक हैँ भौर. दोनों एक 
ही दोषरहै, नाम दो रहै। 
 वाक्यके दो अंश होते है- (१) उहश्य ओर (२) विधेय । "यत्‌" शब्द ॒के 
दारा प्रतिपाद्य, सिद्ध रूप में प्रतीयमान पद उदेश्य है, इसे ही .अनुवा्य' कहते है 
ओर 'तत्‌' आदि शब्दो के दारा प्रतिपाद्य उदेश्य से सम्बन्धित साध्य (बोधंविषयीभूत) 
पद "विधेय! होता ह जसा कि कुमारिलभट्ट ने तन्त्रवात्तिक में कहा है-- 
यच्छम्दयोगः प्रायम्यं सिद्धत्वं चाप्यनूद्यता । | 
तच्छब्दयोग ओंत्तयं साध्यत्वं च धिधेयता ॥ 
जंसे--"यः क्रियावान्‌ स पण्डितः' यहाँ क्रियावान्‌" का उष्य करके अभेद- 
रूप से 'पाण्डित्य'.का विधान किया गया है । किन्तु उदेश्य-विधेय भाव के लिए “यत्‌! 
एवं तत्‌ शब्द्‌ का भ्रयोग सर्वत्र नहीं होता, फिर भी उसकी प्रतीति अपेक्षित है जो 
विना शब्द प्रयोगके भी गम्य हे । 


इस प्रकार उद ष्य भोर विधेय दोनो का अलग-भलग पदों द्वारा ‹ उपस्थिति 
आवश्यक हे, समस्त पद के दारा उनका प्रतिपादन नहीं करना चाहिए; क्योकि उह श्य 
मौर विधेयं का एक समास के अन्तगंत होने से विधेय की प्रधानता नहीं रहती अतः 
„ वहं विधेय करे रूप मे प्रतीत नहीं होता । इसलिए समासरूप मे यहु 'अविमृष्टविधेयांश' ¦ ` 
दोष होता है । इसे ही विधेयाविमशं' दोष भौ कहते है । तः 


जथ सप्तम उल्लासः | ३३३ 
थथा का. 
लरस्तां नितस्बादवरोवयन्ती युतः पुनः केसरदादक्ाञ्चीर्‌ ४ 
न्यासीकृतां स्थानविदा स्मरेण द्वितीयमौ् सिव काासुकस्य ।\ ९६०६१ 
अत्र द्विती यत्वमात्रमुत्परक्ष्यम्‌ । मौवी द्वितीयामिति युक्तः पाठः। 





अनुवाद--अरे ! इन शिरों का ओद्धत्यपुवंकं काटे जाने के कारण 
कण्ठ से निकलती हई अविच्छिन्न रक्त को धारा से धोये हए शिबजौ के चरण 
की छपा से ब्राप्त विजय के वरदान से संसार में कटी महिमाःको प्राप्त हुए 
(मेरे इन दश शिरो का) तथा कैलास पर्दत को उठाने को इच्छा को अधिकता 
के सूचक उत्कट दपं से उद्धत (गचित) इन भुजाओं का क्या यही फल है क्कि 
-लंका नगरी के रक्षण में प्रयास करना पड़ † ।\१५६९॥। 
यहा पर "मिथ्या माहात्म्य पद उदेश्य नहीं है, “अपितु विधैय' ईं । 
(इस प्रकार विधेय के समासगत होने से उसकी अप्रधानता हो-जाने के 
कारण अविमृष्टविधेयांश' दोष है) । ९ | 
 विमशं- यहाँ पर मस्तकों भौर भूजाओं की महिमा मिथ्या हे, यह्‌ अथे 
विवक्षित है अर्थात्‌ महिमा का मिथ्यात्व ही विधेयक खूप से विवक्षित हं, किन्तु इसकी 
प्रतीति तभी सम्भव थी जव उदेश्य ओर विधेय का पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतिपादन किय गया 
होता । यहाँ पर विधेयांश का प्रधानरूप से निदेश नहीं किया गया है, अपितु बहुत्रीहि 
समास मे अन्तभ्रूत कर देने से अप्रधान (गुणी शरत) हो गयां है जिससे विधेयांश की 
स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, इसलिए यहाँ अविमुष्यविधेवांश दोष ह । 
अथवा जेसे- | 
अनुवाद ““मोौर्वा-स्यापन के उचित स्थान को जानने वाले कामदेव के 
दारा धरोहर के रय में रखी हुई धनुष की दुसरी भरव्यज्चा के समान नितम्बो 
से बार-बार खिसक्ते वाली भओौलधी रो माला रूप छरधनी को बार-बार 
चढ़ाती हुई पावतो दिखाई द" ।१६०॥ | 
, यहाँ पर शवितीयत्व' मात्र की उत्तरेक्षा है । “मौर्वी दितीयामरं यह्‌ पाठ 
ही उचित है .. ह 
 विमशं--यहां पर कामदेव के द्वारा अपने धनुष की प्रत्यञ्चा के अतिरक्त 
मौलश्री की माला रूप में दुसरी प्रत्यञ्चा के धरोहर रखने की सम्भावना की गई है । 
यही उस्तरेक्षित अथं यहाँ विवक्षित है 1 किन्तु उत्तर पद प्रधान कमंधारय समास मे 
द्वितीयत्व विधेयांश पद गौण हो गया है । जिससे यहा अविमुष्टविधेयांश दोष हो 
जाता है । ५ 
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यथा वा-- 
बपुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता 
रेषु यद्‌ बालमुगाकि! मुग्यते तदस्ति 
अत्रालक्षिता जनिरिति वाच्यम्‌ । 
यथा वा -- 
आनन्दसिन्धुरतिचापलशालिचित- 
सन्दाननेकसदनं क्षणमप्यमुक्ता । 
या सर्वदेव भवता तदुदन्तचिन्ता- 
तान्त तनोति तव सम्प्रति धिग्धिगस्मान्‌ ॥१६२। 
मत्र न मुक्त ति निषेधो विधेयः । 


दिगस्बरत्वेन निवेदितं वयु \ 
कि व्यस्तमपि ज्िसो चते ॥१६१।। 


[क्क ग ररिरिषिय ~ कयररौिं 





अथवा जंसे- 

अनुवाद- ह मुगशावक के समान नेत्र वाली पाचंति ! बहादेव का 
शरीर तीन नेघ्रों वाला (विरूपाक्ष) है, जिसके जन्म का कुछ पता नहीं ओर 
दिगम्बर (नंगा) होने से जिसके धन का पता चल जाता है, (हे पार्वति !) 
वरो के सम्बन्ध मे (जो रूप, कुल तथा धन) देखा जाता है, उनमें से कष्या 
कोई एक भी गुण त्रिलोचन महादेव में है ? ॥१६१॥। 

यहां पर लक्षिता जनिः' यह्‌ कर्हना चाहिए था । 

विमशं- यहां पर “जन्म की अलक्ष्यता' विधेय है; किन्तु उसे समासमे रखकर 
गौण (अप्रधान) वना दिया गया है । यहाँ पर न्य पदाथं प्रधान बहून्रीहि समास है 
(अलक्ष्यं जन्य यस्य स अलक्ष्यजन्मा) किन्तु वह्‌ तद्धित्ताथं का अङ्खं वनं गया है (अलक्ष्य 
। जन्मनः भावः भलक्ष्यजन्मता) । इसलिए विधेयांश की प्रधानतान होने के कारण 
` यह 0 दोष है। यदि यहां “अलक्षिता जनिः' पाठ होता तो दोष 
नहीं रहता । 6 

अथवा जंसे-- . | 

अनुवाद--जो आपके लिए आनन्द का सागर ओर चंचल चित्त को 
बाधने का एकमा स्थाम या ओर जिसे आप क्षणभर के लिए भी महीं 
छोडते थे, आज उसका समाचार जानने की चिन्ता आपको ग्लानि (खेद) 
उत्पन्न कर रही है । इससे हम लोगो को धिक्कार है ।।१६२। 

यह्‌। प्र न मुक्ता" यह्‌ निषेध विधेय है । 


अथ सप्तम उल्लासः | ३३१५ 


यथा-- 
नवजलधरः सल्लद्धोऽयं न दृष्टमिशाचर 
सुरधनुरिदं दुराकृष्टं न तस्य शरासनम्‌ । 
अयमपि पटुर्धारासारो न बाण-परभ्यरा 
कनकनिकषस्निग्धा विद्युरिप्रया न ममोवंशी \१६३। 
इत्यत्र । न त्वमुक्तानुवादिनान्यदव्र किञ्खिद्िहितम्‌ । 





विमशं -- यहां पर "अमृक्ता" पद से "मुक्ता न भवति" यह्‌ अथं विवक्षित है। 
यहा न मुक्ता" यह्‌ निषेध विधेय है । किन्तु नज. समास होने के कारण ननथं के गौण 
(अप्रधान) हो जाने से निषेध रूप विधेय की प्रतीति नहीं होती, अतः यहां 'अविमृष्ट- 
विधेयांश" है । निषेधाथंक नज. दो प्रकार का होता है प्रसज्यप्रतिषेध ओर पयुदास । 
इनमें प्रसज्यप्रतिषेध निषेध करने के लिए प्रयुक्त होता है गौर पयदास प्रतिषेध को 
गोण (अध्रधान) बनाकर सहश पदाथं का वोध कराता है अर्थात्‌ पय'दास यदि सदश 
का प्राही ठे तो प्रसज्यप्रतिषेध निषेध का। जसा कि कहा गया है-- 
ढौ नजौ समाख्यातौ पयु दासप्रसज्यकौ 1 
पयु दासः सद्‌ग्‌ ग्राहौ भ्रसञ्यस्तु निषेधकृत्‌ ॥ 
नन. का किसी अन्य पद के साथ समास होता है, वहां 'पर्यंदास' होता. है । 
पयुदास में विधि (विधेय) कौ प्रधानता होती है ओर श्रतिषेध की अभ्रधानता रहूती 
है अर्थात्‌ पर्युदास मे निषेध (नन) अप्रधान (विशेषण) हो जाता है मौर नन का 
सम्बन्ध क्रियाकं साथन होकर उत्तरपद के साथ होताहै। जैसा कि कहा 
गया है-- 
प्रधानत्वं विधेयं प्रतिषेधोऽग्रधानता । 
पयु दास स विज्ञेयो यत्रोत्तरपदेन नन 1 
प्रसज्यप्रतिषेध में निषेध रूप (प्रतिषेध) अथं की प्रधानता रहती है ओर 
विधि की अप्रधानता हो जाती है तथा नन. का क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है-- 
अप्राधान्य विधेयत्र प्रतिषेधे प्रधानता । 
प्रसज्यप्रतिकेधोऽसौ क्रियया सह यत्र नञ ॥ 
इष प्रकार नज. का अन्य पदके साथ समास होने पर (नन के गौण 
(अप्रधान) हो जाने से विधि की प्रधानता होने पर (पर्युदास होता `है ओौर “नञ्‌ 
का क्रिया के साथ सम्बन्ध होने पर ननथं की प्रधानता तथा विधि की अप्रधानता 
होने पर 'प्रसज्यभ्रतिषेध' होता है । 
प्रस्तुत उदाहरण में अमुक्ता पद मे नज क। मक्ता पद के साथ समास 


` होकर नञ.“ अप्रधान हो गया है मौर उत्तर पद मुक्ता के साथ सम्बन्ध होने से यह 


-~ 
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यया ऋ ऋ + | 
ज॒गोपात्मानमत्रस्तो भेजे धममनातुरः ६! _ 

` अगृध्नुराददे सोऽर्थानासक्टः भुखमन्त भूत्‌ १९६४८११ 
इत्यत्र अत्रस्तत्वाद्यनुवादेनात्मनो गोपनादि । 








स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर नयं (प्रतिषेध) विशेषण (अप्रधान) है । वस्तुतः यहां 
समासरहित प्रसज्यप्रतिषेध नञ्‌ का प्रयोग, (न मुक्ता) होना चाहिए था, किन्तु 


पर्युदास नन का प्रयोग होने र अविमृष्टविधेयांश' दोप टो जातः दहै । किन्सु यह्‌: 


उचित उदाहरण नहीं माना जाता । ज॑से- | 

अनुवाद- यह तो सक्षद्ध (उमडता हृ अथवा सुक्षे सारमे फे लिए 
(तयार) नवीन मेध है, उद्धत निशाचर (राक्षस) नहीं है । यहु इन्द्रधनुष है 
दूर तक खीचा भा राक्षस का धनुष नहीं है । यह्‌ तेज मुसलाधार वर्षा है, 
बाणो की वर्बा नहीं है । यह्‌ तो सोने की कषण-रेखा (कसौटी प्र खीची गर 
रेखा) सी दीप्त विद्युत्‌ रेखा है, मेरी. प्रिया उवंशी नहीं है ॥१६३॥। ` 

यहां पर (अमुक्तत्व विधेय है) क्योकि अमुक्ता का अनुवाद करके 
किसी अन्य का विधान नहीं किया गया है । 

` विमशं - यह प्रसज्यप्रतिषेध नन. का उदाहरण है । प्रसज्यप्रतिषेध मे नजथं 

की प्रधानता मौर नन. का क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है। यहाँ पर "नन" का 
किसी अन्य पद के साथ समासन होने सेन की प्रधानताहै ओर नल का क्रिया 
के साथ सम्बन्ध जोड़ा गया है, अतः यहाँ प्रसज्यप्रतिषेध है । ` 

जसे- ` '्रयुंदास नजन. का उचितं उदाहरण 

अनुवाद उस राजा दिलीपने निर्भीक होकर अयनी रक्षा की, 
` निरोग (अनातुर) रहकर धमं का आचरण किया, लोभ रहित होकर धन फा 
सं्रह किया जर अनासक्त रहते हृए सुख का अनुभव किया ॥१६४॥ ` 

यहां पर अत्नस्तत्व' आदि अनुवाद के द्वारा अपनी रश्चाआदिका 
विधान किया गया है । 

विमशं --यह्‌ पयुदास नज. का उदाहरण है । पयुदास मे "नन्‌. ' का अन्य पद्‌ 
के साथ समास होने से नन. अध्रधान (गौण) हो जाता है। यहां पर नज ' का 
तस्त पद के साथ नन समास हो गया है भौर समास होने पर नञ का उत्तरपदं 
त्रस्त साथ सम्बन्ध होनेसे "नज" पद अप्रधान (गौण) हो गया है । यहां पर 
अत्रस्त आदि पद उह्‌श्य हँ ओर भात्मरक्षण आदि विधेय है । समास होने से नमथं 
कीं. अध्रधानता ओर विधेय की प्रधानता है इसलिए अ्रस्त' आदि पदों मे पयुदास 
नन का प्रयोग उचित है । | 


ज क कोक > 
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(१६) विरुदधमतिक्रद्यथा - 
सुधाकरकराफारविशारद विचेष्टितः । 
अकायमित्रमेकोऽसो तस्य कि वणंयामहे ॥१६५॥ 
अत्र तयं विना मित्रमिति विवक्षितम्‌, अकायं मित्रमिति तु प्रतीतिः । 


 -------------~-* -- 





[1 


यहां पर ्जलकोकर वामनाचायं ने वालवोधिनी टीका में एक प्रबन उठाया 
जिस प्रकार अश्राद्धभोजी" 'चसूर्यपश्या' आदि पदों मेँ नज समास होने पर भी 
प्रसज्यप्रतिषेध रूप रज. का ग्रहण हो मक्ता, उसी प्रकार अमूक्ता' आदि पदोमें 
भी नज. समास होने पर नञ को प्रसज्यप्रतिपरेध नज क्यों नहीं मान लिया जाता। 
इस पर कहते हँ कि "अश्राद्धभोजी" असूर्यंपश्या" आदि पदों मे भो वस्तुतः पर्युदास 
नज. हीदहै। यहाँ यदिन का सम्बन्ध भोजन आदि क्रियाके साभर होदातो 
प्रसज्यप्रतिषेध का अवसर, उपस्थित होतः, किन्तु यहां परर तो नज. का सम्बन्ध 
 विलेष्यरूपम तथा प्रधानरूप मे स्थित कतृरूप अण के साथ है। जेसाकि कहा | 
गया ह-- | | 
श्राद्धभेजनशौीलो हि यतः फर्ता प्रतोयते । 
न तद्‌भोजनमात्र तु कत्त रीरेविधानतः \! 
अर्थत श्राद्धभोजी पदमे प्रत्यय कर्ता अथेमे है, इसलिए इसका अथं 
मराद्धभोजनशील' होता है, श्राढभोजन मात्र नहीं! इसलिए यहाँ ननं पर्युदास है । 
ॐर्‌ नज का सम्बन्ध क्रियारूप अंशके साथ नहींहै, इसलिए प्रसज्यश्रतिषेध नहीं 
हे । विर्वनाथ ने साहित्यदर्पण में इसन विवय पर स्पष्ट विवेचन क्ियादहै। ` 
(१६) विरुडमतिद्त्‌ 
विरुडढमतिकृत्‌ दोष, जेमे-- । 
अनुवाद --चद्धमा री किरणों के समान स्देच्छ (नमल) आचरण 
करने दाला निःस्वाथं सित्र (अण्ाये- विनां कायं के भी सिर) यह्‌ एक ही 
ह, उसक्१ ष्या वेणन्‌ किया जाय \\ १६५६१ 
यहा पर "कायं के विना मिच्' यह्‌ अथं विवक्षित है । किन्तु अकायं 
“वरे कामः मे मित्र' यह्‌ प्रतीति हो रही है । 
विमशं-- जहाँ पर प्रकृत (विवक्षित) अथं के प्रतिबन्धक रूप अप्रकृत (अन्य) 
अथं की बुद्धि उत्पन्न हो जाती है वहां 'विरुद्धमतिङृत्‌' दोष होता दै (प्रकतायंधोप्रति- 
बन्धकोभू तप्रङतायंधौजनकं विसरूढमतिङकृत्‌) । प्रस्तुत उदाहरण में अकायंमित्र' पद 
का विवक्षित अथं द्व : तिना किसी प्रयोजन के निःस्वाथे भाव से मित्रता रखने वाला 
२९ 14 {8 षः 
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यथा वा- = 
चिरकालपरिग्राप्तलोचनानन्ददायिनः। 


कान्ता कान्तस्य सहसा विदधाति गलग्रहम्‌ ।१६६॥ 
अत्र कण्ठग्रहमिति वाच्यम्‌ । 


यथा वा- | | 
न॒च्रस्तं यदि नाम भृतकरणासन्तानशान्तात्षनः। 


तेन~ व्यारेजता धनुभंगवतो देवादभवानीपतेः । 

तत्युत्रस्त॒ मवान्धतारकवधाद्विश्वस्य वत्तोत्वः ` 

स्कन्दः स्कन्द हव प्रियोऽहमथ वा शिष्यः कथं विस्मृतः ॥१६७॥ 
अत्र भवानीपतिशब्दो भवान्याः पत्यन्तरे प्रतीति क रोति । 











मित्र, इसी प्रकार “अकायंमित्रम्‌" पद का यह्‌ भी अथं निकलता. है--अकार्य-कुकाये 
मित्रम्‌" मर्थात्‌ बुरे कायं में मित्र (कुकमं का साथी) । किन्तु यहाँ यह्‌ अथं विवक्षित 
नहीं है । अतः यहां पर (अकायं" पद विरुदढमतिङ्कत्‌ दोष युक्त है । भोज इसे "विषदः 
नाम से अभिहित करते है । ५ 
अयवा जंसे-- ¦ 
अनुवाद - प्रिया पत्नी बहुत दिनों के बाद आये हृए नेशो को आनन्व 
देने वाले कान्त (प्रियतम) के कण्ठ (गले) मे सहसरा लिपट जाती है ।१६६॥ 
यहां पर कण्ठग्रह वाच्य है | 
विमशं--यहां पर "गलग्रह" शब्द का आलिङ्खन रूप" अथं व्रिवक्षित है, किन्तु 
गलग्रह शब्द का रोग विशेष" (गलग्रह रोगविशेषः) में तथा अधंचन्द्रदान (गरदनिया 
देकर निकालना) अथं मे निरूढ ह (गलब्रहुशब्देनाधं चनद्रदानं प्रतीयते) । ओर 
गलग्रह गन्द का आलिङ्गन रूप अथं तो उस स्थिति मे सम्भवं दै जबकि इसे 


योगिक शब्द माना जाय; किन्तु ` रूदियगिमपहरति" इस नियम के अनसार यौगिक 


शन्द क अपेक्षा रूट्‌ शब्द बलवान्‌ होता.है भतः यहां गलग्रह शब्द क रोगविशेष अथतरा 
अधचन्द्रदान रूपण रूढ अर्थं हौ तीत होगा । इसलिए यहां विरुद्धमतिकृत्‌ दोष है । 
अथवा जैसे ~ - 
अनुवाद उस राम ने भवानीपति भगवान्‌ शिव के धनष फो तोडते 
समय प्राणियों पर दया करने के कारण शान्त स्वरूप वाले महादेव यदि 
डरे नहो, तो क्या हभ ? किन्तु तारकासुर वध से समस्त संसार को 
भानन्दित करने वाले स्कन्द अथवा स्कन्दं के समान प्रिय शिष्य मुञ्च 
परशुराम को कंसे भुला दिया ॥१६७॥ ह 


923 
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यथा वा-- | 
गोरपि यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि शिरियुतासिहः ! 
सविधे निरहङ्कारः पायाद्रः सोऽम्बिकारमणः ॥१६८॥ 
अत्राम्बिकारमण इति विरुद्धां धियमुत्पादयति । ` 
श्रुतिकटु समापान्तं यथा-- 


न 


ग्रहां पर “भवानीपति .शब्द भवानी के दूसरे पति की प्रतीति 
कराताहेै। | 


विमशं-- यहां पर भवानी" शब्द “भवस्य शिवस्य पत्नी" इस विग्रह मे 
“पु योगादाख्यायाम्‌' इस सूत्र से भव शब्द से ङीष्‌ प्रत्यय होकर भवानी शब्द निष्पन्न 
होता है ओर “भवान्याः पतिः" इस विग्रह मे समास होकर भवानी शब्द पति शब्द के 
साथ जृडकर भवानीपति शब्द वनता है । यहां पर भवानीपति शब्द देवदत्तपलन्याः 
पतिः' इस वाक्य के समान भवानी के दूसरे पति की प्रतीति कराता है। इस प्रकार 
आराध्या देवी पावती के सम्बन्ध मे इस प्रकार की प्रतीति उत्पन्न कराने वाले शब्द 
का प्रयोग अनुचित (अधमं) है, अतः यहां पर विरुढमतिङृत्‌ दोष है । 


अथवा जसे- 


अनवाद जिनका बाहून बने हए नन्दी बेल के पास पावतोका 
वाहन सिह भो अहङार छोड देता है, वे अम्बिकारमण शिवजी आप लोगों 
को रक्षा करं ॥\१६८।। 


यहां पर अम्बिकारमण' शब्द (अम्बिका माता के साथ रमण करने 
नाला जर रूप) विरुद्ध मति को उत्पन्न करता है । 


दिमश--यहां पर अम्बिका शब्द. का अथं गौरी (पावती) तथा माता 
(अम्वा) दोनों है, किन्तु यहाँ पर्‌ “अस्विकारमण' का विवक्षित अथं गौरीपति शिव 
है किन्तु इससे "माता का उपपति (जार) रूप असभ्य अथं भी प्रतीत हो रहा दै 
किन्तु यहाँ यह्‌ अथं विवक्षित नहीं है । अतः यहाँ विरुढमतिक़ृत्‌ दोप है । 


जसा कि ऊपर वताया जा चूकादहै कि श्रुतिकट आदि तेरह दोष पदगत 
आर समासगत दोनों प्रकार के होते ह । इनमे पदगत दोपों का उदाहरण दिया जा 
चुवगाटै अय समासगत दोषो का उदाहरण. देना चाहिए था, किन्तु केवल एकः 
श्रुतिकटु का ही समाक्षगत दोष का उदाहरण दिया गया है, शेष समासगत दोषों कै 
उदाहरण इरी प्रकार समञ्ञ लेने चाहिए । 





३४० | काग्यप्रकाशः 


सा दूरे च सुधासान््रतरङ््गितविलोचना । 
बाहिनिह्लदिनाहोभयं कालश्च समुपागतः ॥१६९॥ 
एवमन्यदयि ज्ञ यम्‌ । कः ‡ 
(सु° ७३) अपास्य च्युतसंस्कारमसमथं निरथकमु1 ` 
वाक्येऽपि दोषाः सन्त्येते पदस्यांशेऽपि केचन ॥५२॥ 
केचन न पुनः सवं । क्रमेणोदाहुरणम्‌-- 
सोऽ्य्ट वेदास्त्रिदशानयष्ट पितृ.नतार्प्सोत्‌ सममंस्त बन्धून्‌ । 
व्यजेष्ट षड़्वगंमरस्त नीतौ समूलघातं न्यवधीदरींश्च ।॥१७०।। 
स रातु वो दुश्च्यवनो भावुकानां परम्पराम्‌ । 
| अनेडमूकताद्यं च॒ चतु दोषेरसम्मतान्‌ ।१७१॥। 
अत्र दुर्च्यवन इन्द्रः, अनेडमूको मूकवधिरः। , | 
र ~ वात वति ष चज्कद श्रुतिकट दोष का उडाह्रण । 
अनुवाद-- अमृत को घनी तरगों से तरंगित ने्रों बाली बह (सीता) तो 
इर है ओर मयुरों के केकारव का उत्पादक यह्‌ वषकिाल आ गया है ।॥॥१६९॥ 
यहां पर "बहिनिह्ादनार्ह' यह समस्त पद श्रोताओं को उद्रेजक होने 





स श्तिकदु' दोष से द्रषित है । इसी. रकार अन्य समासगत भेदों के उदा- | 


हरण भौ समञ्च लेने चाहिए । 
| | वाक्य दोष 
अनुवाद (सु० ७३) - च्युतसंस्कार, अक्तमथं ओर निरथंक इन तीन 
दोषों को छोडकर शेष (तेरह) दोष वाद्य ने सी होते ह ओर कुछ दोष 
पदांश मे भी होते हैं ॥५२॥ पा | 
पदाश मे कुछ ही दोष होते है, सब नहीं । क्रमशः उदाहरण देते है-- 
१) भ्रुदिकट्‌ दोष 
अतुवार- उस (राजा दशरथ) ने वेशं का अध्ययन किया, दवताओों 
का पूजन किया, पितरों का तर्पण किया, बन्धुमो का सम्मान किया (काम- 
कोघादि) घड्वगं पर विजय प्राप्त किया, नोतिशास्र से रमण किया ओर 
शवरर्मो का समल नाश कर दिया ॥१७०॥। 
विमशं श्लोक श्र री स 
त ५ र स 1 | >(तक्ट्‌ दासे भरा हुमा है । इसलिए यह्‌ 
(२) अप्रयुक्त वोष ¦ 
मनुबाद- वह्‌ इनदर (दुश्च्यवन) माप लोगों (सहृदयो) को कल्याणो 
को प्रस्यरा प्रशान करे मौर आपके शत्रेभों का मूक-बधिर आदि दोषों 
दारा नाश केरे ।११७१।। | 


क क 9 क क काक काम क क; ५.७.७0. 


-- ` -- -- ----___`_`_-_-_~_-_~_~__~_~_________्‌_्‌_्‌__~_ - च्च 


अथ सप्तम उल्लासः | ३४१ 


सायकसहायबाहोमंकरध्वजनियमितक्ष माधिपतेः । 
अन्नरचिभास्वरस्ते भातितर!मवनिप श्लोकः ।\१७२॥। 


अत्र-सायकादयः शब्दाः खडगान्धिभरूचन््रयशःपर्यायाः शरा्ययथंतया 
प्रसिद्धाः । 
कुविन्दस्त्वं तावत्पटयसि गणग्राममभितो 
यशो गायन्त्येते दिशि दिशि च नगनास्तव विभो । 
शरज्ज्योत्स्नागोरस्फटविकटसर्वाङ्धसुभगा 


तथापि त्वत्को्तिथ्र मति विगताच्छादन मिह ॥१७३॥। 


यहां पर दुःश्चयवन इन्द्रः अथं मे ओर अनंडमूक म्‌कवधिर अथं में 
अप्रयुक्त है । 
विमशं-- कोष ग्रन्थौ मे दुश्च्यवन शब्द . इन्द्र अथं में ओर अनंडमूक शब्द 
मुक-वधिर अथं में पठित है; किन्तु कवियों द्वारा इनका प्रयोग नहीं किया गया है 
अर्थात्‌ कवियों द्वारा दुश्च्यवन ओौर अनं डमूक शब्द इन्द्र ओर मूकवधिर अथं मे प्रयुक्त 
` नहीं कयि गये हैँ । अतः यहाँ वाक्यगत अ्रयक्त दोष है । 
(३) निहताय दोष ` 
अनवाद हे भूपाल † सायक (खड्ग) से युक्त भुज। वाले तथा समुद्र 
(मकरध्वज) से वेष्टित पृथिवी (क्षमा) के अधिपति चन्द्रमा को कान्ति के 
समान दीप्तिमान्‌ आपका यश (श्लोक) अत्यन्त शोभित हो रहा है ॥१७२॥ 
यहां पर सायक आदि शब्द (अर्थात्‌ सायक, मकरध्वज, क्षमा, अब्ज, 
श्लोक आदि) क्रमशः खड्ग, समुद्र, पृथिवी, चन्द्रमा ओर यश के पर्यायके 
रूप में प्रयुक्त है । किन्तु ये शब्द इन अर्थो में प्रसिद्ध नहीं है, अपितु क्रमशः 
बाण, कामदेव, सहनशीलता, कमल तथा पद्य अथं में प्रसिद्ध है । अतः सायक 
आदि शब्दों का खड्ग अर्थो मे प्रयोग निहताथं दोषपूणं है । 
(४) अन्‌ चिताथं दोष 


अनुवाद-है राजन्‌ ! पृथिवी को प्राप्त करने. वाले (कुविन्द-- 
कु पथ्वों विन्दति प्राप्नोति इति कूविन्दः) आप शोर्यादि गुण-सम्‌ह को सवं 
निमंल कर रहे है, ओर ये बन्दीजन (नग्नाः) प्रत्येक दिशा मे आपका 
यशोगान कर रहं है ओर शरत्कालोन चांदनी के समान गौर दीप्तिमान्‌, 
विशाल ओर सर्वाद्कः सुन्दरो आपको कीति आच्छादन रहित (निद्र न्दर) 
होकर लोक मे विचरण कर रही है ॥१७३॥ 








२४२ | काव्यप्रकाशः 
अत्र कुविन्दादिशब्दोऽ्थन्तिरं प्रतिपादयन्नुपश्लोक्यमानस्य तिरस्कारं 


व्यनक्तीत्यनुचिताथंः । स | 
प्राश्रभाडविष्णुधामाप्य षिषमश्वः करोत्ययम्‌ । 
निद्रां सहल्लपणनिं पलायनपरायणाम्‌ ।१७४।। 


अत्र प्राभ्रश्राड्विष्णुधामविषमाश्वनिद्रापणं शब्दाः प्रकृष्टजलदगगन-- 
सप्ताश्वसङ्कोचदलानामवाचकाः । | ॑ 





(व्यंग्य पक्ष) -हे विन्द (जुलाहा) ! तुम गुणग्राम अर्थात्‌ तन्तु ` 


समूह का ताना-बाना करके कपड़े बुनते हो, ये वस््रहीन (नंगे लोग) तुमसे 
वस्त्र पाकर चारों ओर यशोगान करतेहै, फिर भी इस प्रकार वस्त्ोंसे 
समृद्ध होने पर भी तुम्हारी कौत्तिरूपी स्त्री निवसत (वस्त्रहीन, नंगी) होकर 
. इधर-उधर धूम रही. है ॥१७३॥ | 

यहां पर कुविन्द आदि, शन्द अन्य अथं का प्रतिपादन करते हृए 
स्तूयमान राजा का तिरस्कार प्रकट करते है, इसलिए यह अनुचिताथं है । 


विमशं - -यहां पर प्राकरणिक अथं मे अभिधा का नियमन होने से व्यंजना के 
दारा द्वितीय अथं (कुविन्दरूप अथं) अभिव्यक्त होता है । इस ` प्रकार यहा राजारूप 
अथं वाच्य है ओर कुविन्दरूप अथं व्यंग्य है, यह्‌ असंगत न हो, इसलिए प्राकरणिक 
भोर अप्राकरणिक दोनों मे उपमानोपमेयभाव है । किन्तु यहाँ पर कुविन्द से राजा 
को समानता भरदशित करना अनुचित है. । क्योकि यहाँ पर राजपक्षःमे जो अर्थं करिया 
गया है वहतो राजा की प्रशंसा का सूचक है किन्तु कुविन्द के पक्षम जो अथं किया 
गया हे उससे राजा का अनादर (अपमान) सूचित होता है, इसलिए यह 'श्लोक वाक्य 
मनुचिताथं दोष से दूषित है ! ८ ः | 
(५) अवाचक दोष ` 
अनुवाद यह्‌ विषम संख्थक (सात) अश्वो वाला सुय प्रकृष्ट मेधो 
से शोभित विष्गुधाम आकाश में पहुंचकर सहस्रदल कमलो की निद्रा को 
भगाने के लिए तत्पर (मजबूर) कर देता है ॥१७४॥ ` | 
यहां पर प्राश्रभ्राड्‌, विष्णुधाम, विषमाश्व, निद्रा, पणं आदि शब्द 
प्रकृष्ट मेघ, आकाश, सप्ताश्व, सङ्काच, ओर दल अर्थो के अवाचक हे (अतः 


यहां अवाचकत्व दोष है) । 


| 





अथ सप्तम उल्लासः | ३४३ 


भृ पतेरूपसपन्तो कस्यना वाभलोचना । 

तत्तत्प्रहुरणोत्साहुबती मोहनमादधो ॥\१७५॥ 
अब्रोपसपंणप्रहु रणमोहनशब्दा त्रीड़ादायित्वादश्लीलाः । 

तेऽन्यर्वान्तं समश्नन्ति परोत्स्गंञ्च भुञ्जते । 

इतरां ग्रह येषां कवीनां स्यात्‌ प्रवतत न म्‌ ॥\१७६॥ 
अव्र वान्तोत्सगं -प्रवत्तनशब्दा जुगुप्सादायिनः। 





विमशं - यहां पर प्रा्रभ्राड्‌ . आदि शब्द प्रहृष्ट मेष आदि के लिए प्रणुक्त 
कयि गये है किन्तु वे शब्द प्रकृष्ट मेधादि के वाच कशब्द नहीं है; लक्षणया भले ही 
वाचक हो, किन्तु साक्षात्‌ अभिधया वाचक नहीं है" अतः यहां आवच कत्व दोष है । 

(६) अश्लीलत्वं दोष | 

ग्रन्थकार ने वाक्यगत अश्लीलता दोष के तीन भेद बताये है (१) ब्रीडा 
व्यञ्जक अश्लील (२) नुगुप्साज्यञ्जक अश्लील (३) अम ङ्गलव्यज्जक अश्लील । 
भौर तीनों दोषों के अलग-अलग उदाहरण ` दिये ह । प्रथमं ब्रीडान्यञ्जक अश्लोलता 
का उदाहरण देते है - 6 | 

 अनुबाद-शनरुओं पर वक्त दृष्टि वाली ओर शत्रुओं टो ओर जाती 
हुई (बढ़ती हई) उन-उन शस्त्रादि के प्रहार मे उत्साहवतो राजा को सेना 
(कम्पना) ने शत्रुओं को मूच्छित (मोहित) कर दिया ।१७५॥ 

(दूसरे पक्ष मे) रमण के लिए उद्यत (उपस्न्ती) कम्पन युक्त, 
वामलोचना (सुन्दर नेत्रं वाली) उन-उन (कामशास्त्र मे प्रसिद्ध जघन- 
ताडनादि) प्रहणन में उत्साह युक्ता नायिका ने राजा को मोहित कर लिया 
(अर्थात्‌ रति-सुख मे विभोर कर दिया) ॥१७५॥ | 

यहाँ पर उपसर्पण, प्रहरण, मोहन आदि शब्द ब्रीडा के व्यञ्जक 
होने से अश्लील हँ । . 

विमशं- यहाँ पर नृप-सेना पक्ष में जो अथं किया गया है, वही अथं यहां 
विवक्षित है, किन्तु व्यञ्जना केदारा सुरतपक्षमें जो व्यड ग्याथं अभिव्यक्त है वह्‌ 
लज्जाजनक होने से अविवक्षित दे; क्योकि इसमे प्रहरण, मोहन आदि शब्द सुरत- 
लीला से सम्बद्ध होने के कारण ब्रीड़ाजनक होने से अश्लील है । ; 

अनवाद - जिन कधियों की दूसरे के अथं अपहरण (ग्रहण). मे प्रवृत्ति 


होती है, वे दूसरों के वमन को भर दूसरों के पुरीष (विष्ठा) को खलति 
है ।\१७६॥ | | 
यहा पर वान्त, उत्सगं, प्रवत्तं न शंब्द॒जुगुप्साजनक होने से 


अश्लील है । 








३४४ | काब्यश्रकाशः 


पित॒वसतिमहं ब्रजामि तां सह॒ परिवारजनेन "यत्र मे । 
भवति सपदि पावकान्वये हूदयमशोषितशोकशल्यकम्‌ ॥१७७॥। 
अत्र पितृगृहमित्यादौ विवक्षिते श्मशानादिप्रतीतावंमङ्गलाथम्‌ । 
सुरालयोल्लासपरः प्प्तपयप्तिकम्पनः । 
मागंणप्रवणो भास्वद्‌ तिरेष विलोक्यताम्‌ ॥१७८॥ 
अत्र कि सुरादिशब्दा देवसेनाशरविभूत्यर्था किं मदिरादर्था इति 
सन्देहः । । 





नि ~~ + 
विमरं--युहा परर वान्त तथा उत्सगं शब्दों का मुख्य अथं ही घृणास्पद है ओर, 
` भ्रवत्तंन शन्द का मूत्ोत्सगं तथा  पुरीषोत्पगं रूप अथं व्यजना के हारा व्यंग्य है, 
अतः व्यंग्य के. दवारा घृणास्प्रद हँ । इसलिए जुगुप्साजनक होने से यहां अश्लील 
दोष है। ~ ध जः । . 
` अनुवाद में अपने परिवार के लोगों के साथ पितृगृह्‌ (पहर) जातो 
ह जिस पवित्र कुल में पहुंचते हौ हदय तुरन्त शोक रूपी शल्य से रहित हो 
जायगा ॥१७७।। . ` "0 = 5४ उः 
यहाँ पर "पितृगृह" इत्यादि के विवक्षित होने पर भी श्मशान आदि 
अथं कौ प्रतीति" अमंगल-जनक है । ` $ {प 
। ` विमं -यहं ससुराल मे पीड़ित किस नारी का कयन है । यहाँ पर भँ. पने 
परिवार ॐ साय पीह॒र (पितृगृह) जा रही ह जिस पवित्र कुल मे मेरे हृदयः का शल्य 
तुरन्त निकल जायगा" यहु अथं विवक्षित हे, किन्तु पितृवसति; पावकान्वय आदि पदो 
क व्यंजनाके दह्वारा “भ श्मशान (पितृवसति, पितरो के निवास) को जाती ह॒ जहां 
चिता कीः अग्नि से सम्बन्ध होने पर मेरा हृदय .भस्म हो जायगा, यह्‌ व्यङ गयाथ प्रकट 
होता हं जो अमंगल सूचक होने से अश्लील टे । इ प्रकार यहा अमंगलं व्यंजक 
अश्लील दोष है । 
| (७) सन्दिर्धत्व दोष | 
अनुवाद सुरालय (देवगृहं या मदिरालय) कै उ त्सवों में तत्पर; 
पर्याप्त कम्पन (सेना या तशा का कम्पन) से युक्त, बांण प्रहार मे कुशल 
(या मांगने मे तत्पर), भास्वद्‌भूति (प्रकाशमान एेश्व्य से युक्त उज्ज्वल भस्म 
रमाये) इस राजा या भिक्षुक को देखो ॥ १.८५ 9 


यहां पर सुरादि शब्द क्या देवता, सेना बाण, एेश्वयं आदि अथं के 
वाचक हं अथवा क्या मदिरा मादि अर्थो के वाचक है 2 यह सन्देह है । 


अथ सप्तम उल्लासः | ३४५ 


तस्याधिमात्रोपायस्य तीन्रसवेगताजुषः । 
दृदृभ्‌ सिः श्रियप्राप्तौ यत्नः स फलितः सखे ।\१७६।४ 


अत्राधिमाव्रोपायादथः शब्दाः योगशास्वमावप्रयक्तत्वादप्रतीताः। 
----- 








विमशं-- यह्‌ सन्दिगधत्व दोष का उद) हरणटहै इसके दो अथं होते है: एक 
राजपक्ष में दसरा भिक्षुकके पक्षमें। यह पर देवालयों के उत्सवो यें तत्पर, 
(सूरालयोत्लासपरः) पर्याप्त सेना ने युक्त (प्राप्तपयप्तिकम्पनः), वाण चलाने मे. 
कुशल (मागंण प्रवणः), प्रकाशमान एेश्वयं से यक्तं (भास्वदभूतिः) राजा" यह्‌ अथं 
विवक्षित है अथवा मदिरागृह (मद्यशाला) मेँ हषं तत्पर (सूरा = मदिरा + आलय 
सुरालयोल्लासपरः) पयत्ति कम्पन युक्त (नशे मे कापिता हआ), मांगने में कुशल 
(मागणे = याचने प्रवणः कुशलः) विभूति रमाये (भास्वदभुति) भिक्षुकः यह्‌ अर्थं 
विवक्षित है ? यह्‌ सन्देह है । अतः यहां वाक्यगत सन्दिग्धत्व दोष है । 


(5) अग्रीतत्व दोष 


अनुनाद -इे मित्र ! उस अधिमात्रोपाय तथा तीन्न संवेग वाले योगी 
का ढ़ संस्कार बाला यत्न. (अभ्यास) भ्रिय प्राप्ति (आत्मसाक्षात्कार) में 
सफल हो गया ॥१७६॥ | 


यहां पर अधिमात्रोपाय आदि शब्द केवल योगशास्त्र मे प्रयुक्त होने 
के कारण अप्रतीतत्व दोष से पूणं हे । 


विभशं -भरस्तुत उदाहरण मे आये अधिमाघ्रोपाथ, ती्रसंवेग, हृद्भूमि शब्द 
योगशास्त्र में प्रसिद्ध हँ । योगशास्त्र में नौ प्रकार के योगी बताये गये हँ । उपायो के 
आधार पर मुद्ूपाय, मध्योपाय ओर मधिमात्रोपाय ये तीन प्रकार के योगी होते है, 
इनमे भत्येक के मृदुसंवेग, मध्यसंवेग ओर तीव्रसंवेग भेद से नौ रकार के योगी हुए । 
इनमें तीव्रसवेग नामक योगी समाधिफल आसन्न होता है। इसी प्रकार चिरकाल- 
पयंन्त॒ निरन्तर अत्यन्त जादर के साथ आसेवित योग का अभ्यस्त हृद्भूमि'हं। 
इस मकार अधिमात्रोपाय, तीव्रसंवेश ओर दद्भूमि शब्द योगशास्त्र मं प्रसिद्ध है, 
काव्य मे इनका प्रयोग अप्रतीत दोषग्रस्त माना जाता है । अतः यहां पर वाक्यगत 
भप्रतीतत्वं दोष है। 








२४६ | काग्यप्रकाशः 


ताम्बरूलभतगल्लोऽयं भल्लं जल्पति भानुषः । 

करोति शादनं पानं सदेव तु यथा तथा ॥१८६०॥ 
अत्र गल्लादयः शब्दा ग्राम्याः ; 

वस्त्रवेदूर्यवरणेः क्षतसत्वरजःपरा । 

निष्कम्पा रचिता नेत्रयुध्दं वेदय साम्प्रतम्‌ ।।१८१॥ 
अत्नाम्बररत्नपादः क्षततमा अचला. भरुः कृता नेव्रहनद्रं बोधयेति 


नेयार्थता 1 





` (€) ग्राम्यत्व दोष 

अनुवाद--यहं मनुष्य खाना-पीना तो जेसे-तेसे (भते ही) करता 
हो, किन्तु पान से भरे हृए कण्ठ से (गाल .मे पान भरकर) अच्छा बोलता 
है ॥१८०॥ . | भ 

यहां पर गल्लादि शब्द श्राम्य' हैं । 

विमशे- यहां पर गल्ल, भल्ल, मानुष, खादन, पान आदि शब्द ्राम्य शब्द 
है । क्योकि विदग्धजनो के वारा (सहृदयो द्वारा) इनका प्रयोग अशिष्ट माना जाता 
है, इसलिए सहृदय इनका प्रयोग नहीं करते । ग्रहां पर गल्ल-भल्लादि शब्दो का प्रयोग 
ग्राम्यदोष से दूषित है । . | , 

(१०) नेयाथंता दोष ` -& 
अनुवाद (हे सखि !) अम्बरमणि सयं (वस्तर-वेदयं) . फो किरणों के 

दवारा यह पृथ्वी (निष्कम्पा) अन्धकार -रहित (सत्व ओर रजोगुण से भिन्न- 
सतत्वरजःपरा अर्थात्‌ तमस्‌ 
समय नेत्रयुगल (नेत्रयुद्ध) को खोलो ॥१८१॥ 

यहा पर “अम्बर-रत्न (सूयं) क पादो (किरणों) के हारा पृथ्वी 
्‌ ( अन्धकार रहित कर दी गई, इसलिए नेत्रयुगल खोलो' यह नेयार्थं 

षहै। | 


विमशं - यहाँ पर वस्त्रवं दूयं ्ररण, सत्वरजःपर, निष्कम्प, , युद्ध, वेदय आदि 


पदों के दवारा क्रमशः भम्बररत्नपाद, तम, अचला, दन, बोधय भादि पद लक्षित होते 
हं तव उक्त अम्बररलनपाद, तम, अचला, द्ध, बोधय आदि पदो के द्वारा क्रमशः 
आकाशमणिकरिरण, अन्धकार, भु, युगल, उद्घाटय आदि अथं उपस्थित किये जाते 
ह । इस प्रकार यह लक्षित लक्षणा हो सकती है । अथवा वस्त्रादि पदो के दारा ही 


स्ववाच्पर वस्त्रादिवाचकं अम्बर आदि पदो के सम्बन्धये आकाण आदि ल क्षित हाते है । 
। , 


इस प्रकार यहां लक्षणा ह । किन्तु दोनों मतो मे ही इस प्रकार लक्षणा मानने पर 
रूढि या प्रथोजन का मभाव होने से यहाँ नेयाथंता दोष है । | 


-अन्धकार का क्षत-नष्ट) कर दी गई, अतः इस 


अथ सप्तम उल्लासः | ३४७ 


धम्मिल्लस्य न कस्य प्रक्ष्य निकामं कुरङद्धशवाक्ष्याः । 
रज्यत्वपुर्वबन्धग्युत्पत्तर्मानसं शोभाम्‌ ।१८२॥ 
अत्र धम्मिलस्य शोभा प्रक्ष्य कस्य मानसं न रज्यतीति सम्बन्धे क्लिष्टत्वम्‌ । 
न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः, 
सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः, 
धिक्‌ धिक्‌ शक्रजितं प्रबोधितवता कि कम्भकणेन वा 
स्वगे ग्रमटिकाविवुण्ठनवुथोच्छनेः किमेभिर्भुजेः ॥१८३॥ 
अघ्नायमेव न्यक्कार इति वाच्यम्‌ । उनच्छरनत्वमाव्रं चानुवाद्यम्‌, न 
बृथात्ववि शेषितम्‌ । अत्र च शब्दरचना विपरीता कृतेति वाक्यस्यैव दोषो न 
वाक्यार्थस्य । 





(११) स्लिष्टता दोष 
अनुवाद--इस मगशावकनयनौ (मुगनयनो) के अपूवं बन्ध-वेचित्य 
के कारण सुन्दर केशपाश की शोभा को देखकर कफिसका मन अत्यन्त मुग्ध 
नहीं होता ? ॥१८२॥ 
यहां पर केशपाश को शोभा देखकर किसका मन अनुरक्त नहीं 
होता' इस सम्बन्ध में क्लिष्टता है । 


विमशं--णहां पर कूरङ्कगावाक्ष्ा धम्मिल्लस्य शोभां प्रेक्ष्य कस्य मानसं 
न रज्यति" इस प्रकार क। अन्वय आसत्ति ज्ञान के अभाव में विलम्ब से प्रतीत होता 
ड । इस प्रकार आसत्ति न होने से किलिष्टता है । मतः यहाँ वाक्यगत क्लिष्टत्व दोष है । 

(१२) अविमृष्टविधेयांश दोष 

अनबाद- मेरे लिए यही अपमान का विषय है कि मेरे शत्र हैँ ओर 
उनमे भी वह्‌ तपस्वी (बेचारा राम), ओर वह भो यहीं (मेरे सामने) राक्षस 
कल का संहार कर रहा है, फिर भी रावण जीवित है। इन्द्र को जीतने 
वाले मेघनाद को धिक्कार है, कूम्भक्ण को जगाने सेक्या लाभ हुञा 
स्वगं रूपी छोटे से गांव को लूटने के गवं से व्यथं ही एूलो हुई इन भूजाओं 
से क्या 7? ।॥१८३॥। 

यहां पर “यही मेरा अपमान है' अयमेव न्यक्कारः' यह्‌ कहना चाहिए 
था । उच्धरुनत्व मात्र ही उह श्य है, बरथात्वविशिष्ट नहीं ओौर यहाँ पर शब्द 
की रचना उलट दी गई है, इसलिए यह वाक्य का ही दोष ठै, वाक्याथं 
का नहीं । 





३४८ | काव्यप्रकाशः 


यथा वा-- | 
अपाद्कसंसगितरद्धितं दृशोभ्र्‌ वोर रालान्तविलासि वेल्लितम्‌ । 
विसारि रोमाञ्चनकञ्चुकं तनोस्तनोति योऽसो सुभगे तवागतः ॥।१८४॥ 

अत्र योऽसाविति पददयमनुवा्यमात्रप्रतीतिकृत्‌ । 


--~-~_-_-~-~-~~-~--~_ 


विमशं- यहाँ पर अयम्‌" पद उद्‌ श्य है ओर “न्यक्क्रार' पद विधेय । 'अन्‌- 
वाद्यमनुकत्वेव न विधेयमुदीरयेत्‌ इस नियम के अनुसार प्रथम उद श्य का कथन करके 
तव विधेय का कथन करना, चाहिए । इस प्रकार यहां पहिले अयम्‌ ' इस उद श्य का कथन 
कर तव “न्यक्कारः' इस विधेथ पद को-वाद में रखना च)हिए धा । एसा करने पर ही 
दोनो मे उदं श्य-विधेय-भाव स्पष्ट होता । जंसाकि कुमारिल ने तन्त्रवात्तिक में कहा है-- 

यच्छन्दयोगः प्राथम्यं सिद्धत्वं चाप्यनूघ्यता । 
तच्छन्दयोग .ओत्तयं साध्यत्वञ्च विधेयता ॥ 

मर्थातु भत्‌" शब्द के सम्बन्ध से सिद्ध पद उष्य होता है ओौर उसका प्रथम | 
भरथोग होता है भौर "तद्‌" शब्द से प्रतिपाद्य साध्य पद विधेय होता है, विधेय का 
प्रयोग बाद मे होता है। भाव यहु कि उह श्य का प्रयोग पहिले ओौर विधेय का प्रयोग 
नाद मे करना चाहिए । प्रस्तुत उदाहरण मे (-न्यङ्कारो द्ययमेवः .मे) विधेय “न्यक्कारः 
पद का पहिले प्ररीग किया गया है सौर उहेश्य अयम्‌ ' पद बादमें प्रयुक्त है। इस 
प्रकार विधेय क प्रथम (पहिले) उपादान (कथन) होनेसे उहेश्य अप्रधान हो गया 
है । इस धकार उह्‌ष्य विधेय मेँ विपरीतक्रम होने से 'विधेयाविमशे' दोष है । प्रस्तुत 
उदाहरण के चतुथं चरण में “उच्छूनत्व' उहेश्य है आर “वृथात्व' विधेय, यहाँ पर 
वृथात्व का प्रयोग अलग करना चाहिए था; किन्तु उच्छूनत्व रूप उहेश्य के साथ 
तिधेय वृधा" पद का समास होने से वृथा" पद गौण (अप्रधान) हो गया है । इसलिए 
यहां मासपदगत विधेयाविमशं पद दोष है । कुछ आचार्यो का मत है कि उदेश्य- 
विधेयं रूप अर्थो का विपरीतक्रम से कथन होने से यहां अथंदोष है, वाक्यदोष नहीं । , 
इस पर कहते हैँ कि रचना शब्दों का धमं है शब्दों के अन्वय व्यतिरेकं से ही यह्‌ दोष 
होता है, इसलिए यह वाक्य दोष है, वाक्यार्थं दोष नहीं । ¦ 

अथवाजैसे | ध 

अनुवाद--हे सुन्दरि ! जो (तुम्हारा प्रियतम) तुम्हारी आंखों मे 
मान्त भाग तक कटाक्ष को तरंगित करता है, भोहों के कटिल कोने पर 
विलास पुणे नक्तं न उत्पन्न करता है ` तथा सारे शरीर मे फेला हुभा रोमांच 
का प (कत्ता) पहना देता है, वह तेरा प्रियतम आगया है ॥ १८४! 

यह पर "यः असौ ये दोनो पद उह श्यमात्र की भ्रतीति कराने वालि हैं! 


मथ सप्तम उल्लासः | ३४९ 


तथाहि प्रक्रान्तप्रसिद्धानुभताथं विषयस्तच्छन्दो यच्छब्दोपादानं नापेक्षते। 
क्रमेणोदाहुरणम्‌-- 2 
कातयं केवला नीति शौ ` श्वापदचेष्टितम्‌ ! 
अतः सिद्धि समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः ॥१८५।१ 
. `. ~~ [ल न 
विमशं - यहाँ पर यत्तदोनित्यः सम्बन्धः इम नियम के अनुसार यत्‌" शब्द 
के साथ 'तत्‌' शव्द का प्रयोग आवश्यक होता है। किन्तु पत्‌" शब्द का प्रयोग पूर्व 
वाक्यम होता है ओर तत्‌" शब्द का प्रयोग उत्तर वाक्य में । इस प्रकार पुवं वाक्य 
में प्रयुक्त यत्‌" शब्द तत्‌" शब्द अथवा उसके पर्यायवाचक इदम्‌, एतद्‌, अदस्‌ शब्दों 
को अपेक्षा रखता है; किन्तु यत्‌ शब्द के साथ भव्यवहित रूप मे उसका प्रयोग नहीं 
टीना चाहिए । यत्‌" शब्द के साथ अन्यवहित रूप में प्रयुक्त तत्‌" या उसके पर्याय- 
वाचक शब्द केवल उदश्यकी प्रतीति कराते ह। इस प्रकार पूव॑निदिष्ट उष्य 
वाक्यगत यत्‌ शब्द नियत रूप से विधेय वाक्यगत तत्‌ शब्द की आकांक्षा रखता 
है । यहां पर योऽसौ" (यः असौ) ये दोनों पद उद्‌ श्यः गौर विधेय के वोधक नहीं ह; 
क्योकि यहां पर "यत्‌" शब्द के अग्यवहित "अशौ" शब्द का प्रयोग होने से 'यः' पदको 
उद्‌ श्य तथा "असौ" पद को विधेय नहीं माना जा सकता है, अपितु केवल अनुवाद 
(उद ण्य) मावर के बोधक होने से उद्‌श्य रूप में ही उपस्थित होते है इसलिए विधेयांश 
कौ पूर्णतः उपस्थिति न होने से यर्हां मविमृष्टविधेयांश' दोष है । | 
अनुवाद --जंसा किं -्रक्रान्त (प्रकरणप्राप्त) प्रसिद्ध लोकप्रसिद्ध तथा 
अनुभूत अथं विषयक तत्‌ शब्द 'यत्‌' शब्द के ग्रहण को अपेक्षा नहीं रतः । 
इनके अतिरिक्त कुछ एसे स्थल हँ जहां "तत्‌" शब्द का प्रयोग होने पर "यत्‌" 
शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती । ज॑से प्रक्रान्त मथति प्रकरण से प्राप्त, अथं 
परसिद्ध भथं तथा अनुभूत अथं के द्योतन के लिए जहाँ पर तत्‌ शब्द का प्रयोग होता 
है वहां “तत्‌” शब्द यत्‌” शब्द के प्रयोग की माकाक्ञा नहीं रवता अर्थात्‌ वहां 'यत्‌' 
शब्द के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती । 
करमशः उदाहुरण देते है--- | 
अनुनाद - केवल नीति (राजनीति) कायरता है, ओर केवल पराक्रम 
(शोय) पशुचेष्टा (व्याघ्रादि छा स्यापार) है! इ सलिए उस राजा ने 
उन दोनो (नीति .ओर शोय) के साय (मिलाकर) सिद्धि का अनुसन्धान 
किया ॥१८५।। 
विमश-- प्रस्तुत उदाहरण मे सः" (तत्‌) शब्द प्रकरण प्राप्त राजा अतिथि 
के लिए प्रयुक्त हृभा है । इम प्रकार यहां "तत्‌" (सः) शब्द प्रक्रान्त अथं विषयक होने 
से यत्‌" शब्दके उपादान (ग्रहण) की साक्ठ श (अपेश्ना) नहीं करता । 
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द्यं गतं सम्भति शोचनीयतां समागमप्राथंनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्यलोकस्य च नेत्नकोमुदी ।।१८६॥ 
उत्कम्पिनी भयपरिस्वलितां शुकान्ता 
ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती । 
क्ररेण दारुणतया सहसेव दग्धा 
धमान्वितेन दहनेन न वीक्षितासि ।११८७॥। 
यच्छब्दस्तृत्तरवाक्यानुगतत्त्वेनोपात्तासामर्थ्यात्पूवंवाक्यानृगतस्य तच्छ- 
व्दस्योपादानं नापेक्षते । यथा- 
साध चन्द्रमसि पुष्करः कृतं मोलितं यदभिरामताधिके । 
उद्यता जयिनि कामिनी मुखे तेन साहसमनुतिष्ठतं पुनः \१८८।। 


अनुवाद- काल धारण करने वाले शिव के समागम की प्रार्थना से 
इस समय दानो शोचनीय हो गये हँ । एक तो चन्रमा की वहु कान्तिमती 
कला ओर दूसरा इस संसार के नेत्रो को कोमुदी (चांदनी) तुम ॥१८६॥ 

विमशं प्रस्तुत उदाहरण में कला च सा कान्तिमती" यह पर 'सा" (तत्‌) 
शब्द का प्रयोग प्रसिद्ध अथेमे हृजा है, मतः यहाँ पर "तत्‌" (सा) शब्द प्रसिद्धाथंक 
होने से यम्‌ शब्द की अपेक्षा नहीं करता । 

अनुवाद - है श्रिये ! कांपती हुई, भय से अस्त-व्यस्त वस्त्र वाली, 
उन कातर (विधुर) नेत्रो को चारो ओर धुमाती हुई तुम्हे धूम से अन्धे हए 
कर अग्नि ने निदंयता से जला डाला ओर तुमह देखा भी नहीं ।१८७॥ 

विमशं प्रस्तुत उदाहरण में ते लोचने" मे तत्‌" (ते) णब्द का प्रथोग 


उदयन के नेत्र-व्यापार एवं सौन्दयं की पूर्वानिभरूति का सूचक है । इसलिए -यहाँ पर ` 


तत्‌ “शब्द अनुभरताथं विषयक होने से "यत्‌" शब्दे की अपेक्षा नहीं रता । 

अनुवाद -उत्तरवाक्य मे अनुगत (अन्वित) रूप से पठित “यत शब्द 
सामथ्यं से पूवं वाक्य मे अन्वित तत्‌" शब्द के उपादान कौ अपेक्षा नहीं 
करता । जसे- 

“उन कमलो ने बहुत अच्छा किया जो कि. अपने से अधिक सुन्दर 
चन्द्रमा के उदय होने पर बन्द हो गये, किन्त उसफो भी जोत चने 


वाले कामिनी मुख के रहते उदय होने वाले चन्रमा ने बडा साहस 


किया ॥१८८\। 


म 9 = 
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प्रागुपात्तस्तु यच्छब्दस्तच्छन्दोपादानं विना साकांक्षः। यथा ततैव 
श्लोके आद्यपदयोव्यंत्यासे। ` | 
ढयोरपादाने तु भिराकांक्षत्वं प्रसिद्धम्‌ । अनुपादानेऽपि सामर्थ्या- 
त्कुतरचिद्‌ दरयमपि गम्यते । यथा-- | 
ये नाम केचिदिह नः प्रययक्त्यवज्ा 
जानन्ति ते किमपि तान्‌ प्रति नैष यत्नः । 
उत्पत्स्यते तु भम कोऽपि समानधर्मा 
कालो ह्ययं निरवधिवियुला च पृथ्वी ॥१८९॥ 
अत्र य उत्पत्स्यते तं प्रति, इति । 





यहा पर उत्तरवाक्य मे "यन्मीलितम्‌" में प्रयुक्तं “यतु शब्द पूरव॑वाक्य 
साधुकृत के साय तत्साधृङृतं' इस रूप मे 'तत्‌" शब्द के प्रयोग की 
आक्षा नहीं करता । 

किन्तु यदि यही "यतु" ` शब्द पूर्ववाक्य में प्रयुक्त रहा होता तो 
ततु शब्द के प्रयोग के विना सकांक्ष रहता । जैसे इसी श्लोक (साघु 
चन्द्रमसि) मे प्रथम ओर द्वितीय चरणों विपरीतक्रम (उलटा) कर देने पर 
(साक्षि रहता है) जसे विपरीत क्रम से पठने पर- 

“मीलितं यदभिरामताधिकं साधु चन्द्रमसि पुष्करः कृतम्‌ \1“ 

यहां पर "यत्‌ शब्द पूवं वाक्य में प्रयुक्त है, अतः वह “तत्‌ शब्द-की 
उपेक्षा रखता है। 

किन्तु "यत्‌" शब्द तथा तत्‌" शब्द दोनों के प्रयुक्त (ग्रहण) होने पर 
'यतु शब्द कौ निराकांक्षता तो 'यत्तदोनित्यसम्बन्धः' इस नियम.के अनुसार 
प्रसिद्ध ही है ओर कहीं-कहीं "यतु" शब्द तथा ^तत्‌" शब्द दोनों का प्रयोग 
(ग्रहण) न होने पर भी सामथ्यं के.कारण (अथक्षिप से) दोनों की रतीति 
होती है । जेसे- | 

अनुवाद- जो कोई इस संसार में अथवा इस कृति के सम्बन्ध से 
हमारी अवहेलना करते है, वे कू जानते भी है, उनके लिए यह (ग्रन्थ रचना 
का) प्रयत्न नहीं है । किन्तु यह्‌ तो उनके लिए है जो मेरे समान धमं वाला 
(गुणो वाला) कोई कभो ,उत्यन्न होगा; क्योकि यह काल (समय) निरवधि 
(सीमा रहित) ओर पृथ्वी विशाल है \१८९॥। 





३५२ | काव्यप्रकाशः 


एवं च तच्छन्दानुपादानेऽत्र. साकांक्षत्वमु । न चासाविति तच्छ- 


ब्दाथमाह्‌ । 
असौ मर च्चम्बितचारुकेवरः प्रसल्नताराध्िपमण्डलाग्रणोः। 


विथुक्तरामातुरद्‌ष्टिवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥११९०।। 
अत्रहि न तच्छब्दाथं प्रतीतिः। | | 





यहाँ पर (य = उत्पत्स्यते) (जानन्ति ते) पूर्वाद्धं वाक्यों मे ये' तथा 
ते" (यतु ओर ततु) शब्द दोनों का उपादान (प्रयोग) हुआ है, इसलिए 
निराकाक्षता है, किन्तु उत्तराद्ध मे दोनों मे किसी का उपादान नहींरहै, 
सामथ्यंवश जो उत्पन्न होगा उसके प्रति यह्‌ प्रयत्न है, यह प्रतीति होती है। 

अनुवाद - इस प्रकार "ततु" शब्द का उपादान (प्रयोग) न होने से 
यहाँ , (अपाङ्घसंसगि०) इस उदाहरण मे "यत्‌" . शब्द साकाक्ष रहता है । 
इसलिए वहां (उक्त उदाहुरण मे) विधेयाविमशे दोष है ! यदि यह्‌ का जाय 
कर उक्त उदाहरण मे योऽसौ मे 'ततु" श्॒द के अथं मे अदसू' शब्द (असौ) 
का प्रयोग होने से यत्‌" निराकांक्षता है, तो कहते ह कि, यहां असौ' यह्‌ 
शब्द (ततु शब्द के अथं को नहीं कहता । क्योकि- _ 

अनुवाद -- यह्‌ वायु जिसके सुन्डर केसरो (वषन्तपक्ष --सोलिशी 
वृक्षो, हनुमानपक्न भे बालों) का च॒स्बन (स्पशं ) र रहा है, निल च 
. सण्डल मे अग्रणी (हनमानपक् भे- भसन) युग्रोन के राष्ट्‌ के नायकं (वसन्त- 
पक्ष मे) वियोगिनी स्त्रियों द्वारा कातर दृष्टि से शला मया, यहु -दचन्तकाल 
(हनुमानयक्ष में) वियोगौ राम के द्वारा उत्सुक दृष्टि से दे भये इनुश्ान के 
समान आ गया !(१६०॥ 
| यह्‌। पर्‌ प्रयुक्त “असौ पद से तत्‌" शब्द के अथं की प्रतीति नहीं 
होती है। 

विमशं - स्तुत उदाहरण मे "असौ" मे जो "अदसः शब्द दे वह `तत्‌' शब्द के 
अथ कौ अतीति नहीं करा सकता; क्योकि अदस्‌ शब्द प्रत्यक्ष अनुभूत विपथ (वस्तु) 
का बोधक है ओर 'तत्‌' शब्द परोक्ष अथं क{ वाचक ड । अतः प्रत्यक्ष वाचक अदस्‌ 


शब्द परोक्षवाचक "तत्‌" शब्द के अथं की प्रतीति नहीं करा सकता । इसलिए यहां 
 अविमृष्टविधेयांश दोष है । ¦ 


यदि कोई कहे कि “अदस्‌' शब्द परोक्षरूप तत शब्द कं अथं का वाचक हो 
सकता ठ । इस भक्तार्‌ जदम्‌ शद केः (तत्‌' शब्द का पपि माने जाने पर 


~~~ ~~~ ~~~ ण 
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प्रतीतौ वा- 


करवालकरालदोःसहायो युधि योऽसौ विजयाजुनैकमल्लः । 
यदि भूपतिना स तत्र कायें विनियुज्यते ततः कतं कृतं स्यात्‌ ॥१९१॥ 


अत्ते स इत्यस्यानथंक्यं स्यात्‌ । 
अथ-- 


योऽविकल्पनिदमर्थमण्डलं पश्यतीश निखिलं भवयः ! 

भात्मपक्षपरिपुरिते जगत्यस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम्‌ ।१९२११ 

इति इदं शब्दवद्‌ अदःशब्दस्तच्छब्दाथंमभिधत्तं इति उच्यते । तद्य तैव 
वाक्यान्तरे उपादानामहेति, न तत्रैव । यच्छन्दंस्य हि निकटे स्थितस्तच्छब्दः 
प्रसिद्धि वरामृ शति । 





, अनुवाद--जो वह (कणं) करवाल से भयंकर भुजवण्ड ही जिसके 
सहायक हैँ ओर यु मे विजय के लिए अजुन के. समान एकमात्र वीर है, 
यवि राजा उसे सेनापति के कायं पर नियुक्त कर दे तो सब काम सफल हो 
जायगा ।१६९१॥ र 


यहां पर सः' इसका प्रयोग अनथक हो जायगा । 
विमशं-- भाव यह्‌ है कि यदि कोई कहता है कि अदस्‌ शन्द 'तत्‌' शब्द के 


अथं का वाचक हो सकता है तो इस प्रकार अदस्‌ शब्द से तत्‌" शब्द के अथं की. 
प्रतीति मानने पर उपयुक्त उदाहरण में "सः इस प्रद का प्रयोग निरथंक हो जायगा । ` 


इसलिए "यत्‌' शब्द के साथ भन्यवहित रूप में प्रयुक्त मदस्‌ शब्द (योऽसौ) (तत्‌ 
शब्द के अथं का.वाचक नहीं हो सकता । 


ओर यवि (कहा जाय कि)-- 


अनुवाद हे ईश ! जो व्यक्ति इस समस्त जगब्र ष पदार्थ समह को 
निःसन्दिर्ध रूप से आपका शरीर (आपसे अभिन्न) समञ्षता है, नित्य भआनन्द- 
रूप उस व्यित को आत्मस्वरूप से व्याप्त इस संसार मे किससे भय 
है ?।॥१९२॥ . 
| २३ 
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यथा-- 
यत्तदूजितमत्यगरं कषात्रं तेजोऽस्य भूपतेः 1 ` 
दीव्यताक्षेस्तदानेन नूनं तदपि हारितम्‌ ।११६३। 
इत्यत्र तच्छब्दः । ` 
ननु कथमु- 
कल्याणानां त्वमसि महसां भाजनं विश्वमूत्त ! 
धुर्या लक्ष्मीमय मयि भशं धेहि देव ! प्रसीद । 


# नाः 2 
` -- ~ - * 
चै 





इस प्रकार यहां पर इदम्‌" शब्द के समान. अदस्‌' शब्द भी 'तत्‌' 
शब्द के अथं का वाचक है एेसा कहा जाता है तो यहाँ 'योऽविकल्पम्‌' उदा- 
हरण मे भिन्न-भिन्न वाक्यों में प्रयोग है उसी प्रकार वहां भी भिन्न-भिन्न 
वाक्यों मे उसका प्रयोग होना चाहिए, उसी वाक्य मे नहीं । क्योकि "यतु" 
शब्द के निकट मे*(अग्यवहित रूप मे) प्रयुक्त (ततु" शब्द भी प्रसिद्धिमात्र का 
ही बोधक होता है (विधेय रूप का बोवक नहीं) ! | 

विमर्शं रहा पर यह प्रश्न उठता है कि “योऽविकल्पम्‌” इत्यादि उदाहरण मे 
जिस प्रकार “दम्‌” शब्द का प्रयोग "तत्‌" शब्द के अगं मे देख जाता है उषी प्रकार 
अदस्‌ शब्द का प्रयोग भी "तत्‌" शब्द के अथं मे हो सकता है इस प्रकार "तनोति 
योऽसौ सुभगे" इत्यादि उदाहरण मे “असौ अदस्‌ (असौ) शब्द तत्‌" शब्द (सः) के 
अथं मदै, इसलिए यहां दोष नहीं है। इस पर कहते हैँ कि "योऽविकल्पम्‌" इस 
उदाहरण मं यत्‌ (यः) शब्द मौर "इदम्‌" (अस्य) शब्द का भिन्न-भिन्नं वाक्यों मे 
प्रयोग है किन्तु "तनोति योऽसौ" इस उदाहरण मं "यत्‌" (यः) ओर भदस्‌ (असौ) 
शब्दों का प्रयोग भिन्न-भिन्न वावयमेन होकर एक ही वाक्य में हु है (योऽसौ) । 
वस्तुतः यत्‌ शब्द के निकट अव्यवहित समान लिग, समान विभक्ति ओर समान 
वचन मं प्रयुक्त अदस्‌ शब्द (योऽसौ) प्रसिद्धिमात् का बोधक है । जंसे-- 


अनवाद --इस राजा युधिष्ठिर का जो यह ऊर्जित (व्याक या 


प्रसिद्ध) ओर अत्यन्त उग्र क्षात्र तेज था, उस समय जुआ खेलते हए इन्होंने 
उसे भी हरवा दिया ।१९३॥ १ 31 


यहां पर यत्‌ तदरूजितम्‌" मे "यत्‌" शब्दके. साथ अव्यवहित रूप में 
समान लिग-वचन-विभक्ति में प्रयुक्तं ततु शब्द केवल प्रसिद्धिमात्र का 
बोधक टै, विधेय रूप का नहीं । | 


मथ सप्तम उल्लासः | ३५५ 


यद्यत्पापं प्रतिजहि जगन्नाथ ! नश्रस्य तन्मे 
भद्र भद्र वितर भगवन्‌ ! भषसे मङ्गलाय ॥१९४। 
अत्र यद्यदित्युक्त्वा तन्मे इत्यक्तम्‌ ? | 
उच्यते । यद्यदिति येन केनचिद्रपेण स्थितं सर्वात्मकं वस्त्वाक्षिप्तम्‌ । 
तथाभरुतभेव तच्छब्देन परामृश्यते । . 


~> 
तो केसे ?- 


अनुबाद-है विश्वमत्तं ! आप कल्याणकारी तेजो के आशय (पार) 
हो, हे देव ! (अभिनय कायं के प्रारम्भ मे) भारवहन करने मे समर्थं लक्ष्मी 
(सम्पत्ति या सामथ्यं) मुके दीजिये, हे देव ! प्रसन्न हों, हे जगन्नाथ 1 मुञ्च 
विन्न के जोजो पापै, उन्हे दूर करे, हे भगवन्‌ ! भूरि मंगल के 
लिए (अधिक कल्याण के लिए) अत्यन्त अभीष्ट (अथं) कल्याण प्रदान 
करे ॥॥१९८।। | | 


यहां पर “यत्‌, यत्‌' यह्‌ (दोबार) कहकर "तन्मे" (एक बार कंसे) 
कहा हं ? इस पर कहते हैँ कि यत्‌, यत्‌ इससे जिस किसी रूप मे स्थित 
समस्तवस्तु (एक रूप मं) आक्षिप्त है ओर उसी रूप मे 'तत्‌" शब्द के द्वारा 
उसका परामशं किया जाता है । पकः स 
` विमशं- यहां पर्न यह उठता है कि प्रस्तुत उदाहरण (कल्याणानां त्वमसि) 
मे पत्‌, यत्‌" गन्द को दो वार (यद्यत्पापं) गौर तत्‌" शब्द का एक ' बार (तन्मे) 
प्रयोग हुआ ह । यदि "यत्‌" शब्द का (तत्‌ शब्द के साथ नियत सम्बन्ध होनां तो दो 
वार प्रयुक्त "यत्‌ शब्द की अआकाक्षा-निवृत्ति के लिए तत्‌' शब्द काभीदो वार 
प्रयोग होना चाहिए था, किन्तु यहाँ एक वार मयुक्त . 'तद्‌' शब्द से एफ “यद्‌” शब्द 
की भकाक्षा को पूणं कर सकता है, किन्तु दूसरा यत्‌ शब्द साक्षि ही वना रहेगा, 
इसलिए यहां पर अविमृष्टविधेयाविमशं दोष है। इस शंका का समाधान करते हुए 
कहते ह कि यहाँ पर "यद्‌, यद्‌" शब्दों के द्वारा समस्त पापों का समष्टि रूप मे एक 
साथ ग्रहण होता है ओौर "तद्‌" शब्द के हारा पापत्व के रूप मे उसका पराम्ं होता 
हे, इसलिए यहां दुसरे "तत्‌" पद की आवश्यकता नहीं है । क्योकि "मृत्तदोनित्यः 
सम्बन्धः का अभिप्राय यह नहीं है कि जितने यत्‌ ` शब्द प्रयुक्त कयि गये हों उतने 
ही तत्‌ शब्द का भी प्रयोग होना चाहिए; अपितु उसका अभिप्राय यह्‌ है कि ^तत्‌' 
शब्द के द्वारा "यत्‌" शब्दके अथं का परामशं होता है, इसलि ए यहाँ पर दोष 


नहीं है । 





३५६ | काव्यप्रकाशः 


यथा वा- 
कि लोभेन विलङि घतः स भरतो येनैतदेवं , कृतं 
मात्रा स्त्रीलघुतां गता किंमयवा मातेव मे मध्यमा । 
मिष्येतन्मम चिन्तितं द्वितयमयप्यायनुजोऽसो गुरु-- 
माता तातकलत्रमित्यनुचितं मन्ये विधात्रा कृतम्‌ ।१९५॥ 
अन्रायंस्येति तातस्येति च वाच्यम्‌, न त्वनयोः समसे गुणीभावः 
कायः । एवं समासान्तरेष्वप्युदाहायंम्‌ । 
विरुढमतिकृद्यथा- । 
. ` भितक्षमा रक्तभुवः शिवालिगितभूत्तं यः । 
विग्रहक्षपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥१९६॥ 


४. ~~~ ~~~ षाणि 


मयवा जेसे- | 

अनुवाद क्या बह भरत लोभ से आक्रान्त टो शया, जिससे माता 
(कंकेयो) के दारा यह कायं करा दिया ? अथवा क्या मेरी सक्षी जाता ही 
स्त्रियों को क्षुद्रता पर पहुंच गयी ? नही, मेरे ये दोनों विचार मिथ्या ह; 
क्योकि मेरे बड़ भाई (भरत) तो आयं राम के अनृज हैँ ओर मेरी भाता 
(कंकेयी) पिता (दशरथ) को धमपत्नी ह इसलिए मे मानता ह. कि यह्‌ 
अनुचित कायं विधाता ने किया है ।\१६५॥ | 

यहां पर *आयंस्य' यह ओौर तातस्य" यह्‌ कहना चाहिए था, इनको 
समरास में रखकर गौण (अप्रधान) नहीं बनाना चाहिए था । इसी प्रकार 
अन्य समासो मं भी समञ्लना चाहिए । 

विमश--यहाँ पर “आर्यानुजः' के स्थान पर 'आयंस्यानुजः' ओर ^तातकलत्रम्‌' 
के स्थान पर (तातस्य कलत्रम्‌" यह कट्ना चाषिए था । क्योकि यहा प्ररं अनुज 
(छोटे भाई भरत) के साथ आयं (राम) का सम्बन्ध मौर कलर (स्त्री, केकेयी) के 
साथ तात (पिता, दशरथ) का सम्बन्ध होने सै दोनों का उत्कषं विधेय रूप में विव- 
कषित है, किन्तु समास करने से वह गुणीभूत (अप्रधान) हो गया है । अतः यहाँ पर 
विधेयाविमशं' दोष है । ` 

(१२) विरुदमतिङ्त्‌ 

विश्दमतिङृत्‌ का उदाहदण जैसे- 

तवाद क्षमा का माधय लेने वाले, अनुरक्त प्रजा वाले तथा 
कल्याण (शिव) से आलिगित वे राजा युद्ध का त्याग | विग्रहक्षपणेन) कर 
देने से भाज सुखपु्वंक सो रहे हें ॥१९६॥ | 


अथ सप्तम उल्लासः |-२३५७ 
अत्र क्षमादिगुणयुक्ताः सुखमासिते इति विवक्षिते हता इति विरुद्धा ` 
भतीतिः । | 
. पदकदेशे यथासम्भवं क्रमेणोदाहरणम्‌ 
जलम तिचपलत्वात्‌ स्वप्नमायोपमत्वात्‌ 
परिणतिविरसत्वात्‌ संगमेनांगनायाः । 


इति यदि शतछ्त्वस्तत्वमालोचयाम- 


स्तदपि न हरिणाक्षीं विस्मरत्यन्तरात्मा ।\ १९७1१ 
अत्र त्वादिति । | 














यहां पर क्षमा आदि गुणों से युक्त राजा सुख से रहते है यह अथं 
विवक्षित है, किन्तु उससे “मारे गये" (हताः) इस विरुद अथं क प्रतीति हो 
रही है । ` 


विमशं-- यहां पर षमा आदि गुणों से युक्त वे सुखधुवंक रहते है" यह अथं 
विवक्षित है; किन्तु इसके साथ-साथ इससे विरुद अयं की भी प्रतीति हो रही है 
किं थ्वी पर बड़े हए, रुधिर से सने हए, सियारिन (शिवा) के द्वारा आक्रान्त 
शीर वाले, तथा शरीरके नाशसे प्राणेन्द्रि से रहित अ्थत्‌ युद्ध मं मारे गये 
वे राजा दुःखो से मुक्त होकर. सो रहे दै" । इसलिए यहां पर विरूढ मतिङ़ृत्‌ 
, दोष है । | 
४--पदंकदेश भुतिकट्दोष 


पद के एकदेश मं रहने वाले दोषों का उदाहरण देते है - 
 अनुबाद--अत्यन्त अस्थिर, स्वप्न ओर भाया के समान (मिथ्या) 
तथा परिणाम भें दुःखकर होने के कारण स्त्री का संग नहीं करना चाहिए 
इस प्रकार यदि हम सो बार (शतकृत्वः) तत्व पर विचार करे तो भो अन्त- 
रात्मा उस मृगनयनी को भल नहीं पाता १९७1 
। यहां पर त्वात्‌" यह पदांश श्रुतिकट है । 


विमशं-- यहाँ पर पदैकदेशगत श्ुतिकटु दोष है । क्योकि यहां पर प्रत्येक पद 
के एक्‌ देश मे (त्वात्‌' यह अनेक बार प्रयुक्त हुआ है" इसलिए यहां श्रुतिकट पदंकदेश 
दोष है। । 





३५८ | काव्यप्रकाशः 


यथा वा- 
तदगच्छ सिद्ध य कुरु देवकायंमर्थोऽयम्थान्तरलभ्य एव । 


अपेक्षते प्रत्ययमंगलब्ध्ये बीजाङ्धः रः प्रागुदयादिवास्भः।१६९८॥ 
अत्र द्ध यं, बध्यं इति कटु । 
यश्चाप्सरोविश्ममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखर विभति । 
वलाहुकच्छेद विभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम्‌ ॥१६६।। 
अत्र मत्ताशब्दः क्षीवाथं निहताथंः 





अथव। जंसे-- ४ 

अनुवाद-हे काम ! इसलिए तुम कायं सिद्धि के लिए जाओ; देव- 
ताओं का कायं करो । यह्‌ कायं दूसरे कायं के होने पर ही सम्भव है, 
इसलिए जसे बीज से उत्पन्न होने वाला अंकुर उत्थत्ति के पुवं जल को अवेक्षा 


रखता है, उसी प्रकार यह्‌ कायं भो अपनी- सिद्धि के कार की अपेक्षा 


रखता हे ॥१९८॥ 
यहाँ पर ध यै' ओर 'बध्ये' ये दोनों पदांश श्रतिकट ठै । 
विमशं-- प्रस्तुत उदाहरण कुमारसम्भव से उद्धत है । यहाँ पर "सिद्धयै" पद 
क अशरूप छेयं तथा लब्ध्य* पद के अंशरूप च्ध्ये'येदो पदांश श्रुतिकट होने से 
दोषपुण हे । 
र-पदांशगत निहतां दोष 


अनुवाद -जो हिमालय अप्सराओं के विलास-प्रसाधनों को सम्पादन 
करने वालो तथा मेघ के टुकड़ा को अपनी लालिमा से सङः ऋान्त करने 


` बालो सिन्दरर, गेरिक आदि धातु सम्पत्ति को असमय में भ्राप्त सन्ध्या के 


समान शिखरो से धारण करता है ॥।१९९॥ 
यहां पर (मत्ता' पदांश उन्मत्त अथं मे निहतां है ।. 


 विमश- यहां पर, “धातुमत्ताः शब्द ` के एकदेश "मक्ता" पदैकदेश 
उन्मत्त (क्षीव) अथं को प्रकट करतां है ओर उसमें मतुष्‌ प्रत्यय का अथं 


निहत हो जाता है इसलिए यहीं पर उन्मत्त अथं का वाचक्र “मत्ताः पर्दकदेश 
निहताथ हे । | 


मथ सप्तम उल्लासः | ३५६ 


आदावञ्जनपुञ्जलिप्तवपुषां श्वासानिलोल्लासित-- 
प्रोतसपंविरहानलेन च ततः सन्तापितानां दशाम्‌ 
सम्प्रत्येव नि्ेकमभुपयसा देवस्य चेतोभुवो 
भल्लीनामिव पानकमं क्रते कामं करङ्कः क्षणा ॥२००॥। 
अत्र॒ दृशामिति वहुवचनं निरथंकम्‌ । कुरंगेक्षणाया -एकस्या 
एवोपादानात्‌ । 
न च -- 
अलसवलितेः प्रेमाद्रद्र सृक्लीकृतैः 
क्षणभभिमुखलेज्जालोलेनिमेषपराडः सुखः । 
। हृदयनिहितं भावाकृतं वभटद्धिरिवेक्षणैः 
कथय सुकृती कोऽयं मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते ॥२०१।। 
इत्यादिवद्‌ व्यापारभेदाद्रहुत्वम्‌, व्यापाराणामनुपात्तत्वात्‌ । न॒ च 
व्यापारेऽत्र हक्‌शब्दो वतंते । अब्रेव कुरुते इत्यात्मनेपदमप्यनथंकम्‌ । प्रधान- 
क्रियाफलस्य कव्रंसम्बन्धे क्रंमिप्रायक्रियाफलाभावात्‌ । 





३ -पदांशगत निरयंक दोष 
अनुवाद - वह मृगनयनी पहिले अजञ्जनपुञ्ज के लेप से (काले किये 
गये) फिर श्वास वायु प्रज्ञ्वलित (प्रवृद्ध ) एवं सर्वत्र व्याप्त विरहानलः से 
तपाये हए नेत्रो का अपने हौ अभ्रु जल से कामदेव के भल्लियों के -पानकमं 
के समान सेचन कर रही है \\२००॥ 


यहां पर दशाम्‌ मे बहुवचन का प्रयोग निरथंक है । क्योकि एक ही 
कुरगेक्षणा (मृगनयनी) का ग्रहण होने से (बहुवचन निरथंक है 

विमशं- प्रस्तुत उदाहरण मे (हशाम्‌' षद में बहुवचन का प्रयोग निरथंक है। . 
क्योकि यहां पर एक ही मृगनयनी का वर्णन है ओौर उसकी दो आंखे है, अतः यहाँ 
द्विवचन का ही प्रयोग होना. चाहिए (दशोः) । इस प्रकार "दणां' बहुवचन का प्रयोग 
तिरथंक है । 

ओर न- 

अनुवादे-“हे मुग्धे ! अलसाये हुए प्रमरस से भीने कुछ मकुलित 
क्षणभर के लिए सम्मुख ओर फिर लज्जा से चञ्चल, अपलक हदय में 
निहित गूढ़ भाव को प्रकट करते हुए अपलक नेत्रं से तुम आजं किस 
सोभाग्यशाली को देख रही हो ? ॥२०१॥ 


३६० । काव्यप्रकाशः 


इत्यादि के समान व्यपारभेद के कारण बहुवचन हृभा है । क्योकि 
व्यापारो का ग्रहण न होने से (एेसाभी नहींकहा जा सकता) ओरन 
व्यापार अथं मे यहाँ हक्‌' शब्द का प्रयोग हृञा है ओर इसी 
(आदावंजनपुञ्ज ०) उदाहरण मे (कुरुते यह आत्मनेपद भी निरथेक है | 
(क्योकि) प्रधान क्रिया का फल कर्तासे सम्बद्धन होने पर, कतृ गामी 
क्रियाफल का अभाव होने से (आत्मनेपद निरथेक है) । 


विमशं -- यहाँ पर यह वताया गंया है कि “आदावञ्जनपुञ्ज०" उदाहरण में 
'हशाम्‌' में बहुवचन का प्रयोग निरथंक है, वरयोकि यहा पर मृगेक्षणा" पद मे एक- 
वचन होने से एक ही नायिका का बोध होता है गौर उसकीदो ही अखि ह, इसलिए 
यहाँ द्विवचन (हशोः) का प्रयोग॒होना चाहिए, किन्तु कहीं-कहीं नेघों के विविध 
व्यापारो के आधार पर भी बहुवचनं का प्रयोग होता है। जैसे अलसवलितं;' इत्यादि 
उदाहरण मे एक नायिका का वणन होने पर भी 'ईक्षणैः' यह्‌ बहुवचन प्रयोग-दशंन के 
विविध व्यापासें का प्रत्यायक होनेसे एक ही नायिका के नेघों के लिए वहुवचन कां 
प्रयोग दोष नहीं होता, उसी प्रकार 'आदावञ्जनः' मँ भी एक ही मृगनयनी का वणेन 
होने पर भी "दशाम्‌" यह वहुवचन का प्रयोग निरर्थक नहीं है । इसका समाधान 
करते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ कि अलसवलितैः" इत्यादि उदाहरण मे एक ही नायिका 
के नेवं के लिए वहुवचन का रयोग ने्र-ज्यापासे को . हृष्टि मे रखकर किया गया है 
किन्तु आदावञ्जनपुल्ज० ' इत्यादि उदाहरण मे," दशाम्‌ मे हश्‌" शब्द दशंन-व्यापार 
का वाचकं नही है.ओौरन दशंनके विविध प्रकारे"का अभिप्राय ही विवक्षित है, 
यहां पर तो हक्‌' शब्द (इश्यतेऽनया इति टक्‌) केवल नेववाचक है । इसतिंए यहाँ 
बहुवचन का प्रयोग निरथंक है! । 


ओर हसी 'आदावञ्जनपुञ्ज०" इत्यादि उदाहरण मे "कुरुते" यह्‌ आत्मनेपद का 
प्रयोग भी निरथंक है । क्योकि स्वरितजितः कवरंभिप्राये क्रियाफले" ` इस सूत्र के 
अनुसार कतृ गामी क्रियाफल के विवक्षित रहने"पर ही उभयपदी धातुओं से आत्मने- 
पद होता है। यहा पर क्रियाफल के कत गामी न होने से अर्थात्‌ यहाँ पर 
सकलविलासिंजन विजय (या भल्ली पानकमं से साध्य कामदेव के जगद्विजय ) 
रूप क्रया फल कुरङ्ग क्षणा' रूप कलूकारक से सम्बन्धित न होने से उभयपदी “कर 
` धातु से आत्मनेपद नहीं होगा, अतः कुरुते" मे आत्मनेपद का प्रयोग, निरथंक ` 
ही है। क्योकि यहां सकलविलासिजनविजयः रूप क्रिया का फ़ल कामदेव से सम्बन्ध 
रखता है, कुरगेक्षणा से नहीं । यदि यह्‌ कहा जाय कि सकलविलासिजनविजय शूप 
क्रियाफल “कुरगेक्षणा' मं ज।रोप१ कर लिया जायगा, किन्तु यहा पर आहार्यारोप 
ष कोई प्रयोजन न होने से मारोप नहीं किया जा सवता, अतः निरथंकत्व दोष बना 

रहा । 11 


अथ सप्तम उल्लासः | ३६१ 


चापाचायस्त्रियुर विजयी कात्तिकेयो विजेयः 
शस्त्रव्यस्तः सदनमुदधिभू रियं हन्तकारः । 
अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवता रेणुका कण्ठबाधां 
बद्धस्पधंस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ।।२०२॥ 
अत्र विजेय: इति कृत्यप्रत्ययः क्तप्रत्या्थेऽवाचकः 1 
अतिषेलवमतिपरिमितवणं' लघुतरभ॒दाहरति शठः 
परमाथतः स हूदयं वहति पुनः कएलकट घटितमिव ॥।२०३। 
अचर पेलव शब्दः | 





ठ--पदांशगत अवाचक दोष 

अनुाद-है परशुराम ! जिपुरविजयो शिव (तुम्हारे) धन॒विद्या के 
भाचायं है" तुमने कात्तिकेय को भी जीत लिया, शस्त्र दवारा उतिक्षप्त समुब्र 
तुम्हारा घर है, यह्‌ भूमि अतिथि-भिक्षा है (इससे समस्त राजाओं का विजेता 
ध्वनित होता है) यह सब ठटोक है, छिन्तु रेणुका. शला काटने वाले तुम्हारे 
परशुं को स्पर्धा करने मे मेरी तलवार लज्जित होती है ॥२०२॥। ¦ 

यहां पर !विजेय मे यतु" प्रत्यय रूप कृत्य प्रत्यय क्त" प्रत्यय के अथं 
मे अवाचक है । 

विमश- यहां पर 'विजेय' पदं मे वि उपसगं "जि" धातु से “जीतने योग्य 
अथं मे धयत्‌ प्रत्ययदहै जो भविष्यकाल विषयक है। यहां पर अतीतकाल विषयक. 
(क्त प्रत्यय कां अथं विवक्षित नहीं है। इसलिए “क्त' प्रत्यय के अथं में कृत्य प्रत्यय 
अवाचक है । हन्तकार माकंण्डेयपुराण के अनुसार १६ ग्रास की भिक्षाका.नाम 
हन्तकार है- 
ग्रासग्रमाण्भिक्षा स्यात्‌ अग्रं ग्रासचतुष्टयम्‌ । 
अग्रं चतुगुं णं भ्राहुहृन्तकारं द्विजोत्तमाः ॥ 

४५-- पदांशगत अश्लीलता वोष 

मनुवाद - धृतं व्यक्ति अत्यन्त फोमल, अत्यन्त सीमित शब्द ओर 
धीरे-धीरे बोलता है किन्तु वस्तुतः वह कालक्‌ट (विष) से भरा हभ हव्य 
को धारण करता है ।\२०३॥ 
यहां पर पेलव शब्द का एकदेश (अंश) पेल' शब्द अश्लीलता का 

वाचक है । इसलिए ब्रीडा-~व्यंजक होने से ब्रीडाजनक अश्लील दोष है । 


३६२ | काव्यप्रकाशः 


यः पुयते सुरसरिन्मखतीथंसाथ- - 
स्नानेन शास्त्रपरिशीलनकीलनेन । 
सौजन्यमान्यजनिरूजितम्‌ जितानां 
सोऽथं दृशोः पतति कस्यचिदेव पुसः ॥२१४॥। 


अत्न पूयशब्दः । 
विनयभ्रणयेककेतनं सततं योऽभवदङ्धः ! तादृशः! , 
कथमद्य स तद्रोक्ष्यतां तदभिप्रेतपदं समागतः ॥२०५॥। 

अत्र प्रेतशब्दः । | 


कस्मिन्कमंणि सामथ्यंमस्य नोत्तपतेतराम्‌ । 
जय साधुचरस्तस्मादञ्जलिबेध्यतामिह्‌ ।१२०६॥ 
, अत्र कि पूर्वं साधुः, उत साधुषु चरतीति सन्देहः । 
ऋक्कतकन्क्र् नक - 
अन्‌ वाद जो गगा आदि तीथं मे स्नान करने से, शास्र के परि. 
शीलन भर स्थिरीकरण से पवित्र होता है । सौजन्य (सुजनता) से धन्य 
(मान्य) जीवन वाला ओर बलवानों में , भो बलवान्‌ वह्‌ महापुरुष किस 
ृण्यशाली मनुष्य को-ही दृष्टिगोचर होता है ॥२०४॥। 
यहां पर "पुय" शब्द (पयते का एकदेश पूय) घाव के मवद (पौव) का 
वाचक होने से जुगुप्सा का व्यञ्जक है । इसलिए यहां पर जुगुप्सा व्यञ्जक 
पदकदेशगत अश्लील दोष है । | 


अनुवाद-है मित्र ! जो व्यक्ति पहले निरन्तर प्रेम ओर विनय का 


पन या, आज वह्‌ अपने अभिप्रेत पद को प्राप्त कर उत प्रकार का केसे 
दिखाई दे सकता.है ।॥२०५॥ 


यहां पर अभिप्रेतः शब्द को एकदेश (एक अंश) ` प्रेत" शब्द मृतक 
1 भूत-जरत का वाचक होने से अमंगल-जनक अश्लीलता का व्यञ्जक है । 
अतः यह्‌। अमंगलरूप अश्लील दोष है । 
६ -पदांशगत सन्दिग्धत्व वोष . 

अनवाद इस पुरुष का सामथ्यं किस काय -विशेष मे प्रकाशित नहीं 
होता (नहीं चमकता) । यह साधुओं (सज्जनो) के साय रहने वाला साध॒जन ` 
है, इसलिए इसके सामने हाथ जोडा जाय ॥२० ६॥ त 


अथ सप्तम उल्लासः | ३६३ 


किमृच्यतेऽस्यभूपालमो लिमालामहामणेः । 
सुदुल भं वचोवाणेस्तेजो यस्य विभाग्यते ।\२०७॥ 
अत्र वचःशब्देन गीःशब्दो लक्ष्यते । अत्र खलु न केवलं पूवंपदम्‌, 
यावदृत्तरपदमपि पर्यायपरि वतंनं न क्षमते । जलध्यादावृत्तरपदमेव बड़वान- 
लादौ पूवेपदमेव । 


यहाँ पर 'साधुचरः' पद मे “भरृतपूवं चरट्‌" इस सूत्र से साधु" शब्द से 
पूर्वं भूतः साधुः" इस अथं मे "चरट्‌" प्रत्यय हु है तो इसका अथं "पहिले 
सप्रधु था' होगा ओर यदि साधुषु चरति" इस विग्रहवाक्य मे “चरेष्टः सूत्र से 
-ट' प्रत्यय होगा तो साधुओं मे रहने वाला" (सत्संगी) यह्‌ अथं होगा । इस 
प्रकार यहां सन्देह है कि कौनसा अथं होगा, अतः यहां “सन्दिग्घत्व दोष' हे । 

७-- पदे कदेश नेयाय दोष 

अनुवाद- जिस (राजा) का तेज (प्रताप) देवताओंके दारा भी 
दुलभ समञ्चा जाता है, .राजाओं को मौलिमाला के महामणि इस राजा का 
क्या वणन (बलान) फिया जाय २०७1 

यहा पर॒ “वचः' पद से . गीः शब्द लक्षित होता ह । यहाँ परन 
केवल पूर्वंपद ही, अपितु उत्तरपद भी पर्यायशब्द के परिवतंन को सहन नहीं 
` कर सकता । "जलधि" आदि मे तो उत्तरपद ही ओर बड्वानल आदिमं 
पूवंपद ही (पर्यायपरिवतंन को सहन नहीं करता) । 

विमशं- प्रस्तुत उदाहरण में “वचोवाण' शब्द मे 'वचः' पदसे “गीः शब्द 
लक्षित होता है । किन्तु वहाँ लक्षणा में कोई प्रयोजन या रूढि रूप हेतु नहीं है, अतः 
वहां पदंकदेशण नेयाथंता. दोष है । 

दूसरे यहाँ देवतावाचक "गीर्वाण" शब्द मे न केवल पूवपद ही, अपितु उत्तरपद 
भी शब्दपरिवत्तंन को सहन नहीं करता । अर्थात्‌ गीर्वाण" शब्द मे पूवपद शगीः' के 
स्थान पर उसके पर्याय 'वचः' रख देने पर 'वचावाण' शब्द देवता का व चक नहीं हयो 
सकता । इसी प्रकार "गीर्वाण" मे उत्तरपद 'वाण' के स्थान पर शर' रखदेने पर 
“गी :शर' शब्द भी देवता का वाचक नहीं हो सकता है ।, अतः यहाँ पर नेयायंता दोष है । 

तीसरे कहीं उत्तरपद परिवृत्ति-सह होता है भौर कही पूवपद परिवृत्ति-सह 
होता है । जसे जलधि" मे उत्तरपद "धि" का परिवतंन-असह है । अर्थात्‌ जलधि मे “धि 
के स्थान पर उसके पर्याय “धर' गदि शब्दों के रख देने पर “जलधर' शब्द से "सभृद्र 
(जलधि) का बोध नहीं हो सकता ओर पूवपद “जलः को परिवत्तित कर उसके.स्थान 
पर पर्ययवाचक नीर आदि रख देने पर भी नीरधि' शब्द से समद्र का बोध होता 
है । इसी प्रकार "वडवानल शब्द मे “उत्तरपद (अनल) परिवत्तन-सह है अर्थात्‌ 


३६४ | काव्यप्रकाशः 


यद्यप्यसमथस्यंवाप्रयुक्तादयः केषन भेदाः तथाप्यन्यंरलङ्कारिकेविभागेन 
प्रदशिता इति भेदप्रदशंनेनोदाहक्तंग्या इति च विभ्योक्ताः । 


(सु० ७४) भतिङरूलवणंभृपहतलुप्तविरसगं' विसन्धि हतवृत्तम्‌ । ` 
` न्युनाधिककथितपदं पतत्प्रकषं' समाप्तपुनरात्तम्‌ ।१५३॥ 
अर्थान्तरंकवाचकमभवन्मतयोगमनभिहितवाच्यय्‌ 
अपदस्थपदसमासं सङ्कीर्णं गर्भितं प्रसिद्धिहतम्‌ ।\५४॥ 
भन्तत्रक्रसमक्रमममतपराथं च वाक्यमेव तथा । 


भनल' षद को परवति कर उसके स्वान पर ज्व न्प्र उसके स्थान पर उसके पर्याय “अग्नि के रख देन पर 
भी (बाडवाग्नि प्द से) अयं मे वाधा नकं होती, किन्तु पुंपद परिवत्तंन-असह्‌ है 
अर्थात्‌ पूवपद वडव" को बदलकर उसके स्थान पर उसके पययि अश्व" को रख देने से 
'मश्वानल' कहने से उक्त वडवानल अथं का बोध नही होता । किन्तु प्रस्तुत उदाहरण 
गीवणि' शब्द भें पूवंपद ओर उत्तरपद दोनो परिवतंन को सहन नहीं कंरते । 
इसलिए शीर्वाण" के स्थान पर प्रकत 'वचोवाणः पद देवता अथं काःघ्रोधक नहीं हो 
सकता । मतः यहाँ इस शब्द का प्रयोग "नेयार्थं है । क 

अनुवाद यद्यपि अप्रयुक्तत्व (अवाचकलव, निहतांत्व) आदि ` कु्ठ 


अलग प्रदशित किया है, इसलिए ओर भेद. प्रदशंन के साथ इनके उदाहूरण 
भी देने हँ, इसलिए भी विभाग करके उनका निरूपण किया गया है । 
विमशं यहां पर यह्‌ प्रश्न उठाया गया है कि प्राचीन अलङ्कारिके सद्रटने 
युक्तत्व, जवाचकत्व गौर निहता्थ॑त्व न्नादि दोषों का असमंथंत्व दोष भें अन्तभवि 
किया है, फिर इनका अलग से निरूपण क्यो किया गया हे ? इसका समाधान करते 
८९ ग्रन्थकार कहते हैँ कि यद्यपि अनयुक्तत्वादि का .असमथंत्व दोषं भे समवेश हो ` 
सकता है फिर भी अन्य भालङ्कारिकों ने प्रयक्तत्वादि दोषो को पृथक्‌-पृथक्‌ प्रदशित 


क्रिया है गौर भेदो के निरूपण के आथ-साथ उनके उदाहरण भी अलग से दिखलाना 
था, इसीलिए उनका अलग-अलग निरूपण किया व) 


वाक्यगत दोष 
„ अनुबाद (सूत्र ७४)-- (१) प्रतिकूल वणं (२) उपहतविसगं (३) वुप्त- ` 
४ (४) विसन्धि (५) हतवृत्त (६) न्युनपद (७) अधिकपद (८) कथितपद 
€/ पतत्मकषं (१०) समाप्तयुनरात्त (११) भथन्तिरेकवाचक (१२) अभ- 
वन्मतयोग (१३) अनभिहितवाच्य (१४) अपदस्यपद (१५) मपवस्यसमास 


(१६) संकोणं (१७) भित (१८) (१९) भग्नप्रक्रम (२०) अक्रम 
` मौर (२१) अमतपराथं ये इक्कोस वाक्यदोष हँ ॥५३-५४॥ ` 


मय सप्तमु उल्लासः | ३६५ 


रसानुगुणत्वं वर्णानां वक्ष्यते तद्विपरीतं प्रतिक्रुलवणंम्‌ । 

यथा ङ्कारे - 

अकुण्ठोत्कण्ठया पुणमाकण्ठं कलकण्ठिनाम्‌ । 
फम्बुकण्ट्याः क्षणं कण्ठे कुड कण्ठात्तिमुद्धर ।१२०८॥ 

रौद्रे यथा स | 
देशः सोऽयमरातिशोणितजलंयं स्मिन्‌ छदाः पुरिताः 
क्षत्रादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशग्रहः । 
तान्येवाहितहेतिधस्मरगुरूण्यस्त्राणि भास्वन्ति मे 
यद्रामेण कृतं तदेव कुरुते द्रोणात्मजः कोपनः ॥२०६॥। 

अत्र हि विकटवणेत्वं चोचितम्‌ । 





(१) प्रतिक्‌लवणंता 

अनुवाद- वर्णों का रसानुगुणत्व (रसानुकलता) अष्टम उल्लास मे) 
कहा जायगा । उसके विपरीत प्रतिक्ुल वणे (वाक्यदोष) होता है । शगार 
रस मं-जंसे -- 

अनुवाद - “है कलकण्ठि ! प्रबल (अप्रतिहत, अवाध) उत्कण्डा से कण्ठ 
तक भरे हृए भुक्षे क्षणभर तो शंख के समान कण्ठ वाली नायिका के कण्ठ - 
से मिला दे ओर कण्ठ की पीड़ाको दूर कर दे ॥२०८।। 

विमर्शं-- काव्यप्रकाश के अष्टम. उल्लास मे श्ुगाररस मे टवगं का 
प्रयोग वजितः बताया है किन्तु यहाँ पर अनेक वार टवगं का प्रयोग किया 
गया है । इस -प्रकार श्गाररस के प्रतिकूल वर्णो का प्रयोग होने से यहाँ. दोष माना 
गयारहै। 

रोद्ररस मे जंसे- 


अनुवाद-- यह्‌ वही देश है जहां पर (परशुराम ने) शत्नओ.के दधिर- 
रूपी जल से तालाबों को भर दिया था ओर क्षत्रिय (धष्ट्य म्न) दारा मरे 
पित के केशे का आकषण रूप उसी प्रकार का अपमान है ओर शच्रओं के 
अस्रं के भक्ष (घस्मर) वे ही देदीप्यमान उत्तम अस्त्र भौ मेरे पास है । 
इसलिए परशुराम ने जो कायं किया था, वही कायं आज कद्ध द्रोणपुतर 
अश्वत्थामा कर रहा है ।\२०९॥। 

यहां पद विकट वर्णो का प्रयोग उचित ही है । 


३६६ | काव्यप्रकाशः 


यथा-- 9 रः त 
प्रागप्राप्तनिशुम्भशाम्भवधनुद्र धाविधाविभव-- 


त्कोधप्रेरितभीमभागवभुजस्तम्भापविद्धः क्षणात्‌ । 
उज्ज्वालः परशुभंवत्वशिथिलस्त्वत्कण्ठपीठातिथि-- 
येनानेन जगत्सु खण्डपरश्ुदंवो हरः स्यपप्यते ।(२१०।। 
यत तु क्रोधस्तवत्र चुथंपादाभिधाने तथंवशब्दभ्रयोगः । उपहत उत्वं 
प्राप्तो लुप्तो वा विसर्गो यत्न ततु । यथा-- 
धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नुपोऽत्र सः । 
यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविता।।२११ 


॥ र अ का क शा लागा - पा च्य श 








विमशं --रोद्ररस में विकट वर्णों एवं दीघं समास का बाहुल्य प्रयोग उचित 
` माना. गयाहं किन्तु प्रस्तुत उदाहरण देशः सोऽयम्‌" के चतुथंचरण में रौद्ररस के 
विपरोत कोमल वर्णो करा प्रयोग हुभ है, इसलिए यहाँ प्रत्तिकूलवणं ता दोष है । 
जसे ~. - 

अनुवाद - अरे क्षत्रियकुमार ! पहिले कभी भो न श्युफाये जा सकने 
वाले शिव धनुष के दो दुकड़े कर दिये जाने से उत्पन्न रोध से प्रेरित भयंकर 
परशुराम के भुजस्तम्भ से अपविद्ध (सञ्चालित, प्रक्षिप्त) दीप्तिमान्‌ मेरा 
परशु (कुठार) क्षणभर मे ही तुम्हारे कण्ठपीठ का अतिथि होता है जिस 
परशु के कारण महादेव खण्डपरश्‌ के नाम से प्रसिद्ध है ।२१०॥ 


जहां पर क्रोध का वणन नहीं है, चतुथपाद मं उसी प्रकार क शब्दों 
का भयोग उचित है । यहाँ पर चतुथं चरण में परशुराम को अपने गुरु 
शिवजी का स्मरण होने से उनके क्रोध का शमन हो जाता है, अतः यह पर 
शिथिल वर्णों का प्रयोग उच्रित ही है। ज 
| । (२) उपहतविसगंता एवं सुप्तविसगंत 
, अवार उपहत-उत्व को प्रप्त (विसगं) तथा लुप्त विसं जहां हो 
वहा उपहतविसगं तथा लुप्त विसगं दोष होता है । जैसे- | 
` इस संसार में वहो राजा धीर, विनीत, निपुण ओर सुन्दर आकृति 


वाला हे जिसके भृत्य (नौकर) बल से उत्सिक (दपित) भक्त ओर ब॒द्धि से 
प्रभावित होते है" ॥२११॥ . 


सथ सप्तम उल्लासः | ३६७ 


विसन्धि सन्धेवंरूप्यम्‌, विश्लेषोऽश्लीलत्वं कष्टत्वं च । तत्राद्य यथा- 

राजन्‌ ! विभान्ति भवतश्चरितानि तानि 
इन्दोद्य्‌ति दधति यानि रसातलेऽन्तः । ° 
धीदोबले अतितते उचितानुवत्ती 
अश्तन्वती ` विजयसम्पदमेत्य भातः ॥२१२। 

यथा वा- | 

तत उदित उदारहारहारि चुतिरुच्चंरुदयाचलादिवेन्दुः । 
निजवंश उदात्तकान्त कान्तिवेत मुक्तामणिवच्चकास्त्यन्थः।। २१३ 





विमशं - वहां पर पूर्वद्धं में धीरो, विनीतो, निपुणो, वराकारो, नृपोत्व पदों में 
हशि च' तथा मतोररप्लुतादण्लुते' सूत्र से विसगं.के स्थान पर उत्व, गुण होकर "गो" हो 
गया है, इसलिए यहाँ पर उपहतविसगंत्व दोष है । इसी प्रकार उत्तराद्धं वाक्य में भृत्या, 
भक्ता, बलोत्सिक्ता पदों मे ससजुषो रः से रत्व, 'भोभगोऽधोऽपुवस्य योऽशि' सेरुकोय 
तथा हलि सवषाम्‌! से य कालोपदहो गया है। इस प्रकार यहा लुप्तविसगंत्व है । 

(४) विसन्धि 

अनुवाद-- जहां सन्धि होनी चाहिए वहां सन्धि का न होना विसन्धि 
दीष होता है । यह्‌ विसन्धि सन्धि वैरूप्य तीन प्रकुर का होता है- विश्लेष, 
अश्लीलता ओर कष्टत्व । 

उनमें प्रथम विसन्धि दोष जेसे- 

अनुबाद - है राजन्‌ ! आपके वे चरित जो रसातल क भीतर भी 
चच्मा को कान्ति को धारण करते हृए शोभित है ओर आपके अत्यन्त 
विस्तृत एवं उचित का अनुसरण करने वाले बुद्धि बल एवं भ॒जबल दोनों 
विजयलक्ष्मी का विस्तार करते हुए शोभित है २१२) 

विमशं-्रस्तुत उदाहरण में पूर्वाद्धं मे तानि इन्दोः मे अकः सवर्णे दीघंः' 
सूत्र से दीघं सन्धि होनी चाहिए थी, किन्तु सन्धिन होने से यहाँ विसन्धि दोष है। 
इसी प्रकार उत्तराद्धं॑मे 'दोवंले + अतितते [उचितानुवृत्ती' में एचोऽयवायावः" से 
अय्‌ अदेश तथा "उचितायुवृत्ती + आतन्वती' मे "इको टणचि' से यण्‌ सन्धि ईदूदेद्‌- 
द्विवचनं प्रणृह्यम्‌' इस सूत्रसे तीनों उदाहुरणों में प्रगृह्यसंज्ञा ओर प्रकृतिभाव हो 
जाने से नहीं हो सकी 1 अतः यहां विसन्धि दोषदहै। 

अथवा जसे-- ` 

अनुवाद (कोई सखी पतिवंश कन्या से कहु रही है कि) अहो ! 
उञ्नत उदयाचल से उदित चन्द्रमा के समान उसी राजवंश . से उत्पन्न तथा 
उदार मुक्ताहार से मनोहर ओर उत्कट रमणीय कान्ति वाला वह राजा 
उपने वंश मे मुक्तामणि के समान सुशोभित है ॥॥२१३॥ 


३६०५ | काव्यप्रकाशः अ 
संहितां न करोमीति स्वेच्छया" सकृदपि दोषः । प्रगृह्या दिहेतुकत्ै 
त्वसकृतु । | 
वेगादृडडीय गगने चलण्डामरचेष्टितः । 
` अयमूत्तपते पत्री ततोऽत्रव॒रचिङ्धुः. र ॥२१४॥। 
अत्र सन्धावश्लीलता । | 
उव्यसावत्र तर्वालो भवन्ते चावंवस्थितिः। 
नात्रं युज्यते गन्तु शिरो नमय तन्मनाक्‌ ।॥२१५॥। 
= 
भे सन्धि नहीं करता इस प्रकार अपनी इच्छा से एक बार भर 


सन्धि न करना "विसन्धि" दोष है ओर प्रगृह्यसंज्ञा आदि निमित्त से अनेक 
नार सन्धि न करना भी दोष है। 





अनुवाद वेग से उड़कर आकाश मे उत्कट चेष्टा से चलता हुमा 
यह पक्षौ (वान्‌) उत्तप्त हो रहा है अथवा चमक रहा है । इसलिए यहीं पर 
विहार के लिए रचि (प्रीति) करो ॥२१४।१ | 


यहां पर चलत्‌ + डामर ओर रुचिम्‌-+- कुरु इन पदों मे सन्धि करने 
पर चलण्डामरः में लण्डा' ओर .रुचिङ्कु रु' मे "चिद्धु." (स्त्री-योनि) का 
सूचक होने से अश्लीलता विसभ्धि दोष है । | 


अनुवाद --यहां इस मर्भूमि के अन्त मे (या समीप मे) यह्‌ 
विस्तीणं पुथ्वी (उर्वी) ओर सुन्दर स्थिति वाले यक्षो की कतार (तर्वाली) 
है, यहां पर सीधे चलना ठीक नहं है, इसलिए थोडा सा शिर षका 
लो ॥२१५। ५ 


विमशं - यहां पर कण्टसन्धि दोष दे यहां पर “उर्वी + असौ = उरव्यंसौ' 
तर-1-भाली = तर्वाली, मरु + मन्ते = मवने, चार + अवस्थिति चार्ववस्थितिः; 
न [भत्र + ऋजु = नात्रर्जु आदि पदो मे सन्धि होकर शब्द कठोर एवं कठिन हो गये 
टे । ये पद सुनने में तथा अथंबोध दोनों भे कष्टदायक हँ । भतः यहाँ कष्टसन्धि नामक 
विसन्धि दोष है । | 


। 
। 
। 
। 


अथ सप्तम उल्लासः | ३६६ 


हतं लक्षणानुसारेणाप्यश्चग्यम्‌ । अप्राप्तगुरुभावान्तलघु, रसानुगुणं च 
वृत्त यत्र ततु हतवृत्तम्‌ । क्रमानुसारेणोदाहरणम्‌-. 
असृतममतं कः सन्देहो मधून्यपि नान्यथा 
मधुरमधिकं चूतस्यापि प्रसन्नरसं फलम्‌ । 
सकृदपि पुनमेध्यस्थः सन्‌ रसान्तरविज्जनो 
वदतु यदिहान्यत्‌ स्वादु स्यात्‌ प्रिणादशनच्छदात्‌ ।२१६॥ 
अत्न यदिहान्यत्स्वादु स्यात्‌ इत्यश्चन्यम्‌ । 


.५--हतवृत् 

अनुवाद-हत (हतवृत्त) लक्षण का अनुसरण करने पर भो अभव्य; 
प्रभाव को प्राप्त न होने वाला पादान्त लघु वणं से युक्तं तथा रस के अननु- 
गुण (प्रतिकूल) छन्द है जिसमें बह वाक्य हतवत्त दोष होता है ! कमशः 
उनका उदाहरण देते है 

विभशं - छन्दःशास्त्र के नियम के अनुसार जहां पर “हत" (निन्दित) वृत्त 
(छन्द) का प्रयोग होता है, वह हतवृत्त कहलाता है । क्षेमेन्द्र के अनुमार वण्येवस्तु 
ओर रस के अनुकूल वृत्त का प्रयोग करना चाहिए; क्योकि रसानुकूल ओौर वगंना- 
नुक्‌ल छन्दो का प्रयोग काव्य में गुण माना जाता है । 'हतवृत्त' दोष तीन प्रकार का 
होता है-- अश्चव्य, अप्राप्तगुरुभावान्तलव्‌ ओर रसाननुगुण । इनमे छन्दःशास्त्र मे 
प्रतिपादित नियमों का (लक्षण का) अनुसरण करने पर भी सुनने मे उद्वगजनके छन्द 
'मश्रव्य' होता ह ओौर जहां पर पादके अन्तमं प्रयुक्त लवुवणं गुरुस्वं (गुरुभावः) 
को प्राप्त नहीं होता, वहां अश्राप्त गुरुभावान्त लघु हतवृत्त होता है । तीसरा प्रकृत 
रस के प्रतिकूल छन्दो.का प्रयोग करना रसाननुगुण हतवृत्त दोष होता है । क्रमशः 
उनका उदाहरण देते है-- । 

अनुवाद--अमृत अमृत ही है, इसमे क्या सन्देह है ? मधु (शहद) भी 
मोठा ही होता है अन्य प्रकार फा (अर्थात्‌ फोका) नहीं । मधुर रस वाला 
रसाल (आम) फा फल भो अधिक मीठा होता है, किन्तु रसो के ममं (अथवा 
तारतम्य) को जानने वाला कोई भो व्यद्ति एक बार भी -मध्यस्थ (तरस्य) 


होकर यह बतला वे छि प्रिया के अधरामृत से बढकर संसार मे अधिक स्वादु 
(मधुर) वस्तु क्या हे ? ॥२१६। 

यहां पर वदतु यदिहान्यत्स्वादु स्यात्‌' यह अश्व्य है । 

विमशं -भाव यह्‌ कि यहाँ पर शहरिणी' छन्द है । हरिणी छन्द के प्रत्येक 
चरण के षष्ठ अक्षर पर यति दौनी वाहिण; तदनुसार यहां चतुथं चरण मे नदन 
| ध | 


३७० | काव्यप्रकाशः 


यथा वा- ती ह 
जं परिहरिउ* तीरइ मणअ पि ण सुन्द रत्तणगुणण । 


अह णवरं जस्स दोषो पडिपक्वेहि पि पडिवण्णो ॥२१७॥ 
[यत्‌ परिहक्त ` तीयते मनागपि न सुन्दरत्वगुभेन । 
अथ केवलं यस्य दोषः प्रतिपक्षंरपि प्रतिप्नः ।२१७।१ ] 
(इतिसंस्कतम्‌) ` 
अव्र द्वितीयतृतीयगणौ सकारमकारी । 
विकसितसहकारतारहारिपरिमलग्‌ ञ्जितपुञिजितष्टिरेफः । 
नवकिसलयचारुचामर भरीहुरति मुनेरपि भानसं वसन्तः ॥२१८॥ 
अत्र हारिशब्दः । 'हारिप्रमूदितस्रौरभ' इति पाठो यक्तः । 





"द 


यदिहा' के वाद यति होनी चाहिए, किन्तु लक्षण का अनुसरण होने पर भरी यह्‌ षष्ठ 
अक्षर ह" अग्निम 'अन्यत्‌” पद के अनुसन्धान की अपेक्षा रलता है, इसलिए यतिभङ्ग 
होने से अश्रव्य' है । | 

अथवा जसे-- । 

अनुवाद जो अपनो सुन्दरता के गुण के कारण तनिक भी छोड 
नह जा सकता, यही उसका एक दोष ह॑जिसे प्रतिपक्षी (विरक्त) भी 
स्वीकार करते हैँ ।॥२१७॥ 

इस गाथा मं द्वितीय (अन्त गृरु) सगण ओर तृतीय (आदि गुर) भगण 
का प्रयोग (लक्षणानुसार होने पर भी) अश्नव्य है । 

अथवा जसे- | 

अनुवाद विकसित सहकार (आम) के उत्कट ओर मनोहर सौरभ 
से गुञ्जार करते हृए भौरो के सुण्ड से युक्त ओर नवीन किललय (नव- 
पल्लव) रूपौ सुन्दर चामर (चंवर) फो शोभा से युक्त छतुलन सन्तं 
मुनियो के मन को भी हरता है ॥२१८॥ | 

धह प्र हारि' शब्द (अप्राप्त गुरुभाव) है । यहाँ पर हारिप्रमुदित- 
सौरभ यह्‌ पाठ उचित है | | 

विमशं -म्रस्तुत उदाहरण .(विकसिितिसहकार०) में पुष्पिताग्रा छन्द है । छन्दः 
शास्वर वेः नियम के अनुसार (वा परादा न्ते) एाद के अन्त का वणं व्रिकृल्प च गुर होता 
दै । यहां पर प्रथम चरण विकसितसहकारतारहारि' मे अर्तवणं "रि" स्वरूपतः लधु- 
वणं है किन्तु "पादान्तस्थं व्रिकल्येन' इस नियम कै अनुसार उसे गुरु माना जाता टै. 
फिर भी यहां "रि" यह्‌ लधुवण गुरुत्वरूप कायं -नि्वेहन मे असमर्थं > । इसलिए ग्रहां 
वलाशेभिल्य होने मे 'टृतवृत्त' वाक्य होम, `: 43 


मय सप्तम उल्लासः | २३७१ 


यथा वा-- 
अन्यास्ता गुणरत्नरोहणृवो धन्या मृवन्येव सा 
सम्भाराः खलु तेऽन्य एव विधिना येरेष सृष्टो युवा । 
भीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात्‌ स्त्रीणां नितम्बस्यलात्‌ 
ष्टे यत्र पतन्ति मढृमनसामस्त्राणि वस्त्राणि च ।२९६॥ 
अल्र वस्त्राण्यपि" इति पाठे लघुरपि गुरुतां भजते । 
हा नृप ! हा बुध ¡ हा कविवन्धो ! विप्र सहलसमाश्य ! देव । 
मुग्ध ¦ विदग्ध ! सभान्तररत्न ! क्वासि गतः कव वयं च तवते ॥।२२०॥। 
हास्य रसनग्यञ्जकत्वमेतदवत्तम्‌ । 


अथवा जसे -- 

भुवाद्‌-- बह गुणरूपौ रत्नों को उत्पन्न करने वाली भूमि कुर ओर 
ही (विलक्षण) है मौर बह भिट्टी भी कुछ ओर ही है तथा अन्य सामभ्रियां 
(उपकरण) भी कुछ ओर ही ह, जिनके द्वारा विधाताने इस युवक की सुष्टि 
का जिसके देखते ही मढ़ (मुग्ध, मोहित) मन वाले समृद्ध एवं कान्तियुक्त 
शत्रुं के हाथ से अस्त्र ओर सौभाग्यवती कां न्तियुक्त सुन्दरियों के नितम्ब- 
स्थल से वस्त्र गिर जाते है ।।२१९॥। 

यहां पर "वस्तराण्यपि' पाठ होने परः लघु भी गुरु हो जाता है; 

विमशं प्रस्तुत उदाहरण "अन्यास्ता०' में श।दु लविक्रीडित छन्द है । छन्दः- 
भास्वर के लक्षण के अनुसार उक्त छन्द के प्रत्येक पादकः अन्तिम वणं गुर होना 
चाहिए; किन्तु चतुथं पाद का अन्तिम वणं 'च' लघु है । यद्यपि "पादान्तस्थं विकल्पेन" 
इस नियग के अनुसार वह्‌ गुरु हो सकता ह किन्तु च" वणं-शेथिल्य के कारण गुरुत्व 
रूप कायं -निवहन में असमथ है । इसके स्थान पर यदि 'वस्त्राण्यपि' यह्‌ पाठ रख 
द्विया जाता है तो अन्तिम वणं "मि" के लघ्‌ होने पर भी संयुक्त अक्षरसे परे होने से 
बन्ध-दादट्यंमाजाने के कारण गृरुत्वंकायं निवंहन में समथं हो जाता है ओर दोष 
तही रहता । 

 अनुबाद--हा राजन्‌ ! हा बुध ! हा कविबन्धो ! हा हजारो ब्राह्मग 

के आश्रय ! हा देव ! हा मुग्ध ! हा विदग्ध । हा सभारत्न ! आप कहं चले 
गये ओर आपके ही हम कहां रह गये है ॥२२०॥ 


यहं हास्यरस का व्यञ्जक वृत्त है । 


३७२ | काव्यप्रकाशः 


(६) न्यूनपदं यथा-- | | 
तथाभतां दष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चालतनयां 


वने व्याधः साधं सुचिरमुषितं वत्कलधरः। 

विराटस्यावासे स्थितमनुखितारम्भनिभतं 

गरुः खेदं खिन्ने मयि भजति नाचापि कुरुषु ॥॥२२१।। 
अत्रास्माभिरिति, खिन" इत्गस्मगात्पुवं मित्थमिति च। 
(७) अधिक यथा- क. ¦ | 
स्फरिकाकृतिनिमलः प्रकामं प्रतिसडः क्रान्तनिशातस्घतत्वः । 
अविरुद्ध समन्वितो क्तियुक्तः प्रतिमलनास्तमयोद्यः स कोऽपि ।॥२२२॥ 
अत्राकृतिपदः 








विमर्श-इस उदाहरण मे करुण रस प्रधान दहै, अतः करुण रस के अनुकूत 
मन्दाक्रान्ता आदि छन्दो का प्रयोग होना चाहिए था; किन्तु कवि ने यहाँ पर्‌ क 
रस के प्रतिकूल 'दोधक' छन्द का प्रयोगकियाहै जो हास्यरस का ग्यजकं है । 
अतः यहां रसागनुगरण होने से हतवृत्त दोष है! | 

| | „ न्६५६। 

न्युनपद दोष का उदाहरण जैसे-- ं 

अनुवाद -राजसभा में इस प्रकार (दुःशासन द्वारा वस्त्र शौचे जते 
हए) पदी को देखकर ओर वन मे वल्कल धारण किये हृए व्याधो के साथ 


चिरकाल तक रहना तथा विराट के धर पाचकादि अनुचित कायं करते हए 


गप्त भावास्त (देखकर भी) गुर युधिष्ठिर आज भी चिन्न मुञ्च भोम पर क्रोध 
करते है, कौरवो पर नहीं ॥२२१॥ | 

` यहां पर अस्माभिः' यह पद ओर "खिन्ने" इससे पहिले "इत्थ" य 
पद (न होने से न्युनपदत्व दोष है) ! 

 विमशं--भाव यह कि यहां पर “वल्कलधरैः के विशेष्य रूप में तथा 
उषितम्‌ . एवं स्थितम्‌^.इन क्रियापदों के कारकरूप मँ अस्माभिः" पद अपेक्षित ह 


य भन दु क? पो प भ कक > ` 9 य क स -त  स "न भ 
क भनक 


मौ चतुथं चरण में खिन्ते" के पूवं इत्थम्‌ पद का प्रयोग भी अपेक्षित है। इष 


प्रकार यहा न्युनपदत्व दोष है । 
| ७-अधिकेषद दोष 
अनुवाद --स्फटिकमणि के समान निभेल (चित्त) गढ़ शास्त्र के ततव 
से प्रतिबिम्बित (हदय), (लोक-शास्त्रादि के) अविर ओर समन्वित उवितियो 
से युक्त तथा प्रतिवादियों को ` पराजित करने वाला वह कोई महापुरुष 
है ॥२२२॥ 
यहां पर अकति" पद अधिकपद है । 


। 
। 


। 
। 
| 


| 
- 
॥ 
। 
॥ 
॥ 
| 


1 
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यथा वा-- 
इदमनुचितमक्रमश्च पु सां यदिह जरास्वपि मान्यथा विकाराः । 
यदपि च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रहं बा ॥॥२२३॥ 
अत्र कृतमिति @ृत' प्रत्युत प्रक्रमभङ्खमावहति । यथा “यदपि च न 
कुर ज्गलोचनानाम्‌' इति पाठे निराकाक्षेव प्रतीतिः । | 
(८) कथित पदं यथा- 
अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला ~ 
परिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली । 
सुतनु ¦! कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसेव 


` स्मरनरपतिलोला योवराज्याभिषेकम्‌ १२२४ 
अत्र लीलेति । | 





,विमशं जहां पर अविवक्षित अथं के वाचक किसी शब्द का प्रयोग होता है 
वर्ह _ मधिकपदत्व ` होता है (उपात्ताविवक्षि नाथंवाचकपदत्वमधिकपदत्वम्‌) यहां पर 
स्फटिकाकृतिनिमंलः' में (आङृति' पद अविवक्षित है । यहाँ “स्फटिकनिर्म॑लः' इतना 
ही पर्याप्त है । अतः अविवक्षित अथं का वाचक आति" पद यहां अधिक है 1 अतः 
अधिकपदता' दोष दहे । 

अथवा जसे- | 
अनुवाद-इस संसार मे मनुष्यो के ब्ुढपिमें भी जो फामज विकार 
होते हे यह अन्‌ चित ओर अक्रम (शास्त्रविद) हँ ओर यह भी (अनुचित 
है) जो रमणियों का जीवन जौर सुरत स्तनों के शिथिल होने तक ही 
बनाया है ॥२२३॥ | 

यहां पर कृतम्‌ यह पद अधिक्‌ है। यहां “कृतम्‌' पद श्रक्रमभद्धः' 
दोष भी उत्पन्न कर रहा है। ओौर जसे-“यदपि च न कुरङ्खलोचनानाम्‌' 
यह पाठ रखने पर निराकांक्ष ही प्रतीति होती है । 

विमशं-- प्रस्तुत उदाहरण मे तृतीय पाद मे कृतम्‌" पद अधिक है, कोक 
वहां इसके न होने पर भी. पूर्वाद्ध की भांति जोवन' ओर “सूरतः की प्रतीति 
निराकाश्षि रूपसे हो रही है । इसके अतिरिक्त यहां पक्रमभङ्ख दोष भी हो जाता हैः; 
क्योकि पुवद्धं मे कामज विकार के अनौचित्य का प्रतिपादन है किन्तु उत्तराद्धः मे 
जीवन. ओर सुरत" का स्तन-पतन पयंन्त न. बनाने का अनौचित्य कहा गया हे । 
. इसलिए यहां रक्रमभङ्ख' दोष है । 

॑ ८--कथितयपद दोष 

अनुवाद है सुतनु ! यह्‌ बताओ कि करतल रूपो शय्या पर शयन- 
लीला के कारण रगड से अपनो पोलिमा (पीलायन, पाण्डुता) का परित्याग 
करतो हुईं वुम्हारो कपोलस्थली शीघ्र ही कामदेव रूपी राजा को लोला के 
यौवराज्य पद पर किस युवक के अभिषेक को अभिव्यक्त करतो है ॥२२४॥। | 

यहां पर लीला' यह कथित पद है । ॑ 
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(&) पतत्प्रकषं यथा-- स 
कः कः कुत्र न घुघंरायितधुरीधोरो धुरेत्सुरूरः 
कः कः क कमलाकर विकमलं कत्त्‌ करी नोद्यतः । 
फे के कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्म्‌लयेयुयतः 


सिहीस्नेहविलासथद्धवसतिः पञ्चाननो वत्तं ते ॥२२५॥ 
(१०) समाप्तपुलारात्त यथा-- 


कडारः स्मरकामुकस्य सुरतक्रोडापिकीनां रवो 

सङ्ारो रतिमञ्जरीमधुलिहां लोलाचकोरीध्वनिः। 
तव्याः कञ्चुलिकापसारणभ्‌ ज क्षेपस्वलत्कङ्कण- 

क्वाणः प्रेम तनोतु वो नववयो लास्याय वेणुस्वनः ॥२२६॥ 





विमशं- प्रस्तुत उदाहरण मे. लीला' पद प्रथम ओर चतुथं चरण मे बिना 
प्रयोजन के दो बार प्रयुक्त हुभा है । अतः यहां कथितपद या पुनस्त दोष है । 
| ई--पतस्प्रकुषं दोष 

अनुवाद- (क्योकि आज) जब सिह सिनी के प्रेमविलास मे लिप्त 
रहने से एकस्थान मे बध गया. है इसलिए घुर शब्द करने बाली नाक से 


भयङ्कर कोन-कोन सुअर कहो-कहां नहीं ` धुर्ुरायेना ? कोन-कोन हाथी 


किस-किस कमलवन फो कमलरहित करने को उश्चत नहीं होगा ? कौन- 
कोन से जंगली भं से किस-किस वन फा उन्मूलन नहीं कर दगे ॥२२५॥ ' 
विमशं-- जहां पर अलंकारकृत अथवा बन्ध-विन्यासः सम्बन्धी उत्कषं का 
उत्तरोत्तर पतन हो, वहाँ पतत्प्रकषं दोष होता है । यहा पर सूकरवर्णन की अपेक्षा 
गजवणंन ओर गजवणंन कौ अपेक्षा - सिहवणंन म बन्धकृत गौर अनुप्रासकृतः प्रकषं 
का उत्तरोत्तर पतन (हास) प्रतीत हो रहा है । इससे कवि की अशक्ति के उघ्नयन के 
साथ श्रोता (पाठक) घे वरस्य उत्पन्न होना पततप्रकषं दोष है । ` 
५ 3 | १०-- समाप्त पुनरात्त दोष . ` 


अनुवाद जो शब्द कामदेव के धनुष का टङ्कार है, सुरत-करोडा रूप 


कोयलो क कक है, रति रूप मञ्जरी के भौरो को गुञ्जार है, भणयलीला 
रूप चकोरी को ध्वनि है तथा नवयौवन को नचाने के लिए वंशी को ध्वनि 
है, छृशाङ्खी रमणी कौ चोलो उतारते समय भूजाओं के हिलने से कबणित 
कङ्कुणो को वह्‌ ध्वनि तुम्हारे प्रेम को बुद्धि करे॥२२६९॥ ` | 

्‌ विमशं यहां पर ककारः" से प्रारम्भ कर क्वाणः प्रम तनोतु वः" यहाँ तक 
वाक्य समाप्त हा जाता है फिर (क्वाणः' के विशेषणरूप मे 'नववयो लास्याय वेणुस्वनः' 
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(११) द्वितीयाधंगतेकवाचक शेषप्रथमाधं यथा-- 
मुणचरणषातं गम्यतां भूः सदर्भा 
विरचय सिचयान्तं मृध्निं धर्मः कठोरः । 
तदिति . जनकपुत्री ` लोचनेरशुपूर्णेः 
पथि पथिकवधूभिर्वोक्षिता शिक्षिता च ।\२२७॥ 
(१२) अभवन्भतः (इष्टः) योगः (सम्बन्धः) यत्र तत्‌ । यथा- 
` येषां तास्त्रिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभि- 
्लीलापानभ्‌ वश्च नन्दनवनच्छायासु येः कल्पिताः । 
येषां हुङकः,तयः कृतामरपतिक्नोभाः क्षपाचारिणां 
किन्तस्त्वत्परितोषकारि विहितं किञ्चित्प्रवारोचितम्‌ ॥२२८॥ 








का कथन मात्र एक विशेषण की वृद्धिकरताटहै जो किसी आकांक्षा की पूति करता 
नहीं दिखाई देता, इसलिए यह “समाप्तपुन रात्त' दोष का उदाहरण है । 
११ -अर्धान्तरेकपद दोष 

अनुवाव - (बन जाते ससय) मागं मे पथिक वधुमों ने अशरुपुणं नेत्रो 
से जनक्पुच्री सीता को देखा गौर समन्ाया कि कुश के अंकुरों से युक्त 
भृमि पर धीरे-धीरे पर रश्चकर चलना ओर धूप तेज हो रही है, इसलिण 
अचल (साड़ी का पल्ला) रख लेना ।\२२५७]॥ 

विमशं-- यहां पर श्लोक के पूर्वाद्धं का वाक्य उत्तराद्धं के तृतीय चरण में 
जये हुए "तत्‌" पद कौ आकांक्षा रखता है जिसके विना वह अपूणं लग रहा है । 
कुशपुणे कठोर भूमि पर धीरेमे चलो ओर धूप तेज है इसलिए सिर पर आंचल 
डाल लो' इस प्रकार हैतु रूप 'तत्‌' पद कः प्रयोग पूर्वाद्धं ब्रक्यि में होना चाहिए या, 
किन्तु इस पद का उत्तराद्ध मे प्रयोग होने से यहां अर्धान्तरंकपदता दोष है। 

१२--अभवन्मतयोग 

अनुबाद जहां पर अभीष्ट (इष्ट) सम्बन्ध विद्यमान न हो, वहाँ पर 
अभवन्मत दोष होता है । अभवन्मतयोग जिन कारणों से होता है वे छः है- 
(९) विभक्तिभेद (२) न्यूनता (३) आकांक्षाविरह (४) वाच्य तथा व्यङ्ग्य में 
विवक्षित सम्बन्ध का अभाव (५) समासच्छन्नता (६) व्युत्पत्ति-विरोध । 

अनुवाद- है महाराज ! जिन राक्षसो के प्रताप को ऊष्मा ने देवगज 
एेरावत के मद जल को सरिता को पौ लिया (सुखा डाला), तथा जिन राक्षसो 
ने नन्वनवन को छाया मे मद्यपान को लोलाभूमि बना डाली ओर जिन राक्षसो 
को हुङ्कारो ने सुरपति इन्द्र;को भोकषुम्ध कर दिया, क्या उन राक्षसो ने तुम्हारे 
लिए सन्तोषजनक तथा कुछ कहने योग्य कायं को किया ?॥२२८॥ 
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अब्र गुणानां च पराथत्वादसम्बन्धः समत्वातु स्यात्‌ इत्युक्तनयेन 
यच्छब्दनिदश्यानामर्थानिां परस्परमसमन्वयेन येरित्यत्र विशेष्यस्याप्रतीतिरिति। 


क्षपाचारिभिः' इति पाठ य्‌ ज्यते समन्वयः । 


यथा वा- 
त्वमेवं सोन्दर्या सच रुचिरतायाः परिचितः 


कलानां सीमानं परमिह युवामेव भजथः । 
अपि दन्द्रं दिष्ट्या तदिति सुभगे संवदति शां 
अतः शेषं यत्स्याज्जितमिह तदानीं गुणितया ।\२२६।। 
अत्र यदित्यत्र तदिति, तदानीमित्यन्न यदेति वचनं नास्ति चेत्स्यादिति 
युक्तः पाठः| 
अनुवाद (वृत्ति)- यहां पर गुणो (अप्रधान विशेषण रूप पदार्थो) का 
 परराथं अर्थात्‌ प्रधानपेक्षित होने के कारण दो समान पदार्थो का परस्पर 
.अन्वय (सम्बन्ध) नहीं होता । इस न्याय के अनुसार "यत्‌" शब्द से निदंश्य अर्थो 
का परस्पर समन्वय न होने से येः" इस पद में विशेष्य की प्रतीति नहीं होती 
ओर क्षपाचारिभिः' इस प्रकार का पाठ कर देने पर समन्वय हो जात। है। 
विमशं-- यहां पर विशेषणरूप येः" इस तृतीयान्त पद का विशेष्यरूप 
. क्षपाचारिणाम्‌' के साथ सम्बन्ध विवक्षित है किन्तु यहां विभक्तिभेद के कारण 
तृतीया विभक्त्यन्त "यैः" (विशेषण प्रद का षष्टी विभक्त्यन्त) क्षपाचारिणाम्‌ विशेष्य 
के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार यहं पर अभवन्मतयोग नामक दोष है । 
यदि क्षपाचारिणाम्‌ के स्थान पर क्षपाचारिभिः' पाठ हो जाताहै तो सम्बन्ध बन 
जाने से दोष नहीं रहेगा । < 
अथवा जेसे- 
अनुबाद हे सुन्दरि । तुम एेसौ सोौन्दयंशालिनी हो ओर वह्‌ भी 
सुन्दरता के लिए विख्यात है । तुम दोनों हौ कलाओं को चरम्‌ सोभा पर 
पचे हो । सोभाग्य से तुम दोनों को जोड़ो भौ अच्छो मिली है । इसलिए 
जो शेष है यदि वह भौ मिल जाय तो तुमने गुणवत्ता से संसार में विजय 
प्राप्त कर लो ॥२२९॥ | 
यहा पर यत्‌" इसके साथ "तु" तथा 'तदानीम्‌' के साथ "यदा का 
प्रयोग नहीं किया गया है । यदि "यत्‌" के स्थान पर्‌ चेत्स्यातु" पाठ होता 
तो उचित पाठ होता । इस प्रकार इनका उद ष्य विधेय भाव रूप सम्बन्ध न 
बनने से अभवन्मतयोग रूप दोष है । . 
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यथा वा- 

सङः श्रामाद्धणमागतेन भवता चापे समारोपिते \ 

देवाकणंय येन येन सहसा यद्त्ससासादितम्‌ । 

कोदण्डेन शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं । 

तेन त्वं भवता च फोत्तिरतुला कोर्त्या च लोकत्रयम्‌ ।\२३०॥ 

अच्राकणंनक्रियाकर्म॑त्वे कोदण्डं शरानित्यादि वाक्यार्थस्य कमेत्वे 

कोदण्डः शरा इति प्राप्तम्‌ 1 न च यच्छब्दाथंस्तद्विशेषणं वा कोदण्डादि । न 
च केन केनेत्यादि प्रश्नः! 


न 4 ------~------------------------------ 


अथवा जंसे-- 

अनुवाद- हे राजन्‌ ! सङः ग्राम भूमि मे मापके आ जानेसे ओर 
धनष पर डोरी चढ़ सेने पर जिस जिसने जो जो प्राप्त क्षिया उसे सुने । 
धनष ने बाणों को, बाण ने शत्रओं के शिर को, शत्रुओं के शिर ने भूमण्डल 
को. अभण्डल ने आपको, आपने कोत्ति को ओर कीति ने तीनो लोक को 
प्राप्त किया ॥२२०।। 

यहाँ पर कोदण्ड, शर आदि पदों को आकर्णय! क्रिया का कमं मानने 
पर उसमें ्वितीया विभक्ति होनी चाहिए ` (कोदण्डान्‌, शरानित्यादि) ओर 
वाक्याथं को कमं मानने पर प्रातिपदिकायंमात्र में प्रथमा विभक्ति होनी 
चाहिए (कोदण्डः, शराः इत्यादि) 1 यदि यह कहा जाय किं "यतु" शब्द को 
बुद्धिस्थ कोदण्ड आदि समस्त पदार्थो का वाचक मानकर यतु पदाथ का 
क्रिया के साथ सम्बन्ध होने से यत्‌” पद से बुद्धिस्थ कोदण्डादि का भी ग्रहण 
हो जायगा । इस पर कहते दँ कि कोदण्डादि “यतु शब्द के अथं नहीं हु 
क्योकि उन दोनों के अर्थो मे अभेद सम्बन्ध नहीं हे । 

इसके अतिरिक्त कोदण्डादि को यतु शब्द का विशेषण अथवा “यतु 
शब्द को कोदण्डादि का विशेषण भी नहीं माना जा सकता क्योकि यदि इनमें 
विशेषण-विरेष्यभाव माना जायगा तो पूर्वादधं ओर उत्त राद्धं का सम्बन्ध ही 
नहीं बनेगा । 

इनके अतिरिक्तं एक बात ओर है कि यदि येन येन सहसा यद्यत्समा- 
सादितम्‌ कै स्थान पर केन केन कि कि समासादितम्‌' पाठ मान लिया 
जाता है तो दोष हट जाता है; किन्तु एेसा पाठ न होने से अभवन्मतयोग रूप 
दोष बना ही रहता है 1 


३७८ | काव्यप्रकाशः 


यथा वा- 
चापाचार्यस्तरिपुरविजयी कात्तिकेयो विजयः 


शस््रभ्यस्तः सदनमुदधिभ्‌ रियं हन्तकारः । 
भस्त्येवेतत्‌ छिमु कृतवता रेणृकाकण्ठबाधां 
बचस्पद्धंस्तव परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥२३१।। | 
इत्यादी भागंवस्य निन्दायां तात्पयंम्‌ । कृतवता' इति परशौ 
सा प्रतीयते ।. कृतवतः" इति तु पाठे मतयोगो भवति । 


यथा वा--- 
चत्वारो वयमृत्विजः स भगवान्‌ कर्मोपदेष्टा हरिः 


सङः ग्रामाध्वरवीकषितो नरपतिः पत्नी गृहीतन्रता । 

कोरव्याः पशवः प्रियावरिभवक्लेशोपशान्तिः फलं 

राजन्योपनिमनश्रणाय रसति स्फोतां हतो दुग्दुभिः।२३२॥। 
अत्राध्वरशब्दः समासे गुणीभूत इति न तदथेः सर्वेः संयुज्यते । 


अथवा जेसे- 
अनुवाद हे परशराम ¦ च्रिपुरविजयौ शिव तुम्हारे धनुकिा के 
आचाय है" तुमने कात्तिकेय पर विजय प्राप्त करली है, शस्त्र द्वारा उल्क्षप्त 
र त धर है, यह भूमि षोडशग्रासात्मक. अतिथि भिक्षा है, यह सब 
क्‌ है किन्तु रेणुका का गला काटने वाले तुम्हारे मे 
मेरी बलवार लज रही है 1२३१ 4 ५. 
यहां पर भृगुवंशी परशुराम की निन्दा मे तात्पयं है, किन्तु "परशुनाः 
पद्‌ के विशेषण रूप 'छृतवता' इस तृतीयान्त पद से 'परणु" कौ ही निन्दा 
प्रतीत हो रही है । किन्तु यह अथं विवक्षित न .होने से अनभिमत है, अतः 
यहां अभवन्मतसम्बन्ध दोष है । किन्तु यदि कृतवता के स्थान पर कृतवतः" 
पाठ हो जाता है तो सम्बन्ध बन जातो है गौर दोष नहीं रहता । 
` अथवा जंसे-- ; | 
. जनुवाद--इस समरयज मेँ हम चारों भाई ऋत्विज है, क्तं ष्य 
(कमं) का उपदेश देने वाले भगवान्‌ कृष्न (ब्रह्मा) है, सङ्‌ ग्राम पो यज्ञ 
मे दीक्षित महाराज युधिष्ठिर यजमाने है ओर पत्नी दरौपदी बतग्रहण करने 
वालो यजमान-पत्नो ह । कौरव पशु है, प्रिया द्रौवदो के अपमान रूप क्लेश 
की शान्ति फल है । राजामों को निमन्वित करने ॐ लिए बजाया गया यह 
दुन्दुभि (नगडा) शब्द कर रहा है ॥२३२॥ _ ` | 
यहा पर “अध्वर, शब्द (सङ्ग्रामाध्वरदीक्षिताः मे 
से गौण (अप्रधान) हो गया है । इसलिए इसका अथं अ ४ 
अन्वित (सम्बद्ध) नहीं ह, इसलिए यहां अभवन्मतयोग दोष है । 


पणी 


कोको के दो को क जः का क 9 भामहो 9 > 


मथ सप्तम उल्लासः | ३७६ 


यथा वा- 
ज ङ घाकाण्डोरनालो नखकिरणलसत्केसरालीकराल 
प्रत्यग्रालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुभञ्जीरभ ङः । 
भत्‌ न त्तानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी -` 
सस्भ्‌ तास्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ।\२२३।। 
अत्र दण्डपादगता निजतनुः प्रतीयते, भवान्याः सम्बन्धिनी तु विवक्षिता । 
(१३) अवश्यवक्तव्यमनुक्तं यत्र यथा-- 
अप्राकृतस्य चरितातिशयश्च दृष्ट - 
रत्यदभुतरषहूतस्य तथापि नास्था । 
कोऽप्येष वोीरशिशकाकृतिरप्रमेय- 
सोन्दयंसारसमुदायमयः पदार्थः 1१२३४ 
अत्र अपहूतोऽस्मि' इत्यपहूतत्वस्य विधिर्वाच्यः। तथापि" इत्यस्य 


दितीयवाक्यगतत्वेने वोपपत्त 


अनुवाद- अपने पति शिवजी के नुत्त का अनुकरण करते समय 
सुन्दर जडः घाकाण्ड रूपी बड़े-बड़े नाल वाला, नख को फिरणरूपी केसर 
छो पवित से नतोच्चत, तुरन्त लगाये हए सहावर. को शोभा के विस्ताररूप 
कोमल क्िसलयों बाला, नूपुररूपी भोरां से विभ षित तथा अयने शरीर के 
निमेल सोन्दयेरूपी बाबड़ी मे उत्पन्न कमल की शोभाको धारण करता 


हुआ, ऊपर उठाया हआ पावती का कोमल चरण विजयी है अर्थात्‌ अधिक 
उत्फषंशाली है ॥॥२३३॥ 


यहां पर 'निजतनु' शब्द "दण्डपाद' से अन्वित प्रतीत हो रहा है। 


किन्तु भवानी के साथ उसका सम्बन्ध विवक्षित है । इसलिए यहां अभवन्म- 
तयोग दोष € 


१३ -अनभिहितवाच्य दाष 

अनुवाद- जहां पर अवश्य कह्ने योग्य पद अन॒क्त (न कहा जाय) 
वहां अनभिहितवाच्य' दोष होता है । जसे - 

“असाधारण व्यक्तित्व वाले राम्‌ के देखे हुए तथा सुने हए अद्भत 
चरित से वशीभूत होकर भी विश्वास नहीं होता कि (धनुष को राम ने तोड़ा 
है) वस्तुतः यह्‌ कोई. वीर बालक के रूप मे अद्वितीय सोन्दयंसार के समुदाय 
रूप कोई पदाथ हे ।\२२४॥ 

यहां पर अपहूतोऽस्मि"` इस प्रकार अपहूतत्व को विधि का कथन 
करना चाहिए था 1 तथापि' इस पद के द्िितीय वाक्यगत रूप से ही उत्पन्न 
होने से (प्रथम घाक्य को अपहूतोऽस्मि' इस प्रकार कहना चाहिए था) । 





३८० ¦ काव्यप्रकाशः 


यथा वा-- 
एषोऽहमद्वितनयामुखपद्ूजन्मा प्राप्तः सुरासुरमनोरथडुरवत्ती 
स्वप्ने निरुद्ध घटनाधिगताभिरूपलक्ष्मीफलामसुर राजसुतां विधय ।२३५।। 

अत्रमनोरथानामपि दूरवर्तीत्यर्थो वाच्यः । 

त्वचि निबद्धरतेः प्रियवादिनः भ्रणयभङ्धपराङः मुखचेतसः । 

कमपराधलवं मम पश्यसि त्यजसि मानिनि दासजनं यतः॥२३६।। 

अत्रं अपराधस्य लवमपि" इति वाच्यम्‌ । 





विमशं- भाव यह कि तथापि" पद का प्रयोग पूवंवाक्य में 'यद्यपि' या 
तदर्थवाचक किसी पदकी अपेक्षा रखता दहै) इसलिए यहां दो वाक्यों का होना 
आवश्यक है । अतः यहाँ परर यद्यप्यपहूतोऽस्मि तथापि नास्था इस प्रकार वाक्य रख 
कर ही "अपहूतत्व' को विधेय रूप मे कहना चाहिए था,एेसान होने से यहां 
'अनभिहितवाच्य' दोष है । 

भवा जसे- 5 

अनुवाद-- पावती के मुखकमल से उत्पन्न ओर देव तथा दानवं के 

मनोरथ से भी दूर रहने बाला यह मे असुरराज (बाणासुर) की कन्या उवा 

' को स्वप्न मे अनिरुद्ध के समागम से सोन्दयं का फल प्राप्त कराकर लौट 
आया हूं १२३५ 


यहां पर मनोरथो के भी "दूरवर्ती यह अथं कहना चाहिए था । 

विमशं-- यहां पर सुरासुरमनोरथदूरवर्ती" के स्थान पर. "सुरासुरमनो- 
रथानामपि सुदूरवर्ती' यह प्रयोग करना चाहिए था; क्योकि अपि" शब्द के प्रयोग 
के बिना समुच्चय का अभिप्राय नहीं निकल सकता, यहाँ पर “अपि' पद का प्रयोग 
नहीं है इसलिए (अनभिहितवाच्य' दोष है । 

अनुवाद--हे मानिनि ! तुम पर दृढ़ अनुराग रखने वाले, भिय बोलने 
वाले, तथा प्रणय-भंग मे विमुख चित्त वाले मेरे किस लेशमान्र अपराध को 
देख रही हो जिससे स दास (सेवक) को छोड रही हो ॥२२६॥ 

यहां पर "अपराधस्य लवमपि" यह्‌ कहना चाहिए था । 

विमश यहां पर क्या मेरा लेशमात्र भी अपराध देखती हो' यह्‌ अथं 
विर्वक्षित हं किन्तु यहा 'अपि" शब्द का प्रयोग न होनेसे 'अपराध-लेश को नहीं 
बल्कि महान्‌ अपराध को देख रही हौ' यह अथं वनित हो रहा है । इसलिए यहां 
अनभिहितवाच्यः दोष है । 





अथ सप्तम उल्लासः | ३८१ 


(१७) अस्थानस्यपदं यथा-- 
प्रियेण संग्रथ्य विपक्षसल्निधावपाहितां वक्षसि पीवरस्तने । 
स्रजं न फाचिद्धिजहौ जलाविलां वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा न वस्तुषु ।॥२३७॥। 
अत्र काचिन्न विजहौ' इति वाच्यम्‌ । 
यथा वा-- 
लग्नः केलिकचग्रहुश्लथजटालम्बन निद्रान्तरे 
मुद्राङः शितिकन्धरेन्दुशकट नान्तः कपोलस्थलम्‌ । 
पावेत्या नखलक्ष्मशङ्ड्ितसखीममं स्मितह्लीतया 
प्रोन्मुष्टः करपल्लवेन कुटिलातास्नच्छविः पातु वः॥२३८॥ 
अत्न नखलक्ष्म' इत्यतः पूर्वं कुटिलाताञ्र०' इति वाच्यम्‌ 1 





~~ ~ 


१४-- अस्यानस्यपद दोष 
अनुवाद--किसी नायिका ने सौत के सामने प्रियतम के हारा गूथकर 
स्थल स्तन वाले वक्लःस्थल पर पहनायी गई माला को (जलक्रोडा मे) जल से 
भीग जाने से मलिन होने पर भी फका नहीं 1 क्योकि गुण तो प्रेम मे रहते 


` है, वस्तु में नहीं ।\२३७१। 


यहाँ पर काचिन्न विजहौ' यह कहना चाहिए था । 

विमं --- यहां पर "न काचिद्धिजहौ' में न' पद का प्रयोग "काचित्‌" ,कं साथ 
होने भे "एक ने -नही, सवने फक द्विया" यह अथं ध्वनित होता दै, किन्तु यह यहाँ 
विवक्षित नहीं है । वस्तुतः “नञ. ' पद जिसके साथ प्रयुक्त होता है उसी का निषेध 
करता है । ग्रहां पर "नन्‌.' का-प्रयोग काचित्‌! के बाद होना चाहिए था (काचिन्न 
विजहौ) । तव इसका अथं होता कि किसी ने फका नहीं" ओर ग्रही अथं यहां विवक्षित 
है, किन्तु यहां पर “न' का काचित्‌ के पूवं मे प्रयोग होने से अस्थानपदता दोष टै) 

मथवा जंसे-- - 

अनुवाद--काम-करीड़ा में केश-प्रहण के कारण शिथिल जटाज्‌ट 
श्टके हुए नीलकण्ठ महादेव के चन्द्रखण्ड (चन्द्रकला) से सोते समय पावती 
के कयोलस्थल पर मूद्राङ्ित अर्थात्‌ वक्र एवं कुछ लाल छाप को देखकर नख- 
क्षत समन्नने वाली सखियों के मुस्कान से लजायी हुई पावती कं कर पल्लव से 
मिटाया हआ (पोंछा गया) चिह्व (छाप) तुम्हारो रक्षा करे ॥२३८॥ | 

यहां पर 'नखलक्ष्म" इसके पूवं "कूटिलाताञ्र °" कहना चाहिए था । 

विमं -. यहाँ पर (कुटिलाताञ्नच्छविः' पद का अनुपयुक्त स्थान पर प्रयोग 
है । वस्तुतः इसे "नखलक्ष्म०' के पहिले प्रयुक्त करना चाहिए था, जिसमे नखक्षत की 
शङ्का" ओर "वक्र एवं कुछ लाल चन्द्रकला की छाप' में हेतुहेतुमदभाव की प्रतीति हो 
जाती । किन्तु यहाँ उक्त प्रक्ारसे प्रयोगन होने से अस्थानस्थपदता' दोष हे । 


३८२ | काव्यप्रकाशः 


(१५) अस्थानस्थसमासम्‌ । यथा-- . . 
अद्यापि स्तनशंलदुगं विषमे सीमन्तिनीनां हदि 
स्थातु वाञ्छति मान एष धिगिति क्रोधादिवालोहितः । 
भोद्यद्‌दूरतरभ्रसारितकरः कषंत्यसो तत्क्षणात्‌ 
फ्ल्लत्कंरवकोशनिःसरदलिभ्रेणीकृपाणं शशी ॥२३६॥। 
अवर करद्वस्योक्तौ समासो न कृतः कवेरुक्तौ तु कृतः। 
(१६) सङ्खाणंः य॒त्र . वाक्यान्तरस्य पदानि वाक्यात्तरमनुप्रविशम्ति। 
यथा-- य = 
किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं यणं गहाण गृहाणेमम्‌ । 
ननु सुञ्च हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम्‌ ॥। २४०॥ 
अत्र वादगतं बहुगुणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि, इमं कण्ठे गृहाण, 
मनसस्तमोरूपं कोपं मुञ्च" इति । 'एकवाक्यतायां तु क्लिष्टमिति भेदः| 








| १५---अस्थानस्थसमास दोष 

अनुवाद आज भो स्तन रूपी पवतो के कारण दुर्गम र्यो के हदय 
मे यह मान बैठना चाहता है । धिक्कार है, यह सोचकर मानो क्रोध के कारण 
कुछ लाल सा उदित होता हुआ चन्द्रमा दूर तक करो (फिरणों) को फोलाये 
हए तुरन्त खिली हई कुमुदिनी के कोश से निकलती हई -्रमर पवित रूपी 
कृपाण (तलवार) को लखीच रहा है ॥२३९॥ 

यहां पर कद्ध चन्द्रमा की उक्ति में समास नहीं किया गया है ओर 
कवि की उक्तिमें कियाहै। | | 
` विमशं- यहाँ पर पूर्वाद्धं में कर चन्द्रमा कौ उक्ति है इसलिए यहाँ समास 
करना उचित था, क्योकि क्रोध केभाव के प्रदशंन से दीघंसमासता गौर विकट 
बन्धता का चित्य प्रतिपादित है किन्तु उत्तरार्धं में कवि की उक्तिमें दीघं समास 
किथा गया है जो भनपेक्षित (अनुचित) है । इस प्रकार अनुचित स्थान पर समापन का 
प्रयोगः होने से यहां पर "अस्थानस्थसमास' दोष है । | | 
` १६--सद्धीणंता दोष ं 
_, अनवा जहां पर एक वाक्य के पद दरसरे वाक्य मेँ प्रविष्ट हो जाते 

है वहाँ संकीणंत्व दोष होता है । जैसे-- 

(मानिनौ नायिका से उसको सलो कहती है कि) है मानिनि ! षेरो 
पर पड़ हुए, अत्यन्त गुणवान्‌ प्राणनाथ को क्यों नहीं देती हो । मन के 


ष्क 


तमोरूप कोप (मान) छोडो ओर हदयनाय को गले लगा लो ।२४०।। 








मी पः को कः 
क जा. क = = 


अथ सप्तम उल्लासः | ३८३ 


({७) गितं यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविशति। यथा-- 
परापकारनिरतेड जनः सह सङ्कतिः 
षदामि भवतस्तस्वं न विधेया कदाचन ॥\२४१॥ 
अत्र तुतीयपादो वाक्यान्तरमध्ये प्रविष्टः । 
यथा वा -- 
लग्नं रागावृताङः या चुद्ढ़मिह्‌ ययेवासियष्ट्यारिकष्ठे ` 
मातङ्खानामपीहोपरि पर्पुरषर्या च दृष्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोऽयं न किच्चिव्गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता । 
भृत्येभ्यः भीनियोगाव्‌गदितुभिव गतेत्यम्बुधि यस्य कोलिः ।।२४२॥ 


यहां पर "पादगतं बहुगृणं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि" यह एक 
वाक्य है, “दसे गले लगाओ यह दूसरा वाक्य है मौर मन के तमोगुणरूप 


मान को छोड़ो" यह्‌ तीसरा वाक्य है । यहां तीनों वाक्यों में एक वौक्य कै 


पद दूसरे वाक्य मे चले गये ह । यहाँ पर श्रथम वाक्य का हृदयनाथ' पद 
तीसरे वाक्य मे चला गया है ओर तृतीय वाक्य का “कोपः पद प्रथम वाक्य 
में चला आया है । इसी प्रकार दूसरे वाक्य का कण्ठे' पद तृतीय वाक्य में 


` चला गया है । इस प्रकार यहां एक वाक्य के पद्‌ का दूसरे वाक्य मं प्रविष्ट 


होने से सङ्गीणता' दोष है । 
१७-गभित वोष 4 । 
, ` अनुवाद जहां पर एक वाक्य के पद दूसरे वाक्य में प्रविष्ट हो जाते 
हँ वहां संकोणंत्व दोष होता दै । जेसे- 
“मे तुमसे तत्त्व को बात कहता हं कि सरे के अपकार में रत दुजंन 
पुरुषो के साय कभी भी संगति नहीं करनी चाहिए ॥२४१॥ 
यहा पर ततीय पाद दूसरे वाक्य के मध्य में प्रविष्टो गया है। 
विमशं-- यहां पर “परापकारनिरतंः दुजंनैः सह सङ्कतिनं विधेया" इस वाक्य 
के मध्य मे "वदामि भवतस्ततत्वं' यह्‌ वाक्य प्रविष्ट हो गया है, . मतः यहाँ सन्देह दो 
जाता है किं दुजंन-स द्गति मश्लाघ्य है या इ्लाष्य ? अतः यहाँ पर गभ्ितत्व दोष है । 
अथवा जंसे- | 


` अनुवाद-(राजलक्ष्मी ने कीति को इती बनाकर अपने पिता समुद्र के 
पास उलाहना देने के लिए भेजा था 1 कोति समुद्र के पास जाकर कहती है 
कि) है सागर ! मेरी सोत असियष्टि (तलबार) अनुराग से पुणं (सरे पक्ष 
मे राग-रक्त से रञ्जित) शत्रुओं के गले मे लग जाती है, जिसे परपुरुषो ने 


३८४ | काव्यप्रकाशः | 
अत्र "विदितं तेऽस्तु इत्येतत्कृतम्‌ । त्रत्युत लक्ष्मी स्ततोऽपसरतीति 
विरुद्धमतिकृत्‌ । | 
(१८) मञ्जीरादिषु रणितप्रायं पक्षिषु च कूजितप्रभृति । 
स्तनितमणितादिथुरते मेघादिषु सजितप्रमुखम्‌ ।' 
इति प्रसिद्धमतिक्रान्तम्‌ । 
महाप्रलय मारतक्षुभितपुष्करावत्त क `` 
प्रचण्डघनगजितप्रतिस्तानुकारो मुहुः 
रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः 
कृतोऽद्य समरोदधेरथभ्‌तयुवः पुरः २४३ 
अन्न रवो मण्डकादिषु प्रसिद्धो न तक्तविगेषे सिंहनादे 


(किसी भले के साथ नहीं, अपितु) मातद्धों (हाथी या चाण्डाल) के उपर 
गिरते हृए देखा है, उस दृष्चरित्रा सौत तलवार पर आसक्त वह (आपका 
दामाद) मुस्र कुछ नहीं समञ्चता, इसलिए उसने मुषे अपने सेवको को सोप 
दिया है, यह्‌ जात कहने के लिए मानो राजलक्ष्मी के आदेश से कोति समुद्र 
के पास गई थी ।२४२॥। 

यहाँ पर "विदितं तेऽस्तु' यह्‌ वाक्य दूसरे वाक्य के मध्य मे कर दिया 
गया है, यह गभितत्व दोष है । इसके अतिरिक्त "लक्ष्मी उसे छोड रही है 
वहा सेहट रही है) इस प्रकार विरुद्ध मत्िके होने से विरुद्धमतिकृत्‌ दोष 
भीदै। । 

` ` १८ ~ प्रसिद्धि विरुद्धता | 

अनुवाद- मञ्जीर आदि (नूपुर आदि) में रणित शब्द, पक्षियों में 
कुजित आदि, सुरत में स्तनित, मणित आदि ओर मेव आदि मे गजित आदि 
प्रसिद्ध रहै! इस प्रकार की प्रसिद्धि का अतिक्रमण करने वाला श्रसिद्धि- 
विरुद्धता' दोष कहलाता है । जेसे- ` | | 

अनुवाद- महाप्रलय की वाथ से क्षुभित पुष्करावत्तं क नामक भयंकर 
मेधो के गजन को प्रतिध्वनि का अनुकरण करने वाला, कानों के लिए भयं- 
कर आकाश ओर पृथ्वी को कन्दरा.को भर देने वाला समर रूपी समुद्र से 
उत्पन्न भूतपूव यह सिंहनाद कहां से हो रहा है ॥२४३॥। 

यहां पर “रव' शब्द मेढक आदि के लिए प्रसिद्ध है, न तु उक्त प्रकार 
से विशिष्ट सिंहनाद के लिए 1 इसलिए यहाँ ्रसिद्धविरद्धाथंता' दोष है । 


[पिति 


अथ सप्तम उल्लासः | ३८५ 


(१२) भग्नः प्रक्रमः प्रस्तावो य॑त्र । यथा- 
नाये निशाया नियतेनियोगावस्तद्धते हन्त निशाऽपि याता । 
कुलाङ्धलानां हि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥२४४॥ 
अत्र गता' इति प्रक्रान्ते याताः इति प्रकृतेः । गता निशाऽपि' इति 
तु युक्तम्‌ । 
ननु नेकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेण इत्यन्यत्र, कथितपदं दुष्टम्‌ इति 
चेहैवोक्तम्‌, तत्कथमेकस्य पदस्य द्विः प्रयोगः ? उच्यते । उद्‌ श्यश्रतिनिदेश्य- 
व्यतिरिक्तो विषयः एकपदप्रयोगनिषेधस्य । तद्वति विषये प्रत्युत तस्यव 
पदस्य सर्वनाम्नो वा प्रयोगं विना दोषः । तथा हि-- 
उदेति सथिता तास्रस्तास्र एवास्तमेति च । 
सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता ॥\२४५॥ 
अत्र रक्त एवास्तमेति' इति यदि क्रियेत तदा पदान्तरप्रतिपादितः 
एवार्थोऽर्थान्तरतयेव प्रतिभासमाना प्रतीति स्थगयति । 








(१६) भग्नप्रक्रम दोष | 

अनबाद- जहां पर प्रस्ताव (उपक्रम) काभक्क हो जाता है वहां 
भग्तप्रक्रम दोष होता है जंसे- 

“नियति के नियोग से निशायति चन्द्रमा के अस्त हो जाने षर हाय ! 
निशा (रात्रि) भी चलो गई; किन्तु कुलांगनाओं के (पति की मृत्यु रूप इस) 
दशा के अनुकल इससे अधिक ओर अच्छी बात सस्भव नहीं है ॥२४४॥। 

यहाँ पर "गता" के प्रक्रम होने पर याता" यह्‌ प्रकृति का प्रक्रमभङ्धः 
है । उसके स्थान पर "गता निशाऽपि' यह्‌ कहना अधिक उपयुक्त था । 

अनवाद (वत्ति)- प्रशन यह है किं एक पद का दो बार प्रयोग नहीं 
करना चाहिए" यह अन्यत्र ओर कथितपद' पुनरुक्त दोष होता दै । यह यहां 
पर कहा गया है तो एक पद. का दो बार प्रयोग कंसे हो सकता है ? इसका 
उत्तर देतेःहैए कंते हैँ कि उद्‌ श्य-प्रतिनिदश्य भाव से एक पद के दो बार 
प्रयोग के निषेध का विषय भित्र स्थलों पर होता है। उस्र उद्‌ श्य-प्रति- 
निर्देश्यभाव मुक्त ` विषय भें तो वल्कि उसी पद अथवा स्वनाम के प्रयोग के 
विना ही दोष होता है । जंसे- 

“सुर्यं उदग्र होते समय भौ लाल रहता है ओर अस्त होते समय भी 
लाल ही अस्त होता है । महापुरुष सम्पत्ति ओर विपति (सुख ओर दुःख) में 
एक स्प हौ रहते हे ॥२४५॥। २५ 


4 


३८६ | काव्यप्रकाशः 


यथा वा - | 
यशोऽधिगन्तु सुखलि्सया वा मनुष्यसंस्यामतिवक्तितु ` वा । 
निरत्सुकानामभियोगमालां समुत्सुकेवाङ्ुभुपेति सिद्धिः ॥२४६॥ 
त्र प्रत्ययस्य सुखमीहितु वा" इति युक्तः पाठः। 
ते हिमालयमामन्त्य धुनः प्रक्ष्य च; शुलिनम्‌ । 
सिद्धं चास्मं निवेद्याथ तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥२४७॥ 
अत्र सवनाम्नः । अनेन विसृष्टाः" इति वाच्यम्‌ 1. ` 
महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तत्मह्मपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ । 
अनन्तपुष्पस्य, मधोहि चते दिरेफमाला सविशेषसङ्का ।।२४८॥ 
अत्र पर्यायस्य । (मही भृतोऽपत्यवतोऽपिः इति युक्तम्‌ । अत्र सत्यपि 
तरे कन्यारूपेऽप्यपत्य स्नेहोऽभुदिति पे चित्सम्थयन्ते । | 


र व करन न ग =्स््न 


यहां पर उहश्य गौर प्रतिनिरदेश्य. दोनों स्थलों पर तार" एक 
विशेषण क प्रयोग है । यदि इसंके स्थान प्रर प्रतिनिदेश्य स्थल भे ताम्र के 
स्थान रक्त पद का प्रयोग करते हैँ (रक्त एवास्तमेति च) तो अन्य पदसे 
` प्रतिपादित वही अर्थं भिन्न अथं केरूपमें भासित होता हमा एकरूपता की 
प्रतीति को बाधित कर्‌ देता है । अतः यहां भग्नप्र्रम दोष है । 

मथवा जसे - . | 
“ _ उवाद यश भाप्त करने कै लिए अथवा सुल पाने की इच्छा से 
, अथवा मनुष्यो कौ गणना से परे) पटु लने के लिए उत्सुकता-रहित होते हृए 
सो सततप्रयत्नशील मनुष्यों कौ गोद में सिद्धि उत्कण्ठितं सी हुं स्वयं पटच 
जाती है ॥२४६।। 

यहां पर प्रत्यय को भग्नप्रक्रमता है । “सुखलिप्सया' के स्थान पर 
सुखमी दिलु वा' पाठ उचित है। ` । 

अनुवाद--वे (भरीचि आदि षिगण) हिमालय से बात-चीत कर 
फिर शिव का दशंन कर मोर उनले कायंसिदधि का निवेदन कर उनके दारा 
विदा होकर आकाश मार्ग को ओर चले गये ॥ २४७॥ 
. यहां पर सवनाम ततु" कौ भग्नप्रक्रमता है। यहां तद्विसृष्टाः' के 
स्यान पर अनेन विसृष्टाः, यह्‌ कहना चाहिए था । 

अनुवाद पुत्रवान्‌ होने पर भी हिमालय की वृष्टि उस सन्तान 
(वारवती) के भ्रति तृप्त नहीं हई; क्योकि वसन्त मे अनेक पुष्पों के होते हए 
भौ मर पक्ति आस्रमञ्जरी पर विशेष भासक रहती है ॥२४८॥ 


कक 1 क क । 
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बिपदोऽभिभवन्त्यविक्रमं रहयत्यापदुयेतमायतिः । 
नियता लघुता निरायतेरगरीयान्न पदं नुपधियः ॥२४६॥ 
अत्रोपसगस्य पर्यायस्य च । 'तदभिभवः कुरते निरायतिम्‌ । लघुतां 
भजते निरायतिर्लंघुतावान्न पदं नृपश्चियः' इतियुक्तम्‌ । 
काचित्कोर्णा रजोभिदिवमनुविदधौ मन्दवक्तरेन्दुलक्ष्मी-- 
रश्रीकाः काश्चिदम्तदिश इव दधिरे दाहमुद्‌ ्ान्तसत्वाः १ 
श्र मुर्वात्या इवान्याः प्रतिपदमयपरा भूमिवत्कम्पमानाः 
प्रस्थाने पाथवानामशिवमिति पुरो भावि नायः शशंसुः ।२५०॥ 
अत्र वचनस्य । काष्चित्कीर्णा रजोभिदिवमनुविदघुमेन्दवक्ेन्दुशोभा . 
निःश्रीकाः' इति, कम्पमानाः' इत्यत्र कम्पमायुः' इति च पठनीयम्‌ 











यहाँ पर "पर्यायः कौ भग्नप्रक्रमता है । यहां पर “महीभृतः पत्रवतः' 
के स्थान पर 'महीभृतोऽपत्यवतोऽपि' यह पाठ उचित था अर्थात्‌ दोनो स्थान 
पर अपत्य' पाठ होने से भग्नप्रक्रमता दोष नहीं रहता । कुछ विद्वान्‌ यहां 
पर पुत्रके होने पर भी कल्या रूप रतन में हिमालय का विरेष स्नेह था 
इस प्रकार अथं कर पुत्रवतः" प्रयोग का समथेन करते हैं । 

अनुवाद--पराक्रम-रहित मनुष्यो को आक्रान्त कर लेती ह ओर विपद्‌- 
ग्रस्त व्यक्ति को भविष्य छोड देता है जिसका भविष्य ठीक नहँ, उसको लघुता 
निश्चित है ओर मौरवहीन व्यक्ति राजलक्ष्म कापात्र नहीं होता ।॥२४६॥ 

यहाँ पर “उपसगं' ओर 'पर्याय' दोनो की भग्नभ्रक्रमता ह 1 यहाँ पर 
'तदभिभवः कुरते नि रायतिम्‌' इस प्रकार पाठ करन देने पर भुग्नघरक्रम 
दोष नहीं रहता । इसी प्रकार उत्तराद्धं॒में “लघुतां भजते निरायतिलंघुता- 
वान्न पदं नृपश्चियः' इस प्रकार को पाठ होने से “लघुता ओर अगरीयान्‌ 
पद के प्रयोग से होने वाला भग्नप्रक्रम दोष नहीं रहता । 

अनुवाद-कोई स्त्री रजस्वला होने के कारण मुख चन्द्र क शोभा 
मन्द हो जाने से आकाश का अनुकरण कर रही है, कुछ स्तिया भी-हीन 
(शोभा-रहित) ओर व्याकुल चित्त वाली होकर दिशां के समान हृदय मे 
न्ताप धारण कर रही है । अन्य नारियाँ आंधो-बवंडर के समान चक्कर 
काट रही थं ओर कोई पग-पग पर भूमि के समान काप रही थो इस प्रकार 
राजाओं के युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय उनकी स्त्रियो ने भविष्य मे 
होने वाले अशुभ को सुचनाएुं दी २५०१ 


२८८ | काव्यप्रकाशः 
गाहन्तां महिषाः निपानसलिलं न्छगर्ुटस्ताडितं 
छायाबद्धकदम्बकं म॒गकुलं रोमन्यमभ्यस्यताम्‌ । 
विध्ग्धेः क््यितां बराहपतिभिमंस्ताक्षतिः पल्वले 
विधान्ति लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मखनुः ॥॥२५१॥ 
अत्र॒ कारकस्य । शविश्रश्वा रचयन्तु शूकरवरा मुस्ताक्षतिम्‌, 
इत्यदुष्टम्‌ । 
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यहां पर वचन की भग्नप्रक्रमता है । क्योकि इस पद्य के प्रारम्भ में 
काचित्‌" एक वचन का प्रयोग है किन्तु , बाद में काश्चित्‌" बहुवचन का 
प्रयोग किया गया है । इस प्रकार यहां वचनकृत भग्नप्रक्रमता है । यदि 
श्लोकं के प्रारम्भ मे काचितु' कै स्थाम पर काश्चित्‌" ओर अनुविदधौ" के 
स्थान पर “अनुविदधुः" पाठ होता तो “भग्नप्रक्रमः दोष नहीं रहता । 
इसी प्रकार प्रथम चरण के अन्त में लक्ष्मीः के स्थान पर शोभाः, 
अश्रीकाः के स्थान पर निःश्रीकाः' पाठ रखने पर छन्दोभंग' दोष नही 
रहता मौर इसी प्रकार कम्प्रमानाः के स्थान पर “कम्पमापुः' पाठ होना 
चाहिए । | ` ~ वी 


अनुवाद माज जंगलो भसे सगो से वार-वार ताडित जलाशय ' 
भे अवगाहन करे छाया में. शृष्ड बनाये हए भगो फा सभूह्‌ निश्चिन्त 
होकर जुगालो करे, जंगलो" सुमर. निश्चिन्त होकर तलैयों मे भोथा 
उलाडकर लाये गौर आज शिथिल प्त्यञ्चा वाला हमारा यह धनुष विश्राम 
करे ॥२५१॥। 


यहां पर कारक की भग्नप्रक्रमता है। इस इलोक कै प्रथम चरण 
महिषाः" बहुवचन, द्वितीय चरण मं "मृगकुलं" एकवचन ओर तृतीय चरण 
मे "वराहपतिभिः' तृतीया बहुवचन का प्रयोग होने के कारण प्रक्रमभङ्क दोष 
है। (५ इसी प्रकार शगाहन्तामू' के प्रक्रम मे क्रियताम्‌" कर्मवाच्य क्रिया का 
भयोग होने से भी कारकप्रकरममङ्ग दोष कै । यहाँ पर यदि "विश्चन्धा रब- 
` यन्तु शूकरवरा मृस्ताक्षतिम्‌" पाठ कर दिवा जाय तो कारकप्रक्रमभङ्खं दोष 
हट जाता है । =< 


अथ सप्तम उल्लासः | ३८९ 


अकूलिततयस्तेजोवोथेप्रयिभ्नि यशोनिघा-- 
खवितथमदाघ्माते रोषान्मृनावभिगच्छति । 
अभिनवधनुविधादयंक्षमाय च कमण 
स्फुरत्‌ रभतात्पाणिः पादोषसङ ग्रहणाय चं ।।२५२॥। 
अत्र क्रमस्य । पादोपसङ ग्रहणायेति पूर्वं वाच्यम्‌ । एवमन्यदप्यनु- 
सत्त व्यम्‌ । 
(२०) अविद्यमानः क्रमो यत्र । यथा-- 
हयं गतं सम्प्रति शोन्ननीयतां समागमघ्रायनया कपालिनः । 
कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेच्रकोसुदो ॥॥२५३॥ 
अत्र त्वं शब्दानन्तरं चकारो युक्तः । 


णः 


अनबाद--अपरिमित तप, तेज ओर पराम को भहिमा से युक्त 
यशोनिधि ओर यथाथे अहङार से एले हए (आष्माते) मुनि के क्रोध पुवक्‌ 
आने पर अभिनव (अलोफिक) धनुविद्या के गवं के योग्य कमं करने के लिए 
तथा पेरों छो छने (चरणस्पशं) के लिए मेरा हाय शीघ्रता से फड्क रहा 
है ॥२५२॥ 


, यहाँ पर क्रम का प्रकमभङ्ख है। यहां पर “पादोपसङ्ग्रहणायः यह्‌ 
पहिले कष्टा जाना चाहिए था । यही उचित क्रम था, किन्तु यहां कम का 
भद्ध होने से श्रक्रमभंग दोष हो गया है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी 
समञ्च लेने चाहिए । 


(२०) अक्रम दोष 


अनुवाद- जहा पर पदां का कम विद्यमान न हो, वहां अक्रम दोष 
होता है । जसे - “कपाल को धारण करने वाले शिवजो के समागम को 
प्राथना से इस समय वो वस्तुएं शोचनीय हो गई हे । एक तो चन्रमा की 
कान्तिमती कला ओर इसरी इस लोक को नेत्रकोमुद्री तुम 1" ।\२५३॥। 


यहां पर (त्वं पद के बाद च" का प्रयोग उचित था। किन्तु त्वम्‌, 
के बाद “च' का प्रयोग न करके "लोकस्य" इस पद के बाद किया गया है । इस 
प्रकार यहाँ पर क्रम न होने से अक्रम दोष है। 


२३६० | काव्यप्रकाश. 


यथा वा--- 
शवितनिरित्रशजेयं तव भुजयुगले नाथ ! दोषाकरधौ-- 
वक्त्र पाश्वे तथेषा प्रतिवसति महाकुटनी खडगयष्टिः । 
आज्ञेयं स्वेगा ते विलसति च पुरः किमया वुद्धयाते 
प्राच्येवेतयं प्रकोपाच्छसिकरसितया यस्य कर्त्या प्रयातम्‌ ।१२५४॥ 
अत्रेत्थं प्रोच्येवेति वाच्यम्‌ 
तथा च-- 
लग्नं रागावृताद्धःया सुद्‌ढमिह यपेवासियष्ट्यारि कण्ठे 
मातांगानामपीहोपरि पर पुरुष्या च दृष्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोऽपं न किञ्चिद्‌ गणयति विदितं तेस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येभ्यः भरीनियोगाद्‌ गदितुमिव गतेत्यम्बुधि यस्य कीति: ॥२५५॥ 
अत्र इति श्रीनियोगादिति वाच्यम्‌ ] । 


अथवा जमे--- 
| अनुवाद है नाथ ! यह्‌ निस्त्रिशजा शक्ति (पक्षान्तर मे शदित 
नाम्नी वेश्या) अब तो आपके भुजयुगल में है, दोषों की खान लक्ष्मी 
(पक्षा्तर मे चन्द्रशोभा) तुम्हारे मुख में है, ओर महाकुट्टनो खंगयष्टि 
 (असिलता) आपके बगल में रहती है, आपकी सर्वगामिनो (सवत्र व्याप्त) 
यह आज्ञा पके सामने ही विलास करती है, फिर मुञ्च वृद्धा से आपका 
क्या प्रयोजन ? इस प्रकार कहकर चन्दरकिरण के समान आपकी ध्लकोत्ति 
कोध से दुर चली गड अर्थात्‌ सब जगह फल गयी ।\२५२। 

यहां पर इत्थं प्रोच्य इव' इस प्रकार, रहना चाहिए था । 

अनुवाद ओर भो राजलक्ष्मी के आदेश से कीत्ति रूपी दूती लक्ष्मी 
के पिता समुद्र के पास जाकर उलाहना देते हए कहती है कि हे सागर ! मेरी 
सोत असिलता (तलवार) अनुराग (रक्त) से पण शज्रओं के गले लग जाती 
ठै, जसे पर पुरुषों ने मातंगो (हाथो या चाण्डाल) के ऊपर गिरते हए देखा 
है उस व्यभिचारिणी सोत रूप तलवार यर आसक्त वह (आपका दामाद) ` 
सुञ् कुख नही समञ्चता । इसलिए उसने मुक्ञे अपने सेवको को सोप दिया, 


यह्‌ बात कहने के लिए राजलक्ष्मी के आदेश से कीति समद्र के पास गई 
थो ॥१५५॥। | र 


मथ सप्तम उल्लासः | ३६१ 


(२१) अमतः प्रकृतविरुद्धः परार्थो यथा-- 
“ राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहे हदये निशाचरी । 
गन्धवद रुधिरचन्दनोक्षिता जोथितेश्वसति जगाम सा \\२५६॥ 
त्र प्रकृते रसे विरुढस्य श्युङ्गारस्य व्यञ्जकोऽपरोभ्यः । 
अथं टोषानाह- 
(सु ° ७४) अर्थोभ्पुष्टः कष्टो व्याहतपुनरख्वंतदुष्करमग्ास्थाः ।\*५५।। 
खन्धो निषतुः प्रसिद्धिविध्ाविरुदधश्च । 
अभ्वीकृतः सनियन नियम विशेषाविशेष परिवत्त!:५\५६।। 
साऽऽकाड क्लोऽपदयुक्तः सहचरभिश्चः ब्रकाशितविरुद्धः । 
विध्यनुवादायुक्तस्त्यक्तपुनः स्वीङृतोऽश्लीलः ॥\५७।। 





यहां पर इति श्री नियोगात्‌" यह कहना चाहिए था । किन्तु यह्‌( पर 
गता के वाद “इति के प्रयोग मे (गता + इति) अक्रमता है । क्योकि “इति 
शब्द अव्यवहित पूवं वस्तु का परामशंक है । अतः यहां पर इसका सम्बन्ध 
"लग्नं - "भृत्येभ्यः" से रहा है । इस प्रकार यहाँ “भृत्येभ्यः इति श्रीनियोगात्‌' 
यह पाठ उचित था । | 
(२१) अमत परायंतादोष 

अन्‌वाद-- जहां पर दूसरा अथं प्रकृत अथं के विरुद्ध होता है वहां 
अमतपरार्थता दोष होता है । जंसे - 

“ह्‌ निशाचरी (ताडका) रासरूपी कामदेव के दुःसह बाणो से हदय 
मे आहत होकर गन्धयुक्त रुधिर रूपौ चन्दन से लिप्त जीवितेश (यम या 
प्राणनाथ) के घर चली गड ।\२५६ 

यहाँ पर अन्य अर्थं प्रकृत रस के विरू श्णुद्धार का व्यञ्जक हे । 
इसलिए यहाँ अमतपराथं दोष है । 

| अथं दोष 

ग्रन्थकार पद, पदांश, तथा वाक्य दोषों का निरूपण करन के पश्चातु 
अब अथं दोषों का निरूपण करते है- 

अनुवाद (सू ७५)--अर्थं दोष तेस हँ --(१) अपुष्ट (२) कष्ट 
(३) व्याहतं (४) पुनरुक्त (५) दुष्छम (६) ग्राम्य (७) सन्दि्ध (८) निहृतु 
(€) प्रसिद्धिविर्ढ (९०) विद्याबिरुद्ध (११) अनबीकृत. (१२) सनियसपरिः- 


-बुत्त (१३) अनियम परिवृत्त (१४) विशेषपरिवुल (१५) अविशेष परिवत्त 


(१६) साका क्ष (१७) अपदयुक्त (१८) सहचरभिघ्न (१६) भकाशितविरुढ ` 
(२०) विध्ययुक्त (२१) छनुवादायुक्त (२२) त्यक्तपुनः स्वीकृत (२३) अश्लील ॥ 


३६२ । काव्यप्रकाशः 


दष्ट इति सम्बध्यते । क्रमेणोगहरणम्‌-- ॑ 
(१) मतिविततगगनसरणिपरिगुक्तविधामानन्दः 
मरुदुल्लासितसोरभकमलाकरहासङ्द्रविजेयति ।।२५७। 
अत्राविततत्वादयोऽनुपादानेऽपि प्रतिपाद्यमानार्थं न बाधन्त इत्यपुष्टाः। 
न तु असंगताः पुनरुक्ता वा । 
(२) पदा मध्ये यासामियमभृतनिष्यन्दसुरसा 
सरस्वत्युहामा बहति बहुमार्गा परिमलम्‌ । 
प्रसावं ता एव धन परिचिताः केन महतां 
महाकाग्यव्योभ्नि स्फ्‌रितमधुरा यान्तु रुचयः ॥२५८॥। 
अत्र यासां कविरुचीनां मध्ये सुक्रुमारविचित्रमध्यमात्मकचिमार्गा 
भारती चमत्कारं वहति ताः मेषपरिचिताः कथमितरकान्यवत्रसन्ना 
भवन्तु । यासामादित्यप्रमाणां मध्ये त्रिपथगां वहति ताः मेवपरिचिताः कथं 
प्रसन्ना भवन्तीति संक्षेपार्थेः । ¦ 
न ` = 
` विमशं --यहाँ पर दुष्ट पद “अथः पद के साथ सम्बद्ध है, जहाँ पर अन्य 
शब्दों द्वारा कथित होने पर भी विवक्षित अथं दोष यक्त रहता है वहां अथं दोष होता ` 
है (यत्र विवक्षित एवार्थोऽन्यथाभिधानेऽपि दुष्यति सोऽथंदोषः) । अव अथं दोषों का 


सोदाहरण निरूपण करते है-- 
(१) अपुष्ट दोष 


अनुवाद अत्यन्त विस्तृत आकाश मागं मे गमनागमन में विभास- 
सृख को छोड़ देने बले ओर वायु के द्वारा प्रसारित सो रभ-पुणं कमलवन 
को विकसित करने वाले सयं विजयी हँ अर्थात्‌ स्वत्कषंशाली है ।। २५७॥ 

यहां पर अवितत्व' आदि का ग्रहृण न होने पर भी प्रतिपाद्यमान अथं 
(विवक्षित अथं) का बाध नहीं होता, इसलिए ये अपुष्ट अथं है, असंगत ओर 
पुनरुक्त नहीं । ॑ | ॑ 
विशेष भाव यह कि जिस विवक्षित अथं फा शब्द दारा ग्रहण (कथन) न. 
टन पर भौ विवक्षित अथं के वोधन मे बाधा नहीं होती, वह अपुष्ट अथं दोष 
१ ट (यस्याथंस्य शब्देनानुपादानेऽपि विवक्षितार्थस्य वंकल्यं न भवति, 
` सोऽरथोऽुष्ट इत्य्‌ च्यते) । यह्‌। पर “अतिवितत निरवलम्ब माकाश मागं मे गमनागमन 
मं विश्राम न करना से ४ का उत्कषं दयोत्तित है, यही विवक्षित अर्थं है । यहाँ 


| (२) कष्टत्व दोष 
अनुवाद (प्रकृत अथ) कवियों के काग्य-रूप जिन (रुचियों) के मध्य 


= ~~~ ~ ~~~ = ~ न न~ 4 न न ~= 9" व क = 
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# 
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(३) जगति जयिनस्ते भरावा नवेन्दुकलादयः 

ग्रकृतमश्रुराः सन्त्येगान्ये मनो मदयन्ति ये । 

जम तु [दियं याता लोके -विलोचनचन्दरिका 

नयन विषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ।\२५९॥ 
अत्रेन्दुकलादयो यं प्रति पश्यशप्रायः स एव चन्द्िकात्वमूत्कर्षाथं- 


मारोपयतीति व्याहतत्वम्‌ । 


अमृत के प्रवाह से सुरस (अमृतरस के समान श्णुगारादि रसों से युक्त), 


(सुकुमार, विचित्र गौर मध्यम मागे से) अनेक मार्गो से प्रवाहित होने वालो 


यहु उदहाम सरस्वत काव्य-चमत्कार (परिमल) उत्पन्न करतीहँ\ वेह 
प्रयत्न पूवक अभ्यस्त (घनपरिचित) ओर रसानुभव से मधुर (स्ष्रितमधुरा) 
रुचियां महाकाव्याकाश मे किस प्रकार प्रसादपुणं हो सकती हैँ ॥॥२५८॥। 

(अप्रकृत अथं) जिन द्वादश आदित्य की (प्रभाओं, किरणों) के मध्य 
अमृतमय रस (जल) के प्रवाह से. सुरसा, उदामा (महती) त्रिपथगामिनी 
सरस्वती नदी (आक!श गङ्ध) सुन्दर परिमल (सुगन्ध) लेकर बहती है । 
वे मेघ से सम्बद्ध (घनपरिचिताः) होने से विुर्स्ुरण से मधुर (भ्रकाशमान) 
दादश आदित्यो को ब्रभाएे महाकाव्य सदश व्योममागं (आकाशमागं) मे 
किस प्रकार स्वच्छता (प्रसाद) को प्राप्त हो सकती हैँ ॥२५८॥। 

यहां पर जिन कवियों कौ रुचियों के मध्य सुकुमार, विचित्र ओर 
मध्यम रूप त्रिमागं से युक्त भारती चमत्कार को प्राप्त होती है, वे प्रयत्न- 
पूवक अभ्यस्त रुचिरया किस प्रकार अन्य कान्य के समान सुबोध हो सकते 
है । जिन आदित्य-प्रभाओं के मध्य त्रिपथगा . (आकाश गङ्ा) बहती है, वे 
मेघ से आच्छादित हयेन श कसे स्वच्छ हो सकती है, यह संक्षेप मं श्लोक 
काअथंदहे। 

विमशं--इस प्रकार अप्रकृत अथं का षरकृत अथं के साथ उपमानोपमेयभाव रूप 
व्यंग्य अथं क्लेश-साध्य है 1 अतः यहाँ क्लिष्टत्व दोष 

(३) व्याहत दोष 
अनुवाद जो नवीन चन्द्रकला आदि भाव (पदाथ) है, वे संसार मे 


उत्कष॑युक्त हँ ओर अभ्य पदाथं भी जो मन को आह्वादित करते है, बे भो 


स्वभावतः (सुन्दर) हैँ ! मेरे लिए तो संसार मे यह (मालती) नैजो को 
चांदनी जो दृष्टिगोचर हुई इस जन्म मे वही एकमात्र महोत्सव है॥1२५९॥ 


३६४ | काव्वप्रकाशः 


(४) कृतमनुमतं दृष्टं वा य॑रिदं गुरुपातक 
मनुज पशुभिनिभयदिभवद्‌भिरूदायुधः । 
नरकरिपुणा साध सभीमकिरोटिना - 
मयमहमसृडः भदोमासेः करोमि दिशां बलिम्‌ ।१२६०॥। 
 अव्र.अजुन अजु नेति, भवद्भिरिति चोक्त सभीमकिरीरिनामिति 
कीरीटिपदाथंः पुनरुक्तः । यथा.वा-- 
अस्त्रज्वालावलीदप्रतिबलजलधे रन्तरो्वयभाणे 
सेनानाथे स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सवघन्वीश्वराणास्‌ । 
कर्णाऽलं सस्घमेण व्रज कृप ! समरं मुञ्च हादिक्यशङ्ां 
ताते चापद्वितीये वहति रणधुरं को भयस्यावाशः (२६१॥ 
अत्र चतुथंपादवाक्याथः पुनरुक्तः । ह 


~~ _-_____्‌्‌_्‌्‌ब--~--~]]{]{]-ब--ब-{-ब-----्‌___-~~___ - 


यहां पर इन्दुकला" आदि जिस मानव के (प्रति) लिए हेय (तुच्छ) 
है, वही उत्कषं के लिए चन्द्रिकात्व का आरोप कर रहा है । इस प्रकार यहां 
न्याहता्थंत्व दोष है । 
(४) पुनरुक्तत्व दोष 
अनुवाद जिन मर्यादा-हीन, मानवरूप पशु, अस्त्र हाथ भे उठाये 
हृए आप लोगों ने जो यह महान्‌ पातक क्या है या अनुमति दीहै 
(समर्थन किया है) अथवा देखा है नरकासुर फे शन्न॒ कष्ण के साय भीम, 
अजुन सहित उनके (धृष्टद्युम्न आदि के) रक्त, चर्व ओर मांस से दिशाबों 
का वलि (पजन) करता हू ॥२६०॥ 
यहां पर श्लोक के पूवं अजु न को “अजुन ! अजु न !' इस प्रकार 
सम्बोधन से तथा भवद्‌भिः' इस शब्द के कह चुकने के बाद .सभीमकी रीरि. 
१.९ 'कारीटि पद का अथं पुनरुक्त हो गया है, इसलिए यहा पुनरुक्तः 
दोष ह । रः 
अनुवाद--अस्त्रो को ज्वाला से व्याप्त शत्-सेना रूपी समद के 
अन्दर जड़वानल क समान समस्त धनुर्धारियो के गुर मेरे पिता द्रोणाचायं 
कै सेनापति रहते हए हे कणं ! घबडाम मत, हे कपाचायं ! युद्ध (समर) 
मे जाओ, हि कृतवर्मा ! हृदय की शङ्खा (भय) छोड दो, क्योफि धनुष-सहित 
मेरे पिता द्रोणाचायं के रण (युद्ध) का भार संभाल लेने पर अव अय फा 
अवसर कहां है ?।२६१॥ ` ६ . | 
, यहाँ पर चतुथेपाद का वाक्याथ पुनरुक्त है, अतः यर्हां पर "पुनरुक्तत्व' 
भामक दोष ह । | 


1 पणी 


अथ सप्तम उल्लासः | ३६५ 


(५) भ पालरत्न ! निर्देन्यप्रदानप्रथितोत्सव 
विश्राणय तुरद्धः मे मातंग वा मदालसम्‌ ॥२६२॥। 
अव्र मातद्धस्य प्राडःनिदशो युक्तः । 
(६) स्वपिति यावदयं निकटे जनः स्वपिमि तावदहं किमपति ते । 
तदपि ! स^स्प्रतमाहरक्पंरं त्वरितम्‌ रुम्‌ दञ्चय कुञ्चितम्‌ \\२६३॥ 
एषोऽविदग्धः | 
(७) मात्सर्यमुरसायं विचायं कायंमार्याः समर्यदमुदाहरन्तु । . 
सेव्या नितस्बा किमु भूधराणाभ्‌ तस्मरस्मेरविलासिनोनाम्‌ ।॥२६४१ 
अचर प्रकरणाद्यभावं सन्देहः शान्तश् गायन्त रासिधाने निश्चयः । 


(५) दुऽक्रम दोष 
अनुवाद ` दीनता (कृपणता) छोड़कर दान देने मे प्रसिद्ध उत्सव वाले 
हे नपश्रेष्ठ ! आज मुञ्ञे एक घोडा प्रदान कोजिये अथवा मतवाला हाथी 
दीजिये ।२६२॥। 
यहाँ पर “मातङ्ग' शब्द का पूवं में निदेश करना चार्हिए । 
विशं --भाव यहु कि यहां पर तुरंग ओर मातंग" मेंजो याचना अथं का 
क्रम है वह लोकशास्त्र विरुद्ध है 1 अतः यहाँ पर 'दुष्कमत्वं' दोष है । 
| (६) ग्राम्य दोष 
अनुवाद- जब तक यह व्यक्ति सो रहा है तब तक मेँ तुम्हारे पास 
सो लेता हं, इसमे तुम्हारी क्या हानि है? अरे! तो अब कोहनौ ज्दी 
हटाले ओर सिकुड़ी हई ज॑घाओं को शोघ्च फला दो ।२६३॥ 
यहाँ पर अविदग्ध (नायक) है । 
विमशं -- यहाँ पर कोई अनाडी पुरुष रमण करने की इच्छा से नवोढा वधू से 


केह रहा है किन्तु उसका यह्‌ कथन सहृदय व्यक्तियों को उद्विग्न करने वाला है 1 


इस प्रकार यहां एक अविदग्ध (अनाडी) व्यक्ति का फूड कथन होने से श्राम्य' दोष हे । 
(७) सन्दिग्ध दोष | 
अन॒वाद-हे आशये ! मत्सरता (पक्षपात) छोडकर ओर विचार कर 


+ निः 


सर्यादापू्वक (प्रमाणसहिस) कत्त व्य (करणीय) बताये छि क्या पवतो के 
नितम्ब (उपत्यकाओं) का सेवन करना; चाहिए या काम से-मुस्कराती हुड 
कामिनियों के नितम्ब का सेवन करना चाहिए ।२६४॥ 

विमशं- यहाँ परं प्रकरण आदि के अभाव में “भूषरनितम्ब (पवत को 
उपत्यकाओं) का सेवन तथा "कामिनी नितम्ब" सेवन" रूप अर्थो मे सन्देह दै कि वक्ता 
शमप्रधान शान्त व्यक्ति है अथवा काम प्रधान कामुकं व्यक्ति है। यदि वक्ता का 
निश्चय हो जाता तो अथं का भी निणंय हो जाता । 
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(८) गृहीतं येनासीः परिभवभयाघ्नोचितसपि 
प्रभावाद्यास्याभ्‌ स्न खु तव कश्चिन्न विषयः । 
परित्यक्तं तेन त्वमसि ` सुतशोकाल्न तु भयात्‌ ` 
विमोक्ष्ये शस्त्र ! त्वामहमपि यतः स्वस्ति भवत५ २६५॥। 
अत्र शस्त्रविमोचने हेतुनोपात्तः। | 
(६) इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कवदने 
यदेतस्मिन्‌ हेम्नः कटकमिति धत्ते खलु धियम्‌ । 
इदं तदृदुःसाधाक्रमणपरमास्तर स्मृतिभुवा ` 
तव भ्रीत्या चक्र करकमलमूले विनिहितम्‌ ॥२६६॥। 
अत्र कामस्य चक्र लोकेऽप्रसिद्धम्‌ । 
यथा वा-- 
उपपरिसरं गोदाधर्याः परित्यजताध्वगाः ? 
सरणिमपरो मागेस्ताव{डूवन्धिरवेक्ष्यताम्‌ । 
इह हि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया 
चरणनलिन्यासोदञ्चन्नवाडः कुरकञ्चुकः - ।२६७।१ 
~. 
| ॑ (८) निहतु रोष 
अनुवाद है शस्त्र. ! मेरे पुज्य पिताजी ने अनुचित होने पर 
पराभव के भय से तु्े ग्रहण किया थां, ओर जिनके प्रभाव ससार का 
कोई भो अविषय नहं रहा, उन्होने पुत्र के शोक फे कारण तुम्हारा परि- 
त्याग किया हैः फिसी भय से नहीं । इसलिए हे अस्व ! मै भी तुस्षे छोड 
रहा ह, तुम्हारा कल्याण हो ॥२६५॥ | इ ` 
यहां पर अश्वत्थामा के शस्व त्याग का देत नहीं गय 
सति | हेतु नहीं बतलाया गया है, 
(&) भरसिद्धिविरुदध दोष 
भनूवाद--अरे कमल को आतङ्कित करने वाली चन्द्रमुखी ¦ बतलाभो 
यह्‌ तुमसे किसने कहा या फि तुम हयेलो के चक्र को सोने का कंगन 
समञ्ञो । अरे ! यह तो कामदेव का प्रसिद्ध जितेन्द्रिय युवकों के वशीकरण का 
महान्‌ अस्त्र है जिते प्रमपुवंक तुम्हारो कलाई में स्थापित किया हुआ चक्र 
है ॥२६६॥ | 
ध पर चक्ररूप ॥ न का वणन किया गया ह, किन्तु कामदेव का ` 
चक लोक ने भसि नही हे, इसलिए यहां पर परसि दोष है । 
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अत्र पादाधातेनाशोकस्यपुष्पोद्गमः कविषु प्रसिद्धो, न पुनर ङ्क.रोद्गमः। 
यथा वा-- | | 
सुसितवदनालङारायां कदाचन कोमुदी- 
महसि सुद्‌ शि स्वरं यान्त्यां गतोऽस्तमम्‌ द्विभ: । 
तदनु भवतः -कीत्तिः केनाऽप्यगीयत येन सा 
प्रियगृहमगान्मुक्ताशंका क्व नासि शुभप्रदः ॥२६८॥। 
अत्रामूर्ताऽपि कीत्तिः ज्योत्स्नावत्प्रकाशरूपा कथितेति लोकविरुदमपि 
कविप्रसिद्धं नं दुष्टम्‌ । 
(१०) सदा स्नात्वा निशीथिन्यां सकलं वासरं बुधः । 
नानाविधानि शस्त्राणि व्याचष्टे च श्युणोति च ॥२६६६। 
अव्र ग्रहोपरागादिकं विना रात्रौ स्नानं धमंशास्त्रेण विरुढम्‌ । 





अथवा जेसे - | 
अनुव१द-हे पथिको ! गोदावरी के तट के समीप व ले रास्ते 
(मार्ग) को छोड दो, अब तुम लोग कोई दूरा मागं खोज लो, ष्योकि यहां 
तो किसी अभागिनी ने अपने चरणकमलों के आधात से रक्ताशोक को 
अक्र रूपी कवच वाला कर दिया ॥॥२६७॥ | 
यहाँ पर तरुणी नायिका के पाद-प्रहार से अशोक मे पृष्पोद्धव' 
(फूलों का निकलना) कवि-प्रसिद्धि हँ, अंकूरो का निकलना नहीं । अतः यहां . 
पर अक्‌ रोद्गम का वणन प्रसिद्धिविरुद हे । | 
अनुवाद हे राजन्‌ ! कभी चांदनी के प्रकाश मे धवल वस्त्र एवं 
अलंकारो से सुसज्जित सुनयनो नायिका के अभिसार करते हए चन्द्रमा अस्त 
हो गया, तभी किसी ने आपके यश का गान कर दिया जिससे वहं निःशक 
होकर प्रियतम के घर चली गई ! महाराज ! आप कहां कल्याण नहीं 
करते ।१२६८॥। 
यहाँ पर अप्रत्तं कीति को चांदनी के समान शश्र बताया गया हं 
यह्‌ लोक विरुद्ध होने पर भी कवियों में प्रसिद्धि होने, से दोष नहीं हं । 
| (१०) विड्याविरुढता वोष । 
अनुवाद- यह्‌ विद्वान्‌ हमेशा रात में स्तान करके सारे दिन अनेक 
प्रकार के शास्त्रों को व्याख्या करता है ओर सुनता है ॥२६९॥। 


अनन्यसदशं यस्य बलं बाह्वोः समीक$ष्यते । 
घाडगुण्यानुसृतिस्तस्य सत्यं सा निष्प्रयोजना \\२७०॥। 
एतदथं शास्त्रेण । 
विधाय द्रे केयुरमनद्धाङ्धणमङ्खना । 
बभार कान्तेन कृता करजोल्लेखमालिकाम्‌ ।। २७१॥ 
अत्र ४ नखक्षतं न विहितमिति, एतत्कामशास्वेण । 
अष्टाद्खयोगपरि शीलनकीलनेन 
दुःसाध्यसिदधिसविधं धिदधद्विद्रे । 
 आसादयन्नमितामधूना विवेक - 
ख्याति समाधिधनमोलिभणिविभुक्तः । २७२॥। 
अत्र॒विवेकख्यातिस्ततः सम्प्रज्ञातसमाधिः, पश्चादसम्प्ज्ञातस्ततो 
मुक्तिनं तु विवेकख्यातौ, एतद्योगशास्त्रेण । एवं विदयान्तरैरपि विरुद्मुदा- 
हायंम्‌ । 
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यहां पर ग्रहण आदि पर्व के विना रात्रि मे स्नान करना धर्मशास्त्र | 
के विरुद्ध हं । अतः धर्मशास्त्र के विरुद होने के कारण यहां विद्याविरुदर 
दोष ह्‌ । । | 
अनुवाद जिस राजा को भुजाओं मे साधारण बल दिखाई देता 
है, उसके लिए नीतिशास्त्र प्रयुक्त षड्‌ गण (सम्धि, विग्रहः यान, आसन, 
संभय ओर दं धोभाव) का प्रयोग सचमुच निष्प्रयोजन है ।। २७०॥ 
यह्‌ अथशास्त्रं (राजनीतिशास्त्र) के विरुब होने से विद्याविरुदध दोष ह्‌ । 
अनुवाद - कामदेव करो लोलाभूमि उस रमणी ने केयुर को द्र करके 
प्रियतम के वारा किये गये नक्षत को माला धारण को ॥ २७१॥। 
 विमशं यहां पर कैब" के स्थान पर नसक्षत का वणन कामशास्त्र के विरुद 
है; क्योकि कामशास्त्र मे केयुर-स्थान पर नसंक्षत का विधान नहीं है । 
नसंक्षतस्य स्थानानि कक्षो. वक्षस्तथा गलः । 
पाश्वं जयनमूरू च स्तनगण्डललाटिका । 
मनुबाद- समाधि रूप धन वाले योगियों मे शिरमोलि बहू योगी 
अष्टाग योग के प्रिशौलन एवं अभ्यास से वुःसाध्य सिद्धि के सभोपस्थं 
असम्मत समाधि दूर करके अश अभीष्ट बिनेकरयाति फो प्राप्त करता 
इभा सुक्त हो गया ॥२७२॥। ` 
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(११) प्राप्तः शियः सकलकामदुघास्ततः कि 
दत्त परं शिरसि विद्विषतां ततः किम्‌ । 
सर्न्तपिताः प्रणयिनो विभवस्ततः कि 
कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम्‌ 7 ।१२७२॥ 
अत्र ततः किमिति न नवीकृतम्‌ । ू 
तत्त्‌, यथा-- 
यदि दहत्यनलोऽत्र किमदभुतं यदि च गोरवमद्रिषु {क ततः । 
लवणमस्ब॒ सदेव महोदधेः प्रकृतिरेव सताम विषादिता ॥२७४॥ 


यहाँ पर योगशास्त्र के अनुसार पहिले विवेकख्याति, तब सम्प्र्ञात- 
समाधि, तदनन्तर असम्प्रज्ञात समाधि तत्पश्चात्‌ मुक्ति होती है, न कि विवेक- 
ख्याति होते ही (मुक्ति मिलती है) । इस प्रकार विद्याविरद्ध के अन्य उदाहरण 
भी समञ्लने चाहिए 

विभशं -योगदशंन मे योग के आठ.अंग बताये गये हयम, नियम, आसन 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओौर समाधि । यहाँ पर विवेकख्याति कै वाद 
जो भृक्तिका वणन है वहु योगशास्त्र के नियमों के विश्द है। भतः यहां विद्याविरुद 
दोष है । 


(११) अनवीकृतत्व दोष 

अनवाद -- समस्त कामनाओं को पुणं करने वालो लक्ष्मी को पा लिया 
तो क्या हआ ? शत्रुओं के शिर पर पर रख दिया तो क्या हुमा ? धन से 
प्रेमियों को तप्त कर दिया तो क्या हृभा ? शरीर-धारियों के शरीर कल्प 
परथन्त यदि स्थिर रहे तो क्या हुआ; { ।॥२७३॥। 

यहाँ पर श्लोक के चारों चरणों मे "ततः किम्‌" आया है जिसमे कोई ` 
नवीनता नहीं है, अतः यहां अनवीकृत दोष हैं । . ¦ 

भौर वह्‌ इस प्रकार है-- 

अनवाद- यदि अग्नि जलातो है तो बथा आशयं है ? यदि पवतो 


मे गुखता है, क्या ? समुद्र का जल हमेशा लारा होता है भौर सहापुरषो मे 
खिन्नता न होमा उनक। स्वभाव है ।*२७४॥ 
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(१२) यत्रानल्लिखिता्थेमेव निखिलं निर्माणमेतद्विधे-- 
रुत्कषेप्रतियो गिकल्पनमपिं न्यक्कारकोटिः परा । 
याताः प्राणभृतां मनोरथशतोरल्लंध्य यत्सस्पद्‌ -- 
स्तस्यश्समणीकृताश्मसु मणेरश्मत्वमेवोचितम्‌ ॥२७५॥ 
अत्र छायामात्रमणीकृताश्मसु मणेस्तस्याश्मतबोचिता' इति सनिय- 
सत्वं वाच्यम्‌ । - 
(१३) वक्षत्राम्भोजतं सरस्वत्यधिवसति सदा शोण एवाधरस्ते 
बाहुः काक्कुतस्थवीर्यस्मृतिकरणपदुदेक्षिणस्ते समुद्रः । 
वाहिन्यः पाश्वमेताः क्षणमपि भवतो नेव सुञ्चत्यभीक्ष्णं 
स्वच्छेऽन्तमनिसेऽस्मिन्‌ कथमवनिपते । तेऽम्बुपानाभिलाषः ।॥२७६॥ 


अन्न शोण एव इति नियमो न वाच्यः । 


(१२) सनियम परिवृत्त 
अनु वाद- जिसके रहते ब्रह्मा को सारी रचना निष्प्रयोजन सी है, 
उत्कषं के प्रतियोगी की कल्पना करना भी तिरस्कार छी पराकाष्ठा हे) 
जिसको सम्पत्ति मनुष्यों (प्राणियों) के मनोरथ की गति को पार कर गई, 
जिसके आभास मात्र से मणि बन जाने वाले पत्थरों के बीच मे उसका 
पत्थर होना ही उचित है ॥ २७५।। । 
यहां पर छायामात्र से मणि रूप किये जाने वाले पत्थरों मे मणिका 
पाषण बना रहना ही, उचित है । इस प्रकार नियम सहित कहना चाहिए । 
केवल “मात्र' शब्द का प्रयोग न करज से यहाँ सनियम परिषृत्त' दोष है। 
| (१३) अनियम परिवत्त 
, ` अनुवाद-है नष ! आपके मुखकमल में सरा सरस्वती निवास करती 
है" आपक्रा अधर सदा लाल रहता है, काकुत्स्थ (राम) के पराक्रम का 
स्मरण कराने मे तुम्हारी दाहिनी भुजा समुद्र॒ है । ये वाहिनियां (सेना, 
नदियां) भापको समीपता क्षणभर भी नहीं छोडतीं इस स्वच्छ भानस (मान- 
सरोवर एवं -मन) के रहते आपको .जलपान की इच्छा फंसे हो रही 
, -है ॥२७६॥। + | + | 
यहां पर शोण एवाधरस्तेः (आपका अधर शोण ही है) एसा नहीं 
` कहना चादिए या, किन्तु वैसा कहने से यहां अनियम परिवृत्त दोष है । 
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(१४) श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः ! सान्द्रं मंबोक्चकः 
मन्त्र तन््रमथ प्रयुज्य हरत श्वेतोत्यलानां भियम्‌ । 
चन्द्र॒ चूर्णयत क्षणाच्च कणशः कृत्वा, शिलापट्टके 
येन द्रष्टुमहं क्षमे दश दिशस्तदटवत्रमृद्राङ्ताः \\२७७॥। 
अत्र “ज्यौतस्नीम्‌' इति श्यामाविशेषो वाच्यः । 
(१५) कल्लोलवेल्लितद्षत्परषप्रहारं 
रत्नान्यभूमि मकरालय ! मावमस्थाः। 
कि कौस्तुभेन विहितो भवतो न नाम 
याञ्चाग्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि ॥॥२७८॥। 
अत्र एकेन कि न विहितो भवतः स नाम' इति सामान्यं वाच्यम्‌ । 
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(१४) विशेष परिवृत्त दोष 
अनृवाद-अरे ! गाढ़ी वाली स्याही कौ क्चियों सेरातको ओर 
कालो बना दो, मन्त्र तथा तन्त्र का प्रयोग करके श्वेत कमलो को शोभा को 
नष्ट कर दो ओर चन्द्रमा को शिलापट्ट पर पटक क्र क्षणभर में कण-कण 
चूर्णं कर डालो, जिससे मेँ उस त्रिया के मुख कौ मुद्रा से अंकित वशो दिशा 
को देखने मे सभथं हो सक्‌ \।२७७॥। 
यहा पर “ज्यौत्स्नीम्‌' (चांदनी रात) इस प्रकार राि-विशेष का 
कथन करना चाहिए था, किन्तु एेसा न करने से यहां पर "विशेष परिवृत्तः 
दोष हे । | 
॑ (१५) अविशेष परिबत्त वोष 
अनुवाद -अरे मकरालय ! लहरो के दवारा फके गये पत्थरों के कठोर 
प्रहार से इन रत्नों का अपमान मत करो । क्या अकेले कोर्सुभ सणि नेहो 
पुरषोत्तम विष्णु को अपके सामने हार रसङर संगते ङे लिए प्रेरित नहीं 
किया ॥२७८।। 
यहाँ पर एकेन' न्न विहितो भषतः स साम इस प्रकार संमान वचन 
कहना चाहिए था अर्थात्‌ रत्न साभास्व का क्स क्‌ रना कह उचित था किन्तु 
यहां सामान्य वचन को कथन सं कर दिशेखं (कोस्वुखं सणि का कथत्‌ क्या 
है ! अक्तः यहां अविशेषं पएरिषस दोष है \ 
२६ 
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(१६) अथित्वे प्रकटीकृतेऽपि न फलप्राप्तिः प्रभो प्रत्युत 
द्र ह्यन्‌ दाशरथिविरुढ चरितो युक्तस्तया कन्यया । 
उत्कषंञ्च परस्य मानयशसोविस्र सनं चात्मनः 
स्त्रीरत्नं च जगत्पतिदंशमखो देवः कथं मुष्यते ॥ २७९६॥ 
अत्र “स्त्रीरत्नम्‌' उपेक्षितुम्‌" इत्यकांक्षति । नहि प रस्येत्यनेन सम्बन्धो 
योग्यः । 
(१७) आज्ञा शक्रशिखामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुनवं 
भवितिभ्‌तपतौ पिनाकिनि पदं लंकंति दिव्या पुरी । 
उत्पत्तिदु हिणान्वये च तदहो नेदृग्वरो लभ्यते 
स्याच्चेदेष न;रावणः क्व नु पुनः सवत्र सवे गुणाः ॥।२८०॥। 
अत्र स्याच्चेदेष न रावणः" इत्यन्तमेव सामान्यम्‌ । 


(१६) साकांक्षता दोष 
अनुवाद हे प्रभो ! याचकता प्रकट करने पर भी फल को प्राप्ति 
नहीं हई, प्रत्युत आपसे द्रोह करने करने वाले तथा विरुद्ध आचरण करने 
वाले राम को कन्या (सीता) को देदिया। शत्रु के सान ओरयश का 
उत्कषं ओर अपने मान-यश विनाश तथा स्त्रीरत्न (सोता) को जगत्पति 
दशमुख रावण कंसे सहन कर सकता है ॥ २७९॥। 
यहां पर स्त्री रत्नम्‌" शब्द उपेक्षितुतु' इस यद की आकांक्षा रखता 
है ओर परस्य" के साथ स्त्रीरत्नम्‌' पद का सम्बन्ध भी उचित नहीं है। 
` अतः यहां साकाडःक्षता दोष है । 
| (१७) अपदयक्तता 
अनुव!द---जिस (रावण) कौ आज्ञा इन्द्र के मुकूट मणि की प्रणयिनो 
है शास्त्र हौ नवीन आंखे है, भूतनाथ शिव मे भवति है, दिव्य नगरी लंका 
वास स्थान है, ब्रह्मा के वंश मे जन्म है, इसलिए अहो ! एेखा वर नहीं मिल. 
` सकता, यदि वह रावण (प्राणियों का पौडक) न होता। सब मे सब गुण 
कहां होते ह ? ॥॥२८०॥ ठ 
.. यर्हा पर “्यच्चदेष न रावणः' यहीं तक ही समाप्त कर देना चाहिए, 
क्योकि इकः वाद क्व नु पुनः सवेत सवं गुणाः" कहने ऊौ क्या आवश्यकता 
थी (& : विवक्षित अथं के विसद्ध प्रतीति कराने से यहाँ अपदप्रयुक्तत्व" का 
दाप है। 


ए क १ 
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(१८) श्रुतेन बुद्धिग्यंसनेन मूखंता मदेन नारी सलिलेन निस्नमा । 
निशा शशाङ्कः न धृतिः समाधिना नयेन चालंक्रियते नरेता ।२८१॥। 
अत्र श्रुतादिभिरुक्रष्टः सहचरितेव्यंसनमूखंतयोनिकृष्टयोभिन्नत्वम्‌ । 
(१९) लग्नं रागाव॒ताद्धया सुद्ढ़मिह्‌ यथं वासियष्ट्यादिकण्ठे 
मात द्धानामपोहोपरि परपु रषर्या च दृष्टा पतन्ती । 
तत्सक्तोऽयं न केड्चिद्‌गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भृत्येभ्यः श्रौनियोगाद्‌गदितुमिव गतेत्यम्बुरधि यस्य की त्तिः ॥२८२॥। 
अत्र॒ विदितं तेऽस्तु इत्यनेन श्रीस्तस्मादपसरतीति विशदं 
प्रकाश्यते । | 


(१८) सहच रभिल्नता 


अनुवाद-- शास्त्र के श्रवण से बुद्धि, व्यसन से मूखंता, मद से नारी, जल 
से नदी, चन्द्रमा से राति, समाधि से धैयं भौर नीति से नरेन््रता (राजत्व) 
अलंकृत होता है ॥॥२८१। | 


यहां पर श्रुति आदि उत्तम पदार्थो के साथ व्यसन, मूखंता आदि 
निकृष्ट अर्थो के सहचार होने से यहां पर सहचरभिन्नता' दोष है । 


(१९) प्रकाशितविर्दढता 


अनुवाद -.. (राजलक्ष्मी ने कौत्ति के द्वारा अपने पिता हिमालय के 
पास सन्देश भेजा था ओर कीति जाकर हिमालय से लक्ष्मी का सन्देश कहती 
है) है सागर ! भेरी सोत असियष्टि (तलवार) अनुरागपुणं (तलवार के पक्ष 
मे - रक्त रञ्जित) शत्रुओं के गले मे लग जाती है जिसे पर परुषो ने मातंगो 
(चाण्डाल अथवा हाथी) के ऊपर गिरते हुए देखा है उस व्यभिचारिणी सौत 
तलवार पर आसक्त आपका दामाद मुस्रे कु नहीं समञ्चता । इसलिए उसने 
मुश्षे अपने सेवको को सोप दिया, यह्‌ बात कहने के लिए मानो राजलक्ष्मी 
के आदेश से कीति समुद्र के पास गई थी ॥२८२॥ 
यहां पर विदितं तेऽस्तु' इस कथन से लक्ष्मी उससे दुर ठट र्हीहै' 
इस प्रकार विरुद्ध अथंको प्रतीति होने से यहां पर प्रकाणितविश्ढता 
दोष है । 





४०४ | काव्यप्रकाशः 


(२०) प्रयत्न परिबोधितः र तुतिभिरद्य शेषे निशा - 
मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निःसोमकम्‌ । 
इत्यं परिसमाप्यते रणकथाद्य दो शालिना-- 
मेतु रिपुकाननातिगुरुरद्य भारो भवः !\२८३२॥ 
अनर शयितः प्रयत्नेन बोध्यसे' इति विधेयम्‌ । 
यथा वा-- 
वाताहारतया जगद्विषधरेराश्वास्य निःश षितं 
ते श्रस्ताः पुनरश्रतोयकणिका तीत्रत्रतं बेहिभिः । 
तेऽपि क रचभ रुचम॑वसननीताः क्षय लुब्धक -- 
दम्भस्य स्फुटितं विदञ्नपि जनो जात्मो गुणानीहते ॥२८४॥ 


अत्र वाताहारादित्रयं व्युत्रमेण वाच्यम्‌ । 


| 
| 
| 
। 
--- 


(२०) विध्ययुक्तता | 


अनुवाद- (अश्वत्थामा दुर्योधन से कहता है कि) हि राजन्‌ । मन | 

रात भर सोओगे ओर. प्रातःकाल स्तुति पाठकों द्वारा जगाये जाभोगे। | 

क्योकि आज मै संसार को केशव (श्रीकृष्ण) ओर-पाण्डवों ओर सोमवंशषे | 

रहित कर दू गा । बल्कि आज से भजबल पर गवं करने वाले क्ष्नियों कौ , 
कथा ही सप्राप्त हो जायगी ` आज शत्रू-ससुदाय रूप वन से पृथ्वीका 

महान्‌ भार दूर हो जायगा ॥।२८३॥ | 


यहा पर शयितः प्रयतनेन बोध्यसे' यह विधेय रूप है जिसे समास मे 
रखकर गौण (अप्रधान) बना दिया है। अतः वह अविधेय हो गया ह, इस 
विवक्षित अथं का निर्वाह न होने से यहाँ 'विध्ययक्तता' दोष हं । 


जवधवा जक्ष 


अनवाद-विषधर सर्पो ने वायुभक्षण के व्रत से विश्वास दिलार्कर 
संसार का नाश कर दिया भौर वर्षा जल की -बंदों के पान करने का कोर 
ब्रत धारण करने वाले मोरो ने उसे ग्रस "लिव (अर्थात्‌ सापो को ला डाल] 
मोर कठोर मृग च्म को धारण करने वाले व्याधों ने उनका भी क्षय कए 
दिवा । इष प्रकार दमम (पाखण्ड, ढोग) की बाते जानते हुए भी मूखं व्यक्ति 
भुनो को श्रद्ता हि ॥२८२४॥। 
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(२१) अरे ! रामाहस्ताभरण भसलश्रेणिशरण ! 
स्मरक्रीड़ात्रीडाशमन ! विरहिप्राणदमन ! 
.सरोहंसोत्त स ! प्रचलदलनीलोत्थलसखे ! 
` सखेदोऽहं मोहं श्लथय कथय कवेन्दुवदना ॥\२८१५।) 
अत्र विरहिप्राणदमन' इति नानुवाद्यम्‌ । 

(२२) लग्नं रागावृताद्ध.या सुदृढमिह्‌ ययवासियष्ट्यारिकण्ठ 
मातद्धानामपोहोपरि परपरा च दुष्टा पतन्ती 
तत्सक्तोऽयं न किड्चिद्‌गणयति विदितं तेऽस्तु तेनास्मि दत्ता 
भत्येभ्यः श्रीनियोगाद्‌गशविठुमिव गतेस्यम्बुधि यस्य कोति: ॥२८६॥ 

अत्र विदितं तेऽस्तु" इत्युपसंहूतोऽपि तेनेत्यादिना पुनरूपात्तः । 


यहां पर "वाताहार' आदि को विपरीत क्रम से रखना चाहिए था, 
भर्थातु पहले मृगचमंवसन्‌, फिर ॒मेघतोपकंणिकापान, पनः वायुभक्षण इस 
क्रम से कहना चाहिए था । क्योकि ये तीनों उत्तरोत्तर कठोर ब्रत है, किन्तु 
व्युत्क्रम क्रम से वणन किया गया है अतः यहां पर 'विध्ययुक्तता' दोष हे । 
(२१) अनुवादायुक्तता दोष ` 
अनुवाद- ह रभणियों के हस्ताभरण ! हे मर दल के शरण दाता ! 
हे कामक्रोड़ा को लज्जा का शमन करने बाले ! हे विरहियों के प्राणों का 
दमन करने वाले ! हे सरोहंस सुन्दर सरोखर के भूषण ! हे चञ्चल पत्र 
वाले सिन सील कमल ! मे खिन्न ह, मेरे मोह शो दूर करो, बताओ चन््र- 
मुखी कहां है ॥२८५।। | 
यहाँ पर "विरहिप्राणदमन यह उह श्य.रूप मे नहीं कहना चादिए 
 था। किन्तु उदेश्य रूपमे कथन करने से यहाँ अनुवादायुक्तता दोष हौ 
गया हैः। 
(२२) समाप्तपनरात्त्व दोष 
अनुवाद- प्रस्तुत श्लोक लग्नं रागाव॒ताङ्ध. या' का अथं ` उदाहरण 
संस्या २८२ पर देखिये ॥२८६॥।। 
प्रस्तुत उदाहरण में "विदितं तेऽस्तु" इस प्रकार उपसंहार हो जाने के 
बाद भी पुनः उसे तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः" इस रूप मे कहा गया हे, अतः 
यहां समाप्तपुन रात्त' दोष हे । 
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(२३) हन्तुमेव प्रवृ तस्य स्तग्धस्य विबरषिणः । 
यथास्य जायते पातो न तथा पुनरुन्नतिः ॥२८७॥ 
अत्र पु व्यञ्जनस्यापि प्रतीतिः । 
यत्रैको दोषः प्रदशितस्तत्र दोषान्तराण्यपि सन्ति, तथापि तेषां तत्रा- 
प्रकृतत्वाल्रकाशनं न कृतम्‌ । 
(सु ° ७७) कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिमितिः । 


सल्निधानादिबोधाथम्‌* ` ` ` - ` ˆ ` `" ` ॥ 
अवतंसादीनि कर्णाद्याभरणान्येवोच्यन्ते, तत्र कर्णादिशब्दाः कर्णादि- 
स्थितिप्रतिपत्तये । 


(२३) अश्लीलता दोष | 
अनुवाद-दूसरे को मारने के लिए तयार, उद्धत ओर परछिद्रान्वेषौ 
अर्थात्‌ इसरे के वोषो को दंढने वाले लोगों का जिस प्रकार पतन होता है उस 
प्रकार पुनः उत्थान नहीं होता ॥१२८७॥ | 
यहां पर पुरुषलिग' की प्रतीति हो रही हं। इस प्रकार यहां पर 
पुरुष ॐ लिग कौ प्रतीति अश्लीलता का जनक होने से दोष ह । 

उपसंहार--इप प्रकार उक्त समस्त उदाहरणों मे जहां एक दोष दिखाया गया 
है वहां भौर भी दोष सम्भव है, फिर .भी उनका वहाँ प्रसंग न होने से प्रकाशन नहीं 

किया गयादहै। ५ 

 दोषापवाद | 
भामह का कथन है कि स्निवेश ओौर आश्रय के वशिष्ट्यसे दोष भी गुण 
हो जाते हँ । भोज, वामन, दण्डी आदि सभी भचारो ने दोषापवादों का उल्लेख 
करते हए दोषों की अदुषकता का प्रतिपादन कियाहै। मम्मट यहाँ पर दोषों के 
अदोष होने की चर्चा करते हए कहते है कि ऊपर जिन दोषों का विवेचन किया जा 
चका है वे सव जगह दोष नहीं रहते, अपितु विषय-विशेष के अनुसार दोष भी गुण 
बन जाते हे । एसे दोषो को अनित्य दोष कहते है । मम्मट ने उन्दं दोषाङ्ख.श कहा 
है । अव दोषांकुशों का" निरूपण करते है-- नि 

अनुवाद (सु° ७७) - कणवितंस आदि पदों मे कणं आदि पदों का 

भरयोग (ध्वनिनिमितिः) सन्निधान आदि के बोध के लिए होता है । 
विमश-- मम्मट ने यह दोषाप्वाद प्रकरण आचाय बामन कै हष्टिकोणो के 
आधार पर निरूपण किया है । वामन के काव्यालङ्कार सूत्र वत्ति मे यह श्लोक दिया दै 
जिसे मम्मटने दो सूत्रों के रूप मे प्रतिपादित किया है । वामन का श्लोक निम्न प्रकार है- 
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यथा--- 
मस्याः कर्णावतसेन जितं सवं विभूषणम्‌ । 
तथेव शोभतेऽत्य्थमस्याः श्रवणकुण्डलम्‌ ।\२८८॥। 
अपुवंमधु रामोदध्रमोदितदिशस्ततः । 
आययुभृ ञ्गमुखराः शिरःशेखरशालि नः ॥२८९६॥ 
अन्न कणंश्रवणशिरः शब्दाः स्निघधानप्रतीत्थर्थाः । 
विदोर्णाभिमुखारातिकराले सङ्धःरान्तरे । 
धनुर्ज्याकिणचिन्हेन दोष्णा विस्क्रितं तव ॥२९०1। 
अत्र धनुः शब्द आरूढृत्वावगतये । 


कर्णावतंसादिपदे कर्णादिष्वनिनिमितिः 
सल्लिघानादिबोधाथं स्थितेष्वेतत्‌ समथंनम्‌ । 
(काव्यालङ्कारसूत्रवत्ति २।२।१६) 
 मम्मटने इस श्लोकको दो सूत्रों मे विभाजित कर दिया दै -'कर्णावतंसावि- 
पदे कर्णादिष्वनिनिमित्तिः' सन्निधाना दिबोधा्थम्‌ (सू० ७७) तथा “स्यितेष्वेतत्‌ 
समथनम्‌' (सु° ७८) । 
अनुवाद (वत्ति) - अवतंस आदि शब्द कर्णाभूषण आदि के लिए कहा 
जाता है । उनमें कणं आदि शब्द कणं आदि की स्थिति का बोध कराने के 
लिए प्रय॒क्तं किये जाते है । जसे । 
अनवाद - टस नायिका के कर्णावतंस (कर्णाभिषण) ने इन समस्त 
आभ्‌षणों को जीत लिया है आर इसी प्रकार उसका कण-कुण्डल अत्यन्त 
शोभित हो रहा है ॥\२८८॥) 
इसके बाद अपूवं मधुर पौरभ से दिशाओं को सुगन्धित करते हुए 
भौरों के गञ्जार से युत शिरोभ्रुषणधारी लोग आ पहूचे ॥२८८॥ 
यहाँ पर कणे, श्रवण ओर शिरः शब्द सन्निधान का बोध कराने के 
लिए हैँ । इसलिए यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है । 
अनुवाद -- हे राजन्‌ ! पहले क्षत होकर फिर सामने आ जाने वाले 
शत्नुओं से भयंकर संग्राम के बोच धनुष को प्रत्यञ्चा के ब्रण-चिह् से अंकित 
तुम्हारी भजा फडक उठो ।२९०।। 
यहाँ पर धनुष्‌ शब्द का प्रयोग धनुष्‌ पर प्रत्यञ्जा चह हए होने 
का बोध कराने के लिए हुआ है । 
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अन्यत्र तु-- 
ज्याबन्धनिष्पन्दभजेन यस्य विनिश्वसदक्चपरस्परेण । 


कारागृहे निजितवासवे न लकेश्वरेणोषितमाभ्रसादात्‌ ॥।२९१।। 

अत्र केवलो ज्या शब्दः । 

प्राणेश्वरपरिष्वङ्कविश्चमप्रतिपत्तिभः । 

मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम्‌ ।\२९२॥। 

अव्र मुक्तानामन्यरत्नमिश्रितत्वबोधनाय मक्ताशब्दः। 

सौन्दयंसम्पत्‌ तारुण्यं यस्यास्ते ते च विश्रसाः । 

षट्पदान्‌ पुष्यमालेव कान्‌ नाकषंति सा सखे ¦ ।।२९३॥ 
अन्नोत्कृष्टपुष्पविषये पुश्पशब्दः। निरुपपदोहि मालाशब्दः पृष्पलरज- 

मेवाभिधत्त । 

(सु ० ७८) स्थितेष्वेतत्ससथंनम्‌ ॥५८)। 


ति भा कको 


ओौर मन्यत्र - 
अन्‌वाद-धनष कौ शरी से बांध देने से निश्चेष्ट भजा वाला दीघं 


सासं लते हए मुख परभ्परामों से युक्त, न्दर फो जीतने वाले रावण ने जिसके 


कारावास मे कृपा-प्राप्ति पयन्त पड़ा रहा ॥२९१॥ 
 - यहाँ पर केवल “ज्या' शब्द का ही प्रयोग है । 

अनुवाद - प्रियतम के आलिगन के हाक-भावो से सम्मानित सुशोभित 
मोतो के हार से युक्त दोनों स्तन मानो हेस रहै है ॥२९२॥ 

यहा पर अन्य रत्नों के मिध्रितन होने का बोध कराने के लिए "मुक्ता" 
शब्द का प्रयोग हं । 

अनुवाद है मित्र ! जिसके पास सोन्दयं कौ सम्पत्ति है, यौवन है, 
ओर हाव-भाव के विलास है, वह्‌ जिस प्रकार पुष्प माला भोरो को आकित 
करती है, उसी प्रकार (वह्‌) किसे नहीं अक्षित फरती ? ।\२९३॥। 


यहा पर उत्कृष्ट (उत्तम) पुष्पो कं बोधन के लिए पुष्प शन्द का ` 


प्रयोग किया गया हं । क्योकि उपपद (विशेषण) से रहित केवल माला शब्द 
फूलों कौ माला का ही वाचक है ! 

अनुबाद (सु° ७८) महाकविं के प्रयोग मे यह समर्थन होता 
होता हे ॥५८॥ 
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न खलु कर्णावतंसा दिवज्जधनकाञ्चीत्यादि क्रियते । 

जगाद मधुरां वाचं विशदाक्षरशालिनोम्‌ ।२९४।। 
| इत्यादौ क्रियाविशेषणत्वेऽपि विवक्षिताथंप्रतीतिसिद्धौ गतां 
स्यापि विशेष्यस्य विशेषणदानार्थं क्वचितु प्रयोगः कायः" इति न युक्तम्‌, 
युक्तत्वे वा-- | | 
चरणच्रपरित्राणरहिताभ्यामपि दतम्‌ 1. 
पादाभ्यां दूरमध्वानं व्रजन्नेष न खिद्यते ।२६५॥। 
इत्याद्य. दाहायंम्‌ 


रन 





---च=्=------ 


यहाँ पर कर्णावतंस आदि क समान 'जघनकाञ्ची' आदि शब्दों क 
साथ इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए । 

अनुबाद- “उसने विशद अक्षरों से युक्त मधुर वचन कहा ॥२९४५। 

इत्यादि उदाहरण में क्रिया विशेषण होने पर भी विवक्षित अर्थं कौ 
प्रतीति सिद्ध हो सकती है, इसलिए "गतां" विशेष्य का भी विशेषण देने के 
लिए कहीं भ्रयोग करना चाहिए, यह कथन ठीक नहीं हं । यदि युक्तं माना 
जाय तो-- 

“यहं मनुष्य जतो (चरणत्र ) रक्षण (परित्राण) से रहित पैरों सेभीः 
शीघ्रतापुर्वक दूर मागं मे चलता हृजा भी खिन्न नहीं होता ॥२९५॥। 

इस प्रकार उदाहरण देना चाहिए । 

विमशं- भाव यह है कि प्राचीन महाकवियों के काव्यो में कर्णावतंस, श्रवण 
कुण्डल, मुक्ताहार, पूष्पमाला आदि शब्दो का प्रयोग पाया जाता है, इसलिए केवल 
ग्ाचीन काम्यो में स्थित प्रयोगो में ही यह समथंन प्राप्त है । किन्तु कर्णावतंस आदि 
पराचीन भरयोगों की भाति जघन काञ्ची आदि नवीन शब्दों का प्रयोग नहीं करना 
चाहिए । वामन ने काव्यालङ्कारसूत्रवृत्ति मे 'गतायं विशेष्य का भी विशेषण देने के 
लिए प्रयोग का समर्थेन दिया है ओर जगाद मधुरां वाचं विशदाक्षरशालिनीम्‌ यह्‌ 
उदाहरण प्रस्तुत किया है । 

वामन का कथन है किं उक्त उदाहरण मे “जगाद पद "गद्‌. व्यक्तायां वाचि 
धातु से निष्पन्न है, इस प्रकार 'जगाद' के भीतर ही "वाचम्‌" का भथं समाविष्ट है 
(जगाद वाणी बोला) । अतः "वाचं जगाद कहने की क्या आवश्यकता ¦ किन्तु 
वाणी के साय भमधुरा' विशेषण देने के लिए गताथं "वाचं" का प्रयोग कभी-कभी 
किया जा सकता है । किन्तुं मस्मट इससे सहमत नहीं हँ उनका कहना है कि मधुरां 
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(सु० ७८) ख्यातेऽ्थं निहंतोरदुष्टता । 

यथा-- | 
चन्द्र गता पद्मगुणान्न भुड क्तं पद्माश्रिता चान्द्रमसीमभिस्याम्‌ 
उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रयां प्रीतिमवाय लक्ष्मीः ॥ २९६॥। 

अत्र रात्रो पद्मस्य सङ्कोचः, दिवा चन्द्रमसश्च निष्प्रभत्वं लोकप्रसिद्ध- 

मिति न भडक्त ' इति हेतु नापेक्षते । 
(सु० ७) अनुकरणे तु सर्वेषाम्‌ । 
सवेषां श्रुतिकटुप्रभृतीनां दोषाणाम्‌ । यथा-- 





ष 





को "वाचं" का विशेषण न वनाकर क्रियाविशेषण के द्वारा विवक्षित अन्वय किया जा 
सकता हं (मधुरं जगाद) । अतः प्रयोग दोषयुक्त है । 

इसके अतिरिक्त यदि उक्त सिद्धान्त का समर्थन आवश्यक है तो उसका उदाहरण 
'चरणत्र ° इत्यादि देना चाहिए । क्योकि 'चरणत्र °" इत्यादि ब्रन. क्रिया का क्रिया 
विशेषण नहीं माना जा सकता, इसीलिए विशेषणदानार्थं पादाभ्याम्‌' का प्रयोग 
करना उचित ही है) . | 
अनुवाव (सु० ७८)- प्रसिद्ध अर्थम हेतु न होना (निहतुता) दोष 
नहीं है । 

जसे-- 

अनुवाद जंसे चञ्चल लक्ष्मी (शोभा, सुन्दरता) चन्द्र के पास पहुच 
कर फमल के सोरभ गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता भौर कमल में स्थित 
होने पर चन्रमा को शोभा नहीं प्राप्त कर सकता, किन्तु पावती के मुख को 


पाकर उसने चन्द्र-शोभा ओर कमल सौरभ दोनों के आनन्द को प्राप्त 
फिया ॥२६६॥। 


यहां पर 'रात्रि म कमल का बन्द हो जाना ओर दिन में चन्रमा 
कान्ति-हीन होना लोक में प्रसिद्ध है। इसलिए म्न भुङ्क्त ' इसके लिए हतु 
को आवश्यकता नहीं है । अतः यहाँ पर निहंतुता' दोष नहीं हैः। 

अनुबाद (सु० ७९) --अतुकरण मे सभौ दोषों क निर्दोषता होती है । 


भाव यह किं अनुकरण में श्रुतिकट आदि सभी दोष निदषि हो 
जाते है । | । 


ता 


अथ सप्तम उल्लासः । ४११ 


मृग चक्षुषमद्राक्षमित्यादि कथयत्ययम्‌ । 

पश्येष च गवित्याह सुत्रामाणं यजेति च ।। २६७।। 

(सू० ८०) दक्त्रा्यौचित्थवशादोषोऽपि गुणः क्वचित्‌ 

क्व चिच्लोभो ।५८।। 

वक्तुप्रतिपाद्यत्यङ्ग्यवाच्यप्रकरणादीनां महिम्ना दोषोऽपि क्वचिद्‌ 
गुणः, क्वचिन्न दोषो न गुणः। तत्र वैयाकरणादौ वक्तरि प्रतिपाद्यं च, रोद्रादां 
च रसे व्यङ्ग्ये कष्टत्वं गुणः । क्रमेणोदाहरणम्‌ -- 

दीधीङ वेवीड समः कश्चिद्‌ गुणवृद्ध योरभाजनम्‌ । 

क्विप्‌ प्रत्ययनिभः कश्चिद्यत्र सल्िहिते न ते ।२९८। 






योदा ~ == 


॥ स 
1 जैसे 


अनवाद -- यह मनुष्य भने मृ गनयनी को देखा' इत्यादि वचन कहता 
है ओर “यह गाय देलो' यह भी कहता है तथा “इन्द्र॒ (सुत्रामाणं) कौ पुजा 
करो' (यह भी कहता हे) ।१२९७॥ 

विमशं-- यहां पर पूर्वाद्धं मे श्युंगाररस के प्रसद्खं मे अद्राक्षम्‌' यह श्रुतिकदटु 
वर्णों का प्रयोग किया है । अतः यहां दोष होना चाहिए, इसी प्रकार तृतीय चरण में 
गविति' में यह प्रयोग व्याकरणशास्त्र के विरुद होने से “च्युतसंस्कार' दोष है ओर 
सुत्रामा" शब्द का प्रयोग अप्रयुक्त दोष है। किन्तु यहां पर अनुकरण मे प्रयोग. होने 
से इनमे कोई भी दोष नही है । | 

अनुवाद (सु० ८०)-- वक्ता आदि के ओौचित्य के कारण कहीं दोष 
भी गुण हो जाता है ओर कहीं दोनों नहीं होता ॥५१।\ 

अनुवाद (वृत्ति)-- वक्ता, बोद्धा, व्यङ्ग्य, वाच्य, प्रकरण आदि की 
महिमा से दोष भी कहीं गुण हो जाता है ओर हीं न दोष होता है न गुण । 
उनमें वैयाकरण आदिके वक्ता ओर श्रोता (बोद्धा) होने पर तथा रौद्र 
आदि रस कै व्यङ्ग्य होने पर कष्टत्व दोष गुण हो जाता हे । क्रमराः उनका 
उदाहरण देते है-- 

अन॒वाद-कोई व्यक्ति दीधीङ तथा वेवीडः धातु के समन गुण 
(पाण्डित्य, दया, दान, शोर्यादि) तथा वृद्धि (समृद्धि) का पात्र नहीं होता भोर 
छोई विवप्‌ प्रत्यय के समान (सवं लुप्त) है जिसके पास आ जाने पर (सलि- 
हिते) अन्य मे भौ गुण-वृद्धि नहीं हो पातौ ॥॥२९८॥ 


४१२ | काव्यप्रकाशः 


यदा त्वामहमद्राक्ष पदविद्याविशारदम्‌ । 
उपाध्यायं तदाऽस्माषं समस्प्राक्ष च सम्मदम्‌ ॥२९६॥। 
अन्घ्रप्रोतबृहल्कपालनलककररक्वणत्ककण-- 
प्रायप्रे डि खतभूरिभूषणरवराघोषयन्त्यम्बरम्‌ । 
प्रीतच्छदितरक्तकदंम धन प्रागभारधोरोल्लस-- 

` ह. यालोलस्तनभारभं रब वपुद्थद्धतं धावति ।३००।। 





णायामा 


विमर्श- गुण ओर वबृद्धिये दोनों व्याकरणशास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। 
व्याकरणशास्त्र मे (दीधीवेवीटां' सूत्र से दीधीडः मौर वेवीड धातुभों मे गुण-वृद्धि का 
निषेध किया गया है । इसी प्रकार “क्विप्‌” प्रत्यय होने पर "क्विपि च' सूत्र से गुण- 
वृद्धि का निषेध किया गया है । यहाँ पर प्रस्तुत प्च का ` वक्ता वैयाकरण है । वहं 
कहता है कि जिस प्रकार दीधीडः-वेवीडः धातुओं में गुण-वृद्धि नहीं होती, उसी प्रकार 
कुछ व्यक्ति गण (पाण्डित्य, शौर्यादि गुणों के) तथा वुद्धि (समृद्धि) के पात्र नहीं होते 
है ओर जसे क्विप्‌ प्रत्यय का सर्वापाहारि लोपहो जाता है, ओर उसके लोप होने 
पर गुण-वृद्धि नहीं होती, उसी प्रकार कुछ व्यक्ति एेसे हैँ जो क्विप्‌ प्रत्यय के समान 
सवनुप्त होते हँ अर्थात उनके पास न गुण रहता है ओर न वृद्धि (समृद्धि) ही होती है, 
यही नहीं, वत्कि उनके सम्पकं अन्य में भी गुण-वृद्धि नहीं होती। इसप्रकार 
, वयाकरण वक्ता होने से यहाँ कष्टत्व दोष गुण हो गया है । ` | 

वस्तुतः यहां अप्रतीतत्व दोष है क्योकि शास्त्रविशेष में प्रसिद्ध शब्दों का काव्य 
मे प्रयोग करने पर अप्रतीत्व दोष होता है । यहां पर व्याकरणशास्त्र के पारिभाषिक- 
शन्दों का प्रयोग होने से अप्रतीतत्वं दोष होना चाहिए था, किन्तु वग्राकरण वक्ता होने 
से यहाँ उक्त दोष गण हो गया है । | भि 

अनुवार --जब मने पदविच्या (व्याकरण शास्त्र) के विद्वान्‌ आपको 
वेला तव सेने अपने उपाध्याय (गुर) क! स्मरण फिया ओर हषं को प्राप्त 
किया ॥२९९॥ 

विमशं - यहाँ वैयाकरण बोद्धा है ¦ यहां अद्राक्षम्‌, अस्माषेम्‌, समस्प्राक्षम्‌ 
भादि शब्द श्रुतिकटु ह किन्तु व्याकरण बोद्धा (श्रोता) होने से यह्‌ गुण हो गया है । 

 अनुवाद-अतडिग्रो मे पिरोये हुए बड़-बडे कपाल (खोपडियाँ) ओर 

जाध को हड्डियों के बने हुए, भयंकर रूप खनखनाते हुए कगन आदि नाना 
प्रकार के अभूषणो की ध्वनि से आकाश फो प्रतिध्वनित .करती हई ओर 
पीने के बाद उगले गये रक्त (खून) के कोचड़ मे सने हुए उपरी भाग पर 
भयंकर रूप से दिखाई देने बालि, हिलते हए स्तनो के बोक्च से भयायने शरीर 
बाली अभिमान से उद्धत यह्‌ कौन दौड रही है ? ॥३००। 





अथ सप्तम उल्लासः | ४१३ 


वाच्यवशाद्यथा-- 

मातद्धाः किमु वल्गितं: किमफलं राडम्बरजम्बुकाः 
सारद्धा महिषा मदं व्रजथ कि शून्येषु शुरा न के । 
कोपाटोपसमुूटोत्कटसटाकोरेरिभारेः पुरः। 
सिन्धुध्वानिनि हृङ.ते स्फुरति यत्‌ तदगजितं गजितम्‌ ।\३०१॥ 
अत्र सिहे वाच्ये परुषा शब्दाः। 

प्रकरणवशादयथा-- 

रक्ताशोक ! कृशोदरी क्व नु गता व्यक्त्वानुरक्तं जनं 

नो दृष्टेति मुधैव चालयसि कि वातावधूतं शिरः । 
उत्कण्ठाघटमानषट्पदघटासङः घदृदष्टच्छद 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमोऽयं कुतः ॥२०२।। 
अत्र शिरोधूननेन कुपितस्य वचसि । 


निं 








~~~ 





विमर्श-- यहां पर कठोर शब्दों के प्रयोग से श्रुतिकट्‌ दोष है किन्तु यहां 
वीभत्स रस के व्यंग्य होने से परुषवणं ओौर दीधंसमास युक्त वाक्य वीभत्स रस के 
त्यंजक होने से गुण हो गये है । 

वष्च्य के कारण, जेसे-- - 

अनुवाद --अरे हायियो ! तुम्हारे जूमने (या वचिग्धाइ) से क्या ? 
अरे भ्युगालो ! तुम्हारे व्यथं के आडम्बरों (चिल्लाने) से क्था ! अरे मृगो ! 
ओर भेसो ! क्यों गवं करते हो ? बलवान्‌ के न होने पर कोन शुर नहीं . 
होता ? रोध के उद्रेक से भयंकर केश-कलाप (केसरो) के अग्रभाग वाले | 
ओर समुद्र के समान गम्भोर निनाद करने वाले शर के हृङ्कार होने पर जी 
गजना हो वही गजना ह ।।३०१।१ 0 

यहाँ सिह के वाच्य होने से कठोर शब्दो का प्रयोग है । „९ 

विमशं--यहां पर सिह रूप वाच्य के आौचित्य के कारण दीघं क्षमास तथा 
परुषवणं यक्त कठोर शब्दों का प्रयोग सिह वंन के प्रसङ्कमें गुण हो गया है, अतः 
र्हा दोष नहीं है । ६ 

प्रकरणवश होने वाले दोष गुण का उदाहरण, जैसे - | 

अनुवाद - (पुरुरवा रक्ताशोक से पूछता है कि).है रक्ताशोक ! इस 
अनुरक्त जन को छोडकर कृशोदरी (उवंशी) कहां चली गई ? नहीं देखा 
हसः प्रकार वायु के वेग से कम्यित सिर को व्यथं मे प्र हिल रहे हो ! उसके 
पादाघात के बिना तुम्हारा यह पुष्पोद्गम च ? जिसको पखुडियां 
ललवाये भौर के भण्ड के पण्ड गिरने से बिखद्‌/गई ह ।॥३०२॥। 


अथ सप्तम उल्लासः | ८१५ 


अत्र माधवपक्षे शशिमदन्धकक्षयशब्दौ अप्रयुक्तनिहताथौ । ` 
अश्लीलं कश्चिद्‌ गुणः। यथा सुरतारम्भगोष्ठचाम्‌ द्रयथंः पदं 
पिशुनयेच्च रहस्यवस्तु इति कामशास्त्रस्थितौ 


करिहस्तेन सम्बाधे प्रतिश्यान्तविलोडिते । 
उपसपन्‌ ध्वजः पु सः साधनान्तविराजते ॥३०५॥। 


~~ - ~ -~-- ~ - ------- ----- ---- 


लयः) निन्होने गोवर्धन पवेत (आग) ओर पृथ्वी (गां) को धारण किया, 
देवता लोग जिसका शशिमच्छिरोहर (राहु का सिर काटने बाला) के नामसे 
सदा स्तुत्य (प्रशंसनीय) हें \ जो यादवों (अन्धक) के वासस्थान बनाने वाला 
हे (क्षयकरःन= क्षय गृह, करः - कर्ता), सब कुछ देने वलि माधव (विष्णु) 
तुम्हारी रक्षा कर ।\३०४॥ 

(शिव के पक्ष मे) कामदेव का संहार करने वाले जिस शिव ने पहिले 
(पुरा त्रिपुरदाह के समय) विष्णु के शरीर को अयना अस्त्र बनाया (अस्त्री- 
कृतः); जो भयंकर सर्पो को हार ओर बलय रूपमे धारणकरतेहैँ ओर 
जिर्होने गंगा को धारण किया, जिसका शिर चन्द्रकला से युक्त है (शशि- 
सच्छिरः) देवता लोग जिसका हर" यह स्तुत्य (प्रशंसनीय) नाम बतलाते है, 
जिन्होने अन्धकासुर का वध किया है वह॒ भगवान्‌ शंकर (उमाधवः, उमा- 
पति) सवंदा आपको रक्षा करं ।१२३०४॥। 

यहाँ पर विष्णुश्च में `शशिमतु' शब्द राहुरूप अथं मे अप्रयुक्त हे ओर 
'अन्धकक्षय' पद 'यादव-निवास' रूप अथं मे निहता्थं दै । किन्तु यहां श्लेष 
होने सेनदोषदहैनगण। 

अन्‌वाद--अश्लीलत्व दोष कहीं गृण हो जाता है । जसा सुरत- 
क्रीडा के प्रारम्भिक वार्तालाप मे (अश्लील शब्द दोष नहीं गृण हौ जाता 
है । क्योकि कामशास्त्र की स्थिति (मर्यादा) के अनुसार द्रयथक पदो के द्वारा 
गुप्त वस्तु (गोपनीय-वार्ता) सूचित करना चाहिए । 

जंसे--- 

अनुवाद- संकुचित योनि (सम्बाधे) मे करिहस्त (योनिशं थिल्यापादक 
अंगलि-क्रिया) को प्रविष्ट कर अन्दर बिलोड़न करके पुरुष का ध्वज (लिग) 
गमनागमन करता हआ योनि के अन्दर विराजमान है ।\३०५। 

यहां पर सुरत क्रीडा मे कामविषयक वणेन मे अश्लीलत्व . गुण हो 
जाता है । . 


४१६ | काव्यप्रकाशः 
रामकथासु- ~ 
उत्तानोच्छनमण्डक पाटितोदरसक्निभं । 
क्लेदिनि स्त्रीवणे शितिरकुमेः फस्य जायते ।१२३०६॥ 
निर्वाणवेरदहनाः प्रशमादरीणां नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह॒ केशवेन \। 


रक्तप्रसाधितभुवः क्षतविग्रहाश्च स्वस्थ! भवन्तु कुरराजयुताः सभृत्याः ॥२०७॥ । 


अत्रभाग्यमङ्कलसूचकम्‌ । 


सन्दिर्धमपि .वाच्यमहिम्ना क्वचिन्नियताथेप्रतीतिकृत्तवेन व्याजस्तुत्ति. । 


पयंवसायित्वे गुणः । यथा - 


पृथुकात्त स्वरपाच्रं भ्‌ षितनिःशेष परिजनं देव ! 
विलसत्करेणुगहनं सम्प्रति समभावयोः सदनम्‌ ।\२०८॥ 


क कक > = = = ~~ "~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~ --~-~---- ज 


(द्वितीय अथ) हाथी के सुडों के हारा युद्ध में भीतर प्रवेश कर अन्दर 
से विलोड़ति करने पर वीर पुरुष को ध्वजा शत्रु सेना के बीच पटच कर 
फहराती हई सुशोभित हे ॥३०५॥ 

राम कथा मे- - | | 

अनुवाद-- ऊपर को पेट करके (उतान) पड़ हुए ओर एूले हृए मेढ़क 
के फाड़ हुए पेट के समान क्लेदयुक्त (रजःलाव से भरे) स्तौ कौ योनि मे 
कोड के अतिरिक्त ओर किस कौ आसक्ति हो सकती है ? ।\२०६। 

यहाँ पर वैराग्य विषयक चर्चा होने से अश्लील शब्द प्रयोग गुण 

होगयारहै। ` | 
| अनुवाद--शन्रुजों के नाशहो जाने से जिनकी वेरकी अग्नि बुक्ष 
गई ह वे पाण्डुपुत्र भगवान्‌ कृष्ण के साथ प्रसन्न हो, ओर प्रजा को अनुरक्त 
एवं वशीकृत करने वाले तथा युद्ध का नाश करने वाले कोरव भृत्य सहित 
स्वस्थ हो । किन्तु यहां उत्तराद्धं वाक्य का रक्त से पृथ्वी रंग देने वाले मौर 
घायल शरीर वाले कौरव अपने भृत्यो के साथ स्वगं चले जायं (स्वस्था = 
स्वः-स्वगं स्थिता) । इस प्रकार का यह्‌ अमंगल सुचक अश्लीलत्व अथं गुण 
हो गया है ॥३०७॥। | 
, अनुवाद सन्दिग्ध पद भी कहीं वाच्य अथं की महिमा से नियत 
अथं का बोधजनक (प्रतीत्तिजनक) होने से व्याजस्तुति रूप मे परिणत होकर 
गण हो जाता है  जेसे- | 
अनुवाद (कोई भिक्षुक किसी राजा से कहता है कि) हि देव ! आपका 
ओर हमारा धर एक समान है, क्योकि आपका घर 'ुयुकात्तस्वरपात्र 


क व | ठ 


अथ सप्तम उल्लासः | ४१७ 


प्रतिपादयप्रतिपादकयोज्ञ त्वे सत्यप्रतीत्वं गुणः ।*यथा -- 
आत्मारामा विहितरतयो निविकल्पे समाधौ 
ज्ञानोद्र काद्विवरिततभोग्रन्थयः सत्त्वनिष्ठाः । 

` यं वीक्षन्ते कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्तात्‌ 
तं मोहान्धः कथमयममु वेत्ति देवं पुराणम्‌ ।*३०६।। 








अर्थात्‌ पृथु-विशाल, कात्तं स्वर = सुवर्ण, के पात्रं से युक्त है (पूथूनि महान्ति 
कात्त स्वरस्य सुवर्णस्यःपात्राणि यस्मिन्‌ तत्‌) ओर हमारा घर भी ृथुकात्त - 
स्वरपात्र' अर्थात्‌ पृथुक-बच्चों के आत स्वर (रुदन) का पात्र स्थान है 
(पृथुकानां बालानां आत्तं स्वरस्य बुभुक्षितत्वात्‌ रोदनस्य पात्रम्‌-स्थानम्‌).! 
“भृषितनिःशेषपरिजन' अर्थात्‌ आपका घर भूषित + निःशेष + परिजन अल- 
कृत सेवको चे व्याप्त है ओर हमारा घर भू1उषित + निःशेष †-परिजन 
अर्थात्‌ पृथ्वौ पर लेटने त्राले परिजनों से युक्त ह विलसत्करेणुगहनं . 
अर्थात्‌ आपका घर सुशोभित हथिनियों से भया है (विलसत्‌ + करेणु 
हथिनौ +- गहन = व्याप्त) ओर हमारा भौ घर विलसःक-रेणु-गहन अर्थात्‌ 
विल में रहने वाले चहो के मिट्टी केटेरसेभरा है (विले सीदन्ति इति 
विलसत्का मूकाः तेषां रेणुः बिलासिगंता धूलिः तया पूर्णम्‌) । यहां पर 
दोनों अर्थो मे कोन-सा अथं लिया जाय, यह सन्दिग्ध है ! व्याजस्तुति क 
दवारा राजा की निन्दा होने से दोष.गुण हो गया है ! 
` ्ननुबाद--वक्ता ओर श्रोता दोनों के शास्त्रज्ञाता होने पर अप्रतीतत्व 
दोषगृण हो जाता है । जैसे ~ . 
“नि्धिकल्यक समाधि मे धिरत (स्थित) आत्मा में रमण करने वालं, 
ज्ञान के उद्रेक से तमोगण कौ प्रन्यियों को नष्ट करने वाले सस्व गुण मे 
स्थित (स्वनिष्ठ) योगो तभोगग गोर सत्वगुण (अन्धकार आर ध्रकाश) 
ते षरे अनि्दचनोय स्वश्प को किसो प्रकार देख पाते है, मोहान्ध अज्ञानी 
पुरुष उस पुराण पुरुष भगवान्‌ को कंसे जान सकता है ॥\३०६।। 
यहाँ षर वक्ता (भीम) ओर श्रोता (सहदेव) दोनों शास्वज्ञ है अतः 


यहां अप्रतीतत्व दोष नहीं दै । 


२५७ 
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स्वयं वा परामशं यथा-- ` 
` षडधिकदशनाड़ीमध्यस्थितात्मा . ` 
हदि बिनिहितरूपः सिद्धिदस्तद्विदां यः । 
अविचलितमनोभिः साधकम्‌ यमाणः | 
स जयति परिणद्धः शक्तिभिः शक्तिनाथः ।(३१०॥ 
| अधमप्रङृत्यक्तिषु ग्राम्यत्वं गणः । यथा- 
फुल्लुक्करं कलमक्रुरणिहं वहंति जे पु 
, ` सिन्धुवारविड़वा मह॒ वल्लहा दे । 
जे गालिदस्स महिसीदहिणो सरिच्छा 
दे किञ्च मुद्धविअडइल्लपसूुणपु जा ॥३११॥ 





स्वयं चिन्तने करने मे- जेसे- 


अनुाद-- (मालती. नाधव में कपालकुण्डला का कथन) सोलह 
कर्णो के मध्य में स्थित स्वरू वाला ओर हृदय मे निहित रूप वाला 


जै उसके जानभे वालों को ति्धि देनै बाला है, स्थिर चित्त साधकों कै 
हारा मनृसन्धेव बह शक्तियों से यक्त शक्तिनाय शिवः सर्वत्कषंशाली 


विभशं यहा पर नाड़ी, चक्र, गक्ति, शक्तिनाथ आदि गन्द हव्यो के पारि- 
भाषिकं शब्द्‌ हैँ । अतएव शास्त्र प्रसिद्ध होने से यहां अप्रतीतत्व दोष. होना चाहिए, 
. किन्तु यहाँ कपालकुण्डला नामक थोगिनी स्वयं परामशं करन) परविष्टही शी 
` अतः गरहा दोष.नहीं गुण हो गया है । सोलह नाडियाँ निम्न प्रकार है 


५ £. ५ 


इडा च पिङुला चव सुषुम्ना चापराजिता 1; ` 
` गान्धारी . हस्तिजिह्वा च पूषा चैव तथापरा ॥ ` 
, अलम्बुषा करहश्च॑व शंखिनी ` दशमी (स्मृता 15... 
 " तालुजिह्वं भजिह्व! च॒ विजया कामदापरा 1 
| अमृता. बहुला नाम नायो वायुसमीरिताः 1 
„.,. आट मिद्धियोंके नाम निम्न, प्रकार है. ,. | 
` अग्रिमा महिमा चैव ररिमा .लधिमा तथा | 
प्राप्तिः प्राकाम्यमीणित्वं वशित्वं चाष्ट सिद्धयः ।। ` 


अथ सप्तम उल्लासः | ४१६ 


[ पुष्पोत्करं कलमभक्तनिभं बहन्ति 
ये सिन्धुवारविरपा मम वल्लभास्ते । 
मे मालितस्य महिषोदघ्नः सटक्षास्ते 
कि च मुग्धविचकिलप्रसुनपुञ्जाः ॥३११॥ ] 

(इति संस्कृतम्‌) 
अत्र कलमभक्तमहिषीदधिशब्दा ग्राम्या अपि विदूषभोक्तौ- 
न्यूनपदं क्वचिद्‌ गुणः । यथा- 
गाढालिङ्धनवामनीकृतकुचप्रोद्‌भ्‌तरोमोदगमा 
सान्द्रस्नेहरसातिरेकविगलच्छो भल्नितस्बाम्बरा । 
मा मा मानद माऽति मामलमिति क्नामाक्षरोल्लापिनी 
सुप्ता किनु मृतान कि मनसि मे लीना विलीना न्‌ किम्‌ ?॥३१२।। 


~~ -- ~~~ ___~~~~_~बबबब-ब-ब-ब-]-~-~~ -~--~ -~--~----------- --~ 
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अन्‌बाद ` अधम प्रकृति की उक्तियों मे ग्रास्यत्व दोष गण हो जाता 
है । जसे 


“जो कलम (धान्य विशेष, चावल) के भात के समान पुष्पों के 
निकर (समूह) को धारण करते ह" जो सिन्धुवार (निग्‌ ण्डी) के वृक्ष के समान 
मुञ्ञे सुन्दर (प्रिय) है, जो निचोड़ गये भस कौ दही के समान सुन्दर है ओर 
मल्लिका युष्ों के पुञ्ज भी मुञ्चे प्रिय हे ।२३११॥ 

यहाँ पर कलम्‌,. भक्त, महिषी, दधि शब्द ग्रामीण शब्द ह । इनका 
कान्य मे प्रयोग निषिद्ध है किन्तु अधम प्रकृति के दवारा कथित होने से वह 
यहाँ गण हो गया है । 

कहीं न्यून पद भी गुण दो जाता दै। जंसे-- 

अनुवाद--गाढ़ आर्गलिगन से दबे हुए कचो वालो, रोमाञ्च से युक्त, 
घने स्तेह-रस के अतिरेक (आधिक्य) के कारण सुन्दर नितम्बो से विसकं 
हए वस्त्र (परिधान) वाली “सान क! खण्डन करने वाले बा मान-सम्मान 
देने वाले प्रियतम बसरं करो, बस करो, ओर अधिक मतं पडत करो इस 
प्रकार धीरे-धीरे कहती हुई, थह सुन्दरी “क्या सो गई! या मर गड अथवा ` 
मेरे भन मे समा गई अथवा! विलीन हो ˆगई' ॥३१२।। | 


* विमशं - यहाँ पर ` "मा, मा". के. वादं “आयासः ओर “भाऽति' के वाद 
पीडय ' पद का प्रथोग होना चाहिए, किन्तु इनका प्रग्रग न होने .से न्यूनपदत्व दोष 
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क्वचिन्न गुणो न दोषः । यथा-- 
तिष्ठेत्कोपवशात्प्रभावपिहिता दीं न सा कुप्यति 
स्वर्गायोत्पतिता भवेन्मयि पुनभविप्रं मस्या मनः! 
तां हत्त ` विबुधद्विषोऽपि न च मे शक्ताः पुरोचत्तिनी 
सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोयतिति कोऽयं विधिः ॥३१३॥। 


अत्र पिहिता इत्यतोऽनन्तरं ` नेत्तः' इत्येतेन्यु नैः पदेविशेष-वुद्धेरव ` 


करणान्न गुणः । उत्तरा प्रतिपत्तिः पूर्वा प्रतिपत्ति बाधते इति न दोषः । 
` अधिकपदं क्वचिद्‌ गुणः । यथा-- 
यद्ञ्चनाहितमतिबहूचादुगभं 
कायन्मुखः खलजनः तकं ब्रवीति । 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु 
कत्तु बृथा प्रणघमस्य न पारयन्ति ॥।३१४। 

अत्र विदन्ति! द्वितीयमन्ययोगव्यवच्छेदपरम्‌ । 
होना चाहिए, किन्तु यहां वह्‌ गुण हो गय। है । कहीं-कहीं न्यूनपदत्व न गुण होता ठ 
न दोप 1 जंसे-- 

अनुवाद (पुरूरवा कहता है फि) उर्वशी कहीं क्रोध फे कारण अपने 
प्रभाव से छिपकर बेठ तो नहँ गई ? किन्तु वहु तो इतनी देर नाराज नहीं 
रहती थो । क्था स्वगं को तो नहीं चलो गई“? किम्तु उसका मन तो मेर 
पर स्नेह से आद्र है । मेर सामने वानब भी उसका अपहरण नहीं कर सकते। 
फिर भो बह अखों के ओोक्चल हो गई, यह्‌ क्या विधान है ? ॥३१३॥ ` 

अनुवाद (वृत्ति) - यहां पर "पिहिता" के .बाद नैतद्यतः' ये न्यूनपद 
अपेक्षित है किन्तु उनकी न्यूनता यहां विवक्षित वितकं मे कोई विशेषता 
उत्पन्न न होने से गुण नहीं है ओर वह न्यूनता दोष भी नहीं है,. क्योकि 
उत्तर--बाद. में होने वाली प्रतीति पूवं-प्रतीति को बाधित कर देती है। 
(इसलिए दोष भी नहीं है) । | 

अनुवाद कहीं पर अधिक पद गुण हो जाता है । जैते- 

“जो दुष्ट लोग इसरे को धोखा देने मे संलग्न तथा स्वार्थ-साधन में 
तत्पर चादुकारितापूणं बनावटी बाते करते है, उन्हे सञ्जन पुरुष नहीं समक्षते 
हो एसो बात नहीं, बल्कि सब कुछ समक्षते है; किन्तु एर भो उसके प्रणय 
(गेम) को वथा (निष्फल) करने मे समयं नहँ होते ॥३१४॥। 


अथ सप्तम उल्लासः | ४२९१ 


यथा वा-- 
वट्‌ वद जितः शक्न हतो जल्पंश्च तव तवास्मीति । 
चिच्रं चित्रमरोदीद्धा हेति परं मृते पुत्रे ।॥\३१५॥ 
इत्येवमादौ हषंभयादियुक्तं वक्तरि । 
कथितपदं क्वचिद्गुणः लाटानुप्रासे, अर्थान्तरसङःक्रमित वाच्ये, 
विहितस्यानुवाद्यत्वे च । क्रमेणोदाहुरणानि-- | 
सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार ! धरणिधर .! कोत्तिः । 
पौरुषकमला कमला सापि तववास्ति नान्यस्य ।३१६॥। 








यहाँ पर दूसरी बार आया हु "विदन्ति" पद दरूसरो के सम्बन्ध का, 
व्यावत्त क होने से अधिक पदत्व दोष गुण हौ गया हं । 

अथवा जैसे - 

अनु वाद-(समरभूमि से लौटे हए सेनिक से राजा पुरता है 
कि) बताओ, बताओ, वह शत्रु जोत लिया गया : नै तुम्हारा हः 
तुम्हारा ही हं" इस प्रकार कहता हुआ वहं मारा नहीं गया, किन्तु अपने 
ुत्र के मर जाने पर हाय, हाय' करके विचित्र ठंग से (फूट फट कर) रोने 
लगा ।1२१५॥ 


यहां पर वक्ता कै हषं, विषाद, भय आदि से युक्त होने के कारण 
अधिकपदत्व दोष भी गुण हो गया ह । 


अनुवाद (वृत्ति) - कटी कथितपद (पुनरुक्त पद) भीगुण हो जाता है, 
जसे लाटानुप्रास मे ओर अर्थान्तरसङक्रमितवाच्य मे तथा पूवं वाक्य के 
विधेय के उत्तर वाक्य म अनुवाद रूप में रहने पर, इन तीनों स्थानों पर 
पुनरुक्तत्व दोष गण हो जाता है । क्रमशः उनका उदाहस् देते हः 


अनुवाद-हे सूयं के समान प्रतपशाली ' पुथ्वीपति राजन्‌ ! चन्द्रमा 
कौ किरणों के समान रुचिर (आ्वादक) कान्तिवालो कोति, पराक्रमलक्ष्मी 
ओर बह राजलक्ष्मी भौ आपको हँ दूसरे को नही २१६५ 

विमशं-- यहां पर 'कर-कर' विभा-विभा तथा कमला-कमला इत तीनों 
स्थलों पर पुनरुक्तता (कथितपदत्व) दोष अनुप्रास अलङ्कार होने से गुण हो 
गया हे.1 ॑ 


४२२ | काव्यभ्रकाशः 


ताला जाअंति गुणा जाला दे सहिअर्एहि षेप्पन्ति 

रई किरणाणुग्गहिआइ होन्ति कमलाइ* कमलाई' | ३१७॥ 

| तदा जायन्ते गुणाः यदा ते सहश्येगु ह्यन्ते । 
रविकिरणानुगृहोतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ।॥२१७॥ ] 


(इति संसृतम्‌) 
जितेद्धियत्वं विनयस्य फारणं गुणप्रकर्षो विनयादवाध्यते। 
` गुणप्रकर्षेण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः \\३१८॥ 
एतत्परकषं' क्वचिद्गुणः । यथा - - 
भाग्राप्तनिशुम्भशाम्भवधनुदेधाविधाविर्भवत्‌ 
कोधग्रेरितभीमभार्गवभुजस्तम्भापविद्धः क्षणात्‌ । 
उज्ज्वालः परशुभं वत्वशियिलस्स्वत्कण्ठपी तिथिर्‌ 
येनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्देवो हरः स्याप्यते ॥३१९॥ 
अनुवाद- वे (गृण) तो तभो गुण होते हैँ जब सहदय उसे ग्रहण कर 
लेते हैँ । सूयं को किरणों से अनुगृहीत कमल हौ कमल होते हँ ।।३१७॥ 
विमशं यहां पर दवितीय "कमलः शब्द कथित धद है, किन्तु दुसरा कमल पद्‌ 
भक्ताधारण सौन्दयं का व्यंजक होने से अथन्तिरसडः #मित वाच्य" ध्वनि है, जो विना 
भुनरुक्तता के सम्भव नहीं है । अतः यहं पर कथितपदत्व' दोष नही, गुण है । . 
अनुवाद जितेन्द्रियता विनय का कारण है ओर विनय से गुण प्रकषं 
पराप्त हौता.है, गुणप्रकषं से लोग अनुरक्त होते है ओर लोगों के अनुरक्त होने 
से सम्पत्ति प्राप्त होती है ॥३१८॥ `. | | 
विमशं-- यहां पर पुवंवाक्य मे जितेन्द्रियता के द्वारः विनय विधेय है उसी 
विनय को उत्तरवाक्य मं गुणप्रकषं के कारण उदष्य रूपमे प्रस्तुतं किया गथा है। 
दस तरकर यहां करणमाला अलंकार का निर्वाहक होने से कभितपदता गरुण हो गया है । 
अनुवाद - पतत्प्रकषं दोष भौ कहं गुण हो जाता है । जेसे- 
अरे क्षत्रियकुमार ! पहिले कभी भो न सुकाये जा सकने वाले 
शिव-धनुष के दो टुकड़ कर दिये जाने चे उत्पन्न क्रोध से प्रेरित भयंकर 
परशुराम के भुजस्तम्भ से प्रक्षिप्त (अपविद्ध । दीप्तिमान्‌ मेरा परशु (कुठार) 
, शण भर मेही तुम्हारे कण्ठपोठ का अतिथि होता है, जिस परशुराम के 
कारण महादेव “खण्ड परशु" नाम से प्रसिद्ध है ।॥३१९॥ ` 
विमशं- यहां पर्‌ चतुथं चरण मे परशुराम को अपने गुर शिवजी-का स्भरण 
हो आने से उनके कोधं का गणमन हो जाता है, अतः यहां कोमल पदो कां प्रयोग 
उचित ही है, इसलिए यहां" "पत्पतप्रकरष" दोष नहीं है । 


अथ सप्तम उस्लासः | २३ 


समाप्तपुनरात्त क्वचिच्च गणो न दोषो य्न न विशेषणमाव्रदानार्थं पुन- 
ग्रहणम्‌, अपितु वाक्यान्तरमेव क्रियते । यथा अतैव '्रागप्राप्तेत्यादौ' ॥३२०॥ 
अपदस्थसमासं क्वचिद्‌ गुणः । यथा-- 
रक्ताशोक । कृशोदरी क्व नु गता व्यक्त्वाऽनुरक्तं जनं ~ ' 
नो दृष्टेति सुधेव चालयसि {क॒ वातावधूतं शिरः 1 
उत्कण्ठाघटम(नषट्पदघटासंघट्‌टदष्टच्छद -- 
स्तत्पादाहतिमन्तरेण ` भवतः पृष्पोदगंमोऽयं कुतः ।३२१।। 
गर्भितं तथव । यथा -- | 
हमि अवहत्थिअरे हो णिरंकुसो अह विवेअरहिओ वि । 
सिविणे वि तुमम्मि पूणो पत्तिहि भत्ति ण पसुमरामि ॥३२२॥ 
[भवाम्यपहस्तितरेखो निरकुशोऽय विवेकरहितोऽपि । 
स्वप्नेऽपि त्वयि पुनः प्रतीहि भति न ्रश्मरामि \\२२२॥। ] 
(इति संस्कृतम्‌) 
अत्र प्रतीहीतिमध्ये हृद्प्रत्ययोत्पादनाय । एवमन्यदपि लक्ष्याट्लक्ष्यम्‌ । 


~~ --- 











जाः 





अनुवाद-समप्तपुनरातत्त्व न कहीं गुण होता है न दोष । जहां केवल 
विशेषणमात्र देते के लिए पनः ग्रहण नहीं होता; अपितु वावयान्तर (या 
वाक्य) ही बनाया जाता है । जिस प्रकार उपयुक्त श्रागप्राप्त ° इत्यादि 
उदाहरण भे चतुथंपाद मे अथं का पुनर्पाद।न हने पर भी केवल विरेषण- 
मात्र देने क लिए उसका पूनर्ग्रहण नहीं किया गया है इसलिए यहाँ न दोष है 
ओरन गुण है !1३२०॥ 

अनुबाद ~ अपदस्य समास भी कहीं गण हो जाता है । जंसे | 

“हे रक्ताशोक ! हस अनुरक्त जन को छोड कर शोदरी उवंशौ 
कहां चली गई ? (तुमने नहीं देखा' तो {फर वायु के वेग से कम्थित शिर को 
व्यथं मे क्यों हिला रहे हो ? ओर उसके पादाघात के विना तुम्हारा यहं 
पुष्पोद्गम्‌ क्षेसे हआ ? भिसकी पंखडयां ललचाये भौरों के सुण्ड के गिरनेसे 
बिखर गई ह \**\॥३२१।१ 

विमं - यहाँ पर श्छुंगार रस में अनूच्ति दौषसमासब्ुल परुषवणं का 
, प्रयोग पुरुरवा के कध का पोषक होने से दोप नहीं है । | 
अनुखाद-गभित दोष भो कहीं गुण हो जाता है । जसे -- 
“द स्वामिन्‌ ! चाहे मे कभी निर्याद बन जाऊ, उच्छृडःख, हो 
` जाऊ, अथवा विवेकशुन्य हो जाॐ, किन्तु आप विश्वास करे, स्वप्न मे^भो 
आपको भक्ति नहीं भूख सकता । ` ॥२२२॥ 


४२४ | काव्यप्रकाशः 


(सु° ८१) व्यभिचारिरसस्थायिभावनां शब्दवाच्यता , 
कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभावविभावयोः ॥६०), 
प्रतिक्ूलविभावादिग्रहो दीप्तिः पुनः पुनः । 
अकाण्ड प्रथनच्छेदौ अद्धस्याप्यतिविस्त॒तिः । ६१।। 
अद्खिनोऽननुसन्धानं प्रकृतीनां विपयंयः । 
अनङ्गस्याभिधानं च रसे दोषाः स्युरीह शाः ।६२॥ 

(१/ स्वशब्दापादानं व्यभिचारिणो यथा-- , ` 
सत्रड़ा दयितानने सकरुणा मातद्धचमम्बिरे 
सत्रासा भुजगे सविस्मयरसा चन्द्र ऽमृतस्यन्दिनि ! 


सेष्यजिह्न -सुतावलोकन विधौ दीना कपालोदरे 


पावत्या नवसंगमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायाऽस्तु बः ॥३ २३।। 
अत्र ब्रीडादीनाम्‌ । 





रिण (त 2 ` म भजा कक कको कक, कनक कः 


विमशं- यहां पर वाक्य के मध्य म॑ आया हुआ ्रतीहि' शब्द मध्यमं हष 


गरतीति कराने के लिए अथुक्त हा हं.। इस प्रकार यहं पर विवक्षित हट प्रत्यायन . 


` रूप मभिप्राय विशेषकी प्रतीति कराने के लिए प्रयुक्त "प्रतीहि" शब्द दोष न होकर 
गुण हो गया है । ू 
इसी प्रकार अन्य उदाहरणो मे भी समञ्चना चा हए । 
रसदोष निरूपण . 
अनुवाद (सु° ८१)- (१) व्यभिचारिभाव (२) रस (३) स्थायिभावो 
क स्वशब्द द्वारा कथन (४) विभाव ओर (५) अनुभाव को कण्ट-कल्पनां दारा 
अभिव्यक्िति-(६) प्रतिक्ल विभावादि का प्रहण (७) रस को पुनः पुनः दीप्ति 
(८)-अनवसर पर रस का विस्तार तथा (€) रसच्छेद (१०) अंग (अप्रधान) 
रस का अधिक विस्तार (११) प्रधान रस का विस्मरण (१२) प्रकृति-विपथंय 


(१२) अनंग (परकृत कं के अनुपकारक) का कथन इस प्रकारसे रस के 
(तेरह) दोष होते हे ।।६०-६२। 
(१) ग्यभिचारिभाव की स्वशब्द वाच्यता | 
अनुवाद - प्रियतम के मुख के सामने ( सम्मुख) लज्जा से भरी, गज- 
चमं के परिधान मे करुणामय, (आभूषण रूप) सर्प के दशंन से भ्रययुक्त 


अमृत वषा करने वाले चन्द्रमा के दर्शन मे विस्मय रस से युक्त, जह्न.सुता 


# =| 


(जाह्लवी) के देखने पर ईष्यायुक्त, रुपालमाला के <खने पर दैन्य ओर . 


तनस मागम क प्रणयिनी पावती को दष्ट कल्याण के लिए हो ॥२३२३॥ 





1 क कक्कर 


अथ सप्तम उल्लासः | ४२५ 


व्यान स्रा दयितानने मुकुलिता मातद्धचर्माम्बरे ¦ 
सोकम्पा भजगे निमेषरहिता चन्दर ऽमृतस्यन्दिनि \ 
मीलद्श्न: सुरसिन्धुदशंनविधो म्लाना स्पालोदरे 


इत्यादि तु युक्तम । 


(२) रसस्य स्वशब्देन द्धा रादिशब्देन वा वाच्यृत्वम्‌ 1 क्रमेणोदा- 
हरणम्‌ - 
तामनङ्खजयमङ्धलधियं किड्चिदुच्चभुजमूललो किताम्‌ \ 
नेत्रयोः कृतवतोऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥\३२४।। 


विमशं--जहँ पर व्यभिचारीभाव का स्वशब्द से कथन किया जाता ह, 
वहं व्यभिचारीभाव को स्वशब्दवाच्यताः दोप होता है । जेसे- प्रस्तुत उदाहरण मे 
ब्रीडा, त्रास, विस्मय दि व्यभिचारिभावो स्वशब्द से कथन किया गया है, अपः 
यहाँ व्यभिचारिभाव कौ स्वशब्दवाच्यता दोष है, यदि इसके स्थान पर निम्नलिखित 
पाठ कौर दिया जाय तो दोष नहीं रहेगा -- 

व्यानस्रा दयितानने मुकुलिता मातङ्गचर्माम्बरे, 
सोत्कम्पा भृजगे निमेषरहिता चन्दरेऽभृतस्यन्दिति । 
मीलद्भ्र: सुरसिन्धुदशंनविधौ म्लाना कपालोदरे 
पार्वत्या नवसङ्खमध्रणयिनी दृष्टिः शिवायास्तु व: ॥ 


(२) रस की स्वशब्दवाच्यता दोष 


अनुवाद --रस का स्वशब्द अर्थात्‌ रस॒ शब्द से अथवा श्णुद्धार आदि 
णब्दो से कथन रस का स्वशब्द वाच्यता दोष है । क्रमशः उदाहरण देते ह्‌ । 
जसे- | ८ 

अनुवाद--कामदेव के विजय कौ संगललक्ष्मी ओर कुछ ऊपर उठे 
हए बाहृओं क मूलस्थान (कुचसन्धिस्थल) को देखो गयी नायिका के 
दृष्टिगोचर होते ही इस नायक कं हृदय मे कोई अनिर्वचनीय अविच्छिन्न 
रस उत्पन्न हौ गया ।१२३२४।। | 


यहाँ पर रस का रस शब्द के द्वारा अभिधान होने से रस दोष है । 
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आलोक्य कोमलकपोलतलाभि षिक्त -- 
ग्यक्तानुरागसुभगामभि राममूत्तिम्‌ । 
पश्यष॒ बाल्यमतिकृत्य विवत्त मानः 
श्यु गारसीमनि तरंगितमातनोति ॥३२५॥ 
(३) स्थायिनो यथा-- 
सम्प्रहारे श्रहुरणेः प्रहाराणां परस्परम्‌ । 
ठणत्कारः शनुतिगतेरुत्साहस्तस्य कोऽप्यभ त्‌ ।\ ३२६! 


~, 


अत्रोत्साहस्य । 
(४) कपु रधूलिधवलदयुतिपूरधौत -- 
| दिङ्‌ मण्डले शिशिररोचिषि तस्य मनः । 
लीलाशिरोऽशुकनिवेशविशेषक्लप्ति -- 
 व्यक्तस्तनोन्नतिरभू्नयनावनौ सा ॥३ २७।। 
अत्रोदीपन।लम्बनरूपाः श्यद्खारयोग्या विभावा अनुभावययेवसायिनः 
` स्थिता इति क्लिष्टकल्पना । | 
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अनुवाद--नायिका के कोमल कपोलों पर स्थित व्यक्त अनुराग कं 
कारण सुन्दर लगने वालो उस रमणीय आकृति को देखकर बाल्यावस्था का 
अतिक्रमण कर नवयोवन में प्रविष्ट होता हमा वह शगार की सीमामे 
तर्रागत हो रहा है । इसे देखो ।३ २५।। | 

यहां पर श्यद्खार रस का "यङ्गार शब्द से कथित होने से दोष है । 


(३) स्थायीभाव को स्वशब्दवाच्यता दोष 
` जनुताद समरभूमि मे शस्त्रो के परस्पर परहार से उत्पन्न “ठणत्‌' 
ध्वनि कणंगोचर होने पर उसमें कोई अपुवे उत्साह हआ ।३२६॥। 
यहा पर “उत्साह स्थायीभाव का स्वशब्द से कृथन होने से स्थायी- 
भाव क स्वशब्दवाच्यतां दोष है । ॑ 
(४) अनुभाव क्ती क्लिष्टकल्पना 
अनवाद--कपुर के पराग के समान धवल कान्ति पुञ्ज से दिङः- 
मण्डल को धोकृर स्वच्छं कर देने वाले चन्द्रमा के उदय होने पर शिरोऽशुक 
(ओदनी) के { {शेष प्रकार से संभालने धमे अपने उक्त स्तनो को दिखाती 
हड तरुणी उस प्रेमी यवक को दृष्टिगोचर इई ॥३२७॥ 
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(४५) परिहरति रति मति लुनोते स्खलति भ्‌.शं परिवत्तते च भूयः, 
इति वत विषमा दशास्य देहं परिभवति प्रसभं किमत्र कुमः ।\३२८। 


अन्न रागपरिहारादीनामनुभावनां करुणादावपि .सम्भवात्कामिनी- 
ल्पो विभावो यत्नतः प्रतिपाद्यः। ` | 


(६) प्रसादे वत्त स्व प्रकटय मुदं संत्यज रषं 
त्रिये शुष्यत्यङ्कान्यमृतमिव ते सिञ्चन्त्‌ वचः । 
निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्यायय मुखं | 
न मुग्धे ! प्रत्येतु प्रषवति गतः कालहरिणः ।३२९॥ 


अव्र श्यृद्गारे प्रतिक्रूलस्य शान्तस्यानित्यताध्रकाशनरूपौ विभावस्त- 
स्मकाशितो निवंदश्च व्यभिचारी उपात्तः । | 


थ त त 


यहाँ पर उहीपन ओर आलम्बन रूप श्बुद्खार रस के योग्य विभाव . 
अनुभाव क पय॑वसित रूप मे स्थित रह, अतः स्वेद रोमाञ्चादि रूप अनुभाव 
की प्रतीति क्लेश से होती है अतः यहां अनुभाव की क्लिष्टकल्पना है । 

(५) विमाव की क्लिष्टकल्पना 

अनुवाद-- वह (वस्तुभों से) रति को हटा रहा है, विवेक को काटता 
है, अत्यन्त स्खलित होता रै ओर बार-बार चक्कर काटता ह । इस प्रकार 
उसको विरह कौ विषम अवस्था.शरीर को बरवस अभिभूत कर रही है, इस 
विषय में क्या करं 7३२८1 

यहाँ राग-परिहार आदि अनुभाव करुण आदि रसो मे भी पाये जाते 
है, अतः कामिनी रूप आलम्बन.विभाव की क्लिष्टता से प्रतीति हो रही है, 
अतः यहाँ पर विभाव की क्लिष्ट कल्पना है । 

(६) प्रतिकूल विभावादि का ग्रहण 

अनुवाद-हे भ्रिये ! प्रसन्न हो जाभो, सुस्करा दो, कोपको छोड दो, 
प्रये! मेरे सूखे अंगों को तुम्हारी वाणी अमृत के समान सीच दे, समस्त सुखो 
के आधार अपने मुख को.क्षणभर मेरे सामने कर लो, है मुग्धे ! गया हओ 
काल रूपी मुग फिर लौट नहीं सकता ॥२२९॥ | 

यह पर श्ण्खार रस ॐ विरोधी शान्त रस का अनित्यता भ्रकाशन 
रूप विभाव तथा उससे प्रकाशित निवेद रूप व्यभिचारीभाव का ग्रहण किया 

गया है 1 अतः यहाँ प्रतिङ्कल विभावादि रूप रसदोष हे । 
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गिहुरमणम्मि लोअणपहम्मि पडिए गुरुभणमञ्ज्ञम्मि । 
सअलपरिहाररहिअओआ वणगमणं एव्व महइ वहू ॥३३०। 
| निभूतरमणे लोचनपथे पतिते गुरुजनमध्ये । | 
सकलपरिहारहदया वनगमनमेवेच्छति वधूः ।३३०।। 
(इति संस्कृतम्‌) 
अत्र सकलपरिहारवनगमने शान्तानुभावौ । इन्धनाद्यानयनव्याजेनोप.. 
भोगार्थं वनगमनं चेतु न दोषः । 
(७) दोप्तिः पुनः पुनयंथा कुमारसम्भवे रतिविलापे । 
(८) भक्राण्ड प्रथनं यथा - वेणीसंहारे ्ितीयेऽङः ऽनेकवी रक्षये 
वृत्त भानुमत्या सह दुर्योधनस्य श्गारवणंनम्‌ । 


== -=-- - ~ 1{1-1+~  _ 


अनुवाद गुरुजनों के बीच में उपपति (गुप्त प्रेमी) के दृष्टिपथमें 
- पड़ते ही वधू (घर का) समस्त काम-काज छोडकर वन मे जाना चाहती 
॥२३०।। 

यहां पर सकल-परिहार' ओर “वनगमनः ये दोनों श्युद्धार-वि रोधी 
शान्त रस के अनुभाव है, किन्तु ई धन आदि लाने के नहाने उपभोग के लिए 
वन मे गमन करना दोष नहीं है । | 

विमशं- जहां पर प्रकृत रस के विपरीत विभाव, अनुभाव, व्यभिचारीभाव 
मादिका ग्रहृण होतादहै वहां प्रतिकूल विभावादि दोष होता दै । जसे प्रस्तुत 
उदाहरण मे सकल-परित्याग' ओर 'वनगमनः दोनो शात रस के गनुभाव रहँ जिनका 
ग्रहण यह भरकृतरस (गणुगार) के प्रतिकूल है, अतः दोष ठे । किन्तु यदि ईधन आदि 
के बहाने उपपति के साथ रमण के लिए जाना चाहती है तो दोष नहीं रहेगा । 

(७) रस कौ पुनः पनः दीप्ति 

अनुवाद--(जहां पर रस का उपयोग हो जाने पर बार-बार उसी रस 
का वणन हो, रस कौ पुनः पुनः दीप्ति रसदोष होता है। जसे "कुमारसंभवः 
के चतुथं सगं मे काम-दहन के बाद रति विलाप के वणन मे करुण रस का 
बार-ब(र आस्वादन दोष हो गया है । 
| * ` (८) अकाण्ड में रस-विस्तार 

“ _ वाद जनक्सर पर रस का विस्तार करना अकाण्ड-प्रयनः 

रस दोष है जसे वेणी संहार नाटक में भीष्म आदि अनेक वीरो फा संहार 
प्रारम्भ होने पर भानुमतो का दुर्योधन के साथ रमण स्पश्छुगार रस का 
वर्णन “अकाण्ड-प्रथन' रस दोष है । ` 
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(€) अकाण्डे छेदो यथा वीरचरिते दितीयेऽङ् राघवभार्गवयोर्घाराधिरूढे 
वीररसे कङ्ण-मोचनाय गच्छामि इति राघवस्योक्तौ । 


(१०) अंगस्याप्रधानस्यातिविस्त्रेण वर्णनं यथा हयभ्री ववधे हयग्रीवस्य । 
(११) अंगिनोऽननुसन्धानं यया रत्नावल्यां चतुर्थेऽङ्क वाश्चन्यागमने साग- 
रिकाया विस्मृतिः । ` 


(&) अकाण्डच्छेद रस दोष . 

अनुवाद - विना अवसर के रस का विच्छेद कर देना “अकाण्डच्छेद' 
रघ दोष होता है! जेसे--महावीर चरित नाटक के द्वितीय अंक में राम ओर 
परशुराम के वौररसोचित युदधोत्साह के अविच्छिन्न रूप से अभिव्यक्त होने 
पर कंकण-मोचन' के लिए जा रहा हूं" इस प्रकार रास का कथन रसानुभूति 
मे बाधक होने से दोष हो गया है । 

(१०) अभ्रधान रस कला अति विस्तार 

अनुवाद--अंग अर्थात्‌ अप्रधान रस या पात्र का अत्यन्त विस्तार के 
साथ वर्णन “रसदोष' होता है । जेसे--हयग्री ववधध नाटक मे हयग्रीव का 
वणेन । 

विमशं--हयग्रीववध्र नाटक का प्रधान नायक विष्णु है किन्तु गरहा पर अध्रधान्‌ | 
(प्रतिनायक) हयग्रीव का ज लक्रीड़ा, वनविहार, रतोत्सव आदि, का विस्तार से वणन 
क्रिया गया है जो प्रतिनायक के महत्त्व फो बढ़ाने के कारण दोष रं। जसा कि सार 
बोधिनी दीका मे कहा गया है- 

"हयग्रीवस्य जलकेलि-वनविहार-रतोत्सवादेनीयकपेक्षया विस्तरेण 
वर्णेनं हयग्रीवस्य नायकत्वमेव प्रत्याययति न प्रतिनायकत्वमिति दोषः ॥ 

(११) प्रधान नायषादि का विस्मरण । 

अनुवाद-- अंगी अर्थात्‌ प्रधान रस-पान्रादि का विस्मरण (भूल जाना) 
रसं दोष है । जेसे-रत्नावलो नाटिका के चतुर्थं अंक मे सिहलेश्वर के 
कञ्चुकी वाश्नच्यके आ ज्ञाने पर सागरिका का नायक वत्सराज दपर 


` .विस्मरण हो जाना । 


विमं --अ(नन्दवद्धंन ने प्रबन्धं की रसव्यञजकर्ता मे अङ्को के अनुसन्धान 


 (रसानुसन्धान) को एक निमित्तके रूप मेँ प्रतिपादित किया दहै- 


-- -- ~~ 
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(१२) श्रक्ृतयो दिव्या अदिन्या दिव्यादिव्याश्च, वीर- रोद्र-भ्ुगारशान्तरस- 
भ्रधाना धीरोदात्तधौरोदतधीरललितधीरभ्रशान्ताः उत्तमाधम- 
मध्यमाश्च । 

रतिहासशोकाद्‌ भुतानि अदिन्योत्तमप्रकृतिवत्‌ दिव्येष्वपि । किन्तु 
रतिः सम्भोगण्ु्गाररूपा उत्तमदेवताविषया न वणंनीया । तद्रर्णेनं हि पि्ोः 
संभोगवणेनमिवात्यन्तमनुचितम्‌ । | ं 

कोधं प्रभो संहर संहरेति यावद गिरः खे मरुतां चरन्ति । 

तावत्स बह्भिभं वने्जन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ।। २२१1 

इत्यु्तवद्‌ भृकुटयादिविकारवजितः क्रोधः सद्यः फलदः स्वग॑पाताल- 
गगनसमुदरोल्लंघनाद्युत्साहश्च दिव्यष्वेव । 
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हदं चापर प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकत्वे निमित्त यदुदीपनध्रशमने यथावसरमन्तरा 
` र्तस्य, यथा रत्नावल्यामेव । पुनरारब्धविधान्ते रसस्यद्धिनोऽनुसग्धिश्च । यथा 
तापसवत्सराजे 1 | 


(१२) श्ङृति विपर्यय दोष ` 


अनुवाद (जहां पर ओौचित्य का परित्याग कर प्रकृति के विपरीत 
वणन किया जाता है वहाँ प्रकृति-विपर्यय रस दोष होता है जसे- दिष्य, 
अदिव्य ओर दिव्यादिभ्य भेद से (प्रकृति) (नायक) तीन प्रकार के होते है;ये ` 
तीनों भी धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित, धीरप्रशान्त भेद से चार प्रकार 
के होते है । इस प्रकार प्रत्येक के चार-चार भेद हाने से कुल १२ भेद हुए । 
यह्‌ वारहं भेद भो उत्तम, मध्यम ओर अधम रूप से प्रत्येक तीन-तीन प्रकार 
के होते ह । इस भकार नायक के ३६ भेद होते है । | 


विमशं- नायक, तीन प्रकार के होते है, दिव्यप्रकृति, . अदिग्यध्रकृति ओर 
दिव्यादिव्यभृक्ृति, इनमें देवता आदि दिव्य पायक, मनुष्य रूप दुष्यन्त आदि अदिग्य 
ओर मानवरूप मे अवतीणं राम, कृष्ण आदि दिभ्यादिव्य ये तीन प्रकार के नायक 
होते हँ । इनमें से प्रत्येक धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित मौरं धी र्रशान्त भेद से 
चार चार्‌ प्रकार के होते हैँ इस भकार १२ प्रकारके नायक हुए । इन बारह नायको 
मे भी प्रत्येक उत्तम, मध्यम ओर मधम रूप रे तीन-तीन प्रकारः का होता । अतः“ 
नायक के कुलं (२०८४८०८ ३--३६) -छत्तीस भेद हए । इस प्रकार के.ओचित्य का 
परित्याग करके विपरीत वर्णन करने से ्रृति-विपयंय दोष हो जाता है । 


अथ सप्तम उल्लासः | ४३१ 


अदिव्येषु तु यावदवदानं प्रसिद्धमुचितं वा तावदेवोपनिवद्धन्यम्‌ 1 अधिकं 
तु निबन्ध्यमानमसत्यप्रतिभासेन 'नायकवदत्तितव्यं न प्रतिनायकवतु" इत्युप- 
देशे न पयेवस्येत्‌ । 
दिव्यादिव्येषु उभयथाऽपि । 


एवमुक्तस्यौचित्यस्य दिव्यादीनामिव धी रोदात्तादीनामप्यन्यथावणनं 
विपयंयः । 





अनुवाद- (प्रकृति के ओ चित्य का कथन) उन प्रकृतियों मे रति, 
हाल, शेक, अद्भत आदि स्थायीभाव अदिव्य उत्तम्‌ प्रकृति के :नायक के 
समान दिव्यप्रकृति के नायक में (भो वर्णन करना चाहिए) ! किन्तु रति 
अर्थात्‌ लम्भोग श्यगार रूप रति का उत्तम देवता के विषय में वणन नही 
करता चाहिए । क्योकि उस रकार का वणन माता-पिता के सम्भोग वर्णन 
के समान अत्यन्त अन्‌च्ित है । (जसे, कुमारसंभव मे शिव-पावेती के 
सम्भोग का वर्णन अत्यन्त अनुचित है) ! ॑ 

अनुबाद-हे प्रभो ! क्रोध को शान्त कौजिये, शन्त कोजिये, इस 
प्रकार की देवताओं को वाणी जब तक आकाशमे ग्‌ जती है तब तक शिव 
कके नेश्र से उत्पघ्न अग्नि (क्रोधाग्नि) ने कामदेव को भस्मावशेष (जलाकर 
राख) कर दिया ३३१५ | 

इस प्रकार के कथन के समान भ्‌कृटि-भंग आदि विकारो से रहित 
कथा सद्यः लदवायक कोघ तथा स्वगं, पाताल, आकाश, आदि मे गमन एवं 
समुद्र का उल्लंघन आदि उत्साह का वणन दिवग्यप्रकृतियों मेही करना 
चाहिए 1 ` ` । | 1 
अदिव्य प्रकृति के नायक मे जितना वुत्त (कमं, चरित) भ्रसिद्ध. हो 
अथवा उचित है.उतना हौ वणन करना चाहिए । उससे अधिक वणन करने 
ते असत्य को प्रतीति हने लगेगी ओर उसे. असत्य-प्रतोति से नायक के 
समान आचरण करना चाहिए, प्रतिनायक केः समान नह' इस प्रकार के उप- 
देश में पयंवसित. नहीं होगा । ॐ क कये प 

दिन्यादिभ्य प्रकृति के नायको के सम्बन्ध मे दोनों प्रकार का वर्णन 


, किया जा सकता हे । 


, . . इस. प्रकार के भीचित्य के विपरीत वर्णन दिव्य, अदिव्य ओर दिग्या 
दिव्य नायकों के समान धीरोदात्त आदि नायकों के ओौचित्य के दिषरीत 


४३२ | काव्यप्रकाशः 


१. तत्र भवन्‌ भगवन्नियुत्तमेन न अधमेन सृनिभ्रभृतो न राजादौ । 

२. भटटारकेति नोत्तमेन राजादौ प्रकृतिविपर्ययापत्ते वच्यम्‌ । एवं 
देशकाल वयो जात्यादीनां वेषव्यवहारादिकमुचितमेवोनिबद्ध- 
व्यम्‌ । | 

(१३) अन्धस्य रसानुपकारकस्य वणनम्‌ । यथा - कप्‌ररमञ्जर्याः 
नायिकया स्वात्मना च कृतं वसन्तवणंनमनाद्‌ .त्य बग्दिर्बणितस्य 
राज्ञा प्रशंसनम्‌ । 





वणंन करना भो विपयेय दोष है । (भाव यह है कि निस प्रकार दिव्य- 
दिव्यादि प्रभृति के नायको के ओचित्य के विपरीत वणेन मे प्रकृति-विपयंय 
दोष होता है, उसी प्रकार धीरोदात्त नायको के अवान्तर भेदो के सम्बन्धे 
` भौ जौचित्य के विपरीत वणेन करना प्रकृति-विषयंय होता है \) 
` जंसे-- (१) तत्र भवन्‌, भगवन्‌ आदि सम्बोधन उत्तम प्रकृति के द्वारा 
ही प्रयुक्त करना चाहिए, अधम प्रकृति के द्वारा नहीं ओर सुनि आदिके 
विषय मे ही प्रयोग करना चाहिए, राजा आदि के सम्बन्ध में नहीं । (अब 
यह्‌ कि तत्र भवन्‌, भगवन्‌ आदि सम्बोधन का प्रयोग मुनि आदि के सम्बन्ध 
` में उत्तम प्रकृति के दारा करना चाहिए, अधम प्रकृति के द्वारा उसका 
प्रयोग नहीं करना चाहिए ओर न राजा आदि के विषय में हो प्रयोग करना 
चाहिए) । | 
(२) इसी प्रकार 'भट्‌टारक' सम्बोधन का प्रयोग मधम प्रकृति ऊ 
पात्र दवारा होना चाहिए, उत्तम कृति के द्वारा नहीं (होना चाहिए) । ओर 
राजा आदि उत्तम पात्रों के लिए भीम “भट्टारकः सम्बोधन का प्रयोग नहीं 
करना च।हिए, अन्यथा प्रकृति विपयंय दोषहोगा । 
इसी प्रकार देश, काल, अवस्था, जाति आदि तथा वेष-भूषा, व्य वहार 
भादि का उचित रूपमे ही वणन करना चाहिए । 
(१३) प्रकृतरस के अनुपकारक का कथन 
अनुवाद अनंग अथत्‌ रस के अनुपकारक का वणेन ` भो "रसदोषः 
है । जसे--- कपु रमञ्जरी' मे नायिक। (विश्मलेखा) के दारा ओर अपने 
दारा (स्वयं) किये गये वसन्त वर्णन की उपेक्षा करके बन्विनिनों हारा बशणित 


वसन्त-सुषमा कौ राजा द्वारा प्रशंसा । यह प्रकृतरस के अनुपकारक होने से 
रस दोष है । 


अथ सप्तम उल्लासः | ४३३ 


ईदश इति' नायिक्रापादप्रहारादिना नायककोपादिवणंनमू । 
उक्तं हि. ध्वनिकृता- 
अनौ चित्यादते नान्यद्‌ रसभ ङ्गस्य कारणम्‌ । 
ओचित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा \\ इति ।! 
इदानी क्वचिददोषा अप्येते - इत्युच्यन्ते । 
(स० ८२) न दोषः स्वपदेनोक्तावपि सञ्चारिणः क्व चित्‌ । 
यथा- | । 
ओत्सुष्येन कृतत्वरा सहभ्‌ वा व्यावत्यंमाना हिया 
तेस्तेबेन्धुवधूजनस्य वचननोताभिमुख्यं पुनः, 
दृष्ट्वाऽग्र वरमात्तसाध्वसरसा गौरी नवे सद्म 
संरोहत्पुलका हरेण हसता श्लिष्टा शिवायास्तु वः \२३३२॥। 
अत्रौत्सुक्य शन्द इव तदनुभावो न तथा प्रतीतिकृत्‌। अतएव 'दूरादुत्सु- 
कम्‌" इत्यादौ ब्रीडाप्रेमा्यनुभावानां विवलित्वाद। नामिवोत्सुकत्वानुभावस्य 
सहसा प्रसरणादिरूपस्य तथा प्रतिपत्तिकारित्वाभावादुत्सुकमिति कतम्‌ । 


सूत्र में "ईदृशाः (इस प्रकार) से अभिप्राय है कि नायिका के पादः 
प्रहार आदि से नायक के करोधादि का वणेन भी (रर-दोष' होता हे । 

जैसा कि ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने कहा है - 

'अनोचित्य के अतिरिक्त रस-मंग का ओर कोई कारण नहीं है गौर 
ौचित्य का अनुपालन करना ही रस का परम रहस्य हे 

रसदोष-परिहार 

रस दोषों के निरूपण के बाद अव .उनके अपव।द का निरूपण करते 
है । कहते है कि व्यभिचारिभावादि के स्वशब्दवाच्यता दोष कही-कहीं दोष 
नहीं रहते ८ 

` अनुवाद (सु० ८२)- कहा संचारीभाव का स्वशब्द से कथन होने पर 

सो दोष नहीं होत। । | 

जेसे-- ` | „ 

अनुवाद - प्रथम समागम के अवसर पर शिवजी से भिलने को उत्यु- 
कता से शीघ्र चल पड़ने वालो, किन्तु स्वाभाविक लज्जा के कारण लौट 
पडने वाली फिर सखीजनो के वचनो दवारा पुनः सामने लाई गई, सामने वर 
शिवजो को देखकर भय से युक्त एवं रोमाञ्चित हुई तथा हंसते हए शिव के 
दारा आलिगन षषी गई पावंतो आप सबके कल्याण के लिए हो १३६२ 

२८ 


"ऋ 
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(सु ८३) सज्चायदिविरुढस्य बाध्यस्योकितगुं ावहा ॥३६॥ 


= -- न 





अनुवाद (युत्ति) - यहां पर “भौत्सुक्य' शब्द के समान उसका भन्‌. 
भाव उस प्रकार प्रतीति नहीं करा सकता । इसलिए श्रावुत्सुकम्‌' इत्यारि 
उदाहरण में ब्रीडा, प्रेम आदि अनुभावो. काः विवलितत्वादि अनुभावं के ` 
समान ओत्सुक्य' के सहसा प्रसरण' अ।दि रूप (सहसागमन रूप) अनुभाव 
के इस प्रकार (असम्दिग्ध रूप से) प्रतीति कराने वाला न होने से. “उलकः ` 
यह शब्द प्रयुक्त किया गया है । 


विमशं-- प्रस्तुत उदाहरण “रलावली" . नाटिका से लिया गया है । यहाँ पर , 
ओौत्सक्य' ओर "लज्जा" (ही) व्यभिचारीभावों का स्वशब्द से कयन किया या है । 
इस प्रकार स्वशब्दवाच्यता दोष होना चाहिए था । किन्तु यहां पर स्वशन्दवार्चता 
दोष नही है, क्योकि यहां जो "त्वरा (शीघ्रगमन) तथा "व्यावत्तंन' रूप अनुभावं ११ 
` बह एेसा अनुभाव नहीं है कि जिसके दवारा “उत्सुकुता' ओर लज्जा" रूप व्यभिचारी. ¦ 
भावं अभिव्यक्त हो सके; क्योकि "त्वरा" ओर "व्यावत्तंन" रूप अनुभाव तो दोषत्या | 
भय आदिका भी व्यञ्जक हो सकता है । किन्तु यहां उक्त भयादि क कारण लर | 
एवं व्यावततन विवक्षित नहीं है । इसलिए यहाँ ओत्सुक्य तथा लज्जा रूप व्यभिचारी ¦ 
भाव का स्वशब्द से कथन दोष नहीं है | | 


. इसके अतिरिक्त अमरुशतक का भी एक उदाहरण देखिये । 
दू रादृल्मुकमागते विवलितं सम्भाषिणि स्कारितं 
संश्लिष्यत्यरणं गृहीतवसने किञ्चाञ्चितघ्न्‌ लतम्‌ 1 
मानिन्याश्चरणानतिष्यतिकरे वान्पाम्बुपुणेक्षणं ` 
चक्षूर्यातमहो. | भ्रपञ्चचतुरं जातागसि प्रेयसि । ॥ 


इस उदाहरण मे भी “उत्सूक' शब्द से ओौत्सुक्यरूप व्यभिचारीभाव का वणन 
दै। यहां पर ब्रीडा, प्रेम आदि व्यभिचारीभावों का ' विवलन' आदि अनुभावो के 
दारा अभिव्यक्ति होने से स्वशब्द से कथन नहीं किया गया है किन्तु ओौत्सुक्य स्प 
व्यभिचारीभाव का उ सके ^त्वरा" रूप भनुभाव के हारा मभिव्यक्तन होने से स्वशब्द 
मे मरभिधधान किया गया है । ४ = 6 


मनुवाद (सु ८३)- (प्रकृत रस के) विरड सञ्कारोभाव दि 


` बाध्यत्वेन (बाध्य रूप से) कथन करना (दोष नही, अपितु) गुण का धायकं 
होता है ॥॥३३।! 1 1 
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वाध्यत्वेनोक्ति्नं परमदोषः, यावत्प्रकृतरस परिपोषल्त्‌ । यथा- 
क्वाकायं शशलक्ष्मणः क्व च कुलं मयोऽपि वुश्येत सा, 

दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌ । 

कि वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुलंभा 

चेतः स्वास्थ्यमुपेति कः खचु युवा धन्योऽधरं धास्यति ॥\३३३॥। 

त अत्र वितरकादिषु उद्गतेष्वपि चिन्तायामेव विश्वान्तिरिति प्रकृतरस- 
परिपोषः =) 








अनुवाद (वृत्ति) (प्रकृत रस के विरद्ध विभाव, अनुभाव ` ओर 
` व्यभिचारीभाव का) बाध्यत्वेन कथन करना केवल दोषाभाव का ही नही 
भपितु वह्‌ प्रकृत रस कापरिपोषक होने से गुण हो जाता है । जैसे 
कहा तो यह अनुचित कायं ओर कहाँ चन्द्रम। का वंश ? (तकं) 
क्या वह्‌ फिर कभी दिखाई देगी ? (ओंत्सुक्य) 
मेने दोषों के शमन के लिए ही शास्त्र-भवण किया है (मति) 
कोध मे भो उसका मुख सुन्दर है । (स्मरण) 
विद्वान्‌ ओर सदाचारी व्यक्ति मक्षे क्या करेगे ? (शङ) 
वह तो स्वप्न मे भी दुलभ है (देन्य) ¦ 
अरे चित्त ! धेयं धारण करो (धृति) 
कोन भाग्यशाली युवक उसके अधरामृत का पान करेगा ? 
(चिन्ता) । 
यहां पर वितकं आदि सञ्चारीभावों के उदय होने पर॒ (श्ुगार रस 
के व्यभिचारी भाव, चिन्ता मे हौ उसको विधान्ति होती है, इसलिए चह 
प्रकृत रस का परिपोषक है । ` व: | 
विमशं -भ्रस्तुत उदाहरण मे वितकं, मति, शङ्का ओर धृति ये चार शान्तरस 
के व्यभिचारीभाव हँ भौर स्मरण, दैन्य, आौत्सुक्य तथा चिन्ता ये चार श्युगाररस के 
व्यभिचारीभाव है । ये दोनों रस॒ परस्पर एक दुसरे के विरोधी रस है किन्तु यहां 
श्गाररस प्रधान है; क्योकि यह्‌ उवंशौ के वियोग मे पुरूरवा की उक्ति है । यहाँ पर 
श्ंगाररस क व्यभिचारीभावों द्वारा शान्त रस के स्थायीभावों का बाध होकर अन्त 
मे श्गाररस के व्यभिचारीभाव “चिन्ता में उसका (श्लोक का) पयंवसान हो जाता 
है, अतः यहां पर विरोधीरस के व्यभिचारीभावों का वणन दोष नहीं, वत्कि वाध्यत्वेन 
कथन होने से प्रहृतरस श्युगाररस का परिपोषक दहो गयाहै। इम कारय हां 
भावशवलता की प्रतीति अधिकः चमत्कारजनक ` हो जाती है! अभिनवगुप्त ने उक्त 
अभिप्राय का विवेचन निम्न प्रकार कियाहै-- 
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पाण्डुकामं बदन हवयं सरसं तवालसं च वपुः | 
आवेदयति नितान्तं कषत्रियरोगं सखि ! हृदन्तः ।।३३४॥ 


इत्यादौ साधारणत्व पाण्डतादीनामिति न विरुदधम । 


----- (~~~ जक 


“अश्र हि वितको त्सुक्ये, | मतिस्मरणे, शङ्कादन्ये, धृतिचिन्तने परस्यरं बाध्य- ` 
बाधकभावे न हन्दसो भवतीति, पर्यन्तेतु चिन्ताया एव प्रधानतां ददती परमास्वाव- 
स्थानम्‌ । (श्वन्यालोकलोचन, द्वितीय उच्ोत) । 


अनुवाद हे सखि !.तुम्हारा यह पीला जोर सुला हभ मु ह्‌" वुम्हारा 
चहं सरस (सानुराग तथा कफयुक्त) हृदय ओर अलसायी बेह ये सब) वुर्हारे 
हवय मे स्थित किस नितान्त भसाध्य रोग (प्रेम यां राजयदमा) को सुचना 
देरहेरहै॥३३४॥ क, 
` यहां पाण्डुता आदि (करुण.मौर विप्रलम्भ श्गार) दोनों साधारण 
भनुभाव हं, अतः यहा विरोध नहीं है। = | 
विमं प्रस्तुत उदाहरण मे पाण्डुता" मादि ` नुभावों से अभिव्यक्त व्याधिः 
करुण रस का व्यभिचारीभाव होने से विप्रलम्भ ्युगारके विरोधी करुण रसका 
अङ्खहै किन्तु श्लेषादि के द्वारा विप्रलम्भण्छुगार में (नायिका मे) उसका आरोप कर 
लिया गया है । अतः यह विप्रलम्भ :का भंगदहो गया है। इसलिए श्द्धार रस में 
करुणरसोचित व्यभिचारी का वर्णम दोष नहीं है । ध्वनिकार ने स्पष्ट कहा है कि-- 
समारोपितायामप्यविरोधो यथा~-"वाप्ुक्ञाममित्यायो' 
अभिनवगुप्त ने लोचन में इसका व्याख्यान निम्न प्रकार किया है-- 
समारोप्तायामिति--अङ्कमावप्राप्ताविति शेषः। ` ` 
पाण्डक्लामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च ` वपुः । 
 मावेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सलि हृदन्तः ॥ 
भत्र करुणोचितो व्याधिः ए्तेवमड ग्या स्थापितः । 


किन्तु मम्मट ध्वनिकार के इस विचार से सहमत नहीं हँ । उनका कहना है 
किंजो विभावादि विरोधी रसोंमेःभी हो सकते हैँ उनके ग्रहुरण में विरोध नहीं होता 
यहां पर “पाण्डृता" आदि धर्म जिस प्रकार करुण रस के अनुभाव हउसी प्रकार वे 
विप्रलम्भ छगार के अनुभाव भरी हो सकते हँ । इस प्रकार पाण्ड्ता' आदि अनुभावो 
के दोनों रसो में सम्भव होने के कारण विभलम्भ म्गार के सम्बन्ध मे वणेन करना 
दोष नरीं है । . 
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सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः, 
किन्तु मत्ता ज्गनापाङ्गभ गलोलं हि जोवितम्‌ ।३३५॥ 
इत्यत्रा चमध बाध्यत्वेनंवोक्तम्‌ । जीवितादपि अधिकमपाङ्गमङ्गस्या- 
स्थिरत्वमिति प्रसिद्धभङ्ख_रोपमानतयोपात्त शान्तमेव पुष्णाति । नं च पुनः 
श्पु्खारस्यात्र प्रतीतिस्तदङ्घप्रतिपत्ते: 








षणः 


वालो) होती है ओर यह भो सत्य है कि विभूतियां (वभव) भो मनोहर 
होती है किन्तु यह्‌ जोधन तो भतवाली रमणी के कटाक्ष क समान अस्थिर 
 (क्षणभं गर) है ॥१३३५॥ | | 

यहां पर पूर्वाद्ध को बाध्यरूप मे कथन किया गया है। तरुणी 
कटाक्षो की अस्थिरता जीवन की अस्थिरता से भी अधिक है, इस प्रकार 
प्रसिद्ध क्षणभंगुर कटाक्ष उपमान के रूप मे कथन शान्तरस को ही पुष्ट 
करताहै1 दूसरेश्ुगाररसकेअद्खोका प्रतिपादननहोनेसेश्युगार रस 
की प्रतीति नहीं होती । | 

विमशं-प्रस्तुत उदाहरण 'सत्यं मनोरमा रामाः" में पूर्वाद्धं मे स्थित "रामाः 
पर्या "विभूतिः भ्ुंगाररस के विभाव हैँ गौर उत्तराद्ंगत स्थिरता" आदि शान्तरस 
के विभावदहैँ। ये दोनों रस एक दूसरे के विरोधी रसै, इसलिए यहाँ प्रतिकूल 
विभावादिग्रह रूप रसदोष. होना चाहिए, किन्तु फिर भी यहाँ दोष नहीं है, क्योकि 
` यहाँ पूर्वाद्धं का बाध्य रूप मे कथन होने से र्हा श्णगार के विभाव का वणेन दोष न 
होकर गुण हो गया है । इस प्रकार मम्मट के अनुसार प्रतिकूल विभावादि का बाध्य 
रूप मं कथन होने से वह दोष नहीं होता, वल्क भ्रकृत रस का पोषक होता है । 
| किन्तु ध्वनिकार की धारणा दुसरी है । उनका कथन है कि श्गाररस समस्त 
रसो का सिरताज है, इसलिए उसके. विभावादि का विरोधी रसोमेभी वणन किया 
जा सकता है । इसके दा कारण है एक तो विनेयों (शिष्यो) को विरोधी रसो के 
परति उन्मुख करना ओौर दूसरा काव्य की शोभा । क्योकि शान्त आदि रसों के वणेन 
मे श्ुगार का धटदेदेने से गुड़जिद्धिकन्याय से शान्तरस का उपदेश ग्रहण करे मे 
शिष्यो को सुचि सरलता से हो जाती है। इसलिए विनेयोन्मुखीकरण तथा काव्य- 
शोभाथं श्छगाररस के विभावादि रूप अङ्गो का "तद्विरुदढधरसस्पशंः' उसके विरोधी 
रसो का स्पशं (सम्पकं) दोषाधायक नहीं होता । जसाकि- 

“यह सत्य है किं स्त्रियां मनोरम होती ह ओर विभूतियां भी मनोरम होती है 
किन्तु जीवन रमणियो के कटाक्ष के समान अस्थिर (क्षणभंगुर) होता है ।' 


अनुवाद --यह सत्य है फि स्त्रियां (रभणियां ) मनोरम (अन को रमाने 


ॐ 
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न तु विनेयोन्मुखोकरणभव्र परिहारः, शान्तश्छुगारयोनरन्तर्याभावात्‌ । 
नापि काव्यशोभाकरणम्‌, ` रसान्तरादनुप्रासमाच्राद्रा तथाभावात्‌ ! 


इस उदाहरण मेँ शान्त रसे प्रमुख दै । किन्तु कवि ने श्छुगाररस के विभाव 
"रामा" का उसमे समावेश कर दिया है, तथापि इससे छगाररस की अनुभूति नहीं 
होती ओर “मत्ताङ्गनापाङ्ग' रूप भनुभावे भी श्यङ्गाररस के अभिन्यज्जन में समथं 
नहीं है । इस प्रकार यहाँ जीवन की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन भच्छी तरह हो रहा 
है । इसके मतिरिक्त शान्त रस मेंश्छगारका पृटभा जानेसे सौन्दयं भी भा गया 
है । इस प्रकार य्य दोष नहीं है, यह ध्वनिकार का अभिप्रायहे। 
विनेयानुन्मुखोकत््‌” काष्यशोभाथंमेव वा । 
तद्विरुढरसस्पशंस्तदद्खानां न दुष्यति ॥ 
` श्ुंगारविश्डरसस्पशः ग्युंग राङ्कानां यः, सन केवलभविरोधधलक्षणयोगे सतिन 
दुष्य ति, यावद्‌ विनेयानुन्मुखौक्तुः काव्यशोभाथंमेव वा क्रियमाणो न दुष्यति । 
शृङ्गाररसा ङ्गं रुन्मुखीकृताः सन्तो हि विनेया सुखं विनयोपदेशान्‌ गृह णन्ति । सदा- 
चारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोष्ठी विनये जनहिताथंमेव मुनिभिरवतारिता । 
किच ङ्खारस्य सकलजनमनोहरीभि रामत्वात्‌ तदङ्खसमावेशः काव्ये शोभाति- 
शयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे श्णृद्काराङ्खसमावेशो न विरोधी । ततश्च-- 
सत्यं मनोरमा रामाः - सत्यं रम्या विभूतयः । ॑ 
किन्तृ मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम्‌ ॥ 
इत्यादिषु नास्ति रसविरोधवोषः । ¦ 
| (ध्वन्यालोक ३।३०) 
¦ किन्तु भाच ` मम्मट वनिकार के उक्त विचार से सहमत नहीं है । 
ध्वनिकार के 'विनेयोन्मुखीकरण' तथा काव्यशोभ।थं' इन दोनों हेतुओों हारा शान्तरस ` 
मे मार के पुट का समर्थन के सिद्धान्त को मम्मट स्वीकार नहीं करते । उनका 
क्षनहै कि विरोधी रस के विभावादि का बाध्यत्वेन कथन होने पर दोष नहीं 
होता । द्रुसरे मत्ताङ्खानापाङ्ग को उपमान भीर जीवन की अस्थिरता उपमेय रूप 
मे भरस्तुत कर उपमान रूप मत्ताङ्गनापाङ्ग की गस्थिरता उपमेय रूप जीवन अस्थिरता 
` से अधिक बताया है, अतः मत्ता ङ्गनापाङ्ग' रूप अनुभाव जीवन की अपेक्षा अधिक 
जस्बिर है, इस प्रकार वह॒ शान्तरस को ही पुष्ट करता है । तीसरे, श्ुगाररस के 
विभावादि का वणेन न होने स यहां शृंगार रस की प्रतीति ही नहीं होती । इसलिए 
- बहा दोष परिहार के लिए नये नियम कीः आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है । 
| जनवाद यहां पर विनेयोन्मुखीकरण को परिहार नही भाना जा 
.खकता; श्याकि शान्त जोर -ंगार के नेरन्तयं का अभाव होने ते ओर न 
कच्च लोभाकरण को ही परिहार माना जा सकता हैः क्योकि इसरे रस 


(सान्त रज) अकवा उनुभ्रास से इस भकार को शोभा हो सकती है । 


थः सप्तम उल्लासः | ४३६ 


(सू° ८४) आश्चयक्ये विरो यः स कार्यो भिन्नसंश्रयः-1 
रसान्तरेणान्तरितो नेरन्तर्थेण यो रसः 11६९॥ 


वी रभयानकयोरेकाश्रयत्वेन विरोध इति प्रतिपक्षगतत्वेन भयानको 
निवेशयितव्यः । शान्त्य गारयोस्तु नेरन्तयंण विरोध इति रसान्तरमन्तरे 
कायम्‌ । यथा-नागानन्दं शान्तस्य . जीमूतवाहनस्य “अहोगीतम्‌, अहो वादि- 
त्रम" इत्यद्‌भूतमन्तवश्य मलयावतीं प्रति श्र ङ्कारो निबद्धः । 


(> गरि यायाय 





विमं यर्हा.पर ध्वनिकार का कथन है करि गुडर्जिह्विक न्याय से शिष्यो 

को शान्तरस की ओर उन्मुख करने के लिए तथा काव्य में शोभाके लिए वहाँ गार 
के विभावादि का वर्णन दोष.नहींहै। मम्मट काकथनहै किदो विरोधी रसोंका 
नैरन्तयं से वर्णन होने पर ही विरोध दहोतादै। यर्हां शान्त ओरश्यगार रस में 
 नैरन्तयं का अभाव है अर्थात्‌ दोनों का नँरन्तयं से वणन नहीं है, इसलिए यहां 
विरोध नहीं है, अतः उसके लिए विनेयोन्मुखीकरण को परिहार नहीं माना जा सकता । 
दूसरे काव्यशोभाकरण को भी परिहार नही मानाः जा सकता, क्योकि शान्तरस तथा 
अनुप्रास अलङ्कारसे भी काव्य में सौन्दयं जा सकता है । यहां पर जो काग्य-सौन्दयं 
है वह शान्त रस के कारण है अथवा यह भी कह्‌। जा सकता है कि अनुप्रास मलङ्कार 
के (मत्ताङ्खनापाङ्गभंङ्ख) के कारण यह एक रमणीय शब्द है । 


अनुवाद (घरु° ८५)- जो रस आश्रय के एक होने के कारण-विरुढ 
होता है उसे भिल्ल आशय मँ वणित करना चाहिए जर जो रस न॑रन्तयं से 
(अव्यवधान के कारण) विशद रस है उसे किसी इुसरे रस से व्यवहित कर 
देना चाहिए ॥६४॥ 


अनुवाद (वंति) - वीर ओर भयानक रस का एक आश्रय मे विरोध 
है, इसलिए भयानक रस का प्रतिपक्ष (प्रतिनायक) के रूप मे वणेन करना 
चाहिए शान्त ओर श्युङ्खार रस-का नेरन्तयं (अव्यवधान के कारण) से 
 विरोष.है इसलिए इसके बीच में किसी अन्य रस का वणेन करना चाहिए । 
जंसे नागानन्द नाटक मे शान्तरस प्रधान जीमूतवाहन का अहो गोतम्‌, अहो 
 वादिन्नम्‌' इस अद्ध त रस॒ को बीच में डालकर अर्थात्‌ शान्त ओर ङ्गा 


के बीच मे व्यवहित कर. मलयवती के प्रति श्णङ्गार (रति) का वणन 
कियाहै। ` 





४४० | काव्यप्रकाशः 


विमशं-रस-विरोध के परिहार का दूसरा उपाय बताते हुए ग्रन्थकार कुते 


| है कि रस-विरोध दो प्रकार का होता है- दंशिक भौर कालिक (रसानां विरोधो 


द्विधा- दंशिकोकालिकश्च- बालबोधिनी) । इनमें दं शिक विरोध भी दो प्रकार का हो ता 
है- आलम्बनक्य में विरोध भोर भाश्चयेक्य में विरोध । कालिक विरोध न रन्तयं- 
विरोध होता है । इस प्रकार रस-विरोध के तीन ५ होते ह - (१) भालम्बनक्य में 
विरोध (२) आश्रयक्य मे विरोध ओर (३) नैरन्तयं मे विरोध । इन तीन प्रकार के 
रस-विरोध का परिहार ग्रन्थकार ने इस कारिका के द्वारां किया है । उनका कथन है 
कि जहौ परदो विरोधी रसों का आलम्बन विभाव एक होता है वहां दोनो के 
आलम्बन के अलग-अलग कर देने पर दोष नहीं रहत । जंसे-वीर ओर श्युगारमें 
आलम्बनेक्य में विरोधदहैतो वीर रस में आलम्बन ओर श्णृद्खार रस के आलम्बनको 
अलग-अलग कर देने पर दोष नहीं रहेगा । इसी प्रकार आश्चयैक्य में विरोध होने 
पर दोनों के आश्रय-भिन्नता से दोष नहीं रहता । जंसे-वीर ओर भयानक रस के 
आश्रय में विरोध होने पर भयानक रस के प्रतिपक्षगत रूप से वणंन करने पर्‌ दोष 
नहीं रहता । तीसरा नै रन्तयं विरोध होता है । जहां पर नैरन्तयं अव्यवधान से रस 


` विरोधं हता ह वहां पर बीचमें किंसी अन्य रस से व्यवहित कर देना चाहिए । 


(“यस्य तु येन रसेन नैरन्तर्येण विरोधः सोऽविरोधिना रसान्तरेणाम्तरितो निबदधब्यः” ` 
इति प्रदीपः) जसे शन्त ओर श्गुद्खार का नैरन्तयं विरोध दहै तो इन दोनों के. बीच में 
किसी अन्य रस का वणन कर देने पर विरोध का परिहार हो जाता है, ज॑से- 
नागानन्द नाटक मे जीमूतवाहन के शान्त-रसं गौर मलयवती नायिका विषयक 
्युंगार रस का अव्यवहित रूप से प्रकाशन होने से विरोध प्रकट हो रहा है किन्तु 
दोनों के बीच महो गीतम्‌, बहो वादित्रम्‌" इस प्रकार विस्मय जनक अदभुत रस का: 
सन्निवेश कर देने से विरोध का परिहार हो जाता है। 


` ध्वनिकार भानन्दव्धंन ने रस-विरोध-परिहार का निम्न प्रकार से "विवेचन 
किया है जिसके आधार पर मम्मट ने अपना विवेचन प्रस्तुत किया है । 


विरुदधकाश्रयो यस्तु विरोधो स्थायिनो भवेत्‌ । 
स॒ विभिन्नाश्रयः कायंस्तस्य पोषेऽप्यदोषता ॥ (३।२५) 


'एेकाधिकरण्यविरोधी नँ रन्तयं विरोधी चेति द्विविधो विसोधी । ततर प्रबन्धस्थेन 
स्थायिनाङ्गिना रसेनौचित्यपेक्षया विषशुदधौकाश्रयो यो विरोधी यथा वीरेण भयानकः 
स विभिन्नाश्रयः कायेः। तस्य वीरस्य य आश्वयः कृथानायकस्तद्विपक्षविषये सल्लि- 
वेशयितग्यः । तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि यः परिपोषः सः निर्दोषः । विपक्षविषये 
तु भयातिशयवणने नायकस्य नयपराक्रमादिसम्पत्‌ सुतरामुद्योतिता भवति ।” 


एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरन्तयं' विरोधवान्‌ । “ 
रसान्तरव्यवधिना रसो व्यड ग्यः सुमेधसा ॥३।२६॥ 


अथ- सप्तम उल्लासः | ४४१ 


न परं प्रबन्धे यावदेकस्मिन्नपि वाक्ये रसान्तर-व्यवधिना विरोधो 
निवत्तंते । यथा-- | 
भ्‌ रेणुदिग्धान्‌ लवपारजातमालारजोवासितबाहुमध्याः । 
गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराद्धनाश्लिष्टभ्‌जान्तरालाः ।\३२५।। 
सशोणितैः कव्यभृजां स्फुरद्डः पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान्‌ः। ` ` 
संवीजिताश्चन्दनवारिसेकेः सुगन्धिभिः कल्पलतादुक्लः ॥३३६॥ ` 
विभानपयेङ्तनल्े निषण्णाः कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌ । 
निदिश्यमानान्‌ ललनां पुलीभिर्वोराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌ \२२७।। 
अन्नवीभत्सश्णुङ्गा रयोर्वीर रसो निवेशितः । | ॑ 





ररि 


य: पुनरेकाधिकरणत्वे निषिरोधो नैरन्तयें तु विरोधी.स॒रसान्तरव्यवधानेन 
प्रबन्धे निवेशयितव्यः 1 यथा शान्तभ्भुङ्खारादौ नागानन्दे निवेशितौ 
(ध्वन्यालोक ३।२५-२६) 
अनुवाद - केवल प्रबन्ध (काव्य) मे हौ नहीं, अपितु _ एक वाक्य मं 
भौ अन्य रस के व्यवधान कर देने पर विरोध दूर हो जाता है । जसे 
“नव पारिजात की माला के पराग से सुरभित वक्षःस्थल बाले ओर 
देवांगनाञों के भूजाओं के मध्य आलिद्धित कयि हृए वीरो ने पृथ्वी को 
धूलि से सने हए सियारिनो द्वारा गाढ़ आलिगन कि जाते हए (अपने शरीर 
को देखा)" ।।३३५॥ | | 
“चन्दन जल के सेक से सुगन्धित कल्पलता के दुक्लों से हवा क्ये 
वीरो ने मांसभक्षी पक्षियों के रक्त-रज्जित पंखों दारा हवा किये जाते हए 
(अपने शरीर फो देखा) ' ॥ ३२६ ० त 
५५(स्वर्गगसन के बाद) विमान कं पलंग पर बेठे हुए वोरो ने अत्यन्त 
कृतुहल (आश्चर्य) से अप्सराओं के दारा उ गलियों से दिश्लाये जाते हए 
` समरभमि मे पड़ हृए सपने शरीरो को देखा)" ।१३३५७॥ 
` यहाँ पर बीभत्सं ओर श्ङ्गार रस के बीच मे वीररस का समावंश 
` किया गया है। | ध 
 विमसं - उपयुक्त अभिप्राय को ध्वनिकार आनन्दवर्धन ने निम्नलिखित 
प्तियो स अभिव्यक्त किया है जिसके आधार पर मम्मट नं, प्रस्तुत प्रसंग का 'विवेचन 
किया है- | 
4: ` -रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । ` 
निबलत॑ते हि र्योः समावेशे विरोधिता ॥३।२७॥ 


४४२ | कव्यप्रकाशः ` 


(स्‌° ८६) स्मयमाणो विरुद्धोऽपि साम्येनाथ विवक्षितः । 
अङ्किन्यद्धत्वमाप्तौ यौ तौ न दुष्टौ परस्परम्‌ ॥(६५॥ 
अय, स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमदंनः | 
 नाभ्यरनघनस्यशो नीवीविन्न सनः करः ॥२३ ८॥ 
एतद्‌ भूरिश्रवसः समरभुवि प्रतितं हस्तमालेक्य तदध रभिदधौ । अत्र 
पूवावस्थास्मरणं -ुङ्गाराङ्खमपि करुणं परिपोषयति । 








रसान्तरभ्यवहितयोरेक प्रबन्धस्थयोविरोधिता निवतंत इत्यन्न न काचिद्‌ 
घ्रान्निः । यस्मादेकवाक्ष्यस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निवत्त ते । यया- 
-भूरेण दिग्धान्‌ ' इत्यादौ । ¦ 


भत्र हि श्वङ्गारबीभत्सयोस्तवङ्खयोर्वा वौररसग्यवधानेन समौबेशो न विरोधी । 


, 


भरस्तुत उदाहरण मे मस्य वाक्य मे भ्णुगार रस॒ की प्रतीति होती है। 


शररेणुदिग्नान्‌” आदि मत शरीर क विशेषण बीभत्स रस के व्यञ्जक. हँ । इस प्रकार 


यहां एक. वाक्य में नैरन्तयं से विरोधी श्ृङ्खार ओर बीभत्स रस का एक साथ सन्नि- 
वेश कतिया गया है । इस भकार भगार गौर बीभत्स भ नैरन्तयं विरोध है । किन्तु 
यहां वीराः" के जो विशेषण दयि गये है वे वीर रस के घोतक है । इस प्रकार श्युङ्खार 
मौर बीभत्स के मध्य॒ वीर रस का व्यवधान होने के कारण नैरन्तयं से रसविरोध 
नहीं रहता । | | 

. भनुवाद (सु° ८६) - यदि विरोधो रस स्मर्यमाण रूप में जयया 
साम्यरूप से विवक्षित हो तो दोष. नहीं होता ओर जो दो विरोधी रस अन्य 
किसी के अंग हों तो वे परस्यर दोषयुक्त नहं रहते ।६५। | 

विमशं -मम्मद्‌ रसविरोध परिहार के तीन अन्य अवस्थाओों का उल्सख 

करते ह । जिनमे रस-दोष.दोष नहीं रहता । उनका कहना है कि थदि विरोधी,रस का 
अहृत रस के साय स्मृति-रूप (स्मरण्‌) मे वर्णन किया गया हो गवा रकृत रस॒के 
साथ सास्यभाव से विवक्षित हो अयवा परस्पर विरोधी दोनों रूस फिसी अन्य रस क 
भङ्गं (उपकारक) बन जायें तब रसदोष नहीं रहता । इनके प्रथम स्मय॑माण विरोधी 
रस के परिहार का उदाहरण देते है- ` ` | 


_ _ भुवाद-(समरभूमि में भूरिधवा के कटकर गिरे ए हाय को वेख- 
कर उनको पत्नी विलाप करतो हई कहती है कि) यह्‌ मे करधनी 
को लोचने वाला बंड-वड पीन स्तनो का मदन करने वाला, नाभि, उर ओर 
जघाभों का स्पशं करने वाला तथां नीव को ललोलने बाली वही हाय 
है ॥३३८॥ _ ` 





ययोग मोगरा 
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दन्तक्षतानि करजेश्च विपारितानि प्रोद्भिन्नसान्द्रपुल केभं वतः शरीरे । 

दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा जातस्पु हेमु निभिरप्यवलो कितानि ॥३४०॥। 
अन कामुकस्य दन्तक्षतादीनि यथा चमत्कारकारीणि तथा जिनस्य । 

यथा वा परा ङ्गारो तदवलोकनात्सस्पृहस्तदत्‌ एतद्द्‌ शो मुनय इति साम्य- 


, विवक्षा | 


---------- 
 , समरभूमि मे भूरिश्रवा के कटकर पड़ हृए हाथ को देखकर उनकी 
पत्नी कह रही है † यहां पर पूर्वावस्था का स्मरण श्यङ्खारका अङ्ख भी 
करुण रस को परिपुष्ट करता है । | 
: विमशं-- प्रस्तुत उदाहरण म करुण रस की प्रधानता है । भूरिश्रवा की पत्नी . 

समरभरुमि मे पड़ हृए अपने पति के हाथ को देखकर विलाप करती हुई कहती है कि 
यहं वही हाथ है जो करधनी को खीचा करता था, स्तनो का मदन करता था. ताभि, 
जंघाओं का स्पशं करता था तथा नीवी को सोलताथा। यद्यपि रसनाकषण आदि 
शृङ्गार रस का अनुभाव होने से करुण रस के विरोधी है, फिर भी यहाँ पूर्वावस्था 
के स्मयमाण होने से.श्ुगार की पूणं अभिव्यक्ति नहीं हो रही है वल्कि शोक को 
उदीप्त करते हए करुण रस का ही , पोषण करते हँ अतः करुण रस क साथ उनका 
वणेन दोष नहीं है । 

(२) साम्येन विवक्षित रसदोष परिहार का उदाहरण-- 

अनुवाद है जिन ! आपके (दयावश या प्रेमवश) सधन रोमाञ्च- 
युक्त शरीर पर रक्तपान को इच्छा करने वालो (अनुरक्त मन से) मुगराजवध्‌ 
(सहनी) अथवा (राजवधू) के द्वारा किये गये दन्तक्षत ओर नखक्षत को 
मुनियों ने स्पर्धा से सतृष्ण होकर देखा ॥३४०। | 

यहां पर कामुक के दन्तक्षत आदि जिस प्रकार चमत्कारजनक होते 
है उसी प्रकारः जिनके (शरीर पर पिहनी द्वारा किये गये दन्तक्षत, नखक्षत 
आदि सुखदायक है) अथवा जिस प्रकार.कोई शुद्र दूसरे के दन्तक्षतादि 
को देखकर सस्पृह हो जाता है उसी प्रकार जिन मुनि को देखकर दूसरे 


तपस्वी सस्पृहं (ईष्यायुक्त) हो गये । यहाँ पर शन्त ओर श्ङ्गार रसो का 


साम्यविवक्षा होने से विरोध नहीं है । | | 

| विमरशं-मम्मट ने साम्यविवक्षा से रसदोष- के परिहार का उदाहरण 
दन्तक्षतानि" इत्यादि दिया है । ध्वनिकार यहाँ पर दया, वीर तथा शृङ्गार के विरोध 
के परिहार का प्रतिपादन करते है, प्रदीपकार भी इसी मत से सहमत है, माणिक्य- ` 
चन्द्र, अभिनवगुप्त आदि टीकाकारो ने इसे शान्त भोर श्ंगार के विरोध-परिहार का 
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क्रामन्त्यः क्षतकोमलांगुलिगलब्रक्तेः सदर्भाः स्थलीः 
पादैः पातितयावकेरिव गलद्बाष्पाम्बुधौताननाः । 
भीता भ्त करावलम्बितकरास्त्वच्छन्रुनायभ्धुन्म 
दावाग्नि परितो रमन्ति पुनरप्युद्यद्विवाहा इव ।३४१॥ 
अत्र चाटुके राजविषया रतिः प्रतीयते । तत्र करुण इव शद्धा रोऽप्यङ्ग- 
मिति तयोनं विरोधः । 





उदाहरण माना है । सृधासागरकार तथा सारबोधिनीकार ने बीभत्स ओर श्णङ्गार रस 
के विरोध के परिहार का उदाहरण माना है । वस्तुतः यहाँ पर रसो क्ये साम्यविवक्षा 
दो प्रकार से प्रतिपादित है। प्रथम के अनुसार जिस प्रकार नायिका के नखक्षत 
आदि को नायक अत्यन्त प्रेम से धारण करता है उसी प्रकार भगवान्‌ जिन ने सिहिनी 
के नखक्षत आदि को सप्रेम स्वीकार किया । इस प्रकार यहाँ अनुभावो के सास्य के 
आधार परर जिन ओर कामुक (नायक) .के भावों का साम्य विवक्षितरहै। द्वितीयके 
अनुसार जिस प्रकार नागरक के शरीर पर कामिनी नायिका के नखक्षतं आदि को 
देखकर दुसरे भ गारी नायक को ईर्ष्या होती है, उसी प्रकार जिनमुनि के शरीर पर 
सिहिनी केद्वारा किये गये नखक्षतं मादि को देखकर स्पृहा होती है । यहाँ पर 
नखक्षतादि विभावो में समानता के आधार पर दोनों मे साम्य विवक्षित है। इस 
प्रकार यहां दो विरोधी रसो मे साम्य-विवक्षा के आधार पर , दोष नहीं रहता । 
 अनुवाद-है राजन्‌ ! स समय आपके शत्रओं को स्त्रिया क्षत-विक्षत 
` कोमल उ गलियों से टपकते हृए रुधिर से मानो महावर लगाये हए परो से 
वभ-युक्त भूमि पर चलती हुई, गिरते हृए अभुजल से मानो मुख धोये हए, 
-भय के कारण पतियों के हाथ में हाथ मिलाती हई, मानो फिर से विवाह 
के लिए उद्यत हई सौ दावाग्नि. के चारों ओर परिक्रमा कर रही है ।३४१॥ 
यहां पर किसी चाटुकार कवि मेँ रामविषयक रति प्रतीतं हो रही 
दै । उसमे करुण के समान भरङ्गार भी अंग हो गथा है इसलिए उन दोनों 
का परस्पर विरोध नहींहै।. 
विमशं- यह. रस॒विरोथ के परिहार `का तृतीय प्रकार का उदाहरण है । 
इसमे दो विरोधी रस दुसरे अंगी (प्रधान) रसके अंग हो जाते है । जसे प्रस्तुत 


उदाहरण मे किसी राजा की स्तुति तथा उसके शबुओं के स्वयो की दुर्दशा का वणंन 


है । यहां पर राजविषयक रति भावप्रधान है; शत्रु नारियों की दुर्दशा का वर्णेन करुण 
रस है भोर विवाह का वणन श्ुंगोर रसहै। इन दोनों का आलम्बन शत्रनारिर्या 
है । इस प्रकार दोनो मे आलम्बनेक्यः मं विरोध है, किन्तु यहाँ पर इन दोनो 
कोई भीःकाव्य का प्रधान (अंगी) रस नहीं है । यहां पर तो कवि विषयकं रतिभाव 


[> 


"` चा = = 
"ष 
"क 
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यया . 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचार । 
` एवमाशाग्रहग्रस्तः करडन्ति धनिनोऽथभिः १।३४२॥ 
इत्यत्र एहीति क्रीडन्ति, गच्छेति क्रीडन्तीति कीडन पेक्षयोरागमनगमन- 
योन वि रोधः । | 
क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽशुकान्तं 
` गृह्णन्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः स॒म्धमेण 
आलिगन्‌ योऽवतधस्त्रपुरय्‌वतिभिः साभुनेत्रोत्पलाभिः 
कामीवर्द्रापराघः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरग्निः ॥\३४३। 


[4 
प्रधान है । इसलिए ये दोनों केरुण ओर श्णंगार रतिभाव के अंग हो जाते है । अतः 


दोनों मे परस्पर विरोध नहीं है । । . 

अनुवाद - “आवो, चले जागो, गिर जाओ, खड़े हो, बोलो, चप रहो 
हस प्रकार आशारूपी ग्रह॒ से ग्रस्त याचको के साथ धनी लोग क्रोडा करते 
है ॥३४२॥ | 

यहा पर आवो" यह कहकर क्रीडा करते हैः. जाओ' यह कहकर 
क्रीड़ा करते है, इस प्रकार क्रीड़ा केअंग होने से आगमन ओर गमन मे 
विरोध नहीं होता । | 

ग्रन्थकार के दो विरोधी रसों के अन्य रसकेअंगरूपमे सन्निवेश दो प्रकार 
से करते है । एक तो वह जिसमे दोनों. विरुद रस समकक्ष होकर प्रधान रस का अंग 
हो जाते ह । दूसरा वह जिसमे दोनों विरोधी रस में गुणगुणीभाव रूपमे प्रधान रस॒ 


के अंगहोजातिहै। जिस प्रकार दो समकक्ष सेनापति राजा के अंग होते र उसी 


प्रकार (सेनापतिद्रयवत्‌) दो विरोधी रस प्रधान रस के अंग होते दै । पिले उदाहरण 
मे इसका निरूपण किया जा चूकादहै। दूसरा प्रकार सेनापति ओर तद्‌भृत्यवत्‌ होता 


है अर्थात्‌ जिस प्रकार सेनापति गौर उसका भूत्य दोनो गुणप्रधानभाव (अंगाद्कधिभाव) 
होतेह गौर वेदोनोंही राजाके मंग हो जाते ह उसी अकार दो विरोधी रस जव 
.अंगा्जिभाव रूप में वणित होते है किन्तु वे किसी तीसरे रस के अंग बन जाते है 1 


इसका उदाहरण अगे देते ै। | | 
अनुवाद-च्रिपुरदाह के समय (शिव के बाण से उत्पन्न शराग्नि) 


 ्रिपुर ुवतियों के दवारा अधूपणं बा्दरापराधं (तत्काल अपराध करने वाले) 


कामी के समान हाथ पकड़ने पर क्षटक दिया, बलात्‌ आचल को पकड़ने पर 
प्रताडित कर दिया, केशों के पकड़ने पर हटा दिया गया, चरणों पर पड़ा 
होने पर घबड़ाहट से न देखा गया तथा आलिगन करने पर दुत्कारा गया 
(तिरस्कृत) .शराग्नि तुम लोगों के पाप का नाश करे ।\२४२। 
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इत्यत्र त्िपुररिपुप्रभावातिशयस्य करुणोऽङ्गम्‌, तस्य तु श्युङ्घारः तथापि 
न करुणे विश्रान्तिरिति तस्याङ्गतेव । | 
अथवा प्राक्‌ यथो कामुक आचरतिस्म तथा. शराग्निरिति श्युङ्गारपोषि- 
तेन करुणेन मुख्य एवाथं उपोद्रोल्यते । उक्तं हि- 
गुणः कतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते । 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वत्तसे ॥ इति ॥ 





अनुवाद (वत्ति) - यहां पर त्रिपुरारि (शिव) प्रभावातिशय का अंग 
करुण रस है ओर करुण का अग श्गार रस है। फिर भी करुण रस में 
विश्रान्ति नहीं होती, इसलिए वह भी अंग ही रहता है । 

अथवा पहिले जसा कामुक आचरण करता है, उसी प्रकार शराग्नि 
` भी। इस प्रकार शगार से पोषित करुण रस क द्वारा मूख्य.अथं ही प्रकषं 
को प्राप्त होता है (उपोद्ल्यते प्रकष॑मानीयते) जैसा किं कहा है-- 


गुण (अग, अग्रधान्‌) अपना संस्कार करके प्रधान को प्राप्त होता 


हे ओर इस प्रकार प्रधान कं उपकार मे अत्यन्त समर्थ होता है ।' 
विमशं - एक अंगी (प्रधान) रस के उपकार मेँ दो विरुद्ध रसो के सन्निवेश 
मे जो रस विरोध होता है उसका प्रतिपादन ध्वनिकार ने निम्न प्रकार किया है-- 
इयं चाद्धःभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्वात्‌ प्रधान . एकस्मिन्‌ वाक्याथ 


रसयोर्भावयोर्वा परस्परविरोधिनोदर योर ङ्ख-भावगमनं , तस्यापि न दोषः । यथोक्त -- 


क्षिप्तो हस्तावलम्नः' इत्यादौ । 


` तदन्न त्रिपुरयुवतीनां शाम्भवः शराग्निराद्रापराधः कामौ यथा व्यवहरतिस्म 
तया व्यवहूतवानित्यनेनादिभ्रकारेणास्त्येव निविरोधत्वम्‌ । तस्मात्‌ यथा यथा 


निरूप्यते तया तथात्र दोषाभावः । ध्वन्यालोक ३।२०) 

यहां पर यह बताया गया है कि शिव के प्रतापातिशय का अंग करुण है ओर 
करुण का अगश्ुंगार। इस प्रकार श्युगार रस करण कांग होकर किस प्रकार 
भधान रस का उपकारक होताहै। इस बात कौ स्पष्ट करते हुए मम्मट ने, "गुणः 
छृतात्मसंस्कारः' यह्‌ .ग्याय उद्ूत क्रियाहै। यद्यपि मीमांसा दशंन के "गुणानां 
पराथत्वादसम्बन्धः समत्वात्‌" इस न्याय के अनुसार दो अंगभुत पदाथों मे उसके 
साम्य के कारण परस्पर अंगांगिभाव सम्बन्ध नहीं हो सकता, किन्तु उसके भपवाद 
के रूप मे शुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपदे" यह्‌ न्याय उद्धत किया गया है । 
जिसका अभिध्राय है कि एकं गण भी दूसरे से परिपुष्ट होकर प्रधान रस के उत्कर्षा- 
धायके होते है । अतः करुण ओर श्यृगार के अगांगिभाव होने मे कोई वाधा नहीं है । 


अथ सप्तम उल्लासः | ४४७ 


प्राक्‌ प्रतिपादितस्य रसस्य रसान्तरेण न विरोधो नाप्यङ्खाङ्धिभावो 
भवति इति रसशब्देनात् स्थायोभाव उपलक्ष्यते 1! | 


इति काव्यप्रकाशे दोषदर्शंनो नाम सप्तम उल्लासः समाप्तः ॥७॥ 








अनुवाद --पहिले (चतुथं अङ्कः) मे प्रतिपादित रस का दूसरे रस के 
साथ न विरोध हो सक्ता है ओर न अंगांभिभाव सम्बन्ध ही. हो सकता है, 
इसलिए यहां रस शब्द से स्थायी भाव का ग्रहण होता हे । 
विमशं यहां पर ग्रन्थकार का अभिप्राय यह .दै किं काव्यप्रकाश के चतुथं 
उल्लास मे रस को वेद्यान्तरसम्पकंशून्य कहा गया है । इस प्रकार एक साथ दूसरे 
सक्र प्रतीति कंसे हो सक्तीहै? इसप्रकार दो रसोंकी एक साथ अनुभूति न 
होने पर एक रस का दुसरे रस के साथ विरोध या अविरोध अथवा अङ्काङ्कखिभाव 
कंसे बन सक्ता है ? इस पर कहते हँ कि रस॒ शब्द से यहां पर स्थायीभाव का 
रहण होता है । “रस्यते इति रसः' इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्थायीभाव को भी रस 
कहा जा सकता ह । क्योकि स्थायीभाव का भी आस्वादन होता है । रसों के परस्पर 
 अङ्गाङ्किभाव के सम्बन्ध में ध्वनिकार यह दो पक्ष प्रस्तुत करते है । प्रथम पक्ष के 
अनुसार 'एक रस दुसरे रस का व्यभिचारी होता है" । इस सिद्धान्त के अनुसार अवि- 
रोधी ओर विरोधी रसो का अंगाङ््िभाव से समावेश होने पर प्रबन्ध में विरोध नहीं 
होता । दूसरे पक्ष के अनुसार रसो के स्थायीभाव- उपचारतः रस शब्द से अभिहित 
किये जाते हैँ । अतः उनके मत में अद्खत्व निविरोध दही है ॐ 
'अविरोधिनां विरोधिनां च .रसानामङ्खाङ्जिभावेन समावेशे प्रबन्धेषु स्याद- 
विरोधः । एतच्च येषां रसो रसान्तरस्य व्याभिचारी भवति इति दशंनं तन्मतेनोच्यते । 
मतान्तरेऽपि रसाना स्थायिनो भावा उपचाराद्रसशब्देनोक्तास्तेषाम ङ्गत्वं निधिरो धमेव 1" 
(ध्वन्यालोक ३।२४) 
अभिनवगुप्त के अनुसार उक्त दोनों पक्ष भरत नाद्‌यशस्त्र के निम्नलिखित 
कारिका की दिविध व्याख्या के आधार पर प्रतिपादित हैँ। उन्होने नाट्यशास्त्र की 
कारिका लोचन मे उद्धत की है. भः 
` बहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्बहु । 
` स मन्तव्यो रसः स्थायी (रसस्थायी) शेषाः सञ्चारिणो मताः ॥ 
उक्त कारिकाः दो प्रकार से व्यार्यात है। प्रथमः पक्ष कं अनुसार "रसः 
स्थाथी" पाठ मानकर यह्‌ अथं किया जाता है कि अनेक समवेत रसो मे जिस एक का 
रूप बहुत (आधिक्य) होता है, वह स्थायी (अङ्गी) रस होता है ओौर शेष सञ्चारी 
(अङ्ग) होते है । इस पकार भरत के अनुसार एक रस (स्थायी रूप) रसान्तर 
(दुसरे रस मे) व्यभिचारी हो जाते हँ (रसान्तरेष्वपि रसा भवन्ति व्यभिचारिणः) । 
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जसे क्रोध वीर मे व्यभिचारी रूप मे पठित होने, पर भीः रसान्तरमें रद्र रसका 
स्थायीभाव है । इस प्रकार रौद्र का स्थाथी क्रोध वीरम व्यभिचारी भाव होता ह। 
दूसरी व्याख्या के अनुसार "रसस्थायी पाठ मानकर यह अथ कियाजातारहै कि 
बहुत से समवेत भावों मे जिस भावकारूप व्यापक होता है वह्‌ स्थायीभाव है शेष 
सञ्चारीभाव माने जाते ह । जसे मख्य कथा मे रहने वाली चित्तवृत्ति स्थायीरूपसे 
प्रतीत होती है ओर भासङ्किक कथा मे रहने वाली चित्रवृत्ति व्य भिचारीरूपसे 
प्रतीत होती है । इस प्रकार रसास्वाद के समय स्थायीभाव ओर व्यभिचारी अतमे 
विरोध नहीं है । 
` " इस प्रकार रसान्तरों कं साथ जो प्रस्तुत रस का समावेश है वह स्थायीरूप 
से अर्थात्‌ इतिवृत्त मे व्यापक रूप मे भासित होने वाले प्रधान रख के अङ्कित्वको 
विधात नहीं करता, अपितु अद्धित्व को पृष्ट करता है। अभिनवगुप्त का कथन है 
कि अङ्खभ्रुत भी रसान्तर अपने विभावादि की सामग्री से अपनी अवस्था में यद्यपि 
परिपोष प्राप्त करकं चमत्कारगोचर बन जाते हैँ। फिर भी वह चमत्कार उतने ही 
तकं परिपुष्ट होकर विश्रान्त नहीं होता; अपितु अन्य चमत्कार का अनुधावन करता 
है; क्योकि सभी जगह अङ्गाङ्गिभाव मेःयही वृत्तान्त है । जषा कि भगवान्‌ भरतमुनि 
ते कहा है कि गुण (अङ्घ अध्रघान) अन्य .अद्क के "द्वारा अपना 'संस्कार करकं 
(परिपुष्ट होकर) प्रधान को प्राप्त होताहै ओर इस प्रकार प्रधान ने उपकार में 
अधिकं समथं होता है । अतः रस के विधान मे अङ्गाङ्किभाव सम्बन्ध होता है। 
: एतदुक्त भवति --मद्धभ्रूतस्यापि रसान्तराणि स्वविभावादिसामग्रया स्वाव- 
` स्थायां यद्यपि लब्धपरिपोषाणि चमत्कारगोचरतां प्रतिपद्यन्ते, तथापि ' सं चमत्कार- 
स्तावत्येव न परितुष्य विध्ाम्यति, किन्तु चमत्कारान्तरमनुधावति । सवंमेवाङ्गाङ्कि- 
भवेऽप्यययमेवोदन्तः । यथाह तत्रभवान्‌- | ‹ । 
गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वतते ॥ 
| (ध्वन्यालोकलोचन ३।२१) 
इस प्रकार मम्मट के अनुसार स्थायीभावों का परस्पर अङ्खाङ्किभाव हो 
सकता है । इसलिए 'विगलितवेदयान्तरसम्पकं शून्य" रस भ विरोध का प्रश्न `ही 
नहीं उठता है । | 
इस तकार डा° पारसनाथद्विवेदिकृत काव्यप्रकाश की हिन्दी व्याख्या मे 
सप्तम उल्लास समाप्त हुम ॥७॥ 


रये केकि 


जथ अष्टम उल्लासः 
(गुण-निरूपण) 


काव्यप्रकाश के प्रथम उल्लास मे तददोषौ शब्दाथौ सगुणावननङ्क.ती पूनः 
क्वापि" यह काव्य का लक्षण दियाः गया है । इस काव्यलक्षण तें मभ्मटने “शब्दाथौ 


का एक विशेषण सगुणौ" दिणा है । इसी सगुणौ" विशेषण कीः स्पष्ट व्याख्या अष्टम 


उल्लास में करते हैँ । सवंप्रयम `अग्निपुराणकार ने गुण कौ स्पष्ट व्याख्या करते हए 
लिखा है कि जो काव्य मे महती शोभा को अनुगृहीत करता है उसे गुण कहते हैँ 
(यः काञ्ये महतीं छायामनुगृह णात्यसौ गुणः-- अग्निपुराण) । अग्निपुराणकार ने 
काव्यम शोभाकारक धमं को गुण कहा है ( काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते 
- अभ्निपुराण) गौर काव्य में शोभा के अनुग्राहक तत्व को गुण कहा है । इसं प्रकार 
अभ्निपुराण में गुण मौर अलङ्कारो का समान महत्व प्रतिपादित है । वपमनने जो 
गृण का लक्षण दिया है (काव्यशोमायाः कर्तारो धर्माः गुणाः) वह्‌ अग्निपुराण के 
गुण लक्षण से साम्य रखता है । इस प्रकार अग्निपुराण तथा उसके अनुयायियों के 
अनुसार गुण भौ काव्य के शोभाकारक धमं ह ओर मलङ्कार भी काव्य के शोभाकरक 
धमं हँ । अतः दोनौ का समान महत्व है गौर दोनों मेँ कोई तात्त्विक भेद नहीं है । 
उनके मत का अनुसरण करते हुए भद्टोद्‌भट ने गुण अौर अलङ्कार दोनों को काव्य सें 
गोभाधायक तत्त्व माना है । उनकी हृष्टि मे गुण भौर अलङ्कार मे कोई भेद नहीं है । 
उनका कहना है कि नौकिक गुण शौर्यादि भौर लौकिक अलङ्कार हार आदिमतो | 
भेद हो सकता है, क्योकि शौर्यादि गुणों का तो आत्मा के साथ समवाय सम्बन्ध होता है 
ओर हारादि अलङ्कारो का शरीरादि के साथ संयोग सम्बन्ध होता है, इसलिए दानो मे 
भेद माना जा सकता है किन्तु काव्यम गोज आदि गुण मौर अनुप्रासादि अलङ्कार दोनों 
ही समवाय सम्बन्ध से रहते हँ । काव्य मे उनका अन्तर मानना एक भेड चाल दै । 

समवायवृत्या शोर्यादयः संयोगवृत्या तु हारादयः इत्यस्तु गुणालंकाराणां भेदः 
ओजःप्रभृतीनामनुप्रासोपमादीनां चोभयेषामपि समवायवृत्या स्थितिरिति गडड़लिका- 
प्रवाहेणवेषां भेदः 1" । ध 

भटुोद्‌भट के वाद आचायं वामन ने स्पष्ट रूप से गुण भौर अलङ्कारो मे भेद 


स्थापित करने प्रयास किया है । उनके मतानुार काव्य के गोभाकारक धमं को गुण 


कहते है ओर उस शोभा के बढ़ाने वाले धमं को अलङ्कार कहते है-- 
कान्यशोभायाः कर्तारो धर्मा गुणाः (२।१।१) 
तदतिशयहेतवस्त्वल्कगराः (२३।१।२) 
पूवं नित्याः (२।१।३) 
3 | 


२ 


५ 
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आचायं वामन का अभिप्राय यह्‌दहै कि काष्यमे शोभाको उत्पन्न करने वाले 
धमं को गण कहते है भर्थात्‌ शब्द भौर अथं के जो धमं काव्य की शोभा को उत्पन्न 
करते ह वे गुण कहलते है (ये खलु शब्दाययोधर्माः ` कान्यशोभां कुवन्ति, ते गुणाः) । 
ओज-प्रसाद आदि गुण है, यमक, उपमादि नीः; क्योकि ओज-प्रसाद भादि गुणों के 
अभाव में केवल यमकोपमादि अलङ्कार कान्य के .शोभाजनक नहीं हो सकते, इसलिए 
वे गुण नहीं कहे जा सक्ते । ओजःप्रसादादि तो यमकोपमादि अलङ्खारो के विनाभी 


काव्य के शोभा-जनक हो सकते ह, इसलिए वे गुण कहे जाते हैँ । यही गुण भौर 


अलंकारो का प्रमुख भेद है । | 

इस प्रकार वामन के अनुसार काव्य मे शोभाके जनक धमं को गुण कहते 
है मौर उस शोभाके वद्धंक धमं को अलंकार कहते है । जंसे युवती के शरीर में 
सौन्दर्यादि गुणों के होने परही भलंकार उसके सौन्दयं को वढ़ाते हैँ उसी प्रक।र्‌ 
काव्य मे प्रसादादि गुणों के होने पर ही अलकार उसकी णोभा को बढ़ाते है भौर 
प्रसादादि गुणों के न रहने पर लकार शोभावद्धंक नहीं हो सकते । इस प्रकार अन्वय- 
व्यतिरेक के द्वारा गुण ही काव्य-शोभा के उत्पादक है ओर अलङ्कार उस शोभाकी 
वृदधिकेहितुरहै। | 

वामनक दुष्टिमें गुण ओर अलङ्कारका दसरा ` भेदक तत्तव है कि गुण 
काव्य के नित्य अर्थात्‌ अनिवायं धमं हैँ किन्तु अलङ्कार निस्य या अनिवायं धमं नहीं 
है । क्योकि अलङ्कारो के विना तो काव्य में काव्यत्वं रहता है किन्तु गणो के अभाव 
मे काव्य मे कान्यत्व नहीं रह सकता । इस प्रकार गुण काव्य मे अपरिहायं (नित्य) 
ह, क्योकि उनके बिना काव्य की शोभा अनुपपन्न है । (गुणाः नित्याः, तिना काव्य- 
 शोभानुत्पत्तः) । | 

वामन के बाद आनन्दवर्धन गुण भौर अलङ्कारो के कं तत्व का निरूपण 
करते हृए कहते है कि काव्य के आत्मभूत (अङ्गी) रसादि के आशित रहने वाले धमं 
गुण कहलाते हँ ओर कव्य के अङ्घुभूत शब्द भौर अथं में रहने वाले धमं अलङ्कार 
कटे जाते हैः † | 


तमर्थमवलम्बन्ते योऽद्धिनं ते गणाः स्मता; । 
आद्खुभितास््वलंकाराः मन्तव्याः फट कादिवत्‌ ॥ 


भाव ग्रह्‌ कि गुण रसादिषूप भङ्गी के अंके आश्रित होते हैँ ओर शब्द तथा 


अर्थं रूप अङ्ग पर्‌ आश्रित रहने वाले अलङ्कार ` माने गये ह । गुणः शोर्यादि के समान 
द ओर अलद्कुार्‌ कटक (वलय) आदि आभरूषणों के समान । (ये तमर्थं रसादिलक्षण- 
मद्धिनं सन्तमवलम्बन्ते, ते गृणाः शोर्यादिवत्‌) । 3 


आचाय मम्मटने गुण भौर अलङ्कारो कै वीच मभेद नि रूपण करने का 


भयल क्या हे । उन्दने उद्भट के मत कातो सर्व॑था परित्याग कर दिया है वे गुण ` 
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एवं दोषानुक्त्वा गुणालङ्कारविवेकमाह- 
 (सु° ८७) ये रसस्याद्धिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कषहेतवस्ते स्युश्चलास्थितयो गुणाः ।\६६॥ 
आत्मन एव हि यथा शौर्यादयो नाकारस्य, तथा रसस्यैव माधुर्यादयो 
गुणां न वर्णानाम्‌ । क्वचित्तु शौर्यादिसमुचितस्याकारमहत्त्वादेदशं नात्‌, 
(आकार एवास्य शरः' इत्यादेव्यंवहा रात्‌ । अन्यत्राशरेऽपि वितताकृतित्वमाव्रेण 
'शूरः' इति, क्वापि शुरेऽपि मूत्िलाघवमात्रेण "अशूर" इति अविश्रान्त- 


 प्रतीतयो यथा व्यवहरन्ति तद्रन्मधु रादिव्यञ्जकसुकूमारादिवर्णानां मधुरादि- 


व्यवहा रप्रवृत्तेः, अमधुरादिस्साद्धानां वर्णानां सौकुमार्यादिमाव्रेण माधूर्यादि, 
मधुरादिरसोपकरणानां तेषामसौकुमायदिरमाधुर्यादि, रसपय॑न्तप्रतीतिवन्ध्या 
ग्यवहरन्ति । अत एव माधुर्यादयो रसधर्माः समुचितेवंणेव्येज्यन्ते न तु वणं- 
मात्राश्रयाः । अथेषां व्यञ्जकत्वं तथोदाहरिष्यते \ 
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ओर अलङ्कारो मे भेद मानते ह किन्तु वामन के समान गुणों के काव्यणशोभाजनकत्व 
तथा अलङ्कारो के शोभातिशयहेतुत्व मानकर दोनों में भेद स्थापित नहीं करते। 
उन्होने बामन के समान गुण को अपरिहायं तत्त्व मानादहै भौर आनन्दवधंन के 
समान गुणों को रस का अवलस्थिति (नियत) धमं तथा अलङ्कारो को शन्दाथं का 
मस्थिर धमं स्वीकार कर गुण ओौर अलङ्कारो मे भेद स्थापित कियाहै। उपयुक्त 
दृष्टिकोण को ध्यान मे रखते हुए उन्होने गुण काः लक्षण किया हे । 

अनुवाद --इस प्रकार सप्तम उल्लास मे दोषों का निरूपण करने के 


बाद अब (अष्टम उल्लासमें) गुण ओर अलङ्कार का भेदव निरूपण 


करते हे - 

` अनुवाद (सू° ८७)-- जो आत्मा के शोर्यादि धर्म के समान (काभ्य 
मे) अंगोभत (प्रधान) रस के उत्कषंक धमं हँ ओर अचल स्थित (नियत 
रूप से रहने वाले) हे, बे गुण कह जाते हँ ।\६६॥। 


विमशं -भाव यह कि जिस प्रकार आत्मा के शौर्यादि धमं (गुण) आत्मा के 


साथ नियत. रूप से रहते हँ उसी प्रकार माधूर्यादि गुण भी काव्य के मात्मभरुत रस फे 


धमं है, रस के उत्कषंके हेतु हैँ भर रस मे नियत रूप से रहते हँ । इ प्रकार गुण 
रस के उत्कषेक धमं हँ अर्थात्‌ रस का उत्कषं करते हँ तथा रस मे नियमतः रहते ठं 
अर्थात्‌ रस से पृथक्‌ नहीं रहते । 
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वाच्य-वाचकलक्षणाङ्गातिशयमूषेन मुख्यं रसं साभाविन- 
भवि ते कण्ठायङ्गानामूत्कर्षधिानदारेण शरीरिणोऽपि उपकारका 
हारादय इवालङ्काराः। . ` 
यत्र तु नास्ति रसस्तव्रोक्तिवेचिव्यमात्रपयंवसायिनः । 
क्वचित्तु सन्तमपि नोपकूवेन्त । 
. यथाक्रममुदाहरणानि-- 





जक 


` अनुवाद (व॒त्ति)--जिस प्रकार शोयं आदि (धमे) आत्मा के ही 
होते हैँ आकार के नही, उसी प्रकार माधुयं आदि गृण रसके ही धमं 
होते हैः वर्णो के नहीं । किन्तु कहीं पर शोयं आदि गुणों के योग्य 
शरीर को विशालता आदि देखने से इसका आकार ही श्र है" इस 
प्रकार फा व्यवहार देखा जाताहै ओर द्सरो जगह. अश्‌र (श्रता 
विहीन) व्यक्ति मे भी विशाल लम्बे-चौडे शरीर मात्र से यह्‌ शुर 
है इस भ्रकार (कह दिया जाता है), कहीं शुर व्यक्ति मेभीशंरीर की 
लधुता के. कारण “यह अशुर' (श्रता रहित) है, इस प्रकार अष्रदरशो 
श्रान्त लोग जसा व्यवहार करते है । उसी प्रकार मधुर आदि गृणोंके 
व्यञ्जक सुकुमार आदि वर्णो में यह मधुर है' इस प्रकार मधुर आदि 
का व्यवहार होता है ओर. अमधुर आदि रसों के अद्धभूत वर्णो मे 
सुकुमारता मादि के कारण माधुयं आदि का व्यवहार होता है भौर मधुर 
आदि रसो के उपकरण (प्रयोग) मे उन वर्णा को असोकुमायं आदि 
(असुकमार कठोर वणं होने से) रस कौ मर्यादा न समञ्चने वाले घान्त लोग 
अमाधुय आदि (ये अमधुर हँ आदि) व्यवहार करते हैँ । इसलिए माधुयं 
आदि गृण रस के धमं हँ भोर समुचित (योग्य वर्णो से अभिव्यक्त होते है, 
केवल वर्णमात्र के आशय से नहीं अर्थात्‌ केवल ` वं ही उनके आश्रय नही 
हं । अब माधुर्यादि गुणों कौ व्यञ्जकता का उदाहरण अगे देगे । 

विमशं ` आनन्दवर्धन. को मान्यता हैकिरसही मधुर होता दै, वणं नहीं ।: 
उनृका कहना है किं सव रसो मे शगार ही परम मधुर रसरहै; क्योकि ्ुगार स्स 

की अनुभूति मे गन जितना रमत। है उतना अन्य रसो मे नहीं । 

शृंगार एव मधुरः परः प्रह्लादनो रमः । 

तन्मयं कन्यिमाध्रित्य माधुयं ` प्रतिष्ठति ॥ 
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(सू ८८) उपकुवन्ति तं सन्तं येऽद्धद्वारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलङ्ारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥६७। 





आचाय मम्मट अगनन्दवधन को इस मान्यता का अनुसरण करते हुए कहते 
ह किं माधुर्यादि गुण वस्तुतः रसके ही धमं रह वर्णो. के नहीं (रसस्यंव माधुर्यादयो 
गुणा, न वर्णानाम्‌} । ये माधुर्यादि रस में नियत खूप से रहते है, रस के धमं है, वर्णों 
के आश्रित नहीं होते ये वणं माधुर्यादि गुणां के व्यञ्जक माच्र होते है । 

अनुवाद (सु° ठ८)--जो (धमे) शब्द ओर अथं रूप अङ्क के दारा 
इसमे विद्यमान अंगी (रस) को कभी-कभी उपकृत करते है वे अनप्रास, 
उषसा आदि हार आदि के समान अलङ्कार कहे जाते हैँ ।॥६७॥ 


अनुवाद (वृत्ति)- (१) जो धमं वाचक-वाच्य लक्षण अर्थात्‌ शब्द ओर 
अथं रूव अंगों के उत्कषं के द्वारा जहां वह सम्भव है, वहां उस मुख्य रस 
का उपकार करते हैँ वे कण्ठ आदि अङ्क के उत्कर्षाधान दारा आत्मा के 
भी उपकारक हार आदि फे समान अलङ्ार कहलाते हँ । (२) जहां पर 
रस नहीं है बहौ उक्ति-वेचिव्यमान्न के बोधक होते है! (३) ओर कहीं तो 
रस के होने पर भौ उसका उपकार नहीं करते । 


विमशं--य्हां पर ग्रन्थकार.का अभिप्राय यह कि अलङ्कार काव्य मे शब्द 


ओर अथं रूप अङ्गो के सौन्दयं-वद्धंक होतं ह जिस प्रकार हार मादि अलङ्कार किसी 


सुन्दरी क कण्ठ आदि भङ्गो को अलंकृत कर सौन्दयं-वद्धेन करते है, उसी प्रकार 
काव्य भे मलङ्कार भी शब्द ओर अथं रूप भङ्खों की शोभा-वद्धन करते है ओर 
परम्पर या आत्मभूत रस के भी उपकारक होते है। 


दूसरे अलङ्कार रस के रहने पर ही उसके उपकारक होते है, ` नीरस काव्य भें 
जहाँ रस नहीं रहता वहाँ वे उपकार नहीं करते, वहाँ उक्तिवं चिव्यमात्र दिखाकर 
रामाप्त हो जाते हँ (उक्िवेचिव्यमात्रपयं वसायिनः) 1 जिस प्रकार किसी कुरूपा नारी 
के हार मादि आभूषण सौन्दथं वद्धंक न होकर केवल दृष्टिवंचिव्य से लगते है उसी 
प्रकार नीरस काव्य में अनुप्रासादि अलङ्कार केवल उक्ति-वंचिग्यमात्र प्रतीत होते हु । 


तीसरे कहीं पर ये अलङ्कार रस के रहने पर भी उसके उपकारक नहीं होते । 
जिस प्रकार ग्रामीण अलङ्कार किसी अतिशय सुन्दरी नायिका के सौन्दयं कौ वृद्धि 
नहीं करते उमी प्रकार अलङ्कार कभी-कभी रसमय काव्य मे भी सौन्दयं का आधान 
नहीं करते । भाव यह कि कहीं-कहीं विद्यमान रस का भी उत्कषं नहीं करते । 
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अपसारय धनसार कर हारं दूर एव फ कमलः । 
अलमलमालिमृणालं रिति वदति दिवानिशं बाला ।॥।२४४।; 


इत्यादौ वाचकमुखेन । 


मनोरागस्तीव्र विषमिव विसपंत्यविरत 
प्रभाथी निधूमं ज्वलति विधृतः पावक दव । 
हिनस्ति प्रत्यद्धः ज्वर इव गरीयानित इतो 
न मां त्रातु तातः प्रभवति न चाम्बान भवती ।१२४५॥। 


इत्यादौ वाच्यमुखेनालङ्कारौ रसमूपकुरुतः । 


उक्तं तीन प्रकार के भेदो का यथाक्रम उदाहरण देते हैँ 


(१) शब्द द्वारा रसोपकारक अलंकार का उदाहरण 


अनुवाद- (कोई विरहिणी नायिका सखी से कहती है) हे सखि ! 
कपुर को हटा लो, हार को भोदरूर कर दो, कमलोंसेक्या लाभ? 
कमलनाल को भो रहने दे; इस प्रकार वह्‌ बाला रातों-दिन बोलती 


रहती है ॥३४४॥ 


यह्‌। पर वाचकृ शब्द के द्वारा (र वणे का अनुप्रास रूप शब्दालंकार 
विप्रलम्भग्पुङ्खार रस का उत्कर्षाधायक है) । ्‌ - 


भनुवाद है सखि ! (माघव के प्रति) मेरे मन का राग तीव्र विष 
के समान निरन्तर (शरीर मे) फल रहा है, अत्यन्त क्षब्धकारी वह्‌ हवा 
किये हए (विधुतः) निधूम आग के समान जल रहा है महान्‌ ज्वर 
के समान प्रत्येक अंग को पोडित कर रहा है, इसलिए न तो पिताजी मेरी 


र्‌ है ॐ ही च 


` इत्यादि मे वाच्य (अथ) 
उपमादि अर्थालङ्कार दोनों ही 
अनुप्रसादि शब्दालंकार ओर 
स्त का उपकार करतेहै। 


के द्वारी अर्थात्‌ वाचक शब्दालङ्कार तथा , 
रस के उपकारक होते है । भाव यह कि यहां 
उपमा अथालङ्कार दोनो ही विप्रलम्भश्ुद्खार 


यथ अष्टम उल्लासः | ४५५ 


चित्तं विहट्टदि ण दुटटदि सा गुणेसु सज्जासु लोट्टदि विसट्टदि दिन्मृहेसु । 
बोलम्भि बट्टदि पवट्टदि कव्ववन्धे ज्ञाण ण दुट्टदि चिरं तरुणी तरटी ॥३४६॥ 
[चित्तं विघटते न त्रुट्यति सा गुणेषु शय्यासु लुठति विसपंति दिङ्‌ मुखेषु । 

वचने वतते प्रदत्त ते काम्यबन्धे ध्याने न श्रुट्‌यति चिरं तरणी प्रगल्भा ।।३४६॥ 


(इति संस्कृतम्‌ 
इत्यादौ वाचकमेव । ४ 


भित्र. क्वापि गते सरोरुहवने बद्धानने ताम्यति 
ऋन्दत्सु श्रमरेष॒ वीक्ष्य दयितासन्नं पुरः सारसम्‌ । 
चक्राह् न वियोगिना विसलता नास्वादिता नोञ्ज्िता 
कण्ठे केवलमगंलेव निहिता जीवस्य निरगंच्छतः ॥\२४७॥। 
इत्यादौ वाच्यमेव, न तु रसम्‌, अब्र विसलता न जीवं रोष्दु क्षमेति 
प्रकृताननृगृणोपमा । 





अनुशाद- वह्‌ प्रगल्भा तरुणो हदय मे बेठो हई है, गुणो मे कम नहीं 
है, शय्या पर लोट रही है, दिशामों में संचरण कर रही है ! (कभी) बात 
रती है, (कभी) काव्यरचना में प्रवृत्त हो जातो है ओर ध्यान से रभो नहं 
उतरती ॥२४६।। 

इत्यादि में ('ट' वगं कौ भावृत्ति होने से) अनुप्रास मलङ्कार है, किन्तु 
विप्रलम्भ श्छुगाररसमेटवगं काप्रयोग रस का उत्कषंक न होकर अपकषंक होता 
है। इसलिए यहां पर रस के होने पर भी अलङ्कार उस रस का उत्कषं-जनक 
(उपकारक) नहीं है । अतः अलङ्कार वाचक शब्द का ही उपकारक है, रस का उप- 
कारकं नहीं है । अतः उक्ति-वेचित्यमात्र हे । 

अनवाद --मिन्न (सुय) कहीं चले जाने पर अर्थात्‌ सयं के अस्त हो 
. जाने पर कमल-वन के मुख बन्द कर लेने पर मुरक्षा जने षर, भोरों के 
करन्दन करने पर ओर प्रिया के पास स्थित सारस पक्षी को देखकर वियोगो 
चक्रवाक ने न तो मृणाललता को खाया मौर न छोड दिया, किन्तु निकलते 
हए जोव कफो रोकने के लिए कण्ठ-ह(र को अगला के समान लग ली 
(जिससे प्राण बाहर न निकल सके) ॥२४५७।। 

इत्यादि में उपमालङ्का र.केवल मथं का ही उत्कर्षक है, रस का नहः 
क्योकि यहाँ पर विसलता जीव को रोकने योग्य नहीं है इसलिए यह प्रकृत 
रस के अननुरूप (ग्रतिक्ल) उपमा है। 

विमशं- प्रस्तुत उदाहरण मे “अगलेव' मे उपमा अलंकार है। ओर यहां 
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` एष एव गुणालङ्कारं प्रविभागः । 0 

“एवं च समवायकृत्या शोर्यादयः संयोगवृत्या तु हारादय इत्यस्तु गुणा- 
लङ्राणां मेदः. ओजःप्रभृतोनामनुभ्रासोपमादीनां | चोभयेषामपि सभवाय- 
वत्या स्थितिरिति गडडलिकाप्रवाहेणेवेषां भेदः'' इत्यभिधानमसत्‌ । 
। यदप्युक्तम्‌ कानव्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः, तदतिशयहेतव- 
्त्वलंक्ाराः' इति तदपि न युक्तम्‌ । यतः कि समस्तैः गुणः काव्यव्यवहारः, 
उत कतिपयः ? यदि समस्तः तत्कथमसमस्तगुणा गोणी पाञ्चाली च रीतिः 
काव्यस्थात्मा ? अथ कतिपयः ततः- न 





विप्रलम्भ श्युगार रस है । किन्तु यहाँ पर उपमा विप्रलम्भग्यृगार का उपकारक नही 
है, वल्कि अपकषंक है । क्योकि वियोगावस्था में प्राण का रोकनाःउचित नहीं माना 
जाता वल्कि प्राण-परित्याग ही उचित माना जाता है। इसलिए यहाँ पर विसलता 
को अगला बनाकर प्राणों को निकलने से रोकना विप्रलम्भ श्युगार मे उचित नहीं 
माना गया है । इसलिए प्रकृत रस के प्रतिकूल होने से यहु उपमा रसु का उत्कपंक 
नहीं होता । व | 

अनुवाद यही तो गृण ओर अलंकारो का भेव है । 

इस पकार शोय आदि (गुण) समवाय सम्बन्ध से ओर हारादि 
अलंकार संयोग सम्बन्ध से रहते ह, इसलिए (लौकिक) गुण ओर अलंकारो 
मे भद हो सकता है किन्तु ओजः प्रभुति गुण तथा अनुप्रास, उपमा अलंकार 
दोनो ही समवाय सम्बन्ध से रहते है, इसलिए इनमे भेद मानना भेडचाल 
(गड्ड्लिका प्रवाह्‌) है । किन्तु भट्टोद्भट का यह कहना उचित नहीं है ।" 


 विमशं-मभटरोद्‌भट के उपयुक्त सन्दभं का अभिप्राय यह्‌ है कि ` लौकिक गुण 
(शौर्यादि) शरीर मे समवाय सम्बन्ध से रहते हँ ओर अलङ्कार (हारादि) शरीर में 
सयोग सम्बन्ध से रहते है, इसलिए इनमे भेद माना जा सकता हे किन्तु काव्य में गुण 
(माधुर्यादि) गौर अलङ्कार (अनुप्रास उपमा आदि) दोनों ही समवाय सम्बन्ध से 
रहते है, इसलिए इनमे भेद नहीं माना जा सकता । इस प्रकार इन दोनों मे जो भेद 
का कथन हं वह गड्ड्लिका प्रवाह (भेड़चाल) है । मम्मट ने इस मान्यता का खण्डन 
कर दियाहै। ` 


भवुवाद भौर जो (भेदवादी वासन ने) कहा है फि- काव्य-शोभ। 
के उत्पादक धमं गुण है मर उस शोभा के वधक धमं को अलंकार कहते 


अथं अष्टम उल्लासः | ४५७ 


-अद्राव् प्रज्वलत्यग्निरूच्चेः प्राज्यः प्रोचयन्नुल्‌ लस्येष धूमः ॥२४८॥। 
इत्यादावोजः प्रभृतिषु गुणेषु सत्सु काव्यव्यवहारप्राप्तिः । | 
स्वगं प्राप्तिरनेनवदेहेन वरर्वाणनि । 
अस्या रदच्छदरसो न्यक्करोतितरां सुधाम्‌ ।३४९॥ 
इत्यादौ विशेषोक्तिव्यतिरेकौ गणनि रपेक्षौ काव्यव्यवहा रध्य प्रवत्तंका । . 


हैः यहं कथन भी ठीक नहीं है । मस्मटने इस सत का. भौ खण्डन कर 
दियादहै।! | 

 मम्मट का कथन है कि ष्या समस्त गणो के होने पर ही कान्य व्यव- 
हार होता है अथवा कुछ गुणों के (होने पर काव्य-व्यवहार होता है) : यदि 
समस्त गुणों से युक्त.काव्य को काव्य करेगे तो समग्र गुणों से रहित गोणी 


ओर पाञ्चाली रीतिः कान्य की आत्मा केसे मानी जा सकेगी ? यदि यह्‌ कहा 


जाय कि. कुख ही गुणों के होने पर काव्य व्यवहार होगा तो-- 

'इस पव॑त पर अग्नि प्रचण्ड खूप से जल रही है ओर ऊपर उठता 
हआ धुआं सुशोभित हो रहा है" ॥॥३४८॥ | 

इस उदाहरण मे ओज आदि कुछ गुणों से ही काव्यव्यवहार होने 
लगेगा ओर इसी प्रकार हे वरर्वाणनि ! इसी शरीर से स्वगं की प्राप्ति 
है, इसका अधर-रस अमृत को भौ तिरस्कृत करता है' ॥३४९॥ 

इत्यादि उदाहरण भें विशेषोकित ओर व्यतिरेक अलंकार गुण के 
अपेक्षा फिये विना ही काव्य-व्यवहार के प्रवत्तं क हं \ 

` विमशं--अदायं मम्मट वोमन के मत का खण्डन करते हुए कहते है कि जो 
वामन काव्य के शोभाकारक धमं को गुण भौर उस शोभा के वद्धंक धमं को अलङ्कार 
कहते है,. उनका यह कहना .सवंथा असंगत है; क्योकि एसा मानने पर प्रश्न होता है 
कि क्या समग्र गुणों से युक्त होने पर काव्यव्यवहार होगा या कुछ ? यदि समग्र गुणो 
से युक्त होने पर काव्य मानते है तो गौडी ओर पाञ्च ली रीति कान्य की आत्मा कंसे 
मानी जा सकती है ? क्योकि वामन # मतानुसार रीति काव्य की आत्मा है (रीति- 
रात्मा काव्यस्य) 1 रीतियां तीन रदै- गौडी, वदर्भीं भौर पाञ्चाली । इनमे समग्र 
गुणा वैदर्भी है ओर गौडी रीति में केवल ओज ओर , कान्ति गुण ओौर पाञ्चाली में 
माधुयं ओर सौकूमायं दो ही गुण होते है" अतः वामन्‌ के अनु्ार समग्रगुणयुता न 
होने से गौडी ओर पांचाली रीति काव्य की आत्मा नहीं होगी 1 
| यदि यह्‌ कहा जाय कि कु ही गुणों के होने पर काव्यन्यवहार होगा तो 

'अद्धावच्र' इत्यादि उदाहरण मे कुछ शृणो के होने से काव्यव्यवहार हौने लगेगा, जो 
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इदानीं गुणानां भेदमाह 
(सू० 5४६) माधुय जःप्रसादाख्यास्त्रयस्ते न पुनदंशः । 


एषां क्रमेण लक्षणमाह-- 








अभीष्ट नहीं हे ¦ §सी प्रकार (स्वगप्राप्ति<' इत्यादि उदाहरण मे गुणों के अभावं 
भी काव्यव्यवहार हने लगेगा । वामन ने यहा पर विशेषोक्ति भौर व्यतिरेक अलङ्कारको 
काव्यव्यवहार का,प्रवत्तंक माना है । वामन ने (स्वगंप्राप्ति' इत्यादि उदाहरण मेँ दिव्यदेह 
रूप एक गुण की न्युनता की कल्पना से स्वगं -साम्य को दृढ किय है (एक गृ णहानि- 
कल्पनायां साम्यदादर्थ विशेषोक्तिः) । अतः यहां विशेषोक्ति भलङद्कार है । इसी प्रकार 
यहां उपमेय अधर रस को उपमान सुधारस से अधिक वताया गया है (उपमेयस्य 
गुणातिरेकिस्वं व्यति रेकः) अतः यहां व्यतिरेक अलङ्कार है । इस प्रकार इस उदाहरण 
मे दो अलंकार पाये जाते ठं । किन्तु वामन के मतानुसार अलंकार गुणों के द्वारा 
उत्पादित काव्य सौन्दयं को बढ़ाते है । यहाँ पर गुणो के अभाव मे काव्य-सौन्दयं की 
उत्पत्ति ही होगी तो अलंकार किसका सौन्द्रयं वर्धन करेगे ? इस प्रकार वामन का 
गृणालकार विभाग उचित नहींहै। | 


गृ ण-मेद 
` अनुवादे -अब गुणो के भेद का निरूपणकरतेहै- 
(सु° ८९) - माधुयं, ओन भोर प्रसाद ये तीन ही गुणहोते है, दश 
गुण नहीं । ५ 
विमशं -मम्मटने गुणों को रस का धमं कहा है । इधी आघार पर वै गृणों 
के तीन भेद स्वीकार करते है । उन्होने, वामन के द्वारा प्रतिपादित दस गुणों को 
अस्वीकार कर दिया ह । क्योकि नव रस के आस्व) दन मे सामाजिको फे हृदय की 


तीन अवस्थाएः होती है- दरति, विस्तार मौर विकास । उनमें न्युगार, करुण ओौर' 
शान्त रसो मे चित्त की द्रति हाती है गौर वीर, रद्र, वीभत्स रसो मे चित्त का 


है । हास्य मे वदन का, अ द्भूत रस मंनेवका भौर भयानकं मे शीघ्र-पलायनरूप 
गमन का विकास होता है । इस प्रकार ससास्वादन काल मे हृदय की तीन अवस्थां 
, कै आधार पर रसके धमं गण को तीन प्रकार का मानते है । 

वामन ने दस शब्दगुण ओर दस अर्थगुण मानेह। वामन के अनुसार 
ओज, भरसाद, श्लेष, समता, स माधि, माधुयं, पाकुम।यं, उदारता, अथव्यक्ति ओर 
कान्ति ये दश शब्दगुण है गौर ये ही अथंगुण है 


अथः अष्टम उल्लासः | ८५६ 


(सू० ८० ) आह्लादकत्वं माधुयं श्रद्धारे द्र तिकारणस्‌ ॥६८॥ 
भंगार अर्थात्‌ सम्भोगे 4 द्र ति्ग लितत्वमिव \ श्रव्यत्वं पुनरोजः- 
प्रसादयोरपि । | 
(सू ° ८१) करुणे विप्रलम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ॥\ 
अत्यन्त दतिहेतुत्वात्‌ । | 


'ओजःप्रसादश्लेषसमतासमाधिमाधुयं सौकुमएयौ दारतायेव्यक्तिकान्तयो बन्ध- 
गुणाः (३।१।४) । ते एवा्थेगुणाः (३।२।१) । | 
वामन के अनुसार दस शब्दगृण मौर दस अरथंगृणों का लक्षण निम्न भ्रकार्‌ है-- 
शब्दगुण अथंगुण 


१. गाढवन्धत्वमोजः १. अथस्य प्रौदि्राजः 

२. शंथिल्यं प्रसादः. २. अथं वे भल्यं प्रसादः 

३. मसुणत्वं श्लेषः ३. घटम षलेषः 

४. मार्मभेदः समतां ४. अ्वषम्यं समता 

५. आरोहावरोहक्रमः समाधिः ५. अथंदृष्टिः समाधिः 

६; पुथक्पदत्वं माधूय॑म्‌ ६. उक्तिवेचिव्यं माधुयम्‌ 

७. अजरठत्वं सौकूमायंम्‌ ७. अपारुष्यं सौकूमायम्‌ 

८. विकटत्वमूदारता ८. अग्राम्यत्वमूदारता 

६. अथंन्यक्तिहैतुत्वमथं व्यक्तिः ६. वस्तुस्वभावस्फुटत्वमथेग्यक्तिः 
१०. गौज्ज्वल्यं कान्तिः १०. दीप्तरसत्वं कान्तिः । 


अब क्रमशः उनका लक्षण कहते हँ 

अनुवाद (सु० ९०) - चित्त की द्रति का कारण.आाल्लादकत्व (आनन्द- 
स्वरूपता) ही माधुयं गुण है मौर वह श्ट गार रस्‌ मे रहता है ॥६८॥ 

ृङ्खार मे अर्थात्‌ सम्भोग शृङ्गार मे । दति का अथं चित्त का द्रवी- 


करण (चित्त का पिघलना) है । श्नव्यत्व जोज ओर प्रसाद गणो मे भी होता हे ! 


विमशं- यहां पर आह्लादकत्व का अथं आह्वादस्वरूपत्व है 1 इस प्रकार 
शङ्खा रस मे रहने वाला चित्त की द्रति का कारण आह्लादस्वरूप (ानन्दस्वरूपत्व) 
ही माधुयं गुण है । भामह ने माधुयं का लक्षण श्य नाति समस्तां काव्यं मधुर 
मिष्यते" किया है किन्तु मम्मट उक्तं लक्षण को स्वीकार नहीं करते 1 इसीलिए उन्होने 
उक्तं लक्षण का खण्डन करने के लिए भभ्य पुनरोजःप्रसादयोरपि" यह वाक्य लिखा 
है । अर्थात्‌ श्रव्यत्व तो ओज प्रसाद मे भी होता है, अतः भामह का श्रव्यत्वको 
माधुयं लक्षण कहना उचित नहीं हं । ¦ 

अनुवाद (सु° &१). -वह माधुयं करण, विप्रलम्भ श्युंगार ओर शान्त 
रस में उत्तरोत्तर चमत्कारजनक होता है । 

अत्यन्त द्रवीभाव का कारण होने से \ 
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(स्‌ ० ४२) दीप्त्यात्मविस्तुतेहतुरोजो वीररसस्थिति ॥६८।। ¦ 
चित्तस्य विस्ताररूपदीप्तत्वजनकमोजः । 
(स्‌० ४३) बौभत्सरोद्ररसयोस्तस्याधिकयं क्रमेण च । 
वी रत्वीभत्से ततो रौद्रं सातिशयमोजः । 
(स्‌० ८७) शुष्केन्धनाग्निवत्‌ स्वच्छजलवत्सहुसंव यः ॥७०॥ 
व्याप्नोत्यन्यत्‌ प्रसादोऽसोौ स्वेत्र विहितस्थितिः ॥ 
अन्यदिति व्याप्यमिह चित्तम्‌ । सवंतरेति सर्वेषु रसेषु, सर्वासु रचना सु 
च । 





विमशं --भाव यह कि वह॒ माधुयं गुण सम्भोग श्युगार मेँ तो रहता हीह 
किन्तु कर्ण, विप्रलम्भ ओर शान्तरसमें भी रहता है ओर वह उत्तरोत्तर अधिक 
चमत्कारजनक होता है । | £ 

अनुवाद (सु० ९६२)-- चित्त के विस्तार का हैवुभूत दीप्ति ही ओज 


गुण ह ओर उसको स्थिति वीररस मे होती है ॥६९॥ 
चित्त के विस्ताररूपं दीप्तत्व का जनक ओज गुण है । 
अनुबाद (सु° ९३)- (यह ओज सामान्यतः वीररस मं रहता 
किन्तु) बीभत्स ओर रोद्र रसों मे करमशः उसका आधिक्य (स्थात्‌ उत्तरोत्तर 
चसत्कारजनकता) रहता है । 
_ अर्थात्‌ वीररस से बीभत्स मे भौर वीभत्स से रौद्र रस मे ओज गुण 
उत्तरोत्तर बढकर होता है । | व 
। विसशं--भाव यह कि वीररस तो ओजस्वी हे, किन्तु वीररस की अपेक्षा 
बीभत्स रम को ओर बीभत्स की अपेक्षा रोद्ररस को अधिक ओजस्वी माना.गया है। 
अनुवाद (सु° €४)- सुखे इन्धन में अग्नि के समान तथा स्वच्छ 
(वस्च मे जल के समान जो (गुण) सहसा चित्त में व्याप्त हो जाता है, उसे 
प्रसाद गुण १ हँ । इसको स्थिति स्वंत् है (अर्थात्‌ यह सभौ रसो तथा 
सभी रचनाओं सं रहता है) ॥७०॥ | 
यहां पर अन्यत्‌" पद का अभिप्राय है व्याप्य जौर व्याप्य का- अभि 
भराय है-सहदय का हदय । “सवंत पद का,अभिषाय है- सभी रसां मे तथः 
सभो रचनाओं मे ! ` | 


४, 
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(सु ° ८५) गुणवृत्या पुनस्तेषां वत्तिः शब्दाथंयोमंता ।॥७१।। 

गुणवृत्या उपचारेण तेषां गुणानां 1 आकारे शौयंस्येव' 

कूतस्त्रय एव न दश इत्यत आह्‌ 
(स्‌ ८६) के चिदन्तभवन्त्येषु दोषत्यागात्परे श्चिताः । 

अन्ये भजन्ति दोषत्वं कुत्रचिच्च ततो दश ॥१७२।।. 

बहूनां पदानामेकूपदवद्‌ भाससानात्मा यः श्लेषः, यश्चारोहावरोह- 
कमरूपः समाधिः, या च विकटत्वलक्षणा उदारता, यश्चोजोमिभरितशंथि- 
ल्यात्सा प्रसादः, तेषामोजस्यन्तर्भावः। पृथक्पदत्वरूपं माधुयं भङः य 1साक्ना- 
दुपात्तम्‌ \ प्रसादेनार्थव्यवितग्‌ हता । मागभिदरूपा समता क्वचिदोषः । 
तथाहि 'मातंगाः किमु वहिगततः' इत्यादो सिहाभिधाने मसूृणमागत्यागो गुणः \ 
कष्टत्वग्राम्यत्वयोढु ष्टताभिधानात्‌ तच्चिराकरणेन अपारुष्यरूपं सोकुमायम्‌, 
ओौज्ज्वत्यरूपा कान्तिश्च स्वीकृता । एव न दश शब्दगणाः! 


~~ ~= ~ ~ 





विमशं--मम्मट के अनुसार प्रसाद गुण चित्त के विकास का जनक है । इस 
गुण के होने पर सहृदय के हृदय मे रस तुरन्त व्याप्त हो जता है । जसे सूखी लकड़ी में 
अग्नि तृरन्त व्याप्त हो जाती है ओर स्वच्छ वस्त्र मं जल सहसा फल्‌ जाता है, उसी 
प्रकार वीर, `रौद्रभदि रसों मेतो प्रसाद गुण हृदय में सूखी लकड़ी म्‌ अग्निके 
समान सहसा व्याप्त हो जाता है ओर ग्यगार, करुण आदि कोमल रसो मं प्रसाद गुण 
चित्त में स्वच्छ वस्त्र मे जल के समान व्याप्त हो जाता है । यह्‌ प्रस्ादगुण समस्त 
रसो मे तथा समस्त रचनाओं मे रहता है । ` 

अनुवाद (सु० €५)-उन माधूर्यादि गुणों कौ शब्द ओर अथ मे 
स्थिति गौण रूप से मानी जातो है ॥७१॥ 

गुणवृत्ति से अर्थात्‌ उपचार से । तेषाम्‌ उन गरणी का । आकार मे 
शोयं के समान । 

विमशं- गुण यद्यपि मूख्य.रूप से रस के धमं॑होते ह किन्तु गौणी वृत्ति से 


 . अर्थात्‌ उपचारतः ब्द ओर मथ मँ भी उनकी स्थिति मानी जाती है। भाव यह कि 


जिल प्रकार मात्मा के धमं शौयं आदि उपचार॒से (उपचारतः) शरीर के धमं कहे 
जाते है उसी प्रकार रस के धमं माधुर्यादि गुण भी उपचार से शब्दगुण ओर 
अथंगुण कहे जा सकते हैँ । ध्वनिकार का भी यहौ मत है कि गुणों को उपचारसे ही 
णब्दगुण भौर अथंगुण कहा जाता है । । 

अनुवाद-- तीन ही गुण क्यों होते है ? दस क्यो नह ८ 

(सू० ९६) - इनमे (वामन के १० गुणो मे) से कुछ (गुण तो एसे हं 
` जो (माधय, ओज, प्रसाद) इन तीनों मे अन्तभ्‌त हो जाते ह ओर कुछ 
दोषाभाव मात्र ह तथो क्छ कहीं दोष रूप हो जाते हे । इसलिए दस गुण 


नहीं ह ॥७२।॥ 
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पदार्थे वाक्यरचनं वाक्यार्थे च पदाभिधा । 
प्रोदिव्यसिसमासोच साभिप्रायत्वमस्य च ।। 
इति था प्रौढिः ओज इत्युक्तं तद्र चित्यमात्रं न गुणः । तदभावेऽपि 
कधष्यग्यवहारप्रवृत्त; । अयपुष्टाथंत्वाधिकपवत्वानवीकृतत्वामंगलरूपाश्लील- 
ग्राम्याणां निराकरणेन च साभिप्रायत्वरूपमोजः, अथंवमल्यात्मा प्रसादः 
उक्तिवेचित्यरूपं माधुर्यम्‌, अपारुष्यरूपं सोकुमायंम्‌, अग्राम्यत्वरूपा उदा- 
रता च स्वीटृतानि, अभिधास्यमानस्वभावोक्त्यलङरेण रसध्वनिगुणीभ्‌ त- 
व्यड ग्याभ्या च वस्तुस्वभावस्फुटत्वरूपा अथंग्यक्तः दीप्तरसत्वरूपा 
कान्तिश्च स्वीकृते.।- कमकौ टिल्यानुल्वणत्वोयपत्तियोगरूपघटनात्मा 
श्लेषोऽपि विचित्रत्वमाचम्‌ । अवेषम्यरूपं समता दोषाभावमात्रं न धुन- 
गु णः। कः लल्वनुन्मत्तोन्यस्य प्रस्तावेऽन्यदभिदध्यात्‌ । अथंस्यायोनेरन्य- 
च्छायायोनेर्वा यदि त भवति दशंनं तत्‌ कथं काव्यम्‌, इत्यथद्‌ ष्टिरूपः 
समाधिरपि न गुणः । 


=-= 
६ अनुवाद (वृत्ति)- बहुत से पदों का एक पद के समान प्रतीति स्प जो 
श्लेष आरोहावरोह (उतार-चढाव) का कम रूप समाधि ओर जो विकटता 
रूप उदारता है, तथा ओजो मिधित शे थिल्य रूप प्रसाद गुण है उनका ओज 
मे अन्तर्भाव हो जाता है । पृथक्पदता रूप माधुयं गुण को प्रकारान्तरं से 
सक्षात्‌ सूप मेले लिया है। प्रसाद गृण से अथग्यक्ति का ग्रहण हो जाता 
है । मागभिदरूपा समता कहं दोष हो जाती है, जसे भातंगाः किम्‌ 
वल्गिते" इत्यादि में सिह के वर्णन मे कोमल मागं का त्याग गण है । कष्टत्व 
तथा प्राम्यत्व दोष कहे जाने के कारण उनका परित्याग करने से जो अणारष्य 
रप बुङकमारता ओर ओज्ज्वल्य रूप कान्ति है, उसे स्वीकार कर लिया गया 
है । इसलिए शब्दगुण दस नहीं होते । | | | 
८ विमशं-मग्मट ने वामनोक्त दस श ब्दगुण) मंसे कुछ का अपने तीन गुणों .. 
म अन्तर्भाव कर लियाहै कुछ को दोषाभाव रूपमे स्वीकार किया हं ओर कुष्ठ 
दाष रूप माता है । इनमे षे एतेष, समाधि, उदारता भौर भ्रताद इन चार गुणों कां 
रोज में अन्तभवि किया हे। माधुयं को साक्षात्‌ ग्रहण कर लिया है । अथेव्यक्ति 


~ 


प कण न्त ¶ ^ है = ष 
प्रमाद त त्त ह, समता दोषरूप रै, सौकृमायं ओर कान्तिको स्वीकार क र 
लिया दै । इस प्रकारं दश गुण नहीं होते। `` | | 


{ . ~ मे 
अनुवाद प३ के अथं (बोधन) में वाक्य-रचना ओर वाक्याथं से 
पदरचना, व्यास (विस्तार) या संक्षेप करना ओर अथं का साभिप्ायत्व- 
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(सु ० २७) तेन नाथंगुण 7 वाच्याः। 
वाच्याः वक्तव्या । 





यह्‌ पाच प्रकार की प्रौढि होती है" इस प्रकार प्रौढि, निसे भोज कहा गया 


है, षह वेचित्यमान्न है, गुण नहीं, क्योंकि उसके अभाव मे भी काव्य व्यव- 


हार होता है । अपुष्टार्थत्व, अधिकपदत्व, अनवीकृतत्व अभंगलरूप अश्लील 
ओर ग्राभ्यता के निराकरण के द्वारा साभिप्रायत्व रूप ओजः, अ्थंवेमल्यरूप 
प्रसाद, उक्ति वेचित्य रूप माधुयं, अपारुष्य रूप सोकुमायं, ओर अग्राम्यत्व 
रूपा उदारता दोषाभाव के अन्तगंत स्वीकृत हए हँ \ आगे कि जाने वाले 
स्वभ।वोक्ति ओर अलङ्कार के दारा वस्तु के स्वभाव कास्पष्ट कयन रूप 
अथंग्यक्ति ओर रसध्वनि एवं गृणीभ्‌ तम्यङ ग्य के ढारा दीप्तरसत्व रूप 
शक्ति को स्वीकार कर लिया गयाहै! कम का उल्लंघन (क्रमकौटिल्य) 
उसको अस्युटता (अन्‌ल्वणत्व) युक्ति पूणं संयोग रूप घटना (रचना) जो 
श्लेष है, बह उक्ति वेचित्यमात्र है । विषमता का अभाव रूप समता दोषा- 


` भावमात्र है, गुण नहीं । क्योकि एेस। कौन बुद्धिमान होगा जो अन्य के 


प्रकरण में अन्य बात कहे । यदि अयोनि य! अन्यच्छायायोनि अर्थं का काव्य 
मे दशन नहं होता -है तो वह्‌ काव्य केसे ? इस प्रकार अथदृष्टि रूप समाधि 


भो गुण नहीं हे । 


विमशे --व।(मन ने “अयंदष्टिः समाधिः यह्‌ समाधि का लक्षण कियादरै। 
अथं का दर्शन या अथं विषयक दृष्टि समाधिहै। अथंदो प्रकार का होता है- 
अयोनि -मौर अन्यच्छायायोनि (अर्थो द्िविधोऽयोभिरन्पच्छायायोनिर्वा).॥ अयोनि का 
अथं है अकारण अर्थात्‌ कवि किसी दूसरे कवि की छाया न लेकर स्वयं जिस अथं का 
वणन करता है वह "अयोनि" कहलाता है भौर जो कवि दूसरे कवि के काव्य की 
छाया लेकर अथं का वर्णेन करता है उसे 'अन्यच्छायायोनि' कहते हैँ । इन दोनों अर्थों 


के दशन को समाधि" कहते हं । यहाँ ग्रन्थकार का कथनदटै कि इन दो प्रकार के 


अर्थो. के नातो काव्य-रचना होदटी नदीं सकती तो इस काव्य का कारण कंसे 
माना जा सवतः है । अतः इसे काव्य का गुण नहीं माना जा सकता । 


अनुवाद (सु° €७)-इसलिए अथं गणो को नहीं कहना चाहिए यह 
पर "वाच्याः' का अथं कहना चाहिए' है । 
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(सू० ठठ) ` `" ` ` "प्रोक्ताः शब्दगुणाश्चये। _ 
वर्णाः समासो रचना तेषां व्यञ्जकताभिधाः ।\७३।। 


के कस्य इत्याह्‌-- | 

(स्‌० य) मूध्नि वगन्त्यिगाः स्पर्शा अटवर्गा रणौ लघ । 
 अवृत्तिमेध्यवृत्तर्वा माधुयं घटना तथा ॥७४॥। 

टठडढवजिताः कादयो मान्ताः शिरसि निजवर्गान्त्ययुक्ताः तथा 
रेफणकारौ ह्स्वान्तरिताविति वर्णाः, समासाभावो मध्यमः समासो वेति 
समासः तथा माधुयेवती पदान्तरयोगेन रचना माधुर्यस्य व्यल्जिका । 
उदाहुरणम्‌-- " क: 

अनङ्खरङ्खप्रतिमं तदङ्कभङ्घीभिरद्धीकृतमानताङग्याः। 

कुवन्ति यनां सहसा यथेताः स्वान्तानि शान्तापरचिन्तनानि ।\२५०॥ 





` विमशे -वामनकेजो दश प्रकार के अथगुण कहे गण्‌ हँ, उन्हें नहीं कहूना 
चाहिए अर्थात्‌ मम्मटने वामन के दस अथंगुणों का समाधान करके तीन गुणों की 
` स्थापना की है । उनका कहना है कि दम अथंगुणों का प्रतिपादन नहीं करना चाहिए । 
अनुवाद (सु° €८) --ओर जो शब्द गुण कहे गये है अर्थात्‌ जो शब्द- 
गत माधु्यादिगुण कहै गये हैँ उनमें व्यञ्जक वणं, समास, रचना होते 
है ॥७३। ` ू 1 | 
कोन किसके व्यञ्जक हँ ? कहते है 
अनवा (सु° ९९) -शिर पर स्थित अपने वं के अन्तिमि वणं से 
युक्त, टवगं-रहित स्पशं संज्ञक वणं, हस्व रकार ओर णकार समासरहित 
ओर स्वल्प समासयुक्त रचना माधुयं में व्यजक होती है ।\७४१। 
अनुवाद (वृत्ति)- ट, ठ, ड, ठ, से रहित क से लेकर म पयंन्त समस्त 
स्पशंसंज्ञक वणं शिर पर अपने वगं के अन्तिम वणं से युक्त तथा हस्व से 
व्यवहित रेफ ओर णकार, समासरहित एवं स्वल्प समासयुक्त तथा अन्य 
पदों के साथ योग (सन्धि) से माधुयं युक्त रचना माधुयं गण के व्यञ्जक 
होते है । जसे | | | 
स्तनो के भार से जुको हुईं अंगों वाली नायिका के कामदेव की रंग- 
भूमि के समान दिव्य देहलता को हाव-भावों ने इस प्रकार अपना लिया है 
कि जिससे ये भंगिमाएं नवय॒वको के हदय को अन्य विषयों की चिन्ता से 
रहित (शान्तापरचिन्तनानि) कर देती हँ ॥२५०॥ 
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(सू १००) योग आाद्यतृतीयाभ्यामन्त्ययो रेण तुल्ययोः । ` 
टादिः शबो वत्तिदे्यं` गुम्फ उद्धतं ओजसि ॥७५॥ 
वग्रथमतुतीयाभ्यामन्त्ययोः द्वितीयचतु्थंयोः रेफेण अध उपरि उभ- 
यञ्च वा यस्य कस्यचित्‌, तुल्ययोस्तस्य तेनैव सम्बन्धः टवर्गोऽर्थात्‌ णकार- 
वजः शकारषकार दीघसमासः विकटा सड घटना ओजसः । उदाहरणम्‌ - 
मू्ध्नामुद्व॒त्तक्ृत्ताविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधारा- 
धोतेशाडि. घ्प्रसादोपनतजयजगज्जातसिथ्यामहिम्नाम्‌ । 
कृलासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सपिदर्पोद्धुराणां 
दोष्णां चेषां किमेतत्‌ फलमिह नगरी रक्षणे यत्प्रथासः ।३५१।। 


= ~> = यः जा `, व 


यहां पर अपने वर्गो के अन्तिम वणं से युक्त अनङ्‌, तरङ्ध, भङ्खोभिः, 
मद्भक्त आदि मे ग के साथ ड का ओर स्वान्त, शान्त, चिन्त में त के साथ 
च्‌ का संयोग, हस्वस्वर से व्यवहित रेफ स्वल्पसमासयुक्त रचना साधूयं गण 
कै ठयञ्जक हें । 

अन्‌वाद (सु० १००) वर्गोके प्रथम (कचटतप) ओर तृतीय 
(गज डद व) वणे के साथ उसके बाद के अर्थात्‌ द्वितीय (ख, छ, ठ, थ, फ) 
ओर चतुथे (घ ञ्ञ ठ ध भ्‌) वर्णो का योम तथा रेफ के साथ योग॒ तथा तुल्य 
दर्णो का योग, रादि (ठ, ठ, उ, इ) वणे, श ओर ष वणं तथा दीधं सभास 
एवं उद्धत रचना ये ओज गृण के व्यञ्जक होते हैँ ।॥७५॥ 

दग के प्रथम जर तृतीय वर्णो के साथ अन्तिम अर्थात्‌ द्वितीय एवं 





चतुथं वर्णो का, रेष के साथ नीदे, ऊपर अथवा दोनों जगह जिस किसी वर्णं 


का तथा दो तुल्य वर्णो का उसका उसी के साथ संयोग णकार को छोडकर 
ट बेग का प्रयोग, शकार ओर षकार बणे ही समास तथा विकट रखलनाये 
सब ओज गृण के व्यंजक होते हैँ 1 

अनुवाद-उद्धतता के साथ काटे गये गले से अविरल बहती हुई 
रुधिर को धारा से धोये इए शिवजीकते चरणो की कृपा से प्राप्त विजय से 
संसार मे श्रूठो महत्ता,को प्राप्त हए इन दस सस्तो का ओर कलास पवेत को 
ऊपर उठने कौ अभिलाषा की अधिकता के श्॑चरू उत्कट गयं से गित मेरी 
एन भूजाओं का क्या यही फल है छि इस नगरी फी रक्षा का प्रयास करनः 
र ।।३५१॥ 


(1 ६9 
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(स्‌० १०१) भुतिमात्रेण शब्दात्तु येनाथप्रत्ययो भवेत्‌ । 
साधारणः समग्राणां स प्रसादो गुणो महः ॥॥७६।। 
समग्राणां रसानां संघट्यमानां च उदाहरणम्‌-- 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्खादरुभयतः 
तनोमंध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌ । 
इदं व्यस्तन्यासं श्लथमुजलताक्षेपवलनः 
` कशाङ्कयाः सन्तापं वदति धिसिनीपत्रशयनम्‌ ।३५२।। 


यद्यपि गुणपरतन्तराः सडघटनादयस्तथापि- 


विमशं-- यहां पर ॒मूर््नाम्‌', ओर उत्सर्षि, दपं, आदि रेफ का उपर तथा 
गलद्रक्त तथा अड्घ्रिमें रेफ का नीते संयोग उदृवृत्त, कृत्त, आदिमे दो तुल्य वर्णों 
का संयोग, इच्छा गौर दपृद्धिर आदि में च्‌ भौर ,छ्‌तथाद्‌ ओर धू का संयोग. 
दीघं ममास अौर्‌ विकट ,रचना ये सब भज गुण का अभिव्यंजन कररहैहै। ` 


अनुवाद (सु° १०१)-- जिस (वणं, समास, रचना) के भवण मात्र 
से ही शब्द से अथं को प्रतीति हो ओर जो सब जगह (अर्थात्‌ सभी रसो तया 
सभौ रचनाओं मे) सामान्य रूप से रहै, उसे श्रसाद गुण ग्यञ्जक (व्ण, रचना 
आदि) कहते है ।॥७६।। | | ¦ | 


कारिका मे समग्रागाम्‌' का अभिप्राय समस्त रसो का ओर समस्त 
रचनाओं का है । 


अचुवाद- स्थूल स्तनो ओर जघन के सम्प ५ दोनों ओर मलिन 
हृ शरीर के मध्य भाग से सम्पकं न पाकर हरी-भरो, शिथिल भुजाओं के 
गरने से तथा करवट बदलने से अस्त-व्यस्त यह कमलिनी पत्र की शय्या 
करशांगो के सन्ताप को बता रही है ।॥२५२॥ ॐ 


यहा पर माधुयं के व्यञ्जक वणे, मध्यम समास ओर ' मधुर रचना 
मभौ प्रसाद गुण का अभिव्यञ्जन कर रहै हें । 


(2 अनुनाद. यद्यपि सङ.घटना.मादि बर्थात्‌ वणं, समास, रचना आदि 
गुणा के आश्रित रहते है, फिर भी- 





५ 
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(स्‌ ० १०२) वक्तुवाच्यप्रबन्ध।(नामौ चित्येन क्वचित्‌ क्वचित्‌ । 
रचनावृत्तिव्णनिमन्यथात्वमपीष्यते ।७७।। 


क्वचिद्राच्यप्रवन्धानपेक्षया वक्त्रौचित्यादेव रचनादयः । यथा-- 
मन्थायस्ताणंवाम्भःप्लुतकुहरचलन्मन्दरध्वानधीरः 

कोणाघातेषु गंजंतप्रलयघनघटान्योन्यसडः घट्‌टचण्डः । 
कृष्णाक्रोधाग्रहूतः कुरकूुलनिधनोत्पातनिर्घतवातः ` 
केनास्मत्सिहनादध्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितोऽसो ॥२५३॥। 


अत्र हि न वाच्यं क्रोधादिग्यञ्जकम्‌। अभिनेयार्थं च काव्यमिति 
तत्प्रतिक्‌ला उद्धतां रचनादयः । वक्ता चात्र भीमसेनः । 





अनुवाद (सु० १०२)- कहीं-कहीं वक्ता, वाच्य ओर प्रबन्ध के ओचित्य 
से रचना, समास ओर वर्णो का अन्य भ्रकार से प्रयोग भो इष्ट है ॥७७॥ 
विमशं-- भाव यह कि ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन सङ घटना को गुणों के 


आधित मानते हैँ (गुणानाश्चित्य तिष्ठन्ती.) । इसके अतिरिक्त वक्ता, वाच्य प्रबन्ध 


आदि का भौचित्य भी सङ्घटना का नियामक होता है।, इस बात को लक्ष्य कर 
मम्मट कहते है कि यद्यपि वणं, समास ओर रचना आदि गुणों के आधित होते हैँ 
तथापि कहु-कहीं वक्ता के ओचित्य के कारण वणं, समासादि का अन्यथा प्रयोग भी 
होता है । इमी प्रकार कहीं व(च्यगत ओौचित्थ के कारण ओर कीं प्रबन्धगत ओौचित्य 
के कारण भी वणं, समास ओौर रचना आदि अन्य प्रकारका प्रयोग भी होता है। 
इस प्रकाग गुणत्रय (माधुयं, ओज, प्रसाद, के व्यंजक वणं, समास ओौर रचना आदि 
का ओौचित्य के कारण अन्य प्रकार का प्रयोग भी देखा जाताटै। 

अनुवाद- कहीं-कहीं पर तो बाच्य ओर प्रबन्धगत ओंचित्य के अभाव 
मे भो केवल वक्तृगत ओचित्य के कारण वणे, समास, रचना आदि का 
अन्यथा अन्य प्रकार का प्रयोग होता है ! जेसे- 

“मन्थन से क्षुब्ध समुद्र के जल से व्याप्त कन्दरा बाले चलते हए 
मग्दराचल को ध्वनि के समान गम्भीर, कोणाघात के समय गरजते हए 
प्रलयकालीन मेघ सम्‌ह के परस्पर सङः घषं के समान भयंकर द्रोपदी के ` 
क्रोध का अग्रहूत ओर कौरव कुल के नाशरूपो उत्पात का सुचक ध्व नियुक्त 


वायुरूपं हमारे सिंहनाद कौ प्रतिध्वनि के समान यह इन्दुभि किसने 
बजाई ?' ।३५३।। ¦ 
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क्वविद्क्तप्रबन्धानपेक्षया वाच्यौचित्यादेव रचनादयः। यथा- 
प्रौदच्छेवानुरूपोच्छलनरयभवत्सेहिकेयोयघात- 
त्रास्ाृष्टाश्वतियंग्‌वलितरविरथेनार्णेनेक्ष्यमाणम्‌ । 
कुत्‌ काकुत्स्थवीयस्तुतिमिव मरतां कन्धरारन्धभाजा 
भाङः कारेर्भोममेतल्षिपतति वियतः कुम्भकणोत्तिमा ञ्म्‌ ।।२३५४।। 
कयचिद्रक्तुवाच्यानपेक्षया प्रबन्धोचिता एव ते तथा हि भाख्यायिकायां 
शङ्करेऽपि न मसृणवर्णादयः, कथायां रोव्र पि नात्यन्वमुदताः नाटकादौ 
शौद्रं ऽपि न वीधेसमासादयः । . 





यहा पर वाच्य क्रोधावि का व्यञ्जक नहीं है" गौर काव्व अभिनेयायं 
ह. सलिए वोनों के पतिकूल अर्थात्‌ वाच्य एवं नाटकरूप भ्वन्ध के 
परतिष्ल फवल.वक्ता (भीमसेन) के ओचित्य के कारण ही यहा संडः घ- 
टमादि (वर्णं, वृत्ति ओर रचना आदि) है । क्योकि यहां वक्ता उद्धत 
भीमसेन है | | ~: 
`  अनुवाद--कहीं पर वक्ता जौर प्रबन्ध वोनों शी उपेक्षा करके वाच्य- ` 
भृत के भचित्य से रना आदि होती है । जेसे- 

`भ्रोढ्‌ प्रहार के अनुरूप उछलने के वेग के कारण उत्यल्न राहू के पतन 
के णय वे घोड़ों को चकर सुय के रथ फो तिरछा कर देने बाले अरुण फे 
दारा देखा जाता हमा मोर (कट हए) कन्धरा (गरदन) फे च्रं मे भरे हए 
पवन के “भाय भांय' शब्दों से मानो फाकुतस्थ रामचन्द्र के पराक्रम को स्तुति 
करता हमा कुम्भकणं का यह भयङ्कर मस्तक आकाश से भिर रहा 
है ॥३५४॥। =: 

विमं --भस्तुत उदाहरण “छलितराम' नाटक से लिया गया है । यहाँ पर 
म वंतालिक है मौर मभिनेयात्मक प्रबन्ध काव्य है इसलिए. यहाँ पर परुष वणं, 
दीव समासमयी उद्धत रचना उचित नहीं है, किन्त, कुम्भकणं के मस्तक के पतन रूप 
वर्णनीय विषय (वाच्य) के ओौचित्य के कारण यहां दीघं समासमयी उद्धत रचना युक्ति 
मग्त है । इस प्रकार यहाँ वक्ता एवं प्रबन्ध दोनों की उपेक्षा कर वाच्यगत ओचित्य 
से यहां वर्ण-रचनादि का प्रयोग हुमा है । 

अनुवादक -कहीं बक्ता ओर वाच्य दोनों की -उपेक्षा करक 
परबन्धगत भौधित्य ते बणं-सब्रास-रचता आदि का प्रयोग ष्वा है जले-- 


अथ अष्टम उल्लासः | ४६६ 


एवमन्यदप्यौचिर्यमनुसत्त व्यम्‌ । 
इति श्रोका्यप्रकाशे ग णालंकार भेदनियतगुण निर्णयो नाम 
अष्टभोल्लासः । 





“आख्यायिका में श्यु गाररस मे भो कोमल वर्णं आदि नहा होते \ 
कथा मे रौद्र रस मे भी अत्यन्त उद्धत रचना आदि नहीं होतो, नाटक आदि 
में रौद्ररस में भी दीरधसमास आदि नहीं होते \'' 

इसी प्रकार अन्य ओौचित्यों का भी अनुसरण करना चाहिए । 


विमशं--आनन्दवधंन ने घटना को गुण-परतन््र बताया है (गुणानाचित्य- 


तिष्ठन्ती“) । मम्मट ने ध्वनिकार के उक्त अभिप्राय को स्वीकार करते हुए संषट~. 


नादि को गृणाध्रित बताया है किन्तु कहीं-कहीं वक्ता भौर वाच्य के गौचिर्य से वे 
गृण के आधित नहीं भी होते है मौर कहीं वक्ता गौर वाच्य दोनो की उपेक्षा करके 
प्रबन्ध ओर विषय के भौचित्यसे भी वणं-समास-रचना आदि होते ह -जंसा कि 
ध्वनिकार ने कहा है- 
विषयाधयमव्यन्यवोचिष्यं तां नियज्छति । 
कार्यप्रभेदाधयतः स्थिता भेदवती हि सा ॥! 
वक्तुवास्यगतोचित्ये सत्यपि विषयाश्रयसन्यवौचित्यं सङ्‌. घटनां नियच्छति । . 
इस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदिङृत काव्यप्रकाश की हिन्दी-व्यास्या का अष्टम 
उल्लासः समाप्त | 


अथ नकम उल्लासः 


(शम्दालं ्षार-विवेक) 


अलंकार अलङ्करोतीत्यलङ्कार." इस व्युत्पत्ति के अनुसार शरीर कां 
अलंकृत करने वाले अथं (पदाथ) को अलङ्कार' कहते है । जिस प्रकार कटककुण्डल 
भादि अलङ्कार शरीर को अलंकृत करते है इसलिए उन्हे अलङ्कार कहते हैँ उसी 
कार काव्य मे अनुप्रास-उपमा आदि काव्य-शरीर शब्द भौर अथं को अलंकृत करते 
है, इसलिए वे अलङ्कार कहे जाते है । अग्निपुराण मे कान्य के शोभाकारके धमं को 
भलङ्कार कहा गया है ` (काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारान्‌ प्रचक्षते) मौर काव्य से 
शोभा के अनुग्राहक. तत्व को गुण कहा है । इस प्रकार सम्निपुराण मगुण भौर 


भामह ने काव्य के शोभाधायक त्व को मलङ्कार कहा;है । उनका कथन है कि 
रमणी का मुख सुन्दर होने प्रभौ मलङ्कार के अभाव में सुशोभित नही होता । 
(न कान्तमपि निभू षं विभाति वनितामुललम्‌) इसी प्रकार काव्य ये सीन्दयं के रहने 
प्र भौ अलङ्कार के विना काव्यम पणं चमत्कार नहीं दिखा देतां ¦ दण्डीने 
अनिपुराण कै अनुसार कन्यके शोभाकारक धर्म को अलङ्कार कहा है (कान्य- 


7 मनिकर दोनों को समान महत्व दिया है । इस प्रकार अग्निपुराण मे अल ्ार को 
काव्य का अनिवायं धमं बताया गया है भौर तदनुसार भामह, दण्डी, उद्भटनेभी 
अलङ्कार को काव्य का अनिवायं धमं मानाहै। दण्डीने तो यहां तक कहा है कि 
अलङ्कारो के महत्व को समग्रभाव से वणन कौन रर्‌ सकता है (कस्तान्‌ काल्ल्येन 
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वामनने गृण मौर अलङ्कारो मे अननरदेखा ओर काव्यम शोभाकारक धम 
को गुण मौर उस शोभा को बढ़ाने वाले तत्व को अलङ्कार कहा (काग्यशोभायाः 
कर्तारो घर्मा गणाः, तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः) आनन्दवधंन ने वामन की दुष्टिको 
समन्ञा मौर उस विचार-सरणि मे एक कड़ी ओौर जोड दी । उनके अनुसार काव्य के 
मात्मभूत रसादि ध्वनि के आधित धमं गुण है मौर काव्य के अङ्कभूत शब्द ओर' 
अलङ्कार अथं के आधित धमं है (अङ्काधितास्त्वलंकाराः मन्तव्याः कटकादिवत्‌) । 
इन दोनों आचार्यों की विचारधारागों को ग्रहण कर मम्मटने अलङ्कारो का एक 
लक्षण स्थिर किया कि मलङ्कार कभी-कभी रसादि को अलंकृत करते है इसलिए वे 
काव्य के अस्थिर धमं ह गौर वे. अनुप्रास-उपमा आदि हार आदि के समान काव्य के 
अलंकार होतेह 
उपकु न्ति तं सन्तं येऽद्धद्ारेण जातुचित्‌ । 
हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपसादयः ॥ 
साहित्यदपेणकार विश्वनाथ मम्मट के अभिप्राय के अनुसार ही अलङ्कार का 
स्वरूप बताते हुए कहते हैँ कि मानव के शरीर की सौन्दयं की अभिवृद्धि करने वाले 
केयूर (अङ्खद) आदि अलङ्कारो के समान कव्य के शरीरभूत शब्द ओर अथं कें 
सौन्दयं की अभिवृद्धि करने वाले अनुप्रासादि अलङ्कार शब्द भौर अथं के अस्थिर 
धमं हैँ ओौर काव्यात्मभ्रूत रसादि के मभिव्यंजनमे सहायक होते ह~ ` 
शब्दाथंयोरस्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः। 
रसादीन्‌ पकुवंन्तोऽलंका रास्तेऽङ्क दादिवत्‌ ॥ 
किन्त जयदेव उक्त मत से सहमत नहीं है । उनका कहना है कि जो मम्मट 
आदि आचायं अलंकार-रहित शब्द ओर अथं को काव्य मानते है, वे अग्नि को उष्णता- 
विहीन (शीत्तल) क्यो नहीं मान लेते ? जिस प्रकार उष्णता-विहीन अग्नि की कल्पनः 
असम्भव है, उसी प्रकार अलंकार-विहीन काव्य कौ कल्पना भी असम्भव है, उपहस- 
नीय है- 
अ द्धीकरोति यः काव्यं शब्वार्थावनलंकृती । 
असौ न मन्यते कस्मादनृष्णमनलंङृती ॥। 
इस प्रकार प्रायः सभी आचर्यो ने अलद्कारो, के महत्त्व को समज्ञा है मौर 
अपने-अपने ग्रन्थो में उनका गम्भीरतापूवंक विवेचन कियादहै। यहीकारण दहै कि 
प्रायः सभी अलङ्कारशास्त्रीय ग्रन्थों मे अलंकारो का निरूपण प्राप्त होता है । इससे 
स्पष्ट है कि अलंकारो के' महत्व को सभी ने स्वीकारा है। 


शब्द ओर अथं काव्य के शरीर है भौर शंरीरके गोभाक।(रक धमं है अलंकार । 
जिस भकार लोक मं कुण्डल आदि अलंकार मानव-शरीर से अलग देखे जाते है, उमी ` 
प्रकार क्या काव्यालंकार भी काव्य के शरीरभूत शब्द ओर अथं से पृथक्‌ होते ह? 
इस पर कहते हैँ किं काव्यगत अलंकारः काव्य के सहज धमं ह भौर वाक्यात्मक काव्य 
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गुण विवेचने कृतेऽलङ्काराः पराप्तावस रा इति सम्प्रति शब्दालङ्का रानाह- 


क 
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धर्मी । धमं धर्मी मं रहता है, अतः काव्यालंकार्‌ ' वाक्यात्मक । क 
होते, क्योकि काव्ध में शब्द ओर अथं अलंकार के आधार व ए 
कार उनके शोभाकारक धमं ह । धमं धर्मी के बिना नहीं रहता, अतः + ५ 
शब्दाथंरूप कान्य से पृथक्‌ नहीं रह सक्ते । इसी आधार पर अलंकार ५ भेद 
निरूपित्र क्रि गये हँ--शब्दालङ्ार, भथालंकार ओौर अ ल्ार। ६ को 
अलंङ्ृत करने वाले धमं को शन्दालङ्कार ओर अथं को अलङृत करने वलि धमे को 
अथलिङ्कार तथा शब्द ओर अथं दोनों को अलङृत करने वाले धम को उभयालद्कार 
1 त भौर भर्थालङ्कार का भेद शब्द परिवृ र ओर शब्द 
परिवृत्ति-गसहत्व के आधार पर किया जाता है । जहां पर शब्द का परिवर्तेन कर 
उसका पर्यायवाची दूसरा शब्द रख देने पर अलङ्कार नहीं रहता, वहु शव्द लङ्कार 
कहलाता है भौर जहां पर शब्द का परिवक्तंन कर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने 
पर भी मलङ्कार वना रहता है, उसे अर्थालङ्कार कहा जाता है। इस प्रकार जो 
 शन्द-परिवत्तंन को सहन नहीं करता वह शब्दालङ्कार ओर जो शन्द परिवत्तन को 
सहन करता ह वह अर्थालङ्कार कहलाता दै । | 
शब्दालंकार 

अनुवाद गुणो का विवेचन कर लेने के बाद अल्‌ ङ्कार-निरूपण का 
अवसर प्राप्त है, इसलिए अब (पहिले) शब्दालङ्कारो का विवेचन करते है-- 
विमशं -मम्मटने छः प्रकार के शब्दालङ्कारों का निरूपण किया है । कावच्य- 

काश के टीकाकार सोमेश्वर ने छः कार के शब्दालङ्कार इस प्रकार बताये ह 

वक्रोक्िरनुप्रासो यमकं श्लेषचित्रके । 
ऽतर्तवबाभास शग्दालंकृतयस्तु षट्‌ ॥ 

, अथात्‌ वक्रोक्ति, अनुभास, गमक, श्लेष, चित्र ओर पुनरुक्तवदाभास ये छः 
न्दालङ्कार ह । इन्हे शब्दालङ्कार इसलिए माना गया हे कि इनमें शब्द का परि- 
वर्तन कर देने प्र मलङ्कार नष्ट हो जाता है । इस प्रकार शब्द परिवृत्यसह होने से 
ये शब्दालङ्कार कहे जाते है । जंसाकि सरस्वती तीथं ने भौ कहाहै कि बुद्धिमान 
सग अन्य बहुत कषे लङ्धारो को गन्दालद्कार्‌ कहते है किन्तुवे शब्दपरिवत्त-सह 
होने से शब्दालङ्कार नहीं है 

पठन्ति शब्दालंकारान्‌ बहुनन्यारमनीषिणः । 
परिवृत्तिसहिष्णुतवान्न ते शब्दकभागिनः ॥ 
„भकार शदो का परिवर्तन असह होने क कारण शब्दालङ्कार कहा जाता 


है । यही शब्द परिवृत्यसहत्व ही शब्दालङ्कार का भेदक तत्त्व है । अव आगे शन्दा- 
सङ्करो का विवेचन करते है-- 4 | 





अथ नवम उल्लासः | ४७३ 


(सु० १०३) यदुक्तमन्यथावाक्यमन्यथाऽन्येन योज्यते । 
श्लेषेण काक्वा वा ज्ञेया सा वक्रोक्तिस्तथा द्विधा ॥॥७८॥। 
: तथेति श्लेषवक्रोक्तिः काकुवक्रोक्तिश्च । तत्र पदभङ्खश्लेषेण यथा-- 
नारोणामनुकूलमाचरसि चेज्जानासि कश्चेतनो 
वामानां प्रियमादधाति हितछृन्नेवाबलानां भवान्‌ । 
युक्तं कि हितकत्त नं ननु बलाभाव्रसिद्धात्मनः । 
सामथ्यं भवतः पुरन्दरमतच्छेदं विधातुः कुतः ।२५२॥ 


भि प ० कभ 





------- 





म (१) वक्रोक्ति अलेकार । 
अनुबाद (सु° १०३)- वक्ता के दारा, अन्य अभिप्राय से कहा गया 
जो वाक्य अन्य के हारा श्लेष अथवा काकु (ध्वनिविकार) अभ्य अथं (वक्ता 
के अभिप्रायः से भिन्न अथं) मे लगा लिया जाता है, वह वक्रोक्ति नामक 
शब्दालङ्कार है ओर वह दो प्रकार का होता है ॥*७८॥ 
अनुवाद (वृत्ति) वक्रोक्ति अलङ्कार दो प्रकार का होता है-ष्लेष- 
वक्रोक्ति ओर काकुवक्रोक्ति । उनमें पदभंगश्लेष के द्वारा जैसे -- 
विमशं --मम्मट.ने शब्दालंकारों में प्रथम "वक्रोक्ति का निरूपण किया है । 
वक्रोक्ति अलंकार के प्रथम निरूपण करने का मभिध्राय यह है कि वक्रोक्ति अलङ्कार 
में वक्र उक्ति होने से चारुता का अतिशय भान होता है। भामहने तो वक्रोक्ति को 
समस्त अलङ्कारो का उपलक्षण माना है। इसी से अथं में चारुत्व आता है । इसके 
बिना भौर कौन मलंकार है (कोऽलङ्ारोऽनया विना) .। वक्रोक्ति के अभाव मे अलं- 
कारता सम्भव नहीं है । कुन्तक ने तो वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कहा है (वकोक्िः 
काश्यजीवितम्‌) । इसलिए मम्मट ने शब्दालङ्कारों में प्रथम वक्रोक्ति का निरूपण 
किया है । मम्मटने वक्रोक्ति के दो भेद वताय हैँ --श्लेष वक्रोक्ति गौर काकु वक्रोक्ति । 
इनमे प्रथम सभ॑ग पदश्लेष के द्वारा श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण देते है । ज॑से-- 
अनुवाद (वक्ता) यदि तुम स्त्रियों के (नारीणाम्‌) अनुकूल आचरण 
करते हो समञ्दार (बुद्धिमान्‌) हो । (श्रोता) यदि तुम शत्रुमों के (न + अरी- 
णाम्‌) अनुकूल आचरण नहीं करते हो तो बुद्धिमान्‌ हो, (यह अथं लगाकर 
उत्तर देता है छि) कोन शुद्धिमान्‌ (चेतनः) व्यक्ति विरोधियों का (वामा- 
नाम्‌) प्रिय करता है ? (वक्ता) तो क्या आप अबलाओं - नारियों के (अब- 
लानाम्‌) हितकारी (हितङत्‌) नहीं है ? (श्रोता) बल के अभाव के लिए 
परसिद्ध (निल रूप से प्रसिद्ध) दुबलजन के हित का विनाशःक्या उचित है ? 
(वक्ता) अरे ! (बलासुर के विनाश करने मे प्रसिद्ध) इन्द्र के अभिमत 
(अभीष्ट) का विनाश करने का सामथ्यं आय मे. कहां है ? ।॥३५२॥ 


८६७४ | काव्यप्रकाशः 


अभंगणश्लेषेण यथा-- ततत 
अहो केनेदृशी बुधि दर्णा तव नासता । 
त्रिगुणा शये ब॒द्िनतु दारुमयो क्वचित्‌ ।२५२॥। 








विमशं- यहां पर वक्ता नै नारीणाम्‌ पद कामिनी (स्वीजन) अर्थं में 
युक्त किया था, किन्तु श्रोता ने इस पद को (न-1-अरीणाम्‌ इस भकार तोड़कर 
शत्रपरक अथं करिया (यदि शत्रओं के अनुकूल भाचरण नहीं करते हो तो तुम बुद्धि- 
मात हो) ओर 'वामानाम्‌' का भमथं स्त्रीपरकन लेकर शतुपरक अथं, ले लिया कि 
कौन बुद्धिमान्‌ शत्रुओं का प्रिय करता है? तब वक्ता. वामानाम्‌` का अथं स्त्री 
परक लेकर पूछता है कि आप भवबलाओं के (अबलानाम्‌) हितकारी (हितकृत्‌) नहीं 
है ? किन्तु श्रोता इसका अथं यह लगाता है कि क्या भाप (अबलानाम्‌) बलहीन 
दुब॑लों के हितकत्तंक (हितं इन्तति छिनत्ति इति हितङ्ृत्‌ हितनाशक) नहीं है । इस 
प्रशन का उत्तर देता हुआ वह कहता है कि बलाभाव से प्रसिद्ध (बलाभावभ्रसिद्वात्मनः) 
स्वरूप वाले (दुबल या अबला) के हितं को नाश करना (हितकत्त न) क्या उचित 
है ? किन्तु वक्ता इसका अथं बल (बलासुर) के अभाव (विनाश) के कारण प्रसिद्ध 
स्वरूप वाले इन्द्र ग्रहण करता है मौर उस वाक्यका अथं यह्‌ करताहैकिक्या 
इन्द्र का हितकत्त न (हित का विनाश करना) उभित है? इस पर प्रथम वक्ता फिर 
पूता हं कि इन्द्र के अभिमत (अभीष्ट) अथं के नाश करने का सामथ्यं आप में कर्हा 
है 7 अर्थात्‌ बलासुर विनाशी इन्द्र की इच्छाका विनाश करने का सामथ्यं मआपमें 
कहां है ? | | 

यहा पर नारीणाम्‌" भौर बलानाम्‌" इन पदों अभंगश्लेष है । यहाँ "नारी 
(नारीणां) ओर अवला (भबलानां) पद स्त्री भथंमेंरूढ्‌ है किन्तु स्त्री अथं में प्रयुक्त 
नारीणां पद का न-अरीणाम्‌' इस रूप मे तथा “अवलानाम्‌ पद का "न (बलं 
येषां ते अबलाः, तेषाम्‌ अबलानाम्‌' इस प्रकार भङ्ख करने पर सभङ्कष्लेष होता है । 
यद्यपि यहां पर 'वामानाम्‌' "हितकृत्‌" आदि पदों में सभङ्ग श्लेष नहीं है किन्तु 
नारीणाम्‌' इस सभङ्ग पद का आश्रय लेकर ही सारा संवाद टिका हा है मौर यही ` 
सारे संवाद का मूल है । इसलिए यह सभद्धश्लेष का उदाहरण है ! | । 

अभंगश्लेष का उदाहरण, ज॑से- 


 अनुबाद- अहो! किसने तुम्हारो बुद्धि इस प्रकार दारुण (कठोर, 
कूर) बना दी हे? किन्तु धरिगुणात्मक (सत्वरजस्तमोगुण रूप) बुद्धि तो 


(साख्यदशंन मे) सुनी जाती है, परन्तु दारुमयी (काष्ठ को ` बनी हई) बुद्धि 


तो कहं नहा सुनो है ।३५२॥। 


अथ नवम उल्लासः | ४७५ 
, 


काक्वा यथा-- . 
युरखजनपरतन्त्रतया इरतरं देशमुद्यतो गन्तुम्‌ । 
अलिकुलकोकिलललिते नेष्यसि सखि ! सुरभिसमयेऽसौ \। २५४॥। 

(सु° १०४) वणेसाम्यमनुप्रासः । 
स्वरवंसादृश्येऽपि व्यञ्जनसदृशत्वं वणंसाम्यम्‌ । रसाद्यनुगतः प्रकृष्टो 
न्यासोऽनुप्रासः । | 





[ज 





विमशं-यह अभङ्पदश्लंष. वक्रोक्ति का उदाहरण है । यहाँ पर वक्ताने 
दारुणा पद का प्रयोगः कठोरा करूर भथं मे किया है किन्तु श्रोता वक्ता के अभि- 
प्राय से भिन्न दारुणा' पद का अथं काष्ठेन" (काष्ठ से) लगा लेता है (दारुणा 
काष्ठेन दार शब्द का तृतीया एकवचन का रूप दारुणा" है) । यहाँ पर पद का भद्ध 
नहीं हुआ है । अतः यह अभंगश्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है । 
` काकु के हारा वक्रोक्ति कां उदाहरण, जैसे-- “ 
अनुवाद - अरे सखि ! गुर्जनों के परतन्त्र (अधीन) होने से वे विदेश 
जाने के लिए उद्यत (तयार) थे, अतः है सखि ! ्रमरकल ओर कोयलों से 
रम णोय इस वसन्त काल मे नहीं आयेगे ? ॥३५४।। 
विमशं- यह्‌ काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है। कोई नायिका अपनी सखी से 
कहती है किटहै सखि ! गुरुजनों माता-पिता आदि मान्यजनों के पतन्त होने के 
कारण विदेश जाने के लिए उद्यत वे मेरे प्रियतम इन भौरों ओर कोकिलो की मधुर 
ध्वनि मे गुञ्जायमान रमणीय वसन्त समय म नहीं आययेगे ? क्रिन्तु सखी उसके कथन 
को काकु के द्वारा दूसरे लहजे में नायिका से कहती है कि है सखि ! वे तुम्हारे प्रियतम 
केवल गुरुजनों के अदेशसे ही विदेश जाने के लिएतंयार है अतः भौरों ओर 
कोकिलो से गुञ्जायमान इस रमणीय वसन्त मे अवश्य आर्थेगे । 
यहाँ पर नायिका ने "नैष्यति" (नहीं येगे) पद का प्रयोग किया था, किन्तु 
उमकौ सखी काकु (ध्वनि-विकार) से दुसरे ढंग से इसका उच्चारण कर नैष्यति" पद 
का अथं नहीं आयं गे, अर्थात्‌ अवश्य आयेंगे" यह्‌ करती है । अतः यहाँ पर काकु 
के कारण काकुवक्रोक्तिटै। / | 
| (२) अनुप्रास अलंकार 
अनुवाद (सु० १०४)-- वर्गो कौ समानता अनुप्रास अलङनर है । 
अनुवाद (वृत्ति) स्वरों को विसदृशता (असमानता) होने पर भी 
व्यञ्जनो को समानता ही वणेसाम्य (वर्णो को समानता) है ।! रसादि के 
अनुकूल वर्णों का प्रकृष्ट न्यास (सल्िवेश) अनुप्रास हे । 


४७६ | काव्यप्रकाशः 


(स्‌० १०५) छेकवुत्तिगतो दविधा । 


छेका विदग्धा, वृत्तिनियतव्णंगतो रसविषयो व्यापारः । गत इति 
छकानुप्रासो बृत्यनुप्रासश्च । 

कि तयोः स्वरूपमित्याह-- 

(सू° १०६ ) सोऽनेकस्य सकृत्पुवः ` ` ` रः 

अनेकस्य अर्थात्‌ व्यञ्जनस्य सकृदेकवारं सादृश्य छकानुप्रासः । 

उदाहरणम्‌ 


णी 3 गीं 


विमशं- वर्णों की समानता को अनुप्रास अलङ्कार कहते ह । यर्हां पर वणं- 
साम्य (वर्णों की समानता) से तात्पयं व्यञ्जनो की समानतासे है। अर्थात्‌ स्वरों 
की विषमता होने पर भी व्यञ्जनो की समानता (आवृत्ति) अनुप्रास अलङ्कार है। 
अनुप्रास शन्द का भथं है "रसाद्यनुगतः प्रहृष्ट आसः (न्यासः) अनुप्रासः" अर्थात्‌ रस- 
भावादिके अनुकूल वर्णों (व्यञ्जनो) का प्रकृष्ट अग्यवदहिति चमत्कारजनक न्यास 
(आवृत्ति) अनुप्रास अलङ्कार है । इस प्रकार प्रकृत रस व्यञ्जकं सहश (समान) वर्णो 
की आवृत्ति अनुप्रास अलङ्कार है। | 
मनुवाद (सु० १०५) - छेकगत ओर वृत्तिगत (वह) दो प्रकार का 
होताहे। | छ | 

अनुवाद (वुत्ति)- छेक शब्द अथं विदग्ध (चतुर व्यक्ति) है ओर 
वृत्ति नियत वर्णो मं रहने वाला रस॒ विषग्रक व्यापार है। “गत इससे 
` छेकानुप्रास ओर वृत्यनुप्रास (अभिप्रेत) है । 

विमशं- यह अनुप्रास अलङ्कार दो प्रकार काहोता है-छेकानुप्रास भौर 
वृत्यनुप्रास । छेकानुप्रास विदग्धजनों दवारा प्रयुक्त अथवा विदग्धजनों के आधित होता 
` है भौर वृत्ति मधुर मादि रसो. के अनुकूल नियत कोमल वर्णों का रस विषयक ` 
 ध्यापार (व्यञ्जना) है । माधुयं मादि के व्यञ्जक सुकुमार वणित होने से मधुरादि 
रसो के उपकारक शब्द का संघटना रूप व्यापार विशेष वृत्ति है भौर वृत्ति पर 
आधित अनुप्रास वृत्यनुप्रास है। - ष हं 

उन दोनों का स्वरूप (लक्षण) क्या है ? यह कहते है - 

अन्‌ वाद (° १०६)--अनेक (वर्णो) फा एक बार साद्श्य प्रथम 
अर्थात्‌ छकानुप्रास है । | 

अनुवाद (वृत्ति) --अनेक अर्थात्‌ एक से अधिक व्यञ्जनो का एक 
बार साहश्य.छकानुप्रास है । जेसे-- 


म 


अथ नवम उल्लासः | ४७७ 


ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्वीकृतवयपुः शशी । 
दध्र कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डताम्‌ ॥॥३५५॥। 
(स्‌० १०७) एकस्याप्यसकृत्परः ॥७य।। 
एकस्य अपिशब्देनानेकस्य व्यञ्जनस्य द्िबेहुकृत्वो वा सादृश्यं 
बृत्यनुप्रासः । तत्र- 
(स्‌० १०८) माधुयंव्यञ्जकं वर्णे रपनागरि कोच्यतं । 
(मू्‌० १०२) ओजः प्रकाशकंस्तस्तु परुषा । 
उभय्रापि प्रागुवाहूतम्‌ (अङ्करङ्ध"' इत्यादि, ममू्ध्नामुव्त्त' इत्यादि च) 


अनुवाद-इस्षफे बाद अरुण (सुय-सारयि) के परिस्यन्द (संचरण, गति- 
शील होने) से मन्दकान्ति (मलिन स्वरूप) वाले चन्द्रमा ने किसी काम से परि- 
क्षीण (रति-खिष्न) कामिनी के कपोलों को पाण्डता धारणा कर लों ।\३५५।। 

विमशं - र्हा पर. 'स्पन्द-मन्द' मे "नु ओर द्‌' की तथा कामकामिनी' में 
कः ओर 'म' की तथा "गण्ड-पाण्ड' मे “ण्‌' ओर “ड' की एक वार आवृत्ति होने से 
यष्टा छकान्‌ प्रास अलङ्कार है । अर्थात्‌ यहां पर अनेक व्यञ्जनो का एक बार साहश्य 
है अतः यहाँ छेकानुप्रास है । 

अनुवाद (सु° १०७)- एक अथवा अनेक (वर्णो, व्यञ्जनो) को अनेक 
बार सावश्य (आवृत्ति) दूसरा अर्थात्‌ शत्यनुप्रास है । 

अनुवाद (वृत्ति) -- एक वणं का ओौर अपि" शब्द से अनेक व्यञ्जनो 
कादो बार अथवा अनेक बार सादृश्य वृत्यानुप्रास अलङ्कार हे । 

विमशं-मम्मट के अनुसार एक वणं का अथवा एक से अधिक वर्णोकादो 
बार अथवा अनेक बार वत्ति होना वृत्यन्‌ प्रास कहलाता हे । 

उनमे-- ४ 

अनवाद (चु° १०८)-माधुथं व्यञ्जकं वर्णों से युक्त वुत्ति उपनाग- 


रिका कही जाती हे । 


अनुवाडः (सु° १०६)- ओ के प्रकाशक धरणो से युक्त परुषा बृत्ति 


कहूलाती है 
अनुक्षाद (वुत्ति) --दोनो का उदाहरण पहिले दिया जा चुका है। 


अर्थात्‌ अष्टम्‌ . उल्लास मे उपनागरिकावृत्ति का उदाहरण “अनङ्खरङ्ख 


प्रतिमम्‌” $त्यादि - (उदाहरण सं° ३०५७) तथा परषावृत्ति का उदाहरण . 
ुष्नगुद्धत' शत्यादि (उ० सं ३४८) मे दिया जा शका हे ¦ 


४७८ | काव्यप्रकाशः 
(स्‌० ११०) कोमला परः ॥८ ०॥ 
परेः शेषेः । तामेव केचिद्‌ ग्राम्येति वदन्ति उदाहरणम्‌-- 


क ४. 3 प्म ई ॥, 
अपसारय धनसार कुर हारं दुर एव कि कमलः 
अलमलमालि ! मणालरिति वदति दिवानिशं बाला ॥१३५६॥ 


(स्‌० १११) केषाच्चिदेता वेदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः । 
एतास्तिलो . वृत्तयः वामनादीनां मते वेदर्भ-गौणी-पाञ्चाल्याख्या 
रीतयो मताः । 





अनुवाद (स्‌° ११०)- शेष (माधुयं भौर ओज के व्यञ्जक वर्णो स 
भिन्त) वर्णो से युक्त वृत्ति कोमला वृत्ति कहलाती है ॥८०॥ 


अनुवाद यहां पर 'परेः' का अथं शेष है । इसी कोमलता वृक्तिको 

ही कुछ लोग श्राम्या' वृत्ति कहते है । उदाहरण जेते | 
` “पूरको हटा दो, हार फो दूर कर दो (अलग कर दो), कमलों से 
स्या लाभ ८ है सखि ! मृणालो को रहने दो, इस प्रकार बाला रातो-दिन ` | 
बकती रहती है ।॥३५६॥ 


यह्‌ कोमलाव्रत्ति का उदाहरण है । इसमें कोमल वर्णो ^₹' ओर "ल्‌ 
को अनेक बार आवृत्ति हुई है । 


जनवाद (सु° १११) - किन्हीं आचार्यो के मत सें ये तनो बरत्तियां 
वेदर्भी आदि रीतियां मानी गई हे । ध 


अनुवाद (वृत्ति) --ये तीनों वृत्तियां वामन आदि आचार्यो ऊँ मतमें 
बेदर्भी, गौडी, ओर पाञ्चाली नामक रीतियां मानी गई है । 


विमशं -मम्मटने अनुप्रासके दो भेद कयि ठं - छकानुप्रास भौर अनुप्रास 
इनमें अनेक व्यञ्जनो की एक ` व।र आवृत्ति छेकानुप्रास है ओर एक या अनेक 
व्यञ्जनो कीदो वारयादो से अधिक अनेक नार आवृत्ति होना वृत्यन्‌प्रास है । 
थम, भामह ने अनुभरास के विवेचन मे राम्या आदि वृत्तियो का संकेत दिया है । 
भामह के इसी संकेत के आधार पर उद्भट ने अनुप्रास अलङ्कार का निरूपण किया 
दं भौर वृत्यनुप्रास की तीन वृत्तिां [परूपा, उपनागरिका भौर कोमला. (ग्राम्या) 
का स्वरूप वित्रेचन भी किथा है. - 


मा त्यो : 


धि ता स 0111 
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(स्‌० ११२) शाब्दस्तु लाटानुप्रासो भेदे तात्पयंमाव्रतः ॥ ८१॥ 
, शब्दगतोऽनुप्रासः शब्दार्थयोरमेदेऽष्यन्वयमात्रभ दात्‌ । 
लाटजनबल्लभः्वाच्च लाटानुप्रासः \ एष पदानुप्रास इत्यन्ये ¦ 


सरूपव्यञ्जनन्यासं तिसूस्वेतासु वत्तिषु । 

पथक्‌ पृथगनुप्रासमूशन्ति कवयः सदा ॥ 

शषसाम्यां रेफसंयोगेष्टव्गंण च योजिता! 

प्ररषा नाम वृत्तिः स्याद बहु न्यादे श्च संय॒ता ॥ 

स्वरूपसंयोगयुतां मूध्नि वगन्त्यियोगिभिः । 

स्पशं यु तां च मन्यन्ते उपनागरिका बुधाः ॥! 

शेषवंणं यंया योगं ग्रथितां कोमलाख्यया 

ग्राम्यां वत्ति प्रशंसन्ति काव्ये निष्णातवबुद्धयः॥ 
नहीं तीन प्रकार की वृत्तियोंका वामन ने तीन रीतियों के नाम से विवेचन 
कियाद ओर रीति को काव्य की आत्मा कहा है (रीतिरात्मा कान्यस्य । विशिष्टा 
पदरचना रीतिः । विशेषो गुणात्मा । सा त्रिधा वंद्भं गौडीया पाञ्चालो च 1 काव्या 


लङ्कुारसूव्वृत्ति-- १-६-६) । इन्हीं तीन वृत्तियों का दण्डी भौर कुन्तक ने मागं तथः ` 


आनन्दवधेन ने संघटना के नाम से उल्लेख किया है । इस प्रकार उद्भट की वृत्तिर्या, 
वामन कौ रीतिं, दण्डी अगर कन्तक के "मागं ओर आनन्दवधन कौ संघटना! ये 
सव एक ही भाव को अभिष्यक्त करते ह । मम्मट ने उक्त तीन वृत्तियों को स्वीकार 


"करते हुए वंदर्भी, गौणी जौर पाञ्चाली रीतियो का वृत्यनुप्रास की तीन वृत्तियोमें 


अन्तर्भाव कर लिया । उनका कहना है कि जौ वामन आदि आचायं वेदर्भी, गौड़ 
ओर पास्चाली ये तीन रीत्तिर्यां मानते रहै, ये तीन रीतियां वृत्यनुप्रास को तीन 
वृत्तियों मे अन्तभूंत हो" जाती हैँ । उनके अनुसार वामन कौ गोड़ी रीति पर्षावृत्ति, 
वे दर्भ रीति उपनागरिका वत्ति ओर पाञ्चाली रीति कोमलावृत्ति के अतिरिक्त ओर 
कुछ नहीं हैँ । इस प्रकार मम्मंट ने रीति, वृत्ति, मागं ओर संघटना को एक (अभिन्न) 
मानते हुए उनका वत्यनुप्रास मे अन्तर्भाव कर निरूपण कियः है ' 
१ लाटानुप्रास 

अनुवाद (सु° ११२)- तात्पयेमात्र से भेद होने पर शब्दानुप्रास 
लाटानुभ्रास कहलाता है ॥८१।। 

 अनृवाव (वृत्ति) - यह. शब्दगत अनुप्रास (शब्वानुप्रास) शब्द ओर अथं 
का अभेद होने पर. भौ अन्वय (तात्यर्थ) मात्र के भेद होने से तथा लाट देश 
के लोगों का प्रिय होने के कारण ल(टानुभ्रास कहलाता है । क आचायं 
हसे पदानुप्रास कहते हे । 


४८० | काव्यप्रकाशः 


(स्‌० ११३) पदानां सः 
स इति लाटानुप्रासः । उदाहरणम्‌-- 
यस्य न सविधे इथिता दववहनस्तुहिनदी धितिस्तस्य । 
यस्य च सविधे .दयिता दवद्हनस्तुहिनदी धि तिस्तस्य ।२३५७॥। 


~ - 








विमशं-मम्मट ने अनुप्रास के मुख्य दो भेद कयि हँ वणानुप्रास ओर पदा- 
प्रास । वर्णानुप्रास के दो भेदो (छेकानुप्रास ओर वृत्यनुप्रास) का निरूपण करने के 
बाद अब अनुप्रास के द्वितीय भेद पदानुप्रास का विवेचन करते हं। इसे ही लाटानु- 
प्रास कहते है । पदानुप्रास मे पदों की आवृत्ति होती है। इसमे शब्द ओर अथं में 
भिन्नता नहीं होती; किन्तु अन्वय-भेद से तात्पयं मेंभेद होतादहै। अर्थात्‌ पदोंके 
अन्वय-भेद से उट्‌श्य-विधेय भाव मे भन्तर आ जाताहै ओौर उससे तात्पयं में 
भिन्नता हो जाती है । इस प्रकार तात्पयंमात्र केभेद होनेसे पदानुप्रास या शब्दानु 
प्रास होता है । इसे उद्‌भट पदानुप्रास ओर मम्मट शब्दानुप्रास कहते हैँ । लाट देशके 
लोगों का प्रिय होने के कारण इसे लाटानुप्रास भी कहते हैँ । उद्भट ने लाटानप्रास 
का वणन इस प्रकार किया है-- | 

स्वरूपार्थाविशेषेऽपि पुनश्क्तिफलान्तरम्‌ । 
शब्दानां वा पदानां वा लाटानुप्रास इत्यपि ।¦ 

मम्मट ने लाटानुप्रास के पांच भेद कयि दहै । लाटानुप्रास प्रथम दो प्रकार का 
होता है- पदगत ओर नामगत । इनमे पदगत लाटानुप्रास केदो भेद होते है 
अनेकपदगत ओर एकपदगत तथा नामगत के तीन भेद होते ह--एकसमासगत, 
भिन्नसमासगत ओर समासासमासगत । ईस प्रकार भम्मट के अनुसार शब्दानु्रास 
(लाटान्‌प्रास) के पांच भेद होते है- 

(१) अनेकपदगत (अनेक पदावृत्ति) 

(२) एकपदगत (एक पदावृत्ति) 

(२) एकसमासगत (एक समासावृत्ति) 

(४) भिश्नसमासगत (भिन्न समासपदावृत्ति) 

(*५। समासासमासगत (समासासमासपदावृत्ति) 


क्रमशः इनका उदाहरण आगे देते है - 
| (१) अनेकपदगत ` 
अनुवाद (° ११२) - बह (लाटानुप्रास) अमेक पदों का होता है । 
अनुवाद (वसि) - सः अर्थात्‌ बह लाटानृश्रस (पदोः छा होला है) 
उबाहृरण, जसे--जिसके पास में प्रियतमा नहीं है उसके लिए हिभांशु-रन््रमा 
(वुहिनदौधिति) सी बावानल है ओर जिसके पास ओं त्रियलनः है उसके लिए 
शावानल शौ हिमांशु चन्रमा है । ३५७॥ + 


ग षाणि छ व त = 


# ------------------ ------- -- 
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(स्‌° ११४) पदस्यापि 

अपि शब्देन स इति समुच्चीयते । उदाहरणम्‌- 
वदनं वर्वणिन्यास्तस्याः सत्यं सुधाकरः । 
सुधाकरः क्व न पुनः कलङ्कविकलो भवेत्‌ ॥३५८॥ 








 विमशं--मम्मट ने अनेक पदगत लाटानुप्रास का लक्षण किया है कि जहां पर 


अनेक पदों का साहश्य (मावृत्ति) होता है मौर अन्वय भेद से तात्पर्याथं मे भिन्नता 


ठो जाती है वरहा अनेक पदगत लाटानुप्रास ` होता दहै। जैसे उपयुक्त (यस्य सविधे 
इत्यादि) उदाहरण में अनेक पदोंकी आवृत्ति है ओर इन पदों का वाच्याथं भी 
समान है किन्तु अन्वयभेदसे तात्पयं में भेद हो जाता है। जैसे ूर्वाद्धं मं 'तुहिन- 
दीधिति" उद्‌ ष्य भौर “दवदहन” विधेय है तथा उत्तराद्धं मं (दवदहन उदेश्य है भौर 
तुहिनदीधिति' विधेय है । इस प्रकार उद्श्य-विधेय भाव में परिवक्तं न (भेव) हो 
जाने से अन्वय भेद हो जाता है अतः यहां तात्पयं मात्र मे भेद हो जाता है । इस 
प्रकार पूर्वाद्ध मे 'तुहिनदीधितिः दवदहनः (हिमांशु चन्द्रमा दावाग्नि के समान है) 
तथा उत्तराढ मं दवदहनः तुहिनदीधितिः' (दावाग्नि हिमांशु चन्द्रमा के समान है) 
इस प्रकार यह्‌ अन्वय भेद होने से तात्पर्याथं मे भी भेद हो जाता है अतः यह अनेक- 
पदगत लाटानुप्रास का उदाहरण है । 
| (२) एकपदगत लाटानुभ्रास 
अनुवाद (सु° ११४)- वह एक पद कामी होता है) 
यहा भवि' शम्ब से “सः' (बह) का संग्रह होता है । उवाहरण, नेसे- 
` अनुवाद --उस वरर्वाणनी (सुन्दरी नारी) का मुख सचमुच सुधाकर 

(चन्रमा) है ।` किन्तु सुधाकरं (चन्रमा) फलङः-रहित कहाँ हो सकता 
है ?।॥२५८॥ ` | 

विमशं--मम्मट के अनसार वह लाटानुप्रास एकपदगत भी होता है अर्थात्‌ 
एक पद को आवृत्ति मं भी होता है । जैसे प्रस्तुत उदाहरण मं केवल एकपद “सुधाकरः 
की आवृत्ति है भौर दोनों का वाच्याथं समान है; किन्तु प्रथम “सुधाकर' पद विधेय 
रूप में प्रयुक्त हु है ओर द्वितीय सुधाकर" पद उदोश्यकेरूपमें युक्त है । इस 
प्रकार उद्‌ श्य-विधेय का अन्तर होने से तात्पर्याथं' मे भेद हों जाता है । ज॑से- उस 
वरवणिनी का मुख सचमुच चन्द्रमा (सुधाकर) है, किन्तु वह॒ चन्द्रमा नहीं है, उससे 


भी बढ़कर है; क्योकि चन्द्रमा में कलङ्क होता है मौर सुन्दरी का मुख निष्कलङ्क है । 


अतः `यंह एकपदगत लाटानुप्रास का उदाहरण है । 
३१ | 
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(स्‌० ११५) ``" 'बुत्तावन्यत्र तत्र॒ वा । 
नाम्नः स वत्ययत्योश्च ` ` ` ` ` ` 1५ 
एकस्मिन्‌ समासे, भिन्ने वा समासे, समासासमासयोरवा नाम्नः प्राति 
पदिक्स्य न तु पवस्य सारूप्यम्‌ । उकाहरणम्‌-- 
सितकरकररचिरषिभा विभाकराकार ! धरणिधर ! कतिः । 
पोरवकमला कमला साऽपि तववास्ति नान्यस्य ॥\३५९॥ 


(सू० ११६). `` ` -तवेवं पञ्चधा मतः ॥८२॥ ¦ 





` .(१) एकसमासगत (२) भिश्चसमासगत (३) समासासमासगत 

अनुवाद (सु° ११५)- एक समास मे, भित्र समास में भर समास- 
जलमास मे नाम (प्रातिपाविक) का भो (आघरुसि होने पर) लाटानुप्रास 
शेता हे । 

अनुबाड (वत्ति) एक समास मे अथवा भिन्न समास मे अथवा 
समास-असमास मं प्रातिपदिक (नाम) का ही लाटानुप्रास होता है, पद का 
नहीं अर्थात्‌ प्रातिपदिक का ही सारूप्य (सादृश्य) होता है, पद का साहश्य 
नही होता । जेसे-- 


अनुवाद- ह विभाकराकार ! (सुयेसदश प्रतापशाली) ! हि महा- 

राज ! (धरणिधर) सितकरकर अर्थात्‌ चन्रमा को किरणों के समान रुचिर 
कान्ति वालो (शु) कीति, पराक्रमलक्ष्मी (पौरुषकमला) ओर षह प्रसिद्ध 
लक्ष्मी (कमला) ये तीनों आपकी ही है, दूसरे किसी कौ नहीं ।\३५९॥। | 
` विमशं ~ प्रस्तुत उदाहरणं मेँ 'कर' इम प्रातिपदिक की एक समास में (सित- 
करकररुचिरविभ) (कर-कर' स रूप में आवृत्ति है । अत यहु एकसमासगत 
` लाटानुप्रास का, उदाहरण है। इसी . प्रकार “विभा इस प्रातिपदिक की दो भिन्न 
समासो (सितकरकररुचिरविभा तथा विभाकराकार ) विभा-विभाः इस रूप मं 
आवृत्ति है, मतः यह्‌. भिन्न समासगत `लाटानुप्रास का उदाहरण है। इसी; प्रकार 
कमला -दस प्रातिपदिक की प्रथम समासः मे (पौरुषकमला) द्वितीय असमास मं 


(कमला) कमला-कमला' इस रूप . में आवत्ति है । ` गतः यह्‌ 'समास' असमासगत . 
लाटानुभ्रास-का.उदाहूरण है । = 


अनुवाद (सु० ११६) -हस प्रकार लाटानुप्रास पाच प्रकार का मनि 
गया है ॥८२॥ | 


क्छ % 
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(स्‌० ११७) अथं सस्यथभिस्लानां वर्णानां सा पुनः तिः । 


सथरससमरसोऽयम्‌' इत्याकयेकेषामयेवत्वेऽन्येवामन्थंकस्वे भिखा- 
थनिामिति न युज्यते वक्तुम्‌, एति “अथे सति' इत्युक्तम्‌ । सेति “सरो रस 
इत्यादिषेलक्षण्येन तेनेख कमेण -स्थिता । 
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विमशं-- इस प्रकार लाटानुप्रास पाँच प्रकार का होता है। प्रथम लाटानुप्रास 
केदो भेद होते र्है-पदगत ओौर नामगत ! इनमें पदगत दो प्रकार का होता है- 


(१) अनेकं पदगत ओर (२) एक पदगत । नामगत तीन प्रकार का होताहै- 


(१) एक समासगत (२) भिन्न समासग्त ओर (३) सभास-असमासगत । 
इस प्रकार कूल पांच भेद होते टँ । 


(३) यमरू अलकार 


अनुवाद (सू° ११७)- अथे के हले दर धिल्ल-भिख अखे जत्य वर्म की 
पूर्वकम ते पुनः भुति (पुनरावृ) लज अलारं कसरत है । | 

अनुवार (षरृत्ि) - स सरलसरसोेजल्‌' (यष समर-सलरस है अर्थात्‌ 
युञ्ञ से एकण्स हे) इत्यावि बे ` एर (खजं लमहं समर) के साधक होने पर 
ओर षरे (वर्गलम्‌ ह खसंरस मे 'खलर' के) के अन्यक होने से 'भिखार्था- 
तास्‌" (भि अथं घासे जमेखशूष्ठ क्त्‌) यष कष्टा युक्त (लोक) नहीं हे। ` 
इललिए यसक के लक्षण भे अथं सलि' (अथं के ने पर) यष्ट कहा गया हे ॥: 
'छा' (उसी रूप मे अश्रि) उक्षे खरो ~ रसः' इससे विलक्षण रूप से 


` अर्थात्‌ उसी क्रम से स्थित (ष्णां को आश्रि होनी घाहिए । 


विमशं-मम्मट यमक का लक्षण वताते हुए कहते हैँ कि अथं (वाच्याय) 


के होने पर भित्ना्थंक वर्णो कीपूरव॑क्रम मे आवृत्ति यमकं अलङ्कार कहलाता है । 


यमक का म्रथहै यमो द्रौ समजतो तत्प्रकृतिय मकम्‌. अर्थात्‌ यम (जोडवे). पदा हए 
दो जीवों की प्रतिकृति यमक है । रद्रट ने यमक का लक्षण. निम्नः प्रकार बताया है 
| तुल्यश्चुतिकर माणान्यार्यानां भिथस्त॒ वर्णानाम्‌ । 
पुन राव ्ियंमकं प्रायश्छन्दांसि विषयोऽस्य ॥ 
“ समान रूपमे सूने जाने वाले ओर समान क्रम (परिपाटी). बाले परस्पर 


.भिन्नाथंकः वर्णा की पुनरावृत्ति को "यमक" कहते हैँ । इस प्रकार एक करम से असमा 
“ ` नाथक (भिक्लाथक) समान्‌ वर्णो करो आवृत्ति यमक अलङ्कार है। ˆ ˆ ` 


------~__-~ 
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(ल्‌० ११८) पादतद्धपगब्सि लघ त्यनेकलासु ।\८३॥ 
प्रथमो द्वितीयादो, (1 तृतीयश्च, श 
कीति सप्त । प्रथमो हितीये तृतयश्चतुयं इति, भवमश्चतुय 
इति दे । तदेषं पादजं नव इम्‌ । अर्धाशसिःस्लोकालुतिश्चेति हे । र | 


यहा पर लक्षण मे “अथे सति" का अभिप्राय हं कि एका्थंक वर्णावृत्ति वाले 
साटानुप्रास से यमक का पाथंक्य बताने के लिए यदि यह्‌ कहा जाय किं केवल 
भिन्नाथंक वणं की भावृत्ति यमक दै तो मावृत्त दोनों पदो को सार्थक होना चादिए 
क्योकि दोनों के सा्थंक होने पर ही भिन्नाथंकता हो सकती है । किन्तु यमक मे यह्‌ 
जञावश्यक नहीं किं दोनों पद सांक ही हो, निरथक पद होने पर भी यमक हो सकता 
है । मन्यथा 'समरसमरसीऽयम्‌ ? इत्यादि मे यमक नहीं होता, क्योकि यहां पर 
पहला समर' पद तो साथंक है ओौर दूसरा समरस का समर ' तिरथंक है । अथं सति 
भिन्नार्थानाम्‌" कहने पर यह अथं होगा कि मथं होने पर भिन्न यंक (निरथंक अथवा 
। सांक) पदों की पुनरावृत्ति ही यमक है । इसका तात्पयं यह्‌ है कि यदि सार्थक पद हैँ 
तो विभिन्न मथं वाले हों मौर एक निरथंक दूप्तरा सार्थक हो अथवा दोनों निरथंक हों 
तो यमक अलंकार होता है । वर्णावृत्ति पूवंकृमानुसारिणी होनी चाहिए, नहीं तो सरो 
रस" म भी यमक अलङ्कार होने लगेगा; क्योकि यहाँ पर क्रम बदल्‌ गया है (सरो 
का रसः हो गया है) । अतः वर्णसम्प्रदाय की मावृत्ति उसी करम से होनी चाहिए । 

अनुवाद (सु° ११८)- पादवृत्ति ओर उसके भाग (अंश) में ने से 
पादभागवृत्ति से वहु यमक अनेक प्रकार का हो जातां है ।॥८३॥ 

अनुवाद (वृत्ति) प्रथम पाद कौ द्वितीय आदि अर्थात्‌ द्ितीय, 
तृतीय, चतुथं पादो मे, द्वितीय पाद की तृतीयादि अर्थात्‌ तृतीय, चतुथं पादां 
मे; ततीय पाद को वतुर्थं पाद मे, प्रथम पाद कौ तीनों पादो .में आवृत्ति होने 
पर क्तात भेद होते है । प्रथम्‌ पाद को द्वितोयं पाद के स्थान पर ओर तृतीय 
पाव को चतुथं पाव में आवृत्ति होने से तथा प्रथम पाद क चतुथं मे ओर 
दितोय को तृतीय पाद मे आशत्ति होने से दो भद होते है + हस प्रकार पाव- 
गत यमक के नौ भेद होते ह । अद्धं श्लोक को आवृत्ति (अर्धावृत्ति) ओर पूर 
शलोक को आवृत्ति (श्लोकावृत्ति) ये दो भेद होते है । इस प्रकार कुल ग्यारह 
भेद होते है। | 

विभलं--मंम्भटने यमक के प्रथम दो भेद बताये ई--पादवृत्ति यमक बीर ` 

पाद्भागवृत्तियंभक । इन दो भेदो के अवान्तर अनेक भेद .होने से यमक अनेक प्रकार 


= वा 


1 । 


ह्र, 
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ष्ठा विभक्ते षादे-प्रथमारिपादाकिभाणः धवंबत्‌ हितीयादिपाबादि- 
भगगेषु, अन्तभागोऽन्तभागेष्विति विशतिभेदाः । श्लोकान्तरे हि नासौ सागा- 


धृतिः । त्रिख्डे चरिक्त्‌ । चतुःखण्डे चत्वारि शत्‌ । 


काहो जाता है । इनमें पादवृत्ति यमक के ग्य।रह भेद होते है-(१) प्रथम पाद का 
द्वितीय पाद की यदि द्वितीय पाद के स्थान पर आवृत्ति होली है तो “मुख नामक 
यमक होता है । (२) यदि प्रथम पाद तृतीय पाद के स्थान पर मावृत्त होता है तो 
सदश नामक यमक होता है । (३) यदि प्रथम पाद चतुरं पाद के स्थान पर आवृत्त 
होता है तो आवृत्ति" तामक यमेक होता है । (४) यदि द्वितीय पाद की ततीय पाद 
मे मावृत्ति होती है तों वहाँ "गभं" नामकं यमक होता है। (५) यदि द्वितीय पाद 


, चतुथं पाद मे आवृत्त होता है तो संदष्ट" नामक यमक होता है । (६) यदि तृतीय 


पाद चतुथं पाद में आवृत्त होता है तो "पुच्छः. नामक यमकं होता दहै। (७ ) यदि 
प्रथम पाद द्वितीय, तृतीय, चतुथं तीनों पादों में आवृत्त होता है तो "पंक्तिः नामक 
यमक होता है । (ख) यदि प्रथम पाद द्वितीय पाद के स्थान पर गौर तृतीय पाद 
चतुथं पाद के स्थान पर आवृत्त होता हैँ तो 'युग्मक' नामक यमक होता है 1 (€) यदि 
परथमं पौद चतुथं पाद मे ओर द्वितीय पाद तृतीय के स्थान पर आवृत्त होता है तोः 
परिवृत्ति" नामक यमक कहलाता है । इस प्रकार पादावृत्ति' यमक के नौ भेद हूए । 
(१०) यदि अधं (आधे) श्लोक की आवृत्ति होती है तो “समुद्रः (*अर्धावृत्ति) नामक 
यमक होता है । (११) ओर पूरे श्लोक की आवृत्ति होने पर महायमकं (श्लोकावृत्ि) 
यमक होता है । इस पर पादगत यमक के कुल ग्यारह प्रकार होते है, श्द्रटने इन 
एकादश यंमकों का सोदाहरण निरूपण किया है । 
अनुवाद (वृत्ति)- पाद कै दो भाग भ विभक्त करने पर प्रथम आवि 
पादभाग पहिले के समान द्वितीय आदि फाडादि भागों मे आवत्ि करने पर 
तथा मन्तिम भाग कषा अन्तिम भागों में आाबृत्ति करने पर बीस भेद होते है । 
श्लोकान्तर मे यह पाद्भागावृत्ति नहं होती (अतः पदभागावत्ति के 
दस भद होते) पाद के दो भाग करने पर पादभागाबत्ति यमक के बोस भेद 
हो जाते है । इसी प्रकार पाद के तीन भाग करने पर तोस भेद ओर चार 
भाग (खण्ड) करने पर चालीस भेद होते है । 
 विमशं-पादावत्तिःके समान पादभागावुत्ति यमक के नेक भेद होते है । 
जंसे पादों के दो भागों मे विभक्त करने पर प्रथम आदि पादो के आद्यभाग को पुवेवत्‌ 
(प्रादावृत्ति के समान) द्वितीय आदि पादो के आद्भागों मे भावृत्ति होने षर पहिले के 
समान मुखादि दस भेद होते है । जसे (१) प्रथम पाद के आद्य भाग की. द्वितीय पाद 


के आद्य भाग में मावृत्ति होने पर (२) प्रबम पाद के याच भाग की तृतीय पाद के 
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द्वितीय षादादिगते आघार्धाविषाने 


यस्ये इत्या धन्व्थतानसरणेनानेकभेदम्‌ । जन्तादिकम्‌, आद्यम्तिकम्‌, तत्स- 
मख्चयः, मध्यादिकम्‌, आविमध्यम्‌, अन्तमध्यम्‌, मध्यान्तिकम्‌, तेषां समू- 
ज्यः । तथा तस्मिन्नेव पावे आद्यादिभागानां मध्यादिभागेषु, अनियते 
च स्थाने आवत्तिरिति प्रम्‌ ततमभेदम्‌ । तदेतत्काव्यान्तगंडभ्‌ तम्‌ इति नास्य 


भेदलक्षणं कृतम्‌ ! दि मात्रमृदाह्ियते-- 


आद्यभाग मे आवृत्ति होने से (३) प्रथम पाद के आद्य भागक चतुथं पाद के आद भाग 
मे आवृत्ति होने से (४) द्वितीय पाद के आद्य भाग की तृतीय पादके आद्य भाग में 
आवृत्ति होने पर (५) द्वितीय पाद के आद्य भाग की चतुथं पाद के आद्यभाग में 
आवृत्ति होने से (६) तृतीय पाद के आद्य भाग की चतुथं पाद के आद्य भाग मे भावृत्ति 
होने से (७) प्रथम पाद के आद्य भाग की तीनों द्वितीय, तृतीय, चतुथं पादो के भाय 
भाग में आवृत्ति होने से कुल सात भेद हुए । (८) प्रथम पाद के आद्य भाग का द्वितीय 
पाद के आद्य भाग मे ओौर तृतीय पादके आद्य भाग का चतुथं भाग के आद्य भागमें 
आवृत्त होने से (६) प्रथम 1 कै आद्य भाग कातृतीय पादके आद्यभागमे भौर 
दवितीय पाद के आद्य भाग का चतुथं पाद के आद्य भाग में आवत्तहोनेसे नौ पेद हुए 
(१०) अद्धंभाग की आवृत्ति होने से कुल दस भेद होते हैं । | 
इसी प्रकार (१) प्रथम पाद का अन्तिम भाग द्वितीय पाद के अन्त्िमि.भागमें 
(२) प्रथम पाद अन्त्य भागका तृतीय पाद के अन्तिम भागमे (३) प्रथमपाद को 
अन्त्यभाग का चतुथं पाद के अन्त्य भाग मे (४) द्वितीय पाद से अन्त्य भाग का तृतीय 
` पाद के अन्त मे (५) द्वितीय पाद के अन्त्य भाग का चतुथं पादके अन्तिम भागम 
(६) तृतीय पाद के अन्तिम भाग का चतुथं पाद के अन्त में (७) प्रथम पाद के अन्तिम 
भाग का द्वितीय, तृतीय, चतुथं तीनों पादो के अन्त्य मे (८) प्रथम पाद कै अन्तिम 
भाग का द्वितीय पाद के अन्त्य मे तथा तृतीय पाद के अन्त्य भाग का चतुथं पाद के 
अन्त मे (€) प्रथम पा के अन्त्य भाग का तृतीय पाद के अन्त्य भाग मे ओौर द्वितीय 
पाद के अन्तिम भाग का चतुथं पादके अन्त्य भाग मं (१०) अन्तिम अद्धंभाग के 
आवृत्त होने से दस भेद होते ह । | । 
इस प्रकार पादभागावृत्ि के कुल बीस भेद हुए । इसी प्रकार पाद के तीन 
खंभ्ड करने पर तीस ओर चार खण्ड करने पर चालीस भेद होते है । ` | 
इसप्रकार अथमादि पाद के आद भाग की द्वितीयादि पाद के आद्य भागम 
व पाद के अन्तिम भाग मे आवृत्ति 
१ ताय भागवृत्ति के निरूपण के पश्चात्‌ विजातीय 
भागावृत्ति का निरूपण करते ह- किः 
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सल्लारीभरणोमायमाराध्य विधृशेखरम्‌ । 
सस्ारोभर गोऽमायस्ततस्त्यं पु थिवी जय ।\२३६०॥। 


न + = न~ = 





अनुवाद --प्रथम पादादिगत अन्तिम अर्धादिभाग मे तथा द्वितीय पादा- 
दिगत आद्य अधादि भाग में आवृत्त. हो सकता है इसलिए अन्वथंता (साथं- 
कता) के अनुसार यमेक के अनेकं भेद होते हैँ । अन्तादिकं (प्रथम पाद कै 
अन्त्याद्धं भाग की द्वितीय पाद के आद्य अधं भाग मे यावृत्ति), आद्यान्तिक 
(प्रथम पाद के आद्य अद्धेभाग क द्वितीय पाद के अन्तिम अद्ध भाग सें आवृत्ति) 
ओर उभय समुच्चय (प्रथम पाद के आद्य ओर अन्त्य भाग की द्वितीय पादं 
के अन्त्य ओर आद्य भाग मे आवृत्ति), मध्यादिक (श्लोकं के तीन ओर चार 
खण्डो भं पूवं पाद के मध्य भाग की उत्तरपाद कै आदि भागम आवृत्ति), 
आदिमध्य (पूवेपाद के आदि भाग के उत्तरपाद कै मध्य भाग मे आवृत्त 

होने से), अन्त्य मध्य (पूवेपाद के अन्त्य भाग की उत्तर पाद होनेसे 

अन्त्य मध्य (पूवेपाद के अन्त्य भाग की उत्तर पाद के मध्य भाग में आवृत्ति); 
मध्यान्तिक (पूवेपाद के मध्य भाग की उत्तरपाद के अन्तिसि भाग में आवृत्ति; 
उनका समुच्चय (पुवेपाद के अन्त्य ओर मध्यभाग की द्वितीय पाद के मध्य 
ओर अन्त्य भाग मे आवृत्ति) होने से यमक कै अनेक भेद होते हँ । ओर 
उसी का उसी पाद मे आद्य आदि भाग मध्यादि भागों मे अथवा आनियत 


स्थान मे आवृत्ति होने से यमक के प्रचुर भेद होते हैँ। किन्तु इन भेदो के 


कान्य के रसास्वादन भे बाधक होने से उनके लक्षण नहीं दिये गये हैँ । इनमे 
कुछ. भेदो का उदाहरण देते ्ह-- ` 
(१) संदंशयमक 

अनुवाब- खतो (वतिव्रता) नारियों का भरण-पोषण करने बालो 
(अशला पतित्रता स्वरयो के .आभरण-आभूषण रूप सन्नारोभरण) उमा 
(दावंती) फो प्राप्त करने शाले (सन्नारीभरणा या उमा तां याति अयते 
(भ्राष्मोति) षा एति सखारीभरणा + उमायः तम्‌) विधशेखर शिव{को आरा- 
धना फरके सख्ारीभरन (सघ्नाः मृता अरीणां शत्रुणाम्‌ इमा गजा यत्र तादशो 
रणो युद्धं यस्य सः सक्नारीभरणः) अर्थात्‌ शत्रुओं के हाथियों के विनाशक 
युद करने वाले, कपट-रहित (अमायः-न साया कपटः-अमायः = कपट 
रहितः) माष पुथिवी का विजय प्राप्त कर ॥३६०।। 

विमं यर्हा पर प्रथम पाद. की तृतीय पाद मे आवृत्ति है, अतः यहां संदश 
नामक यमक अलङ्कार है । यह्‌ प्च इद्रट के काव्यालष्कार से उद्धत किया गया है। 
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विनायमेनो नयताऽदुखादिना धिना यमेनोनयता सुखाषिना । 
महाजनोऽदीयत मानसादरं महाजनोदी यतमानसावरम्‌ ।२६१॥। 
स त्वारम्भरतोऽवश्यमबलं विततारवम्‌ । 

. सव॑दा रणमानेषौ दवानलसमस्थितः ।१३६२।। 


0 जा माः क, १ 
| 


~~~ - ~ ----~ --- 


(२) युगमयमक 

अनुवाद--ईइस महापुरुष (अयं महाजनः) दुजनो का दमन करने वाले 
(महाजनोदी- महान्‌ उत्सव।न्‌ अजन्ति क्षिपन्ति इति महाजनाः = दुजंनाः, तान्‌ 
नुदति इति महाजनोदी) ओर शत्रुओं का मान मदन करने वाले (मानसात्‌- 
(मानं शत्रणामभिमानं सादयति विनाशयति इति मानसात्‌) हंव नामफ 
जीवात्मा को (विना--विः = पक्षी, विश्चासौ ना च इति विना पक्षिरूपः 
पुरुषः हसाख्यो जोव इति) विना अपराध के ही (एनोऽपराधं विना) ले जाने ` 
वाले (नयता) प्राणों का भक्षण करने वले (असुलादिना असुन्‌ प्राणान्‌ 
खादति भक्षयति इति तेन अपुखादिना प्राणभक्षकेण) सुख फा नाश करने 
वाले (सुखादिना = सुखम्‌ अत्ति भक्षयति तेन इति सुखादिना युखभक्षकेण) 
सबको नीचा दिखाने बाले या हानि करने वाले (अनयता = हीनं हानि बा 
कुवता) यमराज ने (यमेन) प्राणरक्षा के लिए प्रयत्न करने वाते लोगों को 
इःख देकर (यतमाननां जीवमक्षणाय प्रयत्नवतां सादं विषादं दुखं राति दडाति 
इति = यतमानसादरं) मानस से शीघ्र ही (अरं) अलग कर दिया ( अदीयत-- 
अखण्डयत्‌) । अर्थात्‌ यमराज ने शरोर ते जीव को अलग कर दिया \ 1३६१ 

विमशं ~ यह श्लोक रुद्र के काव्यालङ्कार से उदूत किया गया है । यहाँ पर 
धधम पाद की द्वितीय पाद के स्थान पर ओर तृतीय पाद की चतुथं पाद के स्थान पर 
आवृत्ति हुई है, अतः यह्‌ शुग्मक' नामक यमक का उदाहरण है । | 

| (३) महायमक 

अनृवाद- वह (राजा) आलस्यपुवेक धीरे-धौरे न चलने बाला अर्थात्‌ 
0 11 
ओर हाहाकार करनेवाले (विततार ५ (लात्‌ (गलत ॥ 
सिंहनादं वा) अथवा सिह्नाद 8 ध लि ४ 44 
अरीणां सम्‌ हम्‌) सवंडा अ ~ शतम र समूह्‌ शो ( 

खच ले जाता था 8 नि 
रवम्‌ आरम्‌ सवंद भरतः अवश्यं रण 1 
ध दतः म्‌ जानषोत | ।\३६२॥ 
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सत्त्वारस्भदतोऽवंश्यमवलं धिततारवम्‌ । 
व्वारणमानषी वबानलसमस्थितः।\३६३॥ 
भनन्तमहिमव्याप्तविश्वां वेधा न वेद यास्‌ । 

या च मातेव भजते प्रणते मानवे दयाम्‌ ।\३६४॥ 





(दसंरे श्लोक का अ्थं)- सात्विक कार्यो मे रत (सत्वारञ्भरतः) 
सब शज्रओं का विदारण विनाश (दारण) मे मान-सम्मान चाहने वाला 
(सं + दारण + सान + एेदी) ओर दावानल के समान स्थित वह्‌ राजा 
प्राण रक्षा के लिए तरुओं का सहारा (आश्रय) जने वाले, अर्थात्‌ जगलो में 
भटकने वाले (अवलम्बित, आधितं तारवं तस्समूहो येन ताद्‌ शम्‌) अथवा 
क्षो (तर) के वल्कल को धारण करने वाले (अवलम्बित तारवं तरोः विकारः 
तारवं बल्कलम्‌) अथवा तरुओं के समान विनस्रता. को धारण करने बाले 
(अवलम्बितम्‌ आधितं तारवं तरोः भावो नच्रत्वम्‌ येन तादृशम्‌) शनत्नसमूह 
को (आरं = अरिसम्‌ हम्‌) युद्ध करने के लिए विवशं कर देता था (अवः 
श्यम्‌) ।१२३६३।। [अन्वय - घत्वारम्भरतः सवंदारणभानेषी दवानल-सम- 


स्थितः अवलम्बिततारम्‌ आरवम्‌ अवश्यम्‌] । 


विमशं - यह श्लोक श्द्रटके काव्यालङ्कार से उद्धे्त किया गयादहै। यहां 
पर पूरे श्लोक की . आवृत्ति की गई है, अतः यह श्लोकावत्ति रूप महायमक का 


उदाहरण है । इन दोनों श्लोकों मे शब्दविन्यास एक समान है किन्तु अथं मे भिन्नता 


है 1 अतः यर्हां श्लोकावृत्ति रूप .महायमक है । महायमक जीर शब्दश्लेष में यह्‌ अन्तर 
है कि सन्द्लेष मे एक ही प्रयत से दो वाक्यों का उच्चारण होता, है ओर महायमकं 
भ दो प्रयत्नो से दो वाक्यै का उच्चारण होता है \ यही दोनो मे अन्तर £ । 


(४) सन्दष्ट यमक | 
अनुवाद--अपनी अनन्त महिमा से समस्त विश्व मे ग्याप्त जिस दुर्गा 
देवी को ब्रह्मा वेधा) भी तत्त्वतः नहो जानते भौर जो प्रणत (नस या भक्त) 
मनुष्यों पर माता की तरह दया करती है । (उसका चरणरज हमे खिदि 
प्रदान करे) ।\३६४॥ 


बिमशं - यह शलोक आने न्दवधंनकृत देवीशतक से उद्धत है । यहाँ पर श्लोक 
के द्वितीय पाद के अन्तिम खण्ड (न वेद याम्‌) की चतुथं पाद के अन्तिम अद्धं भाग में 
आवृत्ति हुई है, अतः यह श्लोक पादभागावृक्ति सन्दष्ट यमक का उदाहरण है । 
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यदानतोऽयदानतो नयात्ययं न. यत्ययम्‌ । 
शिवेहितां शिवे हितां स्मरामितां स्सरामि ताम्‌ ॥३६५॥ 


` सरस्वति ! प्रसादं मे स्थिति चित्तसरस्वति 1 
सरस्वति कूर क्षेत्र कूरक्षेत्रसरस्वति ।१२६६॥। 


(५) आद्न्तिक यमक 


अनुबाद - जिस देवी में निरन्तर प्रणत यह्‌ जन (भक्त जन) शुभ- 
विधि दिये जाने से (अयदानतः) नय-नीति (सन्मां) का अतिक्रमज (अत्थय) 
नहीं करता (नयात्ययं-नयस्य नीतेः अत्ययम्‌ अतिक्मणं न याति) । कामरेव 
के द्वारा अमित वशं मे न को गई (स्मरामिताम्‌ = स्मरेण कामेन अभिताम्‌ 
अपरिच्छिन्नामनभिभूसाम्‌) कल्याण में अनुकल अर्थात्‌ लोककल्याण में लगौ 
हई (शिवे कल्याणे हिताम्‌) शिव .की प्रियतमा (शिवेषिताम्‌ = शिवस्य ईहिता 
` वाज्छिता प्रिया) कामे स्मरण करता ह ॥३६५॥ 


विमशं --यह श्लोक आनन्दवधंनाचायंङृत '"देवीशतक' से उद्ध तं किया गया 
है। इस श्लोक में भद्यन्तिक यमक है। यहाँ पर एकी पाद मे आद्भागकी 
अन्त्यभाग में आवृत्ति है । अतः यह आद्यन्तिक यमक का उदाहरण है । | 


(६) भद्यन्तिक-अम्तादिक-समुच्चय यमक 


अनुवाद हे शरीर रूपो, कुरंशे्र कौ सरस्वती (केत्रकुरकषे्रसरस्वति) 
भसमन हौ जाओ (प्रसादं सर) ओर मेरे चित्तरूपी सागर मे (चित्त-सरस्वति) 
(सरस्वत्‌ शब्द सप्तमो एकवचन मे सरस्वति) अच्छी तर [स्वति = घु 
(सुष्ट्‌) अतिशयेन -- स्वति] स्थित हो.॥३६६॥ | 


विमशं- यह लोक भनन्दवधंनकरत देवीशतक' से लिया गयां है । इसमें 
ूरवाद्ध में प्रथम पाद के अश्भाग ( सरस्वति) की द्वितीय पाद के अन्त्यभाग मे जआवत्ति 
हई ह, भतः यहां माद्यन्तिक यमक है भौर इस श्लोक के उत्तरा मे तृतीय पाद के 
आद्यभाग (सरस्वति) की चतुथं पाद के अन्त्यभागमें आवृत्ति है, अतः यहां माद्न्तिक 
यमकं हे ओर तृतीय पाद के अन्त्यभाग (कुरकषत्र) की चतुथंपाद के आद्यभाग मे आवृत्ति 
होने ८ अन्तादिक यमक है.। अतः यहाँ आन्तिकं यमक ओर अन्तादिक यमक 
दोनो का सन्निवेश (समुच्चय) होने ने यह्‌ आा्न्तिक-अन्तादिक-समुच्चय यमक का 
उदाहरण है । | | | 


५ 
>~ ~ ~~ 
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1 
ससार साक दर्पण कन्दर्पण ससारसा । 
शर्लवाना बविश्नाणा नादिश्नाणा शरन्नवा ॥\३६७॥ 
मधुपराजिषराजितमानिनीजनमनः सुमनः सुरथि धियम्‌ । 
अभत वारितवारिजविप्लवं स्फुरिततास्रततास्रवणं जगत्‌ ।\३६८॥ 
एवं वंचित्यसह्रं : स्थितमन्यदुन्नेयम्‌ । 


(७) पादगत (पुर्व -उत्तराद्ध में) आद्य न्तिक-अन्ताविक समुच्चय 

अनुवाद- सारस पक्षियों अथवा कमलो से युक्तं (ससारसा), शर 
कास-कूयुमों को धारण करती हुई (शरं कासं विभ्राणा), नवीन शकटादि 
(गाडियों) के मागं से युक्त (नवम्‌ अनः शकटं यस्यां सा नवाना) पक्षियों 
के कलरवं से पूणं (विः-पक्षी, वीनां पक्षिणां च्ाणं शब्दः, सोऽविद्यमानो यस्यां 
सा अविभ्नाणा = पक्षिशब्दरहिता, न अविशाणा नाविश्चाणा = पल्लिशब्व 
सहिता--पक्षिकलरवयुता) नवीन शरद्‌ तु (नवा शरद्‌) कामदेव सहित दपं 
(ग्वं) के साय प्रवृत्त हुई अर्थात्‌ आ गई ॥३६७।। 

विमशं- यह्‌ श्लोक र्द्रट के काव्यालङ्कार से अवतरति है। इस श्लोक में 
पूर्वाद्धं ओौर उत्तराद्ध दोनों मे आद्न्तिक मौर अन्तादिक समुच्चय यमक दहै। यहां 
पर पूर्वाद्ध मे प्रथम पाद के अन्त्य का अद्धभाग (कन्दर्पेण) द्वितीय पाद के आदि के. 
अद्धंभाग मे आवृत्त होने से अन्तादिक यमक ओर प्रथम पादके आदिके अद्ंभाग 
(ससार सा) की द्वितीय पाद के अन्तिम अद्धभाग मे अवृत्ति होने से आद्यन्तिक यमक 


.है। इसी प्रकार उत्तराद्धं मे त्रततीय पादके भादि का अद्धंभाग (शरन्नवाना) चतुथं 


पाद के अन्त्य के अद्धंभाग मे मावृत्त होने से आद्यन्तिकि यमक ओौर तृतीय पादके 

मन्तिमि अद्धभाग (ना विच्राण) की चतुथं पाद के आदि के अद्धभाग में आवृत्ति होने 

से अन्तादिक यमक है । अतः यहाँ पर दोनों मे आद्यन्तिकं ओर अन्तादिक यमक का 

समुच्चय है । अतः यह्‌ पूर्वाद्धं-उत्तराद्ध पादाधगत अाद्यन्तिक-अन्तादिक समुख्चय यम्‌क 
का उदाहूरण है । 

(८) अनियतस्थानावृत्ति यमक 
अनुबाद-श्रमर पंक्ति के द्वारा मानिनीजनो के मन को पराजित 
(धेये-रहित) करने बाले पुष्पो के सुगन्ध से. सुरभित, कमलो फे विनइश 


` (विप्लव) से रहित भौर विकसित लाल (रक्त) पल्लवो वाले विस्तृत आस्न- 


वनों से यक्त जगत ने शोभा को धारण फिया ॥३६८॥ 


विसशं- यह श्लोक रत्नाकर के “हुरविजय' काव्य से उद्धत है । यह्‌ अनियत 
स्थानावृत्ति यमक का उदाहरण है । इस श्लोक मं प्रथम पाद भं (पराजि-पराजित 
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(सु० ११८) वाच्यभेदेन भिक्ला यद्‌ युगपद्‌ भाषणस्पु शः 
श्लिष्यन्ति शब्दाः श्लेषोऽसावक्षरादिभिरष्टधा ॥८४॥। 

(अर्थभेदेन शब्दभेदः इति दशंने “काव्यमागं स्वरो न गण्यते" इति 

च न ये वाच्यभेदेन भिन्ना अपि शब्दा यद्‌ युगपदुच्चारणेन श्लिष्यन्ति 
भिन्नं स्वरूपमपह्व वते स श्लेषः । स च वणं-पद-लिग-भाषा-प्रकृतिप्रत्यय- 


विभष्ति-वचनानां भेदादण्टधा । क्रमेणोदाहरणम्‌ - 


तथा द्वितीय पाद मे मनःसु मनःसु" इत्यादि की अनियत स्थान मं आवृत्तिहा रहीहै,; 
भतः यह्‌-अनियत स्थानावृत्ति यमेक का उदाहरण हे । 

इस प्रकार हजारों प्रकार के वेचित्य से युक्त यमक के अन्य उदाहरण 
भी समञ्च लेने चाहिए 

५ (४) श्लेष अलंकार 

अनुवाद (सु०.११८)- अथं भेद होने से भिल्ल-भिन्न शब्द एकं सय 
उच्चारण-विषय के कारण जो एक रूप (श्लिष्ट) प्रतीत होते है, वह्‌ श्लेष 
अलङ्कार है ओर वह्‌ श्लेष भक्षर आदि कफे भेद' से आठ प्रकार का होता 
है ॥८४।॥। 

अनुवाद (वृत्ति) - अथे भेव से शब्द भेद होता हे". अर्णात्‌ यदि अथं 

भिल्न-भिन्न है तो शब्द भी भिन्न-भिन्न होगे" इ स सिद्धान्त के अनसार ओर 
काव्यमागं मे स्वर (उदवात्तादि स्वर) का विचार नहो किया जाताः सं 
तियम (न्याय) के अनुसार - अथं के भेद से भिन्न होने पर भौ शब्ब जब एक 
साय उच्चारण के हारा श्लिष्ट हो जाते है अर्थात्‌ अयने भिल्ल स्वस्पको 
छिा लेते ह त्र बह श्लेष अलङ्कार कहलाता है ओर वह श्लेष अलङ्ूमए 
बणं, पद, लिद्धः, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति ओर वचन के भेव से ठ ` 
प्रकार का होता है ! मशः उनका उदाहरण हैते है-- ¦ 

विमशं--भिन्नायक शब्दों का पारस्परिक भेद की अप्रतीति श्लेष अलद्धार है । 
म॑म्मट ने श्लेष मलङ्कार का जो लक्षण दिया है वह श््रट के षलेष-लक्षण का मनु॒रण 


करता है । द्रर के अनुसार जब एक ही काल मं एक ही प्रयत से उच्चारणीय. दोभया' 
अनेक वाक्यो की रचना कौ जात्ती है, उसे श्लेष कटृते है । 

वक्तु समथमथ सुश्ल्ष्टाक्लिष्टविविधपदसन्धि । 

युगपदनेक वाक्यं - यत्र॒ विक्षीयेतः स एलेषः ॥ 


[^ 


~ ज जि क क 
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अलङ्कारः शङ्ाकरतरकपालं परिजनो 
विशोर्णाङ्खो भङ्गो सुख वष एको बहुवयाः । 
अवस्थेयं स्थाणोरपि भवति स्बभिरगरो- 
विधो वके मूध्नि. स्थितवति वयं के पुनरमी ।\२३६६॥ 

भाव यह्‌ है किं एक वार उच्चारण क्रिया हुञा शब्द एक ही अथं का बोध 
कराता है (सङ्ृदुच्चरितः शब्दः सकृदथं गमयति) इसलिए किसी भी एक शब्द से दो 
अथं की प्रतीति नहीं हो सकती । अतः दो अर्थोका वोध कराने के लिए "प्रत्ययं शब्दाः 
भिद्यन्ते" इस नियम के अनुसार अलग-अलग शब्दों का प्रयोग करना चाहिए । किन्तु 
कहीं-कहीं अलग-अलग दो अर्थो की प्रतीति के लिए समानाकार दो शब्द जत्‌काष्ठ 
न्यायः के परस्पर इस प्रकार मिल जाते है, चिपक जातं कि उनकी भिन्नता की 
प्रतीति नहीं होती, अर्थात्‌ वे दोनों भिन्नाथंक शब्द एक प्रयत्न से एक साय उच्चरित 
होने से पृथक्‌ता की अनुभूति नहीं होती, अतः एक शब्द से दो अर्थों की प्रतीति ही 
रही है, एेसा आभास होता है । यही श्लेष है । । 

यदि “इन्द्रशवरु" आदि में भिन्न-भिन्न समास वाले शब्दो मे. उदात्तादि स्वरों का 
भेद होता है तो वहाँ श्लेष मे कोई व्यवधान नहीं पड़ता, क्योकि काव्य के क्षेत्रमें 
स्वरों का विचार नहीं किया जाता । इस प्रकार श्लेष की चमत्कारिता सहृदय जनों के 
दारा सिद्ध होने से उसका अपलाप नहीं किया जा सकता । 

ष्लेष अलङ्कार दो प्रकार का होता है-सभङ्कश्लेष ओर अभङ्गश्लेष 1 इनमें 
सभङ्कश्लेष में प्रकृत-प्रत्यय आदि कौ भिन्नता होती है । इसीलिए इसे सभङ्खश्लेष कहते 
है । इस प्रकार प्रकृत-प्रत्ययादि भेदक उपाधियों के कारण सभङ्कश्लेष आठ प्रकारका 


होता है-- 


(१) वणेश्लेष (५) प्रकृतिश्लेष 
(२) पदश्लेष (६) प्रत्ययश्लेष 
(३) लिङ्खश्लेष (७) विभक्तिष्लेष 
, (४) भाषाश्लेष (ठ) वचनश्लेष 
अव इन आठ श्लेषभेदों का करमशः उदाहरण देते है-- 
(१) बणेश्लेव 


अनवा भय को उत्पन्न करने वाला मानव का कयाल (लोड) 
जिस शिव का जलङ्भार है ओर उनका. अनुचर गलित अगो वाला भङो है, 
ओर (सम्पत्ति) धन एक बढ़ा वेल है । समस्त देवताओं के पुञ्य आड (भष्ठ) 
शिवजी के (स्थाभोः) भी भस्तक पर वक्र (टे) चन्द्रमा (भाग्य) के स्विति 


होने पर जय यह वुरवस्था है तो हम तुच्छ मनुष्यों को गजना ही क्या 


है ? ।१३६९॥ 
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पृथकासेस्वरपाध्रं भूषितनिःरषपरिजनं देष । 
विलसत्करेणुगहनं सस्प्रति सममाषयोः सदनम्‌ १।३७०॥। 


कार @ @ क कक 1 जाः पत च = = ज त १ 1 11 ता ए ता | ~ ~ 
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विमशं--यह श्लोक सुभाषित रत्नकोषसे उद्धृत है! यहां पर शलोकमें 
'विधौ' पद में वणंश्लेष है । यहां "विधि" ओर विधु" दोभों शब्दों करा सप्तमी एकवचन 
मे 'विधौ' रूप बनता है । यहाँ पर 'विधु' शब्द के उकार भौर विधि शब्दके इकार 
का विभक्तिके बल से गौ" हो गया है ओर दोनों इम प्रकार मिल गये रहै कि दोनों 
से उच्चारण-साहश्य हने से जो एकाकार (समानाकार) प्रतीति है वह॒ वणंश्लेष है । 
स्द्रट ने व्णंश्तेष का लक्षण निम्न प्रकार कियाहै--- । 
यत्र विभक्ति-प्रत्यय-वणंवशादंक्यरूप्यमायाति । 
वर्णानां विविधानां वणंष्लेष स॒ विज्ञयः॥ 
अर्थात्‌ जहाँ पर विभक्ति, प्रत्यय या वणं के बल से अलग-मलग वर्णों का एेक्यरूप 
हो जाता है उसे वणंश्लेष जानना चाहिए । भाव यह्‌ कि वणेश्लेष में वर्णो की साम्यता 
(एेकरूप्य) विमक्ति के कारण, अथवा प्रत्यय के कारण भयवा वणं के कारण होती है। 
प्रस्तुत उदाहरण मे विधौ" मे इकार-उकार की एकरूपता सप्तमी विभक्ति के कारण 
है अतः वह्‌ वणंश्लेष का उदाहरण है । | | 
भोज ने वणेश्लेष को भलग अलंकार नहीं माना है) उन्होने वणंश्लेष का 
पदश्लेष मे अन्तर्भाव कर दिया है । उनका कहना है कि वणं स्वतन्त्र रूप. से अर्थाव- 
बोधन में असमथं होता है । वहु जब भी अथं प्रकट करता है, पत्ते के साथ करता 
है। हस प्रकार. जव वह॒ पदों केरूप मेही अथं प्रकट करता है तो भखग 
वणण्लेष की क्या आवश्यकता है ? वहाँ पदश्लेष ही होगा । असे पाता + अलम्‌ मे 
अ वणे. धुवं पद पाता मे मिलकर पाताल पद की रचना करता है । भतः यड पदष्देव 
` ही वणश्लेष है; किन्तु मम्मट इससे सहमत नहीं है । उनका कहना है फि बणष्सेष बे 
वण मे श्लेष होता है ओर पदश्लेष मे पदों मे । यष्ठी दोनो मे अन्तर है 


` (२) पदश्लेष . 


अनुखाद है राजस्‌ । इत समय हम दोगों का (आपका ओर हमारा) 
धर पुथुकार्लरुबरवाघ्र (भाषका- विशाल सुबणं के पात्रों युक्त ओर हमारा 
धर अञ्चो के कदन कदल फा. स्थान है), म्‌ षितनिःशेष परिजन (आपका 
अलं हत सबस्तं दर्जनों धाला भोर हमारा - भूमि पर लेटनेः. काले. समस्त 
` .परिजों बाला ह), बिलसत्करेणुगहन (आपका आवास सुन्दर हथिनियों से 
घुशोभित.है भौर हमारा धर--विल मे रहने षाले चहो के विल को मिटटी 


से भरा है) होमे घे एक समान है ॥३७०॥ ` ` ` `“ 


+ भ + ष १४ 9१ 


4 


पि 


च ¶ 
1 क 2 क | 
७ 








२ 


अमथ नवम उल्लासः | ४९५ 


भक्तिप्रह्लविलोकन प्रणयिनो नोलोत्यलस्पघिनी 

ध्यानालम्बनतां समाधिनिरतेनंतिहितग्राप्तये । 
लावण्यस्य महानिधी रसिकतां लक्ष्मीहशोस्तन्वती 

युष्माक कुरुतां भवातिशमनं नेत्रे तनुर्वा हरेः ॥३७१॥। 


एष वचनश्लेषोऽपि । 


विमशं-- यह श्लोक पदश्लेष का उदाहरण दै । क्योकि इसमे पदों के तोडने 
(भङ्क) से श्लेष होता है अतः यहां पदभङ्कश्लेष है । शद्रट ने पदश्लेष का लक्षण निम्न 
प्रकार दिया है- 
यस्मिन्‌ विभक्तियोगः समासयोगश्च जायते विविधः । 
 पदभङ्खष विविक्तो. विज्ञयोऽसौ पदश्लेषः ॥ 
अर्थात्‌ जहां पर पदों के भङ्खं होने पर नाना प्रकार का विर्भिक्त योग ओर 
समास योग होता है, उसे पदश्लेष" जानना चाहिये । प्रस्तुत उदाहरण मे पदों 
का भद्खु करने पर (तोडने पर) विभक्ति ओर समास दोनों का योग परिलक्षितं होता 
है 1 जसे कोई भिखारी किसी राजा के पास जाकर कहता है कि हे राजन्‌ ¦! इस 
समय आपका ओर हमारा दोनो का घर एक समान हो रहा है; क्यो आपका ओर 
हमारा दोनों का घर 'पृथुकात्तेस्वर पात्र" है अर्थात्‌ आपका घर पृथु कात्तस्वर + 
पात्र (पृथूनि विपुलानि कात्तेस्वरस्य सुवणंस्य पाघ्राणि यत्र तत्‌) विशाल सोने के पात्रों 
से भरा है गौर हमारा धर भी पृथूकात्त॑स्वरपात्र (पृथुक -आत्तंस्वर [गात्र है अर्थात्‌ 
पृथुक-बल्चों के आत्तंनाद (करुणक्रन्दन) से पूणं है अर्थात्‌ मेरे घर में भूखे-प्यासे वच्चे 
रहते है (पृथूकानां `बालान।म्‌ आत्त॑स्वरस्थ करुणक्रन्दनस्य पात्रम्‌) । दूसरे भापका घर 
(भरषितनिःशेषपरिजनो ˆ वाला “है अर्थात्‌ मापकरे आवास के समस्त परिजन अलंकृत 


 (सजे-धजे) रहते है (भूषित + निःशेष परिजन) ओर हमारा घर भी. “भूषितनिः 


शेष परिजनों" वाला है अर्थात्‌ हमारे घर कासारा परिवार पथ्वी परर पड़ (लेटे) 
रहते -है (श्रु + उषित + निःशेष + परिजन = भू- पृथ्वी पर उषित --(पड़े हुए, रहने 
वाले) समस्त परिवार से युक्त) । तीसरे भपका आवास “विलसत्करेणुगहन' है अर्थात्‌ 
भापका आवासः सुशोभित हथिनियों से व्याप्त है (विलसन्तीभिः करेणुभि हस्तिनीभिः 
गहनं व्याप्तम्‌) ओर हमारा धर भी "विलमत्करेण्गहन' है अर्थात्‌ हमारा धर विल में 
रने वाले चूहों के द्रराखोदे हुए मिटिव्योकेडढेरसेभराटै (विले. सीदन्ति इति 
विलसस्काः मूषकाः तेषां रेणुभिः धूलिभिः व्याप्तम्‌) । इसः प्रकार है महाराज .! आपका 
गौर हमारा दोगों का घर इस समय एक समान हो गथा है! इस प्रकार यहां पर 
पवो के भङ्ग होने-से एलेष की प्रतीति होती है, अतः. यह्‌ पदश्लेष का उदाहरण है + 
त. ३) लिगश्लेष ओर (४) वचनश्लेष ˆ. `` 
अनुवाद --भक्ति से बिनस्न` भक्सो को देखने के लिए अनुरक्त, लील 
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कमल से स्पद्धा करने वाली, कलयाण (हित) कौ प्राप्ति के लिए समाधि मे 
रत योगियों के द्वारा ध्यान का आलम्बन बनाये गये, सौभ्दये के असीम 
भाधार, लक्ष्मी के नेशो मे रसिकता को उत्पत्न करने वाले भगवान्‌ विष्णुः 


के दोनों नेश्र आप लोगों को भव-पीड़ा फा शभन करे (अर्थात्‌ भव-दाधा दूरः 


करे) । . 


दवितीय पक्ष मे अ्थं-- भक्ति से विनस्र भक्तजनों के दशन का एक- ` 


मात्र धार, नील कमल का स्यद्धा करने बाला, अभीष्ट -सिद्धि के लिए 
समाधि-रत योगियों के ध्यान का आलम्बन (विषय) रूप, सौन्वयं की महा- 
निधि (अक्षय निधि-लजाना); लक्ष्मी के नेत्रो मे रसिकता (रतिभाष) फो 
उत्पन्न करने वाला भगवान्‌ विष्णु का शरीर आप लोगों की भव-वबांधा 
इर करे ॥२७१॥ | २ ह 

| यहां. पर तनु" पक्ष मे एकवचन आर नेतर" पक्ष मे ष्विव चन होने से 
वचनश्लेष भोहै । ` | 

विमशं -- यह श्लोक लि ङ्गश्लेष ओर वचनश्लेष दोनों का उदाहरण है । रुद्र 
ने लिङ्गश्लेष का लक्षण निम्न प्रकार दिथा है- | 

स्वी नपु सकानां शब्दानां भवति यत्र सारूप्यम्‌ । 
लपुदीषत्वसमासलिङ्गश्लेषः ` स॒ विज्ञेयः || 

अथात्‌ स्त्रीलिङ्ग, पुल्लिङ्ग भौर नपु सकलि ङ्ग शब्दों मे हस्व, दीघं ओर समास 
होने के कारण जहां पर सारूप्य हो, उसे लि ङ्गंष्लेष जानना चाहिए । प्रस्तृत उदाहरण 
मे तीनो चरणों मे नेत्रे" भौर तनुः' के,विशेषण प्रयुक्त है । इनमे नेत्र यह्‌ नपु सक लिङ्ध 
नेतर शब्द के प्रथमा द्विवचन का रूप है ओर नेत्रेण के विशेषण प्रणयिनी" नीलोत्पल- 
स्पधिनी" श्यानालम्बनां नीते" “लावण्यस्य महानिधी" (र सिकतां तन्वतीः भ्रादि प्रथमा 
` द्विवचन के रूप ह । इसी प्रकार ये सभी विशेषण स्वरीलिङ्खं प्रथमा एकवचन के रूप भी 
ह मोर स्तीलिङ्ग प्रथमा एकवचन के सूपे थे , तनुः' के विशेषण हैँ । "तनुः" शब्द 
सत्ीलिङ्खं प्रथमा एकवचन का रूप है। इस प्रकार यहां पर तीनों चरणो में नेत्रे" ओर 
तचुः के जो विशेषण दिये ह वे शब्द नपु सकलिङ्ग प्रथमा एक्वचनमे रूप भी है ओर 
स्वीलिङ्ग भयमा एकवचन में भी बनते ह । अतः यहां नपु सकलिङ्ग मौर स्वरीलिङ्ख का 


द्विवचन दोनों के रूप ह । अतः यहा प्रथमा [दरवचन तथां एकवचन श्लेष है । अतः यह 
वचनप्लेष का भी उदाहुरण है । इती. परकर स्ताम्‌! के नेतर" के सोय अन्वय होने 
पर परस्मैपद प्रथमपुर्ष के द्विवचन का रूप होता है मौर तनुः" के साथ अन्वय होने 


[1 क 
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महदे घुरसन्धम्मे तव्रवसमासद्धसागमाहुरणे । 
हरबहुसरणं तं चि्मोहमस्सर उमे सहसा ॥२७२॥ 

अयं सवीणि शास्जाणि हूर ज्ञेषु च वक्ष्यति । 
सापथ्यकृदसिन्रागां मिश्राणां च नंपात्मजः।१२७३॥ 


--- -------- --- - - - ~~ "षिणो कि, षणं 





(५) भावाश्लेष | 

संस्कृत भाषा में षदच्छेद---महदे सुरसन्धं मे तम्‌ अव समासङ्कम्‌ अगमा- 
ह रणे । हर बहुसरणं तम्‌ चित्तमोहम्‌ अवसरे उमे महसा । 

अन्वय-हे महदे { उमे 1 आगमाहरणे तम्‌ सुरसन्धम्‌ समासङ्खम्‌ अव, अव- 
सरे तं बहुसरणम्‌ चित्त मोहम्‌ सहसा हर ॥ 

अनुवाद-है आनन्द देने वली पावेति (उमे) ! वेद-विद्या के उपाजन 
मे देवतदभों के संगम्‌ (मिलन) अथवा देवताभों के हारा अभिलषित ज्ञान कौ 
उस आसपित (अन्‌राश) की रक्षा करो ओर अदसर पर उस प्रसरणशील 
ष्चित्त के मोह (अक्ञान) को सहस (तुरन्त) इर करो ३७२१ 

प्राकृत भाषा मे पदच्छद--मह देसु रसम्‌ धम्मे तमवसम्‌ आसम्‌. गमागमा- 
हरणं । हरवहु सरणम्‌ तम्‌ चिस्तमोहम्‌ अवसरउ मे सहसा । 

सस्कृलच्छाय-- मम देहि रसं धमं तमोवशाम्‌ आशास्‌ गमाग॑मात्‌ हर नः । 
हरबधु ! शरणं त्वम्‌, चित्तमोहोऽपसरतु मे सहसा ॥ 

अनुवाद हे णावति 'हरबह) ! वुम्हीं मेरी शरण हो, धमं मे प्रीति 
(चरेम रस) उत्पन्न करो, गसानभनं (आवागमन जन्ममरण) स्प संसार से. 
हृशरो अज्ञानरूषा (तमोमयी) प्रविं को द्र कर दो, जिससे मेरे (ये) चित्त 
का सोह (अज्ञान) सहस! इर हो जाय ।३७२५। 

विनशं - यह्‌ श्लोक भनन्दवद्धंनकृत देवीशतक से उद्धत है । यहां पर प्राकृत 
भाषा जौर संस्कृत भाषा का श्लेष है । अतः यह्‌ भापाश्लेष का उदाहरण दै! ख्रटने 
भाषाण्लेप का लक्षण निम्न प्रकार द्विया हेै--. 

य॑स्मिन्नुच्चायन्ते सुव्यक्तविविक्तभागाणि। 
वाक्यानि यावदर्थं भाषार्लेपः स विज्या।। 
| (६) प्रकृतिश्लेष 

मनुवाद -यहू राजपुत्र समस्त शास्कोको हदय मे धारण करेगाओंर 
विद्रानो मे कहेगा. (प्रवचन करेगा) तथा शत्रु के सामथ्यं (शक्त, बल) द 
काटने वाला (नाश करने वाला सामथ्यं कृन्तति छिनत्ति इति साभथ्यंक्रत्‌) 
ओर मित्रो मे सामथ्यं (शक्ति) उत्पन्न करने वाला होगा \२७३१। 

३२ 


४६८ | काव्यप्रकाशः 


रजनि रमणमौलेः पादपश्रावलोक-- 
क्षणसमयपराप्तापुवंसम्पत्सहस्रम्‌ । 

प्रमथनिवहमध्ये जातुचित्‌ त्वत्प्रसादा-- 
दहुमुचितरचिः स्याल्नन्दिता सा तथा मे ॥३७४॥ 

"~~ 


विशं यह श्लोक प्रकृतिश्लेष का उदाहरण है । रुढरट ने प्रकृतिष्लेष का 
उदाहरण निम्न प्रकार दियाहै-- 

सिद्धयन्ति यत्रान्यः सारूप्यं प्रत्ययारमोपषदः । 

प्रकृतीनां विविधानां प्रकृतिश्लेषः स॒ विज्ञेयः ॥ 





अथात्‌ एक ही प्रत्यय, आगम ओौर उपपद से नाना प्रकार की प्रकृतयो मे जो | 


एकरूपता (समरूपता) होती है. उसे प्रकृतिश्लेष जानना चाहिए । यहाँ पर वक्ष्यति 
यह रूप "वह" ओर “वच्‌\ दोनों धातुभो से लृट्‌ लकार के एकवचन मे वनता है। जो 
परस्पर एकरूप (समानरूप्‌) में प्रतीत हो रहा है । इसी प्रकार सामथ्यृत्‌" मे सामथ्यं 
उपपद कृ ` तथा @न्त्‌' दोनों धातुजं से “क्विप्‌ ' प्रत्यय होकर एकसमान रूप बनता 
दै, यहां पर "वक्ष्यति" ओर सामथ्यंकृत्‌' में प्रकृति में वह. ओर वच्‌ धातु मे तथा करः 
ओर छन्त्‌" धातु मे भिघ्रूपता होने पर भी लृट्‌ लकार एकवचन मे तिप्‌ प्रत्यय के 
कारण तथा क्विप्‌ प्रत्यय के कारण एकरूपता की प्रतीति ही रही है, अतः यहाँ पर 
प्रकृतिश्नेप' रै । 
(७) प्रत्ययश्लेष 

मनुवाद-हे देवि ! चन्रसोलि भगवान्‌ शिव के घरणकभलों के दर्शन 
के अवसर हो हजारों प्रकार की अपुवं सम्पत्ति प्राप्त कर प्रमथगणों के मध्य 
कदाचित्‌ आपको कृपा से उचित रचि से युक्त आनन्दित (नन्दिता -- 
नन्द + तृच्‌) हो जाऊ ओर बही मेरे लिए नम्दिरूपता (नन्दि नामक्‌ गणाधि- 
पत्य, नन्दिता ` नन्द्‌ 1 तल्‌) हो जाय ॥३७४॥ . 

विमशं-- यद्‌ प्रत्यण्नेष का उदाहरण है 


< ! स्द्रटने प्रत्ययश्लेष का लक्षण 
नम्न प्रकार, दिया दै. ॑ 


यत्र श्रकृति-प्रत्यय-समुदायानां भवत्यनेकेषपाम 
तारूप्यं प्रत्ययतः स॒ लोयः प्रत्ययतः । 


अथानु र्हा पर प्रत्यय के कारण अनेकं ेति-पन्यय समुदायो मे एकरूपता 
हादी दै वहां प्रत्थयण्नेवं होता है । बां पर्तत उदाहरण में स्यान्नन्दिता मे प्रत्यय 
र्नप है । गधि -विच्छद करने पर इसके दारूप होति &-- स्थाम्‌ + नन्दिता ओौर 
म्यात्‌ + नन्दिता (अधरत्‌ "टं नन्दिता स्याम्‌ तथा साम नन्दिता स्यात्‌) । ` यां 


0 क क) ता 


अथ नवम उल्लासः | ४९९६. 


स्स्व हर सवंस्य त्वं भवच्छेदतत्परः । 
नयोपकारसाम्मुस्थमायासि तनुधत्त नम्‌ ।\२७५॥ 


रिम 1 
ऋ कः ऋ = ज = ऋ ऋ 1 दे ~~ 


पर ^स्याम्‌" उत्तमपुरुष एकवचन का रूप है ओर स्यात्‌" प्रथमपुरुष एकवचन का 
सन्धि होने पर दोनो मे एकरूपता है । यहां पर प्रथमपुरुष भौर उत्तमपुरुष के प्रत्ययो 
का भेद हे अतः यहां प्रत्ययश्लेष है । इसी प्रकार नन्दिता" में नन्दिन्‌ शब्द से 'तल्‌' 
प्रत्यय होने पर तथा नन्द्‌" धातु से तृच्‌" प्रत्यय होने पर . नन्दिता" रूप ही बनता 
। अतः यह्‌ (तल्‌ ओर तच्‌) प्रत्ययमाव्र काभेदहोनेपरभी रूपमे एकरूपता 
अतः यहाँ प्रत्ययश्लंष है । 
(८) विभक्तिश्लेष 

अन्‌वाद--(दस्य्‌ को ण. र प्रति उक्ति)-है शिव (हर) अप सब 
के सर्वस्व हँ (सवस्य स्वेस्वम्‌) ओर भव-बन्धन काटने मे तत्पर ` हँ अर्थात्‌ 
संसार के जन्म-मरण रूप बन्धन के काटने वाले है । अतः नय-नीति (सदा- 
चार) ओर उपकार (परोपकार) के अनुकल शरीर-स्थिति को प्राप्त होते 
है ।।२७५।। 

(दस्यु कोत्र के प्रति उक्ति)- हे पुत्र! तुम सबका सब कुछ हरण 
कर लो (छीन लो) (सवस्य सवेस्वं हर) ओर गला काटने मे तत्पर हो 
जाओ (कण्ड-छेदत्तत्परः भव) अथवा सध काटने में तत्पर हो (भित्ति-छव- 
तत्परः भव) । किसी के प्रति उपकार को ओर उन्मुख मत हो अर्थात्‌ किसी 
का उपकार मत करो (उपकारसाम्मुख्यं नय = दुरीकुरु) ! तथा दूसरों को ` 
कष्ट-दायक (आयासि) जीविका का (वत्तं नं) विस्तार कर अर्थात्‌ दूसरों 
को कष्ट देने वाला व्यवहार कर ॥२७५॥ 

विमश- यह्‌ लोक विभक्तिष्लेष का उदाहरण है । ख््रट ने व्रिभक्तिश्लेष का 
उदाहरण निम्न प्रकार दिया है- 

सारूप्यं यत्र सुपां तिडां तथा सवथा मिथो भवति । 
सोऽत्र विभक्तिश्लेष +. ॥। 

अर्थात्‌ सुबन्त ओर तिङ्न्त मे जहाँ परस्पर सवथा समानरूपटा हो, वहां 
विभक्तिश्लेष होता है । इस शलोक मे (हुर' भौर भव' दोनों पदों मे विभक्तिश्लेष हे । 
ये दोनो शिव के पर्यायवाची हैँ मौर दोनीं प्रथमा एकवचन सम्बोधन के खूप है, अतः 
सुबन्त पद ह । इसके अतिरिक्त 'ह॒र' ओर 'भव' दोनों क्रिधापदं भी हैँ । 'हर' पद ह 
धातुके तथा (भवः पद श्रु धातुके लोट लकार मध्यमपुरुष ॐ रूप हैँ । अतः तिङन्त 
पद है । इस प्रकाः दो पदों मे सुबन्त ओर तिडन्त का भेद होने पर भी उच्चारण 
सारूप्य के कारण समानरूपता हे, अतः यहां पर विभक्तिश्लेष . है । यद्यपि विभक्ति 
ष्लेष को प्रत्ययश्लेष मे अन्तभूत किया जा मकतादहै; त्योकि 'सृप्‌' भौर `तिङ्ध' 


५०० | काव्यप्रकाशः 
(स्‌० ११८) भेदाभावात्प्रकृत्याभेदोऽपि नवमो भवेत्‌ 


नवमोऽपीति अपिभिक्षक्रमः । | 
उदाहरणम्‌- 
योऽसकृत्परगोच्राणां पक्षच्छेदक्षणक्षमः । 
शतकोटिदतां बिश्रद्विवधेन्द्रः स राजते ॥३७६॥। 
` अत्र प्रकरणादिनियमाभावाद्‌ दवावप्यथो वाच्यो । 


एकि ककयकाकना 


विभक्तियां पर्यय सूप ही है, किन्तु अन्य प्रत्ययौ से भिन्न सुबन्त ओर तिडन्त विभक्त 
कै रूप में विशेप चमत्कारजनक होने से मलग प्रतिपादन करिया गया है । 
ये उपयुक्त आलो प्रकार के श्लेष सभङ्क पदश्लेष कहै जाते हैँ । इन भटो भेदो 
का सम्यक्‌ प्रतिपादन रु्रट ने अपने काव्यालङ्कार नामक ग्रन्थ मे किया है, इनमे प्रकृति- 
प्रत्यय आदि का भेदन्होने से इसे सभङ्गष्लेष कहते है ¦ प्राचीन आ वायं इसे शब्दा 
ध प्त हँ । मम्मटनेर्द्रटकेगाधार पर ही श्लेष के आटो भेदों का निरूपण 
५2 | (€) भभङ्कश्लेष 
, + अनुवाद (सु° ११९) (पुवप्रतिपादित) प्रकृति-प्रत्यय आदि फा भेद 
न होने से (श्लेष का) नवम भेद भी होता है । 
चूत (११ में अपि" शब्द भित्र क्रम है (अतः उसका अन्वय (नवमः 
के साथ होता है । (नवमोऽपि भदः भवेत्‌' अर्थात्‌ नवां भी भेद हो सकता 
दै) । उदाहस्ण, जेसे-. क | 
अनुवाद -(राजपक्ष मे) जो राजा बार-बार शत्रवंश के (परगोत्राणाम्‌) 
सहायकों अथवा विचारों के खण्डन में तुरन्त समथं है (क्षच्छेदक्षणक्षमः) 
शत कोटि (सो करोड़) को दानशीलता (शतकोटि ददाति इति शंतकोरिदः, 
तस्य भाव शतकोटिदता। भथवा शतकोटि नामक अस्त्र से (शन्नओं का, 
सहारक (शतकोटिना आयुधविशेषेण (शत्रन) दयति खण्डयति, तस्थ भावः 
एतकोटिदता) को धारण करता ह पण्डितो मे श्रेष्ठ (विबुधेन््रः) वहु राजा 
सुशोभित होता है ॥२७६॥ | | 
९३ पक्ष मे)- जो इन्द्र बार-बार श्रेष्ठ पवतो क (परगोच्राणां ) पंख 
काटने मे तुरन्त समर्थं है (पक्षच्छेदक्षणक्षमः  । शतकोटि अर्थति वच्रसे 
असुरो का संहार फरने की समथंता को धारण करता हआ देवराज (विबुधेन्र 
इन्र सुशोभित होताहै ॥३७६। ` - 
यह्‌ पर प्रकरण आदि का नियन््रण न होने र दोनों अथं वाच्य छ 
(अतः यहाँ श्लेष है) । १ 


अथ नवम उल्लासः | ५०१ 


ननु स्वरितादिगुणभेदात्‌ भिन्नभ्रयत्नोच्चार्याणां तदभावादभिन्ञप्रयत्नो- 
च्चार्थाणां च शब्दानां बन्धेऽलङ्कारान्तरभ्रतिभोत्पत्तिहेतुः शब्दश्लेषोऽर्थश्लेष- 
श्चेति द्विविधोऽप्यर्थालङ्कारमध्ये परिगणितोऽन्ये रिति छथमयं शब्दालङ्धारः ? 


# त 

















विमशं --ष्लेष दो प्रकार का होता दै-सभङ्खश्लेष ओर अभङ्खश्लेष । इनमें 
सभङ्खश्लेष के वणं-पद आदि आठ भेद बतायेजा चुके है ओर उनका सोदाहूरण 
विवेचन भी किया जा चुकाहै। अव अभङ्गश्लेष का विवेचन करते है । अभङद्धश्लेष 
श्लेष अलंकार का नवम भेद है । इसे मभद्धृश्लेष इसलिए कहते हँ कि इसमें परकृति- 
प्रत्यय आदि का भङ्ख (तोडना) नहीं होता 1 इसमें प्रङृति-प्रत्ययादि के भेद क विना 
भी स्वरभेद से अधवा स्वरभेदादि के विना भी अनेकं पदों का श्लेष होता है । इसलिए 
इसको मभङ्खश्लेष कहते है । 

मम्मट ने अभङ्गश्लेष का उदाहरण ` योऽसकृत्परगोत्राणाम्‌" इत्यादि दिया है 1 
यहां पर परगोत्र आदि शब्द अनेकार्थंक दह ओर उसके एकाथं में नियन्त्रण के लिए प्रकरण 
आदि का अभावरहै। इस प्रकार प्रकरणादिके द्वारा एकाथं मे नियन्त्रण न होने से | 
यहां पर दोनों अथं (राजा ओर इन्द्र) वाच्य ही है । इसलिए. यह श्लेष का उदाहरण 
है । यहाँ पर 'भद्रात्मनः' इत्यादि के समान "ध्वनिः (व्यञ्जना) नहीं है । क्योकि जहो 
पर प्रकरणादिःके हारा अनेकाथंक शन्द का एकाथं मेँ नियन्त्रण होने से अन्य अथं की 
परतोति होती है वहाँ द्वितीय अथं व्यङ्ग्य होता है । जैसे “भद्रात्मन; इत्यादि उदा- 
हरण में प्रकरणादि के द्वारा नियन्त्रण होने से द्वितीय अथं ग्यङ ग्यां है भौर योऽस- 
ध मं प्रकरणादि का नियन्त्रण न होने से दोनो मथं वाच्य ह । इसलिए यहाँ 
श्लेष है | | 

५ शब्दश्लेष ओर अथेश्लेष मे भेद 

मम्मट ने श्लेष के.दो भेद किये है --सभङ्खष्लेष ओौर अभङ्गश्लेष । उन्होने 
सभ ङ्खष्लेष को तो शब्दालंकार माना ही है मोर अभङ्खश्लेषः को भी नवां भेद मानकर 
शब्दालंकार ही माना है । इस प्रकार मम्मट ने सभङ्खश्लेष ओर अभंगश्लेव दोनों को 
शब्दालंकार माना है, किन्तु रय्यक ने संभंगश्लेष को तो शब्दालंकार माना है किन्तु 
अभंगष्लेप को अर्थालंकार माना है । उनका कहना है कि सभंगष्तेष तो शब्दालंकार 
` .का विषय है, क्योकि उसमे भिन्न-भिश्च भयं वाले भिन्न-भिन्न शब्द “जतुकाष्ठन्याय' से 
परस्पर मिलकर एक रूप हो जाते है; किन्तु अभंगश्लेष तो अर्थालंकार ही है क्योकि 
उसमें स्वरादि की अर्भिन्नता से "एकवृन्तगतफलद्रय' न्याय से एक शब्द मे दो अथो 
का श्लेष होने से मभंगश्लेष को "अथलिंकार" मानना चाहिए । इस प्रकार अमंगश्लेष 
को षब्दालेकार कंसे माना जा सकता है ? इस शंका को उपस्थापित करते हुए मम्मट 
पूवेपक्ष प्रस्तुत करते है-- । ; 

अनुवाद --श्रश्न यह्‌ उठता है कि स्वरित आदि स्वरों (गुणों) के भेद 
होने से भिन्न-भिन्न प्रयत्नो से उच्चायं (उच्चारणयोग्य) ओर स्वरों का भेद न 
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होने से एक हौ (अभिन्न) प्रयत्न से उच्चारण के योग्य शब्दों की रचना में 
, (बन्धे) अन्य (उपमा, रूपक आदि) अलारं के प्रतिभामात्र को उत्पत्ति के 
हेतुभूत शब्दश्लेष ओर अर्थश्लेष इन दोनो ही अलङारो को अन्य उद्डट, 
रु्यक आदि आचार्यो ने अर्थालङ्ार के मध्यमे गिना है तो फिर यहू 
(अ भद्धश्लेष) शब्बालङर कंसे ? | 
विमशं- श्लेष अलंकार के विषय मे उद्भट, रय्यक आदि भाचार्यो के मतका 
निराकरण कर अपने मत की स्थापना के लिए ग्रन्थकार मम्मट पुवेपक्षके रूप मे 
शंका उपस्थित कये है । उद्भट ने श्लेष अलंकार का लक्षण निम्न प्रकार किया है- 
एकश्रयत्नोच्चार्याणां तच्छायां चेव विश्रताम्‌ । 
स्वरितादिगुणेर्भिन्नबेन्धः श्लिष्टमिहोच्यते ॥ 
अ्लंकारतां गतां प्रतिभां जनयत्पदंः। 
द्विविधे रथंशब्दोक्तिविशिष्टं तत्प्रतीयताम्‌ ॥ 
उद्भट के टीकाकार प्रतिहारेन्दुराज ने कहा है- 
एवं च श्लिष्ट दविविधमप्यपाध्यलंकारप्रतिभोत्पादनद्वारेण अलंकार तां प्रतिपद्यते 1 
, अथात्‌ श्लेष चाहे शब्दश्लेष हो मथवा अथंश्लेष दोनों ही अर्थालंकार है, क्योंकि 
वे उपमा भादि अलंकारो के प्रतिभावभासन के द्वारा ही अलंकारता को प्राप्त होते है । 
ह अृलंकारसवंस्वकार ख्य्यक के अभिप्राय का वणन करते हुए वामनाचायं ने 
कहा है-- ॑ 
(द्विविधोऽप्यथंदयप्रतीतावेवालंकारत्वोपगमादर्थाभितत्वेन दयोरप्यर्थालंकार- 
, तयालकारसवंस्वकारादिभिर्थालिंका रम्ये पठितिः तत्कथं शब्दालंकार मध्ये पठ्यते ?" 
. ` शब्दश्लेष ओर अथंश्लेष दो प्रकार ऊ होते हृए भी दो अर्थो कीं प्रतीति होने 
अ ही वे अलंकार कहलाते है, इस प्रकार अर्थाधित होने के कारण दोनों को ही अर्था 
चकार क मध्यमे गिनागयाहै तो दोनों को शब्दालंकार कंसे कहते ह ? इसी भरन 
(शङ्का) को उठते हए ग्रन्यकार $हते है कि स्वरो के भेद चे भिन्नप्रयत्नोच्चायं 
शब्दो की ओौर स्वरभेद न होने पर अभिन्नप्रयत्नोच्चायं शब्दों की रचना मे जतुकाष्ठ- 
न्याय के समान भिन्न-भिन्न अर्थो के बोधक दो शब्द परस्पर मिला हुमा “श्लिष्ट' शब्द- 
तेष भौर एकवृन्तातफलद्यन्याय के समान अत्‌ एक गुच्छे मे लटके हृए दो फलों के 
समान एक ही शब्द भिन्न-भिन्न अथो के श्लेष अथंश्तेष. दोन ही श्लेषो को उद्‌भट 
८ उनके अनुयाय रुययक आदि भाचार्यो ने अर्थालंकार के मध्य से ही गिनाहैतो 
दोनो को ही शब्दालंकार कँसे कहा जाता है ? 


इसके अतिरिक्त उभयश्लेष के स्थल ते उपमा आदि कोई अन्य अलंकार अवश्य 


रहते ह, एसे अवसर पर श्लेष अन्य अलंकारो का वाधक होता है अर्थात्‌ श्लेष अलंकार 
के होने पर अन्य अक्लेकार अलंकाराभास माच प्रतीत होते है । इसके अतिरिक्त .दोनो 


[-) ॥। 


ना ----~ -~~ ~~~ क ~ 
१ 


| 
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ही अलंकार अथंमुखपेक्षी होते है, अतः दोनों को अर्थालंकार के मध्यमे गिनना 
चाहिए, तो शब्दालंकार के मध्य कसे गणना करते है? | 

इस प्रकार मम्मट ने अलंका रसर्व॑स्वकार के मतानुसार जो पूरव॑पक्ष प्रस्तुत किया 
है, उसके सूक्ष्म विश्लेषण से यह निष्कषं निकलता ह क्रि उमे तीन अंश न्रिचारणीय 
है (१) अभंगश्लेष अथलिंकार है, (२ ) श्लेष, उपमा आदि अलंकारो का बाधकं 
ठै, (३) अभभगण्लेष ओर सभगश्लेष दोनों अर्थालंकार हे । यहां प्रथम अंश का विवेचन 
करते हं । 

इस शंका का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते है कि ध्वनि, गुण, दोष 
भौर अलंकार मादि की शब्दगतता ओर अथंगतता का नियामक “अन्वय-व्यतिरेक है । 
तत्सत्त्वे ततसत्वमन्वयः' अर्थात्‌. उसके रहने पर उसका होना अन्वथै है गौर "तदभावे 
तदभावो व्यतिरेकः" भर्थात्‌ उसके न रहने पर उसका न होना व्यतिरेक है । भाव यह 
कि जहाँ पर किसी शब्द के होने पर ही गुण-अलंकारादि की सत्ता रहती है ओर उस 
शब्द के न रहने पर गुण-द्लंकारादि की सत्ता नहीं रहती है, अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा 
वहां पर शब्दाश्रित होने के कारण, शब्दालंकार की स्थिति माननी चा हिए 1 इससे 
स्पष्ट है कि गण-अलंकारादि शष्दाधरित होते है। इसलिए जहाँ पर किसी शब्द के 
रहने पर अलंकारत्व रहता है भौर उस शब्द के हटा देने पर अलंकारत्व नहीं रहता, ` 
वहां शब्दालंकार का प्रसंग होता है मौर जरह पर किसी शब्द विशेष को हटाकर 
उसके स्थान पर उसके पर्यायवाची किसी अन्य शब्द के रख देने पर भी अलंकारत्व 
वना रहता है, वहां पर्‌ अलंकार अथं पर आश्रित होने से जथलिंकार कहलाता है। 

इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा श्लेष अलंकार के दोनों भेदो (सभंगष्लेष 
भौर अभगश्लेष) मे शब्द का .परिवतंन कर देने पर श्लेष की स्थिति नहीं रहती । 
इसलिए दोनो ही भेदो को शब्दालंकार के अन्तगंत माना जाता है। इस प्रकार 
जहां पर शब्दपरिवृत्यसहत्त्व नहीं होता वरहा शब्दगतना आर जहा पर शब्द परिवृत्ति. 
सहत्व होता है वहां अ्थंगतता होती है । इस सिद्धान्त के अनुसार श्नेष मे शब्दपरि 
वृत्यसहत्व होने से (अर्थात्‌ किसी शब्द के रहने पर एलेषत्व रहता है ओर उस शब्द को 
हटा कर उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची दुसरा शब्द रख देने पर श्लेष नहीं 
रहता, इस प्रकार श्लेष के शब्द-परिवतंन को सहन न करने के कारण) श्लेष के दोनों 
भेद शब्दालंकार के अन्तगंत अत हैँ । इसी आधार पर प्राचीन आचायं शब्दपरि 
वृत्यसहत्व को शब्दगतता ओर शब्दपरिवृत्ति-सहत्व को अथंगतता मानते है (गब्दपरि- 
वृत्तिसहत्वासहत्वाभ्यां शब्दाथंगतत्वव्यवस्थितिः) अतः जो अलंकारस्व॑स्वकार रय्यक 
अभगश्लेष को अथंमुखपेक्षित्व मान कर अर्थालंकार में गणना करते है वह उचित 
नहीं प्रतीत होता है । इकी बात को स्पष्ट करते हुए ग्रन्थकार कहते है क्रि अलंकार- 
सवंस्वकार सथ्यक ने "पृशूकात्तस्वरपात्रम्‌" उदाहरण में पृथुक + आत्तेस्वर' तथा 
पुथ्‌ + कात्तस्वर' इस प्रकार पद-भंग होने से सभंगश्लेष मे विजातीय शब्दों का श्लेष 
होने से शब्दश्लेष कहा है ओर "असङृत्परगोत्राणाम्‌” इत्यादि उदाहरण में एकवन्तगत- 


५०४ | काव्यप्रकाशः 


उच्यते- इह दोषगुणालङ्काराणां शम्बाथमतत्वेन यो विभश्मः सः ` 
अन्वय-व्यतिरेकाभ्यासेव व्यवतिष्ठते । तथाहि कष्टत्षादि-गादृरवालन्‌- 
प्रासादयः, व्यर्थत्वादिश्रोढाद्युपमादयः, तद्धावतदभावानु विधायित्वादेन 
शब्दाथगत्वेन ज्यवस्थाप्यन्ते । ४, | 


 --__न 





=+ १ 





त 1 


फलद्रय न्याय से दो अर्थ का ष्लेष होने से अभंगश्लेष को अधष्लेष कहा है, किन्तु 
उनका यह्‌ कहना उचित नहीं प्रतीत होता; क्थोकि अलंकारसवेस्वकार के सिद्धान्त के 
अनुसार यदि थोड़ी देर के लिए अभंगण्लेष को अर्यालंकार मान भी लिया.जायतो भी 
ध्वनि, -गुण, दोष ओर अलंकारो की शब्दगतता ओर अथंगतता के विभाजन के लिए 
अन्वय-व्यतिरेक को मानना ही पड़ेगा, अतः अन्वय-व्यतिरेक को ही सवत्र शब्दगतता 
ओर अथेगतता का नियामक मानना उचित है । इसी प्रकार श्लेष की शब्दगतता ओर 
- अथंगतता का नियामक अन्वय-व्यतिरेक को मानना ही उचित प्रतीत होता है। इस 
प्रकार अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा परीक्षा करने पर अभंगश्लेष शब्दालंकार ही स्थिर 
होता है । इसी अभिप्राय को ग्रन्थकार अगले अनुच्छेद मे प्रकट करते है-- 
अभंगश्लेष की अर्थालंकारता 

अनुबाद कहते हँ कि यहां (काव्य मे) गुण, दोष ओर अलङ्कारो का 
शभ्दगत भौर अथंगत रूप मे जो विभाग होता है, अन्वय-व्यतिरेक के वारा ही 
उसको व्यवस्था होती है; क्योकि कष्टत्व आदि दोष, गाद्बम्धत्व आदि यणः 
तथा अनुप्रासादि अलङ्कार शब्द के भाव (सत्ता-जन्वय) ओर अभाव (व्यति- 
रेक) का अनुगमन करने के कारण शब्दगत माने जाते है ओर इसी प्रकार 
 व्यथत्व आदि दोष, प्रोदि आदि गुण, उपमा आदि अलङ्कार अथं के भाव 
(सत्ता) अन्वय ओर अथं के अभाव (तदभाव-व्यतिरेक) का अनुगमन करने 
के कारण अर्थगत होते हे, इस प्रकार फो व्यवस्था कौ जाती हे । 

विमशं---भाचाभ्रं मम्मट का कथन हैकि अलंकारशास्त् मे दोष, गुण ओर 
अलंकारो के शब्दगत ओर अथंगत रूप में विभाजन की जो व्यवस्था है वह अन्वय 
व्यतिरेकं के कारण ही है अर्थात्‌ अन्वय-व्यतिरेक के कारण ही दोष, गुण ओर अलंकारो 
की शब्दगतता ओर अथंगतता का विभाग होता हे । जसे भ्नृतिकटत्व आदि शब्द दोप, 
गाट्त्व आदि वामनोक्त दस शब्द गरुण ओर अनुप्रास आदि अलंकार रे उन-उन ` शब्दों . 
के होने पर ही रहते हँ ओर उन शब्दों का परिवत्तनं कर उनके स्थान पर किक्षी दूसरे 
पर्यायवाची शब्द को रख देने पर नहीं रहते है, इसलिए भ शब्दगत कहै जाते हें 
अर्थात्‌ शब्दगुण, शब्ददोष ओर शब्दालंकार कहै जाते है । इसी प्रकार अधुष्टाथेत्व 
आदि अथंदोष, श्रौदि आदि वामनोक्त दस अगुण ओर उपमा आदि. अलंकार आदि 


। 
। 
# 
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स्वयं च यर्त्वातास्रभास्वत्करविरा जितः । 
इत्यसमज्चः 1 
प्रभातसन्ष्येवास्वापफललुख्छेहितप्रदा ॥३७७।! 
दति सभद्धः । 
इति दावपि शढ्दकसमाश्चयाचिति योरपि शब्दश्लेबत्वमपपच्म्‌.\ न 
त्वाष्स्याथश्लेषत्वन्‌ । 


शब्दों का परिवत्तंन कर उसके स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्द.को रख देने पर भी 
वे दोष, गुण, अलंकार रहते हैँ । इसलिए वे अर्थदोष, अथेगुण ओर अर्थालंकार कहे ` 
जाते है । इस प्रक।र दोष, गुण एवं अलंकारो के शब्दगतता ओर अथंगतता का निणंय 

न्वय-ग्यतिरेक के आधार पर'ही किया जाता है । इसलिए सभंगश्लेष ओर अभंग- 
ष्लेष दोनों को शब्दालंकार मानना ही उचित है । क्योकि दोनों में शब्दपरिवृत्ति की 
असहनीयता हे । | 

प्रतिहारेन्दुराज ने उभयश्लेष के उदाहरण के रूप मे पावेती वणंनपरक यह ` 
पद्य उद्धत किया है जिसके पूर्वद्धं में. 'भास्वत्करविराजिता' मे अभंगष्लेष है ओर 
उत्तराद्धे अस्वापफलनुब्धोहितप्रदा' मे सभंगश्लेष दै ओर. पावती प्रभातसन्ध्या के 
समान है, (प्रभातसन्ध्येव), अतः यहाँ उपमा अलंकार टै । इसी का वणन करते हुए 
कवि कहता है -- - | 

अन्‌बाद - (पार्वती) स्वयं भौ नवपल्लव के समान रक्तवणं सुं 
(भास्वत्‌) कौ किरणों (कर) से सुशोभित (प्रातःकालीन सध्या के समान) 
नवयल्लव के समान रक्त वणं के चमकते हुए (भास्वत्‌) हाथों से (कर) 
सुशोभित हे ¦ 

यहाँ पुरवाद्धं भाग मे अभद्धश्लेष हे । 

(प्रभातसन्ध्या पक्ष मे) अस्वाप-निद्रा का अभाव अर्थात्‌ जागरण का 
फल प्रातःकालीन सन्ध्या-वन्दन आदि के इच्छकों को अभीष्ट फल प्रदात 
करने वालो प्रातःकालीन सन्ध्या के समान (वह्‌ पावती) स्वाप-युलभ 
(सुखेन आप्यते इति स्वायं सुलभं) अस्वाप दुलभ फल (सोक्ष) के इच्छक 
जनों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है ।२३७७1। 

यहा उत्तराद्धं मे सभङ्खश्लेष.है । र 

ये दोनो ही (सभग ओर अभंगश्लंष शब्द के परिवत न को सहन न 
छरने फे कारण) इसलिए दोनों को शब्दष्लेष होना युक्तिसंगत दहै । आद्य 
अर्थात्‌ अभंगश्लेव को अथेश्लेष कहना ठीक नहीं है । 


ङ 


1 


५०६ | काव्यप्रकाशः 
अ्थंश्लेषस्य तु स विषयः यत्र शब्दपरिवत्त नेऽपि न श्लेषत्वखण्डना । 


यैया- 
| स्तोकेनोत्नतिमायाति स्तोकेनायात्यधोगतिभ्र । 
अहो सुसदृशी वुत्तिस्तुलाकोेः खलस्य च ।३७८॥) 
न चायमुपमाप्रतिभोत्पत्ति हेतुः श्लेषः, अपितु -श्लेषप्र तिभोत्पत्तिहेत्‌- 
रुपमा । | 


- 
जू = 








भा क 


अथश्लेष का तरिषय (उदाहूरण) वही हो सकता है, जहां शब्द परि- ` 


वत्त न करा देने पर भो श्लेष का खण्डन (श्लेषभंग) नहं होता । जैसे-- ` 

थोड़े से ही उक्षति को प्राप्त होति है अर्थात्‌ थोडसे ही ऊपर उठ जाते 
ह ओर थोड़े से ही अधोगति फो प्राप्त होते हैँ ! अर्थात्‌ नीचे की ओर सूक 
जाते हे । अहो आश्चयं है; तराज्‌ की उण्डी (डंडी) ओर दृष्ट व्यक्तिकी 
वुत्ति एक समान होती है ।॥३७८॥। | क 

विमशं--मम्मट ने ष्लेष का उदाहरण (स्वयं च पल्लवाता स्नभास्वत्करविरा- 
जितां" प्रभातसन्ध्येवास्वापकफललु्धेहितभ्रदा'' दिया हे । इस श्लोक के पूर्वद्धं में 
भास्वत्कर' में अरभगश्लेष है गौर उत्तराद्धं मे 'अस्वाप' मे सभंगश्तेष है। यहाँ पर 
उत्तराद्धं के समान पूवद मे भी अन्वय-व्यतिरेक के दवारा ' भास्वत्‌ तथा कर' पद के 
रहने पर श्लेष रहता है ओौर "भास्वत्‌ पद के स्थान पर उसक। पर्यायवाची “सूयं ' शब्द 
रख देने पर तथा कर ' शब्द के स्थान पर हस्त या "किरण" शब्द रख देने प्र श्लेष 
नहीं रहता । इस प्रकार शब्द परिवक्तन को न सहने के कारण (शब्द परिवृत्यसह होने 
से) यह शब्दश्लेष ही होगा ओर उत्तराद्ध मे अस्वाप" प्द मे तो शब्दश्लेष है ही । 
इस प्रकार पुवद्धिं गौर उत्तराद्धं दोनों ही शब्दाश्रित होने से दनो को शब्दर्लेष मानना 
ही युक्तिसंगत है। - | 

जव प्रणते यह है किं इस प्रकार अथं श्लेष का कोई विषय ही नहीं रहेगा । 
इस पर कहते हैँ कि अथंश्लेष का विषय वही हो सकता है जहां शब्द परिवत्तंन कर 
देने प्रर भी श्लेषभंग नहीं होता! जं ‹ स्तोकेनोज्नतिमायातीत्यादि' उदाहरण में 
स्तोकेनोन्नतिम्‌' के स्थान पर यदि अल्पेनोद्रेकम्‌" -रल देने पर भौ दो अथं निकलते है, 
मतः यहा प्लेषभंग नहीं होता । इस प्रकार यहां पर श्लेष के शब्दपरिवृत्ति-सह होने से 
यह्‌ श्लेष अथं पर आधित होने से अथालंकार है । भ | 

श्लेष की अन्य अलंकारो की बाध्कता 
मम्मट जभगव्लेष अथलिकरार है" इस अंश की व्याख्या. तक कर चुके 


च+ -- 





क 


अथ नवम उल्लासः । ५०७ 


तथाहि -- यथा कमलमिव सुखं मनोज्ञमेतत्‌ कच॑तितराम्‌, 

इत्यादौ गुणसाम्ये क्रियासाम्ये उभयसाम्ये वा इ़पमा । तथा- 
सकलकलं पुनरेतज्जातं सम्प्रति सुधांशुविम्बमिव । 

इत्यादौ शब्दमात्रसास्येऽपि सा युक्तेव ! तया ह्य.क्तं रुद्रटेन -- 


~ = ~ = च = भा 








॥ ^ 


है । मम्मट कै मतानुसार श्लेष वहीं पर अर्थालंकार होता है जहां पर शब्द का परिवत्तन 
कर देने पर भी श्लेषत्व की हानि नहीं होती । अन्य स्थलों पर अभंगश्लथ शब्दा- .. 
लंकार ही होता है; अव अलेकारसववंस्वकार. के द्वितीय विचारणीय अंश का विवेचन | 
यहा करते है । अलंकारसवंस्वकार के अनुसार श्लेष के साथ जहश्पिर उपमा आदि. 
अलंकार'आते हँ वहाँ श्लेष उपमा आदि अलंकारो का वाधक होता है ओर वहां उपमा 
आदि अलंकारो का प्रतिभासमात्र होता है अर्थात्‌ वहां पर मुखूय अलंकार श्लेष होता 
है ओर वह्‌ उपमा आदि अन्य अलंकारो का प्रतिभासमीत्र का हेतु होता हे । जंसे-- 
"स्वयं च पल्लवाताम्न' इत्यादि उदाहरण में रुय्यक श्लेष को मख्य अलंकार मानते हं 
भौर उपमा को केवल प्रतिभासमात्र माना जाता दै । उनका यहु तकं है कि यदि 
ष्लेष के साथ अन्य अलंकारो की मुख्यता मान लेते हँ तो श्लेष के लिए कहीं अवसर + 
ही नहीं मिलेगा; क्योकि षलेष ॐ साथ किसी न किसी अलंकार की स्थिति अवश्य 
रहती हे । क 4 

रुय्यक की उक्त विचारधारा का खण्डन करते हुए मम्मट कहते हँ कि स्वयं च 
पल्लवातास्र' ? इत्यादि उदाहरण मे उपमा ही प्रमुख अलंकार है, ण्लेष का तो केवल 
प्रतिभासमात्रहै। मम्मट का कहना है करि अन्य अलंकारो के बिनाभी श्लेष ` 
अलंकार की स्वतन्त्र स्थिति होती है। जसा कि "देवत्वमेव पातालं" इत्यादि उदाहरण 
मे श्लेष की स्वतन्त्र स्थिति है । अतः श्लेष के साथ अन्य अलंकार होने पर श्लेष को 
अन्य अलंकारो का बाधक नहीं माना जा सकता । इसलिए स्वयं च पलत्लवातास्र' 
` इत्यादि उदाहरण मे भी श्लेष की उपमा का वाधक नहीं माना जा सकता ? इसी वात 
को ग्रन्थकार कहते है | 


अनुवाद- ओर यह श्लेष उपमा के प्रतिभासमाश्र का हेतु नहीं हैः 
शपितु उपमा ही श्लेष के भ्रतिभास मात्र काहैतु हे ! 

क्योंकि जिस प्रकार (कमल के समान सुन्दर यह सुख अत्यन्त 
शोधित हो रहा है" इत्यादि उदाहरण मे गुणसाम्य, क्रिया-साम्य ओर 
उभय-साम्य के कारण -उपमा होती है, उसो प्रकार कलकल (कोलाहल) 
से युक्त यह नगर इस समय सकलकल सम्पूणं कलाओं से युक्त चन्द्र-मण्डल 
के समान हो गया है" इत्यादि उदौहूरण मे शब्द मात्र के साम्य (समानता) 
होमे पर भी उपमा उचित ही है ! जसा कि सद्रद ने कहा है - 


५०८ । काव्यप्रकाशः 


^^्फुटमर्थालङारावेतावपमासमुच्चयो किन्तु । | 
आधित्य शब्दमात्रं सामान्यसिहापि सम्भवतः ॥ इति । 
न च कमलमिव मुखम्‌' इत्यादिः, साधारण धमंशून्यउपमाविषय 
इति वक्तु न युक्तम्‌, पूर्णोपमाया निविषयत्वापत्तोः । 


य क णो क क) 
 - ---- 


*--- 





“यद्यपि ये.उपमा ओर समुच्चय दोनो हौ निश्चित रूप से अर्थालङमर 
है, किरन्तु शब्दशरात्र की समानता का आश्य लेकर यहां भी (शन्दालङ्कगरो 
मे भी) हो सकते है ।" + 

विमशं- ग्रन्थकार का यहाँ यह्‌ कथन है कि अलंकारस्व॑स्वकार रुय्थकं 
स्वयं च पल्लवाताम्न" इत्यादि उदाहरण मे ष्लेष को प्रधान अलंकार मानते हैँ ओर 
वह उपमा के प्रतिभासमात्र का हेतु नहीं है बत्कि यहाँ पर उपमा ही प्रधान अलंकार 
हे भौर वह श्लेष के प्रतिभासमाध्र का हेतु है । क्योकि जिस प्रकार कमलमिव मनोज्ञ 
गुलम्‌ इत्यादि उदाहरण मे कमल भौर मुख मे मनोज्ञत्वरूप गुण-साम्य भे तथा “ठचति' 
मे दीप्त रूप क्रिया के साम्य मे.अथवा दोनों के साम्य में उपमा मलंकार है । उसी प्रकार 
सकलकलं ' इत्यादि उदाहरण मेँ "चन्द्रमा" ओर नगर मे 'सकलकत्व' (कोलाहल) रूप 


शब्द-साम्य मे भी उपमा हो सकती है । क्योकि उपमा के लक्षण में साम्थमात्रकाही 


निदेश है मौर एेषा निदेश नहीं है कि शब्दयाम्य मेँ उपमा नहीं हो. सकती । इस प्रकार 
सकलकलं इत्यादि तया (स्वयं च पत्लवाताम्र' इत्यादि उदाहरणो मे शब्दसाम्य में 
उपमा हौ सकती है, अतः उक्त उदाहरणो मेँ उपमा ही मुख्य अलंकार है ओर श्लेष के 
भरतिभासमात्र का हैतु है । स प्रकार अपने मत कै समथंन मे र््रटके मतकोञ्दत 
करते हुए ग्रन्थकार कहते हैँ कि जैसा कि सद्रटने कहा है कि उपमा ओौर समुच्चय ये 
दोनों निश्चित रूप से अलंकार है" किन्तु शब्दमात्र के साम्य कै दारा श्ब्दालकार में 
भौ .हो सकते हँ । इस प्रकार स्वयं च पल्लवाता्र" इत्यादि तथा सकलकलम्‌" इत्यादि 
उद्ाहरणो भें शन्द-साम्य मे उपमा मानने मे कोई अनोचित्य नहीं प्रतीत होता । 

भव प्रश्न यह्‌ है कि उपमा आदि से असंकीर्ण (भिन्न) श्लेष का विषय नहीं हाता 
किन्तु उपमा आदि श्लेष के बिना भी संभव ह अतः श्लेष अपने विषय मे उपमा आदि 
क बाधक है मौर जहाँ पर साधारण धमं का उपादान नही रहता, वहाँ श्लेष न होने 
से उपमा. ही अलंकार होता है, इस शंका का समाधान करते हुए कहते है-- 

भनुवा-दओर “मुख कमल के समान है इत्यादि साधारण धमं 
से रहित उपमा का विषय होता है, यह कहना ठीक नहं है । क्योकि 
पु्णोपमा निविषय हो जायगी । | | 


विमशं -- अलंकारसवस्वकार शब्दमात्र के साम्य मे उपमा नहीं मानते, इसलिए 


वे साधारण धमं से रहित उदाहरणो को उपम क विषय मानते है, किन्तु रु्यक का ` 


मथ नवमं उल्लासः | ५०६ 


देव त्वमेव पातालमाशानां त्वं निबन्धनम्‌ । 

त्वं चानरमरुद्‌भमिरेको लोकच्रयात्मकः ॥२७६॥! 

इत्यादिः श्लेषस्य चोपमाद्यलङ्ारविविक्तोऽस्ति विषय इति । 
दयोयगि सङ्कर एव । 

उपपत्तिपर्यालोचने तु उपमाया एवायं युक्तो विषयः अन्यथा विषया- 
पहार एवं पुर्णोपमायाः स्यात्‌ 


ष. 
क 


` ~~~ ~~~] ------ 
~ --~~~_ब----~----~~~_~_~_~~~~-~-~ ~--- -- --~---~~~~~~-- ~  ा ा ाा जाः निः 


यह्‌ मत समीचीन नहीं प्रतीत होता; क्योकि साधारण धमं से रहित स्थलोंरो ही यदि 
उपमा का उदाहरण (विषय) माना जायगा तो पूणोपिमः सवंथा निविषय हो जायगी, 
क्योकि जहां साधारण धमं का प्रयोग होगा वहां उपमा नहीं होगी मौर जहाँ साधारण 
धमं का प्रयोग नहीं होगा, वहीं उपमा का विषय होगा । 
अलंकारसवंस्वकार का कथन है कि श्लेष अन्य अलंकारोंके विना नहीं 

रह सकता ओर अन्य अलंकार श्लेष के विना नहीं रह्‌ सकते । इसलिए जहाँ श्लेष के 
साय अन्य मलंकारो की स्थिति होती है, वहां अन्य अलंकारो की अपेक्षा श्लेष की 
मुख्यता रहती है यदि इन स्थलों पर भी अन्य अलंकारो की प्रमुखता मानेगे तो श्लेष 
के लिए कोई अवसर ही नहीं रहेगा, अतः एेसे स्थलों पर श्लेष अन्य अलक्रारो का 
वाधक होता है, इस मत का खण्डन करते हुए ग्रन्थकार कहते है-- 

अनुव।द- है (विष्ण) देब्र ! आष ही पाताल (पाताल लोक तथा 
संसार के (रक्षक-पा्ता+जलं) हे आप ही आशां के केन्द्र (ओर 
दिशाओं के व्यव्हार केन भूलोक है, ओर आप ही देवताओं ओर 
मरुगणों के निवास स्थान (स्वर्लोक अथवा चंवर के वाय॒ का संचन फरने 
वाने है, अतः आप अकेले ही त्रिलोक रूप हैँ । ` 

इत्यादि उपमा आदि अलङ्कारो से रहित श्लेष का स्वतन्त्र उदाहरण 
है । दोनों का योग होने पर सङ्कर ही होगा । 

यदि तकपूवेक विचार किया जाय तो यह उर्पमा का ही उचित उदा- 
हरण है । अन्यथा पूर्णोपमा का विषय ही समाप्त हो जायगा । . 


विमशं- मम्मट ने श्लेष अलंकार का यह्‌ स्वतन्त्र उदाहरण दिया है । “देव- 
त्वमेव पातालम्‌! इत्यादि । यह शुद्ध ष्लेष का उदाहरण है । इस उदाहरण का अथं 
निम्न प्रकार दहै - 


॥ 


- (विष्ण्‌ पक्ष मे)-- हे देव { (विष्णू) आप ही, पाताल “लोक है (पातालम्‌) 
भाप ही दिशाओं के नियामक भूलोक है (आशानां निबन्धानम्‌) मौर भाप ही 
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` देतताओं ओर मरुगणों के भावासभूमि स्वर्लेकि दहै, इस प्रकार मापही. तीनों लोक 


रूप है । ॥ 
ह (राजपक्ष मे) - हे देव (राजन्‌) अप ही एकमा पालक रक्षक हैँ (पाता- 


पालकां रक्षकः + अलम्‌), आप ही आशाओ (अभिलाषा) के निर्वाहक हँ ओर आप 
ही चंवरों की हवा के भाजन है, इस प्रकार है महाराज ! आप ही अकेले लोक के 
रक्षक, दाता ओर सुखी हे । 

जहां पर एकाथं के नियामक प्रकरणादि का अभाव होता है वहां दोनो अथं 
वाच्याथं होते हँ । प्रस्तुत उदाहरण में प्रकरणादि के नियामक न होने से रोनों अथं 
वाच्यु. है, अतः यहाँ श्लेष अलंकार का त्रिषय है । यहां न तो उपमा की सम्भावना है 


भौर न तुल्ययोगिता की, ओर न किसी अन्य अलंकार की । इस प्रदार यह्‌ शुद्ध श्लेष ` 


अलंकार का उदाहरण है । ` 


इस प्रकार एसा नहीं कह। जा सकता कि श्लेष सदा अन्य अलंकारो से संकीणं 
रहता है । भेन ॒ध्वस्तमनोभकेन' इत्यादि उदाहरणों से स्पष्ट है कि श्लेष का क्त्र 
उपमा आदि अन्य अलंकारो से सवंथा विविक्त होतः है । इसलिए "स्वयं च पल्लवातास्रः 
इत्यादि उदाहरण मे श्लेष के उपमा क निर्वाहक (अंग) होने से उपमा की दही ्रधानताहै। 
प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति" इस न्याय के अनुतार्‌ उपगा के निर्वाहक श्लेष की पृथक्‌ 
गणना करने पर पूर्णोपमा काक्षेत्रषही लुप्त हो जायगा, अतः उक्त उदाहरण में उपमा 
ही स्वीकार करना चाहिए, ष्लेष तो प्रतिभासमात्र होतादहै। इस प्रकार "देव त्वमेव 
पातालम्‌ ' तथा थेन ध्वस्तमनोभवेन इत्यादि उदाहरणों में अन्य अलंकारो का अभाव 
होने से ष्लेष अलंकार का विषय सिद्ध होता है । इस प्रकार श्तेष का क्षेत्र उपमा आदि 
अलंकारो से विविक्त होता है । इस प्रकार दोनों के विविक्त विषय होने से बाघ्य-बाधक 
भावन होकर दोनों का ग होने पर संकर अलंकार होत है । किन्तु मम्मट इसे उपम 
काही उदाहरण मानते है । उनका कहना ह कि स्वयं पल्लवातासख्र' इत्यादि उदाहरण 
में श्लेष केवल भास्वत्करविराजितः' रूप साधारण धमं का बोध कराता त्रै, यदि साधारण 
धमं की प्रतीति कराने के कारण आप यदि रलेष की प्रधानता स्वीकार करतेहैंतो 
एसे स्थलों पर सवत्र श्लेष ही प्रधान होगा मौर पूर्णोपमा का विषय ही समाप्त हो 
जागा. इसलिए यहां उपमा को ही प्रधान अलंकार मानना चाहिए । 


विरोधाभास-श्लेष-नाधक 
अलकरारसवंस्वकार स्य्यक ने श्लेषालंकार को तरिरोधाभास का बाधक मटन 


है । उनका कहना है कि जहां पर श्लेष अलंकार के साथ विरोधाभास की स्थिति 
पायी जाती है वहां श्लेषालंकार की बष्ठानता होती है ओर श्लेष विरोधाभास 


का वाधक होता टै तथा, विरोधाभास. का प्रतिभासमान् होता है ओर श्लेष 


विरोधाभास के प्रतिभास का हेतु होता है। इस मत का खण्डन करते हुए ग्रन्थकार 
कहते है- ॐ 


[१ च ज अक 
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न च- 
अविन्दुसुन्दरी नित्यं गलल्लावण्यविन्दुका' 
इत्यादो विरोधश्रतिभोत्पत्ति हेतुः श्लेषः, अपित्‌ श्लेषप्रतिभोत्यत्ति- 
हेतुविरोधः । नह्यत्राथद्यप्रतिपादकः शब्दश्लेषः द्वितीया्थंस्य प्रतिभास 
माश्रल्य प्ररोहाभावात्‌ , . | 
न च विरोधाभास इव विरोधः, श्लेवाभासः श्लेषः । 





अ 


अनुवाद  - ओर जल में प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान सुन्दरी से 
(अथत्रा सुन्दरी के मुखं से) लावण्य (सौन्दर्य) की बद निरन्तर टणकती 
रही हे । 

इत्यादि उदाहरण में श्लेष विरोधाभास के प्रति भासमात्र को उत्पति. 
फा हेतु नहीं है, बल्कि विरोधाभास ही श्लेष के प्रतिभास को उत्पत्ति का 
हेषु है; श्योकि यहाँ अथंद्रय का प्रतिपादक शब्दश्लेष नहीं है, द्वितीय अर्थं 
का प्रतिभासमाच्र होता है, उसका प्ररोह नहीं होता । | 

जर एेसा भौ नहं छि जिस प्रकार विरोध का आभास विरोधा- ` 
लङ्कार है, उसी प्रकार श्लेष का आभास श्लेषाभासं हे । 

विमशं --आचायं मस्मट का कथन है कि अबिन्दुसुन्दरो नित्यं गलल्लावण्य- 
विन्डुका' अर्थात्‌ जल मेँ प्रतिविभ्वित चन्द्रमा के समान सुन्दरी से निरन्तर सौन्दयं की 
रुदं टपकती रहती ह, इस उदाहरण मे अविन्दु (विन्दु-रहित) सुन्दरी लावण्यबिन्दु 
यक्ता कंसे हो सकती है ? भाव, यह कि अविन्दु (बिन्दु-रहित) से लावण्य-विन्दू केसे 
प्रवाहित हो सकता है ? यह विरोध प्रतीत होता है। किन्तु जब 'अचरिन्दुसुन्दरी' का 
जलम प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान सुन्दरो (अप्सु प्रतिव्रिम्बितः इन्दुः अविन्दुः तद्त्‌ 
सुन्दरी) भथं को प्रतीति हौ जाती है तब श्लेष समाप्त हो जाता.है। श्लेष का मध्य 
मे केवल आभाप्नमात्र होता है, इस प्रकार श्लेष का प्ररोह न होने से यहाँ श्लेषालंकार 
नहीं कहा जा सकता । | 

अव प्रश्न यह दै कि. इसी प्रकार जव “अविन्दुमुन्दरी' का “जल मे प्रतिविम्बित 
चन्द्रमा के समान सुन्दरी" रूप द्वितीय अथं की प्रतीति हो जाती है तो विरोध भी 
समाप्त.हो जाता है, तव विरोधाभास अलंकार कंसे माना जा सक्ता है? इस पर 
ग्रन्थकार कहते है कि विरोध का आभास दही तो विरोध अलंकार होता है । (वास्तविक 
विरोष्ठ नही) । वास्तविक विरोध हो तो दोष हो जायगा । किन्तु वास्तविक श्लेष होने 
पर दोप नहीं श्लेषालंकार होता है गौर विरोध का याभास होने पर विरोधाभास 
मलंकार होता है, इस प्रकार श्लेष का आभास श्लेषालंकार नही हौता । वस्तुतः 
वास्तविक श्लेष होने पर ही श्लेषालंकार होता है । अतः “अबिन्दुसुन्दरी' इत्यादि 


चेक 
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तदेवमादिषु वाक्येषु श्तेषप्रतिभोत्पत्तिहेतुरलङ्ारान्तरमेद । यथाच 


सदर शमुक्तामणिः ॥२८०१। 
नाल्पः कविरिव स्वल्पश्लोको देव ` सहान्‌ भवान्‌ ।*२८१।। 
अनरागवती संध्या दिवसस्तत्पुरःसहः । 

अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः ।२८९॥। 





पत 
---~ क य न क क गं 


क भ जाताः सोवि = क = च र र 


दाहरण में श्लेष का आभास होने से श्लेष मुखप अलंकार नही वत्कि विरोधाभास ही 
मुख्य अलंकार ह । 
अनवाद - इसलिए इस प्रकार के वाक्यों सें श्लेष के प्रतिभात को 


उत्पत्ति का हेत्‌ अन्य अलङ्कार ही होते हैं (क्योकि चमत्कार वे अन्य 
अलङ्ार ही होते है, श्लेष चमत्कारक नहीं होता) 


जसा फि- | 
अन॒वाद--यह राजा सदश (अच्छे कुल का) मुक्तामणि टै ।\३८०। 
विमर्शं - इस उदाहरण मे 'वंश' शब्द श्लिष्ट है ५ इसके दो अथं होते है 


` कुल ओर वांस । यहाँ पर श्लेष के कारण कुल प्र बांस का आरोप होने.के पश्चात्‌ 


राजा पर मुक्तामणि" का आरोप होता है। इसलिए यर्हां एकदेशविवत्तिरूपक 
अलङ्कार है । यहाँ पर रूपके श्लेष के प्रतिभास कौ उत्पत्ति का हेतु ह, भतः रूपक 
प्रधान अलङ्कार है ओर श्लेष उसका अद्ध । यहाँ श्लेष स्वतन्वर अलंकार नदीं है । 

अनुवाद-हे राजन्‌ ! आप छोटे कवि के समानं अल्प श्लोक (थोडे) 
श्लोक (पद्य) रचना करने वाले छोटे कवि के समान स्वल्प शलोक (यश) 
वाले नहीं हँ । आप महान्‌ हें ॥३८१॥। 

विमशं-इस उदाहरण में "ष्लोक' पद श्लिष्ट है । इसके दो अथं होतेह 
कीति (यश) भौर इ्लोक (पद्य) । यर्हां पर श्लेष के दवारा ' व्यतिरेक अलङ्कार की . 
प्रतीति होती है कि हे राजन्‌ ! आप थोड़े से श्लोकों की रचना करने वाले छोटे कवि 
की अपेक्षा अर्थात्‌ उससेः बढ़कर अधिक श्लोक (कीति) वाले हैँ । यर्हां कवि की अपेक्षा 
राजा का आधिक्य बताया गयाःहै । अतः यहां व्यतिरेक अलङ्कार टै । इत प्रकार 
यहां पर श्लेष व्यतिरेक मूसख्य अलङ्कार है ओर श्लेष प्रतिभासमात्र है तथा श्लेष के 


, प्रतिभास की उत्पत्ति का हेतु व्यतिरेक है । 


भन॒वाद- सन्ध्या (सन्ध्या का समय तथा सन्ध्या नाम की नायिका) 
अनुरागवती अनुरागय॒क्त (लालिमा युक्त ओर प्रेम यक्त) है ओर दिनं 
(दिन रूप नायक) उसके सामने (आगे-मागे) चल रहा है फिर भो दोनो 
का समागम नहां होता है, अरे ! देवगति विचित्र है ।३८२॥ 


अथ नवम उल्लासः { ११३ 


भावाय लायमखलं कृत्वाऽष्टीनं गुभःविषमद्ष्टिः । 

यश्चिजलच्युतशरो लक्यमभाङः क्षील्लमस्तस्मं ।\३८३॥। 

इत्यादौ एकदेशविवत्तिरूपक-उलेष-व्यतिरेक-समासोक्ति-विरोधत्वमु- 
चितम्‌ । न तु श्लेषत्वम्‌ । 





विसशं - प्रस्तुत उदाहरण में श्लिष्ट (षलेषपूणं) विशेषणो के द्वारा नायक- ` 
नायिका के व्यवहार की प्रतीति होने से समासोक्ति अलङ्कार है। मतः यहाँ समासोक्ति 
अलङ्कार मख्य है, श्लेष नहीं 1 श्लेष तो समासोक्ति का निर्वाहक है गौर समासोक्ति 
ष्लेष के प्रतिभासमाच्र की .उत्पत्ति का हेतुहे) 


अनवाद--(शिव पक्ष भे)--जिस विषम दृष्टि अर्थात्‌ जिलोचन शिव 
ने मन्दरा्ल रूपी धनष (चापम्‌) को लेकर ओर अहीन (अहि + इन = सर्पा 
के इन - स्ट सपंराज वासुकि) को प्रत्यञ्चा (गुण) बनाकर विष्णु रूप 
बाण से लक्षय (निशाने, निवुरासुर खूप लक्ष्य) का आश्चयंजनक रूप से 
भेदन किया, उस शिव को नमस्कार है ।\३८३।। 

(धनुर्धर पक्ष मे) - जिस विषमदष््टि (दषितदुष््टि, लक्ष्य से घष्टदष्टि) 
धनुधंर ने निष्क्रिय धनुष (अचल-निल्क्रिय, धनुष-चाप) को लेकर निङकष्ट 
या जीणे-शीणं (हीन -निङृष्ट यां जीं) प्रत्यञ्चा (गुण) बनाकर बाण को 
छोड विना ही (अच्युत चिना छोड शर = बाण) लक्ष्य (सहूश्लयोद्धा रूप 
निशाने) को भेद दिया, उस धनुधंर को नमस्कार हे ॥३८३॥ 

विमशं - प्रस्तुत उदाहरण में अचलं, विषमदृष्टिः, अच्यूतशरः. "कृत्वाऽहीन' 
आदि रलिष्ट हैँ । इनमें प्रत्येक के दो-दो अथं होते हैँ। जंसे--अचल = मन्दराचल 
भौर निष्क्रिय, विषम दृष्टि = त्रिलोचन शिव गौर दूषित हृष्टि; अच्यूतशरः = अच्यत- 
विष्ण्‌. शर-बाण भौर अ+च्य्‌त-+शरः--वाण को विना छोड ही; कत्वाऽटीनम्‌ = 
अहि-सपे, इन = स्वामी अर्थात्‌ सपंराजवास्‌कि तथा सन्धिन होने पर हीन = 
निकृष्ट । इस प्रकार यहाँ पर विरोधाभास अलङ्कार प्रमृख अलङ्कार है श्लेष तो 
केवल प्रतिभासभात्र है ओर विरोधाभास श्लेष के प्रतिभास की उत्पति का हेतु है। 

अनुवाद--इस प्रकार उपर्युक्त खारो उवाहरणो मे ऋमशः (१) एकवदेश- 
वित्ति रूपक, (२) श्लेषमूलक ट्य तिरेक (२) समासोक्ति ओर (४) विरोध 
(विरोधाभास) अलङ्कार मानना उचित है, श्लेष महीं । 

३२ . 


५१४.| काव्यप्रकाशः. 


शम्बश्लेष इति चोच्यते, अथलिङ्धूारमध्ये च लक्ष्यते ८४ कोऽयं नयः ? 
किञ्च वलित्र्यमलङारः' इति य एवं कविप्रतिभासंरम्भगोचरस्तत्रैव 
विचित्रता इति सवालङ्खमर भूमिः \ 
=-= 


अभङ्ग भर सभञ्जः वोनां के अर्थालंकारत्व का खण्डन 

मम्मट ने अलङ्का रसर्वस्वकार रुय्यक के मतानुसार पूर्वपक्ष का जो पहिले परति- 
` पादन किया था, उसके तीन अंश थे । उनमें दो अंशो का निर।करण,प हिलि कियाजा 
चुका है, गब ततीय अंश अभङ्ग्लेष भौर सभङ्ख्तेष दोनों के भलि ्कारत्व का 
खण्डन करने के लिए ग्रन्थकार प्रथम पूवंपक्ष उपस्थापित करते है । अङ्कारसवंस्वकार 
रुय्य॒क्‌ स्वरभेदादि के कारण भिन्न-प्रयत्नोच्वायं शब्दों का जतुकाष्ठन्याय से होने 
वाला शब्दश्लेष ओर स्वरभेदादि . के अमाव मे अभिन्नभयत्नोच्चायं शब्दों मे "एक  .. 
वृन्तगतफलद्वयन्याय से एक शब्द से दो अर्थो. के बोधकं अथंश्लेष दोनों को ही 
अर्यलङ्कार में गिनते ह । ख्य्यक-के इस मत का खण्डन करने के लिए ग्रन्थकार अगला 
अनुच्छेद लिखते है-- ः र 
| अनुबाव--(१) शब्दश्लेष को तो नामतः शब्वश्लेष कहते है ओर 
मर्थलिङ्कार के मध्य बँ गिनते है ? यह कोनसा न्याय (सिदान्त) है ? ` 

`: (२) गौर भी वेचित्य (विचित्रता चमत्कार) ही अलङ्ार है ` 
इतलिए (शब्द मोर अथं मे) जहा भो कवि की {प्रतिभा मौर प्रयत्न 
(सरम्भ) दिखाई दे, वही विचित्रता है भौर वही अलङ्कार है । (अतः शब्द 
वैचित्र्य के कारण शब्बश्लेष को शब्दालङ्कार मनना ही उचित है) ! 

विमशं -अलद्कारसवंस्वकार रय्यक ने शब्दालङ्कार ओर अर्थालद्कार का 

नियामक आश्रयाश्रयिभाव का सिद्धान्त माना है । उनके मतानुसार शब्दश्लेष भौर 
भ्श्लेष दोनों ही मथं के आश्रित होते ह । इसलिए दोनो को ही अलङ्कार भानना 
चाहिए । इस प्रकार उन्होने शब्दश्लेष को अ्थष्लेष में ही अन्तर्भाव कर दिया है । 
(ब्दश्लेपोऽयंश्लेषश्चेति हिविधोऽप्यथंश्लेषः) । इस पर मम्मटः चायं कहते हैँ करि वडी 
, विचित्र बात है कि आप कहते तो शब्दालङ्कार ह भौर मयलिङ्कारमें गणना करते है, 
यह कौनसा न्याय (निद्धान्त) है ? भौर भी एक वातरहै कि विचित्रता" ही अलङ्कार 
है । जहां पर कवि की भरतिभा ओर बल (प्रयत्न) का विषय होता है अर्थात्‌ जिस 
शब्द पर कवि का विशेष बल होता है, उसी मे चमत्कार होता है गौर उस शब्द का. 
परिवर्तन कर देने पर चमत्कार नहीं रहता, अतः वहाँ प्रर शब्दालङ्कार मान। जा 
सकता है, किन्तु जर्हां पर शब्द का परिवतंन कर देनेपर भी अलद्कारत्व की क्षति 
नहीं शोती, वहां अ्थालद्काग होता है, क्योकि वहां पर कवि का प्रयत्न अर्थं प्र होता 


६ । इसलिए शन्दवंचिष्य के कारण शम्दश्लेष को शब्दालङ्कार मानना ही यृक्तिसंगत 
प्रतीत होता टै । 


= ~ ध” -4 ९ 


अथ नवम उल्लासः | ५१५ 


अर्थ॑मुखप्रेकित्वमेतेषां शब्दानामिति चेत्‌, अनुप्रासावीनामपि तथेवेति 
तेऽप्यर्थालङा राः किञ्नोच्यन्ते ? रसादिव्यञ्जकस्वरूपवाच्यविशेषसव्यपेक्ष- 
त्वेऽपि हयनुप्रासादीनामलङ्कारता । शब्दगुणदोषाणामप्यथपिक्षयव गुण- 
दोषता । अथं गुणदोषाणां शब्दापेक्षयेव भ्यर्वास्यतिरिति तेऽपि शब्बगत- 
त्वेनोच्यन्ताम्‌ । 

"विधौ वक्त भूध्नि' इत्यादौ च वर्णेश्लेषे एकप्रयत्नोच्चायत्वेऽ्थश्लेषत्वं 
शउ्दभे देऽपि प्रसज्यतामित्येवमावि स्वयं विचार्यम्‌ । 





अलङ्कारसर्वस्वकार का कथन यहरहै कि इ्लेष सवंदा अथंमृखपेक्षी होता 
है; क्योकि अथय की प्रतीतिके विना श्लेषहो ही नहीं सक्ता जौरन उनमें 
विचित्रता ही आ सकती, इसलिए दोनों श्लेष भेदो (सभङ्ख तथा अभङ्ग श्लेष शब्दश्लेष 
ओर अथंश्लेष) को अथंमृखपेक्षी होने कै कारण अर्थालङ्कार मे गणना करनी 
चाहिए । अलङ्कारसवंस्वकार कीडइस विचारधारा का खण्डन करते हुए मम्मट. 
कहते है-- 

अनुवाद --यदि इन श्लेषपरक शब्दों का अथेमुखप्रेक्षितत्व हे (ओर 
अथेमलापेक्षितत्व होने के कारण उन्हे अर्थालङमर कहते हैँ) तो भनुप्रास 
आदि मलङ्कार भी अथंमुखापेक्षी होते है, अतः उन्हें भी मर्थालङ्कार क्यो 
नहीं कहते ? रसादि के व्यञ्जक रूप वाच्य विशेष की अपेक्षा होने पर ही ` 
अनुभ्रास आदि की अलङनारता होती है ओर शब्दगुणं तथा शब्ददोषों को 
भी गुण-दोषता अ्थमुखापेक्षिणी ही होती है । इसी प्रकार अथंगुण, अजयं 
दोष तथा अर्थालङ्ारों को भी शब्द कौ अपेक्षा रहती है, इसलिए उन्हे भी 
शब्दगत मानना चाहिए । | 

विधौ वक्त सून त्यादि उदाहरण मे वर्णां का श्लेष होने पर भी 
` एक प्रयत्नोच्चायं होने से शब्दभेद होने पर भौ अथंश्लेष होगा, इत्यादि स्वयं 
विचार करना चाहिए । 

विमशं --मम्मट का कथन है कि यदि आप अथंमखपेक्ित्व के कारण श्लेष 
के दोनो भेदों (शब्दश्लेष ओौर अथंशष्लेष) को अर्थालङ्कार मानते हँ तो अनुप्रास आदि 
शब्दालङ्कारो के भी अथमृखापेकषित्व होने के कारण उन्हं भी अर्थालङ्कार क्यों नहीं 
मानते ? क्योकि अनुप्रास आदि अलंकार रसादि ऊ व्यञ्जकं रूप वाच्य अर्थं की अपेक्षा 
रखते है, श्सीलिए वे अलङ्कार कहे जाते हैँ । तात्पयं यह्‌ कि रस-व्यञ्जक वणां का 

साम्य होने पर ही अनुप्रास अलङ्कार होता है, इसलिए अनुप्रासादि अलङ्कार भी 


४५१६ | काव्यप्रकाशः | 
(सू० १२१) तच्चित्रं यत्र वणनिां खडगष्ाृतिहेतुता ॥८४। 


स्िवेशविशेषेण यत्र न्यस्ता वर्णाः खड्गमुरजपद्मादयाकारमुल्ला- 
सयन्ति तच्चित्रं काव्यम्‌ । कष्टं काव्यमेतदिति दिड मात्रं प्रदश्थेते ।` 


अथंमूखपेक्षी हो जाते हँ तो अनुप्रासादि शब्दालङ्कारों को भी अर्थालद्कार कहना 
चाहिए, किन्तु आप (रय्यक) भी अनुप्रासादि को शब्दालङ्कार ही मानते है । इसी 
आधार पर शब्दश्लेष की अथपिक्षिता होने पर भी उसे शब्दालङ्कारं मानना चाहिए । 
इसी प्रकार शब्दगुण भौर शब्ददोष इसीलिए गुण ओर दोष माने जाते हैँ कियेभी 
अथं को अपेक्षा रलते हैँ तो इन्हे भी अथंगुण भौर अथंदोष क्यों नहीं मान लेते 

- ओर इमी प्रकार अथंगुण मौर अथं दोष तथा अ्थलङ्कार भी शब्द की अपेक्षा ररते 
ह तो इन्हें शब्दगुण, शब्ददोष गौर शब्दालङ्कार क्यो नहीं मान लिया जाता ? 
इसलिए आपं जो मयपिक्षिता के आधार पर एलेषःकी गणना अर्थालंकार मे करते है, 
वह ठीक नहीं प्रतीत होता । 


यदि माप एकप्रयत्नोच्चायं परो मे एक वृन्तगतफलघ्वयन्याय से अर्थक 
श्लेष अथंप्लेष स्वीकार करते है तो "विधौ वक्त मूध्नि" इत्यादि उदाहरण में (इकार- 
उकार रूप) वर्णो का ए्लेष होने पर भी एकप्रयत्नोच्चायं होने से (विधि गौर विधु 
रूप) शब्दो का भेद होने पर भी अथंश्लेष होगा । इस प्रकार भट्टोद्भट्ट, रूय्थक 
मआादिके मतोंका खण्डन करं मम्मटने यह सिद्ध किया है कि शब्दपरिवृत्यसह्‌ होने के 
कारण अभंगश्लेष (अथंश्डेष) भी शब्दालंकार है ओर उपमा आदि अनलंकपर इलेष के 
बाधक होते है, श्लेष के प्रतिभासमात्र को उत्पत्ति के हेतु है तथा सभंगश्लेष को अर्था- 
लकार नहीं कहा जा सकता । इप्‌ प्रकार मम्मट के मतानुमार दोनों-ही शब्दा- 
लृकार है । 


(५) चित्र अलंकार 
गद्वाद (सु° १२१) चित्र अल कार वह्‌ है जह वर्णो के (विन्यास- 
रचना मे) खड्ग मादि के आकृति (जकार) का कारण होते है ॥८५॥ 
~ अनुवाद (वृत्ति) सवेश विशेष से जह पर विन्यस्त (रखे गये) 
१ जङ्ग, मुरज, कमल आदि के मक्ारको प्रकट करते है, उसे चित्र 
काम्य (चित्रालंकार कहते है । यह (इस प्रकार का) काम्य किलिष्ट (कष्ट- 
साध्य है, अतः दिग्दशं नमात प्रदशित करते है । 


र = जो र ज्वर कक क क कन ॥ 
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विमशं- उद्योतकार का कथन है कि उक्त (तच्चित्रमित्यादि) सूत्र मपूणं है, 
उसका उत्तराद्ध 'सन्तिवेशविशेषेण शक्तिमात्रप्रकाशकाः' यह्‌ पाठ कहीं मिलता है 1 
इस प्रकार पूरी कारिका इस प्रकार होगी- | 


तच्चित्र यत्र वर्णानां खडगाद्याकृतिहेत्‌ता । 
सल्िवेशविरेषेण ` शक्तिमाच्रप्रकाशकाः ॥1'* 


अव प्रश्न यह है कि वणं तो अमूत्तं हँ तो खड्ग मादि के आकार का निर्माण 
कौसे कर सकते हैँ ? कहते है कि वर्णो को प्रकट करने वाली लिपियों के विशेष प्रकार 
के सन्निवेश (विन्यास) से खड्ग आदि की आकृति कां जो निर्माण होता है, उसे 
चिध्रकाव्य या चित्रालङ्कार कहते हँ । अग्निपुराण में चित्र अलङ्कार का लक्षण निम्न 
पकार दिया है-- 


गोष्ठ्यां कुतुहलाधायौ वाग्ब न्धरिचश्रमुख्यते । 


अर्थात्‌ गोष्ठी मे पठने मात्र से कुतूहल - (कौतुक) को उत्पन्न करने वाला 
कवि का वाग्बन्ध (रचना) चित्र अलङ्कार कहलाता है । किन्तु अग्निपुराण मं चित्रा 
लङ्कार के अतिरिक्त एक दुष्कर अलंकार माना गया है उसका एक भेद बन्ध है । 
अग्निपुराण में बन्ध का लक्षण निम्न प्रकार दिया है-- 


अनेकधावृत्तवर्णंविन्यासंः शिल्पकल्पना । 
तत्तत्प्रसिद्धवस्तुनां बन्ध इत्यभिधीयते ॥ 


अर्थात्‌ अनेक प्रकार से आवत्त होने वाले वर्णो का उन-उन प्रसि वस्तुञों कौ 
शिल्प-कल्पना द्वारा विन्यास "बन्ध कहा गया है। अथवा अनेक प्रकार के वृत्त 
(छन्द) तथा वर्णों के विन्यास से उन-उन प्रसिद्ध वस्तुओं की शिल्प-रचना "बन्ध हे ५ 
भाव यह कि वर्णों के विशिष्ट विन्यास केद्वारा वणे-शिल्प का निर्माण बन्ध है । 
इसके गोमूत्रिका, सवंतोभद्र, कमल, मुरज भादि अनेक भेद होते ह । 


मम्मट ने इसी वन्ध काव्य के आधार पर चित्रालंकार का विवेचन क्या है।. 
अलकः रसवंस्वकार रुय्यक ने चित्र का लक्षण निम्न प्रकार किया है-- 


वर्णानां खडगाद्याकृतिहैतुष्वे चित्रम्‌ । 


मम्मट का चित्रालेकार लक्षण इसी का अनुसरण करता हुआ प्रतीत होता हे । 
क्योकि दोनों के लक्षणो मे कोई विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता । रख्दरट ने इसका 
विस्तार से विवेचन किया है, किन्तु मम्परट ने दिर्दशंनमात्र के लिए कुछ ही वन्धो का 
विवेचन किया है । 
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उदाहरणम्‌-- ` 
मारारिशक्ररामेभमुखंशसाररंहसा । 
सारारभ्धस्तवः नित्यं तवात्तिह॒रणल्लमा ।३८४॥। 


माता.नतानां सड घट्ट धियां बाधितसम्श्रमा । 
मान्याथ सीमा रामाणां शं मे दिश्यादुमादिमा ।१३८५॥ ` 
(खडगवन्धः) 


कक ----------------------- | । ह | । 


(१) खड्गबन्ध 


अनुवाद -मार-कामदेव के अरि (शत्रु) शिव, इन्र, राम तथा ` गणेश 
(इभमुख = गजमुख) के द्वारा धारा-प्रवाह (शब्दप्रवाहू) से जिसकी स्तुति 
प्रारम्भ को गई है, उस प्रकार को तथा उन शिव आदि की पीड़ा को हरण 
करने में समर्थं विनयावनत भक्तजनों की माता, ` लक्षन (सम्पत्ति, एेश्वयं) 
को सम्मिलन-स्थान, भय का निवारण करने वालो ओर माननोय नारी- 
जाति कौ सोमा (पराकाष्ठा), अनादि (आदिमा) उमा पार्वती मुषे कल्याण 
प्रदान करे ॥३८४-३८१॥ . ` 


खड्गबन्ध का आकार-- ` 
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सरला बहूलारम्भतरलालिबलारका । 
वारला वहुलामन्दकरलाबहू लामला ॥१२३८६॥। 
(मुरजबन्धः) 
भातते प्रतिभासार रसाभाताहाताविभा ।' 
भावितात्मा शुभा वादे देवाभा वत्त ते सभा ॥३८७॥। 
(पद्यवन्धः) 


(२) मुरजबन्ध 
अन्‌ वाब- सरला अर्थात्‌ मेधादि कौ कुटिलता से रहित (अथवा कास 
पष्प से शोभित (शरं-शरकाण्डं लाति ति शरला = सरला) नाना प्रकार के 
कार्यो (व्यापारो, रमण, रसपान, गुञ्जन आदि) से चञ्चल भौरों के गज्जन 
से युक्त, बहुत सी हंसिनियो से शोभित (वारलाः हस्यः बहुला यस्या सा 
हंसी) कर (टेक्स). ग्रहण करने वाले राजपुरुषो (करला-करं लाति इति) को 
उद्योगशीलता का कारण, कष्ण पक्ष कौ रात मे भी (बहुलामलाः- बहुले 
कृष्णपक्षे अमला निमंलाः) निमंल (शरद "तु सुशोभित हो रही है ॥॥३८६॥ 
मुरजबन्ध का आकार 





# (३) कमलबन्ध र 
अनुवाद- हे प्रतिभासार ! (प्रतिभावान्‌ राजन्‌ !) रसों से सुकशो- 
.भित (श्गारादि अथवा प्रति रूप रसों से शोभित रसामातां रत + 
घामाता) मप्रतिहत-अबाध दोप्ति कान्ति वाली -(आहत बभा) भात्म- 
दशन (जात्मल्लान) से विशिष्ट वाद (तस्व कथा) मे निपुन (शुना) आपको 
खशा देव-सभा के समान हे (देवाभा), यह आश्चयं हे ॥३८७॥। ` 
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रसासार ! रला घारसायताक्ष ! कसतथसा । 
सातावात । तवातासा रक्षतस्त्वस्त्वतक्षर !1३८८।। 
सम्भावितोऽप्यन्ये प्रभेदाः शक्तिमात्रप्रकाशका न तु काव्यश्पतां दध- 
तीति न प्रदश्यन्ते ॥ 
~ 


पद्‌ भवन्ध का आकार 








स (४) सवंतोमव्र 
¶०्व/ क सवभेष्ठ ! (रसासार-रसा + षृण्वी, सार- 
भेष्ट) । हे कमल के समान विशाल लोचन ! 4 प 
शमल इव भयते अक्षिणी यश्य तावृशः) हे अज्ञानान्धकार के नाशक ! (साते 
ध त भन्ञान येन तादृशः), हे महादानी (अतक्षम्‌ अनल्पम्‌ राति 
१ प्षर। राजन्‌ । रक्षा करने वाले (रक्षतः) आपको यह्‌ च्छ 
) सवा इनो के उपद्रव से रहित अथवा दष्टं का अन्त करने वाली 
ती तिः भयः शुभावहविधिः येषां ते वर्जना; तान्‌ स्यि 
(ना भापयतिवा तादृशो) तथा उपद्रवो अथवा क्षय से रित 
` ° तासन उपक्षयो यस्याः सा) हो जाय ॥३८८॥। 
| सवंतोभव्र का स्वस्म्र ` 





भोगो 


र | खा | सा | र |~ द | सा | सा र 


ता । यल ननि --{-। 
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(सु० १२२) परनसक्तवद।भासो विभिन्नाकार शब्दगा । 
एकाथंतेव 0.0.551 


चित्नरूयसाथंकानथंकशब्बनिष्ठमेकाथत्वेन मुखे भासनं पुनरक्तवदा- 
भासः । स च-- 


(ख० १२३) शब्दस्य 





विपरीतक्म से | 





र | कष | त स्त्व | स्त्व त | श | २ 
वा| त |९ |बा | ता | खा, 
ततवत 
7 र | सा | सा | र 


अनुवाद --इसी प्रकार चित्रालङ्कार के अन्य भेद भी हो सकते है । 
किन्तु ये सब कवियों की शक्ति प्रकाशक होते है, चमत्कारजनक न होने से 
काव्य-स्वरूप के प्रकाशक नहीं हो सकते, इसलिए उन्हे यहाँ प्रदशित नहीं 
किया गया है । 





` (६) पुनरुक्तवदाभास अलंकार ` 


अनुवाद (सु° १२२)- विभिन्न आकार वाले शब्दों मे रहने वाली 
एका्थकता (समाना्थकता) का आभास होना - “पुनरुक्तवदाभास' अलङार 
कहूलाता है । ू 

अनुवाद (वृत्ति) -भिन्न-भिन्न रूप वाले साथंक ओर निरथंकः शब्दों 
मे (शब्दनिष्ठ) आपाततः एकाथंकता की प्रतीति ही पुनस्क्तवदाभास अलं- 
कार है । ओर वह- 


अनुवाव (सू° १२३)- शब्द का अर्थात्‌ केवल शब्दगत (शब्द के 
भाधित) होता हे । 


षे 


५२२ | काव्यप्रकाशः | | 


सभद्धाभङ्करूपकेवलशब्दनिष्ठः ॥ उदाहरणब्‌ ` 
अरिवधदेहशरीरः सहसा रथसुततुरगपादातः । 
` भाति सदानत्यागः स्थिरतायामवनितल तिलकः ॥। ३८९।१ 
` चक(स्त्यनङ्खनारामाः कौतुकानन्दहेतवः । 
तस्य राज्ञः सुमनसो विश्ुधाः पाश्ववत्तिनः ॥।३९०।। 





अनुवाद- बह शब्दगत पुनरक्तववाभास सभद्ख भौर अभङ्ग रूप 
केवल शब्दनिष्ठ शब्द -के आधित होता है । जसे-- 

“जो शन्रविनाशिनी (अरिवधवा) चेष्टा (ईहा-चेष्टा) वाले बाणयुक्त 
वीरों को प्रेरित करने वाला है (अरिवधदा--शत्रुविनाशिनी, ईहा - चेष्टा 
येषां ते अरिवधदेहाः ये शरिणः शरयुक्ताः वीराः तान्‌ ईरयति प्रेरयति इति 
अरिवधदेहशरीरः) ओर जिसके रथियो के साथ अश्वारोही ओर पदाति 
(पदल सेना) शीघ्र टौ सुसम्बद्ध हो गये है, (सहसा शीघ्र रयिभिः सुष्ठु उताः 
सम्बद्धाः (सु + उताः = सुताः) तुरगाः अश्वाः पदाताः पदातिकाश्चयस्य सः) 
इस प्रकार का तथा स्थिरता मे पवंत (अगः) सदृश पथ्वीतल का भूषण रूप 
राजा सदा विनस्नता (न त्या =नस्रतया) से सुशोभित होता है \\३८९॥ 

विमशं - यहां पर देह-शरीर' सारथि-सूत, भौर दान-त्याग शब्दों मे आपततः 
पुनरक्ति सी प्रतीत हो रही है. किन्तु ये शब्द वस्तुतः सभङ्गः है अतः पुनरुक्ति नहीं 
है, इसलिए यहां शब्दगत सभङ्ख पुनरुक्तवदाभास है । य्ह पर देह भौर शरीर "दोनों 
शब्द सांक है, सारथि-सूत में पहला शब्द निरर्थक गौर दूरा सा्थंक है, ओर 


दान-त्याग में दोनो शब्द निरथंक हैँ । यहाँ पर शग्दपरिवृत्यसह होने के कारण सभङ्घ 
शब्दश्लेष शब्दालंकार है । | 


अनुवाद ` उस राजा के रमणियों के साथ विहार करने वाले, नाना 
प्रकार के कोतुक्‌ (कुतुहल) के दारा आनन्द के कारण (हेतु); सहूदय 
(सुमनसः) तथा विशेष विद्वान्‌ (विब्रुधाः) पाश्वव्ती लोग सुशोभित टो रहे 
ह ॥३९०॥ - | ' 

विमशं प्रस्तुत उदाहरण मे “अङ्गना रामा" कोतुक-गानन्द' 'सुमनसो- 
विद्धाः" आपाततः पुनरुक्त से प्रतीत हो रहे ह" एकाथंवाची प्रतीत हो रहे है, वास्तव 


मं य पनरुत्त नहीं है अपित्‌ अभङ्ग शब्द है भौर सभी शब्दपरिवृत्यसह है इसलिए 
यहां पर शबम्दगत अभङ्ग पुनरुक्तवदाभास अलंकार है । 5 
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+ 


(स्‌० १२४) तथा शब्दाथयोरयसु ॥८६॥ 
उदाह्रणम्‌- 
तनुवपुरजघन्योऽसौ कविकुञ्जररुधिररक्तखरनखरः ! 
तेजोधाम महाय मनसामिन्द्रो हरिजिष्णुः ॥३९१॥। 
अत्रेकस्मिन्‌ पदे परिवत्तिते नालंकार इति शब्दाश्चयः, अपरस्मिस्तु 
परिब्तितेऽपि स न हीयते इत्यथनिषठः, इत्यु भयालंकारोऽय स्‌ । 
इति कान्यप्रकाशे शब्दालंका रनिर्णयो नाम नवम उल्लासः समाप्तः ।€॥। 


अनुवाद (सू०१२४) ओर यह (पुनरक्तवदाभास अलङ्कार) शब्द 
ओर अर्थं दोनो का होता है ॥८६॥ 

विमशं-- चायं उद्‌भट ने पुनरुक्तवदाभास अलंकार का विवेचन किया हे 
किन्तु यह्‌ निर्देण नहीं किया है कि वह॒ शब्दालंकार है, अथवा अर्थालंकार अथवा 
उभयालंकार । किन्तु मम्मट ने पुनरुक्तवदाभास अलंकार को उभयालंकार माना हं । 
उनका कहना है कि यह पुनरुक्तवदाभास अलंकार शब्द काभी होता है ओर अथं 
काभी होता है । अर्थात्‌ यहं शब्दालंकारभी होतादहै ओर अर्थालंकार भी । इस ` 
प्रकार यह शब्द भौर अथं पर आधित होने के कारण यह उभयालकार कहलाता हे । 

उदाहरण, जसे -- 

अनुवाद-- यह सिह (हरिः) कृश शरीर होते हए भो अधिक बलशालो 
(अज धन्य) है, उक्तम हाथियों के खून से लाल तीक्ष्ण नश्वों वाला है, तेज 
का धाम (आधार) है, तेज (प्रताप) के कारण उवार भन वालों का इन्द्र 
(राजा) है ओर जयशील अर्थात्‌ सबको पराजित करने वाला (विष्ण) 
है ॥३९१॥ _ 

यहाँ पर (तनु, कुञ्जर, रक्त आदि) कु पदों में परिवत्तन कर 
देने पर अलङ्कार नह रहता, इसलिए यह शब्बाभित है, ओर (वपु, करि 
रधिर आषि) अन्य पदों मे परिवत्तंन कर देने पर भौ अलङ्कारत्व नष्ट नहीं 
होता, इसलिए यह अथनिष्ठ होता है । शस ` प्रकार (पुनरुक्तवदाभास) 
उभयालङ्धार कटा जाता है । 

बिमशं- प्रस्तत उदाहरण मे पूनरुक्तवदाभास अलंकार है । यहां पर ^तनु- 


वपुः 'करि-कुञ्जुर' “रधिर-रक्त' “इन्द्र-हरि-विष्णु' इन शब्दों मे आपाततः पुनरुक्ति 


सी प्रतीति होती है, वास्तव में ये पुनरुक्त नही है, अपितु पुनरुक्त की तरह आभासित 
हो रहे है, अतः यहाँ पुनरुक्तवदाभास अलंकार है । ` ॑ 
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इस उदाहरण मे "तनु, कृञ्जर, रक्त, धाम, हरि, जिष्णु" आदि कुछ शब्द्‌ रसे 
है, जिनके परिवक्तंन कर देने पर अलकारत्व नष्ट हो जातारहै, इस प्रकारवे परि. 
वत्तंन को सहन न करने के कारण शब्द परिवृत्यसह रहँ अतः परिवृत्यसह होने से 
शब्दालङ्कार है । इसी प्रकार वपुः, ` करि, रुधिर इन्द्र॒ आदि कुछ ठेसे शब्द भी है 


जिनके परि्त्ततर कर देने प्र अलङ्कारत्व की धति नही होती अर्थात्‌ अलङ्कार बना 


रहता है । इस प्रकार यहाँ शब्दपगिवृक्ति-सह है, अतः अथलिङ्कार की स्थिति । इं 


प्रकार अन्वय-व्यतिरेक्‌ के द्वारा श्दर. मौर अर्थ पर भाश्नित होने के कारण यह पुन- 
रुक्तवदाभास उभयालङ्कार माना जाता हं । इसीलिए्.शब्दालङ्कार ओर अथलिङ्कार 
के मध्य में निरूपण किया गया है । 

इस प्रकार डा० पारसनाथद्विवेदिकृेत काव्यप्रकाश की हिन्दी व्यास्यामें 
शन्दालद्कु।रनिणय नामक नवां उल्लास .म्रमाप्त हआ । ` | 


४, .' ` + 


जय दशम उल्लाचः 
[अर्थालङारविवेकः] 
---न-न---~~- ~ 4 
अ्थलिकार . 

अलंकार काव्य का सवसे प्रमुख तत्व है । काव्यम शोभाकारक धमं को 
भलंकार कहते हँ ओर वह शोभाकारक धमं यदि अथं को अलंकृत करता हैतो उसे 
अथालंकार कहते ह । मग्निपुराणकार ने अर्थालंकार से रहित कविता को विधवा नारी 
के समान वताया है (अथ लिंक्षाररहिता विधवैव सरस्वती) । भाव यह्‌ कि जिस भ्रकार 
विविध अलंकारो से सुसज्जित होने पर भी विधवा नारी पति रूप भूषण (अलंकार) 
के बिना मनोहरा (सौभाग्यवती) नहीं होती, उसी प्रकार काव्य सरस्वती (वाग्देवी) 
शब्दालंकार से भ्रुषित होने पर भी अर्थालंकार से रहित सृशोभित नहीं होती । यदि 
अथं-सौन्दयं है तभी शब्द-सौन्दयं भी काव्य को शोभित करता है । यदि अथं-सौन्दयं 
नहीं हं तो शब्द-सौन्दयं होने पर भी काव्य मनोहर नहीं होता । 

मम्मट ने काव्यप्रकाश मे ५ शब्दालंकार ६१ अलंकार ओर १ उभयालंकोर 
ल ६७ अलंकारो का विवेचनं किया है । काव्यप्रकाशं मे ६१ प्रकारके जो अर्था- 
लंकार वणितं हैँ उनके नाम निम्न प्रकार है- 

९. उपमा २. अनन्वय ३. उपमेयोपमा ४. उत्प्रक्षा ५. ससन्देह ६. रूपक 
७. मप्लु-ति ८. श्लेष, ६. समासोक्ति १०. निदशंना १९१. अप्रस्तुत प्रशंसा १२. अति- 
शयोक्ति १३. प्रतिवस्तूपमा १४. द्रष्टान्त .१५. दीपक १६. तुल्ययोगितां १७. व्यतिरेक 
१८. आक्षेप १६. विभावना २०. विशेषोक्ति २१. यथासंख्य २ २. अर्थान्तरन्यास 
२३. विरोधाभास २४ स्वभावोक्तिं २५. व्याजस्तुति २६. सहोक्ति २७. विनोक्ति 
२८. परिवृत्ति २६. भाविक ३०. काव्यलिग ३१. पर्यायोक्ति ३२. उदात्त ३३. समुच्चय 
२४. पर्याय ३५, अनुमान ३६. परिकर ३७. व्याजोक्ति ३८. परिसंख्या ३९. कारण- 
माला, ४०. अन्योन्य ४१. उत्तर ४२. सूक्ष्म ४३. सार ४४. असंगति ४५. समाधि 
४६, सम ४७ विषम ४८. अधिक ४९. प्रत्यनीक ५०. मीलित ५१. एकावली 
५२. स्मृति ५३. ध्रान्तिमान ५४. प्रतीप ५५. सामान्य ५६. विशेष ५७. तद्गुण 
५८. अतद गुण ५६. व्याघात ६०. संस्सृष्टि ६१. सद्कुर । 
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अर्थालङ्कारानाह- क 

(सु° १२५) साधम्यमुपमा भेदे | 

उपमानोपमेययोरेव न तु कायकारणादिकयोः साधर्म्यं भवतीति 
तयोरेव समानेन धमण सम्बन्ध उपमा । 

भेदग्रहणमन्वयव्यवच्छेदाय । 


१- उपमा अलंकार 
उपमा अलंकार समस्त मलंकारों मे प्रधान है यह समस्त सादृश्यमूलक अलं- 
कारों का आधार है, यह वह अलंकार है जो समस्त अलङ्कारो का चूडामणि है, 
कविता-कामिनी का सवंस्व है. (अलंकारशिरोरत्नं स्वंस्वं काव्यसम्पदाम्‌), उपमा 


 . लकार रूपी वृक्ष का बीज है, यह समस्त वैचिच्य की जननी है । चित्रमीमांसाकार 


का कथन है कि उपमा वह्‌ नत्तकी है जो नाना प्रकार की अलंकार-भूमिका में काव्य- 
मञ्च पर अवतीणं होकर काव्थ-रसिकों को आह्वादित करती म~ 

उपमंषा शेलषी .सम्प्राप्ता चित्रभूमिकाभेदान्‌ । ह 

रञ्जयति काष्यरगे नृत्यन्ती तष्टिदां चेतः ॥ 

। (चित्रमीमांसा) 


उपमा साहण्यमूलक अलंकार है, यह उपमा अनेक प्रकार के वैचित्यके द्वारा 
भनेक अलंकारो की बीज रूपा है इसलिए ग्रन्थकार इसका प्रथम निरूपण करते है । 

अब अर्थालं कारों का विवेचन करते है 

अनुवाद (सु° १२५) ` - (उपमान भौर उपेय का) भेद होने षर 
साधम्यं (सादृश्य) का कथन उपमा (अलङ्कार) है । 

अनुवाद (वुत्ति) - उपमान ओर उपनेय का हो साधम्यं होता है, 
कायं ओर कारण आदि का साधम्यं नहं टता । इसलिए उन दोनों का ही 
समान धमं से सम्बन्ध होना उपमा है । (यहा पर लक्षण मे). भेद का ग्रहृण 
भनन्वय अर्लकार की व्यावृत्ति (पाक्य) के लिट्‌ है । | | 

विमशं - उपमा !क सर्वाधिक चमत्कारपुणं अलंकार है । यहाँ पर चमत्कार 
सार्य पर आधारित है मौर साहृश्य दो वस्तुभां (उपमान-उपमेय) मे पाया जाता 
हे । इस प्रकार उपमान ओर उपमेय मे समान धमं के द्वारा सादृश्य का कथन उपमा 
अलंकार है (एवं चोपमानोपमेययोः समानेन धर्मेण सादृश्यमुपमा) । कुठ टीकाकार 
साधम्य को सादृश्य से भिन्न मानते हं । उनका कथन है कि साधम्यं" ओर 'साहेश्य' 
सम्‌ ना्थक शब्द नही, बल्कि भित्त-भिल् अभिप्राय रखने वाले शब्द है । क्योकि जब 

ह्‌ कहा जाता है फि यह्‌ इसके समान है (अनेनायं सदृशः), तो यह प्रश्न होता है ` 


| ना 
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(सु° १२६) पूर्णा वुप्ताच 
. उपमानोपभेयसाारणघर्मोपमाप्रतिपावकानामुपादाने धूर्णा 


एकस्य द्वयोस्त्रयाणां वा लोपे लुप्ता, 














कि किन धर्मोके कारण इनमे साहश्य है? कहते है कि दो वस्तुओं के साहश्य 
मे साधारण धमं के कारणः होने वाला सम्बन्ध विशेष ही सादृश्य है । सादृश्यं 
च साधारण धमं प्रयोज्यो धमं विशेषः) इस प्रकार दो वस्तुभओं (उपमान ओर उपमेय) 
| मे साधारण धमे के कारण जो साहश्य है, वह एक विशेष धमं है । अतः दो वस्तुओं 
| मे साहश्य के धार होने वाला चमत्कार उपमा अलंकार है । 


उपमा अलंकार के चार अंग हँ -उपमान, उपमेय, साधारणधमं ओर उपमा. 
वाचक शब्द । इनमे उपमान सादृश्य का प्रतियोगी है ओौर उपमेय अनुयोगी । 
कछ आचारय के मतानुसार दो सहश ` पदायो मे मधिकं गुण वाला पदाथं उपमान 
भौर निङृष्ट गुण वाला पदाथं उपमेय है । दूसरे आचायं कहते हैँ कि साधारण धमं- 
वत्ता सूप से प्रसिद्ध पदाथं उपमान भौर उस घमंवरत्ता से व्णेनीय पदायं उपमेय है । 
उपमान भौर उपमेय दोनों में रहने वाला धमं साधारण धमं है ओर समानता वाचक 
इव, यथा आदि शब्द वाचक शब्द हैँ जसे कमलमिव मनोज्ञ मुखम्‌ इस उदाहरण में 
"मनोज्ञत्व' रूप साधारण धमं के द्वारा कमल के साथ मुख की उपमा दी गई है, अतः 
यहां मनोज्ञत्व साधारण धमं है, कमल उपमान है, मुख उपमेय है ओर इव वाचक 'शब्द 
हे, अतः यह्‌ उपमालंकार है तथा इन उपमान भौर उपमेय मे समान धर्मक द्वारा 
सम्बन्ध होगा उपमा" अलंकारं दै । 


किन्तु उपमान ओर उपमेय मे भेद होना आवश्यक है 1 जहां पर उपमान ओर 
उपमेय एक हौ गे, उनमें भेद नहीं होगा, वहां उपमालंकार नहीं होगा । जसे ^राम- 
रावणयोयु द्ध रामरांबणायोरिव' इत्यादि में उपमान आर उपमेय दोनो एक है, उनमें 
भेद नहीं है । इसलिए यहां उपमा नहीं, वलिक “अनन्वय' अलंकार है । 
उपमा के भेद 


अनुवाद (सु १२६)-(उपमा) पुणां तथा चुप्ता (वो प्रकार को 
होती है 1) 
अनुवाद (वृत्ति) - उपमान, उपमेय, साधारण ध्म ओर उपभावाचक 
शब्द (इन चारो) का ग्रहण होने पर पूर्णा (पुणपिमा) ओर उन शारो मे से 
एक, दो या तीन का लोप होने पर "लुप्तोपमा" होती है । ` 
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(स्‌० १२७) `“ `` ` `" ` .साग्रिसा । ¦ 
श्रौत्यार्थी च भवेद्वाक्ये समासे तद्धिते तथा ।८७॥ 
अग्रिमा पुर्णा । . | | 
यथेववादिशब्दा यत्परास्तस्य॑वोपमानता प्रतौतिरिति यचप्युपमान- 
विशेषणान्येते तथापि शब्दशक्तिमहिम्ना भुत्येव षष्ठीवत्‌ 
सम्बन्धं प्रतिपादयन्तीति तत्सद्भावे भौत उपमा । तथेव 
तत्र तस्येव" इत्यनेन. इवार्थे विहितस्य . वतेरुपादाने । . 
तेन तुल्यं मुखम्‌' इत्यादावुपमेय एव ततत्‌ ल्यमस्य' इत्यादौ बोप- 


माने एव “इदं च तच्च तुल्य इत्युभयत्रापि तुत्यादिशब्दानां विभान्तिरिति 
साम्यप्यलोचनया तुल्यताप्रतीतिरिति साधम्यस्यारथत्वात्‌ तुल्यादि शब्दोपा- 


वाने आर्थो । तदत्‌ तिन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः इत्यनेन वि हितस्य वतेः स्थितो। ` 
इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूवंषदग्रृतिस्वरत्वं च' इति 
नित्यसमासे इवशब्दयोगे समासगा । 


अनुवाद (सु० १२७) इनमे पहिली (अग्रिमा) अर्थात्‌ पुर्णोपमा भौती 
भोर भाथो भेद से दो प्रकार की होती है ओर उनमें परत्येक के वाक्यगत 
समासगत तथा तद्धितगत (तीन भेद होते है \) 

(वृत्ति) अग्रिमा अर्थात्‌ पूर्णोपमा । 

अनुवाद (वुत्ति) - यथा, इव, वा आदि शब्द जिसके बाद प्रयुक्त होते 
है उसी को उपमान रूप से प्रतीति होती है । यद्यपि ये (हवादि शब्द) उप- 
मान के विशेषण होते हैः फिर भी शब्दशक्ति को महिमा से भ्रवणमात्र से 
ही ये षष्ठो विभवति के समान (साधम्यं ) सम्बन्ध का प्रतिपादन करते है । 
इसलिए उसके प्रयोग होने पर भौतो उपमा होती है। उसी प्रकार तत्रः 
तस्येव' दस सुत्र से इवः के अर्थ मे विहित बति (वत्‌) प्रत्यय के ग्रहण होने 
पर भी (तद्धितगा) भती उपमा होती है । | 

तेन तुल्यं मुशम्‌' (उस कमल के समान मुख है) इत्यादि मे (उपमा 


वाचक तुल्य शब्द का सम्बन्ध) उपमेय में हौ (प्रतीत होता है) ओर "तत्त्‌ ल्य- 


मस्य. (यह कमल उसके मुख के समान है) इत्यादि में उपमान में हौ (प्रतीत 
होता है) तथा “इदं च तच्च तुल्यम्‌" अर्थात्‌ "यह कमल भौर वह मुख समान 
है' यहा दोनों (उपमान-उपमेगर) सेहो तुल्य.आदि .शग्दों को विश्रान्ति होती 
है, इसलिए साम्य या सादृश्य (साधारण धमं रूप सम्बन्ध) का अनुसभ्धानः 


रिय 





थ दशम उल्लासः | ४२९ 


कर लेने प्र तुल्यता या सादृश्य को प्रतीति होती है । इसलिए यहां 
साधम्यं अथलभ्य (अथं से आक्षिप्त) होने से तुल्य' आदि शब्दो के ग्रहण 
होने पर आर्थो उपमा होती है । उसी प्रकार ^तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः' इस 
सुश्र से विहित वति (वत्‌) प्रत्यय के प्रयोग मेँ भी (तद्धितगा आर्था उपमा 
होती है) । 
इवेन नित्यसमासो विभक्त्यलोपः पूर्वपद प्रकृति स्वरस्यं च 

(इव के साथ नित्य समास, विभक्ति का अलोप ओर पुवेपव कां 
रकृति-स्वरत्व होता है) इसं वात्तिक (नियम) के अनुसार नित्य समास होने 
पर “इव शब्द के प्रयोग मे समासगा श्रौती उपमा होती है । [ओर तुल्य 
आदि शब्दों के प्रयोग में आर्थ समासगा उपमा होती है १ अन्य स्थलों पर 
वाक्य में ह्व आदि शब्बों के प्रयोग मे वाक्यगा ोतो उपमा तथा तुल्य आदि 
शब्दों के प्रयोग मे वाक्यगा आर्थो .उपमा होती है ।] 

विमशं - मम्मट ने साधम्यं मे उपमा मानी है । उन्होने उपमा के दो भेद 
बताये है पूर्णा ओौर लुप्ता । इनमें पूर्णा उपमा के श्रौती मौर आर्थी दो भेद होते हें । 
इनमें प्रत्येक के तद्धितगा, समासगा ओर वाक्यगा ये तीन भेदहोते है; इस प्रकार 
पूर्णोपमा. के छः भेद होते ह -- (१) तद्धितगा श्रौती (२) तद्धितगा आर्थी (३) समा- 
संगा श्रोती (४) समासगा आर्थी (५) वाक्यगा श्रौती (६) वाक्यगा आर्थी उपमा । 
प्रथम श्रौती उपमा का निरूपण करते हुए कहते हं कि जहाँ पर इव, यथा, वा आदि 
शब्दो के श्रवणमात्र से हौ साधम्यं (साधारण धमं ) को रतीति होती है, उसे श्रौती 
उपमा कहते है . ¦ 

इसके विपरीत जहां तुल्य, सहश आदि शब्दों के द्वारा आक्षेपलभ्य अथं के 
कारण साधम्यं कौ प्रतीति होती है, उसे मार्थं उपमा कहते है । 

तत्र तस्येव" इस सूत्र से इव" के अथं में सप्तम्यन्त तथा षष्ट्यन्त॒ शब्द से 
दव्य भौर गुण के साम्य से वति (वत्‌) प्रत्यय होता है । जंसे “मथुरायाम्‌ इवः इस 
सप्तम्यन्त पद से द्रव्य साहश्य मेँ “वत्‌” प्रत्यय होकर मथुरावत्‌' रूप बनता है । इसी 
रकार मथुरावत्‌ पाटलियुत्रस्य विस्तारः" इस उदाहरण में मथुराया इव" इस षष्ठ्यन्त 
पद से विस्तार रूप गुण के सादृश्य में "वत्‌" प्रत्यय होकर, मथु रावत्‌' रूप बनता है। 
इस अकार 'तत्र तस्येव" इस सूत्र से षष्ठ्यन्त अथवा सप्तम्यन्त पद से द्रव्य मौर गुण 
के साम्य मे "वत्‌, प्रत्यय होने पर श्रौतौ तद्धितगा" उपमा होती है । 

इसके विपरीत 'तेन तुल्यं क्रिया चेतिः" इस सूत्र से तुल्य (सहश) अथं में 
तृतीयान्त पद से क्रिया साम्य मे "वतिः (वत्‌) प्रत्यय होने पर तद्धितगा आर्थी उपमा 
होती है, जसे कमलेन तुल्यं मुखम्‌" इस उदाहरण मे उपमेय भे “कमलं तुल्यं मुखस्य 
यहाँ पर उपमान मे ओर मुखं च कमलं च तुल्यम्‌ गहं पर दोनो भं अर्धात्‌ उपमान 

बेट 


५३० | काथ्यप्रकाशः 


कमेणोबाह्रणम्‌- 
` स्वप्नेषु समरेऽपि त्वां विजयभीनं मुञ्चति । 
प्रभावप्रभवं कान्तं स्वाधीनपतिका यथा ।\३ ९२।। 








भि जा क 


॥ त 
मौर उपमेय दोनों मे प्रदृश्य की प्रतीति हो सक्तौ दै, किन्तु धमं विशेष के विना 
साहश्य अनुपपन्न है, इश्लिए साधारण धमं सम्बन्ध (साधम्प्र) का आक्षेप होता दहै, 
इसलिए यहां आर्थी उपमा है । 





इसी श्रकार.समास में इव शब्द का प्रयोग होने पर समासगा श्रौती उपमा ओर 
टश आदि शब्दों का प्रयाग होने प्रर र्थी उपमा होती है । सह सुपा" इस पराणि नि- 


 शरकृतिस्वर होता है" इस वात्तिक के अनुसार समास में इव शब्द का प्रयोग होने पर ` 
पमासगा भती उपमा होती है । जैसे जीमूतस्येव" इस उदाहरण मे इव के साथ नित्य 
मात ओर विभक्ति का अलोप होने से समासगा श्रौती उपमा है। इसके अतिरिक्त 
सहश भादि शन्दों के साथ समास होने पर समासगा भार्थीं उपमा होती है । जसे 


सुरतरुसहशः' इसमें उपमान गौर उपमावाचकं पदो का समास होने से समासाः 
आर्था उपमा है । | | ॑ 


हसी प्रकार वाक्य में इव आदि शब्दों का प्रयोग होने पर वाक्यगा श्रौती 
उपमा होती टै भौर तुल्य, सदश आदि. शब्दो का प्रयोग होने पर वाक्यगौ आर्थी उपमा 
टोती है । क्रमशः उदाहरण देते है-- ` | 


` (१) वाक्यगा भौतो उपमा का उदाहरण 


अनुवाद है राजन्‌ ! स्वाघीनवतिकां नायिका के समान विजयी 
युद मे प्रभु शाक्तिसम्यश्न मापको स्वधन मे भ नष छोडती ॥॥३९२॥१ 


विमशं- यह्‌ वाक्यगा श्रौती उपमा का उदाहरण है । यहां पर “स्वाधीन- 
पतिका उपमान है विजयश्री" (उपमेय है, श्न मुञ्चति” अर्थात्‌ अपरित्यागरूप 
वारण धमं है भौर "यथा शव्द वाचक शब्दहै। इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण में 
उपमा के चारों अवयव विद्यमान है, इसलिए्‌ यर्हा पूर्णोपमा है । यहाँ पर यथा शब्द के 
य समास नहीं होता, क्योकि “यथाऽसाहषयः इस सूत्र के अनुसार असष्टश अथं में 


समास होता है । सद्य अथंवाची वाणन्द के साय समास नहीं होगा, अतः यहाँ 
वाक्यगा श्रौती पूर्णापिमा का उदाहरण है। 


अथ दशम उल्लासः | ५३ १ 


चकितहरिणलोललोचनाया ऋधि तरणारुणतारहारिकान्ति । 
सरसिजमिदमाननं च तस्याः सममिति चेतसि सम्मदं विधत्ते ।३९३॥ 
अत्यायतेनियमकारिभिरुदढतानां 
दिव्येः प्रभाभिरनपायमर्येरुषायंः । 
शोरिभुंजेरिव चतुर्भिरदः सदा यो, 
लक्ष्मीविलासभवने भुवनं बभार ॥३९४।। 





(२) वाक्यगा आर्था उपमा का उदाहरण 


अनुवाद चकित हरिणी के समान चञ्चल नेत्र वाली उस नायिका 
का कोध में तरुण-अरुण (सुयं-सारथि) के समान मनोहर कान्ति वाला यह्‌ 
मु भौर यह्‌ कमल दोनों समान हो रहै हे । इसलिए चित्त मे आनन्द उत्पन्न 
करता है ।\ २९३ 

विमशं --यह्‌ लोकं वाक्यगा आर्थी उपमा का उदाहरण है । यहाँ पर आनन" 
उपमेय है, सरसिज उपमान रहै, अरूण के समान कान्तिमत्ता साधारण धमं है ओर 
समम्‌ यह उपमावाचक शब्द है । यहाँ पर उपमा के चारों अवयव विद्यमान है, 
इसलिए ग्रहां पुणपिमा है ओौर यहाँ पर “समम्‌” पद के साथ समासन होने से यह्‌ 
वाक्यगा पूर्णोपमा का उदाहरण है । 


(३) समासगा श्रौती उपमा का उदाहरण 


ओनुवाद - जो राजा भगवान्‌ विष्णु कौ (शुरस्यापत्यं शौरिः कृष्णः) 
अत्यन्त विशालः, दानवो का नियमन (दमन) करने वाली दिष्य कान्ति से 
युक्त अपाय रहित लक्ष्मी ॐ विलास कौ एकमात्र आशय चारों सृजाओं के 
समान अत्यायत (परिणाम मे विशुद्ध) उद्धत शत्रओं के नियन्व्रण मे समथं, 
उत्छृष्ट प्रभावों से युक्त, सदा सफल होने वाले, राज्यलक्ष्मी के आश्रयभूत 
साम, दाम, दण्ड, भेद इन चार उपायों से सदा संसार का वालन करता 
या 11३8४11 


विमशं- यह श्लोक समासगा श्रौती उपमा का उदाहरण है । यहाँ पर "भूजः" 
पद उपमान है, उपाय उपमेय है, आयतत्त्व आदि साधारण धर्म है तथा इव 
उपमा वाचक शब्द है । यहां (भूजेरिव' इस पद मे “इवेन समासो विभक्त्यलोपः" 
इस वात्िक (नियम) से समास ओौर विभक्ति का अलोप होने से समासगा शौती 
पूर्णोपमा है। | ू 


४३२ | काव्वन्रकार्ीः 


अवितथमनोरथयथप्रयनेषु प्रगुणगरिमगीतश्रीः । 

सुरतर्सदशषः सः इ्वानमिलषणीयः क्षितीश्वर ! न कस्य ॥३६५॥। 
गाम्भीर्यगरिमा तस्य सत्यं गङ्काभु जङ्धवत्‌ । 
दुरालोकः स . समरे निदाधाम्बररत्तवत्‌ ।।२९६॥ 


~~~ 





(४) समासगा आर्थो उपमा का उवाहुरण 
-घ्यथं अर्यात्‌ प्रनाओं के सफल. मनोरथो के भागं 
के विस्तार में प्रहृष्ट गणो की गरिमा के कारण प्रसिद्ध समृद्धि वाले 


कल्पवृक्ष के समान है राजम्‌ ! आप किसकी - अभिलाप्रा के विषय नही 


है ? ॥३६५॥ | | 

, विमशं- यह समासगा आर्थी पूर्णोपमा का उदाहरण है । यहाँ पर 'सुरतर' 
उपमान है, क्षितीश्वर उपमेय श्रगुणगरिमश्रीत्व' साधारण धमं ओर सहश उपमावांचक 
शन्द है । यहाँ पर "सूरत सहश में उपमान सूरतरु ओर उपमेय सहश पदों मे समास 
होने मरे समासगा शार्थीं पूर्णोपमा है। 


` (५-६) तद्धितगा भौती ओर आर्थी उपमा का उदाहरण 


बनुवाद-उस राजा को गम्भीरता की गरिमा सचसुच ग्ध के 
उपपति समुत्र के समान (गद्धाभुजङ्धवत्‌) टै ओर युदढभूमि में वह्‌ भ्रोष्स- 
कालीन (निदाघ) सयं के समान (अम्बर-रत्नवत्‌ आकाश के भणि सयं के 
समान) दुरालोक अर्थात्‌ कष्ट से दशंनीय है ।।३९६॥ 


विमशं -- इस श्लोक में पूर्वाद्धं म तद्धितगा धौरी पूर्णोपमा. है। यहाँ पर 


 गगाभुजंग' उपमान तस्य" उपमेय "गाम्भीयं-गरिमा' साधारण धमं गौर इव के अथं भे. 
वत्‌ प्रत्यय वाचकं शब्द है । यहाँ 'गंगाभृजंगवत्‌' मे "गंगाभजंगस्य इव इस विग्रह ‹ 


मे तत्र तस्येव" इस सूत्र से षष्ट्यन्त गंगाभजंगस्य पद से इव" के अथं भें वति (वत्‌) 
प्रत्ययं होने से यह तद्धितगा श्रौती पूर्णोपमा का उदाहरण है । 


इसी प्रकार शलोक के उत्तराद्धं मे तद्धितगा आर्थी पूर्णोपमा दै । यहाँ पर 
-निदाघाम्बररत्न' उपमान है, सः" उपमेय दै, 'दुरालोक' साधारण धर्म है गौर तुल्य 
के अयं मे "वत्‌" प्रत्यय उपमावाचक शब्द ॒है। इस प्रकार निदाघाम्बरत्नवत्‌ पद में 
निदाघाम्बररल्नेन तुल्यम्‌ इति विग्रह्‌ मे तृतीयान्त 'निद्याम्बररत्नेन" पद से "तेन तुल्यं 
क्रिया चेदटतिः' इस सूत्र से वति (वत्‌) प्रष्यय होने से यहु उत्तराद्ध तद्धितगा पूर्णोपमा 
का उदाहरण है । | 


---------इ------- 


---~-----~ ~ 
~~ न> ¶ 


> क 
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श्वाधीनपतिका कान्तं भजमाना यथा लोकोत्तरचमत्कारमू:, तथा 
विजयधीस्त्वदासेवनेनेव्यादिना प्रतीयमानेन विना यद्यपि नोक्ते्वचित्यम्‌, 
वेचि्यं चालङ्ारः, तथापि न घ्वनिगुणीमूतव्यङ ग्यग्यवहारः । न खलु 
व्यड ग्यसंस्यशं परामर्शादच्र चारुतः-प्रतोतिः; अपि तु वाच्यवेचित्यप्रतिमासा- 
देव । रसादिस्तु व्यड ग्योऽर्योऽलङ्कारान्तरं च सवे ्राग्यभिचारीति अगणयि- 
 त्वैव तदलङ्कारा उदाहृताः । त्रित्वेन तु उदाह्ियमाणा विरसतामाव- 
हन्तीति पूर्वापरविरुदधाभिधानमिति न चोदनीयम्‌ । 





अनुवाद स्वाधीनपतिका नाधिका पति कौ सेवा करती हई (पति- 
पराथणा) जिस प्रकार लोकोत्तर चमत्कार (आनन्द) का अनुभव करतो हे, 
उसरी प्रकार विजयश्री आपका सेवन करने से (लोकोत्तर आनन्द व्राप्त करती 
है) इत्यादि प्रतीयमान (यङः ग्य) अथं के बिना यद्यपि उक्ति भे वखिढ्ख 
(चमत्कार) नहीं आता ओर उविति का वंचिल्य हौ अलद्धार है तणापि (छर 
भी यहाँ) ध्वनि अथवा गणीभूतव्यडः ग्य का व्यवहार नहीं किया जाता । 
कयो कि व्यङग्य के संस्पशंमात्र से यहा पर चारुता को प्रतौति नहीं होती, 
अपितु वाच्य के वैचित्य के अनुसन्धान से ही (चारुता को प्रतीति होती है) । 

रस-भाव आदि व्यड ग्य अथं ओर अन्य अलङ्कार सर्वत्र (सब जगह) 
नियत (निश्चित) ङ्य से विद्यमान रहते है । इसलिए उनको “उपेक्षा करके 
ही उन अलङ्कारो के उदाहरण व्यि गये हँ ॥ उन रसादि-रहित उबर 
दिये जाने पर वे सब नीरस हो जायेगे, इसलिए पूर्वापर विरोध . छा कचन 
है, इस प्रषार शंका नहीं करनी चाहिए । 

विसरशं- -आचायं मम्मट ने प्रथम उल्लास मे 'गुणालङ्कारयुक्तमन्बड्‌ श्वं 
चित्रम्‌" अर्थात्‌ गुण ओर मलङ्कार से युक्त व्यडःग्य-रहित काव्य को “चित्रकाव्य' क 
है । चित्रंकान्य के दो भेदहै --शब्दचित्र ओर वाच्यचित्र । तत्पश्चात्‌ षष्ठ उल्ला र 
प्रतिपादित किया है कि“ ते चालद्कारनिणये निणेष्यन्ते" अर्थात्‌ उनके भेदो 
का निरूपण अलङ्कारो के निणेय के अवसर पर किया जायगा । इस अकार यहां चित 
काव्य के मेदो का निरूपण करना चाहिए था, किन्तु उसका निरूपण न कृरके 
'स्वप्नेऽपि' इत्यादि उदाहरण दिया है । जिसे चित्रकाव्य का उदाहरण नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि इस उदाहरण में व्यडः ग्य अथं की प्रतीति होती है कि “जिस प्रकार 
स्वाधीनपतिका नारी अपने पति की सेवा करती हुरईःलोकोत्तर आनन्द को प्राप्त करती 
है उसी भकार विजयश्ची तुम्हारे सेवन से भलौकिक आनन्द त्राप्त करती है ।' इस प्रकार 
यहाँ व्यड ग्यां के प्रधान होने पर ध्वनिकाव्य होगा ओर व्य ग्यायं के गोण होने 
पर गुणीभूतव्यड र्थ होगा । इस प्रकार यहाँ पूर्वापर कथन मे विरोघ प्रतीत होता है । 
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इस शङ्क। का समाधान करते हुए ग्रन्थकार (कहते है कि (स्वाधीनपतिका 
` इत्यादि उदाहूरण में व्यड ग्यायं की प्रतीति के कारण चारुता की प्रतीति नहीं होतो, 
बल्कि यहां उपमा के वाच्य-वैचिव्य के कारण चारुता की प्रतीति होती है। इसलिए 


प्रस्तुत उदाहरण मे ध्वनि या गुणीभरतग्यडः ग्य नहीं कहा जा सकता । मतः यह्‌ चित्र 


काव्य का उदाहरण हे । ९ 

मब पुनः शद्धा होती है कि भ्रस्पुत उदाहरण मं राजादिविषयक रतिभाव 
(रसादि) की प्रतीति होने के कारण ध्वनिकाव्य कहना चाहिए ओौर यहाँ उपमा अल- 
द्धारके साथ (प्रभावप्रभवम्‌) अनुप्रास अलङ्कार भी विमान है । इस प्रकार उपमा गौर 
अनुप्रास का संसृष्टि अथवा संकर होगा, उपमा नहीं । इसलिए इसे उपमा का उदाहरण 
मानना असंगत हे, इस प्रकार यहां पूर्वापर का विरोध ह ? | 

इस शङ्का का समाधान करते हृए ग्रन्थकार कहते हँ कि रसादि व्यड ग्याथं 
भौर अन्य अलङ्कार सभी काव्यो मे हो सकते हैं, इसलिए ^स्वप्नेऽपि" इत्यादि उदाहूरण 
मे राजविषयक रत्यादिभाव यदि स्पष्ट हं तो ध्वनिकाव्य होगा अथवा गुणीभ्रुतव्यङ ग्य 
होगा । यदि ध्वनिकाव्य अथवा गणीभ्रूतव्यडः ग्य स्पष्ट रूप से नहीं रर्हेगे तो चित्रकाव्य 
होगा । किन्तु यह्‌ विवेचन अप्रकृत अप्रासंगिक होने से इसकी उपेक्षा करके प्रकरण के 
अनुसार केवल उपमा के उदाहरण दिये गये हँ । केवलं चिवकाव्य के उदाहरण ही हो, 


यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योकि यदि रसादि-रहित "चन््धवलः पटः इत्यादि 


केवल उपमा का ही उदाहरण देते तो रसादि रहित होने कै कारण उनमें नीरसता आ 
जाती । स्लक्ीकर आदि आचायं मम्मट के अभिप्राय की व्यास्या करते हए कहते हँ 
कि उपमादि अलङ्कार वाच्य-वा।चक के उत्कंषं के द्वारा रसादि के उपकारक होनेसे 
दा अलङ्कार कहे जाते ह, नीरस कान्य मे तो उक्ति-वैचित्य से भापततः केवल चम- 
त्कार हाता हं, अलंकारत्व नहीं रहता । जसा कि कहा गया है-- 

रसध्वेनिनं यत्रास्ति तत्र बन्ध्यं विभ्रुषणम्‌ । 

मृताया मृगशावाक्ष्याः कि फलं हा रसम्पदा ॥ 

भाव यह्‌ कि जहां पर रसादिष्वनि नहीं होते वहाँ अलंकार नीरस हो जाता 

हे । इसीलिए ध्वनिकार ने कहा दै- 

रसभावादितात्पयंमाश्चित्य विनिवेशनम्‌ । 

मलंकृतीनां (सर्वासांमल ङ्का रत्वसाधनम्‌ ॥ 

ध्वन्यात्मभूते छ गारे समीक्ष्य विनिवेशितः । 

उपमादिरलंकारवगं एति यथाथंताम्‌ । 


इस प्रकार यहां रस-भावादि रूष व्यङ्‌ ग्य-~रहित अलंकार-निरूपण अभिप्रेत 
नही; भयोकि यदि एेसा होता तो उपमा का “गौरिव गवयः" उत्प्रेक्षा का “नूनं स्थाणु- 
नाऽनेन भाव्यम्‌' रूपक का ^लोष्ट-पाषाणः' सन्देह का स्थाणर्वां पुरुषो वा" इत्यादि 
उदाहरण क्यों नहीं दिये जाते ? इस प्रकार यहां पूर्वापर विरोध कथन नहीं है । 


। 
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(स्‌० १२८) तद्वत्‌ धर्मस्य लोपे स्यात्‌ न शरौती तद्धिते पुनः । 
धर्मः साधारणः! तद्धिते कल्पवित्यादौ त्व््यव । तेन पञ्च । 
उदाहरणम्‌-- | 





घ संलुप्तोपमा 
मनुधाद (सु° १२८}- उसी प्रकार र्णोपमा के समन ही) धमं 
छा लो होने पर “धमंचुप्तोपभा' होती है; किन्तु तद्धितगा श्रौती उपमा 
नहीं होती 
`;  अनुषाद (वुत्ति) - यहाँ धमं का अभिप्राय साधारण धम्‌ है । तदित 
से कल्पप्‌" आदि प्रत्ययो में तो आर्थो" उपमा ही होती है (तद्धित मे भौती 
लुप्तोपमा नहीं होती) इसलिए धमेचुप्तोपमा पोच प्रकार को होत है । 


विमशं - पूर्णोपमा के चार अवयव बताये गये हैँ-उपमान, उपमेय, साधारण- 
धमं ओर वाचक शब्द ! इनमे से एक अथवा किसी दो-तीन का लोप होने पर 
लुप्तोपमा' होती है । साधारण धमं कालोप हाने पर “धम लुप्तोपमा होती दै। 
धममलुप्तोपमा के पच भद होते हँ 

(१) वाक्यगा श्रौती धम्‌ चुप्ता 

(२) वाक्यगा आर्थी घमलुप्ता 

(२) समासगा श्रौती धमेचुप्ता 

(४) समासगा आर्थी धममलुप्ता 

(५) तद्धितगा आर्थी धमंलुप्ता 
। इसमें (तद्धितगा श्रौती धमंलुप्तोपमा' नहीं होती; क्योकि जव इव के अथं में 
तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है, तभी श्रौती उपमा हीती तत्र तस्येव" इस सूत्र 
से (इवः के अथं मे वति (वत्‌) प्रत्यय होने परदही निश्चित रूप साधारण कौ 
भाकाङक्षा करता है। इस प्रकार साधारण धमं के अनुपादान मे. अर्थात्‌ साधारण 
धर्मं के उपादान के विना 'इव' के अथंमे तद्धित प्रत्यय ही नहीं होता; इसलिए 
साधारण धर्म के अभाव मे तद्धितगा श्रौती धमंलुप्तोपमा नहीं होगी । 

इसी प्रकार 'तेन तुल्यं क्रिया चेद्टतिः' इस सूत्र से तुल्थाथंक "वतिः (वत्‌) 
प्रत्यय के प्रयोग मे तद्धितगा आर्थी धमं लुप्तोपमा नहीं हो सकती; क्योकि तुल्यक्रियारूप 
साधारण धमं के उपादान के विना तुल्याथं वति प्रत्यय नहीं होता । अपितु कल्पम्‌, 
देश्य-देशीयर, बहुच्‌ भादि तद्धित प्रत्ययो के प्रयोग मे होता ही है; क्योकि तुल्यार्थक 
वति प्रत्यय क्रियासाम्यम की आकराडक्ना होने पर ही होता.है, साधारण धमं के अनूपादान 
मे इवाथंक वतिः प्रत्यय नहीं होता । 
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धन्यस्यानन्यसामान्यसौजन्योत्कषें शालिनः । 

करणीयं वचश्चेतः सत्यं तस्यामृतं यथा ।॥३९७।। 

आकृष्टकरवालोऽसौ सम्पराये परिध्चसन्‌ । 

प्रत्यथिसेनया दृष्टः कृतान्तेन समः प्रभु : ।\३९८॥! 

(१) वाक्यगा श्रौती धमनुप्ता का उदाहरण ` 
अनुषाद-है चित्त ! असाधारण ` सौजन्य के उत्कषं से युक्त उस 

महापुरुष (सज्जन) के अमूत के समान वचन का निश्चय ही (सत्यं) पालन 
करना चाहिए ॥३९७॥ 


विमशं यह श्लोक वाक्यगा श्रौती धरम॑ुप्ता का उदाहरण ह । यहाँ पर 
अमूत उपमान है, वचन' उपमेय है भौर यथा" उपमावाचक शब्द है । यहा ये तीनों 
तत्त्व विद्यमान है, किन्तु अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण परिणामसुखकरत्व' रूप 
साधारण धमं का उपादान (ग्रहण) नहीं किया गया है, इसलिए यह धममलुप्ता का 
उदाहरण हं । यहां उपमावाचक यथा' शब्द के साथ समास नहीं हुआ है, इसलिए 
यहां वाक्यगा श्रौती धमंनुप्ता है | । 


(२) वाक्यगा आर्थी धमेतुप्ता का उदाहरण 


अनुवाद तलवार श्षीचकर वह राजा युद्ध मे घूमता हृ शत्रु 
सेना के हारा यमराज के समान देखा गया ३६८ 


विमशं- यह वाक्यगा मा्थीं धमंचुण्ता का उदाहरण है । यहाँ पर "यमराजः 
उपमान, "राजाः उपमेय मौर समः" उपमावचक शब्द है । उपमा ये तीनों अवयव 
(उपमान, उपमेय ओौर वाचक शब्द) य॒ हा विद्यमान है; किन्तु करूरत्व' साधारण धमं 
अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण यहा शब्दतः उपात्त नहीं है, इसलिए यहां धमंलुप्ता है । 
यहा पर उपमावाचक सम” शब्द का उपमान छ@ृतान्त' के साथ समासं नहीं हुआ है 
दुसरे यहाँ तुल्य शब्द का प्रयोग न होकर तुल्याथक "सम" शब्द का प्रयोग है, इसलिए 
यहां वाक्यगा आर्थी धमंुप्ता का उदाहरण है । 


छ भावार्या का मत है कि यहां पर 'आदरष्ट करवालत्व' को साधारण धमं 
क्यो नहीं मान लिया जाता ? इस पर कहते हँ कि आङ्ृष्टकरवालत्वः को साधारण 
धमं नहीं माना जा सकता; क्योकि वह॒ यमराज का श्र) युध॒ नहीं है, अपितु यमराज 
छा अथुध्र दण्ड माना जाता है। (कालो दण्ड र| ष्टत्व' को भी साधारण धमं 
नहीं माना जाता है; क्योकि यमराज के अदृष्ट अतीन्द्रिय" होने से (दुष्टत्वे साधारण 
धमं नहीं हो सकता । 





कका 





अथ दशम उल्लासः | ५३७ 


कषटवाले इवाचारस्तस्य वागसृतोपता । 
धिषकल्पं सनो वेत्सि यदि जीवसि तत्सखे ? ॥१३६९॥ 


(सू° १२४) उवसानुपादाने वाक्यगाथ समासगा ॥८८॥ 





(३) समासगा भौती (४) समासगा आर्था (५) तदितगा 
मर्था उपमा के उदाहरण 
अनुवाद- ह भित्र ! उस दुष्ट का जाचार तलवार के समान है, वाणी 
अमृत फे सभान है ओर पन विष के समान है, यदि यह सब जान लोगे तो 
जीवित रहोगे अथवा यदि जीवित रहोगे तो जान लोगे ।\३९९॥ 


विमशं-धमंलुप्ता के पांच भेद बताये गये हँ जिनमेसेदो भेदों के (वाक्यगा 
श्रौती मौर आर्थी) उदाहरण अलग-अलग दिय गये ह । अब तृतीय, चतुथं, पञ्चम 
तीनों भेदो का एक ही उदाहरण प्रस्तुत करते है । प्रस्तुत उदाहरण मे पूवद्धि मे कर- 
वाल इवाचारः" में करवाल उपमान, आचार उपमेय भौर इव वाचक शब्द है; किन्तु 
धातुकलत्व साधारण धमं का यहाँ ग्रहण नहीं किया है; इसलिए यहां धर्मलुम्ता है मौर 
यहां "इवेन सह्‌ समासो विभक्त्यलोपश्च इस नियम के अनुसार समास जीर विभक्ति 
का अलोप होने से समासगा श्रौती धमंलुप्ता का उदाहरण ह । 


प्रस्तुत उदाहरण में पूर्वाद्धं मे “वागमृतोपमा' में वाग्‌ उपमेय है, अमृत उप- 
मान है गौर सादृश्याथंक "उपमा" वाचक शब्द है; यहाँ माधुयं” साधारण धमं हे किन्तु 
` साधारण धमे का यहां उपादान नहीं है अतः यहां धमेलुष्ता उपमा दहै । यहां पर 
तुल्याथंक उपमा शब्द का उपमान “अमूत' के समास हमा है । अतः यहां समासगा 
आर्थी धमेलुप्ता का उदाहरण है । 

प्रस्तुत श्लोक के उत्तराद्ध -मे तद्धितगा आर्थी धमंलुप्ता है 1 वहां पर `विष- 
कल्पं मनः" मे विष उपमान, मन उपमेय ओौर तुल्याथंक तद्धित कल्पप्‌" प्रत्यय वाचक 
शब्द है । यहां 'नाशकत्व' साधारण है जो शब्दतः उपात्त नहीं है, इसलिए यहां धमं- 
लुप्ता है । यहाँ पर "विषकल्प" में ईषदसमाप्तौ कल्प ब्देश्यदेशीयरो' इस सूत्र से तुल्य 
(सादृश्य) अथं मे कल्पम्‌ प्रत्यय हुआ है । इसलिए यह्‌ तद्धितगा आर्थी धमंचुप्ता का 
उदाहरण हे । 

उपमान लुप्ता के भेद 

अनवाद (१२९) -- उपमान का अनुपादान होने अर्थात्‌ उपमान का 
ग्रहण न होने से} उपमान लुप्तोपमा होती है । इसके दो भेद होते है . 
वाक्यगा ओर समासमा । 


५३८ | काव्यप्रकाशः 
सअलकरणपरवीसामसिरिविअरणं ण सरसकन्वस्स । 
दीसइ अह व गणिसम्मद सरिसं अंसंसमत्तंण ।॥४००॥ 
[सकलकरणपरविभ्रामश्रीवितरणं न सरसकान्यस्य \ 
द्श्यतेऽथवा ` निशम्यते सद्शमशांशमात्रेण ।४००।। 
(इति संस्कृतम्‌) 
"कन्वसः' इत्यत्र कव्वसमम्‌" इति, सरिसम्‌' इत्यत्र च शुनम्‌ इति 
पाठे एषेव समासगा । 


~~ ___-~___~-__[--~__--___~_~~_~_~_~~्‌] ब 








विमशं- यहां उपमान लुप्ता के केवल दो भेद दिखाये गये हँ ! इसका कारण 
यह्‌ है कि यहाँ पर उपमा प्रतिपादक "वति" प्रभृति तद्धित प्रत्यय उपमानवाचक्‌ पद 
से ही .विहित किये जाते हैँ अतः उपमान के भभाव मे ये तद्धित प्रत्यय नहीं हो सकते, 
इसलिए तद्धितगा उपमानलुप्ता के दोनो भेद नहीं होते । 

` इती प्रकार भती उपमा भी नहीं होती; क्योकि “इवः आदि उपमावाचकं 
शब्द उपमान कै साथ अन्वित होकर ही अपने अथं का बोधक (प्रतिपादक) होते है 
अतः उपमान के लोप से श्रौती के वाक्यगा गौर समासगा भेद नहीं होते, इसलिए 
उपमान लुप्तोपमा के केवल वाक्यगा आर्थी भौर समासगा आर्थी उपमा दो भेद ही 
होति है । जसा कि प्रदीपकार ने कहा है-- 

“अत्र तद्धितगा संभवति, उपमाभ्रत्तिपादकस्य तद्धितस्य वति-कल्पवादेरुपमाना- 
देव विधानेन उपमानानुपादानेऽसं भवात्‌ । नापि श्रौती इवादीनामुपमानमात्रान्विततयंव 
स्वाथबोधकत्वनियमेन उपमानानुपादाने तेषामप्यनुपादानात्‌ । अतो वाक्यसमासयोरेव 
तयोरप्या्येवेति द्िधेवोपमानलुप्ता उपमेति ।" 

उदाहरण, जंसे-- । 

अनुवाद समस्त इन्द्रियो कौ प्रमविभान्ति ( विषयान्तर-देसुख्य) 
तथा उससे उत्पन्न सुख-सम्पत्ति का वितरण सरसकाग्य के सदृशं लेशमात्र 
भौ न देखा जाता-ह भौर न सुना जाता है ॥४००॥ 


अनुबाद (वृत्ति) - यहां पर “कव्वस्स' (काव्यस्य) के स्थान पर 


कन्वसमम्‌ (कान्यसम) ओर सरिसं" (सदश) के स्थान पर नूनं" पाठ हने 
पर यहीं समासगा (उपमाननुप्तोपमा) हो जायगी । | 
विमश- यहां पर वणं नीय होने से "काव्य" उपमेय है, सकलकरणपरविश्वान्ति- 
श्रीवितरण' साधारण धमं है मौर “ सदश भादि उपमावाचकं शब्द है । यहाँ पर उप- 
मान शब्दतः उपात्त नहीं है भौर उपमावाचक वाचक सहश शब्द के साथ काव्य पदं 
का समास नहीं है । इसलिए यह वाक्यगा आर्थी उपमानलुप्ता उपमां का उदाहरण है। 


+) 


अथ दशम उल्लासः | ५३९ 


(स्‌० १३१) वादेलेपि समासे सा कर्माधारवयचि क्यङि । 
कमेकर््रोणिसुलि ~~~ ~~~ ८८0०600 | 
“वा' शब्दः उपमाद्योतक दति वादेरुपमाप्रतिषादकस्य लोपे षट्‌ । 


समासेन, कर्मणोऽधिकरणीच्चोत्पन्नेन क्यचा, कत्त : क्यडा, क्मंकर््रोर्पा- 
वद्यो णंमृला च भवेत्‌ । 





[मरि रिरे प 


यहाँ पर यदि काष्यस्य के स्थान पर काव्यसमम्‌' पाठ कर दिया जात्ताहैतो 
तुल्याथंक (सम' शब्द के साथ कान्यशब्द का समास होने से तथा सरिस" के स्थान 
पर ननम्‌" पाठ कर देने पर इसका मथं होगा- "सरस काव्य के समान समस्त इन्द्रियों 
का परमविश्रान्तिश्री देने वाली कोई वस्तु न देखी गई ओर न सुनी गयी यहां पर 
काव्य उपमेय है, सकलेन्द्रियपरमविश्रान्त्श्नीसम्पिद्ययकत्व रूप साधारण धमंदहे 
तुल्याथंक सम पद उपमावाचक शब्द है । इस .उपमावाचक शब्द सम का काव्य 
पद के साथ समासहो गयारहै तथा उपमान कालोप है अतः यह समासगा आर्थी 
उपमानलुप्ता उपम का उदाहरण है । 


वाचकलुप्ता के भेद 


अनुवाद 'वा' आदि (उपमावाचक पदो) के लोप होने पर समास मे 
कमे मे कयच्‌ प्रत्यय होने पर, आधार (अधिकरण) मे क्यच्‌ मे, क्यडः प्रत्यय 
मे, कमं उपपदपुवक णमुल्‌ मे ओर त्त. उपपदधुवक्‌ “णमुल्‌ ' में वाचक- ` 
लु्तोपमा होती है । | 

अनुवाद (वृत्ति)-- यहं पर “वा' शब्द उपसावाचक शब्द है, इसलिए 
“वा आदि उपमावाचक शब्दां के लोप होने पर वाचकचुप्ता छः भ्रकार को 
होती है- (१) समास मे (२) कमं से विहित क्यच्‌ मे (३) आधार (अधि- 
करण से विहित क्यच्‌ मे (४) कत. कारक से विहित क्यङ मे (५) कमं- 
कारक के उषयद होने पर णमुल्‌ मे ओर (६) कत्‌ कारक अर्थात्‌ कर्ता उप- 
पव णलुम के प्रयोग में । 

विमश-- वा" आदि उपमावाचक शब्दो का लोप होने पर वाचक लुप्तोपमा 
होती है । यहु वाचकलुप्ता उपमा वाक्यगा नहीं होती ओर न तद्धितगा होती है केवल 
समासगा होती है । वाक्यगा तो इसलिए नहीं होती कि “मुखं चन्द्रः काशते इत्यादि 
नाक्य मे जहां उपमावाचकं पद कालोप (अभाव) टै वहां उपमा `को प्रतीति नहीं 
होती । यह तद्धितगा मथवा श्रौती उपम भी नहीं होती; क्योकि "वति" आदि तद्धित 
प्रत्यय तथा श्रौती मे “इव' आदि शब्द ओपस्य (उपमा) प्रतिपादक होते है, यदि इनका 


५४० | काव्यप्रकाशः 


उदाहरणम्‌- | 
ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना । 
नेचानन्देन चन्द्रेण माहेन््री दिगलंकृता ।१४०१।। । 


तथा- 
असितभजगभीषणासिपश्नो रहरहिफाहितचित्ततुणंचारः। 
पुलकिततनुर्त्कपोलकान्तिः प्रतिभटविक्रमदशनेऽयमासीत्‌ ।\४०२॥। 





प्रयोग होता है तो उपमा-प्रतिपदक्र शब्द का लोप असंभव होगा, इसलिए ' उपमावाचकं 
"वा" आदि शब्दों के लोप .होने से केवल समासगत होने से वाचकलुप्तोपमा छः प्रकार 
की होती है, यह्‌ वाचकलुप्तोपमा भार्थी उपमा ही है, श्रौती नहीं । यह समासगा 
वाचकलुप्ता दो प्रकार की होती है--द्विपदसमासगा भौर बहुपदसमासगा । आगे उनका 
उदाहरण देते है - 


अनुवाद- कामिनी के कपोलस्थल के समान पीतवणं, नेत्रो को 
` भनन्द देने वाले तथा कुमुदो के स्वामो चन्रमा ने पुवं दिशा को अलंकृत 
कर दिया ॥४०१॥। | 


विमशं यह समासगा वाचकलुप्ता का उदाहरण है । यहाँ पर "कामिनीगण्ड" 
उपमान है तथा "पाण्डु" साधारण धमं है । यहाँ पाण्डु का कामिनीगण्ड उपमान फ 
साथ समास होने से समासगा द्विपदसमासगा उपमा है ओौर इव" आदिं उपमाव।चक 
पदो का अभाव होने से वाचकलुप्ता है । यहाँ पर (कामिनींगण्ड इव पाण्ड्ः' इस विग्रह 
मे उपमानानि सामान्यवचनः" इस सूत्र से समास होने से उपमा की प्रतीति होने के 
कारण इव आदि उपमावाचक षद कालोप हो गया है। ` मतः यद्र द्विपदसमासगा 
वाचकलुप्ता उपमा का उदाहरण है । | 


अनुवाद णद्रु-वोद्धाओीं के पराक्रम देखने पर बह राजा काले सांप 
के समान भयानक तलवार वाला, उत्साह से व्याप्त चित्त हो जाने से त्वरित 


गति वाला तथा पुलकित-देह ओर कपोलों पर उल्लसित काम्ति बाला हो 
गया ॥४०२॥ | | 


विमशं- यहां पर असितभूजग उपमान अभिपन्न उपमेय अर भीषणत्व 
साधारण धमं है । इन तीनों का गरहा समास हो गया है ओर'समासदहोजानेसे व, 
उपमावाचक पद कालोप हो गया है। (असितभजग इव भीषणः असिः एव पतर 
यस्य] । इसलिए यहां पर बहुपदसमासगा वाचकलुप्ता उपमा है । 


याका 


मथं दशम उल्लासः | ५४१ 


पौर सुतीयति जनं समरान्तरेऽसा-- 
वन्तःपुरीयति विचिच्रचरिचच॒ञ्चुः । 
नारीयते समरसीभ्नि कृवागपाणं-- 
रालोक्य तस्य चरितानि सपत्नसेना ॥४०३॥ 
मृधे निदाघघर्मा शुदं ` पश्यन्ति तं परे । 
सः पुनः पा्थसञ्चारं संचरत्यवनीपतिः ।१४०४॥। 


[= 
अनृवाद-- विचित्र चरित्र से प्रसिद्ध यह राजा नगर-निवासी जनों से 


पुत्रवत्‌ व्यवहार करता है, समरभमि मे अन्तःपुर के समान आचरण करता 
है तथा यद्धभ॒मि में तलवार हाय मे लिए उस राजा के चरित्र (काय) को 
देखकर शघ्र-सेना नारो (स्त्री) के समान आचरण करती ह ।\४०३॥ 

विमं- यहाँ पर "पौरं जनं सुतीयति मे कमं मे क्यच्‌ प्रत्यय, 'समरान्ते- 
रेऽन्तःपुरीयति" मे अधिकरण में क्यच्‌ मौर ^नारीयते' मे कर्ता मे क्यङ्‌ प्रत्यय मे 


तीन प्रकार की वाचकलुप्ता का एक ही जगह उदाहरण दिया गया हे । 


(१) यहा+सुतीयति' पद में सुतमिव आचरति इस विग्रह में "उपमानादाचारे 
इस. सूत्र से उपमान वाचक कमंरूप 'सुत' शब्द से आचार अथं मे “क्यच्‌ प्रत्यय होने से 
उपमावाचक "इव" शब्द का लोप हो गया है । इस प्रकार यह्‌ कमं मे क्यच्‌ प्रत्यय के 
प्रयोग मे वाचकलुप्ता उपमा है । यहाँ पर जनमृ"' उपमेय है, सूत उपमान हं भौर स्नेह- 
पालनादि रूप जाचार है । यह कम-क्यच्‌ मे तुल्याथंक 'इवादि' का लोप हो गया हे । 

(२) “भसौ समरान्रेऽन्तःपुरीयति' मे अन्तःपुरे इवाचरति इस विग्रहवाक्य 
मे अधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌" इस वात्तिक से अन्तःपुरे" इस अधिकरण से आचार 
अथं मे क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है । यहाँ पर अन्तःपुर" उपमान है, समरान्तरे उपमेय है 
मौर आचार अर्थात्‌ स्वच्छन्द गमनादि साधारण धमं है, यहां आचार अथं मं क्यच्‌ ` 
प्रत्यय होने से उपमावाचक “इव का लोप हो गया है अतः अधिकरण पदं से विहित 
क्यच्‌ प्रत्यय मे वाचक लुप्तोपमा है । 

(३) यष्टा सपत्नसेना नारीयते" मे. नारी इव आचरति" इस विग्रह मे उपमान 
नारी इस कत्तु पद में कर्तृः क्यड सलोपश्च" इस सूत्र से आचार अथं में क्यङ्‌! 
प्रत्यय होता है । हस प्रकार यहां नारी पद उपमान है, सपत्नसेना उपमेय है भोर 
माचार अ्थौत्‌ कातरतापूवंक विनयादि साधारण धमं है मौर उपमावाचक तुल्याथंक 
"व" आदि शब्द का प्रयोग न होने से उपमावाचक इव' का लोप हो गया ह, अतः 
यष क्यङ्‌ प्रत्यय के प्रयोग में वाचकलुप्तोपमा है 1 


अनृवाद- युद्ध में शत्रुगण उस राजा को ग्रीष्मकालीन सुय के समान 
देखते ह ओर बह राजा यड मे अर्जन के समान (नभय) विचरण करता 


है } ९५ | ६ 


[> 


५४२ | केष्यप्रकाशः | 
~ (स्‌० १३१) एतद्द्विलोषे किविप्‌ समासगा ॥१८४।॥ 
एतयोधमेवाधोः । 


कि 





विमशं- प्रस्तुत उदाहरण में कर्ता ओर कमं में “णमुल्‌ प्रस्यय के प्रयोग दो 
प्रकार की वाचकलुप्ता का उदाहरण है । यहां पर निदाघधघर्माशुदशंम्‌' में निदाघघमं- 


` मिव पष्यन्ति" इस विग्रह में “उपमाने कमंणि च' इस सूत्र से उपमानवाचक निदाध- 


धर्मांश इस क्म उपपद पूवक दृश्‌ धातु से भाव अथं मेँ णमुल्‌ प्रत्यय होने पर 'दशंम्‌' 
यष शूप बनता है । इस प्रकार यहाँ निदाघधर्माशु उपमान, अवनीयति (राजा) उपमेय 
भौर पश्यन्ति (दशंन करना) साधारण धमं है, किन्तु इव के थं मे णमुल्‌ प्रत्यय 
होने से “दव” उपमावाचकं पद का प्रयोग न होने से लोप टौ गया है, इसलिए यह कमं 
उपपद मे णमुल्‌ प्रत्यय मेँ वाचकलुप्तोपमा का उदाहरण है । ॑ 

इसी प्रकार उत्तराद्धं मे “पाथंसञ्चारम्‌' मे "पाथं इव सञ्चरति" इस विग्रह्‌ 
मे उपमान रूप "पाथं" इस ॒कलुपद क उपपद होने से "सम्‌ ` उपसग पूवक चर्‌” धातु 
से उपमाने कमंणि च इस सूत्र से भाव मं णमूल्‌ प्रत्यय. होता है । इस प्रकार यहाँ पर 
पायं” उपमान है, अवनीपति (राजा) उपमेय है भौर सञ्चरण साधारण धमं है । 
यहां पर हव" के अथं भे णमुल्‌ प्रत्यय होने से उपमावाचक इव" पद का लोप 
हो गया है । इसलिए यह कत्ता उपपद भें णमुल्‌ प्रत्यय मे वाचकनलुण्तोपमा का 


षदाहरण है । 
हिषुष्तोषमा 

अनुवाद (सु° १३१) - इनमे धमं ओर वाचक दोनों का लोप होने पर 
क्विप्गत ओर समासगत (वो प्रकार को ्िनुप्तोपमा होती है) ॥८९॥ 

इनमे से साधारण धमं ओर इवादि वाचक शब्द का (लोप होने पर 
दो प्रकार की द्विलुप्तोपमा होती है) ! | 

विमशं-- उपमा के चारों अवयवो मे से एक-एक अवयव के लोग होने पर 
एक सुप्ता के तेरह भेदो का सोदाहरण निरूपण किया जा चूका है अब द्विलुप्ठा उपमा 


का निरूपण करते ह । भयम दो अकार की धमंवाचक लुप्तोपमा का प्रतिपादन 


करते ह । साधारण धमं ओर उपमावाचक पदों का लोप होने पर ,धमं वाचक लुप्ता 
द्विलुप्तोपमा कहलाती है । यह्‌ धमं वाचक लुप्तोपमा दो प्रकार की होती है-क्विपगा 
मौर समासगा । यह वाक्यगा उपमा इपलिए नहीं होती कि साधारण धमं ओर 
इवादि वाचक पदों दोनों के लोप हो जाने पर केवल उपमान ओर उपमेय “मुखं 
चन्द्रः इस प्रकार के ग्रहण होने पर उपमा की प्रतीति असंभव है । यह्‌ तद्धितगा भी 
नहीं होती क्योकि कल्पप्‌ आदि तद्धित प्रत्यय ही उपमावाचक है । उनके रहने पर 
धमं भौर वाचक का लोप होना भसम्भव है ओौर इवादि उपमावाचकं पदो के लोप 


अथ दशम्‌ उल्लासः | ५४३ 


उवाहरणम्‌- 

सविता विधवति विधुरपि सदितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । 
यामिनयन्ति दिनानि च सुखदुःखवशीकृते मनसि ॥४०१॥ 
वरिपन्थिमनोराज्यशतरपि दुराक्रमः । 

सम्परायप्रव त्तोऽसो राजते राजकुञ्जरः ।१४०६॥। 





ने से यह्‌ श्रौती भी नहीं हो सकती । अतः यह केवल दो प्रकर की होती है-- 
क्विप्मा ओर सम(सगा । 


उदाहरण जसे--- 


अनुवाद--मन के सुख-दुःख के वशीभूत हो जाने पर अर्थात्‌ सुख के 
वशीभूत होने पर सुयं चन्द्रमा के समान (आह्वाददायक सुखद हो जाता है) 
ओर दुःख के वशीभूत होने पर चन्द्रमा भी सुयं के समान (कष्टकर लगता 
हे) उसी प्रकार सुख में रात्रिर्यां दिन के समान ओर दुःख मे दिन भो रात्रिक 
समान हो जाते ह ।\४०५॥ 


विमशं--- यहां पर "विधवति" "सवितरति" "दिनन्ति ओर ` यामिनयन्ति" 
इन चारों क्रियापदों में "विधुरिव आचरति विधवति सविता इव आचरति 
सवितरति", “दिन इवाचरति दिनयति" ओर "यामिनी इव आचरति यामिनयति' 
मादि विग्रह मे “सवं प्रातिपदिकेभ्यः क्विन्वा वक्तव्यः इस वातिक से उपमान 
विधु, सवित्‌, दिन ओर यामिनी बादि कत्तपदों से आचार अथं मे क्विप्‌ प्रत्यय 
होकर विधवति, सवितरति, दिनयति ओर यामिनयति आदि पद बनते ह। 
इस प्रकार यर्हां आचार अर्थं मे क्विप्‌ प्रत्यय ओर वही आचार साधारण धम 
है अतः यह धमं लोप का उदाहरण नहीं हो सकता ? तथापि यहां वेरपृक्तस्य इस 
सूत्र से आचाराथंक विविप्‌ प्रत्यय का सर्वापहारी लोप हो जाता है। इसलिए इसे 
धर्मं लोप का उदाहरण माना जहा है। इस प्रकार यहां क्विष्गा धमवाचक लुप्ता 
उपमा है । 

अनुवाद- युद्ध मे प्रवत्त शत्रओं के सेकडो मनोरथो से भो दुष्प्राप्य 
(अजेय) यह्‌ शरेष्ठ राजा (राजकुञ्जरः) शोभित हो रहा है ।॥४०६॥ 

विमशं - यहाँ पर ^राजकुञ्जरः' मे “राजा कुञ्जर इव' इस विग्रह वाक्य भें 
"उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्यपयोगे" इस सूत्र से समास होकर उपमावाचक इव का 
लोप हो गया है मौर यहाँ साधारण धमं के अप्रयोग मे समास हा है अतः यहां केवल 
उपमान राजा ओर उपमेय कुञ्जर पद प्रयुक्त है । साधारण धमं ओर उपमा वाचक 
शब्द का अभाव है, अतः यह समासगा धमं वाचकं लुप्ता (द्विलुष्ता) का उदाहरण है । 


४५४४ | काव्यप्रकाशः 


(स्‌० १३२) धर्मोपमानयोलेपि वृत्तौ वाक्ये च दृश्यते । 


ुष्टण्णन्तो मरिहसि कण्ट अकलिओआई ` केभइवणाइ । 
मालइकुसूमसरिच्छं भ्रमर ! भमन्तो. ण पाविहिसि ॥४०७॥ 


[ दण्टणायमानो मरिष्यसि कण्टककलितानि केतक्ोयनानि । 


मालतीकुसुमसदशं रमर । स्मन्‌ न प्राप्ल्यसि ।!४० ७।। ॑ 
(इति संस्कृतम्‌) 


कुसुमेण सममिति पाठे वाक्यगा । 


धर्मोपिमानवुप्ता 


अनुवाद (सु° १३२)- धमं (साधारणधम) ओर उपमान का लोप 
होने पर (धमलुप्तोपमा) समास ओर वाक्य में देखी जाती है 


विमशं--धमं ओर उपमान का लोप होने पर धमोँपमाननुप्ता उपमां दो 
भकार की होती है समासगा ओर वाक्यगा । सूत्रम "वृत्तिः पद आया है। वृत्ति 
का अथं है परा्थाभिधान कथन (परार्थाभिधानं वृत्तिः) अर्थात्‌ जहां शब्द अपने 
अवयवो से अथं के जतिरिक्त अथं का भिधान करता है, वह वृत्ति कष्टलाती है । 
वृत्ति पचि प्रकार की होती- कृत्‌, तद्धित, समास, एकशेष ओर सनाद्यक्त (धातु 
(कत्तद्धितसमासेकशेषसमाद्न्तधातुरूपा पञ्चधा) । किन्तु कारिका मं "वृत्ति" पद से 
केवल समास. का ग्रहण होता है, क्योकि धम ओरं उपमान का लोप होने पर समास 
के अतिरिक्त जन्य कोई वृत्ति सम्भव नहीं है। इसलिए यह तद्धितगा नष्टं होती 
भौर उपमान ओर साधारण धमं का प्रयोग न होने से श्रौती भी नहीं होती । 


अयम समासगा धर्मोपमानलुप्ता का उदाहरण देते है 


अनुवाद (उदा०)- हे खमर ! काटो से भरे केतको के वन मे ट्न-टुन 
शब्द कर घूमते हए मर जाओगे, किन्तु मालती फे फूल के समान (अन्य पुष्प) 
नहीं षाओगे ॥४०७॥ | 


विमशं- यहां पर समासगा धमप्रमानलुप्ता' उपमा है । यहां मालती कुसुम 
उपभेय भौर (सह' उपमावाचक शब्द है । ये दोनों उपमेय ओर वाचक शद तो यहा 
शन्दतः उपात्त हे किन्तु उपमान (अन्य कुसुम) तथा साधारण धमं (सौरभ आदि) का 
लोप हो गया है तथा उपमेय मालती दुसुम वाचक शष्ट का सषहृश' समास हो गया ` 
है । इसलिए यह्‌ समासगा धर्मोपमानलुष्ता एपमा का उदाहरण है । 


अथ दशम उल्लासः | ५४५ 


(स्‌० १३३) क्यचि वाद्य.पमेचासे 
` आसे*निरासे। 
अरातिविक्रमालोकविकरय रविलोनः । 
छुपाणोदग्रदोदण्डः स॒ सहलायुधीयति ॥\४०८॥। 
अत्रात्मा उपमेयः । 





वाक्यगा धर्मोपमानचुप्ता का उदाहरण 


यदि उपयुक्त श्लोक मे "मालतीकुसुमसटह शम्‌" (मालइकुसुमसरिच्चे) के 
स्थान पर 'मालतीकुसुमेन समम्‌) यह्‌ पाठ कर दिया जाता है तो यह वाक्यगा 
धर्मोपमानचुप्ता का उदाहरण हो जायगा । क्योकि यहां कुसुम पद तुल्याथंक सम 
पद के साथ समास नहीं हुआ है । इसलिए यहां वाक्यगा धर्मोपमानलुप्तोपमा है । 


वाचकोपमेयचुप्ता 


अनुव!द (स्‌०१३३)--'वा' आदि उपमावाचक शब्द तथा उवमेय दोनों 
का लोय होने पर क्यच्‌ प्रत्यय के विषय मे द्िचुप्तोपमा होती ह । 


यहाँ (सूत्र में) आसे का अथं निरासं (अनुपादान अथवा लोप) होने 
पर । 

अनुवाद--शन्रुओं के पराक्रम को देखने से प्रसन्न नेत्र वाला तथा 
कृपाण धारण करने घे भीषण भुजदण्ड वाला वह राजा सहल्ायुध 
(कात वीयं, सहल्ाज्‌ न के समान प्रतोत हो रहा है ॥४०८॥ 


यहाँ आत्मा उपमेय है । 


दिमशं-पहां पर 'सहस्रयुधीयति' मे सहसरायुधम्‌ इव आत्मानमाचरति' इस 
विग्रहवाक्य मे "उपमानादाचारे" .इस सूत्र से उपमानवाचक सहल्रायुधकमं उपपद 
रहते आचार अथं में क्यच्‌ प्रत्यय हुआ है 1 इस प्रकार यहां पर 'सहसरायु्म्‌ पद उपमान 
ओर अचार (दुजंय मानना) साधारण धमं है। यहां पर सहखरायुधम्‌ इव. 
आत्मानमाचरति इति सहखरा्रधीयति"' मे इव" उपमावाचक शब्द ओर आत्मा 
उपमेय है किन्तु क्यच्‌ प्रत्यप होने उपमावाचक इव तथा आत्मा उपमेय का लोप हो 
गया है । अतः यह्‌ व।चकोसमेयलुप्ता उपमा का उदाहरण है 


२५ 


५४६ | काव्यप्रकाशः 


(1 


(सऽ १३४) त्रिलोपे च समासगा ।\४०॥ 
त्रयाणां वादिधर्मोपमानानाम्‌ । उदाहरणम्‌-- 


तरुणिमनि ृतावलोकना ललितविलासवितीणं विग्रहा । 
स्मरशरविसराचितान्तरा मुगनयना हरते म॒नेमंनः ॥४०६॥। 


(पपषष 


` ज्रिलुप्तोपसा 
अनुबाद (स्‌° १३४)- तीनो अर्थात्‌ वाचक शब्द, धमं ओर उपमान 
का लोप होने पर समासगा (त्रिलुप्तोपमा) होती है ॥९०॥ 


यहां सूत्र मे तीनों से वादि उपमानवाचक, धमं ओर उपमान. का 
ग्रहण होता है । । 





न= ~----- ------~----~ ~~~ - ---- 


विमशं -उपमावाचक शब्द, साधारण धमं ओर उपमान तीनों कालोप 
होने पर च्रिचुप्ता धम्मोपमानवाचकनुप्ता उपमा होती टै। यहाँ पर्‌ उपमानोपमेग- 
धमं लुप्ता अथवा धरममोपिमेयवाचकनुप्ता के रूपमे यह त्रिनुप्ता नहीं हो सकती वयोकरि 
उपमेय को छोडकर किर्री एक अव्रयव से उपमा की प्रतीति नहीं हो सकती । साथ 
ही वाक्यगा ओर तद्धितगा भी नहीं हो सकती; क्योकि उपमेय के विना उपमा की 
प्रतीति नहीं हो सकती । यह्‌ श्रौती भी नहीं हो सकनी क्योकि 'इव' आदि व।चक 
शब्दो का लोप हो जाता.दै। इय प्रकार केवल समासगा आर्थी वरिनतुप्तोपमा होनी टै । 
` अतः यह्‌ धर्मोपमानव।चकलुप्तोपमा का उदाहरण दवै । | 


अनुबाद यौवन का अवलोकन करने वाली, ललित 'हाव-भावों के 

लिए अपना शरीर अवित करने वालो तथा. कामदेव के बाणो से व्याप्त 
॥ हरय वाली वह्‌ मुगनयना किशोरी मुनियो के मन को भो हर लेती 

1४०९ ४ 


विमशं- ग्रहां पर “मृगनयना' मे 'मृगनयने' इव (चञ्चने) नयने यम्याः 
सा मृगनयना इस विग्रह में मप्तभ्युपमानपूवंपदम्य बहुघ्रीटिसुत्तरपदलोपश्च' इस 
वातिक के द्वारा मृगनयन' इस उपमान पद का नयन पद के साथ समास होने पर 
उपमानवाचक मुगनथनु इस पूवं पद मे नयन" पद कां लोप हो नेपर उपमेयभरूत 
नयन पद का ग्रहण (उपादान) होने से तथा उपमान (नयनः पद, साधारण-धमं 
चञ्चलता भौर उपमावाचक “इव पद का लोप होने से त्रिलुप्ताधर्मोममानवाचक- 
लुप्ता .उयमा का उदाहरण .है । 





अथ दशम उल्लासः { ५४७ 


अत्र 'सप्तम्य॒पमान' इत्यादिना यदा समासलोपौ भवतस्तदेदमुदा- 
हरणम्‌ । | | 

कर रस्याचारस्यायःशुलतयाऽध्यवसायात्‌ 'अयःशलेनान्विच्छति ` आयः- 
श्लिकः' इत्यतिशयोक्तिः, न तु कर राचारोपमेयतेक्षण्यधमं वादीनां लोपे 
जिलोपेयमुपमा । 


कातन्वव्याकरण के अनुसार यहां मृग पद का मृगनयन अथं भं लक्षणा 
मानकर “मृग इव नयने यस्याः सा मृगनयना' इस विग्रह मं समास किया जाता हे 
तो मृगपद उपमान होगा ओर तब यह त्रिलुण्तोपमा का उदाहुरण नहीं हो सकता । तब 
वाचक धमंलुप्तोपमा का उदाहरण होया मौर .सप्तपमामानपूवंपदस्य' इत्थादि वात्तिक 
से "मृगनगरने इव नयने यस्याः सो" इस विग्रह्‌ भें मध्यमपदलोपी बहुव्रीहि समाप्त होगा 
तो यहाँ मृगनयने उपमानवाचक पूवंपद होगा जौ र उसका नयने" पद के साथ बहुत्रीहि 
समास होने पर उपमान `मृगनयने' पद के "नयन" पदका लोप हो जाता है । 
इसलिए यह्‌ उपमानलुप्ता का भी उदाहरण हो सकता हे। इसलिए ग्रन्थकार 
कहते हं | 
अनुवाद- यहां पर जब “सप्तस्युपमानपुवंपदस्य बहूव्रीहिर्तरपद- 
लोपश्च इस दात्तिक से समास ओौर उत्तरपद का लोप होता है तव यह 
(त्रिचुष्तोपमा) का उदाहरण होता है | 

[ओर कातन्त्रव्याकरण के अनुसार मुगपद. को मृगनयन अथंमें 
लक्षणा मानकर समास होने पर उपमान मृगपद के विद्यमान रहने से यह्‌ 
च्निलुप्तोपमा का उदाहरण नहीं हो सक्ता 1. | 

अनुवाद र आचरण का अयःशुल के साथ तादाम्य (अध्यवसाय) 
होने से अयःशूल से व्यवहार करतां है'; इस प्रकार 'आयःशुलिक' यह अति- 
शयोकिति का उदाहरण है ओर र आचारण रूप उषमेय तीक्ष्णता शूप 
साधारण धर्मं 'वा' आदि उपमावाचक शब्द का लोप होने पर यहं च्रिचुप्तो- 
पमा का उदाहरण नहीं है । 

विमशं - - यहां प्रतिदारेन्दुराज अ।दि आचार्यं उपमान मात्र के उपादान (ग्रहण) 
मे भी व्रिसुप्ता (धर्मोपमेयवाचकलुप्ता) उपमा मानते है 1 जसे आयःशूलिकः' पद 
मे 'अयःगूलेन अन्विज्छति' इस विग्रह्‌ में अथःशूलदण्ड।जिनाभ्यां ठक्‌ठजौ' इस सूत्र 
पे अयःशूल ' इस शब्द से ठक्‌ प्रत्यय होकर 'आयःशूलिकः' बनता हे । यहां अयःशूल 
शब्द लक्षणा से करूर आचरण द्योतित करता है। इस प्रकार अयःशूल के समान क्रूर 


५४८ | कोष्यप्रकाशः 
एवमेकोनबि शतिलुप्ताः पूर्णाभिः सह पञ्चविंशतिः । 
अनयेनेव राज्यभीर्देन्येनेव मनस्विता । 
मम्लौ साऽथ विषादेन पविमिनीव हिमाम्भसा ।४१०।। 
` इत्यभिन्ने साधारणे धमं । 





आचार वाला भायःशूलिक है यहां “अयःशूल पद उपमान, र आचरण उपमेय, 
तीक्ष्णता आदि रूप साधारण धमं मौर इवादि वाचक शब्द है । यहाँ करू र आचरण रूप 
उपमेय, तीक्ष्णता रूप साधारणध्रमं भौर इवादि रूप वाचक शब्द तीनों का.लोप हो 
गया है भौर केवल उपमान रूप अयःशूल शब्द ही शब्दतः उपात्त ` है । इसलिए यह 
केवल उपमानमात्र के उपादान भे त्रिनुप्तोपमा का उदाहरण ह । | 

उपयुक्त मत का निराकरण करते. हुए ग्रन्थकारः कहते ह कि यहाँ पर 
त्रिलुप्तोपमा नहीं है, पितु ` अतिशयोक्ति अलङ्कार है । उनके ` मतानुसार यहाँ पर 
कूर आचरण . (उपमेय) का अयःशूल रूप उपमान के द्वारा निगरण करके तथा 
अयःशूल से तादात्म्य-स्यापन करने के कारण यहा अतिशयोक्ति अलंकार है । इसलिए 
ग्रन्थकार इसे त्रिलुप्तोपमा का उदाहरण नहीं मानते । | 

जनुवाद--इस प्रकार उश्नीस प्रकार को लुप्तोपमा ओर छः प्रकार्ी 
ृर्णोपमा मिलकर पच्चीस प्रकार कौ पूर्णोपमा होती है । 

। मालोपमा एवं रशनोपमा 


भाचायं श्रट ने उपमा के इन भेदो के अतिरिक्त अन्य भेद भी स्वीकार 

क्यि है । जसे एक उपमेय के अनेक उपमानों से सम्बन्ध होने पर मालोपमा ओौरपूवं- 
पूवं उपमेय,.के उत्तरोत्तर उपमान के रूप मे परिणत (कल्पित) होने पर रशनोपमा 
होती हं । इन दोनों भेदो के भी क्रमशः अनेक उपमानों तथा उत्तरोत्तर उपमानो के 
साधारण धमं के एक होने तथा अनेक होने से प्रत्येक दो-दो प्रकार के होते है! इस 
प्रकार इनके कुल. चार भेद होते है ।' मम्मट'इन चारों का उदाहरण देकर अपने 
मत का प्रतिपादन करते-- 
| (१) मालोपमा के उदाहरण 


अनुवाद - अनीति से. राज्यलक्ष्मी फे समान, दीनता से मनस्विता के 
` समान मौर हिमजल से कमलिनी. के समान वहु नायिका विरहु-वेदना 
(विषाद्‌) के कारण मलिन. हो गई अर्थात्‌ सुर्ायी हई है ॥४१०।। 

यहां पर मलिनता रूप साधारण धमं के अभिन्न (एकरूप) होने पर 
अर्थात्‌ राज्यश्री प्रभृति अनेक उपमानं का मलिनता एक ही साधारणधमं 
वणित होने से मालोपमा है । 9 


अय दशम उल्लासः | .५४९ 


ज्योत्स्नेव नयनानन्दः सुरेव मदकारणम्‌ । 

प्रभृ तेव समाकृष्टसवलोका नितम्बिनी ।\४११॥ 
इति भिन्ते च तस्मिन्‌ एकस्येव बहू पमानोपादाने मालोपमा 1 
यथोत्तरमुपमेयस्योपमानत्वे पूवंवदभिन्नभिन्नधमंत्वे-- 
अनवरतकनक वितरणजललवभ्‌ तकरतरद्धिताथततेः । 
भणितिरिव मतिमंतिरिव चेष्ट? चेष्टेव कोतिरति विमला ।१४१३॥ 


अनुवाद-- वह्‌ नितम्बिनी नायिका चांदनी के समान नेत्रो को आनन्द 
देने बाली, मदिरा के समान मद उत्पश्च करने वाली ओर ब्रभ्‌ताके समानं 
समस्त (सारे) लोक को आकृष्ट करने वाली है ॥४१२॥ _ 

यहं पर साधारण धर्मं के भिन्न-भिन्च होने पर एक ही उपमेय के 
अनेक उपमानों के उपादान (ग्रहण) होने.के कारण मालोपमा है । 

विमशं-- जहां पर एक उपमेय के अनेक उपमान ग्रहण (प्रदशित) किये जाते 
ह वहां मालोपमा होती है । यह मालोपमा साधारणधमं के एक तथा अनेक (भिन्न) 
होनेसेदोप्रकारकी होती है। जसे अनयेनेत्यादि मे मलिनता रूप साधारणधमं 
के एक होने पर नायिका रूप एक ही उपमेय के राज्यश्री आदि अनेक उपमानों का 
प्रहण होने पर प्रथम प्रकार की मालोपमा गौर ज्योस्नेवेत्यादि मे साघारणधमं 
के भिन्न-भिन्न होने पर अर्थात्‌ . चांदनी. सुरा, प्रभूता आदि उपमानों के नयना- 
नन्दत्व, मदकारणत्व मौर लोकाङ्कुष्टत्व रूप साधारणम भिन्न-भिन्न होने पर 
नितम्बिनीरूप एक ही उपमेय के चांदनी, सुरा, प्रभृता आदि अनेक उपमानों के ग्रहण - 
होने पर द्वितीय प्रकार की मालोपमा होती है। 


(२) रशनोपमा फे उदाहरण 


अनवाद--उत्तरोत्तर उपमेय के उपमान स्प हो जाने पर पूववत्‌ 
(मालोपमा के समान) अभिन्न (एक) तथा भिल्ल (मलग-अलग) साधारण 
धमं के होने पर रशनोपमा भो दो प्रकार को होती है । जंसे- 

मनवाव-- हि राजन्‌ ! निरन्तर स्वणंदान के लिए नल बिन्दुं से भरे ` 
हुए जिसके हाथ मे याचकगण तरद्धित हो रहा है, एेसे आपके वचनो के 
समान बुद्धि, बुद्धि क समान चेष्टा.ओर चेष्टा कै समान कोति अत्यन्त विमल 
(स्वच्छ) है ॥४१३॥ 
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मतिरिव मत्तिमंधरा मृत्तिरिव सभा प्रभावचिता । 
तस्य सभेव जयभीः शक्या जेतु नृपस्य न परेषाम्‌ ॥४१४।। 


इत्यादिका रशनोपमा च न लक्षिता, एवंविधवेचित्यसहस्रसम्भवात्‌ 
उक्तभेदानतिक्रमाच्च । 








य णण त == ~~ र 


विमशं- जहां पूव -पूवं उपमेय पद उत्तरोत्तर उपमान होता जाता है, वहां 
रशनोपमा होती । यह साधारणधमं की अभिन्नता तथा भिन्नता होने पर दो प्रकार 
की होती है । जसे प्रस्तुत उदाहरण मे “भणितिरिव मतिः में मति उपमेय है वहु 
मतिरिव चेष्टा" इस वाक्य भे उपमान हो गया है ओर चेष्टा उपमेय ह तथा इस 
वाक्य का उपमेय चेष्टा. अगले वाक्य चेष्टेव कीत्तिः' उपमान हो गया है ओर कीत्ति 
उपमेय है । यहां पर सभी उपमानं में साधारणधमं (अतिविमलत्व) एक (अभिन्न) 
ही है । इसलिए यहां प्रथम प्रकार की रशनोपमा है । ; 


अनुवाद उत राजा को मति (बुद्धि) के समान ही मधुर मृत्ति है, 
मृति के समान ही प्रभाव से युक्त सभा है ओर सभा के समान उसकी जय- 
लक्ष्मी दसरा क हारा जीती नहीं जा सकती ॥४१४॥ ` 


 धिमशं- यहाँ पवं-पुवं उपमेय के ` उत्तरोत्तर उपमान होने पर अलग-मलग. 
उपमानों के अलग-अलग साधारणधमं होने से द्वितीय प्रकार की रशनोपमा है। 
` यहाँ पर पूवे-पूवं मूत्ति, सभा, जयश्री आदि उपमेय उत्तरोत्तर उपमान होते गये है 
भौर यह भिन्त उपमानों मति, मति, सभा आदि के कमणः मधुरता, प्रभाव 
युक्तत्व, अजेयता आदि अलग-अलग . साधारणधमं हैँ । अतः यह द्वितीय प्रकार की 
रशनोपमा है । 


अनुाद-त्यादि उपयुक्त (दोनो प्रकार फी) रशनोपमा का लक्षणं 
` नहीं दिया गया है; क्योफि इस प्रकार के हजारों वेचित्य सम्भव ओरये 
उक्त २५ भेदा से भिन्न नहीं है । 


विसशं-मम्मट मालोपमा ओर रशनोपमा उपमा भेदों को स्वीकार नहीं 
करते । उनका कथन है कि माला, रशना आदि बन्ध-वंचिन्यः के आधार पर उपमा .. 
के विभिन्न भेदो के निसख्पणमे नतो कोई विशेषताहै गौरन तो कोई इयत्ता है 
अतः इन उपमा भेदो का निरूपण करना व्यथं समज्ञकर मम्मट ने उनका लक्षण 
प्रतिपादित नहीं किया है 1 . बन्ध-वेचिष्य के आधार प्रर उपमा के सहस्रं भेद हो 
सकते हं, किन्तु उन सबका विवेचन. करना असम्भव है ओर इन सबभेदोंका 
उपयु क्त २५ भेदा मे अन्तर्भाव हो जाता है । इसलिए यहाँ न्यूनत्व दोष भी नहीं है । 
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(स्‌० १३५) उपमानोपमेयत्वे ए कस्येवेकदादयगे । 
अनन्वयः ॥ 
उपमानान्तरसम्बन्धाभावोऽनन्वयः । 


(२) अनन्वय अलंकार - 
अनुवाद (सू° १३५)-- एक वाक्य मे एक ही के उपमान ओर उपमेय 
होने पर अनन्वय अलंकार होता है । 
अन्य उपमान का सम्बन्ध न होना अनन्वय है 1 


विभरशं -- जहां पर उपमेय का अपने से भिन्न अन्य किसी उपमान के साथ 
अन्वय (सम्बन्ध) नहीं होता, वहां अनन्वय अलङ्कार होता ह. (न विद्यतेऽन्वयंः. 
सम्बन्धोऽर्यादूपमानान्तरेण यत्र सोऽनन्वयः) । भाव यह्‌ कि जहां पर उपमेय अपने 
से भिन्न अन्य किसी उपमान से सम्बन्ध नहीं रखता, वर्ह मनन्वय अलङ्कार होता 
है अर्थात्‌ जहां एक दही वाक्य मे एक ही वस्तु उपमेथ ओर उपमान दोनों हो, वहां 
अनन्वय अलंकार होता है (एकस्य वं कवाक्यगे उपमानोपमेयत्वमनन्वयः) । इस प्रकार 
अपने से ही अपनी उपमा देना अनन्वय ह (स्वेन स्वस्योपसाऽनन्वयः) । 


यहाँ पर "एकस्य" पद के द्वारा उपमा से पाथंक्य दिखाया गया ह । यद्यपि 
उपमा मौर अनन्वय दोनों ही साह श्यमूलक अलङ्कार है, फिर भी उनम परस्पर भेद 
है । जैसे उपमा में उपमान ओौर उपमेय दोनों अलग-अलग होते ह भौर अनन्वय में 
उपमान मौर उपमेय दोनों एक ही होते रै । उपमा दो वस्तुओं के सादृश्य पर 
आधारित है ओर अनन्वय मे अपनेसे भिनन वस्तु से सादृश्य स्थापित गही टोता। 

यहा पर “एकंस्यव' मे "एव" पद॒ भिन्नशब्दवोध्यत्व के निरास के लिए 
है (एवकारेण भिन्चशब्दबोष्यत्वव्यवच्छेदः) अर्थात्‌ एक ही शब्द से उपमान सौर 
उपमेय क{ कथन होने पर ही भनन्वय होता है, भिन्न-भिन्न _ शब्दों अथवा पर्याय- 
वाचक शब्दरो के कै जाने पर अनन्वय नहीं होता । जंसे “अस्याः वदनमिवास्याः 
वक्त्रम्‌" यहाँ वदन के पर्यायवाची वक्त्र शब्द के कथन होने से अनन्वय नहीं होगा । 
इसी लिए चक्रवर्ती भट्टाचायं कठेते हँ कि शब्द भेद से अथं भेद क्रा भवभासहो 
जाता है, इसलिए अनन्वय मे उपमान गौर उपमेय कोणएक्त ही (अभिन्न रखा 
जाता है । < 


यहां पर सूत्र मे "एकवाक्रयगे" यह्‌ कथन उपमेयोपमा भौर रशनोपमा से भेद , 
दिखाने के लिए किया गथा है । क्यो अनन्वयमे एकी वाक्धमे एक ही वस्तु 
. उपमान भौर उपमेय होता है ओर रशनोपमा तथा उपमेयोपमा मे भिन्न-भिन्नं 
वाक्यो मे एकं ही वस्तु उपमान ओर उपमेय होता है । 
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उदाहरणम्‌- | 
न केवलं भाति नितान्तकान्तिनितम्बिनो सेव नितभ्बिनौव । 
यावद्ििलासायुधलास्यवासास्ते तद्विलासा इव तद्विलासा ॥४१५।। 
(स्‌०° १३६) विपयसि उपमेयोपमा तयोः ॥१।। 


तयोरुपमानोपर्मययोः। परिवृत्तिः अथरद्वाक्यदये, इत रोपमाननव्यव- 
च्छेदपरा उपमेयेनोपमा.इति उपमेयोपमा । उदाहरणम्‌- 





उदाहरण जंसे-- | | 

अनुवाद परम सुन्दरी वह नितम्बिनी ही उस नितम्बिनी के समान 
केवल शोभित नहीं होतो, अपितु कामदेव को क्रीडा-भमि (नृत्यस्थल) उसके 
विलास (हाव-भाव) भो उतो के विलास के समान हैँ ॥४१५।। 

` विमशं-यहाँ "वह्‌ नितम्बिनी अपने ही समान है ओर उसके विलास. भी 

उसी के विलास के समान ` है" इस प्रकार यहां नितम्बिनी ही उपमान ओर उपमेय 
दोनों रूप मे गृहीत है, उससे भिन्न अन्य को दुसरा. उपमान नहीं है, अतः यहाँ 
उपमानान्तर सम्बन्धाभाव की प्रतीति होने से अनन्वय अलंकार है। 


(३) उपमेयोपमा अलंकार 


अनुवाद (स्रु° १३६)--उन दोनों (उपमान ओर उपमेय) का परि- 
वत्त न हो जाना उपमेयोपमा भलंकार कहलाता है ।।९१। 

अनुवाद (बृत्ति) यहाँ सुतर में तयोः" अर्थात्‌ उन दोनों से तात्पयं 
उपमान ओर उपमेय से है अर्थात्‌ उन वोनों -उपमान ओौर उपसेय की परि- 


वत्ति अर्थात्‌ दो वाक्यों मे अन्य उपभानों का ग्यवच्छेद (निराकरण) कराने 
के उह्‌श्य से उपमेय फे दवारा उवमा- स वश्य फत्पना उपमेयोपमा अलं- 
कारदहे। | 


विमशं - जहाँ दो वस्तुमों मेँ परस्पर उपमानोपमेयभाव व्यावत्तेन (बदलना) 
होता है, वहां उपमेथोपमा होती हे । उपमेयोपमा का तात्पयं है ' उपमेय के हारा 
उपमा अथात्‌ दो वाक्यों मे उपमेय के द्वारा उपम्‌। ( सादृश्यकल्पना) उपमेयोपमा 
का उद्‌ श्य उपमानान्तर-तिरस्कार है अर्थात्‌ उपमेय के द्वारा उपमा होने पर अन्य 
१ का तिरस्कार (व्यवच्छेद) होने पर ही उपमेयोपमा होती है। उदाहरण 
जसे ४ 
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कमलेव मतिर्मतिरिव कमला तनुरिव विभा विभेव तनुः 1 

धरणीव धृतिधृ तिरिव धरणी सततं विभाति वत यस्य ।४१६।। 
(सू्‌० १३७) सम्भावनमथोत्त्क्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ 

समेन उपमानेन उदाहरणम्‌- 


---- - 


अनुवाद--आाश्चयं है कि दश्च राजा को लक्ष्मी के समान बुद्धि ओर 
बुद्धि के समान लक्ष्मी है, शरीर के समान कान्ति ओर कान्ति के समान 
शरीर है तथा धरणी (पृण्वी) के समान धृति ओौर धूति कं समान धरणी 
निरन्तर शोभित होती है ॥४१६॥ 

विमशं -- यहाँ पर तीनों वाक्यो मे स्पृहणीयत्व, प्रचय मौर विस्तृतत्व से तीन 
साध।रणधमं प्रतिपादित है । यहां पर प्रथम वाक्य में स्पृहणीयत्व रूप साधारणधमं 
के साम्य के आधार पर उपमेय मति भौर उपमान कमला में जो उश्मेयोपमान भाव 
रदित है वह द्वितीय वाक्य मे परिवत्तित होकर कमला उपमेय ओर मति उपमान 
हो गया है, किन्तु यहाँ भी साधारणधंमं स्पृहणीयत्व ही है अर्थात्‌ इन दोनों से भिन्न 
तृतीय वस्तु नहीं है । यदी उपमानान्तरग्यवच्छेदे है 1 इसी प्रकार तृतीय .वाक्य में 
तनु उपमान, विभा उपमेय. ओर प्रचय साधारणधमं है इसी साधारणधमं के 
भाधार पर इनमे उपमानोपमेय भाव है । यही चतुथं वाक्य मे परिवत्तित होकर विभा 
उपमान, तनु उपमेय ओरं प्रचय साधारणघ्रमं `हो गया है । इसी प्रकार पञ्चम वाक्य 
मे धरणी उपमान धृति उपमेय ओौर विस्तृत तत्त्व साधारणधमं है किन्तु षष्ठ वाक्य. 
मे परिर्वात्तित होकर धृति उपमान ओर धरणी उपमेय हो गया है किन्तु दोनो वाक्यों 
पे विस्तृतत्व ही साधारणधमं हे । | 

उपमा तथा उपमेयोपमा-- उपमा सदा एक वाक्य मे होती है मौर उपमेयो- 
पमा-सदा दो वाक्योमे होती है। उपमामे साधम्यं प्रदशित किया.जाता है गौर 
उपमेयोपमा मे उपमानोपमेय से भिन्न तृतीय वस्तु की व्यावृत्ति दिखाई जाती हे) 
उपमेयोपमा में प्रथम वाक्य का उपमान द्वितीय वाक्य में उपमेय मौर प्रथम वाक्य का 
उपमेय द्वितीय वाक्य मेँ उपमान बन जाता है । 

(2) उश्रक्षा अलंकार 

अनुवाद (स्‌० १३७)- जहां पर प्रकत (उपमेय) कौ सम (उपमान) 
के साय सम्भावना को जाती है, वहां उस्प्ेक्षा अलंकार होता है । 

(यहां पर सूत्र मे) समेन का मर्थं उपमान के साथ हे । 

विमशं--जहां पर उपमेय मं उपमान की सम्भावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा 
होती है । यहां पर “संभावनं। का अथं उत्कटकोटिक सन्देह है । इस प्रकार उपमेय का 


ह 
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उन्मेषं यो मम न सहते जातिवरी निश्षाया- 

म्ल्दिरिन्दीवरहशा तस्य . ` सौन्दयंदपंः । 

नीतः शान्ति प्रसभमनया वक्षकान्त्येति हर्षा-- 

त्लग्ना सन्ये ललिततनु ! ते पादयोः पादलक्ष्मोः \४१७।। 
लिम्पतीव तमोऽद्धानि वषतीवाज्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव वष्टि्िफलतां . गता ॥४१८॥ 
इत्यादौ व्यापनादि लेपनादिरूपतया सम्भावितम्‌ । 








उपमान के साथ तादात्म्य होनेसे जो उत्कटकोटिक सन्देह होता टै, उसे उस्प्रक्षा 
कहते है । उदाहरण जैसे-- | 
ˆ~ अनुवाद -है ललिततनु ! जो मेरा सहज-वैरी चन्द्रमा राच्नि मे मेरे 

विकास -को सहन नहीं करता, उस चन्रमा के सौन्दयं-दपे को इस कमल- 
नयनी ने अपने मुख की कान्ति से बलपुवक दूर कर दिया । हे श्रिये ! में एसो 
समक्ता हं कि इस कारण कमल को शोभा (लक्ष्मी) मानो तुम्हारे पेरों पर 
लिपट गई है ॥४१७॥ | | 

्रिमशं यहां पर उपमेयभरुत स्वाभाविकी पादशोभा उपमानभरुत उपयु क्त हषं 
(प्रसन्नता) के हेतु उस नायिका के पैरो मे लिपटने वाली कमलणशोभा रूप उपमान की 
सम्भावना को गई है, इसलिए यहाँ हेतूत्प्रेक्षा है । 

अनुवाद--मानो अन्धकार अङ्क में लिप्त हो रहा है (लेप लगा रहा 
है) ओर आकाश काजल कौ वर्षा कर रहा है तथा दष्ट-पुरुष की सेवा के 
समान आंखे विकल सो हो गई हैं ।॥४१८॥ | न 
इत्यादि में व्यापन आदिलेषन आदि कफे रूप मे सम्भावनाक्ी 
गई है ।॥ । | 

विमशं यहां पर अचेतन अन्धकार के अङ्को मे व्याप्त होने मे लेपन.की 
सम्भावना की गर्दै ओर अन्धकार के प्रसरण मे अजन (काजल) वषेण की 
सम्भावना को गईहै, इसलिए यहम ग्यापनादि मे तेपनादिकी सम्भावना होने से 
क्रियोत्प्रेक्षा है। .. - . | 

उपमा ओर उत्प्क्षा- दोनों ही , साद्ण्यमूलकं अलङ्कार हं । किन्तु उपमा 
साधम्य मूलक अलङ्कार है भौर उत्परक्षा अध्यवसा यमूलक अलङ्कार है । उपमा में उप- 
मेय की उपमान के साथ तुलना की जाती है ओर उत्रेक्षा मे उपमेय मे उपमान की 
सम्भावना की जाती है। उपमा का आधार सादृश्य है मौर उत्परक्षाका आधार 

सम्भावना । उपमा मे उप्रमान मौर उपमेय का निश्चयात्मकं ज्ञान. होता है ओर 


अथ दशम उल्लासः | ५५५ 


(स्‌० १३०८) ससन्देहस्तु भेदोक्तौ तदनुक्तौ च संशयः ॥४ २।। 
भेदोक्तौ यथा- 


~~~ 








यउत्प्रक्षा में संशयात्मक । उ्प्रक्षा में मन्ये, शंके, घुवम्‌ आदि उत्प्रक्षावाचक शब्दो का 


प्रयोग होता है किन्तु उपमा मे इनका प्रयोग नहीं होता । उत्प्रक्षा बोधक शब्द मन्ये 
शङ्क, ध्रवम्‌, प्रायः, नूनम्‌ आदि हँ- 


मन्ये शङ्क ध्रुवं प्रायो नूनमित्येवमादयः । 
उत्प्रक्षावाचकाः शब्दाः इव शब्दोऽपि तादृशः ॥ 

इनमे "इवः शब्द उपमा बौर ` उत्प्रेक्षा दोनों का वाचक है; किन्तु दोनो में 
अन्तर ड । उत्पर्षा मे 'इव" शब्द का प्रयोग प्रायः क्रियापद के साथ होता है मौर 
उपमा में संज्ञा शब्दों के साथ.! इस प्रकार इव" शब्द जव सादृश्य को प्रकट करता 
है तब उपमा होती है ओर जव सम्भावना को प्रकट करता है तव उत्प्रेक्षा होती टै) 

सन्देह ओर उस्त्रक्षा- दोनों संशयमूलक अलङ्कार हँ ओर दोनो मे निश्चितता 
रहती है किन्तु दोनों मे परस्पर भेद है । सन्देह मे दोनों पक्षों का हीना आवश्यक है 
जवकि उत्प्रेक्षा में उपमान के प्रति अधिक ज्लुकाव होता है । 

उत्प्रेक्षा ओर अतिशयोक्ति- दोनों ही अध्यवसायमूलक अलङ्कार ह । किर 
दोनों अन्तर यह है कि उप्प्रक्षा मे अध्यवसाय ` के साध्य होने से विषय (उपमेय) -का 
शब्दतः उपादान होता है मौर अतिशयोक्ति मे ` अध्यवसाय के सिद्ध होने से दिषय का 
शब्दतः उपादान नहीं होता है, बल्कि उपमान कं हारा उपमेय का निगरण कर लिया 
जाताड। उत्प्रेक्षा मे संशय होतादै भौर अतिशयोक्ति मे संशय का अभाव । 
उस््ेक्षा मे अनिश्चितता रहती है ओर अतिशयोक्ति मे उपमानत्व का पूण निश्चय 
होता है । 

(५) ससन्देह अलंकार 

अनवाद (स ० १३८)- जहां उपमेय का उपमान के साथ संशय 
(संशयात्मक ज्ञान) संदेह अलंकार होता है ओर वह भेदोवित ओर भेदानु क्ति 
भेदसेदोप्रकारकाहोताहै। 


विमशं - यहा पर साद्य के आधार पर उपमेय मे उपमान का संशयात्मक्‌ 
ज्ञान हो, उसे ससन्देह अलङ्कार कहते हँ । तात्पयं यह कि उपमेय का उपमान्‌ क्त 
साथ समकोटिक संशय सम्देह नामक अलङ्कार कहा जाता हं । यहां संशय का अथ 
तुल्यकोटिक सन्देह है (संशयश्चात्र समकोटिको ग्राह्यः) । अर्थात्‌ उपमेय तथा उपमान 
मे संशयात्मक ज्ञान त॒ल्यकोटिक होता है। इस प्रकार संशय सादृश्य पर आधारित 
रहता है गौर दोनो (उपमेय मौर उपमान) मे समकोटिक संशय होता हं । खट ने 
सन्देह के स्थान पर संशय' नामक अलङ्कार माना है । (तिपत: सादृश्यादनिश्चय 


| ^ 
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अयं मात्तण्डः फि ? स खलु तुरगः सप्तभिरितः 

कृशानुः कि ? सर्वाः प्रसरति विशो नेव नियतम्‌ । 

कृतान्तः {क ? साक्षान्महिषवहनोऽसाविति चिरं 

समालोक्याजो त्वां विदधति विकल्पासप्रतिभराः ॥४१६॥ 
भेदोक्तावित्यनेन न केवलमयं निश्चयगर्भो यादल्िश्चयान्तोऽपि 


सन्देहः स्वीकृतः । यथा- 


संशयः) किन्तु सुद्र ने इसे सदेह" नाम से अभिहित किया है । मम्मटने इसे ससन्देहः" 
कहा है (सन्देहेन सह्‌ वतमानः ससन्देहः) । 

यह्‌ ससदेह अलङ्कार दो प्रकार का होता है-भदोक्ति में भौर अभेदोक्ति) 
इनम प्रथम भेदोक्ति के दो भेद होते ह निश्चयगभं ओर निश्च यान्त । इस प्रकार 
ससन्देह अलङ्कार तीन प्रकार का होता है-(१) निश्चयगभ, . निश्चयान्त ओर शुद्ध 
(केवल संशयरूप) । जहां पर संशय के अनन्तर निश्चय हो जाने पर फिर संशयं 
उत्पन्न होता है, वहां निश्चयगभं सन्देह अलङ्कार होता है भौर जहाँ पर संशय के 
अनन्तर निश्चय हो जाने पर फिर संशय का उदय नहीं होता, वरहा निश्चयान्त सन्देह 
अलङ्कार होता है । किन्तु उद्भट निश्चयान्त सन्देह नामक भेद स्वीकार नहीं करते । 
उनका कहना है किं निश्चयगभं मे ते वेधम्यं का केथन होने से निश्चय व्यंग्य होता 
है किन्तु निश्चयान्त मे (निश्चितम्‌ इस शब्दके द्वारा) निश्चय वाच्य होता है ओर 
वाच्य होने पर वेसा विशेष चमत्कार नहीं होता, इसलिए सन्देहालद्धार के 


निश्चयान्त' नामक भेद को स्वीकार नहीं किया जा सकता । इसीलिए भटोद्‌भटने .. 


इस (निश्चयान्त) भेद का कथन नहीं किया है । किन्तु आचायं मम्मट ने निश्चय के 
वाच्य्‌ होने पर भी इसमें चमत्कार स्वीकार किया है। इसलिए वे भेदोक्ति के इन 
दोनो भेदो को स्वीकार करते है । क्रमशः.उनका उदाहरण देते है-- , 

, अनुबाद (राजा के प्रति किसी की उक्ति) यह राजा ष्या सर्य है ? 
किन्तु बह तो सात अश्वो से युक्त होता है । तो क्या वह॒ अग्नि है? किन्तु 


वहं (जग्नि तो निश्चित रूप से सब दिशाओं मे नह फलता है । तो क्षया 


यह साक्षात्‌ यमराज है ? किन्तु यह्‌ तो महिषवाहन है । इस प्रकार युद्ध - 
भूमि मे आपको देवकर अपने शत्रु-योद्धा इस प्रकार देर तक सकल्प-विकल्प 
(सन्देह) करते है ॥॥४१९॥ 


विमश- यहां पर क्था यहु मात्तंण्ड (मयं) है अथवा अन्य कोर ? इस | 


प्रकार संशय का स्वरूप है । यहां पर राजा उपमेय है ओर सूयं उपमान । यहाँ राजा 


परताप (तेज) कौ दुनिरीक्ष्यता के कारण सूयं का संशय हे, ओर्‌ दुराधषता के कारण . ' 


, कृशानुत्व का संशय होता है तथा क्षणभर में सकलसंहारित्व क कारण यमराज का 
सन्देह होता है 1. किन्तु सूयं मे सप्ताश्व-गमन, अग्नि मे सर्वत्र प्रसारित्व तथा यम में 


अथ दशम उल्लासः । ५५७ 


इन्दुः कि क्व कलङ्कः सरसिजमेतत्किमम्बु कुत्र गतम्‌ । 
ललितविलासव चनैर्मुखमिति हरिणाक्षि ! निश्चितं परतः ॥४२०। 
किन्तु निश्चयगभं इव नात्र निश्चयः प्रतीयमान इति उपेक्षितो 
भट्टोद्भटेन । तदनुक्तौ यथा-- 
अस्याः सगं विधौ प्रजापतिरभ्‌ च्चन्द्रो न॒ कान्तिप्रद 
श्य द्धारकरसः स्वयं नु मदनो भासो न्‌ पुष्पाकरः, 
वेदाभ्यासजडः कथन्नु विषयन्यावरत्तकोत्‌ हलो 


निर्मातु प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मुनिः ॥\४२१।। 








 “महिषंवाहुनत्वं" आदि के हारा सूर्यादि से राजा का भेद है, अतः यहाँ भेदोक्ति निश्चय- 
गभं सन्देह अलङ्कार है। 

अनुवाद-- भेदोक्ति मे (भेद का कथन होने पर), इस कथन -से 
केवल निश्चयगभं ही नही होता, अपितु निश्चयान्त सन्देह भी स्वीकार 
किया गया है । जेमे- | 

अनुबाद है मुगनयनी ! कष्या यह्‌ चन्रमा है ? किन्तु कलङ्‌ः कहां 
है? तो यह्‌ कमल है ? तो जल कहां गया ? इस प्रकार हे हरिणाल्षि ! 
तुम्हारे ललित (मधर) विलासपुणं वचनो से बाद में यह मुख है" यह निश्चय 
हो सका ॥४२०।। 

विमशं- यहां पर मुख मे चन्द्रमा तथा कमल होने का सन्देह होता है, किन्तु 
ललित विलास वचनरूप वंधम्यं के दशन हो जानेसे मुखत्वरूप से मुख का निश्चय 
हो जाता हैः ओर फिर संशय उत्पन्न नहीं होता, इसलिए यहां निश्चयान्त ससम्देह 
अलङ्कारे । यहां पर भी क्व कलङ्कः" इत्यादि वचनों के द्वारा भेद का कृथन किया 
गया है, अतः यह भेद।क्ति निश्चयान्त सन्देह अलङ्कार का लक्षण है । 

अनुवाद-किन्तु निश्चयगभं के समान यहां निश्चयान्त सन्देह मे 
निश्चय व्यडः ग्य नहीं होता, अपितु वाच्य होता है। इसलिए भदोद्धट ने 
इसको उपेक्षा कर दी है अर्थात्‌ उद्डट ने निश्चयान्त सन्देह नामक भेद को 
स्वीकार नहीं किया है । 

अभेदोक्ति का उदाहूरण- 

अनुवाद- इस (उवंशौ) के निर्माण मे क्था कान्तिदायक चन्द्रमा ही 
प्रजापति था ? अथवा श्युगाररसमय कामदेव ही स्वयं अथवा बसन्त मास्‌ 
[इसका प्रजापति (खष्टा) था] ? क्योकि वेदाभ्यास के कारण जड बुद्धि ओर 
विषय-भोग के कौतुहल से रहित पुराने मुनि (बढ़ ब्रह्मा) इस मनोहर रूप 
के निर्माण शरने मे कंसे समथं होते ? ॥४२१॥ 
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(स्‌० १२४) तद्र पकमभेदो य उपमानोपमेययोः । 
अतिसाम्यादपह्ल.तभेदयो रभेद 

(स्‌० १४०) समस्तवस्तुविषयं भौता आरोपिता यदा ॥३२॥। 
आरोपविषया इव आरोप्यमाण यदा शन्दोपात्तास्तदा समस्तानि 

वस्तूनि विषयोऽस्येति समस्तवस्तुविषयम्‌ । . आरोपिता इति वहुवचन- 

मविवक्षितम्‌ 1 यथा-- 





विमशं - यहाँ एर "दस उवंशी का निर्माति प्रजापति क्या चन्द्रमा था ? अथवा 
कामदेव था अश्वा .वसन्त मास ? इस प्रकार यहाँ संशय है । यहां प्रजापति (ब्रह्मा) 
उपमेय है ओर चन्द्र, मदन, वसन्त आदि उपमान हैँ । इनमें किसी के वधम्यंका 
प्रतिपादन किया गया है) इसलिए अभेदोक्ति (भेदानुक्ति) सन्देह अलङ्कार का 
उदाहरण दै । ` | | | 

(६) रूपक अलंकार 

ञनुबाद-उपमान ओर उपमेय का जो अभेद (अभेदारोप) है, उसे 
रूपक अलङगार कहते है । | 

अत्यन्त साम्य के कारण प्रसिद्ध वेधम्यं वाचक उपमान ओर उपमेय 
मे (अभेदारोप रूपक अलंकार ह) | | 

अनुवादं (सु° १४०)-- जब आरोपित (आरोप्यमाण--उपमान) 
विषय भौत अर्थात्‌ शब्दतः उपात्त होते है तो समस्तवस्तुविषयक (रूपक) 
होता है ॥६३॥। 

विमशं- -भिन्न-भिन्न रूप मे प्रकाशित. होने वाले उपमान ओर उपमेयमें 
अत्यन्त साम्य प्रदशन के लिए काल्पनिक अभेद का अरोपरूपकरहै। रूपक शब्द की 
व्युत्पत्ति है-- ` रूपयत्येकृतां नयतीति रूपकमिति" अथवा 'खूपवत्करोतीति रूपयति वा 
रूपको लक्षणाविशेषः'* अर्थात्‌ परस्पर विरुद्ध धमं होने से प्रकाशित भिन्न भिन्न 
स्वरूप वाले उपमान ओौर उपमेय में अत्यन्त साम्य प्रदशंन के लिए काल्पनिक अभेदा- ` 
रोपण रूपकं हँ । जसे “मुखं चन्द्रः" यहां पर मूखत्व भौर चन्द्रत्व रूप परस्पर विरुद्ध 
, धम होने से उपस्थित मुख भौर चन्द्रमे अभेद का आरोप रूपक अलंकार है । एका- 
 वलीकार ने रूपक शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार वताई है "यदातु विषयी विषयं रूपयति 
रूपवन्तं करोति तदान्व्थाभिधानं रूपकम्‌" । यह अभेदारोपः कविप्रतिभाप्रसूत 
शेना चाहिए; क्योकि कविप्रतिभासे प्रसूत न होनि पर चमत्कार नहीं होता । जसे 


लोष्टः प।षाणः' युहां अभेदारोप होने पर भी अलङ्कार नहीं कटलाता, वयो कि यहां 
कोई चमत्कार नहीं है । 


अथ दशम उल्लासः | ५५९ 


मम्मट ने तद्रपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः यह्‌ रूपक का लक्षण प्रति- 
पादितक्रियाहै। मम्मट का यह लक्षण अग्निपुराण के उपमानेन यत्र्वमुपमेयस्य 
रूप्यते । गुणानां समतां दृष्ट्वा रूपकं नाम तद्विदुः 1 इस लक्षण से प्रभावित जान, 
पड्तादहै। इस प्रकार गुणों की समानता होने पर उपमान के द्वारा जो उपमेय का 
तत्त्व रूपित किया जाता है, उरे खूपक कटे है । इस प्रक!र रूपक एक अभेदप्रधान 
साधम्यमूलक मलङ्कार है) इसमे उष्म्मेय पर उपमा का आरोप क्रिया जाता हे। 
भोर यह आरोप कविकल्पनाप्रभूत्र हीना चाहिए । 

उपमा ओर ूपक--रूपक उपमा से भिन्न होता हँ । उपमा में उपमेय ओौर 
उपमान में साधम्यं वताया जाता है ओर रूपक में साधम्यं के आधार पर उपमेय पर 
उपमान का आरोप किया जाता है। उपमा मे साधम्यं वाच्य होता है मौर रूपक 
मे गम्य (च्यङःग्य) होता है । उपमा में उपमेय प्रमुख होता है ओर रूपक मे उपमान 
की प्रमुखता होती है। जसे "विकसितं मुखपद्यम्‌' इत्यादि समास स्थल में विशेषण 
के उपमानगत होने पर रूपके अलङ्कारः होता है ओर जहाँ विशेषण उपमेयगत होता 
है वहां उपम। होती है । जसे सहास्थं मुखपद्मम्‌" इस उदाहरण में "हास्यः विशेषण 
के उपमेयगत (मुखनिष्ठ) होने से उपमा. अलङ्कार.होता है। इसी प्रकार दोनों में 
समान रूप से विशेषण का अन्वय होने पर रूपक ओर उपमा का सङ्कर होगा 1 जंसे 
रमणीयं मुखपद्मम्‌" इस उदाहरण में रमणीप्रता विशेषण मुख भौर कमल दोनों में 
समान रूप से अन्वित है, अतः यहाँ सङ्कर अलङ्कार है। रूपक्र ओर उपमा दोनों ही 
साहश्यमूलक असङ्कार हँ किन्तु रूपक में सादृश्य तदभिन्न होता है । जसे "मुखचन्द्र 
इस उदाहरण में मुख चन्द्राभिन्न है, इस प्रकार उपमान ओर उपमेय में अभेद ज्ञानो- 
परान्त सादृश्य की प्रतीति होती है मौर “मुख चन्द्रमा के समान है" (चन्द्रवन्मुखम्‌) 
यहां पर मुख चन्द्रगतभरूयोधमंवत्व है अर्थात्‌ मुख चन्द्रमा से अधिक धर्मो वाला है। 
इस प्रकार यहां मुख आौर चन्द्रमा मे भिन्नता दिखाई देती है 1 उपमान (चन्द्र) 
ओौर उपमेय (मुख) मे भेद दिखाई देने से उपमा अलङ्कार है । भाव यह्‌ कि उपमान 
मौर उपमेय मे तदभिन्नत्व के आधार पर दोनों मं अभेद-पतीति होने पर रूपक 
होता है ौर उपमान ओर उपमेय दोनों मे तद्गतभूयोधमं रत्व के आधार पर भेद 
प्रतीति य? सादृश्य-प्रतीति होने से उपमा होतीं है । 

रूपक ओर अतिशयोक्ति दोनो ही साधम्यमूलक अभेद प्रधानः अलङ्कार है । 
किन्तु रूपक मे उपमान भौर उपमेय में तादारम्य पाया जाता है ओर अतिशयोक्ति में 
अध्यवसाय के दवारा अभेद की कल्पना की जाती है । रूपक मे उपमान का अभेदारोप 
होता है ओर अतिशयोक्ति मे उपमान कै द्वारा उपमेय.का निगरण होता है । 
निगीयध्यिवसानरूपा अतिशथीक्ति में उपमेय की अपने स्वरूप मे उपस्थिति नहीं 
होती ओर रूपक मे होती । इस प्रकार गौगी. सारोपा लक्षणा के क्षे मे रूपक होता 
है ओर गौणी साध्यवसाना लक्षणा के क्षेत्र मे अतिशयोक्ति ठोती है (एवं च गौण- 
सारोप-लक्षणसंभवस्थले रूपकम्‌, गौणसराध्यवक्षानलक्षणसंभवस्थलेत्वतिशयोक्तिरिति) 


५६० | काव्यप्रकाशः 


ज्योत्स्नाभस्मच्छरणधवला विश्रती तारकास्थी-- 
न्यन्तर्धानव्यसनरसिका रातिफापालिकीयम्‌ । 
द्वीपाद्‌ दीपं रमति दधती  चन्द्रमुद्राकपाले 
न्यस्तं सिद्धाञ्जनपरिमलं लाञ्छनस्यच्छलेन ।।४२२॥ 
अव पादत्रये अन्तद्धानिग्यसनरसिकत्वमा रोपित धमं एवेति रूपक- 


परिग्रहे साधकमस्तीति तत्सङ्कराशङ्का न काया । 





रूपक के भेव 

रूपक ओर अयह्ल.ति--दोनों ही सादृश्य मूलक अलङ्कार हँ किन्तु ` अपल्ु ति 
मे प्रकृत (भ्रस्तुत) का निषेध क्रिया जाता है मौर रूपक मे नही, भपह्लतिमें 
उपमेयं को छिपाकर .उपमान का स्थापन होता है भौर रूपक में दोनों अर्थात्‌ उपमान 
ओर उपमेय दोनों का स्वरूप अलग-अलग स्पष्ट रहता हु । ४ 

रूपक अलङ्कार तीन प्रकार का होता है-साङ्धरूपक, निरङ्करूपक भौर 
परम्परितरूपक । इनमे साङ्कखूपक केदो भेद होते हैँ-समस्तवस्तुविषयक ओौर 
एक्रदेशविवत्ति। निरङ्खश्पक के भी दो भेद होते ह--णुद्ध भौर मालारूपक । परम्परित- 
रूपक कं भी दो भेद होते है---श्लिष्ट रूपक भौर अश्लिष्ट ` रूपक । इनमें. अर्थात्‌ 
परम्परित रूपक के दोनों भेदो में प्रत्येक केवल (शद्ध) एवं मालारूप दो प्रकारका 
होता है । इस प्रकार रूपक अलद्धुार क कुल आठ भेद होते हैँ ।.क्रमशः उनका उदाहूरण 
देते ह । प्रथम समस्तवस्तु विषयक रूपक का लक्षण देते है- 

अनुवाद (वृत्ति) -- आरोप विषय (उपमान) के समान आरोव्यमाण 
(उपमान) जब शब्दतः, उपात्त (कथित) होते है, तब समस्त वस्तुएं जिसका 
विषय है एसा (समस्तानि वस्तूति विषयोऽस्य - हस व्युत्पत्ति के अनुसार) 
समस्तवस्तुविषयक साङ्धरूपक होता । “आरोपिताः' मे टुवचन -अवि- 
वक्षित है । जसे- 

शांदनी रूप भस्म लगाने से सफेद (शुश्च), तारका (तारे) ` रूपी 
अस्थियों को धारण किये हए भौर अन्तर्धान ` (छिपने) की कला में निपुण 
(रसिक) यह राज्चि रूपी कापालिकी चन्द्ररूपी मद्राक्ापाल सें कलदुः 
(लाञ्छन) के भ्याज से सिद्धाञ्जन का चूणं रखे हुए एक दीप से सरे दवीप 
घम रहौ है ॥४२२॥' 

यहां पर तीनों चरणो मे अन्तर्धानग्यसनरसिकत्व ` आरोपित धमं 
ही है, इसलिए रूपक मानने मे साधक है, अतः रूपक के सन्देह सङ्कर को 
, शङ्का नहीं करन चाहिए । 





| मथ दशम उल्लासः | ५६१ 
(स्‌० १४१) श्रौता आथडच ते यस्मिन्नेकदेशविवत्ति तत्‌ । 
केचि रोप्यमाणाः णन्दोपात्ता, केचिदथंसामर्थ्यादवसेया इत्येक देश- 
| विदत्तंनादेकदेणविवत्ति । यथा-- 





दिषशं - प्रस्तुत उदाहरण समस्तवस्तु विषयक साङ्गरूपक का उदाहरण है । 
य्ह पर राच्रि के उपर कापालिकी का आरोप किया गया है (रात्रिरेव कापालिकी) 
यष्ट प्रधान रूपक है । चादनी पर भस्मं, ताराओों पर अस्थि, चन्द्रमा पर कपाल मौर 
सार्छन पर सिद्धाञ्जन का आरोप अङ्खभृत रूपकः है । इसलिए यहां पर समस्तवस्तु 
विषयक साङ्कृरूपक दै ¦ । 


यह प्र रात्रि उपमेय है ओर कापालिकी उपमान । यह रातविकापालिकीः 
पद मे "रात्रिरेव कापालिकी इस विग्रह म मयूरव्यंसकादयश्च" इस सूत्र से समार - 
होता है । इस प्रकार (रातरिरेव कापालिकी इस विग्रह में रात्रि पर कापालिकी का 
मारोप होने से खूपक अलङ्कार होगा ओौर "रात्रिः कापालिकी इव' इस्‌ विग्रहवाक्य 
मे दोनो मे साम्य प्रतीत होने कै कारण उपमा अलङ्कार होगा ओर उपमितं व्याघ्रा 
दिधिः सामान्याप्रयोगे ' इस सूत्र से उपमित समास होगा । इस प्रकार यहां रूपक भौर 
उपमा दोनों अलङ्कार सभव होने से सन्देहकै कारण यहां सन्देहस क्र मानना 
चाहिए । इस शङ्खा का निराकरणं करते हए मम्मट कते हँ कि यहां पर अन्तरद्धान्‌- 
व्यसनरमिकत्व रात्रि मेँ आरोपित कापालिकी का धमे है, भारोपतिषय रत्रिकाधमं 
नहीं है; क्योकि अन्तरद्धानव्यसन-रसिकत्व चेतन धमं है गौर यह कापालिकीमेही 
संभव है, राति मे नहीं । उपमा की परिकल्पना भ्र, उपमेयभ्रुत राति की ही प्रधानतः 
होने के कारण राति मे अन्तद्धनिव्यसनरसिकत्व का, अन्वय नहीं हो सकता, अतः 
यह रूपक अलङ्कार मानना ही दीक है । इस प्रकार यहा पर भन्तद्धानव्यसनरसिकठ्व 
रूप विशेषण तो कापालिकी पक्ष टीक.-टीक्‌ कंठ जाता है किन्तु अचेतन रात्रि पक्त में 
उसका अन्वय नहीं होता, अतः यहाँ रूपक अलङ्कार ही है । इसः प्रकार रूपक पक्ष मे 
अनेक विनिगमक हतुओं के होने से यहां रूपक मलङ्कार होने से सन्देहसङ्कर की 
माशङ्का नहीं करनी चाहिए । | < 


(१) एकफदेशविष{सि रूपक 
अनुवाद (स° १८४०)-- जहां पर {आरोप्यमाणः अंशतः) शब्दतः 
कथित होता है मौर (अंशतः) अथतः आगक्लिप्त होतो हं उसे एकदेशवि्वत्ि 
खूपक कहते हे । 
२६ 
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जस्स रणन्तेउरए कंरे कुणन्तस्स मण्डलग्गलअम्‌ । 
रससंमही वि सहसा परमही होई रिउसेणा ॥४२३॥ 


यस्य रणान्तःपुरे करे कूवंतो मण्डलाग्रलताम्‌ । 


रससम्मुख्यपि सहसा पराङः मखी भवति सेना ।४२६३॥ 
(इति संस्कृतम्‌) 


अत्र॒ रणन्तःपुरत्वमारोप्यमाणं शब्दोपात्तम्‌। मण्डलाग्रलतायाः 
नायिकात्वम्‌, रिपुसेनायाश्च प्रतिनायिकात्वम्‌ अथंसामर्थ्यादवसीयते दव्येक- 
देशे विरेषेण वत्तंनादेकदेशविवत्ति । | 
र ` 2 ~ = ति 
 अनुवाव (बृत्ति)-- जहा पर कुछ आरोप्यमाण (उथान) शग्दतः 
उपात्त (गृहीत) होते हैँ भौर कुर अथं के सामथ्यं से आक्षिप्त होते है 


सलिए उसे एकदेश (अंशतः) मे स्फुट रूप से वत्त मान होने फे कारण 
एकदेश विवि रूपक कहते है । जेसे-- 





जिसके रणरूपो अन्तःपुर मे खङ्कलता (रूपी नायिका) को हाथ में 
प्रहृण करते हौ रसाविष्ट (वीररस से आविष्ट) शश्रुसेना (श्णगाररस) मे 
शबो हर्द भो प्रतिनायिका) सहसा पराडः मुख हो गई अर्थात्‌ भय से यद्ध से 
(कोध से प्रिय-समागम) से भाग खड़ी हई ॥४२२।। 


यहां पर रण पर अन्तःपुर का आरोप शब्दतः उपात्त है, मण्डला- 
- प्रलता (छङ्गलता) ने नायिका फा तथा रिपुसेना पर प्रतिनायिका का 
भारोप अरथ-सामथ्य से प्रतीत होता है, इसलिए एकदेश में विशेष रूप से 
वत्त मान होने के कारण यहाँ पर एकरेशवि्व्त ख्पक है । 


विमशं प्रस्तुत उदाहरण मं एकदेशवि्यत्ति रूपक है । यहाँ पर रण पर अन्तः 
रतव का मारोप तो ग्दः उपात्त (कथित) है, किन्तु लङ्कलता पर नागरिका का तथा | 
शत्रुसेना पर प्रतिनाधिकरा का आरोप शब्दतः उपात्त नहीं है, इसका निश्चय अथं- 
 सामध्यं से निगा जाताहै। नहीं तोरण पर अन्तःपुरत्व का आरोप अनुपपन्न हो 
जाथगा । यहां पर ईर्प्या का हतु होने से सौत प्रतिनायिका है, खङ्कलता से नाधिका 
का करे कुरवेतः' से पाणिग्रहण का भौर शत्रुसेना से प्रतिनायिका का बोध अथं साम्यं 
से होता है। यहां मण्डलाग्रलता पर नाधिका रूपण व्रधान रूपक है भौर रण परः 
त्तर का हपण अप्रधान हे, इसलिए यह साङ्गरूपक है । 
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(स्‌० १४२) साद्खमेतत्‌ 
उक्तभेदद्वयं सावयवम्‌ । 
(सू० १४३) निरङ्धन्तु शुद्धम्‌ 
यथा-- | 
कूरङ्खीवाद्धानि स्तिमितयति गीतध्वनिषु यत्‌ 
सखी कान्तोदन्तं श्च॒तमपि पुनः प्रश्नयति यत्‌ ! 
अनिद्र ` यश्चान्तः स्वपिति तदहो वेद्भ्यभिनषां 
पयृत्तोऽध्या सेकतु ट्दि मनसिजः प्रेमलतिकाम्‌ 1४२४१ 
(स्‌० १४४) माला तु पूववत्‌ 11 ‡४। 
मालोपमायामिवैकस्मिन्‌ बहव आरोपिताः । यथा-- 


यी मर ऋ ~= ७ = आ जा ता 


अनवाद (सु० १९२) -- यह साद्धरूपक है \ 

उक्त दोनों भेद समस्तवस्तविषय तथा एकदेशविवत्ति सावयव 
अर्थापत्‌ साद्धस्पक हँ । 

अनुवाद (सु० १४३)--निरङ्खः (निरवयव) रूपक तो शुद्ध होता है । 

विमर्शं अङ्को से रहित अर्थात्‌ रूपकान्तर से अमिश्चित शुद्ध (केवल) रूपक 
कहा जाता है 1 उदाहरण जंसे-- $ 

अनुवाद -. जो यहु बाला गोत की ध्वनि सुनने पर मृगो के समान 
अंगों को निश्चल कर लेत है, प्रियतम के समाचार को सुनने पर भो सखी 
से बार-बार पृषती है, ओर बिना नीद के भौ घर के अन्दर सोती रहती हे, 
इससे मे समञ्चती हं कि कामदेव ने इसके हदय मे अभिनव (नयो) भ्रमलता 
को सींचना प्रारम्भ कर वियाहै ॥४२४॥॥ । 

विमशं- यह्‌ निर ङ्ख शुद्ध रूपक का उदाहरण है ! अङ्गाङ्किभाव से रहित 
रूपक शुद्ध रूपक कहलोता है, उसमे अन्य रूपकों का मिश्रण नहीं होता र्थात्‌ 
रूपकान्तर से अमिभ्रित शुद्ध रूपक होता हे । प्रस्तुत उदाहरण मे प्रेम में लतिकामात्र 
का आरोप है, उसके परिपोषक रूप मे अन्य किसीका आरोप नहीं करिया गया है। 
(यच प्रेममात्रो लतिकात्ममाच्रारोपः, न तु तदुत्पादकत्वेन क्वनिदन्यारोपः) 
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अन॒वाब (सु० १४४)-- माला रूपक तो पुवं के समान होताहे! 
मराजोपला के समान एक पर बहतो का भारोप होता है जसे 
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सोन्दयंस्य तरद्कधिणी तरुणिमोत्कषेस्थ हर्षोद्गमः 
कान्तेः कार्मंणकमं नमंरहसामुल्लासनावासभ्‌ः । 


विद्या वक्रगिरां विधेरनवधिपावीण्यसाक्षात्किया 
बाणाः पञ्चवशिलोधुखस्य ललना च्‌ डामणिः सा प्रिया ॥॥४२५॥। 


(सु° १४५) नियतारोपणोपायः स्यादारोपः परस्य यः । 
तत्‌ परम्परितं रिलिष्टे वाचके मेदभाजि वा ।॥१५।। ` 


काय 





रमम पतातत $ 


अनुवाद (कोई विरही अपनी प्रेयसी का स्मरण करता है) मेरी 
प्रिया सोन्षयं कौ नदी है, यौवनोत्कषं के हषं (प्रसन्नता) फा उ द्गम है, 
कान्ति का वशोकरण मन्ध है, रतिविलास अर्थात्‌ रतिक्रीड़ाभों के विलासः 
को निवासभूमि {है वक्रोक्ति रूप दाणी की विधा है, विधाता के असीम 
निमणि कौशल की साक्षात्‌ क्रिया है, कामदेव की बाण रूप है ओर ससस्त॒. 
ललनाभों मे शिरोभणि है ॥४२५। | 
 वषिमशं- यह्‌ मालारूपक का उदाहरण है । मालारूपक निरङ्गषूपक का ही 
एक भेद है (निरङ्गस्यव वे चिष्यान्तरमाह माला त्विति) । भाव यह्‌ कि जिसं प्रकार 
एक उपमेय मे अनेकं उपमानों के सादुश्य में मालोपमा होता है उसी प्रकार एक उप- 
मेय मे अनेक उपमानों का आरोप होने पर मालारूपक अलंकार होता है । जसे 
प्रस्तुत उदाहरण मे एक उपमेय प्रेयसी में तरङ्गिणी भादि अनेक उपमानों का आरोप 
हने से एक सूत्र में गुथे हुए बहुत से फूलोः की माला के समान मालारूपकं है! यहाँ 
भङ्गङ्िभावनहोनेसे निर ङ्ग मालारूपक है । ¦ 
- _ भवुवाद (सू° १४५) नियत अर्थात्‌ अवश्य वर्णनीय आरोपण का 
निमित्त (कारण) जो भस्य किसी का आरोप होता है, वह्‌ परम्परित रूपक 
षष्ठलाता है । वह्‌ दो प्रकार फा होतः है- वाचक शब्द क श्लिष्ट होने षर 
शयया उसमे भिन्न मश्लष्ट ने पर । - | 4 
विमं जरह पर नियत वर्णनीय प्रकृत (उपमेय) पर अन्य अप्रकृत का 
भारोप क्रिया जाता है, वरहा परम्परित रूपक होता हे । परम्परित का मथं है-- 
 कायंकारणभावरूपा घारोपपरम्परा सञ्जाता भस्येति व्युत्पत्या परम्परितमुच्यते"" 
भात्‌ जहाँ पर व्णेनीय मुख्य आरोपण के प्रति अन्य वस्तु का आरोप केवल कारण 
सपमे विवक्षित होता है । इस प्रकार कायंकारणभावरूप परम्परा जहां पर हो, वहां 
० रूपक होता दहै) यह्‌ साद्खरूपक भे भिन्न होता है; क्योकि साङ्धरूपक 
मे भण्रूपक अङ्गी (मुख्य) रूपक का प्रिपोषक मात्र होता है भौर परम्परितरूपक 
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यथा-- | 
विद्न्मानसहंस !  वेरिकमलासंकोचदीप्तधते ! 

दुगामागणनोललो हित ! समित्स्वीकारवेश्वानर ! 

सतयप्रतीतिविघानदक्ष ! विजयप्रागभवभीमः प्रभो ! 

सामाज्यं वरवीर । वत्सरशतं वरिञ्जमुच्चेः क्रियाः ।\४२६॥ 

अत्र मानसमेव मानसम्‌, कमलायाः संकोच एव कमलानामसंकोचः, 

दुर्गाणाममागंणमेव दुर्गायाः मागंणम्‌, समितां स्वीकार एव समिधां स्वीकारः, 
सत्ये प्रीतिरेव सत्यामप्रीतिः, विजयः पराभव एव विजयोऽजुनः, एवमारोपण- 
निमित्तो हुंसादे रारोपः। 














~~ ~~ ~-~ 


मे वणंनीय (मुख्य) आरोप के लिए अन्य (आनुषङ्गिक) आरोप कारण रूप होता ई 1 
यही दोनों मे अन्तर है। 

उदाहरण जंसे-- 

अनुवाद है विद्वानों के मन रूपी मानस (मानसरोवर) के हंस ! 
शत्रुओं कौ लक्ष्मी के संकोच रूप कमलो के विकास के लिए सूयं ! (कमल + 
जसंकोच + दीप्तधुते), दुगे (किलो) के अमागंण (खोज न करना) खूप दुर्गा 
(पावती) के मागण (खोज) मे. शिव ! समित्‌ युद्धो के स्वीकार खूप समि- 
धाओ के स्वीकार के लिए वैश्वानर (अग्नि) ! सत्य की प्रीति के विधान के 
दक्ष (प्रजापति) सती को अप्रीति (न 1राजगी) के कायं में दक्ष प्रजापति, शत्रु- 
विजय रूप विजय (अजुन) से पहले उत्पन्न होने से भीम रूप ! है वीरवर ! 
राजन्‌ ! आप ब्रह्मा के सौ वषं परथन्त सास्राज्य का भोग करे ।।४२६॥। 

अनुवाद (वृत्ति) यहा पर मन हौ मानसरोबर है, कमला (लक्ष्मी) 
का संकोच ही कमलो का असंकोच (विकास) है, दुगं (किलो) का अमार्गण 
ही दुर्गा (पावती) का मागण शिव है, युद्ध का स्वीकार ही सभिधाओं को 
स्वीकार ह, सत्य मे प्रीति ही सती की नाराजगी है, शत्रुओं ` का पराजय 
अर्थात्‌ विजय ही अजुन हं" इस प्रकार भारोपण के निमित्त (कारण) से ही 
(राजा पर) हंसादि का आरोप होता हे । 

विमशं -- मम्मट ने प्रस्तुत उदाहरण को श्लिष्ट प्रम्परित रूपक का उदाहरण 
माना है । वस्तुतः रद्रट ने इस उदाहरण को श्लिष्ट परम्परित रूपकं के उदाहरण के _ 
रूप मे उद्धृत किया था, मम्मटने उसी को उदाहरण के रूपमे प्रस्तुत किया है। 
यहां पर मानसादि पद श्लिष्ट है। यहाँ राजा पर हंस, सूयं आदि का आरोप होने 
पर्‌ श्लेष के बल से मन आदि मं मानसरोवर आदि का आरोप निमित्त है, इसलिए 


६ 
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यद्यपि शब्दार्थालद्का रोऽयमि्युक्तः वक्ष्यते च॒ तथापि प्रसिद्धयनु- 
रोधादत्रोक्तः । एकदेशविवति हीदमन्ये रभिधीयते ॥ | 








यह श्लिष्ट परम्परित रूपक है । एक सूत्र मे बहुतसे फूलों केसमानणएकही राजा. 
रूप उपमेय में हंस आदि बहुत से उपमानं का आरोप होने से यह मालारूप श्लिष्ट 
परम्परित रूपक हे । ५ 
यहा पर विद्वानों का मन उपमेय है मोर मानसरोवर उपमान ; अतः यहां 
विद्वानों के मनरूप उपमेय प्रर मानसरोवर रूप मानस काभारोपहोनेसेराजाके 
ऊपर हंस का आरोप होता है। यहां पर "मानस" शब्द श्लिष्ट है | इसके दो अं 
होत्ते है- मन ओर मानसरोवर । इस प्रकार यहां श्लिष्ट परम्परित रूपक है । इसी 
प्रकार राजा पर सूयं का आरोप, शिव, प्रजापति तथा अजुन आदिका आरोप 
होता ह । | 
अनुवाद यद्यपि यह (परम्परित रूपक) उभयालङ्धार है, एेसा कहा 
जञाचुकाहै ओर भागे (सूत्र सं° २११ की व्यास्यामे) फहेगे, फिर भो 
प्रिद्धि के कारण (अनुरोध से) यहां कहू दिया गया है \ क्योकि अन्य 
(भामह आदि) आचार्यो ने इसे एकदेशविवत्तिरूपक कहा है । 
 विमशं--भामह आदि प्राचीन आचार्यो का कथन है कि यह्‌ परम्परित रूपक 
` अलङ्कार उभयालङ्कार है । क्योकरि शब्दालङ्कार एवं अ्थलिद्धार का निर्णय भन्वय- 
व्यतिरेक के द्वारा करिया जाता है, प्रस्तुत उदाहरण मे 'मानस' आदि.पद शब्द परि- 
वृत्यसह्‌ होने के कारण शब्दालङ्कारत्व है ओर हंसादि पदों के शब्दपरिवृत्ति-सह होने 
से अर्थालङ्कुारत्व है, इसलिए पुन सक्तवदाभास अलंकार के समान 'परम्परित रूपक" 
को भी उभयालङ्कार (शब्दार्थाल ङ्कारः) मानना चाहिए, किन्तु भामह भादि भवचायों 
ने इसे अर्थालङ्कारो मे गिना है, इसी कारण मम्मटने भौ प्रसिद्धि का अनुसरण करते 
हए इसे अ्थालङ्कारो मे गिना है । जंसाकि मम्मट ने दशम उल्लास के अन्तमं सूत्र 
सं° २११ की व्याख्या में स्पष्ट किया है कि "पुनरुक्तवदाभास ओर परम्परित रूपक 
ये दोनों अलङ्कार अन्वय-व्यतिरेक का अनुसरण करने के कारण उभयालङ्कार द 
(एवं च पूर्नरुक्तवदाभासः परम्परितरूपकं चोभयोर्भावाभावानुविधापितया उभया- 
लंकारो) । 'विदवन्मानसः' इत्यादि उदाहरण म मानस आदि पर परिवृत्यसह ओर 
हंसादि पद परिवृत्ति-सह हँ । भाव यह कि मानस आदि पदों क परिवत्तन कर देने 
पर भलद्भारत्व नहीं रहता भौर हंसादि शब्दो के परिवक्तन कर देने पर भी अल- 
ङ्का रत्व को क्षति नहीं होती । इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेक का अनुसरण करने के 
कारण यह उभयालङ्कार है । भामह ने इसे एकदेशवि्वत्ति रूपक माना है । जैसाकि-- 
 , इद भामतादिभिः प्राचीने रालंकारिकैरेकदेशविव त्त इत्युच्यते, अर्थालंकार 
मध्ये एव च मन्यते, इति प्रसिदध.यनुरोधादस्माभिरपि अत्रोक्तः” 


अथ दशम उस्लास | ५६७ 
भेदभालि यथां-- 


आलानं जयकुञ्जरस्य दृषदां सेतुविपद्वारिधेः 
पूवद्विः करवालचण्डमहसो लीलोपधानं धियः । 
सङः ग्रामामुतसागरप्रमयनक्रोडाविधौ मन्दरो ` 
राजन्‌ । राजति वी रव रिवनिता्ेधग्यदस्ते भूजः ।\४२५॥। 
अत्त ज यादेभिन्न शब्दवाच्यस्य कुञ्जरत्वाघ्या रोचै भुजस्य आलानात्वा- ` 
या रोपो युज्यते । | 
अलःककमहालोकप्रकाशितजगत्त्रयः । 
स्तुयते देव सद्र शमुक्तारत्नं न कं भवान्‌ ।*४२८।। 


~ ~ - 





[की 





भेदोक्ति अरिलिष्ट मालारूप परम्परित रूपक का उदाहुरण- 


अनुवाद षै राजन्‌ ! विजय रूपी हाथ का बन्धनस्तम्भ, धिपत्ति रूपी 
समुद्र का पाषाण छा सेतु (पुल) तलवार के प्रचण्ड तेज रूपी सयं का 
उदयाचल, लक्ष्मी (राजलक्ष्मी) सुख-शयन का तकिया, सड ग्राम (युद्ध) 
रूपी अमृत-सागर के मन्यन रूप क्रीड़ा मन्दराचल भौर शत्र-नारियों कौ 
वैधग्य प्रदान करने वाला तुम्हारा भुजदण्ड सुशोभित है \\४२७॥ 

यह पर भिस्न-भिन्न शब्दों से वाच्य ` जयः आदि पर कुञ्जरत्व 
मादि का मारोप होने पर भुजा पर भालान आदि का आरोप युक्ति संगत 
होता है ं | | 

विमशं- अस्तुत उदाहरण मे आरोप विषय जयादि ओर आरोप्यमाण कुजर 
आदि भिन्न-भिन्न शब्द ह, मानसः आदि के समान श्लिष्ट नहीं है । इस प्रकार जय 
मादि पर कुञ्जर आदि का आरोप भुजा पर मालानत्व बादि के आरोप का निमित्त 
है, इसलिए यह अश्लिष्ट परम्परित रूपक दै। यहां भजा रूप एक ही उपमेय पर 
भालानत्व आदि अनेक उपमानं का भारोप होने से मालारूपक है । इस प्रकार यह, 
अश्लिष्ट परम्परित मालारूपक का उदाहरण है । 

अब रिलिष्ट अमालारूप परम्परित रूपक का उदाहरण देते है- 

` अनुवाद है राजन्‌ ! अलोकिक (लोकोत्तर) महान्‌ प्रकाश (महान्‌ 

यश) से" तीनों लोक को प्रकाशित करने वले ओर उत्तम वंश (कल तथा 
बास) क मुक्तामणि (मुक्तारत्न रूप आप किसके दारा स्तुति नहीं किये 


जाते अर्थात्‌ आपको कोन स्तुति नहीं करता अर्थात्‌ सभीं स्तुति करते 
हई ।॥*२८॥ ॑ ¦ 


६२ | काव्यप्रकाश । 
निरवधि च भिराभयं च यस्य स्थितमनिर्वसितक्ौतुक प्रपञ्चम्‌ । 
प्रथम इह भवान्‌ स॒ कूममूतिजंयति  चतुदंशलोकबल्लिकन्दः ।४२९। 
इति च अमालारूपकमपि परम्परितं द्रष्टव्यम्‌ । 
किसलयकरेलंतानां करणमलः कामिनां भानो जयति । 
नलिनीनां कमलमखेम्‌ खन्दुभिर्योषितां मदनः ॥४२०॥। 
इत्यादिरशनारूपकं न वेचिव्यवदिति न लक्षितम्‌ । | 


----- ~~~ ~ 





---~-~_~_. 





विमशं- प्रस्तुत उदाहरण म आरोपविषय संत्कुल (सद श) भौर आरोप्यमाण 

उत्तम वांस (सद्रण) दोनों .ही श्लिष्ट सद्रश शब्दसे कथित ह । यहां सत्कूल पर 
दंश (उत्तमः बांस) का आरोप किया गयाहै। यह्‌ श्लिष्टः सदश के द्वारा सत्कूल 

पर उत्तम बांस का आरोप राजा पर मुक्तारत्न के ञआरोपमें निमित्त (कारण) है। 
हूसलिए यह्‌ श्लिष्ट परम्परित रूपक का उदाहरण है । यहाँ राजा रूप उपमेय पर ` 
केवल मुक्तारत्न काञआरोपहै ओर अन्य आरोप नहीं कियागयाहै। इसलिए 
भमालारूपक है । इस प्रकार यहां अश्लिष्टं अमालारूपष परम्परित रूपक है । 

अश्लिष्ट ममालारूप केवल परम्परित रूपकं का उदाह्रण-- 

अन्‌व(द- कालादि को सीमा से रहति ओर मारयसे रहित मौर 
आश्चयं ॐ विस्तार से पूणं जिसकी स्थिति है। इस संसार में प्रथम 
 (आाद्यावतार) ओर चौदह लोक रूपी लता के कन्द (मूल) फूममृत्ति 
 (कमवितार रूप) अप सर्वत्कषं युक्त हँ आपकी जय हो) ॥४७२६९॥ 

यहां अमालालूपक परम्परित समञ्लना चाहिए 

विमशं- प्रस्तुत उदाहरणं मे "लोक गौर "वल्ली शब्द दोनो अलग-अलग 
कथित है । यर्हालोक प्र वल्ली का आरोप विष्ण पर कन्दत्व के आरोप का निमित्त 
है । इसलिए यहां अश्लष्ट परम्परित रूपक है । यहां पर विष्णु रूप उपमेय पर केवल 
कन्दत्व का आरोप होने से अमालारूप रूपक हं। इस प्रकार यहाँ पर अश्लिष्ट 
भमालासूप केवल परम्परित रूपक रै । 


मनुवाद--कामदेव लताभों के किसलय रूप हाथों से, नारियों के कर 
कमनो से, कमलिनियों के कमल मख से ओर यवतियों ॐ मखचन््र से 
काभियो के मन को वशम कर लेता है )।४३०॥ 


| इत्यादि रशनारूपकं तो चमत्कार-जनक नहीं & । इसलिए उसका 
लक्षण नहीं कियादै। ` 


विमशं- यहां पर किसलय मं करत्व का, कर (हाथ) मे कमलत्व का, कमन्न 


अथ दशम उल्लासः | ५६६ 


[स्‌ ० १४६) प्रकृतं यश्चिषिध्यान्यत्‌ साध्यते सात्वपह्व्‌ तिः \ 


उपमेयमसत्यं कृत्वा उपमानं सत्यतया यत्स्थाप्यते सा॒त्वपह्ल -तिः। 
डदाहरणाम्‌-- | 








म मुखत्व का भौर मूख पर चन्दरत्व कामारोपहुजाद्‌। इक्ष प्रकार यहाँ पूव-पूवं 
उपमान कर आदि उत्तरोत्तर उपमेय अर्थात्‌ आरोपविषय हो गया है । इसलिए यहां 
रणनारूपक अलङ्कार हाना चाहिए; किन्तु आाचायं मम्मट ने इसे रशनारूपक अलङ्कार 
के रूप मे स्वीकार नहीं किया ह । क्योकि एसे स्थलों पर उपमेय का उत्कषे दिखाने 
के लिए उपमानरूप विषयों का पुनः उपमेय वनाने मे उपमेय का उत्कषं समाप्त हो 
ज।ता है, इसलिए विशेष चमत्कार-जनक न होने कं कारण मने उसका अलग से लक्षण 
नहीं किया है । 
(७) अपह्लु.ति अलंकार 

अनुवाद (सु० १४६)- प्रकृत (उपमेय) का निषेध कर जो अन्य 
(उपमान) सिद्धि को जातो है, उमे अपह्‌ -ति अलङ्धार कहते ह । 

अनुबाद (वृत्ति) जहां पर उपमेय कौ असत्यता का प्रतिपादन कर 
उपमान को सत्य ख्य से स्थापित किया जाताहै तो बहु अपह्लु-ति 
अल्खूर है । । | | 

विमशं-मम्मटने अपह्ल्‌तिका लक्षण अग्निपुराण के आधार पर प्रति- 
 पादित किया है। अग्निपुराण मे अपह्लुति का लक्षण--*अपदह्ु-तिरपह्ल्‌.त्य 
छिल्चिदन्या्ंसृचनम्‌ ' प्रतिपादित किया गया ह जिसे दण्डी ने मविकल रूप से उद्धूत 
किया है । जिसका भभिप्राय है कि जहाँ पर किसी वस्तु को छिपाकर (निषेध कर) 
अन्य वस्तु कौ सूचनादी जाय, वहां अप्व .ति अलङ्कार होता ह । मम्मटने इसी 
भाधार पर "प्रकृतं यक्िषिष्यान्यत्‌ साध्यते सात्वपह्भ -तिः' यह लक्षण प्रतिपादित 
किया है । किन्तु मम्मट के लक्षण में प्रकृत (उपमेय) पद उपलक्षणमात्र प्रतीत होता 
है । वस्तुतः अग्निपुराणोक्त अपह्लु-तिरपह्ल . त्य किच्चिदन्यायंसुचनम्‌' लक्षण ही 
अधिक व॑ज्ञानिकः प्रतीत होता है।. इसी आधार पर प्रकृत (उपमेय) के निषेध के 
साथ उपमान के रूप मे व्यवस्थित करना अपह्ल.ति हे । 

यहाँ पर रकृत का निषेध कर' एेसा जो कहा गया है, उससे रूपक का 
उपमेय का वारण (ग्यावत्ति) होता है । क्योकि रूपक में परकृत मं अश्रकृत (उपमान) 
का आरोप होता है, प्रकृत का निषेध नहीं होता जबकि अपह्ल्‌.ति मे भरकृत का निषेध 
होता है । इसी प्रकार "भन्यत्साध्यते' (अन्य्‌ को सिद्धि की जाती है) के द्वारा आक्षेप 
मलङ्कार का वारण होता दहै क्योकि आक्षेप अलङ्कार मे प्रकृत का निषेध तो पाया 
जाता है किन्तु 'अन्यत्साध्यत्व' नहीं पाया जाता जवकि अप्ल.ति में *अन्यत्साध्यत्व' 
पाया जाता है (अन्यत्साध्यते) । अपह्नुति सन्देह अलङ्कार से भी भिन्न होता ह; 
क्योकि सन्देह मे संशय बना रहता है जबकि अपह्लु.ति मे निश्चय पाया जाता हे । 


५७० | काव्यप्रकाशः 
अवाप्तः प्रागरूभ्यं परिणतरधः शेलतनये । 
, कलङ्को नवायं विलसति शशाङ्कस्य वयुषि । 
अमुष्येयं मन्ये विगलदमृतस्पन्दशिशिरे 
रतिश्नान्ता शेते रजनिरमणी गाढृमुरत्ति ॥४३१॥ 
इत्थं वा- . 
बत सलि ! फियदेतत्‌ पश्य वैरं स्मरस्य 
प्रियविरहृषृशेऽस्मिन्‌ रागिलोके तथा हि । 
उपवनसहकारोद्धा सभ च्छलेन 
प्रतिविशिखमनेनोद्‌द्धितं कालक्‌टम्‌ ।४३२॥ 
=--------------------~ ~ ~~ ~ 
अप्लं ति अलद्कारके दो भेद होते है शाब्दी भौर आथीं। ज हां पर प्रकेत 
(उपमेय) का निषेध शब्द के द्वारा किया जाता है वहा शाब्दी भपह्ञ्‌ ति होती है ओर 
जहां पर प्रकृत-निषेध अथं तः आक्षिप्त होता है, वहां आर्थी मपह्न॒ ति होती है । आर्थी 
अपल्लू.ति नेक भद्िमाओं से निबद्ध होती है अथ ति कहीं कपट वाचक (कपटाथंक) 
शब्दं के ग्रहण से, कहीं परिणा माथंक शब्दो के ग्रहण से तथा कहीं अन्य प्रकार से 
निबद्ध किया जाता है । उदाहरण द्वारा आगे स्पष्ट किया जातारहै। जसे 
शाब्दी-अपह् ति 
अनुवाद- हे शंलतनये ! (पावति) पूणं कान्ति चन्रमा के शरीर पर 
(वक्षःस्थल पर) प्रकट होने वाला यह्‌ कलङ्कः नहीं शोभित है । मे तो 
समक्षता हं (मन्ये) फि यह निशा-नाथिका अमृत के प्रवाह से शीतल वक्षः- 
स्थल पर रति (सम्भोग) सेः थकी हई (भन्ता) गाढ निद्रा मेसो 
रहो है ॥४३१॥ - | | 3 
विमश्च- प्रस्तुत उदाहरण मे उपमेय रूप कलङ्क का निषेध करके उपमान- 
धुतरातरि की सत्यता स्थापित की गहै, इसलिए यहां अपह ति भलङ्कार है । यहाँ 
नवायम्‌' इस शब्द से उपमेय का निषेध किया गया है, इसलिए यहां शाब्दी मप- 
ह्व.तिहै। द 
| आर्था अपह्ल.ति ` 
मथवा इस प्रकार- प प 
 अनुवाद--हे सखि ! यह्‌ देखो, प्रिय ऊ विरह से क्षीण इस रागी 
` (अनुरागयुक्त) लोगों के प्रति कामदेव का कितना वेरभाव है फि उद्यान के 
भाम्‌ की मञ्जरी पर बैठ हुए भरो के बहाने उसने प्रत्येक (पुष्प रूप) 
बाण पर कालकूट बिष लगा दिया है ॥४३२। . 
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एवं वा- 

असुष्मिल्लावण्यामुतसरसि नूनं मृगदुशः 

स्मरः शवेष्लुष्टः पथुजघन भागे निपतितः । 

यवङ्काङ्काराणां प्रशमपिशुना नाभिकुहरे 

शिखाधमस्येयं परिणमति रोमावलिवपुः ॥\४२२॥। 
अत्र रोमावलिः धूमशिवेयमिति प्रतिपत्तिः एवमियं भङ्खघन्तरेर- 

पयूह्या । 


ग -- ~ --- 


यहा पर आम्र की मञ्जरी भौरों से युक्तं नहीं है, अपितु कालङ्कट 
विष सहित बाण है, इस प्रकार प्रतीति होती ह । 

विमशं --यह आर्थी अपह्न.ति का उदाहरण है । जहां पर प्रकृत का निषेध 
अथतः आक्षिप्त होता है वहां आर्थी अपल्ल.ति होती हे । आर्थी मपलभ ति मे कभी 
कपटाथंक शब्दों के द्वारा निषेध का बोध होताहै ओौर कभी परिण मांक शब्दों के 
द्वारा प्रकृत के निषेध की प्रतीति होती ह! यहां पर कंप टाथंक शब्द के प्रयोग दारा 
अथं का आक्षेप है । य्ह पर .उपमेयभूत च्रमरो का निषेध कर उपमानशरूप कालकूट 
विष की स्थापना की गई है, इसलिए यर्हा अपह्व.ति अलंकार ह । यह पर कपटार्थक 
"छल" णम्द के प्रयोग के द्वारा उपमेय का निषेध. मथंतः आक्षिप्त है जतः यहां आर्थी 
अपलह्लु.ति ह । 

परिणामार्थक शब्द-प्रयोग के द्वारा आर्थी मपह्भु.ति का उदाहुरण-- 

अनुवाद निश्चय हौ शिवजी के दारा दण्ध (भस्म) किया गया 
कामदेव स मुगनयनी के विशाल जघन स्थल पर (विद्यमान) इस सौन्वयं 
रूप अमृत के सरोवर मे गिर पड़ा हं; क्योकि कामदेव के अद्धो से अद्धो 
छो . शान्ति (बुक्षने) को सूचना देने वालो यह धूमशिखा नाभि-क्टुर में 
रोभावलि के रूप मे परिणत हो गई हे ॥४३३॥ ` | 
अनुवाद (वृत्ति)- यहं पर रोमावलो नहीं, अपितु धुमशिखा है, 
हस प्रकार को प्रतीति होती है । इस प्रकार प्रकारान्तर से भी यहं भार्यो 
भपह्व. ति समक्षनो चाहिए । ` 

विमं - यहाँ पर धूमिखा रोमावलि के आकार मे परिणत हो गड है, इस 
प्रकार परिणाम शब्द के अथं अथंवशात्‌ यह प्रतीति होती है कि यह रोमावलि नही 
अपितु धूमशिखा है । इम प्रकार परिणाम शब्द के उपादान से यहाँ पर आर्थी अप 
हति है । माथी भपह्ु.ति भनेक भद्किमाभों से होती है। यहाँ पर परिणामाथेक 
शब्दों के प्रयोग के द्वारा प्रकृत (उपमेय) का निषेधं किया गया ह । भतः यह्‌ परिणा- 
माथंक शब्द प्रयोग के द्वारा आर्थी प्ति का उदाहरण है । 


५७२ | काव्यप्रकाशः 


(स्‌० १४७) श्लेषः स वाक्ये एकस्मिन्‌ यत्रानेकाथेता भवेत्‌ ।६६॥ 
एकायंभतिपादकानामेव शब्दानां यत्नानेकोऽथः स श्लेषः। उदाहरणम्‌-- 
उदयमयते दिडः मालिन्यं निराकुरुतेतरां 
नयति निधनं निद्रामुद्रां प्रवत्तं यति क्रियाः 
रचयतितरां  स्वराचारभ्रवत्त नकत्तं नं 
बत बत लसत्त जःपुञ्जो विभाति विभाकरः ॥ ४३४) 
-अव्रभिधाया अनियन्त्रणात्‌ द्वावप्यकश्रपौ वाच्यौ । 


नः मोः चायको कोकय 9 ककनो कः क भ > स 


२ ~~ ~~~ -~-~---~-~------- 
[ क ` "ययं 


( ८) अथंश्लेष अलंकार 
अनुवाद (सू० १४७) जहाँ पर एक ही वाक्य मे अनेक अयं हो 

है उसे श्लेष अलङ्धार कहते है ।९६॥ | 

एक अथं के प्रतिपादक शब्दों के जहां अनेक अथं होते है, वह्‌ श्लेष 
अलङ्कार कहलाता है । ५ 

विमशे-एक गथं के प्रतिपादक शब्दों के ज हां अनेक अथं होते है वहां, अथ- 
ष्लेष होता ह । तात्पयं यह कि "अथं भेदेन शब्दभेदः" इस नियम के अनुसार एक ही 
अथं के प्रतिपादक शब्दो के जहां पर॒ भनक अथं होति है; वहां अथंश्लेष होता है । 
भव म्रण्न यह है कि एक अथं के प्रतिपादक शब्दों के अनेक अथं कंसे हो सकते है ? 
इस पर कहते हैँ कि जहां पर एक शब्द के दो या अधिक अथं होते है वहां एक शब्द 
नहीं होता, बल्कि दो या अधिक शब्द होते है आौर समानाकार होने के कारण जतु- 
काण्ठन्याय से वे परस्पर चिपककर एकाकार हो जाते है जिसे श्लेष कहते है । नवम 
उल्लास मे इस विषय पर प्रतिपादन किया जा चुका हं। वहाँ यह भीवतायाजा 
„ चुका है कि शब्दश्लेष शब्दप रिवृत्यसह.होता है अर्थात्‌ वह शब्द-परिवत्तंन को सहन 
नहीं करता र्थात्‌ शब्द-परिवत्तंन कर देने पर प्लेषतव नहीं रहता ओर अथं श्लेष 
शब्दपरिवृत्तिसह होता है । भर्थात्‌ वहां पर शब्द-परिवक्तंन कर देने पर भी ए्लेषत्व 
बना रहता है । इस प्रकार शब्द पृ रिवृत्तिसह श्लिष्ट शब्दो के प्रकरण आदिका 
नियन््रण न होने पर भी अर्थात्‌ प्रकरणादि के अभावमे भी जहां अनेक अथं होते है 
वृह मथंश्लेष होता है । जैसे- 

अनुवाद विभाकर (सूयं अथवा विभाकर मामक राजा) उद्य 
(उन्नति) को प्राप्त होता हे, दिशाओं फो भृलिनता (अन्धकारं या दुराचरण) 
कोदूर करताहे, निद्रा. की मुद्रा (आंखे बन्द होना अथवा निरत्साहता) 
का विनाश करता हे, क्रियाओं (गगनागमन अथवा अग्निहोत्रादि) का 
प्रवतत न करता हं, स्वे राचार (अभिसार अथवा निषिद्ध माचरण) मे परषृत्तियों 
का कत्त न (नाश) करता हं ! हषं का विषय हं फ देवीप्यमाम तेजोराशि 
ते विभाकर शोभित हो रहा हं ॥४३४॥ | | 
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(स्‌ १४८) परोक्तिभेदक्रः र्लिष्टेः समासोक्तिः । 

प्रकृताथप्रतिपादकवाक्येन श्लिष्टविशेषणमाहात्म्यात्‌, नतु विशेष्यस्य 
साम्यदिपि, यत्‌ अप्रकृतायस्थाभिधानं सा समासेन सक्षेपेणार्थदयकथनात 
सथ्ासोष्तिः 1 उवाहूरणम्‌- 


षि णमी शी ॥ यि 





भभ 


यर्हा पर अभिधा आदि का नियन्त्रण न होने से सूयं ओर राजा 
दोनों ही वाच्यं । 

विमशं---ग्रहां पर “उदयमयते त्यादि वाक्यों मे "उदय भादि शब्दों का 
प्रकरण अदि का नियन््रण न होने से दोनों अथं वाच्य रहँ मौर शब्दपरिवत्तिसह होने 
स यहां अधश्लेषहै। विभाकर' शब्द मे परिवृत्यसह होने से शब्दश्लेष है । इस ` 
प्रकार गहा विभाकर शब्द में णब्दपरिवृत्यसह हने से शब्दश्लेष होने पर भी “उदयम्‌ 
इत्यादि अनेक शब्दों मे शब्दपरिवृत्तिसह्‌ होने से अथंश्लेष का उदाहरण है । 

(€) समासोक्ति अलंकार 


अनुवाद- श्लेष युक्त विशेषणो के दारा पर अर्थात्‌ अप्रकृत के 
(व्यहार) का कथन समासोषति अलङ्ार हे । 
अनुवाद (छतत) - प्रकृत अथं के प्रतिपादक वाक्य का श्लिष्ट विशेषणो 
को महिमासे, नकि विशेष्यके सामथ्यं सेभौी, जो अपकृत ( अप्रस्तुत) 
अथ का कथन, वहु समास से अर्थात्‌ संक्षेप से दोनों अर्थो के कथन के 
कारण समासोक्ति अलङ्धार हे । 
विमशं- समासोक्ति का अथं है-- संक्षिप्त कथन' अर्थात्‌ एक अथं के कथन 
से दूसरे अथं की प्रतीति समासोक्ति दै! अग्निपुराणकार का कथन है कि जिस उक्ति ` 
मे समान विशेषगों के कारण अन्य (दुसरे) अथं की प्रतीति हो, भथं के संक्षिप्त होने 
के कारण उसे समासोक्ति कहते हैँ । अग्निपुराण के समान भामह ओर रुय्यक ने भी 
विशेषण-साम्य के आधार पर समासोक्ति का लक्षण प्रस्तुत किया दहै) भामह्‌नेतो 
 अग्निपुराणकार के लक्षण को अविकल उद्धत किया है- 
यत्नोक्ते गम्यतेऽन्योथंस्तत्समान विशेषण :। 
सा समासोक्तिरुदिता सक्षेपायंतया बुधैः ॥ (सग्निपुराण) 
भामह ने इसी लक्षणकोज्यों कात्यों उद्धत करदियारहै ओर रुय्यकने 
उसी आधार पर अपना लक्षण प्रस्तुत किया है- 
विशेषणानां साभ्यादप्रस्तुतस्य गम्यत्वे समासोक्तिः. (रुय्यक) 
मम्मट ने श्लिष्ट विशेषणो के माहात्म्य से अप्रस्तुत अथं कै कथन को समासोक्ति 
कहा हे 1 भाव यह्‌ कि अनेकाथंक शब्दों के संक्षेप से अथंद्य का प्रतिपादन समासोक्ति 


# 
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लहिऊण तुज्क बाहुप्फसं जीए स कों वि उल्लासो | 
जञ लच्छी तुह विरहे ण हृज्जला दुव्वला णं सा ॥४३५॥ 
लब्ध्वा तव बाहुस्पशं ` यस्थाः स क्रोऽप्युल्लासः । 


जयलक्ष्मीस्तव विरहे न खल्‌ज्ज्वला दुबला ननु सा ४२३५॥ 
` (इति संस्कृतम्‌) 


अत्र जयलक्ष्मी शब्दस्य केवलं कान्तावाचकत्वं नास्ति । 


=) ॥ 


है । अर्थात्‌ श्लेषयुक्त विशेषणो के द्वारा जो प्रहृत अर्थं व्यवहार रूप अथं का कथन 
म्थत्‌ व्यञ्जना के दवारा प्रतिपादन समासोक्ति अलङ्कार । उपयुक्त कथन का 
अभिप्राय यह्‌ है कि श्लेषयुक्त विशेषणो की महिमा से (बोधकत्वरूप सामथ्यं से) जहां 
पर प्रस्तुत अथं के प्रतिपादक वाक्यके द्वारा अप्रस्तुत व्यवहार रूप मयं का व्यञ्जना 
के वारा बोध होता है, वहाँ समासोक्ति अलङ्कार होता है । इस प्रकार समासोक्तिमे ` 
प्रस्तुतं कथन का अभिधाके द्वारा प्रतीति होती है मौर अप्रस्तुत कथन का व्यञ्जना ` 
के द्वारा बोध होता है। 

समासोक्ति ओर रूपक-- रूपक भलद्कार मे प्रकृत (उपमेय) पर अप्रकृत 
(उपमान) का आरोप होता है ओर समासोक्ति में प्रकृत पर अप्रकृत के व्यवहार का 
आरोप किया जाता है । रूपक मेँ अप्रस्तुत का शब्दतः कथन होता है ओर समासोक्ति 
मे अप्रस्तुत गथंगस्य (व्य ग्य) होता है । 

समासोक्ति गोर ञप्रस्तुतप्रशंसा- दोनों ही भौपम्यगम्य अलष्कुार है किन्तु 
अप्रस्तुतप्रशंसा मे अप्रस्तुत के हारा प्रस्तुत का आक्षेप किया जाता है मौर समासोक्ति 
म प्रस्तुत के हारा अप्रस्तुत का आक्षेप होता है । 
| समासोक्ति ओर श्लेष - दोनों मे भी षलेष.के द्वारा दो भर्थो की प्रतीति होती 
हे किन्तु श्लेष अलङ्कार मे विशेषण ओौर विशेष्य दोनों ही रिलष्ट होते है ओर समा- 
सोक्ति मे केवल विशेषण ही श्लिष्ट होता है। इसके अतिरिक्त श्लेष भें दोनों अथं 
वाच्य होते है किन्तु समासोक्ति मेँ प्रस्तुत अथं वाच्य होता है मौर अप्रस्तुत अथं 
व्यड ग्य होता है । अब समासोक्ति का उदाहरण देते है-- 


अनुवाद है वीर ! तुम्हारे बाहु (भुजाओं) का स्पशं पाकर जिसको 
कोई अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता था, वह्‌ जयलक्ष्मी अब तुम्हे 
विरह मे उज्ज्वल नहं रही, बल्कि दुबेल हो गई ।४२५।। 

यहां पर जयलक्ष्मी शब्द केवल कान्तावाचक नहीं है । 

विमं --यहा पर विशेष्यवाची जयलक्ष्मी शब्द कैवन्ल कान्ता (कामिनी) रूप 
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अभवन्‌ वस्तुसम्बन्ध उपमापरिकल्पकः । 
निदशंनम्‌ दृष्टान्तकरणम्‌ । उदाहरणं यथा- 


=_> 





अथं का वाचक नहीं है, अपितु विशेषणवाचकष जयलक्ष्मी ओर कामिनी दोनो के बाहु- 
स्पशं मादि के बोधक ह अर्थात्‌ विशेषण पदों के व्यञ्जना के द्वारा जयलक्ष्मी के 
व्यवहार को कामिनी के व्यवहारके रूपमे प्रतीति होती है। इस प्रकार यहां विशे- 
षणवाचक पद अप्रकृत कान्ता-ग्यवहार रूप अथं के व्यञ्जक हैँ जो प्रकृत जयलक्ष्मी के 
व्यवहार रूप भथं के उत्कर्षाधायक है, अतः यहां पर समासोक्ति घलद्कार है । भाव 
यह्‌ है किं यहां पर बाहुस्पर्शदि विशेषणो के बल से ` जयलक्ष्मी का वृत्तान्त नायिका 
(कामिनी) के वक्तान्तके रूप में गम्य (व्यडः ग्य) होता है, इसीलिए इसे समासोक्ति 
मलद्घुार कहते ह। 
(१०) निदशंना अलंकार 

अनुवाद (सु° १४९)-अनुपयद्यमान (अभवन्‌ = असंभवन्‌ = अन॒ष- 
चमानः) वस्तु-सम्बन्ध उपमा का परिकल्पक अर्थात्‌ उपमा में पयवसित 
होने पर निदशंना अलङ्कार होता हे । 

यही पर निवशं न का अथं  हष्टान्तकरण है । 

धिमशंे--मम्मट ने निदशेना का लक्षण बताया है कि जहां पर असम्भव 
(अनुपपद्यमान) वस्तु अर्थात्‌ पदाथं भौर वाक्याथं का सम्बन्ध उपमा कै रूप मे पयं- 
वसित हो जाता है वहां निदशना अलङ्कार होता है । भाव यह कि जहाँ पर वस्तुओं 
अर्थात्‌ पदार्थो मथवा वाक्यार्थो का अन्वय नहीं बनता ओर उपमानोपमेय भाव के 
रूप में परिणत हो जाता है, वहाँ निदशंना अलङ्कार होता है। शोभाकरमित्र केवल 
भस्‌भद्रस्तु सम्बन्ध मे निदशना मानते है (असति सम्बन्धे निदशंना)। इस प्रकार 
मम्मट के अनुसार जहाँ पर -वस्तु का परस्पर सम्बन्ध न होने पर भी अर्थात्‌ बोधन 
के लिए उपमाके रूपमे पयेवसितहो जाता है वहाँ निदशंना अलक्कार होता है। 
यहां उपमापरिकल्पक' का अथं है-- अन्त में समानता का बोधक होना । तात्पयं 
यह जहां दो वाक्यों मे परस्पर भअन्वय-बोध नहीं हो तो, अन्वय-बोध के लिए उनमें 
उपमानोपमेयभाव कौ परिकल्पना करली जती है अर्थात एक वाक्य को उपमेय के 
ख्पम ओर दूसरे वाक्य को उपमान केरूप मे कत्पित कर लिया जाता है वहां 
निदर्शना अलङ्कार होता दै । 


हष्टान्त ओर निदशंना- दोनों मेही सादृश्य गम्य (व्यङ्ग्य) होता है । 
भोरदोनोंमेदही दो वाय होते हँ तथा दोनों मे निम्ब-प्रतिनिम्ब भाव होता है। 
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क्व सुयप्रभवो वंशः क्व चाल्पविषया सतिः । 
तितीषु"ढु स्तरं मोहादडपेनास्मि. सागरम्‌ ॥४२३६॥। 
अत्तोड़पेन सागरतरणमिव मन्मत्या सूयंवंशवणंनमित्युपमायां षयंच- 
स्यति । 


नि कि 





किन्तु दृष्टान्त मे दोनो वाक्य परस्पर निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र होते &ई मौर निदर्शना मे 


दोनों वाक्य परस्पर सपक्ष होते है । दृष्टान्त मे उपमेय ओौर उपमान दोनो वाक्यो 
मे मलग-अलग धमं होते है. ौर उनका स्पष्ट निदेश किया जाता है भौर निदशंना 
के दोनों वाक्यों मे भिन्न-भिन्न धमं नहीं होते, अपितु धमं अभिश्च होते है ओर उनका 
निदेश नहीं क्रिया जाता । इनके अतिरिक्त दृष्टान्त मेँ स्दतन्तर रूप से स्थित दो वाक्यो 
मे विस्ब-प्रतिविम्बभाव होता है गौर निदशंना मे वह॒ विभ्ब-प्रतितरिम्बभाव साक्षिप्त 
होता है । (परस्परनि रपेक्षयोवक्यियोहि विम्ब-प्रतिबिम्बभावो दृष्टान्तः, निदशेनायां तु 
सपेक्षयोवत्यियोविम्वप्रतिविम्बभावयोसक्षेपः) । 


निदशंना ओर रूपक-दोनों मे ही आरोप होता है किन्तृ रूपक मे उपमेय 
पर्‌ उपमाने का ताद्रष्यारोप होता है भौर निदशंना मे दो पदाथ मे परस्पर एकता 
` काञआरोप किया जाता है । रूपक में एक वाक्य होता है मीर निदशेना मं दो वाक्ष्य 
होते है ओर दोनों परस्पर सापेक्ष होते है । | 

निदशंना अलङ्कार दो प्रकार का होता है-वकयाथंनिदशेना मौर पदाथ 
निदर्शना । उनमें प्रथम वाक्याथ-निदशंना का उदाहरण दते है- 


भनुवाद- कह्‌। तो सूये से उत्पन्न वंश (कूल, रघु का दंश) ओर 


कहां अल्पन्ञान वालो मेरो बुद्धि ? मेँ तो मोहवश छोरी नौकाः से दुस्तर 
सागर को पार करना चाहता ह ।४३६॥। । 

यहां पर्‌ भेरी तुच्छ बुद्धिके द्वारा सूय॑वंश का वणन करना छोटी 
, नौका (षन्नई) से समुद्र के पार करने समान है" इस प्रकार उपमां 
पयवसान हो गया है) । 9. | 

विसशं- प्रस्तुत उदाहरण रघुवंश महाकाव्य से उद्धुत किया गया है । यहां 
पर महाकवि कालिदास कहते हँ कि कटा तो मेरी तुच्छ बुद्धि ओर कहां सूयेवंश का 
वणन ? इस वाक्य का भ षछोटी नौका से समुद्र पार करना चाहता ह" इस वाक्यसे 


कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता अर्थात्‌ इनमें परस्पर अन्वय-बोध नदीं होता 1 मतः . 


इन दोनो वाक्यो मे परस्पर अन्वय-बोध के लिए. उपमानोपमेयभाव की कल्पनी कर 
ली जाती है भर्थात्‌ जिस प्रकार छोटी नौकासे स मुद्र को पार करना असम्भते है उसी 
मकार मेरी तुच्छ बुद्धि से सू्॑वंश का वर्णन करना बसम्भव है। इस प्रकार यष्टंपर 
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यथा वा- 
उदयति विततो्व॑रर्मिरज्जावहिमरुचो हिमधाम्नि याति चास्तम्‌ । 
वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्यपरिवारितवारणेन््रलीलाम्‌ \*४२७।। 
अत्र कथमन्यस्य लीलामन्यो वहतीति तत्सदुशींनित्युपमायां पर्यवसानम्‌। 
` दोर्भ्यां तितीषंति तरङ्कवतीभजङ्धमादातुभिच्छति करं हरिणाङ्ुबिम्बम्‌ । 
मरं लिलङ्घयिषति घ्र वमेष देव ! यस्ते गुणान्‌ गदितुमुद्यममादधाति ॥\४२०८। 
 इट्यादौ मालारूपाऽप्येषा द्रष्टव्या । 





ूर्वादध' जौर उत्तराद्धं दोनों वाक्यो मं अन्वय-बोध के लिए उपम नोपमेयभाव की 
कल्पना कर ली जाती है, अतः यह वाक्याथं-निदशना का उदाहरण टे । 

अव पदाथं-निदशंना का उदाहरण देते हैँ । जसे-- 

अनुवाद--रर्मि (किरण) रूपौ रस्सियो को ऊपर को ओर फलाय 
हृए्‌ सूयं के उदय होते ओर हिमांशु चन्द्रमा के अस्त होते समय यह पवत 
दोनों ओर लटकते हए दो घण्टों से युक्त गजराज को शोभा को धारण कर 
रषा हे ॥४३७।। | 

यहाँ पर अन्य (दूसरे) की लीला (शोभा) को दूसरा कंसे 
धारण कर सकता है ? इसलिए "उसके समानः इस उपमा में पयंवसान हौ 
जाता हे । ¦ 

` विमशं - परस्तु उदाहरण शिशुपालवध महाकाव्य के रवतक-वणंन से लिया 

गया है । यह्‌ पदाथ -निदशेना का उदाहरण है । यहां पर 'वारणेन्द्रलीलाम्‌ इस समस्त 
पद के अथं के साथ 'गिरि' पद के अथं का अन्वय नहीं वनता, क्योकि वारणेन्द्र की 
लीला को पवंत कैसे धारण कर सकता है ? इसलिए वह 'वारणेन््रलीलासदृशी लीला 
इस उपमा में पयं वसित होता रै, अतः यहाँ पदाथं-निदशंना अलङ्कार है । 

मालारूप निदशंना का उदाहरण-- 


अनुवाद - हे राजन्‌ ! जो आपक्े गुणों का वणेन करना चाहता है 
निश्चय हो समुद्रं को भुजाओं से पार करना चाहता है, चन््र-विम्ब को 
हाथ मे पकडना चाहता है ओर मेरु पवत को लांघना चाहता है ॥४२८॥॥ ` 

हृतयःदि उदाहरणं भं निदशंना मालारूप मे देखन चाहिए । 

२३७ | 
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(स्‌० १५० ) स्वस्वहेत्वन्वयस्योक्तिः क्रिययेव च सापरा । 
` क्रिययैव स्वरूपस्वकारणयोः सम्बन्धो यदवगम्यते, साऽपरा निदशेना 
यथा- . | 
उघ्नतं पदमवाप्य यो लघुहेलयेव स पतेदिति श्रवन्‌ । 
शं लशेखरगतो दषत्कणश्चारमारतधुतः पतत्यधः ॥४३९॥। 


अत्र पातक्रिथया पतनस्य लाघवे सत्ति उन्नतपदग्राप्तिरूपस्य च 
सम्बन्धः ख्याप्यते । . 

विमश- यहां पर जो तुम्हारे गुणों को वणेन करना चाहता है" यह्‌ एक 
वाक्याथं है भौर "वह समुद्र को हाथों से तैरना चाहता है यह दूसरा वाक्याथ है 
भौर इन दोनों का सम्बन्ध अनुपपन्न है । इसलिए यहां समूद्रतरण के समान तुम्हारे 
गुणों का वणन है" इस उपमा में पयंवसित हो जाता है. । यहाँ पर एक ही शुण-गण- 
वणन" रूप उपमेय के समूद्र-तरण' आदि अनेक उपमान हं । इसलिए यहाँ मालारूपा 
निदशना अलंकार है । अ 

अनुवाद (सु १५०)- क्ियाके द्वारा ही अपना ओर अपने हेतु 
के अन्वय (सम्बन्ध) का कथन इसरे प्रकार कौ निदशंना है । ¦ 

क्रिया के द्वारा ही अपने स्वरूप ओर अपने कारण का जो अवगमन 
कराया जाता टै, वह दूसरे प्रकार की निदशंना है । 

विमश--मम्मट ने एक दूसरे प्रकारकी निदशंना अलंकार का भी प्रत्तिपादन 
कियाहै। मम्मटके गनुसार क्रि केद्वारा ही भपने.कायं अर्थात्‌ क्रियारूप कायं 
का तथा गपने हेतु (कारण) का जो कायं-कारणेभाव रूप सम्बन्ध है, उसका कथन 
दूमरे प्रकार कीःनिदशंना है । जसाकि प्रदीपकार का कथन है कि जहाँ पर क्रियाके 
्रारा ही अपने कायं गौर भपने हतु का हेतुहेतुमद्भाव (कायं-कारणभाव) सम्बन्ध 
होता टै, वह दुसरी प्रकार कौ निदशंना होती है । जेसे-- 


अनुकाद - जो क्षव्र-व्यविति उन्नत (ॐचे) पद को पाकर अनायास ही 
गिर जाता है, यह्‌ कहते हए पवंत के शिलर पर आरूढ पाषाण-कण मन्व 
` वायु के श्लोकों से नीचे गिर पड़ता है ।॥४३६।। 

युधासागरकार न्र.वन्‌” पद का "ध्रुवम्‌" पाठं मान कर यह अथं 
करते ह किं अल्पज्ञ व्यक्ति उन्नत पद पर पहुंचकर अनायास ही गिर जाता 
ट, यह्‌ ध्रुव (निश्चित) है । क्योकि कषद्र पाषाण-कण पव॑त के शिखर पर 
पटच कर हलके वायु के लोके से भी नीचे गिर जाता है ॥४३९८॥ 
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(स्‌० १५१) अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव प्रस्तुताश्रया ॥२८॥ _ 
अप्राकरणिकस्याभिधानेन प्राकरणिकस्याक्ष पोऽप्रतुतप्रशंसा । 








यहाँ पर पतन क्रिया के द्वारा पतन (रूप कार्यं का ओर अपने कारण) 
लघु होने पर उन्नत पद प्राप्ति का सम्बन्ध (कार्यकारणभावसरूप सम्बन्ध) 
ख्यापित (प्रकट) हो रहा है 1 

विमशं - यहां पर "पतति" इस पतन रूप क्रिया के द्वारा "पतेत्‌" शब्द से 


प्रतिपाद्य अपने पतनरूप कायं का ओर लघु व्यक्ति का उन्नतपदप्राप्ति रूप जपने 
कारण का जो कायंकारणभावरूप सम्बन्ध प्रतिपादित किया जा रहा है गौर लघु 


(क्षुद्र) हने पर उचत पद की प्राप्ति पतनमेहेतुहैः जिस प्रकार पाषाणकण का । 
इस प्रकार दृष्टान्त में पयं वसित हो जाने से यह निदशंना अलंकार ह । 


(११) अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार | 
अनुवाद (सु १५१)- जो अप्रस्तुत (अप्रकृत) को भ्रशंसा (वर्णना) 
प्रस्तुत (प्रकृत) अथं कौ प्रतीति का . आश्रय (निमित्त) है उसे अप्रस्तुत 
प्रशंसा" अलङ्ार कहते हैँ ॥॥१९८॥ 


अप्राकरणिक अथं कथन के द्वारा प्राकरणिक (प्रस्तुत) विषय का 
आक्षेप अप्रस्तुतप्रशंसा" है । 

विमशं-मम्मट के अनुसार जहां पर अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का 
आक्षेप (अभिव्यक्ति) होता है, वहाँ अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार होता है । अर्थात्‌ अप्रस्तुत 
विषय के वणंन के दवारा प्रस्तुत विषय कौ प्रतीति होना अप्रस्तुतप्रशंसा है। मम्मट 
का यह्‌ लक्षण अग्निपुराण के “स्तुत' अलंकार के लक्षण का परि्कृत रूप प्रतीत होता 
है । अग्निपुराण में स्तुत (स्तोत्र). अलंकार का लक्षण उताया गया है कि जहां पर 
प्रस्तुत से व्यतिरिक्त (भिन्न) अन्य (अप्रस्तुत) वस्तु क स्तुति (प्रशंसा) हो, उसे स्तुत 
या स्तोत्र अलंकार कहते है-- ` 


अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 


भामह, उद्‌भट, रय्यक आदि. आचार्यो ने इसे अप्रस्त्‌तप्रशंसा के नाम से 
अभिहित. किया है । भामह ने अग्निपुराण के स्तत लक्षण को यथावत्‌ स्वीकार कर 
अप्रस्ततप्रशंसा का लक्षण क्रिया है । उद्भट ने भी उमी प्रकार लक्षश क्रिया दै-- 


(१) अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्त॒तप्रशंसेति “` `` “`. (भामह) 
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(२) अधिकारादपेतस्य वस्तुनोऽन्यस्य या स्तुतिः । 

अपरस्तुतश्रशसेयं रस्सुतार्थानु बन्धिनी ॥ (उद्‌भट) 

उद्‌ भट के व्याख्याकार प्रतीहारेन्दुराज ने लिखा है-- 

'अधिकारादुपवणं नावशादपगतसय प्राकरणिकादयरस्य वस्तुनो यत्रोपनिबन्धः 
सा अप्रस्तुतप्रशंसा । ध 1 9 

हस प्रकार मम्मटने भामह्‌, उद्‌भट मादि कौ तरह मग्निपुराण के लक्षण 
का अनुसरण कर ओर उसमे कुछ परिष्करण कर अप्रस्तुतप्रशंसा का लक्षण ्रस्तृत 
किया है । यहां पर सूत्र म श्रशंसा' का वणंन' अथं अभिप्रेत है । अप्रस्तुत का वणन 
भथूत्‌ अप्रस्तुत के वणन के द्वारा प्रस्तुत भथं की अभिव्यक्ति मप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार 
है । प्रस्तुतप्रशंसा को खद्रट आदि आचायं अन्योक्ति भी कहते. है । ¦ 

(१) अप्रस्तुतप्रशंसा गौर समासोक्ति-दोनों ही मौपम्य गम्य अलंकार हँ 
मौर दोनों में ही दो अर्थों की प्रतीति होती है, किन्तु समासोक्ति में प्रस्तुत 
(प्राकरणिक) के वर्णन से अप्रस्तुत (अप्राकरणिक) की अभिव्यक्ति (आक्षेप) होती है 
गौर अभरस्तुतप्रंसा मे-कपरस्तुत (अप्राकरणिक) के वणंन से प्रस्तुत (प्राकरणिक) का 
माक्ञेप होता है । समासोक्ति मेँ वाच्यार्थं प्रस्तुत विषयक होता है ` ओर मप्रस्तुत की 
व्यञ्जना की जाती है तवा अप्रस्तुतप्रशंसा भं वाच्याथं अपस्तुत विषयक होता है 
मौर प्रस्तुत की ष्यञ्जना की जातीः है (तथा चाप्राकरणिकेन प्राकरणिकाल्ेषोऽ- 
भ्स्तुतप्रशंसा प्राकरणिकेनाप्राकरणिकाक्ष पः समासोक्तिरिति) । 

` (२) मब्रसतुतप्रशंसा मौर छूटान्त-- दृष्टान्त अलंकार में स्तुत मौर अग्स्तुत 
दोनों ही वाच्य होते है मौर अप्रस्तुतप्रशंसा मे मप्रस्तुत वाच्य होता है भौर प्रस्तुत 
व्यड ग्य (सरूपयोस्तु वा्यत्वे शष्टान्तः । अपरस्त॒तस्य वाच्यत्व प्रस्तुतस्य गम्यत्वे 
सर्वेथाऽप्रस्तुतप्रशंसेति निर्भयः) । । | 

(३) अप्रस्तुतप्रशंसा गौर अर्यान्तरन्यास--अर्थान्तरन्यास अलंकार में सामान्य- 
` विशेष गौर कायं कारण दोनों वाच्य होते है मौर भप्रस्तुतप्रशंसा मे अप्रस्तुत अं 
वाच्य भौर प्रस्तुत वणंन व्यङ्ग्य होता है । अ 

(४) अप्रस्तुतप्रशंसा भौर प्ययोक्त-पययोक्त अलंकार मे वाच्य गौर 
व्यङ्य दोनो अथं प्रस्तुत होते ह मौर अप्रस्तुतप्रशंसा मे व्यङ्खयाथं जप्रस्तृत होता है 
बौर वाच्याथं प्रस्तुत होता है । पर्यायोक्ति में व्यड ग्याथं वाच्यपरक होता है ओर 
'जप्रस्तुतप्रशंसा मे वाच्य अथं व्यडः ग्यपरक होता है । 

(५) अप्रस्तुतप्रशंसा मौर श्तेष- दोनों ही गौपम्य-गम्य अलंकार है मौर 
दोनो में ही विशेषण भौर विगेष्य दोनों रिलिष्ट अनेका्थंक होते ह । किन्तु श्लेष 
अलंकार में दोनों अथं वाच्य होते हैँ ओौर दोनों ही प्रस्तुत होते है भौर अप्रस्तुतप्रशंसा ` 
मे एक अथं वाच्य होता है ओर भभ्रस्तुत होता है तथा दूसरा अथं व्यड ग्य गौर. ` 
प्रस्तुत होता है। म: 


अथ दशम उल्लासः | ५८१ 


(स्‌० १५२) कार्ये निमित्ते सामान्ये विशेषे प्रस्तुते सति । 
तदन्यस्य वचस्तुल्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥1२॥ 
तदन्यस्य कारणादेः क्रमणोदाहरणम्‌-- 
याताः किन्न मिलन्ति सुन्दरि पुनश्चिन्ता त्वया मत्कृते 
नो कार्या नितरां कशाऽक्षि कथयत्येवं सवाष्ये मयि । 
लज्जामन्थरतारकेण निपतत्पोताधूणा चक्षुषा 
दृष्ट्वा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया स्‌ चितः ॥४४०॥। 
अत्र प्रस्थानात्किमिति निवृत्तोऽसीति काये पृष्टे कारणममिहितम्‌ । 





षा 


अनुवाद (स्‌० १५२)- कायं, कारण, सामान्य ओर विशेष के 
प्रस्त होने पर उतत भिन्न का तथ। तुल्य के प्रस्तुत होने पर उसके समान 
अप्रस्तुत का कथन, यह पाच प्रकार की अप्रस्तुतप्रशंसा होती है ।॥९९।१ 


उसमे भिन्नं कारण आदि का (वणन) । 

विमशं--अभरस्तुत से प्रस्तुत की प्रतीति अप्रस्तुतप्रशंसा है किन्तु मप्रस्तुत शे 
भ्रस्तुत की प्रतीति सम्बन्ध होने पर ही होती है। वहं सम्बन्ध पाच प्रकारका 
होता है-- | | | 

(१) काये से कारण की प्रतीति 

(२) कारणसे कायं की प्रतीति 


(३) सामान्य से विशेष की प्रतीति । 
(४) विशेष से सामान्य की प्रतीति सामान्य-विशेष-भाव सम्बन्ध 


(५) तुल्य से तुल्य की प्रतीति (सारूण्य सम्बन्ध) 
क्रमशः उनका उदाहरण देते है - 


कायं-कारण-माव सम्बन्ध 


(१) कायं के प्रस्तुत होने पर कारण का वणन 
अनुवाद-हे सुन्वरि ! क्या बाहर गये हए लोग फिर नही भिलते ८ 
(अतः) तुम्हे मेरे लिए चिन्ता नहीं करन `वाहिए्‌, तुम॒तो मत्यन्त सीन 
(दुबली) हो, इस प्रकार आंखों मे ओस्‌ भरे मेरे कहने पर लज्जा से स्थिर 
पुतलियों बाले तथा गिरते हए आसुओं को पौ जाने वाले नेत्र से सुक्षो देखकर 
हास (हेसो) के द्वारा अपने भावो मरण के प्रति उस्साह को सूचित 
शिवा ॥४४०॥। | 
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राजन्‌ ! राजसुता न पाठयति .मां देव्योऽपि तृष्णीं स्थिताः । 
कञ्जे ! भोजय मां कुमार ! सचिवर्नाद्यापि कि भुज्यते । 
हत्थं नाथ ! शुकस्तवारिभवने मुक्तोऽध्वगः पञ्जरा- 
च्चिश्रस्थानवलोक्य शुन्यवलभावेकंकमाभाषते .।\४४१॥ 


अन्न प्रस्थानोद्यतं भवन्तं ज्ञात्वा सहसव त्वद रयः पलाय्य गता इति 
कारणे प्रस्तुते कायंयुक्तम्‌ । 


यहां क्या प्रस्थान करने से रुक गये?" इस प्रकार कार्यं के पृष्ठे 
जने पर कारण का कथन किया है । | 

विमशं- प्रस्तुत उदाहरण मे क्याजनेि से खक गये? इसप्रकार यात्रासे 
निवृत्त रूप कायं के पचे जाने पर प्रिया के भावी मरणोत्साह का वणेन है। इस 
प्रकार यात्रा निवृत्ति रूप कायं के भस्तुत होने पर अप्रस्तुत प्रिया के भाविमरणोत्साह 
सूप कारण का कथन होने से यहां अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है । 


(२) कारण के अस्तृत होने पर कायं फा वर्णेन 


अनुवाव- है राजन्‌ ! राजकुमारी मुक्ने आज नहीं पढ़ा रही है, 
देवियां (रानियां) भ चुप हो गई ह, अरो कुभ्जे ! मुक्ते खाना खिलाओ, है 
कुमार ! क्या सचिवों (मन्त्रियो) ने मभौ तक खाना नहीं लाया ? बयवा 
राजकुमार ओर भन्व्रियों ने अभी तक खाना नहीं खाया ? हे नाय ! इस 
प्रकार तुम्हारे शबरो के घर मे राहगो रो केद्वारा पिजरे से छोडा गया तोता 
सूनौ अटारी में चित्र मे अद्धित (स्थित) लोगों को देखकर एक-एक से इस 
भ्रकार कहू रहा ठे ।१४४१॥। | | 

यहां परू आक्रमण (चढ़ाई) करने के लिए तैयार आपको जानकर 
अपके शप एकाएक भाग कर चले गये इस (शत पलायन रूप) कारण के 
्रस्तुत होने पर कायं का कथन किया गया है । | 

विमशं -- यहां पर॒ शवुपलायन रूप कारण के भ्स्तृत होने षर पथिकों के 


दारा मुक्त तोते के भाषण रूप अप्रस्तुत कायं का कथन किया गया है, अतः यहां 
द्वितीय प्रकार कीं अप्रस्तुतप्रशंसा मलंकार है । 


अथ दशम्‌ उल्लासः | ५८३ 


एतत्तस्य मुखात्‌ कियत्‌ कमलिनीपत्रे कणं वारिणो 
यन्मृक्तामणिरित्यमंस्त स जडः शृण्वन्यदस्मादपि । 
अङ गुल्यग्रलघक्रियाप्रविलयिन्यादीयमाने शनेः 
छुत्रोडशीय गतो ममेत्यनुदिनं निव्राति- नान्तः शुचा ॥४४२॥। 
अत्रास्थाने जडानां ममत्वसम्भावना भवतीति सामान्ये प्रस्तुते विशेषः 
कथितः । 
सुहृढधूवाव्पजलप्रमाजंनं करोति वैरप्रतियातनेन श्रः । | 
त एव पुज्यः स पुमान्‌ स नीतिमान्‌ सुजोषितं तस्य सभाजन भियः ॥\४४३॥ 
अन्न कृष्णं निहत्य मरकासुरवध्‌नां यदि दुःख प्रसमयसि ततु त्वमेव 
श्लाघ्य इति विशेषे प्रस्तुते सामान्यमभिहितम्‌ । 





(३) सामान्य के प्रस्तुत होने पर विशेष का कथयन 


अनुवाद- "उस मूखं ने कमलिनी के पत्तं पर स्थित जल को बूव 
को मोती समञ्च लिया" इस प्रकार उसके मुख से कोन-सी बड़ी बात है (यह्‌ 
तो बहुत छोटी-सी बात है), इससे भी अधिक (बढ़कर) जडता को बात सुनो 
कि उसके धीरे से अगली के गग्रभाग से उठाते ही उस्तके विलीन हो जाने से 


श्नेरा मोतो कहाँ उड गया ?' इस चिन्ता (शोक) से रातो-दिन नोद नही 
आती ॥४४२॥। 


` यहाँ अनुचित स्थान पर जड़ो (मूर्खा) की ममता को सम्भावना 
होती. है" इस सामान्य के प्रस्तुत होने पर विशेष का कथन करिया गया है । 

विमशं- प्रस्तुत उदाहरण भर्लटशतक से लिया गया है । यहां पर (जडो की 

अयोग्यः स्थान पर ममता हो सकती है' इ प्रकार सामान्य विषय के भरस्तुत होने पर 


जड विशेष अर्थात्‌ जलबिन्दु मे मुक्ता-ज्ञान रूप भप्रस्तृत ममता-विशेष का कथन होने 
से अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है । 


(४) विशेष के प्रस्तुत होने पर सामान्य का कथन 
„~ . अनुवाद--जो मनुष्य वेर का बदला लेकर भिन्नो को स्त्रियो के अू- 


जल को पोंछता है, बही पुज्य ह, वही पुरुष है, वही नोतिमान्‌ हे, उसी का 
सुन्दर जीवन है मौर बरही लक्ष्मो का पात्र हे ।\४४३२॥ 
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तुये प्रस्तुते तुल्याभिधाने त्रयः प्रकाराः । श्लेषः समासोक्तिः सराहष्य- 
मात्र बा तुल्यात्तुल्यस्य हि भाक्षेपे हेतुः । क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
पु स्त्वादपि प्रविचलेद्यदि यद्यधोऽपि 
यायाद्यदि प्रणयने न महानपि स्यात्‌ । 
अभ्युद्धरेत्तदपि विश्वमितीदृशीयं 
केनापि दिक्प्रकटिता पुरषोत्तमेन १४४४॥ 


~" न्न" -- -- 
------- ~~~ 
----------------~-~ 


अनुवाद (वृत्ति) - यहां पर कृष्ण को मारकर नरकासुर कौ वधुगों 
का दुःल यदि दुर कर सक्ते होतो तुम्हीं प्रशंसनीय हो", इस विशेष के 
प्रस्तुत होने पर सामान्य का कथन किया गया है ।. 
विमशं- श्रीकृष्ण के द्वारा नरकासुर का वध करिये जाने पर उसके मित्र शाल्व 
के प्रति उसके मन्त्रियो का यह कथन है कि कृष्ण को मारकर यदि नरकासुर की 
स्वरयो का दुःख शन्त करते हो, तभी प्रशंसनीय हो" इस विशेष के प्रस्तुत होने पर 
` जो वर का बदला लेकर मित्र की नारियों का दुःख दूर करता है, वही प्रशंसनीय है" 
इत सामान्य विषय का वणंन किया गया है, अतः यहा अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है । 
अनुवाद (बृत्ति) - तुल्य के प्रस्तुत होने पर तुल्य (अ्रस्त॒त) के वणन 
के तीन भ्रकार होते है श्लेष, समासोषित ओर अथवा सादृश्यमात्र ये तुल्य 
के वणन से (अप्रस्तुत) तुल्य के आक्षेप के हेतु होते है । 
विमशं -- तुल्य विषय के प्रस्तुत होने पर तुल्य के वर्णन के तीन प्रकार है 
(१) श्लेष अर्थेत्‌ विशेषण ओौर विशेष्यवाची सभी. पदो का श्लेष (२) समासोक्ति 
अर्थात्‌ विशेषणमान वाचक पदो का श्लेषत्व (३) सादृश्यमान अर्थात्‌ श्लेष के अभाव में 
केवल सादृश्य से रसतुत के आक्षेप के हेतु होते है । क्रमशः इनका उदाहरण देते है-- 
(१) श्लेषहेतुक अप्रस्तुतप्रशंसा 
अनुवा द यदि पुरषत्व से भी विचसित हो जाय, यदि नीचे (पाताल 
भी जाना पड़, यदि याचना करने मे छोटा भी बनना पड़, तो भी विश्व 
(ससार) का उद्धार करना चाहिए । इस प्रकार यह्‌ दिशा (रोति, भर्ग) 
किसी पुरुषोत्तम (विष्णु, शेष्ठ पुरुष) ने प्रकट (भ्रदशित) कर दी हं 11४४४ 
विमशं . प्रस्तुत उदाहरण भल्लटशतक से उद्धत है । यहां प्र “श त्रुकेद्वारा 
भप्हूरण किये गये राज्य का उद्धार करने के लिए किसी राजा को प्रोत्साहित (उत्त 
जित्‌) करने वाले किरी मन्व का कथन है । हे राजन्‌ ! "हे पुरुष्व (पौरुष, शौयं, ` 
$रुषत्व) को भी छोडना पड़ अर्थात्‌ मोहिनी रूप भी धारण करना पड़े अथव चाहे 
नीचे भी जाना पड़े अर्थात्‌ पृथ्वी की रक्षाके लिए कूमं रूप (मथवा वाराह 
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येनास्यभ्युदितेन चन्द्र ! गमितः क्लान्ति रवो तश्र ते 
युज्यते प्रतिक्त्त्‌ मेव न . पुनस्तस्यव पादग्रहः । 
क्षीणे नैतदनष्ठितं यदि ततः {कि लज्जते नो मना-- 
गस्त्वेवं जडधामता तु भवतो यद्‌ व्योम्नि विस्फ्जते ॥\४४५॥ 


० यं 





रूप) धारण कर पाताल भी जाना पड़े मथवा याचना करनेमें छोटा भी बनना पड़ 
स्थात्‌ वामन रूप धारण का याचना करना पड़तोभी विश्वकी रक्षा करनी चाहिए । 
इस प्रकार का मागं भगवान्‌ विष्ण ने मोहिनी रूप, कूमखूप या वाराह रूपतया 
वामन रूप धारण कर प्रदशित कर दिया है । अतः हे राजन्‌ । आपको शौयं-रहित, 
संपत्ति-रहित भी होना पड़े ओर किसी से सहायता के लिए याचना भी करनी पडतो 
भी शत्रु ङे द्वारा अपहत राज्य का उद्धार करना चाहिए । 


यहां पर सत्पुरुष के वणेनीय रूप में प्रस्तुत होने पर उसके समान (तल्य) 
अप्रस्तुत विष्ण्‌ का वणंन किया गय! है । यहाँ “पु स्त्व" आदि विशेषण पद तथा पुरुषो 
तम यह्‌ विशेष्य पद .ष्लिष्ट होने से.श्लेष के द्वारा प्रस्तृत विष्ण्‌-सदृश सत्पुरष का 
आक्षेप होता है, अतः यह एलेषहेतृक अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण हे । 

अव प्रष्न यह्‌ है कि प्रकरण के द्वारा राजारूप प्रस्तृत अथं की प्रथम रतीति 
होने पर यहां अप्रस्तुतप्रशंसा नहीं हो सकती । क्योकि अभ्रस्तुत अथं की प्रथम्‌ प्रतीति 
होने पर ही अप्रस्तुतप्रशंसा होती है । इस पर कहते हैँ क्रि यहां पर "पुरुषोत्तम" आदि 
पदों को सत्पुरुषादि रूप प्रस्तुत अथं मे यौगिकी (प्रकृति-प्रत्यय-लभ्य) शक्ति है, इसलिए 
प्रकरण आदि के साथ भी उसे बाध कर अभिधा शक्तिके द्वारा विष्णु रूप अथं को प्रथम 
उपस्थिति होती है, तब प्रस्तृत अथं का बोध होता है 1 अवयवशक्तेः समुदायशक्ति- 
बंलीयसी' इस सिद्धान्त के अनुसार यहाँ पर समुदाय शक्ति से बोधित विष्ण्‌ रूप अथं 
प्रथम उपस्थिति होती है ओर सत्पुरुष रूप अथं का आक्षेप से बोध होता है, अतः 
यहां अप्रस्तुतप्रशंसा है । -अतः यहां दोनों अर्थो के वाच्यन होनेके कारण श्लेष 
भलंकार प्रधान नहीं हे । 

(२) समासोक्तिहेतुक अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार 

अनुवाद--हे चन्दर ! जिस (सयं) ने उदय होने से तुम्हारी कान्ति को. 
मलिन कर दिथां है, उस सूर्यं के प्रति प्रतीकार करना (बदला लेना) ही उचित 
थोा,न कफिउसीकापाद (छफिरण) को ग्रहण करना। तथापि यदि क्षीण 
(कलाहीन, धनहीनः) होने के कारण तुमने एेसा क्या तो तुम जरा भी 
लज्जित नहं होते भौर जो इस प्रकार तुम आकाश मे चमक रहे हो, यह 
तुम्हारी जडधामता (शीत-ररिमत्व या निस्तेज होना) ही है १४४५१ 
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मादाय वारि परितः सरितां मुखेभ्यः 
कि तावदजितमनेन दुरणेवेन । 

क्षारीकृतं च बड़वादहने हतं च 
पातालकुक्षिकुहरे विनिवेशितं च ।१४४६॥ 


इयं च क्वचित्‌ वाच्ये प्रतीयमानार्थानध्या रोपेणेव भवति यथा- 
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विमशं यहां पर कोई व्यक्ति किसी निधेन के जीविका के लिए अपने अपकारी 
का अनुसरण करने वाले के प्रति उपालम्भ देता है । यह्‌ समासोक्ति हेतुक भप्रस्तुतप्रशंसा 
अलंकार का उदाहरण हं । यहां पर विशेष्यवोची '“च॑न्' शब्द श्लिष्ट नहीं है । अतः 
कंवल श्लिष्ट विशेषणो के माहात्म्य से प्रस्तुत सघन गौर निधंन के व्यवहार का आक्षेप 
` (प्रतीति) होता है भाव यह्‌ किं यहाँ केवल विशेषण वाचक पदों के श्लेष केद्वारा 
अभ्रस्तुत चन्द्र ओर सूयं के व्यवहार पर प्रस्तुत सधन ओौर निर्धन के व्यवहार का आक्षेप 
हमा है, इसलिए यहाँ समासोक्तिहेतृक अप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है। 

(३) सादृश्यमात्रहेतुक अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण 

अनुवाद--इस दुष्ट समुद्र ने चारों ओर से सरितां (नदियों) के 
मु से (मुहानी से) जल को लेकर क्या फर लिया ? उसे खारा कर दिया 
मथवा बाडवागिनि मे होम कर दिया (जला दिया) अथवा पाताल के पेट के 
गड्ढे मे फक दिया ॥४४६।। | & 

विमश - प्रस्तुत उदाहरण क्षेमेन्द्र कृत ओौचित्यविचारचर्चा' में भट्टन्दुराज का 
पद्य माना गया हं गौर शाङ्ग घरपद्धति में इसे शुक कवि का बताया गया हे। यहाँ 
पर दुसरों के धन को लूट-खसोट कर असत्कायं में व्यय करने वाले व्यक्ति का वणंन 
स्तुत होने पर तत्सहश. अप्रस्तुत समुद्र का वणन किया गया है । यहाँ पर श्लेष 
आदि के अभाव भें भौ (अर्थात्‌ विशेषण-विशेष्य के वाचक पो भ श्लेष न होने से) 
साहश्य मात्र से असत्युरुष का आक्षेप होता है । इसलिए यहा साहश्यमावहेतुक अप्रस्तत- . 
प्रशंसा मलंकार है । | | 

अनुवाद (वुत्ति) यहं (अप्रस्तुतप्रशंसा). कहीं वाच्य अथं में प्रतीय- ` 
मान अथं के अध्यारोप के बिना भौहोतीहै। ` - 

विमशं- यह तल्य के प्रस्तुत होने पर तुल्य के कथन रूप पञ्चम प्रकार की 
अप्रस्तुतप्रशंसा कहीं तो वाच्य अथं मे प्रतीयमान (अप्रस्तुत) अथं के अध्यारोप के जिना 
ही, कहीं बाच्यायं में प्रतीयमान अथं के अध्यारोप के दवारा ओर कहीं आंशिक अध्यारोप 
के हारा अप्रस्तुतप्रशंा होती है । इसी तरह यह पांचवीं अप्रस्तुतप्रशंसा तीन प्रकार 
की होती है । षहले वाच्यायं (प्रस्तुत अथं ) में प्रतीयमान अथं के अध्यारोप के बिना 
होने वाली भप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण देते है । जैसे - 
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अब्धेरम्भः स्थगितम्‌ बनभोगपातालकुक्षेः 

पोतोपाया इह हि बहवो लङः घनेऽपि क्षमन्ते । 

आहो रिक्तः कथमपि भवेदेष देवात्तदानीं 

को नाभ स्यादवटकुहु रालोकनेऽप्यस्य कल्पः ॥\४४७।। 
क्वचिदध्यारोपेणंव यथा-- 

कस्त्वं भोः ? कथयामि देवह॒तकं मां विद्धि शाखोटक 

वेराग्यादिव वक्षि साधु विदितं कस्मादिदं कथ्यते \ 

वामेनान्न वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 

न छायाऽपि परोपकारकरणे मागंस्थितस्यापि मे ॥४४८॥ 
क्व चिदंशेष्वध्या रोपेण । यथा-- 


न 


अन्‌वाद-इस संसार मे बहूत से समूव्र-यात्रौ (समुद्र के व्यापारो) 
जल ते समस्त भमण्डल ओर पाताल के गतं (गड्ढे) को भर देने वाले समुद्र 
को पार करने में समयं है ओर यवि देवयोग से (भाग्यवश) यह समुद्र जल- 
शून्य हो जाय तो इसके गङ्ढों ओर कुहरो को वेखने मे क्या कोई समथ हो 
सकता हं ? ॥४४७।। 


विभशं- यहाँ पर 'उपमदंनशील दुष्ट राजा धन-धान्य से पूणं होना ही भेष्ठ 
है, क्योकि स्वकोष के रिक्त होने पर वह प्रजा का उत्पीडन करेगा' यह्‌ प्रतीयमान अय 
है । यहाँ पर वाच्य अथं के स्वतःसम्भव होने से उस पर प्रतीयमान अथं के अध्यारोप 
छी मावश्यकता नहीं है । सृधासागरकार का कथन है कि “राजा सम्पत्ति में सुख-सेच्य हे 
ओर विपत्ति मे कष्ट से सेवनीय है".यह राज-वृत्तान्त प्रस्तुत अयं है भौर अप्रस्तुत समुद्र 
के वत्तान्त के सादृश्यमात्र से इसका आक्षेप किय। जाता है । वहाँ समुद्रम भीये अथं 
बाधित नहीं है, अतः यहां प्रतीयमान अथं के अध्यारोप की आवश्यकता नहीं है । इसं 
प्रकार यह प्रतीयमान आरोप के बिना होने वाली अप्रस्तुतप्रशंसा का उदाहरण हे । 


कहीं अध्यारोप के द्वारा प्रस्तुतप्रशंसा होती है । जसे-- 
अन॒वाद-अरे तम कौन हो ? बताता ह, मुषे अभागा शाखोटक 


(संहृ) का ब्रृक्ष समञ्च \ तुम तो वैराग्य (विरक्त) से.कहं रहे हो ? हा लेक- 


समन्षा। तो एेसा क्यों कह रहे हो ? बायीं ओर बरगव का पेड है, उखे 
पथिक लोग सब प्रकार से सेवन करते हँ । किन्तु मागं मे स्थित होने एर भी 
परोपकार करने मे मेरो छाया भो समथ नहीं है ॥1४४८॥ 
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सोऽपुर्वो रसनाविप्ययविधिस्तत्‌ कर्णयोश्चापलं 
दृष्टिः सा मदचिस्मृतस्वपर दिक्‌ कि भूयसोक्तेन चा । 
सवं विस्मृतवानसि रमर ! ह यदारणोऽद्याप्यसो 
अन्तः शृन्यकरो निषेव्यत इति रातः क एष ग्रहः ॥१४४९॥ 


अत्न रसनाविप्यसिः शून्यकरत्वं च भ्रमरस्यासेवने न हेतुः, कर्णचापलं 
तु हेतुः मदः, प्रत्युत सेवने निमित्तम्‌ । | 
| 
विमशं- प्रस्तुत उदाहरण ध्वन्यालोक से उद्धत है । इसमे श्मशान में स्थित 
वक्ष विशेष कं साथ किसी पथिक का वार्तालाप वणित है । यर्हां पर अधम व्यक्ति के 
दारा दिये गये दान को सत्पुरुष के द्वारा स्वीकार न किये जाने पर अत्यन्त दुःखी 
कोई दान देने का इच्छक अधम {जाति का पुरुष प्रस्तुत है ओर शाखोटक वृक्ष 
अपरस्तु, यहां पर अचेतन शाखोटक वृक्ष कं साथ उक्ति-त्यक्ति असम्भव होने के 
कारण वाच्याचं (शाखोटकादि रूप) मेँ अधम जाति के दाता आदिरूण प्रतीयमान अथं 
का आरोप अवश्यक है। ई 


कहीं पर मंशतः अध्यारोव के द्वारा अप्रस्तुतप्रशंसा होती है । ज॑से- 


अनुवाद--है मर ! उस हाथो की अपुवं रसना (जिह्वा) कौ विपर्यय 
(परिवत्त न, उल्टी होना) विधि, उस कानों को चपलता, मद के कारण 
अपने भर इसरों के मागं, विस्मृत कराने वालो दृष्टि मर अधिक षया 
कहें ८ यह्‌ -सब भूल गये हो जोकि धारण फरने वाले ओर भीतर ` 
शून्य (लाली) कर (हाय, सु ड) वाते हाथो कौ आज भो सेवा छर रहै 
हो ॥४४६॥ | 


यहां पर रसना-विपर्थय तथां शन्यकरत्व ये भौरे (भमर) के सेवन म 
1 के हेतु नहीं है, कानों की चपलता हेतु है, मद तो बल्कि सेवन करने 
कादहेतुहै। ` | | 


विमशं यहां पर भप्रसतुत गज गौर भ्रमर के कथन के द्वारा श्लेष से तत्सद्श 
अस्तृत का आक्षेप है, इसलिए यहाँ अभरस्तुतप्रशंसा है, यह कुछ अंश कणं चापल में 
वाच्य गज ओर ्रमर पर सेग्य-सेवक रूप प्रतीयमान अथं का विना अध्यारोप कं मौर 
उससे भिन्न स्यल पर रसना-विपयंय, शून्यकरत्व ओर मदरूप अंशच्रय में उसके 
(प्रतीयमान अथं के) गध्यारोप के दारा होता है। | 


मथ दशम उल्लासः | ५८९ 


(सु ° १४३) निगीर्याध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्‌, 
प्रस्तुतस्य यदन्यत्वं यद्यथक्त च कल्पनम्‌ ।\१००।। 
कायंकारणयो्यंश्च चौर्वापयं विपयेयः | 
विज्ञेयातिशयोषतिः साः“ 11 





(१२) अतिशयोक्ति अलङ्कार 
अनुवाद (१५३)--उपमान के दारा उपमेय का निगरण करके कालत्प- 
निक ओर अभेद का निश्चय (अध्यवसान) करना, प्रस्तुत का अन्य ख्प मे 
वर्णन करना, यदि के समानार्थक शब्दों के दारा कल्पना भर्थात्‌ असंभव अथं 
को कल्पना फरना ओर कायं तथा कारण के पूर्वापर भाव का विपयंय इस 


` प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार जानना चाहिए । 


~न भक 


विमशं- मम्मटने चार प्रकार की अतिशयोक्ति का वणंन किथादहै। उनमें 
(१) जहाँ पर उपमान के दारा निगरण किये गये उपमेय का अध्यवसान अर्थात्‌ आहायं 
(कल्पित) मभेद निश्चय किया जाता है. वह्‌ प्रथम प्रकार की अतिशयोक्ति होती है । 
(२) जहाँ पर प्रस्तुत (उपमेय) का अन्य प्रकार से वणंन किया जाता है वहां द्वितीय 
प्रकार की अतिशयोक्ति होती है । (३) जहाँ पर "यदि" शब्द के पर्यायवाचक चेत्‌ “आदि 
शब्दों के कथन के द्वारा असम्भव अथं की कल्पना की जाती है वहाँ तृतीय प्रकार की ` 
सतिशयोक्ति होती मौर (४) जहां पर कायं-कारण-भाव मे पूर्वापर क्रम का विपयय 
हो जाता है वहां चतुथं प्रकार की अतिशयोक्ति होती हे। 

अग्निपुराण में अतिशयोक्ति का लक्षण निम्न प्रकार बताया है 


लोकसीमानिषुत्तस्य वस्तधमस्य कोत्तनम्‌ । 

. अर्थात्‌ जहां पर लोक-सीमा.का अतिक्रमण कर वस्तु धमं का कथन होता है" 
उसे अतिशय कहते है ओर अतिशय की उक्ति को गतिशयोक्ति माना है । व्युत्पत्ति 
के अनुसार प्रसिद्धि (सीमा) का उल्लंघन करने" गली उक्ति अतिशयोक्ति टै । (अतिशयः 
अतिशयिता प्रसिदधिमतिक्रान्ता लोकातीता उक्तिः अतिशयोक्तिः) यहां पर प्रसिद्धिका 
अथे सीमाहै। इस प्रकार लोक कौ प्रसिद्धि (सीमा) का अतिक्रमण कर कथन करना 
अतिशयोक्ति है । जंभे कारण के बाद ही कायं होता है यद प्रसिद्धि है। यदि इस 
प्रसिद्धि (सीमा) का अतिक्रमण कर वणन किया जाता हैतो अतिशयोक्ति अलकार ` 
कहलाता है-1 यह अतिशयोक्ति अलङ्कार का सामान्य लक्षणे) यह्‌ अग्निपुराण के 
लक्षण का अभिप्राय है। 
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उपमानेनान्तिगीणंस्योपमेयस्य यदध्यवसानं सेका । यथा- 
कमलमनर्भति कमले च कुवलये तानि कनकलतिकायाम्‌ 

सा च सुकुमारसुभगेस्युत्पातपरम्परा केयम्‌ \४५०॥ 
अव्र मुखादिकमलादिरूपतयाऽध्यव सितम्‌ । 


यरे भाण 





अग्निपुराण की उक्तं मान्यता का अनुसरण करते हृएु भामह ने अतिशयोक्ति 
को समस्त अलेकारों का मूलतत्त्व कहा है भौर लोकात्तिक्रान्तगोचर वचन को अति. 
शयोक्ति (निमित्ततो वचो यत्त. लोकात्तिगोचरम्‌ । मन्यतेऽतिशयोक्ति ताम्‌ ` ) दण्डी ने 
भी अग्निपुराण की उक्त मान्यता को स्वीकार करते हुए वस्तु के लोकसीमातिक्रान्त 
वणन को अतिशयो क्ति*कहा है ओर इसे अलङ्का रोत्तमा तथा समस्त अलङ्कारो में 
निहित माना है (विवक्षा या विशेषस्य लोकसीमातिवत्तिनी । असावतिशयोक्तिः 


स्यादलङ्का रोत्तमा बुधाः) । इस प्रकार भग्निपुराण का लोकसीमातिवृत्त वस्तुधमं का ` 


कथन" ओर दण्डी का "वस्तु का लोकसीमातिक्रान्त रूप में व्णन' एक ही वस्तु प्रतीत 
होती है । उद्भेट ने भामहोक्त लक्षण को यथावत्‌ स्वीकार कर लिया है-- 
निमित्ततो वचो यत्त. लोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यतेऽतिशयोक्ति तामल द्ारतया बुधाः ॥ 
(काव्यालंकारसारसंग्रह २।११) 
इसी आधार को हष्टिगत कर मम्मट ने अतिशयोक्ति का लक्षण परिभाषित 
किया है किन्तु उन्होने अतिशयोक्ति लक्षण मे 'निगीर्याध्यवसानम्‌' का सन्निवेश कर 
, मौलिकता प्रदान को ओर यही लक्षण परवर्ती चार्यो के लिए अतिशयोक्ति-लक्षण 
का प्रदशकं वना । मम्मट ने विशेषालङ्कार के निरूपण के प्रकरण में बतायादहै.कि 
सव्र एसे स्थलों पर अतिशयोक्ति प्राण-रूप मे विद्यमान रहती है; क्योकि उसके 
अभावे मे अलङ्कार नहीं रहता । 
सवत्र एवंविध्वविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते, तां विना प्रायेणालङ्कार- 
त्वायोगात (काव्यप्रकाश) 
(१) प्रथम प्रकार की अतिशगेक्ति 


अनुवाद (वृत्ति)--उपमान के हारा अपने भीतर निगरण कर लिये 


गये उपमेय का जो अध्यवसान (तादात्म्य निश्चय) होक्ा है, उसे प्रथम 
प्रकार को अतिशयोक्ति कहते हैँ । जेसे- 

अनुवाद-(अपनो प्रियतमा को देखकर कोई नायक उसकी सखी से 
कह रहा है कि) जल-स्थल पर कमल, उस कमल पर नीलकमल ओर वे 
तीनो (कमल) कनक-लता पर लगे हँ भौर वह कनकलता कोमल ओर सुन्वर 
है । यह कंसो उत्पात की परम्परा है ।॥४५०॥ 

यहा पर मुख आदि कमल आदि के रूप में अध्यवसित है । 


\ 


अथ दशम उल्लासः | ५९१ 


यच्च तदेवान्यत्वेनाध्यवसीयते, सापरा यथा-- 
अण्णं लडहत्तणअं अण्ण विअ ता वि वत्तणच्छाया । 
सामा सामण्णपवदइणो रेह च्चिगण होई ।॥४५१॥ 
[अन्यत्सोकुमायमस्यव च कापि व्रत्त नच्छाया॥ 
श्यामा सामान्यप्रजापतेः रेखंव च न भवति ॥४५१।।] 
(इति संस्कृतम्‌) 


विमशं - प्रस्तुत उदाहरण में कोई नायक अपनी प्रेयसी को देखकर उसकी 
सहेली से कह रहा है कि अरे कंसी विचित्रता है कि विना जल के कमल अर्थात्‌ जल 
मे कमल खिलता है किन्तु प्रिया का मुख रूपी कमल विना जल के खिलादहै ओर 
कमल पर कमल नहीं खिलता है किन्तु कान्ता के मुख रूपी कमल पर नेत्रखू्पीदो 
नीलकमल खिले है ओरये तीनों शरीर रूपी कनक के समान देह पर सुशोभित है । 
ये सव कसी अनथं की परम्पराएं ह ?. कि विना जल के कमल गौर कमल पर कमल 
तथा कनकलता पर तीन कमल खिलना असम्भव है किन्तु यहां पर उपमेय प्रेयसी का 
मुख आदि उपमान कमल आदि केद्वारा निगरण कर उपमान के साथ उसका आहायं 
अभेद निश्चय किया गया है, इस प्रकार यहाँ पर निगीणं अध्यवसानषूपा (भेद में 
अभेद-निश्चय रूपा) अतिशयोक्ति अलंकार है । | 


(२) अतिशयोक्ति के दितीय भेद का उदाहरण 
अनुवाद (वृत्ति) ~ ओर जो उसी को ही अर्थात्‌ उस उपमेय (वणंनीय 


विषय) को अन्य प्रकार से वणित किया जाता है, अर्थातु सजातीय वस्तु को 


उससे भिन्नः अन्य रूप में वर्णन किया जाता है, वहाँ द्वितीय प्रकार की अति- 
शयोक्ति होती है । जंसे- 
अनवाद --उस नायिका की सौकुमायं (सुकुमारता) कुछ ओर उसके 


-शरीर की कान्ति कुछ ओर है अतः वह श्यामा (नायिका) सामान्य प्रजापति 


को रचना नहीं हो सकती ।\४५१। 


विमशं- प्रस्तुत उदाहरण मे नायक के प्रति नायिका कौ सखी की उक्ति है। 
यहां पर श्यामा नायिका के अलौकिक सौन्दयं का वर्णेन क्रिया है। ग्रीष्मकाल मे. 
शीतल शरीर वाली ओर शीतकालमे उष्ण शरीर वाली षोडश वषं की सुन्दरी 
नायिका “श्यामाः नायिका होती है 


शीतकाले भवेदुष्णा ग्रीष्मे च स्‌खशोतला । 
सर्वावयवशोभाद्या सा श्यामा परिकीत्तिता ॥ 


५९२ | काव्यप्रकाशः 


यद्यस्य यदिशब्देन चेच्छब्देन वा उक्तो यत्कल्पनम्‌ (अर्थादसम्भा- 
विनोऽथंस्य) सा ततीया । यथा- 
राकायामलकलङः चेदमृतांशोमंवेद्रषुः । 
तस्या मुखं तदा साम्यपराभव मवाप्नुयात्‌ \\४५२।। 
कारणस्य शीध्रकारितां वक्तु कास्य पूवं मुक्तो चतुर्था । यथा-- 








यहां पर लोकप्रसिद्ध सौकूमायं से भिन्न श्यामा नायिका के सलौलिक सौन्दयं 
का वणंन किया गया है । इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत नायिका के सौन्दयं में अन्य नायिका 
के सौन्दयं से विलक्षणता दिखाई गई है अतः यह्‌ अन्यत्ववणंनारूप अतिशयोक्ति का 
उदाहरण है । | । 

(३) अतिशयोक्ति के तृतीय भेद का उदाहरण 

अनुवाद (वृत्ति)- जहां पर यद्यथंक यदि' शब्द के दवारा अथवा चु 
` शब्द के द्वारा कथन करने में असम्भव अथं को कल्पना की जाती दहै, वहां 
ततीय प्रकार कों अतिशयोवित होती है । जंसे- 


अनुवाद-पूणिमा की रात में यदि चन्द्रमा का शरीर (बिम्ब) 
निष्कलङ्कः (कलङः-रहित) हो जएय तो शायद उस नायिका का मुख समा- 
नता रूप तिरस्कार को प्राप्त कर सके ।४५२।। 

विमशं प्रस्तुत उदाहरण में “चेत्‌” शब्द के द्वारा चन्द्रमाके साथ मुखके 
साहश्य की कल्पना को गई है, किन्तु वह॒ साद्य सत्‌ नहीं है, इससे मुख का अति- 
शय प्रतीत होता है, इसलिए यह्‌ 'यद्यथंक' अतिशयोक्ति का उदाहरण है । उद्योतकार 
का. कथन हे कि यहाँ पर पूर्वद्धि मे पूर्णिमा के चन्द्र मे कलंक के अभाव की कल्पना 
मसम्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना है गौर उत्तराद्धं मे नायिका के मूख ओौर पूणं चन्द्र 
विम्ब मे सादृश्य रूप सम्बन्ध होने पर भी 'पराभव' पद के द्वारा जो असम्बन्ध की 
कल्पना है वह्‌ सम्बन्ध मे असम्बन्ध की कल्पना है। इस प्रकार यहाँ पर यद्येक 
असम्बन्धः मे सम्बन्ध तथा सम्बन्ध मे असम्बन्ध की कल्पना रूप दिविध अतिशयोक्ति ` 
का संकेत है । 

ः (४) अतिशयोक्ति के चतुथं भेद का उदाहरण 

अनुवाद (वृत्ति)- कारण की शीध्रकारिता बतलाने के लिए कामदेव 
का प्रथम्‌ (कारण के पूर्वं) कथन होनें पर (क यंकारण . के पौर्वापर्य-विपरयय 
रूप) चतुर्थ प्रकार को अतिशयोक्ति होती है । जेसे-- 
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हृदयमधिष्ठितसादो मालत्याः कुसुमचापबाणेन । 
चरमं रमणीवल्लभ ! लोचनविषयं त्वया भजता ॥४५३१) 


(स०.१५) प्रतिवस्तुपमा तु सा ॥१०१।। 
सामान्यस्य द्विरेकस्य यत्र वाक्यद्रये स्थितिः ॥ 
साधारणो धमः उपमेयवाक्ये उपमानवाक्ये च कथितपदस्य दुष्टत- 
याभिहितत्वात्‌ शब्दभेदेन यदुपादीयते सा वस्तुनो वाक्यार्थस्योपमानत्वात्‌ 
प्रतिवस्तृपमा । यथा- 
कारणस्य शीधघ्रकारितां वक्तु कार्यस्य पूर्वमुक्तो चतुर्थी। यथा-- 


अनुवाद- है रमणीवल्लभ ! पुष्प के धनष-बाण वाले कामदेव ने 
जालती ॐ हदयं पर पहिले अधिकार कर लिया ओर उसके बुष्टिगोचर 
होकर तुसने बाद में (हृदय पर अधिकार किया) ।*४५३॥ | 


विमशं- प्रस्त्‌त उदाहरण दामोदरभट्ट कृत कुट्टनीमत नामक काव्यसे 
उद्धत है । यह कायं-कारणभाव के विपयेय रूप अतिशयोक्ति के चतुथं भेद का 
उदाहरण .है । यहाँ पर प्रियतम का हृदय मे अधिष्ठान होना' कारण हैओर श्रम 
(काम) का उदय होना" कायं है । किन्तु यहाँ पर कारण की कायंकारिता की शीघ्रता 
वताने क लिए कामदेव के अधिष्ठानः रूप कायं का प्रथम पहिले वणन किया गया है। 


अतः यहाँ पर काये-कारण के विपयय रूप चतुथं प्रकार कौ अतिशयोक्ति है । 


(१३) प्रतिवस्तुपमा अलंकार 
अनुवाद (सू० १५४) - प्रतिवस्तृपमा तो वह अलङ्कार है, जह पर ` 


` एक ही साधारण धमं दो वाक्यों मे (उपमानवाक्य ओर उपसेयवाक्य मे) दो 


बार कथन (ग्रहण) किया जाता हे ॥१०१।। 

अनवाद (दत्ति)- एक ही साधारणधमं उपमेयवाक्य मे तथा उप- 
मानवाक्य मे कथितपदता (पुनरुक्ति) दोष होने से भिन्न शब्दो से जो कथन 
(ग्रहण) किया जाता है वह वस्तु वाक्यां का उपमान होने से प्रतिवस्तूपमा 
अलङ्कार होता है । 

विमशं - जहां पर प्रत्येक वस्तु अर्थात्‌ प्रत्येक वाक्य मे उपमा (साधम्य) का 
कथन हो, वहां प्रतिवस्तूपमा अलंकार होता है (प्रतिवस्तु प्रतिवाक्यायमपमा साधा- 
रणधर्मोऽस्याम्‌) । भाव यह्‌ कि प्रतिवस्तूपमा अलंकार मे उपमान ओर उपमेय दोनों 


भलग-अलग वाक्यके रूप मे कथित होते ह मौर दोनों ही वाक्यो में एक ही समान 
३८ 


४५९४ | काव्यप्रकाशः , व 
देवीभावं गमिता परिवारपदं कथं मजःवेषा । ` | | 
न खलु परिभोगयोग्यं दैवतख्पाङ्धुतं रत्नम्‌ ॥१४५४।। | 
| | 
धमं का अलग-अलग शब्दों के हारा कथन होता है । यहां पर एक रही समान धमं | 
का अलग-बलग शब्दों के द्वारा कथन होने से "पुनरुक्त दोष नहीं रहता । | 


उपमा गौर प्रतिवस्तुपमा-- दोनो ही साधम्यमूलक भलङ्धुार ह मौर दोनों मे 
उपमान ओौर.उपमेय का साम्य दिखाया जाता है किन्त उपमा में सादुश्य वाच्य होता 
है मोर प्रतिवस्तूपमा मं सादृश्य गम्य होता है । उपमा मंदो पदार्थों मरे समानता । 
बताई जाती है ओर प्रतिवस्तूपमा भें दो वाक्याथ में साम्य दिखाया.जाता है । उपमा । 
मे सधिम्यं एक वाक्य द्वारा व्यक्त किया-जाता है ओर प्रतिवस्तपमा मे साधम्यं अलग 
, . अलग शब्दों दवारा अभिव्यक्त किया जाता है। | 


प्रतिवस्तूपमा ओौर निवशना-- दोनों ही सादष्यमूलक अलंकार ह गौर दोनों 
मे ही सादृश्य शम्य होता है तथा दोनों मेही दो .वाक्य होते र किन्तु निदशेना भँ । 
दोनों वाक्य मपने-गपने अथं मे. सपेक्ष होते है ओर प्रतिवस्तूपमा मे परस्पर निरपेक्ष 
होते है तथा निदशंना में साधारणधर्म का शब्दतः कथनं नहीं होता, उसका मक्षेप | 
होता है जबकि प्रतिवस्त्पमा में साधारणधमं का अलग-अलग शब्दों द्वारा कथनं 
किया जाता है ओर उनकां वस्तु-प्रतिवस्तु-भाव से निदेश होता है । 


भतिवस्तृषमा गौर दष्टान्त- दोनों भे दो स्वतन्त्र वाक्य होति ह एक उप 
मेयवाक्य ओर दूसरा उपमानवाक्य ओर दोनों मे साद्रश्य गम्य होता है; किन्तु दृष्टान्त , 
मे. दोनों वाक्यों में साघारणधमं भिन्न-भिन्न होते ६ भौर उनमें बिम्बप्रतिविम्बभाव । 
होता है तथा प्रतिवस्तूपमा मं दोनो वाक्यों मे साधारण धमं एक होता है गौर भिर- | 
भिन्न शब्दों द्वारा कथन होता है गौर उनमें वस्तु-परतित्रस्तु-भाव होता है । । 

यह भ्रतिवस्तुषमा दो भकार की होती है-केवल' मौर 'मालाशूप" । हममे 
प्रथम केवल शूप (अभालारूप) का उदाहरण देते है- 


अनुवाद-देवीभाव कफो भ्राप्त यह्‌ महारानी साधारण स्त्री के पद 
को कंसे प्राप्त करे ? देवता के रूप मे अङ्कति रत्न उपभोग के योग्य नहीं 
` होता ॥४९२॥ 


विमिशं --रस्तुर उदाहरण मे पूरवाद्धिं का वाक्य उपमेय रूप है ओर उत्तराद् 
का वाक्याथं उपमान रूप है । यहाँ पर दोनों वाक्यों मे अनौचित्य रूप एक ही धमं 
का कथ भजतु तथा न खलु इत्यादि पदो से दो बार कथन है भतः यहाँ प्रतिवस्तु 
पमा मलद्धुार है । | 





| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
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यवि दहत्यनलो किम्भ .तं यदि च गोरब्रद्रिषु किन्ततः \ 
लवणमम्बु सदेव महोदधेः प्रकृतिरेव सतामवि षादिता ।४५५।। 
इत्यादिका मालाप्रतिवस्तूपमा द्रष्टव्या । एवमन्यत्राप्यनुसत्त व्यम्‌ । 
(स्‌० १५५) दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बनम्‌ १\१०२॥ 
एतेषां साधारणधर्मादीनाम्‌ । दृष्टोऽन्तो निश्चयो यत्र सा दृष्टान्तः । 


मालारूप प्रतिवस्तषमा का उदाह्रण- 

अनुवाद--यदि अग्नि जलाता है तो उसमे आश्चयं कष्या हं ? यदि 
पवतो में गुरुता (गौरव) हं तो इससे क्या ? समुद्र का पानो सदा खारा 
होता हं ओर दुःखी न होन! सज्जनो का स्वभाव हे ॥४५५॥ 

विमशं --प्रस्तुत उदाहरण मे 'साघारणधमं का दशन विस्मयजनक नहीं होता 
यह्‌ संधारण धमं किमद्‌ भृतं", कि ततः", “सरव, “्रकृतिरेव" इत्यादि भिन्न-भिल्न शब्दों 
से कथित है । इसलिए यहाँ मालारूप प्रतिवस्तूपमा है । भाव यह्‌ कि जिस प्रकार 
मग्नि मे दाहकता, पवतो में गुरुता ओर समूद्र जल में क्षारत्व धमे स्वाभाविक होने से 
आष्चयंजनक नहीं होता, उसी प्रकार सज्जनो मे अविषादिता' स्वाभाविक धमं होने 
से आश्चयंजनक नहीं होता । इस प्रकार प्रस्तुत उदाहरण मे चतुथं चरण का वाक्यां 
उपमेय है भौर शेष तीन चरणों कावाक्याथं उपमान खू्पटहै। 

अनुवाद (वृत्ति)--इत्यादि मालारूप प्रतिवस्तपमा समञ्चनी चाहिए। 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी समञ्च लेने चाहिए । 

(१४) दृष्टान्त अलंकार 
॥ अनुवाद--दष्टान्त अलङमार वह हे जिसमे (वोनों वाक्यों मे) इन 
सबका अर्थात्‌ उपमान, उपमेय ओर साधारण धमं का बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव 

होता हं ॥१०२।। 

अनवाद (वत्ति)- उनका अर्थात्‌ साधारणधणं आदिं का जहां पर 
निष्चय (अन्त) देखा जाता है वहां दुष्टान्त अलङ्कार होता । 

विमशं--यहां पर पूवं सूत्र से 'वाक्यद्यये" पद को अनुवृत्ति होती है! इस 
प्रकार इस सूत्र का अथं हौगा-जहाँ पर दोनों वाक्यो मे अर्थात्‌ उपमानवाक्य मे ओर 
 उपमेयवाक्य मे इन सबका भर्थात्‌ उपमान, उपमय भौर साधारणधमं आदि का बिम्ब- 
प्रतिबिम्ब भाव होता है वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता ह . भाव यह किं दुष्टान्त अलं- 
कार में अथं-गम्य ओपम्य होता है 1 यहां दो वाक्य होते है--उपमानवाक्य ओर उप- 
मेयवाक्य 1 यहां दोनों वाक्यों मे उपमान, उपमेय ओर साधारणधमं आदि का विम्ब 
प्रतिबिम्ब भाव होता है1 दो वस्तुजों (अर्थो) का दो वार, उपादान (कथने) `करना 
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बिम्बप्रतिबिम्ब भाव है (दयोरर्थयोदिरपादानं बिम्ब-प्रतिविम्बभावः) । विम्ब-परतिविम्ब 
भराव विसेषण ओर विशेष्य दोनो मे साहश्य निदेश होने पर ही. होता है न कि एकत्व । 
का (बिभ्ब-प्रतिविम्बभावश्च विशेषणविरशेष्ययोश्च सावुश्यनिदेशे भवति, न त्वेक- | 
हवस्य) । सारवोधिनीकार का कथन है किं उपमान भौर उपमेय धमं के वस्तुतः ¦ 
भिन्न होने पर भी परस्पर सादृश्य के कारण अभिन्न धमो का पृथक. उपादान । 
बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव है (वस्ततो भिन्नयोरप्य्‌पमानोपमेयधमेयो परस्परसाद्श्याद- । 
 भिञ्वयोः पथग्‌ पादान्‌ विम्बप्रतिबिम्बभावः) । | 
दृष्टान्त ओर प्रतिवस्तुपमा-- दृष्टान्त अलंकार प्रतिवस्तूपमा से भिन्न होता. 

है; क्योकि इृष्टान्त मे बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव होता है ओर प्रतिवस्तूपमा मे वस्तु-प्रति- ` 
वस्तुभाव । वस्तु-प्रतिवस्तु-भाव का अथं है--एक अथंकादो शब्दों केद्वारा कथन. 
(एकस्यार्थस्य शब्ददयेनाभिधानं वस्त्‌-प्रतिवस्तु-भावः) ओौर दो अर्था का दो वार कथन , 
विम्ब-प्रतिबिम्बभाव है (दरयोरथंयोद्टिरपादानं बिम्ब-भतिविम्ब-मावः) दुरे प्रतिवस्त्‌- ` 
पमा में साधारणधमं एक होता है ओौर दृष्टान्त मे अलग-अलग । ८ 4 
खष्टान्त आर उपमा- दोनो सादृश्य मूलक अलङ्कार हँ । दृष्टान्त अलङ्कार । 

मे साघारणघमं समान होते हृए भी भिन्न-भिन्न होते है ओौर उनका दो वार कथन होता | 
है जबकि उपमा में साधारणःधमं एक होता है ओर उसका एक बार कथन होता | 
है । उपमा मे इव आदि वाचक शब्द प्रयुक्त होते है गौर दृष्टान्त मे इवादि उपमा- | 
वाचक शब्दो का प्रयोग नहीं होता । उपमा मेँ सादृश्य वाच्य होता मौर दृष्टान्त में गम्य । | 
। इष्टान्त मौर अर्थान्तरन्यास--दोनोंमेंही परस्पर निरपेक्ष दो वाक्य होते 
ह । किन्तु अर्थान्तरन्यास अलङ्कार मे एक' वाक्य सामान्य होता है ओर दूसरा वाक्य । 
विक्ेष होता है जबकि दृष्टान्त मे -दोनों वाक्य विशेष होते हैँ । अर्थान्तरन्यास में दोनों , 
वाक्यों मे सामान्य-विशेष भाव होता है ओौर दृष्टान्त में दोनों मे बिम्ब-प्रतिबिम्ब | 
भाव होता है । अर्थान्तरन्यास में सामान्य के द्वारा विशेष का जौर विशेष के दवारा, 
सामान्य का समर्थन होता है भौर दृष्टान्त अलङ्कारमे सामान्य का समयन, 
सामान्य से तथा विशेष का समथं विशेष के द्वारा किया जाता है। “अच्र सामान्यं , 
सामान्येन विशेषो विशेषेण समभ्यंतेऽर्थान्तरन्यासे तु सामात्यं विशेषेण विशेषो वा , 
सामान्येन समथ्यंते 1" | | | 
इष्टान्त ओर निदशंना- दोनों ही सादश्य-गम्य अलङ्कार है मौर दोनों मे 

ही बिम्ब-प्रतिबिम्ब-भाव होता है तथा दोनो मे ही दो वाक्य होते हैः किन्तु दृष्टान्त | 
' मे व दोनों वाक्य परस्पर-निरपेक्ष होते है भौर निदशेना मे दोनों वाक्य परस्पर सपिक्ष 
होते ह । दृष्टान्त अलङ्कार में उपमान बौर उपमेय (अप्रस्तुत भौर अभ्रस्तुत) दोनों 
वाक्यो मे अलग-अलग, धमं होते हैँ मौर उनका स्पष्ट निर्देश होता है जबकि निदशंना ¦ 
मे दोनो वाक्यों मे धमं भिन्न-भिन्न होते है ओौर उनका निदेश नहीं किया जाता । 
ष्टान्त में पहले वाक्याथं की प्रतीति होती है, तब दोनों वाक्यो मे बिम्व-प्रतिविभ्ब 
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त्वयि दुष्ट एव तस्या निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ । 
आलोके हि हिमां शोविकसति कुसुमं कुमढत्याः ॥४५६॥। 
एष साधरम्यण । वेधम्यण तु-- 

तधाहवे साहसकमेशसंणः करं कृपाणान्तिकमानिनीषतः । 

भटाः परेषां विशरारुतामगुः दधत्यवाते स्थिरतां हि पांशवः ॥*४५७॥। 





भाव की प्रतीति होती है जवकि निदशंना म दोनों वाक्यों मं बिम्ब-तिनिम्बभाव 
करी प्रतीति के अनन्तर वाक्यां की प्रतीति होती है । यही दोनों मे मंन्तर है । 


दृष्टान्त ओर अप्रस्तुतप्रशंसा- दोनों ही सादृश्य-गम्य अलंकार है 1 किन्तु 
अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तृत का अभिधान (वाक्य) होता है मौर पस्तु गम्य (व्यङ ग्य) 
होता है जबकि दृष्टान्त अलंकार में मप्रस्तुत भौर प्रस्तृत दोनो का ही अभिधान होता 
है मौर दोनों ही वाच्य होते है । अप्रस्तुतप्रशंसा में केवल एक ही धमं एक बार प्रयोग 
होता है ओर दृष्टान्त अलंकार मेँ दोनों वाक्यों मे दो भिन्न-भिन्न धमं होते है। 
दृष्टान्त अलंकार दो प्रकार का होता है- साधम्यं गौर वंधम्यं, इनमे प्रयम 
साधम्यं के द्वारा दृष्टान्त अलंकार काः उदाहरण देते ह -- 


अनुवाद तुमह देखते ही उस नायिकाः का काम से संतप्त मन शान्त 
होता है । जसे चन्द्रमा को देखने पर कुमुदिनी का कुसुम विकसित होता 
है ।॥४५६।॥ 


विमं - प्रस्तुत उदाहरण में नायक (राजा) ओर चन्द्रमा का, नायिका मौर 
कुमुदिनी का, मन तथा कुसुम का, कामदेव सन्तापत्व मौर सूर्यं सन्तापत्व काः निर्वाण 
तथा विकास का विम्बप्रतिविम्बभाव -होनेः से. दृष्टान्त अलंकार हं । 

व॑धम्यं के द्वारा दृष्टान्त अलंकार का उदाहरण -- . 


अनुवाद- हे राजन्‌ ! बु्हारे युद्धभ्‌मि मे साहसपणं कमं को सुख 
(आनन्द) प्राप्त करने वाले आपके तलवार कौ ओर हाय ले जाने को इच्छा 
करते ही शत्रुओं के सं निक छिक्त-भि्त हो गये । क्योकि हवा न चलने पर 
धूलि स्थिर रहती है ॥\४५७।। | 


विमशं - प्रस्तुत उदाहरण मे धूलि भोर शत्‌-सेनाः का तथा पलायन्‌ , बौर 
अस्थिरता का बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव है। यहाँ 'दघत्यवाते स्थितां हि पांशवः इस“वाक्य 
का “वादे तु पांशवः स्थिरतां न दधति" इस रूप भं पयंवरित होने से यहा दुष्टान्त 
अलंकार है। 
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(स्‌० १५६) सङृदवृत्तिस्तु धमस्य भकृताघ्रकृतात्मनाम्‌ । 
सेव क्रियासु बह्वीषु कारकस्येति दीपकम्‌ ।\१०३।। 
. प्राकरणिकाप्राकरणिकामर्थादुपमानोपमेयाभ्यां धः क्रियादिः एकः 
बारमेव यदुपादीयते तदेकस्थस्येव समस्तवावयदीपनाद दीपकम्‌ । 





(१५) दीपक अलंकार 

अनुवाद (सु° १५६)- प्रकृत (प्रस्त॒त) ओर अप्रकृत (अ्रस्तृत) के धमं 
का एक वार ही ग्रहण किया जाता है ओर बहुत सी क्रियाओं कै होने पर 
एक ही कारक फा कथन दीपक अल्धार कहलाताहै । 

अनुवाद (वृत्ति)- प्राकरणिक ओर अप्राकरणिक अथात्‌ उपमान 
ओर उपमेय क्रियादि रूप धमं जो एक ही बार उपादान ग्रहण) किया 
जाता है । वह एक स्थान पर स्थित भी समस्त वाक्य का प्रकाशन होने के 
कारण दीपक अलङ्कार कहलाता है । | 


विमशं- प्ररतुत सूत्र मे श्रकृताप्रकृतात्मनाम्‌' वाव्य का अभिप्राय है कि 
प्रकृत-- प्राकरणिक ओौर अप्रङृत-अप्राकरणिक अर्थात्‌ उपमेय ओौर उपमान का जहां 
पर गुण ओर क्रिया आदि के साथ एक धर्माभिसम्बन्ध बताया जाता है वहा दीपक 
अलङ्कार होता है। इसे दीपक अलङ्कार इसलिए कहते हँ कि जिस प्रकार दरवाजे 
की देहली पर रखा हुआ दीपक घर के अन्दर ओौर धर के बाहर सवत्र (सभी जगह) 
प्रकाश करता है उसी प्रकार एक जगह्‌ .अर्थात्‌ प्रस्तुत में स्थित गुण अथवा क्रिया रूप 
धमे अप्रस्तुत वाक्य का भी प्रकाशन होता है (दीपयतीति दीपकम्‌, अथवा दीपयतीति 
वीपः, दीप इव दीपकम्‌- संज्ञाया कन्‌ प्रत्ययः) । इस प्रकार समस्त वाक्य का दीपक-- 
प्रकाशक डोने के कारण इसे "दीपक' अलङ्कार कहते है । विश्वनाथ, जगत्नाथ, 
अप्ययदीक्षित आदि इसी अभिप्राय को अभिव्यक्त करते हैं । 
अध्रस्तृतप्रस्तुतयोदीपकं तु निगद्यते (विश्वनाथः) 
 श्रस्तुताप्रस्ततानामेकधर्मान्वयो दीपकम्‌ (दीक्षित) 
्रकृतानामप्रकृतानाज्वेकधर्माभिसम्बन्धो दीपकम्‌ 1. 
प्रक्ताथमुपात्तो धमः प्रसंगादभ्रकृतमपि दीपयति भ्रकाशयति सृन्दरीकरोतीति 
दीपकम्‌ । यद्वा दीप इव दीपकम्‌ - संज्ञायां कन्‌ ।) । 
इस प्रकार दीपक एक सादश्यमूलक अलङ्कार है ओर इसमे सादृश्य गम्य 
होता. है । इसमे उपमान (अध्रकृत) मौर उपमेय (प्रकृत) ये दो पक्षथं होते है ओर 
दोनो मे एक क्रियारूप धमं सम्बन्ध होता है । अर्थात्‌ प्रकृत भौर अप्रकृत दो भिन्न 
प्रकार के पदार्था मे एकधर्माभिसम्बन्ध होने पर दीपक मलङ्कार होता है) 


अय दशम उल्लासः । ५९४ 


किवणा्णं धनं णाआणं फणमणी केशराई सीहाणं । 

कृलवालिञणं त्यणञा कुत्तो क्षिप्पन्ति अमुमाणं ।॥०१८॥ 
[कृपणानां धनं नागानां कणसणिः केसराः सिहानास्‌ 
कुलयालिकानां स्तनाः कुतः स्पृश्यन्तेऽमृतानास्‌ १४५०८११ - 

(इति संस्कृतम्‌) 

` कारकस्य च बह्वीषु क्रियासु सङ्द्वृत्तिर्दपिकम्‌ यथा-- 
स्विद्धति ए गति बेल्लति विचलति निभिषति विलोकयति तिय । 
अन्तर्नन्डन्ति चुम्बितुमिच्छति नवपरिणया वधूः शयने ॥\४४५९।। 


__ न~~ ~ 


दीपक ओर तुल्ययोगितः-- दोनों ही सादश्यमूलक अल द्र ह गौर दोनो 
सं ही ओपम्य गम्य दै तथा दोनो मे एक धर्माभिसम्बन्ध बताया जाता है । किन्तु 
दोनों मे अन्तर यह है कि तुल्ययोगिता मे दोनों पदां (वाक्य) या तो प्रस्तुत होते 
है या भम्रस्तुत मौर यहाँ केवल भरस्तुत मे जयवा केवल अरस्तु मे एकधर्मारभि- 
सम्बन्ध बताया जाता है जबकि दीपक अलङ्कार में एकं प्रस्तुत वाक्य होता रै भोर 
दूसरा अग्रस्तुत ओर दोनों भे एक धर्माभिसम्बन्धं बताया जाता है ॥ 

दीपक अलद्कार दो प्रकार का होता है--क्रियादीपक एवं कारकदीपक 1 
इनमे मनेक कारको के साथ एक च्छया का सम्बन्ध होने से क्रियादीपक भौर अनेक 
न्ियाओं के साथ एक कारक का सम्बन्ध होने से कारकदीपक होता है 1 प्रथमं क्िया- 
दीपकं का उदाहुरण देते हँ -- 

अनुवाद- कंजूस का धन, घों के कणि ए भणि, सिहं के केसर 
ओर कूल-वालिक्ाओों के स्तन उसके जोवित रहते क्षसे स्पशं क्तियि जा सकते 
है ? ॥४५८॥ | | 

निमशं- प्रस्तुत उदाहरण मे स्पृश्यन्ते एक ही क्रियापद है गौर. इसका 
कृपण-धन-फणा-मणि, सिह-केसर तथा कृल्‌-वधृ-स्तन आदि अनेक कारको से सम्बन्ध 
दै,.जतः यह ॒क्रियादीपक का उदाहरणं हे । यहा पर वणं नीय होने से कुलवधू का 
स्तन प्रकृत (उपमेयरूप) है भीर कपणधन,, फणामणि, तिहकेसर आदि मघङ्त ,. 
(उपमानरूप) है । इनमे स्पशं न-क्रिया खूप साघारणघमे का एक ही बार कथन किया 
गया है । इसलिए यहाँ क्रियादीपक है 4 
फारकदीपक छा उदाहरण - | 

अनुषाद-नद-विवाहिता वधू पति के पलंग प्र पसीनेसे तरो 
जाती है, संकुचित हो उठती हे, .मुख देर लेती है, छरवट बदल लेती है, 
आंख बन्द कर खेती है, तिरश्वी चितवन से देखत है, सन में प्रसन्न होती है, 
चश्बन करना खाती हं ५४५६ 
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(स्‌० १५७) -मालादीपकमाच' चेधथोत्तर गुणावहम्‌ । 

वेण पूर्वेण वस्मुना उत्तरं उत्तरं चेदुपाक्रियते तन्मालादीपकम्‌ । 
यथा- (3 &.=: 
सङ ग्रामाङ्गणमागतेन भवता चपे समारोपिते 
देवाकणेय येन येन॒ सहसा यद्यत्समादितम्‌ । 
कोदण्डेन ।शराः शरेररिशिरस्तेनापि भूमण्डलं | 
तेन त्वं भवता च कोपिरतुला कीर्त्या च लोक्यम्‌ ।।४६०॥ 








षिमशं - प्रस्तुत उदाहरण में 'स्विद्यति" आदि अनेक क्रिथाओं का कर्ता रूप ` 
मे केवल "नववधू का प्रयोग किया गया है अथवा “शेयने' अधिकरणरूप कारक का 
प्रयोग हमा है । अतः यह कारकदीपक का उदाहरण है । 


मालादीपक 


अनुवाद (सु १५७) यदि पूवे पुवं बस्तु उत्तरोत्तर बस्तु का 


= 


उत्कषक (गुणावह) हो तो मालादीपक अलंकार होता है । 


अनुवाद (वृत्ति) भवं पूवं वस्तु द्वारा आदि उत्तर-उत्तर वस्तु का 
१ (गुणाधान) किया जाता है तो वहां मालादीपक अलङ्कार होता है। 
व | 

अनुवाद ह राजन्‌ ! सङ ग्रामाङ्खण भर्थात्‌ युद्ध स्थल में धनुष पर 
डोरी (प्रत्यञ्चा) चढ़ाये आपके आ जाने पर जिसने-जिसने जो-जो सहसा ` 
्राप्त किया, उसे सुनिये । ` धनुष ने बाण को प्राप्त किया । बाणो त शत्रुम ` 
के शिर को पाया, शत्रुओं के सिरने पृथ्वी (भूमि). पायी, पृथ्वौने 
आपको प्राप्त किया ओर आपने अतुल कीति श्राप्त को ओर कीति ने 


१ को प्राप्त किया अर्थात्‌ आपको कोति तोनों लोकों से व्याप्त हो 
गर ।१४६०॥। 


विमशं यहां पर एक ही मासादन रूप क्रिया का सभी कारकोंके साथ 
सम्बन्ध होने से दीपक अलङ्कार है भौर यहां पूव॑-पूवं वणित वस्तु उत्तरोत्तर ण्यं वस्तु 
के उत्कषं मे उपकारक सिद्ध हो रही है जिसमे राज। के यश का अधिक उत्कं ही 
रहा ह । इस प्रकार एक ही अ।सादनरूप क्रिया का सवत्र सम्बन्ध होने से माला- 
दीपक" अलंकार है । | 
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(स्‌० ११५८) नियतानां सकृद्धसंः सा पुनस्तुल्ययोगित ॥१०४।। 
नियतानां प्राकरणिकानामेव अप्राकरणिकानामेव वा क्रमेणोदाहरणम्‌ । 
पाण्डु क्षामं वदनं हदयं सरसं तवालसं च वपुः । 
आवेदयति नितान्तं क्षेश्रियरोगं सखि ! हदन्तः \\४६१॥ 
कुमुदकमलनीलनी रजालिलं लितविलासजुषोद्‌ शोः पुरः का 
समृतमम्‌तरर्मिरस्बुजन्म प्रतिहतमेकपदे तवबाननस्य ॥\४६२।१ 





(१६) तुल्ययोगिता अलंकार 

अनुताद (स्‌० १५८) - नियत अर्थात्‌ केवल ध्रकृत या केवल अप्रकृत 
(बस्तओं) के साधारणधमं फा एक बार कथन होने पर तुल्ययोगिता अल- 
डूमर होता है ।\१०४। 

` यहां पर "नियतानां" का तात्पयं है--'केवल प्राकरणिक वस्तुओं का अथवा 

केवल अप्राकरणिक वस्तुं का । | | | 

विमशं--^तुल्या.योगिता अन्वयो यत्र ति' इस व्युत्पत्ति के अनुसार॒तुल्य 
अर्थात्‌ समान योग--अन्वय (सम्बन्ध) का होना तुल्ययोगिता है । भाव यह्‌ किं जहां 
प्र वणंनीय होने के कारण केवल प्रस्तुत (प्राकरणिको) का अथवा केवल अप्रस्तृत 
(अप्राकरणिकों) का गुण-क्रियादि रूप एक धमं का अन्वय (सम्बन्ध) होता है, वहां 
तुल्ययोगिता अल कार होता है ! (एवं च केवलप्रकृतानां केवलाभ्रृतानां वा गुणक्िया- 
विरूवेकधर्मान्वयस्तुल्ययोगितालंकार इति भावः) । दण्डी के अनुसार उकल्कृष्ट गुण 
वाले पदार्थो की समानता तुल्ययोगिता हैँ { यहां पर तुल्धयोगिता मे एकधर्मा्भिसम्बन्ध 
केवल प्राकरणिक (प्रस्तुत) अथवा केवल अभ्राकरणिकं (अप्रस्तुत) मे होता हे । प्रथम 
प्रस्तुतगत तुल्ययोगिता का उदाहरण देते ह-- 

अनुवाद - हे सखि ! तुम्हारा यह पीला सूखा हुमा मुख, स्नेहं (रस) 
से भरा हुआ हृदय ओर अलसाय्य हुमा शरीर तुम्हारे हृदय के अन्तःस्थित 
असाध्य रोग फो सूचित कर रहा है ॥४६१॥ | 

विमशं- प्रस्तुत उदाहरण मे विरह के अनुभाव रूप ॒पाण्डता, क्षामता, सर 
सता, अलसता आदि वणं नीय होने से प्रस्तत दै ओर यहाँ पर आवेदन-क्रियाः रूप 
साधारणधमं का एक ही वार उपादान (ग्रहण) किया गया है, अतः यहां पर तुल्य- ` 
योगिता अलङ्कार है । 
अग्रस्तुतगत तुल्ययोगिता का. उदाहरण-- | 

अनुवाद - (नायक नायिका के प्रति कहता है कि) हे प्रिये ! तुम्हारी 
मनोहर हाव-भावो से यक्त आंखों के सामने कुमुद, कमल ओर नीलकमलों 
की पंक्ति क्या है ? ओर तुम्हारे मुख के सामने अमृत, अमृतरड्मि (चन्रमा) . 
ओर अम्बुज (कमल) एक साथ ही हार खा गये हँ ।४६२॥ 


कि 
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(सू° १५८) उपमानाद्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः । 
अन्यस्योपमेयस्य । व्यतिरेकः आधिक्यम्‌ । | 
क्षोणः क्षणोऽपि शशी भूयो भूयोऽभिवक्ते सत्यम्‌ । 
विरम प्रसीद सुन्दरि ! यौवनमनिवसि यातं तु ।४६३।। 
इत्यादावुपमानस्योपमेयादाधिक्यमिति केनचिदुक्त तदयुक्तम्‌ । अत्र 
थौवनयतास्थेर्याधिक्थं हिं विवक्षितम्‌ ॥ 








` `विमशं - प्रस्तुत उदाहरण मे पूर्वाद्धं भँ. नायिका का नत्र प्रस्तुत. है भौर 
कूमुद, कमल, नीलकमल आदि उपमानशूप में अप्रस्तुत ह । यहाँ पर नायिका के नेत्र 
वारा अप्रस्तुत कुमुदादि का साधारणधमं "का" पद से अभिव्यडग्य (अधिक्षेप) उपात्त 
है । इसी प्रकार उत्तराद्ध में मुख (मानन) के उपमान रूप में प्रयुक्त अप्रस्तुत अमृत 
आदि के अप्रतिहत' रूप एक धमं का कथन किया गया है, अतः र्हा तुल्ययोगिता 
मलंकारहै। | 
(१७) व्यतिरेक अलंकार | 
अनुवाद (सु° १५९) - उमान से उपमेय फा जो व्यतिरेक (आधिक्य) 
ताया जाता है, वह्‌ व्यतिरेक अलंकार कंह्लाता है ¦ 


` यहां पर अन्य का अथं उपमेय है ओर व्यतिरेक का अथं आधिक्य । 
विमशं-जर्हां पर उपमान की अपेक्षा उपमेय का आधिक्य बताया जातारहै 
वर्ह व्यतिरेक अलङ्कार होता है । जसे- ` 
अनुवाद - है सुन्दरि ! मान जाभो (बस फरो); प्रसन्न हो जाभो 
चन्द्रमा अत्यन्त क्षीण होकर भी फिर-फिर.बद्ता जाता है (अर्थात्‌ क्षण 
चन्द्र॒ फिर-फिर पूणं हो जाता है); किन्तु यया हुमा यौवन फिर नहीं 
लौटता ।।४६३।। | र | | 
 : अनुषाद (वृत्ति) - क्षीणः क्षीणः" इत्यादि उदाहरण मे उपमान का 
उपमेय से आधिक्य वणित है । यह किसी ने कहा है, किन्तु यह्‌ उचित नहीं 
है । यहां पर यौवन अस्थिरता का आधिक्य (उत्कषं) ही विवक्षित है । 
विमशं-मम्मट ने उपमान से उपमेय के आधिक्य को व्यतिरेक कहा है; 
किन्तु गलद्कारसवंस्वकार रुग्यक ने उपमान से उपमेय का आधिक्य अथवा स्यूनत्व 
होने प्र दोनों ही भवस्थामे “व्यतिरेक' अलङ्कार माना है (उपमानादुपमेयस्याधिश्ये 
विपयये वा व्यतिरेकः) भौर उपमेय से उपमान के आधिक्य का उदाहरण क्षीणः ,. 
कषोणोऽपि शशी" दिया है । उनके अनुसार यहाँ उपमेयरूप यौवन की अपेक्षा पमान 


अथ दशम उल्लासः | ६०९३ 


 (स्‌° १६०) हित्वोरुक्तावनुक्तोनां चये सास्ये निवेदिते ॥१०५।। 
शढदार्थाभ्यामअक्लिप्ते श्लिष्टे तद्त्‌ िरष्ट तत्‌ ॥\ 
व्यतिरेकस्य हतुः उपमेयगतमूत्कषंनिमित्तम्‌, उपमानगतमपकषं-- 
कारणम्‌, तथोष्ट योरुष्तिः ! एकतरस्य दयोर्वा अनुक्तिरित्यमुक्ति 
त्रयम्‌ । एतद्‌ भेदचतुष्टयम्‌ । उपमानोपमेयभावे शब्देन. प्रतिपादिते, आथेन 
च करमेणोकताश्चत्वार एव भेदाः । आल्लिप्ते चौपस्ये तावन्त एव । एवं 
` द्वादश । एते श्लेषेऽपि भवन्तीति चतुविशतिभेदाः । कमेणोदाहरणम्‌-- 


~ --------- 


रूप चन्द्रमा का आधिक्य वणित है, अतः यहाँ व्यतिरेक अलंकार है । ज्िन्तु आचायं 
मम्मटं इससे सहमत नहीं हँ, उनके मतानुसार यहां पर चन्द्रमा के आधिक्य का वणेन 
अभीष्ट नहीं है, अपितु यौवन की अस्थिरता का आधिक्य-वणंन अभीष्ट है। अतः यह ` 
चन्द्रमा तो क्षीण होकर भी फिर पृणं हो जाता है, किन्तु यौवन क्षीण होने पर फिर 
नहीं लौटता है, मतः यौवन चन्द्रमा कौ अवेक्षा अधिक अस्थिर है । यह काव्यभ्रकाशकार 
मम्मट का अभिप्रायदहे। 

पण्डितराज जगल्नाथ उपमान से उपमेय के उत्कषं मे ही व्यतिरेक मानते हँ 
(उपमानादुपमेयस्य ग्‌ णचिशेषवत््वेनोतकर्षो व्यतिरेकः) । भाव यह्‌ कि उपमेय का 
किसी गुण विशेष के कारण उपमान से आधिक्य पाया जाना व्यतिरेक है । वे सय्यक 
के मत से सहमत नहीं हैँ । उनक्रा कहना हँ कि प्रस्तुत उदाहरण मे कवि की विवक्षा 
चन्द्रमा की अपेक्षा यौवन के उत्कषं मे है; क्योकि गया हुजा यौवन न लोटने के कारण 
अतिदुलंभ है । अतः उसका महत्व पुनपु नरागमन सुलभ चन्द्रमा से अधिक है। 

व्यतिरेक के भेद 

अनुबाद - दोनों हेतो का कथन होने प्र अर्थात्‌ उषपमेयगत उत्कं 

आर उपलानगत जपकषं के हेतुओं का कथन होने पर्‌ एक भेद, उपमेय के 
उत्कं के निमित्त (हेत्‌) के अनुक्त होने पर द्वितीय भेद, उपमान के अप 

 कषं के हेतु का कथन न होने पर तृतीय भेद, इन दोनों के एक साय कयन 
नं होने पर चतुथे भेद, इस भकार चार भेद हए । इनमे भी प्रत्येक के तीन्‌ 
घ्रकार- जेस, इवादि साधम्यं शब्द के द्वारा शब्दतः, तद चक तुल्यादि शब्दों 
क्ते" अभिधान से अथतः, साम्य (साध्ये) के आक्षिप्त (अभिव्यङः ग्य) होने 
पर, टस प्रकार कुल ४८ ३१२ बारह भेद हो जाते है! ये बारह भेद 
श्लेषगत होने से व्यतिरेक के र४ भेद होते हे । 

अनुवाद (वत्ति) - व्यतिरेक अलङ्कार के हेतु उपमेयगत्‌ उत्कृषं के ` 
निमित्त ओर उपमानगत अपकषं के निमित्त होते है 1 इन दोनो की. उक्ति 
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असिमात्रसहायस्य प्रभ तारिपराभवे । 

अन्यतुच्छजनस्येव न स्मयोऽस्य महाधृतेः ॥४६४।॥ = 

अत्रेव तुच्छेति महाधृतेरित्यनयोः पययिण युगपदवाऽनुपादानेऽनयद 
भेदत्तयम्‌ । एवमन्येष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । अव्रेवशब्दस्य सद्भावाच्छाब्दमौप्‌- 
म्यमु । 


~ 2 = 
(कथन होने पर एक भेद)! उन दोनों मेसे किसी एक की अथवा दोनों 
को अनुक्ति (कथन न होने पर) तीन प्रकार की अनुक्ति। ये सन मिलकर चार 
भेद होते हे । उपमानोपमेयभाव के इवादि शब्द के द्वारा. कथन होने पर 
(चार भेद) तथा तद्वाचक तुल्यादि शब्दों अथवा तुत्याथंक "वति" शब्द के 
द्वारा अर्थात्‌ (अथंसामथ्यं से साम्य) प्रतिपादित होने पर चार भेद होते. ` 
हं । इस प्रकार कुल आठ भेद होते हैँ । इसी प्रकार साम्य के आक्िप्त होने 
पर उतने ही भेद अर्थात्‌ चार भेद होते है । इस प्रकार कुछ बारह भेद हो 
जाते है । वे बारह्‌ भेद श्लेष मे भी होते है" इसलिए (प्लेषगत ओर अश्लेष- 
गत होने से कुल चौबीस भेद हो. जाते है । करमशः इनका उदाहरण आगे 
देते है परथ र | 
अनुवाद- केवल तलवार को सहायता वाले महाधयंशाली इस राजा 

के शत्रुओं के पराजित हो जाने पर भी. अन्य तुच्छ जनों के समान अलिमान 
नहीं है ॥४६४॥ | | 

. -अरुवाद (वृत्ति) इसी उदाहरण मे (तुच्छ इस ओर महाधृतिः 
इस--इन दोनों पदों के पर्याय से अथवा एकं साथ कथन न होने पर अन्य 
(अनुक्त) के तीन भेद होते है । इसी प्रकार अन्य उदाहूरणो मे भी समञ्चना 
चाहिए । वहाँ पर इव शब्द के सद्भाव (ग्रहण या कृथन) होने से शब्द- 
लभ्य (शाब्दी) ओौपम्य है । | 

 विमशं-- प्रस्तुत उदाहरण भे श्लेष नहीं है । यहाँ "राजा" उपमेय है, 'भन्यजनः' 
उपमान है, भौर “अरिपराभव' साधारण धमं हे तथा "इव" वाचक शब्द है । यहाँ उप- 
` मेय मे उत्कं का हेतु महाधृतित्व' ओर उपमानगत अपकषं का हेतु "तुच्छत्व' दोनों 
का उपादान (ब्रहण). है मौर इव" शब्द के उपादान से शब्दगत मौपम्य है । अतः 
यहां व्यतिरेक अलङ्कार का प्रथम मेद है । | - 


इसी उदाहरण मे यदि केवल दु च्छतारूप अपकषं का कथन न किया जाय 
तिं १ 1 ~ 
अथात्‌ मनुक्ति के भेदत्रय का उदाहरण इस प्रकार होगा :- ` ` 


थ दशम उल्लासः | ६०५ 


असिभात्रसहायोऽपि प्रभूतारिपराभवे । 
नेवान्यतुच्छजनवत्सगर्वोऽयं महाधृतिः ॥४६१५॥ 
अत्र तुल्यार्थे वतिरित्याथंमोौपम्यम्‌ । 





(२) उपमानगत अपकषं की अनुक्ति मे-- 
^नूनमन्यजनस्येव न स्मयोऽस्य महाधृतेः \' 
(३) उपमेयगत उत्कषं की अनुक्ति मे-- 
'अन्यतुष्छजनस्येव - न स्मयोऽस्य महीपतेः 1' 
(४) दोनो हेतृमो की अनुक्ति मे- 
(नू नमन्यजनस्येव न स्मयोऽस्य महीपतेः ।' 
इसी उदाहरण में यदि "अन्यतुच्छजनस्येव" मे उपमावाचकं “इव” को हटाकर ` 
यदि उसके स्थान पर 'तेन तुल्यं क्रिया चेतिः" इस सूत्र से तुल्य अथं में "वति प्रत्यय 
करके "नैवान्यवुच्छजनवत्सगर्वोऽ्वं महाधृतिः" यह पाठ - कर दिया जाता है तो अथ्‌- 
साभ्य मे अनुक्तित्रय का उदाहरण हो जातां हे। 


अनुवाद- केवल तलवार छौ सहायता वाला भी यह महाधेयशाली 
राजा प्रभूत शत्रुओं के पराजित हो जाने पर भौ अन्य तुच्छ जन कै समान 
गवे-युक्त नहीं है ॥॥४६५॥ 
अनुवाद (वत्ति) यहा पर तुल्य अथं ` मे "वति" प्रत्यय होने पर 
(अन्यत्‌च्छजनवत्‌' एेसा पाठ होने पर) अथेगम्य (आर्थी) अौपम्य दै । 
विमशं- प्रस्तृत उदाहरण में शब्दों में श्लेष नहीं है ओर उपमानगत तुच्छत्व- 
"रूप अपकषं तथा उपमेयगत महाधृतित्व रूप उत्कषं दोनों हेतुं का स्पष्ट कथन है । 
यहा पर तृल्याथेक "वति प्रत्यय होने से यहाँ साहश्य (आओौपम्य) अथंगम्य है 1 मतः 
यह्‌ व्यतिरेक का उदाहरण है । 
यहा पर तल्य अथं मे 'वति' प्रत्यय का विधान अथं-गम्य है । यहाँ पर पूवं- 
वत्‌ उत्कषं मौर अपक्षं रूप दोनों हेतओं का पर्याय से अथवा दोनों का एक साय 
ग्रहण न होने पर अमुक्त में तीनों उदाह्रणों के रूप मे देखे जा सकते है 
(२) उपमानगत अपकषं की अनुक्ति मे-- 
"नूनं नेवान्यतुच्छजनवत्‌ सगर्वोऽयं महाधृतिः 
(३) उपमेयगत्‌ उत्कषं की अनुक्ति मे-- 
“नेवान्यतुच्छज नवत्‌ सगर्वोभयं महीपतिः" 
(४) दोनो हेतृभों कौ अनुक्ति मे-- 
“नूनं नैवान्यजनवत्‌ सगर्वोऽयं महीपतिः \" 
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इयं सुनयना दासीकृत तामरसधिया । 
आननेनाकलङ् न जयतीन्दु कलङ््िनिम्‌ ।४६६॥ 
अत्रेवादितुल्यादिपदविरहेण आक्षिप्तवोपमा । 
जितेद्धियतया सम्यग्‌ विधावृद्धनिषेविणः। ` 
अतिगाढ़गुणस्यास्य नाग्जनवइ द्ख..रा गुणाः. ॥४६७।। 
अघरेवा्थं वतिः, गुणशब्दः रिलष्टः, शाब्दमौपम्यम्‌ । 





इस प्रकार व्यतिरेक के शब्दगम्य भौर अथंगम्य के, आठ भेदो का उदाहरण 
देने के पश्चात्‌ अब आक्षेप-साम्य व्यतिरेक के भेदो का उदाहरण देते दै-- 
अन॒वाद- यह सुन्दर नेत्रो वाली (सुनयना) कमल को शोभा शोभी 
दास बना ने. वाले अर्थात्‌ तिरस्कृत कर देने वाले निष्कलंक मुख से फलंक- 
युक्त चन्द्रमा फो पराजित कर रही है ॥४६६।। 
अनुवाद (वृत्ति)- यहां पर इव" आदि तथा तुल्य आदि शब्दों के न 
होने से आक्षेप से साहश्य (साम्य) गम्य है । | | 
विमशं - प्रस्तुत उदाहरण में शब्द श्लिष्ट नहीं है । यहां पर "आनन" उपमेय 
है, चन्द्रमा उपमान है, अकलङ्क होना उपमेय के उत्कं का हेत्‌ गौर सकलद्कु होना 
उपमान के अपकषं का हेतु है । यहां पर दोनों हेत्‌ शब्दतः उपात्त (कथित) हँ । यहां 
पर इवादि तथा तुल्यादि पदों के अभाव होने पर भी जयति" पद के द्वारा साम्य 
आक्षिप्त है । | 
यहां पर उषमेयरूप आनन के उत्कषं का हेत्‌ निष्कल _्कुत्व तथा , उपमानरूप 
चद के अपकषं का हेत्‌ सकलङ्कत्व दोनों शब्दतः कथित है, अतः यह्‌ ^हेत्वोरुक्तौ" का 
उदाहरण है । इसी उदाहरण में सकलङ्कत्व तथा निष्कल ङ्कत्व हितुओं के पर्याय से 
अथवा एक्‌ साथ ग्रहण न होने पर “अनुक्तित्रय' का उदाहरण हो जायगा । 
| (२) उपमानगत अपक्षं की अनुक्ति मे-- ६ 
जननेनाकलंकेन जयत्यमृतदोधितिम्‌ 
(२) उपमेयगत उत्कषं की अनृक्ति मे-- ` 
आननेन मनोज्ञ न जयतीन्दुं कलंकिनम्‌ । 
(४) दोनों हेतुभो की अनुक्ति मे- 
` , आननेन मनोज्ञेन जयत्वमृत दीधितिम्‌ । 
इस प्रकार आक्षेप-गम्य साम्य के आधार पर व्यतिरेक के चार भेद हए भौर 
कुल बारह भेद हए । अव श्लेषयुक्त व्यतिरेक के उदाहरण देते है - 
अनुवाद - जितेन्द्रि होने के कारण विदयावृद्ध विद्वानों कौ अच्छी 
तरह सेवा करने वाले, अल्थन्त दृढ़ गुण वाते इस राजाके गुण कमल के 


(गुण-तन्तु के) समान क्षणभंकुर (नश्वर) नहीं है ।॥४६७॥ 


अय दशम उटलासः | ६०७ 


अखण्डमण्डलः भीमान्‌ पश्येष पुथ्वोपतिः । 
न निशकरवज्जातु कलावेकल्यमागतः \\४६८।। 
अद्र तुल्यार्थे वतिः, कलाशब्दः श्लिष्टः । 


मालाप्रतिवस्त्पमावत्‌ माला्यतिरेकोऽपि संभवति । तस्यापि भेदा 
एवभूह्याः । दिङ्माब्रमुदा्कियते 
न -- ------------------------ 
अनुवाव . (व॒त्ति)- यहां पर इवः के अथं मे "वति" प्रत्यय दहै 
ओर गुण शब्द दलिष्ट है तथा सादृश्य शब्द-गम्य है अर्थात्‌ -शब्द-गम्य 
ओौपम्य है । 
विमशं--यहां पर गुण शब्द श्लिष्ट है। यहां राजा उपमेय आर कमल 
उपमान है ! उपमेय के उपकर्ष का हेत मतिगाढ्स्व है मौर -उपमान के अपकषं का 
हेत्‌ “क्षणभंगुरत्व' है । दोनो हेतुओं का यहां शब्दतः उपादान (कथन) है । यहां पर 
"तत्र तस्येव" इस सूत्रसे "इव" के मथं मेंः'वति' प्रत्यय है, अतः यहाँ शब्द-गम्य 
गौपम्य (साम्य) है । इस प्रकार यह श्लेषमूलक शब्द गम्य साद्व में व्यतिरेक के 
^हित्वो रक्तौ" का प्रथम उदाहरण है । 
प्रस्तुत उदाहरण में दोनों हेतु के पर्याय से अथवा एक साथ कथन न होने 
पर “उनुक्ति-त्रय' के तीन भेदो का उदाहरण हो जाता है-- 
(२) उषमानगत .अपकषं की अनुक्ति मे-- 
अतिगाद्गणस्यास्य न तामरसवद्‌ गुणाः । 
(३) उपमेयगत उत्कषं की अनुक्ति मे-- 
“सत्कभंनिरतस्यास्य -नाष्जवद्‌ मङ्धः.रागुणाः। 
(४) दोनों रेतृओं की अनक्ति में - 
'सत्कमंनिरतस्यास्य न तामरसवद्गुणाः \' 
इस प्रकार श्लषमूलक शब्दगत मीपम्य व्यतिरेक के चार उदाहरण दिये गये 
है । अव श्लेषमूलक मथंगत सादृश्य के व्यतिरेक ङे चार उदाहरण देते है 
अनुवाद - देष्लो, अखण्ड-मण्डल वाला [दादश राजमण्डल्‌ से समुद्ध 
(राजा) अथवा अखण्ड-पुणं सण्डल-बिम्ब से य्‌ क्त पणं (चन्र) शोभा (शी) 
या सम्पत्ति के युक्त यह राजा चन्द्रमा के समान कभी भी कलाओं से रित 
नहीं होता ॥१४६८॥) | 
` अनुवाद (वत्ति) यहाँ पर तुल्य अथं मे वति भ्त्यय है ओर कला 
शंब्द श्लिष्ट है । ं 
विमशं ~ प्रस्तुत उदाहरण मे “कला शब्द॒श्लिष्ट है । इसके दो अथं होते 
ह--(१) राजपक्ष मे- चौसठ भ्रकार कौ कलाः चद््रपक्ष मे- षोडशकला यहां 
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` हरवस्न विषमदष््टिहं रिव॑स्न विभो विधूतविततवरृषः । 
रविवन्न॒चातिद्धःसहकरतापितभ्‌ः कदाचिदसि ।\४६९॥ 
अत्र तुल्यार्थं वतिः, विषमुादयश्च शब्दाः ष्लिष्टाः । 





पर ‹राजा" (पृथ्वीपति) उपमेय भौर चन्द्रमा (निशाकर) उपमान है । यहाँ उपमेयगत 
राजा के उत्कषं का हेतु अखण्डमण्डलत्व (कलावंकल्य का अभाव) गौर उपमानगत 
चन्द्रमा के अपकषं का हेत्‌, कलावैकल्य दोनों हेतुभों का शब्दतः उपादान ्रहण-कथन) 
किया गया है । यहाँ पर तेन तुल्यं क्रिया चेतिः" "इस सूत्र से तुल्य अथं में "वतिः 
प्रत्यय का विधान है, अतः यहु अथंगत साम्य का उदाहूरणहै। इस प्रकार यह्‌ 
श्लेषमूलक अथंगत साम्य में व्यतिरेक के "हेत्वारुक्तौ" का प्रथम उदाहरण है । 
_ यहा पर इन दोनो हेतुभों के पर्याय से मथवा एक साथ कथन न होने प्र 
"मनुक्ति्रिय' के तीन उदाहरण हो जाते है-- 
, (६) उपमानगत अपक्षं की अनक्ति मे-- 
| अखण्डमण्डलो ह्य ष श्रीमान दतविक्रमः । 
न निशाकरवज्जातु दुश्यतां वसुधाधिपः ॥ 
(७) उपमेयगत उत्कषं की अनुक्ति मं-- 
बहुलारिगतोऽप्येष श्रीमानुदतविक्मः। 
न निशाकरवज्जातु कलावंकल्यमागतः ॥ 
(८) दोनों हेतुभो की अनुक्ति मे-- 
बहुलारिगतोऽप्येष ` श्रीमानुडतविकमः । 
न निशाकरवज्जातु दृश्यतां वसुधाधिपः ॥ 
यहां पर इस प्रकार के पाठ होने पर बहुल शब्द श्लिष्ट है । इसके दो अथं 
हं --बहुल-अधिक, विपुल अथवा कृष्णपक्ष ¡` अतः यह्‌ श्लेषमूलक अथंगत साम्य मे 
व्यतिरेक के चार उदाहरण होते है । इस प्रकार शब्दगत साम्य मे चार मौर अथंगत 
साम्य में चार कुल माठ उदाहरण श्लेषमूलक व्यतिरेक के हुए । कः 
मनुवाद- माला प्रतिवस्तुषमा के समान माला व्यतिरेक अलङ्ार 
भी हो सकता है ओर उनके भेद भो उसी प्रकार सः-ञ्ञ तने चाहिए । यहां 
दिग्व्शन के लिए उदाहरण देते है ` ` ‹ 
विमशं यहां श्लेषम्‌लक.अथंगम्य साम्य मे माल।रूप व्यतिरेक का उदाहरण 
अनुवाद - हे राजन्‌ ! आप कभौ शिव के समान विषम दृष्टि 
(अर्थात्‌ चरिलोचन या असमदुष्टि) नहीं है, विष्णु के समान महान्‌ वष 
(भर्थात्‌ धमं मथवा वृषासुर).का विनाश करने वाले नहीं है ओर सूयं के 
 अबान अत्यन्त इ.सह कर (वस या किरण) से पृथ्वी (भूमण्डल) को संतप्त 
करने वाले नहीं हे ।॥४६९॥ 
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लित्योदितप्रतापेन जियासाशीललितप्रभः । 
 सश्वताऽनेन भूनेन भास्वानेख विर्भिजिवः ।४७०।। 
अत्र ह्याक्षिप्तंवोपमा, भास्वतेति श्लिष्टः । 


---___--___~~___-___[[`[___ ~~~" ~~~ ~~~ ~~~ 
ऋका रं काक 


यहाँ पर तुल्य अथं मे 'वति' प्रत्यय है ओर ` विषम आदि शब्द 
पिलिष्ट हैः। 

चिम -- यहां पर राजा उपमेय है ओौर हर, हरि, रवि आद्रि ज्पमान है । 
यह उपमानगत अपकषं का हेतु "असम दृष्टित्व शब्दतः उपात्त (कथित) है . मौर 
उपमेयगत उत्कषं का हेतु समदुष्टित्व शब्दतः उपात्त नहीं है । यहां तुल्याथंक "वतिः 
प्रत्यय होने से मथं-गम्य साम्य है। यर्हां एक उपमेय के अनेक उपमान ह । मत 
प्तेषमलके अथे-गम्य साम्य माला-व्यतिरेक अलद्भुार है । 

इसके बाद आक्षेप-लभ्य साम्य में श्लेमूलकं व्यतिरेक का उदाहरण देते है-- 

अनवाव-- निरन्तर उदिद्घ पराक्रम वाजे प्रष्लशमान्‌ं (तेजस्वी) इस 
राजा ने (भास्वता) राति मे निष्प्रभ (कान्ति-हीन) सूर्थं छो पराजित कर 
दिथा ।\४७०।। 

यहां पर साम्य (साहश्य) आगक्षपलस्य है ओर . भास्वता पद 
रिलिष्ट हे । 

धिसर्श- प्रस्त॒त उदाहरण मे “भास्वता' तथा श्रताप' पद श्लिष्ट ह । यर्हा 
पर राजा (भूप) उपमेय है ओर सूयं (भास्वान्‌) उपमान है । यहाँ . उपमेयगत उत्कष 
का हेतु 'नित्योदितभ्र॑तापत्व' तथा उपमानगत अपकषं का हेतु “रात्रि मे निष्प्रभ होना 


देनो का शब्दतः उपादान है । यहाँ पर इवादि शब्द तथा तुल्यादि शब्द शब्दतः उपात्तः ` ` 


नही ह, किन्त य्ह "विनिजितत" पद के द्वारा साम्य आक्षिप्त है । भतः यह श्लेषमूलक 
माक्षेपलभ्य साम्य भे व्यतिरेक का प्रथम उदाहरण है । 
यहा पर दोनौ हेतृगों के (नित्योदितप्रतापत्व तथा त्निामामीलितप्र भत्व) के 
पर्याय से मथवा एक साय (युगपत्‌) उपादान (ग्रहण) न होने से “अनुक्ति-त्रय' ३ 
तीन उदाहरण हो जते ई-- 
(१०) उपमानगत अपकषं कौ अनुक्ति मे-- 
“नित्यो दितश्रतापेन पङ्कजावलिनन्वनः ।' 
(११) उपभेयगत उत्कर्षं की अनुक्ति मे-- 
समरासक्तमनसा त्रियामामोलितप्रमः ।' 
(१२) दोनों हेतुओं की गनुक्ति भे-- 
सभरासक्तमनसा पङ्कजाएवलिनन्वनः 1 
३६ 
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यथा वा- 
स्वच्छात्मतागणसमुल्ल सितेन्दुविम्ब 
बिम्बप्रभाधरमकृजिमहद्यगनधम्‌ । 
यूनामतीव पिबतां रजनीष यश्र द 
तृष्णां जहार मधु नानमन द्धनानाम्‌ ॥ ४७१ 
अवरेवादीनां तल्यादीनां च पदानामभावेऽपि श्लिष्टविशेषणैराक्षप्ते 
वोपमा प्रतीयते । एवजञ्जातीयकाः पिलष्टोक्तियोग्यस्य पदस्य पुथयुपादानेऽ- 
व्येऽपि भेदाः सम्भवन्ति । तेऽप्यनयेव दिशा द्रष्टन्याः । 














इस प्रकार श्लेषम्‌लंक आक्षेप-लभ्य साम्य मे व्यतिरेक के चार उदाहरण . 


निष्ट है मौर श्लेषम्‌लक शब्द-गम्य साम्य मे व्यतिरेक के चार उदाहरण तथा 
नर्थ-गम्य साम्य भे चार उदाहरण पहिले व्यि जा चुके हँ। इस प्रकार श्लेषमूलक 
शब्द-साम्य मे चार भेद, आयं-साम्य मे चार भेद तथा आक्षेप-गम्य-साम्यमें चार भेद 
कूलं बारह भेद श्लेषमूलक व्यतिरेक के हृए । पूर्वोक्त श्लेष-रहित (अश्लेषम्‌भक) 
व्यतिरेक के. बारह भेद मिला देने से व्यक्तिरेक के चौवीस भेद हो जाते ह। 


आक्षेप-गम्य साम्य में व्यतिरेक का दुसरा उवाहरण देते हँ । जंसे-- 
` : अनुवाद - स्वच्छता (निमंलता) रूप गुण दे कारण जिसमें चन्दर बिम्ब 
प्रतिबिम्बित हो रहा है, बिम्बाफल कौ प्रभा (कान्ति) को धारण करने 


वाला अथवा बिम्बाफल की प्रभा (कान्ति) -के समान अधर वाला तया 


स्वाभाविक मनोहर गन्ध से युक्त मदय जिस बसन्त ऋतु को रात मे पान 
करने बाले य॒वकों को तृष्णा (प्यास) को तृप्त कर दिया, किन्तु कामिनियो 
के मुख ने तुप्त नहीं किया । भाव यह्‌ कि जिस बसन्त ऋतु को रातमें 
निमंलता के कारण प्रतिबिम्बित चच्बिम्ब वाला तथा बिम्बाफल के समान 
कान्दि वाला स्वाभाविक गन्धयुक्त मद्य ने मद्यपान करने वाले युवकों कौ 
प्यास को शान्त कर दिया, किन्तु निमल चन्द्रबिम्ब के समान कान्तियुक्त 
बिस्बाफल के समान अधरों से युक्त काभिनियों के मुख उसका अत्यधिक 


पान (अधर-पान) करने बाले यवको को तष्णा को शान्त न कर 
सका ॥४७१॥ 


अनुवाद (वसि)- यहां पर "इव" आदि पदों के तथा तुल्य आदि पदौ ^ 


के अभाव मे भी श्नेषयुक्त विशेषणो के हारा आशक्षेप-गम्य ओौपम्य {सादुश्य। ^ 
की प्रतीति होती है । इसी प्रकारः श्लिष्ट-कथन (र्लिष्टोक्ति) के योग्य पदो 
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(सू० १६१) निषेधो वक्तुमिष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया ॥\१०६॥। 
वक्ष्यमाणोक्तविषयः स आक्षेपो दधा मतः । 
विवदितस्य ध्राकरणिकत्वादनपसजनीका्यस्य अशक्यवक्तब्यत्वमप्रति- 
षिद्त्वं वा विशेषं वक्तु निषेधो निषेध इव यः स॒ वक्यमाणविषय उक्त 
विषयश्चेति दिधा आक्षेपः । । 


अलग-अलग उपादान (ग्रहण) करने पर अन्य भेद भी हो सकते हं । वेभी 
इसी प्रकार समञ्च लेने चाहिए 


विमशं --यहां पर प्लिष्ट विशेषणो के द्वारा हय (मनोहर) गन्ध आदि से 
युक्त सुन्दरियों का मुख उपमेय है, मधु उयमान है, यर्हां मधु के सदु श सुन्दरियो का 
मुल है । यहाँ पर साय (ओौपम्य) का आक्षेप होने पर भी मधु से तृष्णा शान्त हो 
गई, किन्तु मुख से तृष्णा शान्त नहीं हृ, दस विलक्षणता के कारण यहां पर व्यति- 
रेक अलङ्कार है । 
यहाँ पर सवंलोकलभ्यत्व रूप मधु तुष्णाहरण रूप अपक्षं का हेतु है भौर 
पुरुषकलभ्यत्वरूपे अङ्गनामुख के. तृष्णा-अहरणरूप उत्कषं का हेतु है, इन दोनो हेतुमों 
का यहा कथन नहीं किया गया है । अतः वहा निजित-जयत्व आदि पदो के अभाव में 
प्लेषयुक्त. विशेषणो के माहात्म्य से मधु ओर मुख में सादृश्य की अतीतिआक्षेप से 
होती है । यहाँ पर साम्य माक्षिप्त है । अतः यह श्लेषमूलक याक्षेपगम्य साम्य में 
व्यतिरेक का उदाहरण हे । 


(१८) आक्षेप अलंकार 


अनुवाव (स० १६१)- जो विशेष केः कथन को इच्छा से इष्टाय का. 


(विवक्षित का) निषेध सा किया जाता है, बह आक्षेप अलंकार कहलाता हे । 


यह आक्षेप दो प्रकार का होता है. वक्ष्वमाणविषयक ओर उक्त 


विषयक ।\१०६।। 


अनुवाद (वृत्ति) विवक्षित अर्थात प्रकरण प्राप्त' होने के कारण ` 


जिसकी उपेक्षा न की जा सके, उस वस्तु .के वणेन को अशक्यता अथवा 
अप्रतिषिद्धत्वरूप विशेषता बतलाने के लिए जो निषेध साकिया जाता है 
वहू“ वक्ष्यमाणविषयक्र ओर . उक्त विषयक दो प्रकार का आक्षेप अलङ्खूार 
होता हे । 


विमशे-- आक्षेप अलङ्कार का लक्षण .अग्तिपुराण मे निस्त भकार कहा गया 
है- । ५ 
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ए एहि किपि कीएवि कएण णिक्विव भणामि अलमह्‌ वा । 

अवि आरिअकज्जारभ आरिणी मरड ण भणिस्सम्‌ ॥४७२॥ 
[ए एहि किमपि कस्या अपि कृते निष्टृष ! भणामि अलमयना । 
अविचारितकायरिम्भकारिणी च्ियतां न अणिष्यामि ।४७२॥ 
| ६, (इति संस्कृतम्‌) 

ज्योत्स्ना मौक्तिकदाम चन्दनरसः शीतांशुकान्तव्रवः 

कपु रं कदली मृणालवलयान्यम्भोजिनी पल्लवाः । 

अन्त्मनिसमास्त्वया प्रभवता तस्याः स्फुलिद्धोत्कर - 

व्यापाराय भवन्ति हन्त किमनेनोक्तेन न म्रमहे ।\४७३।। 








प्रतिषेध इवेष्टस्यं यो विशेषोऽभिधित्सया । 
तमाक्षेपं ब्रवन्त्यत्र `" “““ ॥। । 
अर्थात्‌ जर्हां पर. विशेष वात कहने कौ इच्छा से इष्टथं इष्ट वस्तु के कथन 
का निपेध सा किया जाता है, उसे आक्षेप अलङ्कार कहते हँ । उद्भट भौर भामहने 
भी आक्षेप का लक्षण अग्निपुराण के अनुसार ही कियाहै। | 
प्रतिषेध ` इवेष्टस्य यो विशेषाभिधित्सया 
आक्षेप इति तं सन्तः शंसन्ति कवयः सदा ॥ 
यह्‌ आक्षेप अलङ्कार दो प्रकार, का होता है-- वक्ष्यमाणविषयक ओर उक्त 
विषयक । करमशः उनका उदाहरण देते हैँ । प्रथम वक्ष्यमाणविषयक आक्षेप अलङ्कार 
का उदाहरण देते है- 
अनुवाद - अरे निष्ठुर ¦ इधर आवो, मे किंसो के लिए तुमसे कु 
कहना चाहती हं अथवा बिना विचारे काम करने वालो को मर जने दो 
किन्तु मे कुछ नहीं कटूगी ॥४७२॥॥ 
 विमशं- यहां पर किसी विरहिणी नायिका की सखी उसका सन्देश लेकर 
नायक के पास जाती है, किन्तु नायक से उसकी दशा कहने से पहिले निषेध-सा कर 
रही है । यहां पर विरह्‌-जन्य नायिका सन्तापातिशय भवश्य कहना था, किन्तु उसका 
व कृर दियागया है अतः यहु वक्ष्यमाणविषयक निषेधरूप आक्षेप का उदा- 
हरण 
उक्तविषयक आक्षेप अलंकार का उदाहरण- 
यनुवाद-्वादनी, मुक्ता कौ माला, चन्दन का रस, चश््रकान्तमणि 
का द्रव (रस) कपुर, कलो, मृणाल (कमलनाल) का कंगन (वलय), कम- ` ` 
लिनी के पत्तं (पल्लव) ये सब उस नायिका के हृदय के भोतर तुम्हारे स्थित 
होने के-कारण चिनगारियो का काम करने वाले हो रहे हँ अथवा न सबं 


के कहने से क्या लान ? गतः हम कुछ नहीं करहेगे ।४७२। 
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(सू ° १६२) क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिवमावना॥१०७।। 
हेतुरूपक्रियाया निषेधेऽपि तत्फलप्रकाशनं विभावना । 
यथा- | 
कुसुमितलताभिरहताऽप्यधत्त रुजमलिकु ले रदष्टापि \ 
परिवत्तं ते स्म नलिनी लहरीभिरलोलिताऽप्यघ्‌णत सा ।॥४७४॥ 


१ "गगा 


विमशं - यहा प्र वियोगिनी नायिका के लिए दिनी आदि चिनगारी का 
काम कर रहे है । यहाँ पर अतिभ्रसिद्धत्व रूप विशेष (अथं) की व्यञ्जना के लिए 
चँदनी आदि से संतप्त होने का वणंन करके उक्त कथन का निषेध किया गया हे । 
इसलिए यहाँ उक्तविषयक निषेधाभासमू्‌लक साक्षेप मलङ्कार हं । 


(१६) विभावना अलंकार 


अनुवाद (चु° १६२)- क्त्या अर्थात्‌ कारण का अभाव (प्रतिषेध) 
होने पर भी फल कौ उत्यत्ति होने पर विभावना अलंकार होता है ॥॥१०७। 

अनुबाद (वृत्ति) - देतु रूप ॒क्रिया.का निषेध होने पर भी फल की 
उत्पत्ति विभावना अलद्धुार है । 

विसशं- क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी फलोत्पति में विभावना अलङ्कार 
होता है । -य्हां पर 'क्रिया' का अभिप्राय है हेतुरूप क्रिया अर्थात्‌ (कारण । इस 
प्रकार कारण कै अभाव में कार्योत्पत्ति का होना विभावना ह (शिथतेऽनयेवि 
घ्युत्पस्या क्ियाशब्दः कारणफरः) । विश्वनाथ ने विभावना का लक्षण निम्न भकार 
किया है- 

| विभावना विना हेतु कार्योत्पत्तियंदुच्यते । 

अर्थाथ्‌ कारण के जभाव म कायं का सद्भाव विभावना" है । क्योकि इस 
प्रकार क वर्णेन मे एक वैचिश्य रहता है । इसीलिए कविजनं इस भ्रकार का वन 
किया करते हैँ । 

{विषावना आर विरोधाभास- दोनों ही विरोधम्‌लक अलङ्कार ह । किन्तु 
विरोधाभास भं कारण गौर कायं दोनों परस्पर बाध्य रूपमे प्रतीत होते है । 
विघाना में कारण के अभावमे कायं ही वाघ्य रूपमे प्रतीत होता है । 

अनुवाद- कुसुमित (पुष्पित) लताओं से ताडित होने पर भो वह्‌ 
नायिका पीड़ा का अनुभव करतो है, भोरोके हारा न काटे जाने पर भो 
तड्प रहौ है,.कमलिनी छो लहरिया मे ड़ बिना भो चकरा रही हे ।1४७४॥। 
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(सु० १६३) विशेषोक्तिरखण्डेषु कारणेषु रुलावचः क 
मिलितेष्वपि कारणेषु कायस्याकथनं विशेषोक्तिः । अनुक्तनिमित्ता 


उक्तनिमित्ता अचिन्त्यनिमित्ता च । क्रमेणोदाह्रणमु-- `, ¦ 





विमशं- यहां पर लता से ताडित होना पीडा कादेतु हैः भौरोकाकाटना 
तडेपने का हेतु है ओर लहरीं में फं्ना चक्कर अने का हेतु है, किन्तु यहाँ इन 
कारणों के अभावमे भी पीड़ादिरूप कायं का कथन किया गया है, इसलिए यहां 
विभावना मलङ्कार है । इसे नायिका का विरहातिशय द्योतितः हो रहा है । 


(२०) विशेषोक्ति अलंकार ` ~ ` , 


अनुवाद (स १६३) - समस्त (प्रसि) क्रारणों के - होने पर भी 
, कायं (फल) का कथन न करना विशेषोक्ति' अलंकार है! . ` | 

अनुवाद (वृत्ति)- प्रसिद्ध कारणों के एकल होने परः भी कायं (फल) 
का कथन न करना" विशेषोक्ति! है । यह विशेषोक्ति.तीन प्रकार की होती है-- 
अनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्तः ओर अचिन्त्यनि।मत्ता। ` 


विमशे- मम्मट के अनुसार कारण के होने परभी कायंकान होना 
विशेषोक्ति" है । सूत्र मे अंखण्ड' शब्द आयारहै जिसका अभिप्रायः है मिलित या 
भसिद्ध । भर्थात्‌-परसिद्ध कारणों के सद्भाव मे भी कार्याभाव काः कथनः "विशेषोक्ति" 
अलङ्कार है । अलङ्कारसवंस्वकार रुय्यक ने विशेषोक्ति का लक्षणं निम्न भकार किया 


कारणसामग्रथ कार्यनुत्पत्तिविशेषोक्तिः 


अर्थात्‌ कारण-सामग्री के रहने परभी कायं कान. होना “विशेषोक्ति 


है। भाव यह कि समग्र कारण-सामग्री के सद्भाव मे कार्याभाव का कथन 
विशेषोक्ति" है। 


विभावना मौर विशेषोक्ति- दोनों ही कायं-कारण-भावाभित अर विरोधमूलक । 


अलङ्कार हैँ । किन्तु विशेषोक्ति भे कारण कै.होने पर भी कायं का मभाव पाया जाता 
है जबकि विभावना में कारण के अभाव में कायं का सद्भाव पाया जाता है ।. 


॥ 
| 
| 


` यह विशेषोक्ति अनुक्तनिमित्ता, उक्तनिमित्ता गौर अचिन्त्यनिमित्ता भेदसे . ` 


तीन रकार को होती ह। कमशः उनका उदाह्रण देते है । (१) अनुक्तनिमित्ता 
विशेषोक्ति का उदाहरण--. ` | | 
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निघ्रानिषताबुदिते खुरस्ने सखीजने इएरयदं पराप्ते । 
श्लयीकृतारलेषरसे भ्‌ ज ङ्क चचाल नालि ङ्ध नतोऽङ्ना सा ॥॥४७५।। 
कपु र इव दग्धोऽपि शक्तिमान्‌ यो जने अने । | 
न््िर्स्त्ववायंवीर्खाय तस्मे मकरकेतवे ।१४७६।। 

स एकस्प्रीणि जवलि जमन्ति कुसुमायुधः 

हृरताऽपि तनु थस्य शम्भूना न बलं हूतत्‌ ।१४७७॥। 








अनुषाव -- नीद खुल जाने पर, सूयं का उद्य हो जने पर, सखी 
जनों के दरवासे षर आ जाने पर मौर उपपति (नायक) के द्वारा आलिगन 
के आनन्द के शिथिल फर देने पर शी दह्‌ (नायिका) भालिगन से विचलित 
नष्टं हुड ॥४७५।। | | 
विमशं-- यहां पर निद्रा-निवृत्ति, सूर्योदय जादि कारणोंके होने पर भी 
अलिङ्गन-परित्याग शूप -कायं का अभाव कथन किया गया है, अतः यहां पर, 
"विशेषोक्ति" अलङ्कार है" यहां पर अनुरागातिशयरूप निमित्त का कथन नहीं है, 
इसलिए यहाँ "अनुक्तनिमित्ता" विशेषोक्ति है । 
(२) उक्तनिभित्ता का उदहरण-- | 
अनृवाद--श्ो (ष्लामदेव) कपूर के समान जल जाने पर भो जन-जन 
रे शदितमान्‌ है; मकण्ित शक्ति बाले उस कामदेव को नमस्कार है ।१ ४७६) 
विलशं- यहा पर शरीर का भस्म होना शक्तिक्षय का कारण ह, उस कारण 
के विद्यमान रहने पर भी शक्ति-क्षय रूप कायं का मभाव कहा गया है इसलिए यहाँ 
"विशेषोक्ति" है । यहां "अकाय वीयेत्वरूप' रूप निमित्त का कथन होने से यहाँ “उक्त- 
निमित्ता" विशेषोक्ति अलङ्कार है । 
(३) मखित्त्यनिभित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण -- 
 अनबाद~-सूलो का अस्त्र धारन करने वाला यह कुसुमाधुध कामदेव 
अकेला हीं तीनों लेको को ओत लेता है । जिसके शरीर का हरण (विनाश) 
करने -घाले . शिव ॒ उसके बल (शक्ति) का नाश (हरण) नहीं कर 
सके \}४७७। | | | 
| विमर्शं _ यहा पर शरीर का नाश बल के नाशका कारण है, उस कारण 
(शरीरनाश) के रहते हुए भी वल -नाश सूप कायं का अभाव कथन किया गयां हैः 
इसलिए यहां विशेषोक्ति अलङ्कार है । यहां पर शरीर का हरण करने वाले शिव ने 
काम के बल का नाश क्यो नहीं किया ? इसके हेतु का यहां विचार नहीं किया गया 
8, क्योकि यह तो केवल गम्य है, अतः यहां अचिन्त्यनिमित्ता विशेषोक्ति है । 
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(सु० १६४) थथासंश्यं क्रमेणव क भिकाणां समन्वयः ।।१०८।। 


यथा-- 
स-एकस्व्रिधा वंसंसिं चेतसि धित्रमनत्र 

देव द्विषां च विदुषां च ृगीदशां च । 

तापं च सम्मवरसं च रति च पुष्णन्‌ 
शौयष्मिभा च विनयेन च लीलया च ।1४७८॥ 


(स्‌० १६५) सामान्यं वा विशेषो वा तदन्येन समथ्यंते । 


यत्त सोऽर्थान्तिरन्यासः साधम्येण परेण वा ॥१०८।। 


साधर्म्येण वधर््येण वा सामान्यं विशेषेण यत्‌ सम््यंते, विशेषो वा 
सामान्येन सोऽ्थान्तरन्यास्षः । 


(२१) यथासंख्य अलंकार 
अनुवाद (सु० १६४) - जहां पर कम से कह हए पदार्थो फा उसी करमर 
से' समन्वय (सम्बन्ध) होता है, वहा यथासंख्य अलंकार होता है ॥१०८।। 
जसे-- 
अनवाव--है देव ! भाव अकेले ही शत्रुम, विष्ठानों यर सृगनयनियों 
के मन मं (चित्त मे) शौय की अऽ्मता, विनय ओर लीला के एारा कमश 
सन्ताप, आनन्द-रस ओर रति को उत्पन्न करते हए ` तीक रूक म निषा 
करते ह, इसमे आश्वयं क्या है ? ॥\४७८।। 
विमशे- यहां पर द्वितीय चरण मे उक्त शत्रु, विद्ठन्‌ भौर मृगनयनी आवि 
का तृतीय चरण म कथित ताप, सम्मदरस बौर रति ` के साय चतुथं चरण में उक्त 
शौर्योष्मणा", "विनयेन मौर "लीलया" के साथ क्रमशः अन्वयं होता है, जिसमें एक 
अथ-वचिच्य का अनुभव होता है, इसलिए यषा यथासंख्य अलङ्कार है । 
(२२) मर्थान्लरन्यास अलंकषर 
अनुवाद (सु° १६१५) -- जही पर भासान्य का विशेष कै हारा अथवा 
विशेष का सामान्य कै हारा समर्थन होता है, वहू अर्थान्तरन्यास - अलंकार 
साधम्य अथवा वधम्य से दो प्रकार फा होता है \१०६॥। 
अनुवाद (वृत्ति) ` साधम्यं अथवा वेधभ्यं से सामान्य का जो विशेष 
` से समर्थन किया जाता है अथवा विशेष का सामान्य के द्वारा समर्थन किया 
जाता है, वह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार कहलाता है । 


# ~ ~ -- > ०० ॐ क 
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विमशं--मम्मट अर्थान्तरन्यास अलद्कार का लक्षण वताते हुए कंहते हँ कि 
जहाँ पर सामान्य के द्वारा विशेष का समथंन होवा है मयवा विशेष के दारा सामान्य 
छा समर्थन होता है वह अर्थान्तरन्यास अलङ्कार बो प्रकारका दहोतादहै। व्हदो 
प्रकार का भी सौधम्यं थवा त्रैघम्यं से समयत होने से दो प्रकार का अर्थातु प्रत्येक 
भेद का समथंन हेतु साधम्यं अथवा वधम्यं भेदसे दो प्रकारका होता है, इस भकार ` 
अर्थान्तरन्यास अलङ्कार चार प्रकारका होता हे, | दः 

अर्थान्तरन्यास ओर काग्यलिङ्ध--अर्यान्तरन्यास अलङ्कार मे सामान्य के 
दारा विशेष का ओर विशेष के हाश सामान्य का समर्थन होता है ओर काद्यलिङ्ख 
अलद्कारमे कारणस कायंकाभौर कायंसे कारण का समथन होता है ।\ भाव यह 
कि अर्थान्तरन्यास में समथ्यं भौर समथंक का सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध होता है 
मौर काग्यलिङ्खं मे सम्यं -समथंक का काये-कारण-भाव सम्बन्ध दोता है । यही दोनों 
मे अन्तर है । | 

अर्थान्तरन्यास ओर दृष्टान्त--दोनों मे ही परस्पर निरपेक्ष (परस्तुत ओर 
अप्रस्तुत) दो वाक्य होते है, किन्तु अर्थान्तरन्यास तकंमूलक अलङ्कार हं भौर दृष्टान्त 
साद्‌श्यमूलक अलद्भार है । अर्थान्तरन्यास भें दोनों वाक्यो म समथ्यं समथक भाव 
होता है मौर दृष्टान्त मेँ उपमानोपमेयभाव होता है । अर्थान्तरन्यास मे सामान्य का 
विशेष के द्वारा ओर विशेष का सामान्य के हारा समयेन होता है जबकि दृष्टान्त म 
सामान्य का समथंन सामान्य से मौर विशेष का समर्थन विशेषके दारा होताहै। 
अर्थान्तरन्यास मे एक वाक्य सामान्य मौर दूसरा विशेष होता है जवकि दृष्टान्त मँ ¦ 
दोनों वाक्य यातो सामान्य होगे या विशेष होगि । 1 

अर्थान्तरन्यास जर निवशं ना--दोनो मे ही दो वाक्य होते ह किन्तु अर्थान्तर- 
न्यास मे दोनों वाक्य परस्पर निरपेक्ष होते है ओर निदशेना में दोनों वाक्य परस्पर 
सपक्ष होते हं । अर्थान्तरन्यास मे एक वाक्य सामान्य ओर दूसरा विशेष होता है 
किन्तु निदशंना में दोनों वाक्य प्रायः विशेष होते ह । अर्थान्तरन्यास तकंमूलक अल- 
दरार है गौर निदशंना सादृश्यमूलक अलद्कार ह । 

अर्थान्तरन्यास मौर भ्रतिवस्तुपमा--दोनों में ही परस्पर निरपेक्ष दो वाक्य 
होते है किन्तु प्रतिवस्तूपमा भ दोनों वाक्यों मे उपमानोपमेयभाव होता ह गौर 
अर्थान्तरन्यास में दोनों वाक्यो मे समथ्यं-समर्थंकभाव होता है । अर्थान्रन्यास भं 
सामान्य का विशेष से मौर विशेष का सामान्य से समयेन होता है जबकि प्रतिवस्तु- 
पमा मे विशेष से. विशेष का समर्थन होता है 1 अर्थान्तरन्यास में सामान्यविशेषभाव 
होला भौर प्रतिवस्तुपमा में वस्तुप्रतिवस्तुभाव होता है । 

यह्‌ मर्थान्तरन्यासं अलंकार चार प्रकार का होता है- 
. (१) साधम्यं के वारा विशेष से सामान्य का समथंन । 
(२) साम्यं के द्वारा सामान्य से विशेष का समथंन । 


# 1 


६१५ | काव्यप्रकाशः 


क्रमेणोदाहरणम्‌- 
(१) निजवोषाघ्रुतमनसामतिषुन्वरमेव भाति क्विरीतम्‌ १. 
एष्यति पित्तोपहतः शशिशुश्न शङ खभपि पीतम्‌ ।४७६।। 
(२) सुसितयसनालङ्ारायां कदाचन कौुदी-- ` 
महसि सुदशि स्वैरं यार्स्यां गतोऽस्तबभदिधुः ' 
तदनु भवतः कीतिः केनाष्यगीयत येन सा 
प्रियगहनमान्सुक्लाशङूग क्व नासि शुभप्रदः ॥४८०॥। 





(३) व॑धस्ये के द्वारा विशेष से सामान्य का समथंन । ` 
' (४) वेधम्यं के दवारा सामान्य से विशेष का समथेन । 
क्रमशः चारो का उदाहरण देते ई-- 
( ¶) 
अनुशादअपने ही दोष से जिनक्ञा भन व्याव्त (आदृत) ` है उनका 
अति सुन्दर वस्तु भौ धिपरीत (बुरी) लगा रती है । पि (यलि) रोग 
शै. पीडित लोगो को चन्द्रमा के तमान शु (संफेद) शङ ख प्रौ दीला विल्ाई 
देता है ।\४७९॥। | | | 
विमशं यहां पर पूर्वाद्धः मे कथितं “गपने.ही दोष से व्याप्त मन वाले 
व्यक्ति को सुन्दर .वस्तु भी बुरी लगती है" इस सामान्य का समयन उत्तरा मे कर्थित. 
पीलिया रोग से पीडित व्यक्ति को सफेढ शंख भी पीला दिखाई देता है इस ` विशेष 
कथन से किया गया है, भतः यह साधम्यं के द्वारा विशेष से सामान्यं क समर्थन का 
उदाहूरण है । र 
| ४ | 
, अनुवाद सुन्दर श्वेत धर्दो ओरं अलंकारो को धारण छवि हए 
सुनयना लायिका-कभी (किस दिन) खनख्ला को लंदन मे अधिकार के लिए 
जा रहौ थौ कि मागं मे चन्रमा अस्त हो थेया । उसके वाब खावक्छी कीति 
फा किप ते गायन किया, जिससे बह (नायिका) निःशद्ुः होर प्रियतम 
के धर ` चलो गई, आप कहा लोगों के लिए कल्याणकारी नीं है ।१४८०।१ 
विमशं-- य्ह पर “भाप कहा पर कल्याणकारी नहीं $" इस सामान्य कथन 
केदारा सुसितवसनाल्का रायाम्‌" इत्यादि भे उपकार विशेष का समथेन किया गया 
ट, धत यष साधम्यं के हारा सामान्य से विशेष के समर्थन का उदाहरण है । 


अथ दशम उत्लासः | ६१९ 


(३) गुणानामेव दौरात्म्याद्‌ धुरि धुर्यो नियुज्यते \ 
 भसजञ्जातफिणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौगंलि ॥४८१॥ 
(४) अहो हि मे बह्ुपरादमायुषा यदध्रियं वाच्यमिदं मयेद्‌शम्‌ । 


स एव धन्यः सुहुदः पराभवं जगत्यदष्ट्वव हि ये क्षयं गताः *४८२॥ 
(सख्‌० १६६) विरोधः सोऽबिरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यदचः । 


वस्तुवृत्त नाविरोधेऽपि विरुडयोरिव यदभिधानं स विरोघः। 


छ (३). 
अनुवाद गुणों के दौरात्भ्य (अपराध) के कारण ही कायं कशल 
वुरुष (शरेष्ठ वेल) ही काये-वहुन. (कायभार-बहन). में नियुक्त किया जाता 
है । इष्ट बेल ही कन्धे पर चिह्धु धारण किये बिना ही ` सुखयपूवंक सोता 
है 11८११ 

विशं - प्रस्तुत उदाहरण मे शरि धूर्यो नियोज्यते अर्थात्‌ गुणवान्‌ ष्यक्ति 
ही कायं भं लगाया जाता है । इस सामान्य कथन का “सुखं स्वपिति गौगंलिः' अर्थात्‌ 
दुष्ट बल सुख से सोताटै, इस विशेष. के दारा वधम्यं से समथेन कियागयादहै, 
अतः यह्‌ वैधम्ये के दवारा विशेष से सामान्य के समर्थन का उदाहरण है। यहां पर 
'गौगं लिः" मे गलि" शब्द का अथं विभिन्न टीकाकारो ने अलग-अलग किया है । किन्तु 
यहाँ "दुष्ट बल” यह्‌ यथं ही समीचीन प्रतीत होता है; क्योकि महेश्वर तथा हेमचन्द्र 
ने इसी अथं को.उचित वताया है । 

( ४ ) 

अनुवाद--अरे ! सेरी दीं (लम्बी) आय्‌ ने मेरा बड़ा अपराध किया 
है जो कि ष्च प्रकार को अश्रिय्‌ बात कहन पड़ रही है ! कही वास्तव मे 
धन्य है जो संसार मे मिश्र के पराभव फो देखे विना ही मत्यु को प्राप्त हो 
जाते है ॥॥४८२॥ 


विमरशं- यहां पर ^त एव धन्य” अर्थात्‌ वे ही' धन्य है, इस सामान्य के द्वारा 
अहो हि मे बह्वपराद्धमायुषा" अर्थात्‌ मेरी लग्बी आयुने मेरा बड़ा अपराध किया 
इस विशेष का समथेन “महमधन्यः' इस वंधंम्यं के ढारा करिया गया है अतः यह 
वै्रम्यं के दारा सामान्य से. विशेष के समथेन का उदाहरण हे । 
। (२२) विरोघ अलंकार 


अनुबाद (सु° १६६)- जहां विरोध न होने षर भी (बो वस्तुओं का) 
विरोध विर्ड ङूप से जो वणेन किया जाता है बहु विरोध अलंकार है । 


२० | काव्यप्रकाशः 


(स्‌ ० १६७) जातिश्च तुभिर्जात्थाच् विरा स्याद्‌ गुणास्त्रिभिः॥१२०॥ 
क्रिया द्वाभ्यामपि द्रव्यं द्रवेणेवेति ते दश । 





अनाव (वत्ति)--वास्तव मे (यथार्थं मेँ) विरोध न होने परभीदो 
विरुद्धो जैसा (विरुदो के समान, जो वणेन है, वह विरोध अलङ्कार होता है । 


अनवाद (सु° १६७) जाति का जाति आदि चार (जाति, गुण, 
क्रिया, द्रव्य) के साय विरुद्ध होना, गुण का गुण आदि तीन (गुण, क्या, 
रव्य) के साय विरोध होना, क्रिया का क्रिया आदि दो (क्रया, ्रष्य) के 
साथ विरो होना तथा व्रव्य का व्रष्य के साथ विरोध होना ये दस प्रकारके. 
विरोध होते है । कः 


विरल मम्मट का अभिप्राय है कि जहाँ पर वास्तवमें विरोधन हो, किन्तु 
मापाततः विते जसी प्रतीति हो, वह्‌ विरोधाभास मलङ्कार कहलाता है । मलङ्कार 
स्व॑स्वकार का कथन है कि यहा विरोधं का अभिप्राय है. वास्तव. में विरोधन होने 
पर आपात अ विरोध की प्रतीति होना। क्योंकि आपोतमे विरोध को प्रतीतिं 
एक्‌ नवीनं चमत्कार उत्पन्न होता है । -पण्डितराज का-फथन दहै, कि. एक आश्चयके 
` सम्बन्ध से प्रतिपादित.दो वस्तुओं का एकाधिकरण (एक आश्रय) मै.असम्बन्धघ का 
भान होना विरोध ङ्जलक्कार है इसी को विरोधाभास भलङ्धुार भी कहते. 1 भाव 
यह्‌ कि आपाततः विरोध.की प्रतीति अथवा विरोधका आभास होना.विरोधया 
विरोधाभास अलङ्कार है, क्योकि इसमे एक नवीन वेचिच्य रहता है । 


विसे मौर असङ्कति.- दोनो ही विरोधमूलक अलङ्कार है किन्तु दोनों का 
क्षेत्र अलग-अलग (है । नियमपूवंक एकदेश मे स्थित कायं ओर कारण का भिल्ल 
` भिन्न देशों मे एकं साथ रहने का वणंन असङ्खति अलङ्कार “दै मौर अलग-अलग 
स्थानों मे नियत रूप से रहने वाले दो वस्त॒ञरो का एक-आाश्चयं में वणन करना विरोधा- 
भास अलद्भार है । ` विरोध उत्सगंरूप (सामान्य-नियम) है भौर मसङ्गति अपवाद 
छप है । 


विरोध ओर विषाबना-विशेषोक्ति- तीनो ही वि योधम्‌लक अलद्कार है किन्तु 
विरोध का क्षेत्र विभावना-विशेषोक्तिके क्षेत्र से अधिक्‌ श्यापक.होता है गौर यह्‌ 
सभी स्थलों पर हो सकता है जबकि विभावना-विशेषोक्ति का क्षेत्र सीमित होता है 
ओर ये दोनों कायं-कारण के विरोध की प्रतीति में हुआ करते हैँ । विरोध उत्स्गेरूप 
(सामान्य नियम) है मौर विभावना-विशेषोक्ति अपवादरूप हैँ । अलङ्का रसवंस्वकार 
का कथन है कि जहां विभावनामें कारण के अभाव मे कायं बाधित ङ्प में प्रतीत 


मथ दशम उल्लासः | ६२१ 


क्रमेणोदाहरणम्‌- 
(१) अभिनवनलिनोकिसलयमृणालवलयादि दवदहनराशिः । 
सुभगं कुर ङ्कद्‌ शोऽस्या विधिवशतस्त्वद्वियोगपविषाते ॥\४५२।१ 
(२) भिरयोऽप्यनुन्नतियजो मर्दप्यचलोऽब्धयोऽप्यतिगस्भोराः । 
विश्वञ्भराऽप्यतिलधुनेरनाथ ! तवान्तिके नियतम्‌ ॥॥४८३।। 





होता है ओर विशेषोक्ति मे कायं के मभाव के द्वारा कारण की सत्ता वाध्यल्प में 
प्रतीत होती है; वहां विरोध (विरोधाभास) अलंकारमे कायं ओर कारण दोनोंमे ` 
पारस्परिक विरोध होने से बाध्य-बाधक भाव प्रतीत होता ह । 
यह विरोधाभास अलङ्कार दस प्रकार का होता दहै 
(१) जाति का जाति के साथ विरोध वर्णन में । 
(२) जाति का गण के साथ विरोध वणन में । 
(३) जाति का क्रिया के साथ विरोध वर्णन. । 
(४) जाति का द्रव्य के साथ विरोध वर्णन में । 
(५) गण का गुण.के साथ विरोधं होने पर । 
(६) गुण का क्रिया के साथ विरोध होने पर । 
(७) गुण का द्रव्य के सथ विरोध होने पर । 
(घ) क्रिया का क्रिया के साथ विरोध होनेपर 
(€) क्रिया का द्रव्य के साथ विरोघहोने र। 
(१०) द्रव्य का द्रव्यःके साथ विरोध वर्णन में। 
क्रमशः इनका उदाहरण देते ह ; 
(१) जाति का जाति से विरोध में उदाहर 
अनुवाद-ह सुन्वर ! वेववश तुम्हारे वियोग का वज्रपात हो जाने 
से इस मृगनयनो के लिए नवीन कमलिनी के पत्तं (किसलय), तथा मृणाल 
के .वलय भादि दावाग्नि ॐे पुञ्जहो रहे र \१४८२॥ 
विमशं- यहा पर नलिनीत्व' आदि जातियों का “दवदहनत्व' जाति के साथ 
विरोध है; क्योकि नलिनीकिसलय आदि दविर नहीं हौ सक्ते ‹ किन्तु नलिनी- 
` किसलय आदि विरह कै उदीपक हँ अतः उनमें उपचार से दहनत्व (दावाग्नित्व) 
मानकर विरोध का परिहार हो जाता है ` मौर यह विरोध का आभास मात्र प्रतीत 
होता है अतः यहाँ प्र विरोधाभास अलङ्कार है । । 
(२) जाति कागण के साथ विरोध का उवाह्रण 
अनृवाद--हे राजन्‌ ! यह निश्चित है कि आपके सामने पवेत भी 
ऊवे नहीं है, वायु भो अचल है समुद्र भो गम्भोरता-रहित भौर पथ्वी भी 
, त्यन्त लघु (हल्की, छोटी) है ॥\४८३॥। 
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(३) येषां कहण्ठपरिग्रहुप्रणयितां सम्ब्राप्य धाराधर - 
सतीक्ष्णः सोऽप्यनुरज्यते च कमपि स्ने पराप्नोति च । ` 
तेषां सङ्खश्सङ्धसक्तमनसां राज्ञां त्वया भूपते ! 
पांसुनां पटलः प्रसाधनविधिनिवेत्यंते कौतुकम्‌ ॥॥४८४।। 


(४) सृजति च जगदिदमवति च संहरति च हैलयेव यो नियतम्‌ । 
अवसरवशतः शफरो जनादंनः . सोऽपि विच्रभिदम्‌ ।\४८५।। 


~~~ बब ~- १ < ॐ र 


विमशं- यहां पर "गिरित्व' आदि जाति का “अनुन्नतत्व' आदि गणो के साथ 


विरोध है गौर उसका वणंनीय राजा की अतिशय उन्नति की विवक्षा से (प्रतीयमान) 
विरोध का, परिहार हो जाता है, अतः यहा विरोधाभास अलङ्कार है 


(३) जाति का क्रिया के साथ विरोध का उदाहरण 


अनुवाद-हे राजन्‌ ¡ यह आश्चयं है कि आपका तीक्ष्ण (तेज) 
खङ्ग (धराधर) जिन राजाभों के गले (कण्ठ) का आलिद्धन करके अनुरक्त , 
हो जाता है ओर किसी अयुते स्नेह (प्रेम या चिकलापन) को प्राप्त करता 
है, संग्राम भमि मे ओसक्त चित्त उन राजां का प्रसाधन आप धूलिकणों से 
किया करते हैँ अर्थात्‌ उनका शिर काटकर धृल-धृस्तरित फर देते है ॥४८४।। 


विमशं- यहां पर खड्गत्व जाति का अनुराग भौर स्नेह प्राप्त करने की 
करिणा से विरोध दिखाया गया है गौर उनका रचि र-सम्पकं कृत लौहित्य (लालिमा) 
तथा चिकनापन अथं करने पर विरोध का परिहार हो जाता है, अतः यहां विरोधा- 
भास अलङ्कार है। | | 


(४) जाति का द्रव्य फे साय विरोध का उदाहरण 


अन॒वाद- जो इस संसार (जगत्‌) छो अनायास हौ रचना करताटैः 
रक्षा करता है ओर संहार (नाश) करता है वह जनादन भी अवसर के 
अनुसार (कालवश) मछली (मत्स्यावतार) बन जाता है ।! यह आश्चयं 
है ॥४८५॥ | 


विमशं--यहाँ पर "शफरत्व' जाति का जनादन रूप द्रव्यसे विरोध दहै गौर 
वह्‌ ईष्वर की लीला से सब कुछ संभव होने से मत्स्य (मछली) का शरीर भी धारण ¦ 
कर सकता है, इस प्रकार मटस्य-शरीर धारण मागमसिद्ध होने से विरोध का परिहार 
हो जाता है, इसलिए यहां पर विरोधाभास अलङ्कार है) 


1 रिं 
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(५) सततं सुसलासक्ता बहुतरगहकमघटनया-नृपते ! | 
द्विजपत्नीनां कठिनाः सति भवति कराः. सरोजसुक्माराः ॥\४८६॥। 
(६) पेशलमपि खलवचनं दहतितरां मानसं सतस्वविदास्‌ । 
परुषमपि, सुजनवाक्यं मलयजरसवत्‌ प्रमोदयति ॥\४८७॥ 
(७) करौञ्चाव्रिरुदामदृषददढ़ोऽसो यस्मागंणानगंलशातयाते \ 
अभ स्रवाम्भोजदलाभिजातः स भागंवः सत्यमपुवंसगेः ॥१४८८॥। 


(५) गण का गृण के साय विरोध का उडाहुरण 

अनुवाद- हे राजन्‌ ! निरन्तर मूसल (उठाने) मे तत्पर तथा अनेक 
प्रकारके धर के कामोंके करते से कठोर ब्राह्मण को स्त्रियों के कठोर हाय 
आपके (कानी) होने पर कमल. के समान सुंकमार (कोमल) हो गये 
है ।\४८६।। 

विमशं-- यहाँ पर कठिनत्व मौर सुकूमारत्व गुणों का परस्पर विरोध है गौर 
जापके दान दिये जाने के कारण स्वयं घर के काम से निवत्त त्राह्यण-स्त्रियो के हाथ 
कालभेदसे कोमल हो गये रहै, इस प्रकार उनका परिहार हो जाता है, षतः यहां 


विरोधाभास अलङ्कार हैं । 


(६) गृण का क्रिया के साय बिरोध का उदाहरण 
अनुवाद- दुष्ट पुरुषों का कोमल वचन भी तत्वज्ञानियों के हदय को 
अत्यन्त संतप्त कर देता है ओर सज्जन का कठोर वचन भी चन्दन के रस. 
के समान आनन्दित करता है ।४८७।। 
विमशं--यहां पर पेशलत्व ओौर परूषत्व गुणों का क्रमशः दाह्‌ गौर मोद 
क्रिया के साथ विरोध.है अर्थात्‌ पेशलत्व गुण का दाह क्रिया के साथ भौर परषत्व 
गुण का प्रमोद क्रिया के साथ विरोध है किन्तु खलत्व ओर सूजनत्व के माहात्म्य से 
उसका परिहार किया जा रहा है, अतः यहाँ विरोधाभास अलङ्कार है, यह्‌ सार- 
बोधिनीकार का मत है). उद्योतकार का कथनटहै कि पेशल ओर परुष शब्दों का 
सुश्रवत्व ओर दुःश्रवत्व अथं होने से भौर "दहति" क्रिया का संतापकारक अथं होनेसे 
विरोध का परिहार हो जाता है, अतः यहाँ विरोधाभास अलङ्कार है । 
(७) गुण का द्रव्य के साय विरोध का उदाहरण 
` अन॒वाद- यह बड़ी-बड़ी शिलाओ से सुद्‌ढ कौञ्च पवत भौ जिस 
(परशुराम) के बाणो के निरन्तर तीक्ष्ण आघात होने पर ` नबीन कसल के ` 
नवपल्लव (किसलय) के समान अत्यन्त कोमल हो गया वे भागव (परशुराम) 
सचमुच एक आलोकित अवतार हे ॥४८८॥॥ 
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(८) परिच्छेदातीतः सकलववनानापणिषयः 
पुनजन्सन्यस्सिघलनुभवपथं यो न गतवान्‌ ! 
विवेकग्रक्वं सावुषवितमहामोहगहनो 
विकारः शोऽप्यन्तजं इयति च तापं च कुरते ।\ ४८९११ 

(€) अयं वारामेको निलथ इति रत्नाकर इति 
लितोऽस्माभिस्तृष्णातरलितमनोभिजंल निधिः । 

छ एवं जानीते निजकरपुटीकोटरगतं 
क्षणादेनं तास्यत्तिभिमकरमापास्यति मुनिः ।*८९०।१ 





 धिमशं- यहां पर कोमलतत्व गुण का क्रौञ्च आदि द्रव्य के सथ विरोह 
किन्तु परशुराम के प्रभाव से अभिजात (कोमल) पद का सुख-भे अथं होने से उसका ` 
परिहार हो जाता है, अतः यहां विरोधाभास मलङ्कार =| 
(ठ) क्रिया क्ता क्रिया के साय विरोध का उदाहरण . 


अनुवाद कोई अदभुत कामज विकार ओ इयत्ता (परिभःण) से परं 
है, जो समस्त शब्दों का अविषय (अगोखर) हैः जो एव जन्ध रे कभी अन्‌- 
भव में नहीं आया है ओर जो विवेक (क्ञान) का नाश हो जाने से महान्‌ 
अज्ञान बढ़ जाने से दु्लडच्य हो गया है, इस प्रफार का कोदं अद्‌भुत 
कामज विकार अन्तःकरण फो जड बना रहा है ओर संतप्त भौ कर रहा 
है ॥४८९॥ _ । < 

विमशं-पर्हा पर “जडयति च, तापं च कुरुते अर्थात जड़ीकरण भौर सप- 
करण इन दोनों क्रियाओं का विरोध प्रतीतो रहाहै। किन्तु विरह का प्रभाव 
विचित्र होने से कालभेद से उसका परिहार हो जाता है अर्थात्‌ विरह की विचिश्रता ¦ 
से-कभी संतापकारक ओर कभी उसकी स्मृति मानन्ददायक हौ जातीटहै, इस प्रकार 
विरोघ का परिहार हो जाने से यहाँ विरोधाभास मलङ्कार है 1. 

(€) च्छया का द्रव्य के साय विरोध का उदाहरण 

अनुवाद- यह समुद्र जल का एकमात्र स्थान है ओर रत्नो का आकर 
है, इस प्रकार समक्षकर त॒ष्णा से व्याकुल चित्त हम लोगों ने इसका भाश्नय 
लिया था;. किन्तु यह कोन जानता था कि अगस्त्य सुनि -विक्षुब्ध भगरः 
मण्छों.से युक्त हस समूद्र को अपने हा को अञ्जलि (चुल्‌) मे लेकर क्षण 
भर मे पुरा पान कर जायगे ॥४९०॥ ` | 
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(१०) मदमत द्खजमदजलनिस्यन्वतरङ्किणीपरिष्वङ्कात्‌ 1 
क्षितितिलक ! त्वयि तटजुषि शङ्करच्‌ डापगापि फालिन्वी ।४९१॥ 


(य° १६८) स्वभावोक्तिस्तु डिम्भादेः स्वक्रियारूपवणंनस ।१११॥ 
स्वयोस्तदेकाधययोः । रूपं वणेः संस्थानं च । उदाहरणम्‌ -- 


विमशं यहां पर पानक्रिया का कर्तां अगस्त्य भौर कमं समद्र दोनों द्रव्यों | 
के साथ विरोधहै। किन्तु अगस्त्यमनि के तप. के प्रभाव से इसका परिहार हो. 
जाता है, अतः यहां पर विरोधाभास अलङ्कार है। 


(१०) द्रव्य का द्रव्य के साय विरोध का उदाहरण 


अनुवाद हे पृथ्नीतिलक महाराज ! आपके तट पर उपस्थित होते 
ही भदयुक्त हाथियों के मदजलं के प्रवाह (धारा) रूपी नदी के सम्पकं से 
शि्जी कोजटा से सम्बन्ध रखने वाली नदी (गङ्ख) भी यमुना बन 
गर ।(४९१॥। 

विमशं-- यहां पर गङ्खा मौर यमुना दोनों नदी रूप द्रव्यो का परस्पर विरोध 
है, किन्तु कालिन्दी' पद का “श्यामवणं की आभा" अथं करने से विरोध का परिहार 
हो जाता है,. अतः यहां विरोधाभास अलङ्कार है । भाव यह्‌ कि मदजल का श्यामवणं 
होना प्रसिद्ध दहै, इस प्रकार मदजल कीनीलिमा से गङ्खाजल कानीला दहो जनेसे 
यहां विरोधाभास अलङ्कार है) 


(२४) स्वभावोक्ति अलंकार 


अनुवाद (सु° १६८) ~ बालक आदि कौ ` अपनी स्वाभाविक चक्रिया 
अथवा रूपं का वणेन स्वभावोक्ति अलंकार कहलाता है ॥१११।१ | 

अनुवाद (वत्ति) -- स्वयोः" का अभिप्राय हे.एकमान्न अपने मे आधित 
फा । स्प शब्द से वणं (रंग) ओर सस्थान गृहीत है । 

विमशं-मम्मट के अनुसार जहाँ पर बालकादि के स्वाभाविक क्रिया अथवा 
रूप का वणेन किया जाता है वहाँ स्वभावोक्ति मलङ्कार कहलाता है । (स्वभावस्य = 
स्वाभाविकगुणस्य, उक्तिः = कथनमिति स्वभावोक्तिः" इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्वभाव 
की उक्ति अथवा वणंन स्वभावोक्तिहै। भग्निपुराण में इसे स्वरूप नाम से अभिहित 
किया है । अग्निपुराण के अनुसार वस्तु के स्वभाव का वणेन स्वरूप अलङ्कार कहा 
जाता है । इसी को स्वभावोक्ति कहते हैँ । भामह ने अन्यों के मत.से स्वभावोक्ति की 


चर्चा.की है । इससे स्पष्ट है किं इनके पहले स्वभावोक्ति अलङ्कार माना जाता था 
० 
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पश्चादङ घ्री भ्रसायं त्रिकनति विततं द्राघयित्वाद्धमुच्चे- 
रासञ्याभुर्नकण्ठो मुखमुरसि सटां धूलिधूसरं विधय । 
¦ घासग्रासाभिलाषादनवरतचलस्प्रोथतुण्डस्तुर ङ्ध 
मन्दं शब्दायमानो विलिखति शयनादुत्थितः क्ष्मां खरेण ।४९२॥ 
(सू० १६) व्याजस्तुतिमु ले निन्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यथा ! 
व्याजरूपा व्याजेन वा स्तुतिः । 


भ अनै व ~= 








मौर उनके पूवं भग्निपुराण मे स्वभावोक्ति अलङ्कार मना गवा है 1 अग्निपुराणमें 
स्वभावोक्ति के दो भेद बताये गये है-- निज भौर भागन्तुक । दण्डी ने सावंकालिक ओौर्‌ । 
आगन्तुक उभयरूप स्वरूप वणंन का स्वभावोक्ति मेही समावेश किथाहै बौर | 
उन्होने शास्रं भ इसका साम्राज्य माना है । उन्होने जाति, गुण, क्रिया ओर द्व ्‌ 
भेद से स्वाभावोक्तिके चार भेद बताये ह । ९. | 

काव्यप्रकाशकार मम्मट ने उद्भट के अनुसार स्वभावोक्ति का निरूपण क्या । 


है । उन्होने स्वभावोक्ति को वाच्य का एक वैचित्र्य माना है । यह्‌ वेचिच्य रूप अर्थात्‌ ¦ 
वणं ओर संस्थान में रहता है । यहां पर रूप शब्द से वणं मौर संस्थान दोनो मि 
प्रेत है । वणं का अथं है -- नील-पीतादि वणं ओर संस्थान का अभिप्राय है--अवयव 
संनिवेश अथवा अङ्ख-परत्यङ्क का विन्यास । इस प्रकार मम्मट के भनुत्तार जिस किष 
दस्तु के असाधारण धमं का वणंन स्वभावोक्ति अलङ्कार है। स्वभावोक्ति ढा 
उदाहरण, जसे- 

अनुवाद पोछे को ओर टागिं फेलाकर, त्रिक अर्थात्‌ रोड को हृडडी 
के लकने से विस्तृत हुए शरीर को लम्बा करके, उप्र की भोर उठाकर 
वक्र ग्रीवा अर्थात्‌ गरदन को टेढ़ी करके, मुख को छाती पर लगाकर, धूति 
से धूसरित जटा को हिलाकर, धास खाने को इच्छासे ओशांके अग्र भाग 
को निरन्तर चलाता हमा, मन्द शब्द करता हुभा अर्थात्‌ धोरे-धौरे हिनः 
हिना हमा सोकर उठा हुआ घोडा खुरो से भूमि को खोद रहा है ॥४९९॥ 


विमशं ~ यहां पर सोकर उठे हए घोड़े की स्वाभाविक क्रिया का वणेन का 
गया है, अतः यहां स्वभावोक्ति मलङ्कार दै । 


(२५) व्याजस्तुति अलंकार 
अनुवाद (सु° १६९) जहा प्रारम्भ मे निन्दा मथवा स्तुति प्रकट 
होती है किन्तु उसते भिन्न अर्थात्‌ भापाततः निन्दा का स्तुति मे भौर स्तुति 
का निन्दा में पर्यवसान (रूढः पर्यवसानम्‌) होने पर व्याजस्तुति अलंकार 
होता हे । | 


[न । 
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क्रमेणोदाहरणम्‌ - 
हित्वा त्वामुषरोधवन्ध्यमनसां मन्ये न मौलिः परो 
लज्जावजंनमन्तरेण न रमामन्यत्र संद श्यते । 
यस्त्यागं तनुतेतरां मुखशतरेत्याशितायाः धियः 
प्राप्य त्यागङ्तावमाननमपि त्वय्येव यस्याः स्थितिः \\४६३॥ 


अनुवाद (बृत्ति)- यहाँ व्याजरूपा स्तुति अथवा व्याजेन स्तुतिः अर्यात्‌ 
व्याज (बहाने) से स्तुति अथं अभिप्रेत है । 

` विभशं--मम्मट के अनुसार व्याजस्तुति के दो भेद है--स्तुति पयंवसायिनी 
निन्दा अथवा निन्दापयं वसायिनी स्तुति अर्थात्‌ निन्दा करने पर स्तुति ओर स्तुति करने 
पर निन्दा अथं होने पर व्याजस्तुति अलङ्कार होता है। किन्तु भामह, उद्भट आदि 
आचार्यं केवल निन्दा के व्याज के हारा (बहाने) स्तुति को "व्याजस्तुति" मानते है-- 

शब्दशक्ति स्वभवेन यत्र॒ निन्देव गम्यते! 
वस्त्‌तस्तु स्तुति श्रेष्ठा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥ 

व्याजस्त॒ति ओर भप्रस्ततप्रशंसा- दोनो मे ही वाच्याथं से भिन्न किसी दूसरे 
अथं की प्रतीति होती है किन्तु व्याजस्त्‌ति मे अप्रस्तुत की निन्दा से प्रस्तूत को भ्रश॑सा 
जर अप्रस्तृत की प्रशंसा से प्रस्तृत की निन्दा होती है मौर अप्रस्तुतप्रशंसा मं 
अभ्रस्तृत व्यडः ग्य होता है गौर अप्रस्तृत से प्रस्तृत को प्रतीतिमे ही अपस्तुतप्रशंसा 
का चमत्कार पाया जातादहै। 

व्याजस्तुति ओर पर्यायोक्त - व्याजस्तुति मे निन्दा से स्तुति ओर स्त्‌ति से 
निन्दा रूप अथं व्यड ग्य होता है किन्तु पर्यायोक्ति अलङ्कार मे वाच्य ओर व्यङ्ग्य 
दोनों ही प्रस्तृत होते हैँ । 

इस प्रकार निन्दा के स्ततिरूप मे पयं वसानं होने पर व्याजेन स्तुतिः" अर्थात्‌ 
व्याज (बहाने) से स्तुति व्याजस्तुति" है भौर स्तृति का निन्दारूप मे परिणत होने 
पर "व्याजरूपा" व्याजस्तुति होती है । प्रथम स्तुतिपयंवसायिनी निन्दा का उदाहरण 
देते है-- । 

अनुवाद--है राजन्‌ ! मे समञ्चता हं कि आपको छोड़कर आधितों 
के अनुरोध (प्रार्थना) से शृन्य हदय वालो के शिरोमणि ओर कोड दूसरा 
नहीं है ओर लक्ष्मी को छोडकर अन्यत्र कहीं कोई निलंज्ज नहीं दिखाई 
देता; क्यों कि आप अठेक उपायों से आकर आश्रय लेने वालो (आधित) 
लक्ष्मी का सदा परित्याग करते है ओर वह लक्ष्मी जापके परित्याग (दान) 
से अपमानिते होकर भौ सदा आपके पासं स्थित रहती हे ।\४६३१। 
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हे हेलाजितबोधिसत््व । वचसां कि विस्तरंस्तोयध ! 
नास्ति त्वत्सव्‌ शः परः परहिताधाने गृहीतव्रतः । 
तृष्यत्‌ पान्यजनोपकारघटनावैमुख्यलब्धायशो -- 
भारप्रोदरहने करोषि षया साहाय्यकं यन्संरोः \\४९४॥। 
(स्‌० १७०) सा सहोक्तिः सहार्थस्य बलादेकं द्विवाचकम्‌ ।\११२॥ 
एकार्थाभिधायकमपि सहायथेबलाद्‌ यद्‌ उभयस्याप्यवगमकं सा 
सहोक्तिः 1 यथा- 





~~ 





 विमशं- य्ह पर राजा की निन्दा प्रतीत होती है। किन्त्‌ यहां राजा के 
आधित रहने वाली लक्ष्मी का त्याग (दान) ` रूप निन्दा के बहाने (व्याज से) महा- 
दानी अथवा महासमृद्धिशाली का अभिधान (कथन) होने से उसका पयंवसान स्तुति ` 
म हो जाता है । इसलिए यहाँ निन्दापूवंक व्याजस्तृति हैँ 1 
। निन्दापयंवसायिनी स्तुति का उदाहरण 
अनुवाद ` अनायास ही बोधिसत्व को भौ जीत लेने वाले समुद्र । 
अधिक कहने ते क्या लाभ ? आपके समान इूसरे के उपकार करने में ब्रत 
लेने वाला कोई दसरा नहीं है । क्योकि तुम प्यासे पथिकजनों (राहगोरो) 
के उपकार करने मे विमुख रहने के क्षारण अयश (अपयश) का भार बहन 
करने में मरदेश (रेगिस्तान) को कुपापुवंक सहायता करते हो ।४६४।। 
विमशं--यहां पर समुद्र की स्तुतिके व्याजसे प्यासे राहगीरों का उपकार 
न करने रूप निन्दा उसका पयंवसान हो जाने के कारण व्याजल्पा स्तुति है 
(स्तुतिपूवकेयं ग्याजस्तुतिनिन्दापयं वसायिनी) । 
(२६) सहोक्ति अलंकार | 
अनुवाद (सु° १७०) - जहां पर एक पद सह शब्द के जथ के बल 
षो अथं का वाचक होता है, बह सहोक्ति अलंकार होतः है ।११२॥ 
अनुवाद (व ्ति)- एक अथं का वाचक होने पर भी जो पद "सहं 
भथं के बल (साप्यं) से दोनो म थो का बोधक होता है । बह सहोष्ति अल- 
कार कहूलाता है । 

विमशे- सहभाव की उक्ति को सहोक्ति कहते ह (सहभावस्य उक्तिः 
` सहोक्तिः) । भाव यह्‌ कि जहां पर सहयुक्तेऽप्रधाने" इस पाणिनिसूत्र के अनुसार 
सह्‌ मर्थं के योग में (अध्रधान मे) तृतीया विभक्ति होती है, वहे सहोक्ति मलङ्कार 
्ोता है। जसे पुत्रेण सहागतः पिता इस वाक्य मे यत्र शब्द से अप्रधान अथं मे 
तृतीया विभक्ति होती है। यहां पर मागमन त्रिया के साथ पिता का सम्बन्ध हैः 
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सह दिमहुणिसर्ह दीहरा सास दण्डा 
सह्‌ मणिवलर्योह्‌ वाप्पधारा गलन्ति । 
तुह घुहृअ विओए तोञ उव्विग्मिरीए 
सह अ तण्लदाए दुबला जीविदासा ॥४९१५॥ 
[सह्‌ दिवसनिशाभिः दीर्घश्वासदण्डाः 
सहः मणिवलयेर्बाष्पधारा गलन्ति । 
तव सुभग वियोगे तस्या उद्िगनायाः 
सह्‌ च तनुलतया दुर्बला जो विताशा ।\४९५॥ 
| (इति संस्कृतम्‌) 
श्वासदण्डादिगतं दीघंत्वादि शाब्द । दिवसनिशादिगतः तु सहाथः 
सामर्थ्यात्‌ प्रतीयत । 


(स्‌० १७१) विनोक्तिः सा विनाऽन्येन यत्रान्यः सञ्च नेतरः । 
क्वचिदशोभनः क्वचिच्छोभनः । क्रमेणोदाहरणम्‌-- 





अतः क्रिया के साथ सम्बन्ध होने से पिता प्रधान है मौर पुत्र अप्रधान है, -किन्तु यहाँ 
सह' शब्द के सामथ्यं से दोनों का आगमन क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है । 


अनृवांद- हे सुन्दर ! तुम्हारे वियोग मे व्याकुल उस नायिका के 
श्वास दण्ड (श्वास) दिन ओर रात के साथ-साथ दीघं होते जा रहे ह, रत्न- 
वलयो (हाथ के कगनों) के साथ-साथ आँघुओं कौ धारा गिरने लगती है ओर 
देहलता के साथ-साथ उसके जोवन को आशा क्षोण हो रही हे ॥४९१॥ 

विमशे--यहां पर प्वासदण्ड आदि मेँ प्रथमान्त पद है, उसके साथ दीषेत्व 
आदि का साक्षात शब्द दारा बोधित होता है । 'दिवस-निशा' आदि म तृतीयान्त पद 
के साथ सह शब्दं के अथं -सामथ्यं से "दीषंत्व' भादि का सम्बन्ध भरतीत होता है बत 
वहा सहोक्ति' अलङ्कार है । 

(२७) विनोक्ति अलंक्एर 

अनवाद (सू० १७१). ` जहां एक के विना दूसरः अजं न सो शभम्‌ 
(सुन्दर) हो गौर न अशोभन (असुन्दर) हो वहां चिषटेक्ति उतसञ्ूमर 
होता है 

कहीं अशोभन ओर कहं शोभन होता है । समशः उदाहरण 
श्वे 
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अरचित्निशया विना शशो शशिना सापि विना महत्तमः । ` 
उभयेन विना मनोभवस्फुरितं नेव च कास्ति कामिनोः।१४९६॥। 
मृगलोचनया विना विचिन्नव्यवहारप्रतिभाप्रगल्भः । 

अमतद्य तिसुस्दराशयोऽयं सुहृदा तेन विना नरेन््रसुनुः ।१४९७॥ 


(स्‌० १७२) परिवर्तिविनिमयो योऽर्थानां स्यात्‌ सम!समेः ।\११३॥ 








(१) अशोमन-बोधक विनोक्ति का उदाहरण 
 अनुवाद- रात्रि के बिना चन्द्रमा कान्ति-शृन्य । अशोभन) होता है, 
ओर चन्द्रमा के विना वह॒ (रात्रि) भौ महान्‌ (घोर) अन्धकारभयी (अशो- 
भन) है भौर दोनों के बिना अर्थात्‌ चन्द्रमा र रानि के चिना काभियोका 
कामविलास शोभितं नहीं होता ॥४९६॥। ` 
विमशं - यहाँ पर निशा (रानि) आदि के बिना चन्द्र आदि.का ओर चन्द्रादि 


के बिना निशा मादि का अशोभनत्व का प्रतिपादन किया गया है, अतः य्ह पर 
'विनोक्ति' अलङ्कार है । 


(२) शोभन-बोधक विनोक्ति का उदाहरण 


अनुवाद- यह राजकुमार मृगनयनी नायिका के विना अद्‌भुत व्यव- | 


हार की प्रतिभा से अत्यन्त निपुण (शोभन) हो रहा है ओर उस दृष्ट मित्र 
के बिना (न रहने पर) चन्द्रमा के समान सुन्दर (स्वच्छ) हृदय हो रहा 
है ॥४९७॥ . | 


विमशं- यहां पर मृगनयनी नायिका तथा दुष्ट मित्र के विना (न होने पर) 


राजकुमार के विचित्र व्यवहार की प्रगल्भता तथा चन्द्रमा के समान सुष्टु हुदयता 
रूप शोभनता (सुन्दरता) का प्रतिपादन किया गया . है । अतः यह शोभन-बोधक 
विनोक्ति अलङ्कार का उदाहरण है । 


(२८) परिवृत्ति अलंकार 


अनुवाव (सु १७२)--पदाथों का समान ओर असमान वस्तु | 


(पदार्था) के साथ जो परिवत्त न (विनिमय) है बह परिवृत्ति अलंकार है । 

विमशं- प्रस्तुत लक्षण मे "परिवृत्ति ओर "विनिमय" दो शब्द अये हये 
दात एक ही अथं के वाचक है, इसलिए पुनरुक्ति सी प्रतीत हो रही है । इसलिए 
वृत्ति में स्पष्ट किया गया है कि परिवृत्ति अलङ्कार है(परिवत्तिरलंकारः) इस प्रकार 


अथ दशम उल्लासः | ६३१ 


परिवृत्तिरलंकारः। उदाहरणम्‌ - 
लतानामेतासामुदितकुसुमानां मरुदयं 
मतं लास्यं दत्वा यति भशमामोदमसमम्‌ । 
लतास्त्वष्वन्यानामहह हशमादाय सहसा 
ददत्याधिग्याधि्भिरुदितमोहग्यतिकरम्‌ \१४९८\. 
अत्र प्रथमेऽघे समेन समस्य द्वितये उत्तमेन न्यूनस्य । 


„~~~ ~] 


"परिवृत्ति" लक्ष्यपद है मौर “विनिमय” लक्षण. पद है । यहां “विनिमय पद का अथं 
"एक वस्तु देकर बदले मे द्‌सरी वस्तु लेना है ।' इस दो वस्तुमों का विनियम (अयात्‌ 
एक वस्तु देकर वदले में दूसरी वस्तु लेना) परिवृत्ति अलङ्कार है । रिवृत्ति अलङ्कार" 
मे विनिमय कविकल्पित होता है, वास्तविक होने पर अलङ्कार नहीं होगा 1 . 

मम्मट के अनुसार परिवृत्ति के दो प्रकार बताये है-समपरिवृक्ति भौर 
'असमपरिवृत्ि" । इनमे समान वस्तु से समान वस्तु का परिवत्तन (विनिमय) सम्‌- 
परिवृत्ति है ओर असमान वस्तु से विनिमय असमपरिवत्ति है । ग्रहां असमपरिवृत्ति 
भीदोप्रकारकी होती है--(१) न्यून से उक्तम वस्तु का परिवत्तंन मौर (२) उत्तम 
से न्यून वस्तु का परिवत्तंन । । 

प्रथम सम वस्त सम का तथा उत्तम वस्तु से न्यून के परिवत्तेन करा उदाहरण 
देते है | व रः 
अनुवाद यह वायु. खिले हए पुष्पों से लदे इन लता को प्रिय 
अथवा मनोहर लास्य (नतन) देकर उनके अनुपम सुगन्ध को बार-बार ले 
रहा है भर खेद है ये लताणएं तो पथिको को दृष्टि को सहसा खींचकर उन्हे 
मानसिक-व्यथा, देह-पीड़ा, दिरश्रम, रोदन ओर मोहः का सम्पकं दे रही 
हैँ ॥\४९८॥ | | . 
यहां पर पूरवाद्धं मे सम से समका गोर उत्तराद्धं में उत्तम से न्यून.का 
विनिमय हे। । | । 
| विमथं - यहाँ पर पूर्वादधं में लास्य लतागों को प्रिय होने से तथा आमोद , 
वायु को प्रिय होने से उपादेय है अतः लास्य के बदले में सुगन्ध ॒का विनिमय में सम 
से सम का विनिमय है । उत्तराद्धं. भें उत्तम हृष्टि से न्यून आधि-व्याधि आदि का 
विनिमय है, अतः यह उत्तम से न्यून के विनिमय का उदाहरण है । यहां पर वायु के 
सम्बन्ध से लतां के लास्य-प्रदशंन से तया लता-प्रदशंन के हारा पिको कै आाधि- 
व्याधि आदि के दशन से दान (दातृत्व) कवि-कल्पित हे । | 


६२३२ | कान्यप्रकाशः 


नानाविधप्रहरणेन्‌ प संप्रहारे स्वीकृत्य दारुणनिनाववतः प्रहारान्‌ । 
वप्तारिवीरविसरेण वसुन्धरेयं निविप्रलम्भपरिरम्भविधिवितोर्णा ।\४९६॥ 


अत्र न्यूनेनोत्तमस्य । 
(स्‌० १७३) प्रत्यक्षा इव यद्भावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । 
तद्भाविकप्‌ ०० २९५. 


भताश्च भाविनश्चेति हन््रः । भावः कवेरभिप्रायोऽत्रास्तीति भावि 
कम्‌ 1 उदाहरणम्‌ 





युन से उत्तम का उदाहरण 

अनवाद - है राजन्‌ ! आपके बलगवित शत्रुओं ने युद्ध में अनेक 
प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से भयंकर शब्द करने वले अस्चों को ग्रहण करफे 
वियोश-रहित प्रगाढ़ आलिङ्कन करने वाली. यह वसुधा (पृथ्वी) भापको 
दिया ॥४६&६॥। 

विमशं-- यहां पर अनुपादेय होने के कारण न्यून प्रहारो से उत्तम वसुन्धरा 
का विनिमय कहा गया है । अतः यहाँ न्यून से उत्तम.का विनिमय कथन होने से 
परिवृत्ति अलङ्कार है । प्रदीपकार का कथन है कि यहां पर उत्तम वसुन्धरा से न्यून 
प्रहारो का विनिमय होने से परिवृत्ति मलङ्कार है। 

(२९) भाविक अलंकार 

अनुवाद- भूत ओर भविष्य कालिक यदार्थो का प्रत्यक्ष के समान 
जो वर्णेन किया जाता है; वहं भाविक अलंकार कहलाता है । 

अनुवाद (वृत्ति) -- भूत आौर भावी" यहाँ पर दन्द समास है । भाव 
अर्थात्‌ कवि का अभिप्राय यहाँ रहता है, इसलिए यह भाषिक भमलङ्ार 
कहलाता हे । 

विमशं - भाविक्र अलङ्धुार वर्हा ` होता है जहां पर भूत (पूवंकालिक) मौर 


भावी (उत्तरकालिक) पदाथं (वस्तु) कवि के द्वारा प्रत्यक्ष के समान दिखलाये जाति . 


2 । भाव यह्‌ कि अलौकिक विषय भी लौकिक प्रत्यक्ष कौ तरह दिखलाये जाते है । 
जसा कि अनन्द कविनेकहादहै कि जिस प्रकार योगी भावना (वासना) के बल 
स भूत गौर भविष्य को प्रत्यक्ष. के समान देखते &, उसी प्रकार कान्यतत्त्वज्ञ भी 
वासना (संस्कार) के बल से अतीत ओर अनागत पदार्थो का ष्त्यक्ष के समान वणेन 
करते ह तव भाविक अलद्कार कहलाता है भामह, दण्डी, उदभट आदि आचाय ने 


भी भाविक अलङ्कार का साक्षात्कार क्ियाहै किन्तु वे इसे प्रबन्धगत अलङ्कार 
मानते ह । उदाहरण, जँसे-- | 


क क 0 1 मिरीं 


४ 
|" "निरि 


अथ दशम उल्लासः | ६३३ 


आसीदञ्जनमत्रेति पश्यामि तव लोचने । 
भाविभूषणसम्भारां साक्षात्कुवें तवाकृतिम्‌ १।५००\। 
आद्यं भरतस्य द्वितीये भाविनो दशनम्‌ 


(स्‌ ° १७४) काव्यलिङ्ध हेतोर्वाक्यपदाथंता ।११४॥ 





अनुवाद-हे श्रिये ! तुम्हारे नेश्रों मे जो अञ्जन लगाया गया या, 
(उससे युक्त) तुम्हारे नें को देख रहा हं, ओर मागे पहने जाने वाले 
अलंकारा से अलंकृत तुम्हारी आङ्ृति को प्रत्यक्ष देख रहा हूं ॥५००॥ 

विसशं-- यहां पर पूर्वाद्ध मे भूतकालीन अञ्जन का ओर उत्तराद्धे 


भविष्यकालिक, भूषणसंभार का प्रत्यक्ष रूप में वर्णेन है, इसलिए यहाँ भाविक 
अलङ्कार है । । 


(३०) कार्व्यालग अलंकार 


अनुवाद हेतु छा वाक्याथ रूप मे कथन करना काव्यलिङ्कः अल- 
डूमर है ॥११४॥ 


विमशं - जहाँ पर वाक्याथं मथवा पदाथं रूप म स्वतः अनुपपद्यमान मथं के 
उपपादक हतु कथन होता है. वह काव्यलिङ्गं मलङ्कार कहटलाता है। इस प्रकार 
मम्मट के जनुसार वाक्याथरूप अथवा अनेक पदाथंरूप या एक पदाथंखूप हेतु का 


कथन काव्यलिङ्ख अलद्कारहं। हेतुका स्वरूप अग्निपुराण में इस प्रकार बताया 
गया है-- 


| सिसाधयिषितायंस्य हतुभेवति साधकः । 
कारको ज्ञापकश्येति द्विधा सोऽप्ययुपदिश्यते । 


इस प्रकार अन्निपुराण के अनुसार इष्ट अथं (पदाथ, वस्तु) का निष्पादक 
हेठु दो प्रकार का होता है--कारक भौर ज्ञापक । यहां काव्यलिङ्गं अलङ्कार मे 
कारकहेतु अभिप्रेत है । काव्यलिद्ग अलङ्कार कोः हेत्वलङ्कार" भी कहते है । यह 
अनुमान अलङ्कार से भिन्न होता है; क्योकि काव्यलिङ्ख भं कारक हेतु का कयन 
होता है भौर अनुमान में ज्ञापक हेतु का कथन होता है, यही दोनों भे भेद है ेसा 
कमलाकरभदु का कश्रन ह । काव्यलिङ्गं अलङ्कार दो प्रकार का होता है-वाक्याथं 
रूप ओर पदाथंरूप । इनमे पदाथंरूप भी दो प्रकार का होता है--अनेक पदाथंरूप 
मौर एक पदाथेरूप । इस प्रकार कव्यलिङ्क अलङ्कार तीन प्रकार का होता है । 
मशः उनका उदाहरण देते है । 


६8४ | काव्यप्रकाशः 


(१) वाक्याथंता यथा-- 
वपुःप्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 
पुरारे ! न प्रायः क्वचिद पि भवन्तं प्रणतवान्‌ । 
नमन्मुक्तः सम्प्रत्यहमतनुरगरेऽप्यनिभाक्‌ 
महेश ! . क्षन्त्यं तदिदमपराधद्रयमपि ।*०१।। 
अनेकपदाथंता, यथा-- ` | 
प्रणयिसखीसलीलपरिहासरसाधिगत-- 
लंलिताशिरीषपुष्पहननेरपि ताभ्यति यत्‌ ' 
बपुषि वधाय तत्न तव शस्त्रमुपक्षिपतः 
पततु शिरस्यकाण्डयमदण्ड दवे षभ॒जः ॥५०२॥। 
॑ 
(१) वाक्या्थंूप हेतु का उदाहरण 
अनुवाद-हे शिव ! इस शरीर से उत्पन्न होने से यह्‌ अनुमान करता 
हें छि ने पूवं जन्म मे प्रायः कभी भी आपको घ्रणाम नहीं छ्िया है ओर 
हस समय नमस्कार करता हमा मे मुक्त हयो रहा हं इसलिए शरीर न 
रहने से आगे (अगले जन्म में) भी प्रणाम नहं कर सक्‌ गा । इसलिए हे 
महेश ! आप मेरे इन दोनों अपराधो को क्षमा केरना ॥*५०१।। | 
विमशं-- यहां पर पुरा क्वचिदपि नाह भवन्तं प्रणतवान्‌' भौर 'अग्रेऽप्यनति- 
भाक्‌" इन दोनों अवान्तर वाक्यों का अथं  'अनमन' है भौर यह अनमन (प्रणाम न 
करना) गपराधद्रय का हेतु है । यचपि "जनमन भी अपराधस्वरूप है, इसलिए इन 
दोनों अनमन बौर अपराध दोनों मे हितुहेतुमद्‌ भाव नहीं है, फिर भी तदिदम्‌' इस 
स्वनाम शब्द से दयोतित पापविशेष अपराधद्वय का हेत्‌ अनमन है, भतः यहां 
वाक्याथंरूप काव्यलिङ्ख अलंकार है । 
(२) अनेकपदायंता हेतु का उदाहरण 
मालतीमाधव प्रकरण ऊ पञ्चम बद्धः मे मालती को मारने के लिए उद्यत 
अघोरषण्ट के प्रति माधव कह रहा है-- ` . ` | 
' अनुवाव - (हे पाप !) प्रेम पूणं सलियो के लीलापुवंक हास-परिहास मे 
पये हृए (भप्त) कोमल शिरीष के एूलो को हलको मार से भी जो (मालती 
का शरीर) ष्ययित हो जाता है, उस शरीर पर वध (प्रहार) के लिए शस्त 
उठाने बले तुम्हारे शिर पर अचानक यमवण्ड के समान मेरा यह भुजदण्ड 
गिर रहा है ॥५०२॥ | 


अथ दशम उल्लासः | ६३५ 


एकपदाथंता यथा-: 
भस्मोद्धूलन ! .भद्रमस्तु भवते सदराक्षमाले ! शुभं 
हा सोपानपरम्परां गिरिसुताकान्तालयालङ कृतिम्‌ । 
अद्याराधनतोषितेन विभ्‌ना युष्मत्सपर्यासुखी - 
लोकोच्छेदिनि भोक्षनामनि महामोहे निधीयामहे ।।५०३॥। 
एषु अप राध्ये पूवपिरजन्मनोरनमनम्‌, भुजपातेशस्तरोपक्षेपः महा- 
मोहे सुखालोकोश्छेदित्वं च यथाक्रमममुक्तरूपो हेतु । 
(स्‌० १७५) पर्यायोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद्वचः, 








विमशं -- यहा पर “वपुषि शस्तमुपक्षिपतः' इस अनेक पदो के द्वारा मघोर- 
घण्टके द्र(रा मालती के.शरीर पर शस्त्रपात ही अधोरघण्ट कै शिर पर माधव के 
भृजपति का हेतु प्रतिपादित है, अतः यहां काग्यलिङ्ख अलंकार है। यहां पर 
'शस्त्रोपक्षेप भुजपातमे हेत्‌ है यहां पर तत्र वपुषि वधाय शस्त्रमुपक्षिपतः" में 
प्रातिपदिक के क्रिया साकाक्ष होने से शब्द समुदाय वाक्य नहीं कहला सका, गौर न 
एक पद ही । अतः यह अनेकपदाथंगम्य काव्यलिङ्ध अलंकार है । 

(३) एकपदाथता हेतु का उदाहरण 

, अनुवाद--हु भस्मलेपन ! तुम्हारा कल्याण हो, हे खदराक् को माला 1 
तुम्हारा शुभ हो, हाय पावंती-पति शिव के मन्दिर की अलंकारङूप सोपान- 
पक्तियाँं (सीदियों) ! आज आराधना से प्रसन्न हए शिवजी तुम्हारे सेवा- 
सुख के प्रकरण को उच्छिन्न (नष्ट) फरने वाले मोक्ष नामक महामोह मे ल 
रहे हें ॥५०३॥। 

विमशं --यहां पर मोक्ष के महामोह होने मे सुखालोकोच्छेदत्व ' (सुखालोक 
का उच्छदरूप) हेत्‌ है । यह समस्तपद होने से एकपद रूप है अतः यह एक पदाथरूप 
हेत्‌ का उदाहरण हे । 

अनवाद (वत्ति)--इन उदाहरणं मे प्रथम श्लोक मे अपराधष्टय मे 
पुवंजन्म ओर .भविष्य में प्रणाम न करना हेत्‌, है, दितीय मे शस्त्र-उठाना 
भृजपातमे हेतु हे ओर तीसरे मे सुखालोक का उच्छेद महामोह मे हेतु है । 
हस प्रकार ये तीनो मशः उपय क्त शूप से हेतु है । 

(३१) पर्यायोक्त अलंकार. 

अनुवाद (सु° १७५)- वाच्य-वाचक भाव के बिना बाण्या्थं का 

कथन पययिोक्त अलङ्कार कहलाता है । 
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वाच्य-वाचक-भाव-ग्यतिरिक्तेनावगमनग्यापारेण यत्प्रतिपादनं तत्र्या- 
येण भङ्ग्यन्तरेण कथनं पर्यायोक्तम्‌ । उदाहरणम्‌ - 
` यं प्रक्ष्य चिररूढाऽपि निवासम्रीतिरज्किता । 
मदेनैरावणमुखे मानेन - हदये हरेः ॥*५०४।। 
अतैरावणशक्रौ सदमानमुक्तौ जाताविति व्यङ्ग्यमपि शब्दनोच्यते । 
तेन यदेवोच्यते तदेव व्यड ग्यम्‌ । यथा तु व्यडःयं न तथोच्यते + 
यथा गवि शक्ले चलति, दष्टे गौःशुक्लश्चलति' इति विकल्पः यदेव 
दुष्टं तदेव विकल्पयति, नः तु यथा दष्टं तथा । यतोऽभिःना ससृष्टत्वेन दृष्टं 
 भेदासंसर्गाम्यां विकल्पयति । | 


अन॒याद (वृत्ति) वाच्य-वाचक भाव से भिर अवगमन. (व्यञ्जना) 
व्यापार के द्वारा जो वाच्यां का प्रतिपादन करना है, वह पर्याय से अर्थात्‌ 
 प्रकारान्तर से कथम करने के कारण पर्यायोक्त अलद्धार कहलाता ह । 
उदाहरण, जेते-- भढ त , सक 
अनुवाद जिस (रावण अथवा हयग्रीव) को देखकर मद ने एेरावत 
के मुख पर ओर मान ने इर के. हदय पर चिरकाल से प्ररूढ (वचि को 
` भ्राप्त) निवास करने को प्रीति को छोड दिया ॥५०४॥ | 
` अनुवाद (वृत्ति) --यहां पर परावत. ओर इन्द्र.मद ओर मान से भक्त 
हो गये' यह व्यङ्ग्य अर्थं भी ` शब्दके द्वारा कहा जा रहा है । इसलिए. जो 
कहा जा रहा है (अभिधा से प्रतिंपाद्य-वाच्याथं है) वही व्यङ्ग्य अथं भी दै। 
किन्तु जिस प्रकार व्यङ्ग्य (व्यज्जना के दारा प्रतिपाद्य) होता है, उस प्रकार 
नहीं कहा जा रहा है (अर्थात्‌ उस रूप मे वाच्य नही हे) । 
जिस भकार चलती हई सफेद गाय को देखकर सफेद. गाय चल्‌.रही 
है' इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान होता है । जिसको देखा है (अर्थात्‌ निबिकल्पक । 
ज्ञान से जाना है) उसी का सधिकलपक ज्ञान होता है किन्तु जिस रूप मे देवा 
उस रूप मे नहीं । क्योकि (निविकल्पक ज्ञान मे) भेद-रहित ओर संसर्गं -र हिति 
र्य भें देखी गई वस्तु को भेद ओर संसगं से विशिष्ट कर देता है अर्थात 
सविकल्प ज्ञान का विषय हो जाता है । 
विमशं- पर्यायोक्त एक भाचीन अलङ्कार है । पर्यायोक्त का अथं है पर्यायं 
(्रकारान्तर) के द्वारा कथन करनाः। अर्थात्‌ किंसी वस्तु का प्रकारान्तर से प्रतिपादन 
करना पर्यायोक्त है । अग्निपुराण भे पर्यायोक्त का लक्षण निम्न प्रकार कहा गया ह~ । 
` पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणभिधीयते । ` | | 


। 
1 
॥ 
| 
| 
( 
॥ 
॥ 
। 
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अर्थात्‌ जो वस्तु जिस रूप में है उसका भिन्न प्रकार सेः कहना पर्यायोक्त अलं- 
कार है । अग्निपुराण के अनुसार हीः भामह ने भी पर्यायोक्तं का लक्षण भतिपादित. 
किया है (पर्यायोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते) । दण्डी ने इसका लक्षण इस प्रकार 
किया है--अथंमिष्टमनाख्याय साक्षात्‌ तस्यव सिद्धये । यत्‌ प्रकारान्तराख्यानं 
पययोक्तं तदिष्यते । उद्‌भट के अनुसार वाच्य-वाचक भाव सेः भिन्न अवगमन 
(उ्यञ्जनाव्यापार) के द्वारा विवक्षित अयं का कथन पर्यायोक्त अलङ्कार है । 


` पर्यायोक्त यदन्येन भरकारेणाभिधीयते । 
वाच्य-वाचक-वत्तिभ्यां शृन्येनावगमात्मना । 

अलङ्कारसवेस्वकार रुय्यक ने गम्य अथं का प्रकारान्तरं (भङः ग्यन्तर) से 
अभिधान को पर्यायोक्त कहा है (गम्यस्यापि प्रकारान्तरेणाभिधानं पर्यायोक्तम्‌) । 
इसी अभिप्राय के अनसार विश्वनाथ ने पर्यायोक्त का लक्षण प्रतिपादित - किया है। 
(प्ययोक्त यदा डः ग्या गम्यमेवाभिधीयते) । मम्मट के अनसार वाच्य-वाचक भाव 
से भिन्न अर्थात्‌ वाच्य-वाचक्‌ भाव से भिन्न व्यञ्जना व्यापार के द्वारा अर्ध्य भथं 
का कथने पर्यायोक्त गलङ्कार है। इस भ्रकार काव्यप्रकाशकार मम्मट ने प्राचीन 
आचायो के अनसार ही पययोक्त का लक्षण प्रतिपादित किया है। उपयु क्तं कथन 
` का तात्पयं यह्‌ है कि व्यञ्जना के द्वारा वाच्याथं का अभिधान पर्यायोक्त है। पर्या 
योक्त मे जो चमत्कार है वहु उक्तिवंचिष्य का चमत्कार है, व्यड ग्यायं का नहीं है । 
मम्मट ने पर्यायोक्त का उदाहरण. यं प्ेक्ष्य' इत्यादि श्लोक दिया है 1 इस उदाहरण 
मे “मद ने एेरावत के मुख में मौर मान ने इन्द्रके हृदय मे रहने का प्रेम छोड दिया 
यह अभिधा दवारा वाच्य है.मौर 'एेरावत मौर इन्द्र मद गौर मान से मुक्त हो गये" 
यह्‌ अथं व्यञ्जना के द्वारा व्यक्त होता है। इस प्रकार प्रकारान्तर से कथन होने के 
कारण यहां पर्यायोक्त अलंकार चमत्कारजनक है । 

यहाँ ` प्रष्न यह उठ्ताहै कि एक ही श्लोक मे एक ही अथं वाच्य ओर 
व्यड ग्य कंसे हो सकता है ? क्योकि जो वाच्य होता है वह व्यड ग्य नहीं हो सकता 
ओर जो व्यङग्य होता है वह वाच्य नहीं हो सकता । दोनो भिन्न-भिन्न हैँ । इसका 
` समाधान करते हुए ग्रन्थकार सविकल्पक ओर निविकल्पक ज्ञान का उदाहरण प्रस्तुत 
करते है । भाव यहु कि इच्द्रियाथं (इन्द्रिय ओर अथं) के सन्निकषं से उत्पन्न ज्ञान 
प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है । यह्‌ प्रत्यक्ष ज्ञानं दो प्रकार का होता है-निविकल्पकन्ञान 
मौर सविकल्पकनज्ञान । इनमे प्रथम क्षण मे होने वाला ज्ञान निविकल्पकनज्ञान होता है 
मौर उसके बाद सविकल्पक ज्ञान होता है । निविकल्पकज्ञान नामजात्यादि योजना से 
रदित वस्तुमात्रावगाहिज्ञान निविकल्पक जान होता है (नामजात्यादियोजनाहीनं वस्तु- 
मात्रावगाहिज्ञानं निविकल्पम्‌) । 

दस प्रकार नामजात्यादि के योजना से रहित वस्त॒ के स्वरूप मात्र का शान 
अर्थात्‌ यह्‌ कुछ है-- (इदं किञ्चित्‌) इस प्रकार का ज्ञान नि विकल्पज्ञान है । भाव 
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यह्‌ कि जब हम किसी वस्तु को देखते हँ भौर उत्का यहं कछ है केवल इतना ही 
्ञान होता है तो उसे निविकल्पक ज्ञान कहते हँ गौर जव किसी वस्तु को देखकर 
उसके नाम, जाति, गुण एवं कायं का भी ज्ञान होता है. तो ईस प्रकार के विशेषण 
विशेष्यावगाहिज्ञान को सविकल्पक ज्ञान कहते ह (नामजात्यादियोजनासहितं 
विशेषण-विशेष्यावगाहिन्ञानं सविकल्पम्‌) 1 जसे चलती हई सफद गाय कौ देखकर 
प्रथम . क्षण में नामजात्यादि कै संसगं से रहित "यह कुछ ह (इदं किञ्चित्‌) इस 
प्रकार का प्रत्यक्ष ज्ञान निविकल्पक ज्ञान है गौर उक्षके वाद जब हमे गायके नाम, 
गोत्व, शुक्लादि गुण, गमनादि क्रिया आदि के संसगं से विशिष्ट ज्ञान होता है तो उसे 
सविकल्पक ज्ञान कहते ह । इस प्रकार एक ही विषय का पहिले निर्विकल्पक ज्ञान 
होता है ओर बाद मे उसका सविकल्पक ज्ञान होता है। इस प्रकार दोनों का विषय 
एक ही होता है,. अर्थात्‌ एक ही गाय का प्रथम निविकल्पक ज्ञान होता है मौर उसी 
का सविकल्पक ज्ञान भी । किन्तु दोनो मे प्रकार-भेद होताहै। जिस रूपमे निवि 
कल्पकनज्ञान काल मे देखा जाताहैउसरूपमे सविकल्पकनज्ञान मे नहीं देखा जाता। 


क्योकि निधिकल्पक ज्ञान काल में बौद्धमत मे भेद-रहित (अतट यावृत्ति) गौर अन्य 


मत मे नामजात्यादि रूप संसगं-रहित प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तथा सविक्पकज्ञान काल 
मे बोद्धमत में भेद-सरहित (तदव्यावृत्ति) -मौर अन्य मत मे नामजात्यादि के संसगं से 
विशिष्ट प्रत्यक्ष होता है। भाव यह्‌ कि वौदढमतमें जाति नित्य पदाथं नहीं है, उसके 
स्थान पर बोद्ध लोग "अपोह' को मानते है । अपोह्‌ . का अथं है अतद्रयावृत्ति भौर 
जतद्रयावृत्ति का अथं है- तद्भिन्नभिन्नत्व इस प्रकार बोद्ध अपोह्‌" से जातिका 
काम चलाते हँ । अतः उनके मतमे नामजात्यादि से रहित निविकल्पक ज्ञान होता 
है । प्रत्यक्ष कल्पनोपोढ़ नामजात्याच्चसंयुतम्‌ इस प्रकार बौदधमत में निधिकल्पकज्ञान 
कल्पना रूप भेद रहित होता है, ओौर सविकल्पकज्ञान कल्पनायुक्त (भेदसहित) होता 


है तथा अन्य मतो में निविकत्पक्ज्ञान नाम-जात्यादि के संसगं से रहित सविकल्पक- 


ज्ञान नामजात्यादि के संसगं से विशिष्ट होता है। 


इस प्रकार निविकत्पकज्ञान ओर सविकल्पकज्ञान दोनों का विषय वस्तुतः एक 
होते हए भी प्रकारान्तर से भेद दिखाई देता है । इसी प्रकार प्ययोक्त अलंकार मं 
बाच्य ओर व्यडः ग्य दोनों का विषय एक होते हृए भी प्रकारान्तर से उसका प्रति- 
पादन किया जाता है, यही उसका उक्ति-वेचिष्य है । 


इस प्रकार पर्यायोक्त अलंकार मे जो व्यङ्ग्य होता है वही वाच्य है, किम्तु 
जिस प्रकार व्यङ्ग्य है उस प्रकार वाच्य नहीं है । प्रकार-भेद है नमस्तस्मै कृता येन 


मुधा राहुवधूकुचौ' राहु के वधू के कुचो को व्यथं करने वाले को नमस्कार है अर्थात्‌ 


श्री कृष्ण को नमस्कार है 1 यहाँ पर राहु के शिरःछेदकारित्व रूप से कृष्ण व्यडः ग्य 
हं भौर राहुवधू के कुच-वंयथ्ये -कारित्व रूप से वाच्य है1 इस प्रकार श्रीकृष्ण-ही 
व्यङ्ग्य ह भौर वही वाच्य है, किन्तु दोनों में प्रकार भेद है अर्थात्‌ श्रीकृष्ण व्यथं- 


षै 


-----------षः 


(न ्  = ० =~~---- ~~~ 
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(सू०° १७६) उदात्तं वस्तुनः सम्पत्‌ 
सम्पत्‌ समृद्धियोगः। यथा - 
मुक्ताः केलिविसुच्रहारगलिताः सम्माजनो भिह्‌ ताः 
प्रातः प्रांगणसीम्नि मन्यरचलद्रालांघ्िलाक्षाखणाः । 
दूरादाड़मिबोजशङद्धितधियः कषन्ति केलीशुका 
यद्विद्वद्भवनेषु भोजन पतेस्तत्‌ त्यागलोलायितम्‌ ॥५०५॥ 
(स्‌० १७७) महत्तां चोपलक्षणम्‌ ।११५।। 
उपलक्षणभंगभावः; अर्थादुपलक्षणीयेऽथं । उदाहरणम्‌- 


“~ - 


कारित्व रूप से वाच्य है मौर शिरःछेदकारित्व रूप से व्यङ्ग्य ह । इस प्रक।र राहु- 
वधूकरुच के वंयथ्यंकारित्व रूप कायं के दवारा राहुशिरःछेद रूप कारण गम्य होता है । 
दस प्रकार कायं के द्वारा कारण का कथन पर्यायोक्त अलंकार है। 
अप्रस्तुतप्रशंसा मं भी कारण से कायं अथवा कायंसे कारण गम्य होतादै 
किन्तु दोनो में अन्तर है। अप्रस्तुतप्रशंसा मे कारण प्रस्तुत होता है भौर कायं 
अप्रस्तुत, ओर पर्यायोक्त मं कारण गौर कायं दोनों प्रस्तुत होते हँ । इस प्रकार दोनों 
का क्षेत्र अलग-अलग है । | . 
| (३२) उदात्त अलंकार 
~ अनुवाद (सु० १७६) वस्तु को समृद्धि (संपत्ति) का वर्णन उदात्त 
अलङ्ार है । यहाँ सम्पत्‌" का अथं समृद्धि का योग है जसे - | 
अनुवाद - विद्वानों के घरों मे रतिक्रीडा में ट्टने से सुत्रहीन हार से 
गिरे हृए मोती तथा राड के बुहारे जाने से बिखरे हृए मोती के दाने प्रत 
काल आंगने मे मन्द-गमन करने वाली -बालाओं के पेरों मे लगे महावर से 
लाल लाल दिखने वाले मोती इर से अनार के दाने समञ्च कर क्रोडाशुक ~ 
उन्हे खच रहे है । यहः राजा भोज के दान कौ लोला है ॥५०५॥ 
यहा पर विदानो के भवनों के उत्कृष्ट समृद्धि का वणेन होने उदात्त 
अलङ्गर है । ं 
अनुवाद (सु° १७७)- जहां पर॒ वणेनोय अथं मे उदार-चरितों का 
अंग रूप में वणेन किया जाता है, वह्‌ भी उदात्त अलङ्कार होता है ॥११५॥ 
यहाँ पर उपलक्षण शब्द का अभिप्राय जंगभःव है अर्थात्‌ उपलक्ष- 
णीय अथं मे अंगरूप से वणन । उदाहरण जसे 
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तदिदभरण्यं यस्मिन्‌ दशरथवचनानुपालनग्यसनी । 
निवसन्‌ बाहुसहायश्चार रक्षःक्षयं रसः ॥।*५०६।। 
न चात्र वीररसः; तस्येहां गत्वात्‌ । 
(स्‌० १७८) तत्सिदधिहैतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्‌ तत्करं भवेत्‌ ¦ 
समुच्च योऽसौ ' ` 











अन॒वाद- यह्‌ वह॒ अरण्य (दण्डकबन) है जहाँ महाराज दशरथ के 
वचन पालन में व्रत किए राम ने निवास करते हुए केवल भूजाओो को सहा- 
यता से राक्षसो का संहार किया था ॥५०६।। 

यहाँ पर वीररस व्यडः ग्य (ध्वनि) नहीं है, अपितु वहं दण्डकवन 
का अंगरूप है । 

विमशं-- यहां पर वणंनीय दण्डकारण्य.का उत्कषं बताने के लिए रामको 
अङ्करूप में उपनिबद्ध अर्थात्‌ वणित किया.है। इस प्रकार यह द्वितीय प्रकारका 
` उदात्तालंकार है । मब प्रश्न यहु उपस्थित होता है कि यहाँ पर केवलःभूजवल से 
राक्षसो के संहार रूप अनुभाव के वणेन से रसध्वनि क्यो नहीं मान लिया जात्ता ? 
इस पर कहते हैँ किं यर्हां पर वीर रस वणंनीय नहीं है, अपितु अरण्य वणंनीयहै 
ओर वीररस के भाव उत्साह का वणंन यह अङ्खरूपटहं ओर प्राधान्येन ग्यपदेशा 
भवन्ति" इस न्याय के अनुसार यहाँ चित्रकाव्य का व्यवहार होता है, यहां रसध्वनि का 
व्यवहार नहीं होता । 

(३३) समुच्चय अलं षार 
अनुवाद (सु° १७८)-- उस (प्रस्तुत काथं) की सिद्धि फा एक हेतु विश्च 

मान रहने पर भी जहां अन्य (कारण भी) उसका साधक हो जाय, वह 
समुच्चय अलङ्कार है । 

उस प्रस्तुत कायं के एकः साधक के स्थित होने पर जहां अन्य साधक 
भी होते है, वह्‌ समुच्चय अलङ्कार कहलाता है । 

विमशं- जहां पर कायं कौ सिद्धि के एक कारणके होने पर भी खले 
कपोतन्याय' से अन्य कारण भी कहे जते ह वहां समृच्चय अलंकार दहोताहे। 
खले कपोतन्याय' का अभिप्राय है कि खलिहान मे एकसाथ दाना चृगने के लिए 


गिरने वाले कबूतरो को भाति अर्थात्‌ किसी एक कायं की सिद्धि के लिए एक साय 
अनेकं कारणों का मवसरण होना समुच्चय" कहलाता है । उदाहरण जंसे- 
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तस्य प्रस्तुतस्य कायस्य एकस्मिन्साधके स्थिते साधकान्तराणि यत्र 
सम्भवन्ति स समुच्चयः । उदाहरणम्‌ ` 
दुर्वाराः स्मरमागंणाः प्रियतमो इरे मनोऽ्यत्सुकं 
गाह्‌ प्रम नवं वयोऽतिकठिनाः प्राणाः कुलं निर्मलम्‌ । 
स्ीत्वं धय विरोधि मन्मथसुहृत्‌ कालः कतान्तोऽक्षमो 
नो सख्यश्चतुराः कथं नु विरहः सोढव्य इत्थं शठः ।५०७॥! 
भन्न विरहासहत्वं स्मरमार्गणा एव कुर्वन्ति, तदुपरि प्रियतमद्रस्थि- 
` त्यादि उपात्तम्‌ । 





रिति 


मनुवाद-- कामदेव के बाण का रोकना कठिन है, प्रियतम भी दूर 
(परदेश मे) है, मन अत्यन्त उत्सुक हो रहा है, प्रेम अधिक्‌ प्रगाद़ है, नया 
यौवन है, प्राण अत्यन्त कठोर है, कल पवित्र है, स्त्रीत्व (स्त्री होना) धैयं 
का विरोधी है, कामदेव का परमभित्र बसन्त का समय है, यमराज भी 
(प्राण हरण में) मसमथं है, सखियां भो चतुर नहीं हैँ इस प्रकार यह्‌ 
शठ (कब्टदायक) विरह किस प्रकार सहा जाय ?।५०७॥ 

यहां पर कामदेव" के बाण ही विरह को भंसह्य वना देते हँ मौर उसके उपर 
प्रियतम का दुर होना.आदि अनेक हेतुभों (कारणों) का वणन किया गया है ` (अतः 
यहां समुच्चय अलङ्कार है । 

विमशं--यहा पर विरह की असह्यता रूप कायं कामदेव के वाण ही करने. 
मे समथं है, उस पर प्रियतम का परदेशवास आदि अनेक कारणों का कथन किया 
गया हे, अतः यहाँ समुच्चय अलंकार है । | 

अनुवाद (वृत्ति)-- यह समुच्चय (अलङ्ार) ही सत्‌ वस्तु के योग से, 
असत्‌ वस्तु के योग मे ओर सत्‌-जसत्‌ (शोभन-अशोभन) वस्त॒ के योग में 
पयंवसित होता हे, इसलिए अलग-अलग लक्षण नहीं स्यि गये है । 

विमशं --ख्रट आदि आचार्यो ने स्ोग समुच्चय, असदयोग समृज्वय मौर सद- 
सद्योग समुच्चयं भेद से तीन प्रकार के समुच्चय अलंकार का पुथक्‌ विवेचन किया है-- 

यत्नं कत्नानेकं वस्तु परं स्यात्‌ सुखावहादयेव 1 
लं यः समुच्चयोऽसौ त्र धान्यः सदसतोयगिः ॥। 

मम्मट उपयु क्त तीनों भेदों का पृथक्‌ विवेचन स्वीकार नहीं करते 1 उनका 
कहना हे कि समुच्चय अलंकार का जो सामाग्य लक्षण प्रस्तुत क्ियारहै, उसीसेही 
ये तीनों भेद गताथं हो जाते है, इसलिए इनका पृथक्‌ लक्षण करने की बावश्यकता 
नहीं है । सत्‌ वस्तु के योग मे समुच्चय का. उदाहरण दे रहे है-- 
४१ 
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एव एव समुच्चयः सद्योगे, अस्ये, सदसद्योगे च प्यंवस्यतीत्ि न 
पथकः लक्ष्यते । तथाहि-- 
कुलममलिनं भद्रा मु त्तिम॑तिः भतिशालिनी 
भजवबलमलं स्फोता लक्ष्मीः प्रभ्‌त्वमश्वण्डितम्‌ ) 
प्रकृतिसुभगा द्य ते भावा अमीधिरयं जनो 
व्रजति सुतरां दपं राजन्‌ ! त एवं तवाङ्क-गाः ।१५०८\ 
अवर सतां योगः ! उक्तोदाहरणे त्वसतां योगः । 
शशी दिवसधसरो गलितयौवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मखमनक्षरं स्वाकृते 
`प्रभधंनपरायणः . सततदुगेतः सज्जनो 
नृपाङ्कणगतः खलो मनसि सप्त शल्यानि मे \\५०९\ 
अत्र शशिनि धूसरे शल्ये शल्यान्तराणीति शोभनाशोभनयोगः । 





अन॒वाद--हे राजन्‌ ! आपका कूल निमंल है; आकृति शोभन हैः 
बुद्धि श्रति कौ अनुगामिनी है; बाहुबल पर्णाप्त (विशाल) है समृ द्धिशालिनी 
लक्ष्मी हे ओर अखण्डित. प्रभुता हे, ये सभौ भाव (पदाथ) स्वभावसेही 
दर है इनके द्वारा यह मनृष्य अत्यन्त अभिमान को प्राप्त होता हैः किन्तु 
भआपके लिएये ही अङ्‌ श (अहङ्कार के निवारक) है \५०८।। 
यहां पर सत्‌ (शोभन वस्तुओं) कए योग है ` ओर पुवोक्त उदाहरण मे 
असत्‌ (अशोभन) वस्तुओं कायोगहे। ` 


विमशं ~ -यहाँ पर निमंल कुल रूप शोभन हेतुओं के उपादानं भ द्रमति 
आदि नैक हेतओं कादपं तथा दर्पाभाव ख्पमे वणन दहै, अतः यहां समुच्चय 
सनका तै) 


अनुवाद-दिन मे भलिन चन्द्रमः, योवन-रहित कामिनी, कमलो से ` 


रहित युन्दर आकृति वाले भ्यक्ति, विधा-विहीन मख, धन का लोभी स्वामी 
(प्रभ्‌), निरन्तर इदंशा-ग्रस्त सज्जन मौर राजमहल मे सदा उपस्थित दुष्ट 
व्यक्ति-ये सात मेरे मन में शल्य के समान (चुभते) ह ॥५०९॥ 

याँ षर चन्द्रमा मे दिवस-धसरता रूप. शत्य (अशोभन वस्तु) के 
होने पर भौ अन्पर शल्य (शोभन वस्तु) का: वणन करिया गया है यह शोभां 
शाभन (सदसद्योग) समुच्चय कए उदाहरण ह । 


----------------+---------------- 


५ 
7 क किक 


अथ दशम उल्लासः | ६४३ 


(स्‌० १७८) स त्वन्यो युगपत्‌ या गुणक्रिया ॥११६॥ 

गुणौ च क्रिये च गुणक्रिये च गुणक्रियाः । क्रमेणोदाहरणमू- 
विदलितस्कलारिकुलं तव बलमिदमभवदाशु विमलं च । 
प्रखल मुखानि नराधिप ! मलिनानि च तानि जातानि ॥५ १०।। 
अयमेकपदे तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे । 
नववारिधरोदयादहोभिभवितव्यं च निरातपत्वरम्येः ॥।५१ १।॥ 

अत्र क्रमेणेति समुच्चयव्यावत्तेनाय । 

न 
विमशं--यहां धूसरित चन्द्रमः रूप व्यथा के हेत्‌ विद्यमान रहने पर भी 


गलित यौवना कामिनी आदि का व्यथा-हेतु केःरूप मँ वणंन किया गया है, अतः यहां 
सदसदयोग अलंकार है । | 





--~~लल=-- 


अनुवाद (सू° १७६) बह तो अन्य प्रकार का.-(समच्चय अलङ्धार ` 


है) जो गुण ओर क्रियाओं का एक साथ (वणेन होता है) ।\११६॥! 

वो गुण, दो क्रियाएु, गुण ओर क्रिया ये गुणक्रिया हे । 

विमशं--यहां पर “गुणक्रिया' पद में इन्द्र समास है । गुणौ च क्रिये च इति 
गुणक्रियाः'; गुणश्च क्रिया च इति गुणक्रिये = गुणक्रियाश्च गुणक्रिये च = गुणक्रियाः 
इति एकशेषः इस प्रकार यहां एकशेष न्द्र है । इस प्रकार (१) गुणों का यौगपद्य 
(२) क्रियाओं का यौगपद्य भौर (३) गुण-क्रिया, का यौगपद्य, यह तीन प्रकार का 
समुच्चय होता है । क्रमशः उदाहरण देते है-- | 

(१) गणयोगपद्य का उदाहरण > 
अनुबाद -- हे राजन्‌ ! समस्त शनरुकुल का नाश करने वालो तुम्हारी 


यह सेना शीघ्र निमल हो गई ओर दुष्टों के वेमुल भौ मलिन हो ` 


गये ।\५१०।। ¦ | | 
विशं - यहां पर विमलत्व भौर मलिनत्वं ॒रूप दो गुणो का एक साथ होना 
दो चकारो के प्रयोग से सूचित होता है, अतः यहां सभुच्चय अलंकार है । 
(२) क्रियायौगपद्य का उदाहरण | 
अनुवाद-- उस प्रिया उवंशी के साथ मेरा अकस्मात्‌ यह द्ःसह्‌ वियोग 
जेसे हौ हआ, वसे हौ नवीन मेघो (बादलो) के आ जाने से दिन धूप-रहित 
सदर होने लगे ॥५११। - > 


विभशं- यहां पर "उपनतः" ओौर "भदितव्यं" दो क्रियाओं का एक साथ होना 


॥ 
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कलुषं च तवाहितेष्वकस्मात्‌ सितपङ्ख रहसोदरधि चक्षुः । 

पतितं च महीषतीन्द्र ! तेषां वपुषि प्रस्फ़टमापदा कटाक्षः ।५१२॥ 

श्वनोति चासि तनुते च कीत्तिम्‌' इत्यादः, कपाणपाणिश्च भवान 
रणक्षितौ । ससाधवादाश्च सुराः सुरालये' इत्यादेश्च दशनात्‌ भ्यधिकरणे 
इति !एकस्मिन्‌ देशे" इति च न वाक्यम्‌ । 





~~~ = 


दो बार चकार के प्रयोग स्पष्ट प्रतीत हो रहा है । अतः यहां समुच्चय मलकार है । 
यहाँ पर उपगमन जर भवन क्रिया का समुच्चय है । 


(३) गृणक्रियायौगपद्च का उदाहरण 


अनवाद - हे राजन्‌ ! सफेद कमल के समान शोभा वाली आपको 
आंखें शत्रमों के प्रति जंसे ही कलुषित हुई (कोध से आरक्त. हुई ) वेसे हौ 
` उनके शरीर पर आपत्तियों के कटाक्ष स्पष्ट रूप से गिर गये ।।५१२॥। 
विमशं - यहां पर "कलुषत्व' ओौर "पतन" रूप गुण ओौर क्रिया दोनों का एक 
साय होना चकारकेदो वार प्रयोगसे प्रकट हो रहा है, अतः यहां समुच्चय अलं 
कार है । यहाँ पर कलुषत्व रूप,गुण ओर पतन रूप क्रिया का समृच्चय ह । 





परमत का निराकरण 


अनुवाद-"यह राजा तलवार को चलाता है ओर कलि को फेलाता, 


है" इत्यादि मे तथा आप कृपाण हाथ मे लिए रणभमि में आये ओर स्वगं 
मे देवगण साधुवाद देने लगे' इत्यादि में समुच्चय अलंकार देखे जाने से 
व्यधिकरण तथा समानाधिकरण में ही समुच्चय होता है, एेसा नहं कहना 
चाहिए । 


विमशं-- रुय्यक भादि आचार्यो का कथन है कि गुणक्छिया का यौगपद्य व्यधि- 
करण अर्थात्‌ भिन्न-भिन्न अधिकरण (आश्रयभेद) होने पर ही माना जाय अथवा 
समानाधिकरण अर्थात्‌ एक अधिकरण होने पर समुच्चय अलंकार होता है, यह 
कटना उचित नहीं प्रतीतः होता; क्योकि धूनोति चासिं तनुते च कीत्तिम्‌' अर्थात्‌ 
तलवार चलाता है गौर कीत्ति को फलाता है यहां पर धूनोति" गओौर "तनुते इन 
दोनों क्रियाओं का एकाधिकरण (समानाधिकरण) एक ही राजारूप आधार में 
ममुच्चय गलंकार देखा जाता दै । इसी प्रकार “जाप तलवार हाथ मे लेकर रणभूमि 
मे उतरे ओर स्वगं मे देवता लोग  साधुवाद कहने लगे" यहाँ पर व्यधिकरण मे (भिन्न 
अधिकरण मे) समुच्चय अलंकार होता है। 


व व रे किक न्द 


ना 


----------------------- 





[त 
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(सू० १८०) एकं क्रमेणानेकस्मिन्‌ पर्यायः । 


एक वस्तु क्रमेणानेकस्मिन्‌ भवति क्रियते वा स पर्यायः) 
क्रमेणेदाहुरणम्‌- 


नन्वाभयस्थितिरथं तव कालकट ? 
केनोत्तरोत्तरविशिष्टपदोपदिष्टा, 
प्रागणवस्य हदये वृषलक्ष्मणोऽथ 


कण्ठेऽधुना वससि वाचि पुनः खलानाम्‌ ।५१३।१ 
यथा वा-- | 


बिम्बोष्ठ एव रागस्ते तन्वि ! पुर्वंसवुश्यत । 
अधुना हूदयेऽप्येक मगशावाक्षि । लक्ष्यते ।१५१४॥ 
रागस्य वस्तुतो भेदेऽप्येकतयाऽध्यत्रासितत्वादेकत्वमविरुद्म्‌ । 


पो पोः यायक 


(३४) पर्याय अलंकार ` 
अन्‌ बाद (सु० १८०)- जहां एक (वस्तु) म से अनेक मे होता हे 
पर्याय अलङ्कार होता हें । 
जहाँ पर एक ही वस्तु क्रमशः अनेको मे हो अथवा की जाय, वहां 
पर्याय अलङ्कार होता है । क्रमशः उदाहरण देते है-- 
अनुवाद--हे कालकूट विष ! उत्तरोत्तर विशिष्ट (उच्च, उत्कृष्ट) 
स्थान (पद) वाले आशय मे रहने को रीति तुम्हें किसने बतलाई ? पहले 
तो समुव्र के हदय मे, फिर बुषवाहन शिवजी के कण्ठ मे रहं ओर अब इष्टो 
के वचन (बाणी) मे निवास करते हो ॥*५१३॥। 
विभरशं- यहां पर कालकृटशूप एक ही वस्तु का अनेकं स्थान पर रहना 
किसी प्रयोजक (हेतु) के बिना ही प्रतिपादित है, इसलिए यह पयय अलंकार क्‌। 
उदाहरण है । यहाँ पर एक कालकूट विष की क्रमशः अनेक स्थानों मे स्थिति कही 
गर्हे । 
^ अनृवाद- हे तन्वि ! .पहिले तो तुम्हारे बिम्बाधर (बिम्बाफल सहश 
ओष्ठ) मे राग (लाली) दिखलाई देता था ओर हे मुगनयनी ! अब यह राग 
(प्रेम) तुम्हारे हृदय में दिखाई देता है ॥५१४॥ । 
` यहाँ पर राग (लाली आर प्रेम) मे वस्तुतः भेद होने पर भी दोनों 
मे (खाहश्य के कारण) अभेद का अध्यवसान होने से दोनों के एकत्व में कोई 
विरोध नहीं है । 
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तं त्राण सिरिसहोअररअणाहरणंमि हिभअमेक्करसम्‌ 

बिम्बाहरे पि आणं णिवेसिअं कुसुमबाणेण ॥५१५॥। 

तत्तेषां भीसहोदर रत्नाहरणे हदयमेकरसम्‌ । 

बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन ॥५१५।। 

| (इति संस्कृतम्‌) 
(स० १८१) अन्यतस्ततोऽन्यथा . 

अनेकमेकसिमिन्‌ क्रमेण भवति क्रियते वा सोऽन्यः । क्रमेणोदाहरणम्‌-- 
मधुरिमरुचिरं वचः खलानाममृतमहो प्रथमं पृथु व्यनिति । 
अथ कथयति मोहहत॒मन्तगेतमिव हालाहलं विषं तदेव ।\५१६।। 





अनुवाद-उन राक्षसो का वह मन जो पहले विष्णु के कोस्तुभमणि 
के अपहरण में लगा हआ था, उसे अब कामदेव ने मोहिनी के बिम्बाधर में 
लगा दिया ।५१५॥ ` 

विमशं- यहां पर एक ही हृदय ` का कौस्तुभ के अपहरण भौर मोहिनी के 


गोष्ठ मे स्थिति का वणेन है, यहाँ कुसुमबाण (कामदेव) प्रयोजक है । इसलिए यह्‌ 


"क्रियते" का उदाहरण खूप पर्याय अलंकार है । ~ 

अनुवाद (सु° १८१)- उसके विपरीतः दूसरे प्रकार का पर्याय 
अलङ्कार होता हे । कोपः । 

अनुवाद (वत्ति) जहां अनेक (वस्तुएं) एक मे क्रमशः होती हैँ 
अथवा को जाती है, वहां दुसरे प्रकार का पर्याय अलङ्कार होता है । 

धिमशं-- पहिले प्याय अलंकार का लक्षण बताया गया है कि जहां एक वस्तु 
क मशः मनेक मे होती है भथवा की. जाती है, वहाँ पर्याय अलंकार होता है । इसके 
विपरीत दुसरे प्रकार का पर्याय अलंकार होता है अर्थात्‌ जहां पर षनेक वस्तु क्रमशः 
एक में होती हैँ अथवा कही जाती है, वहाँ दूसरे प्रकार का पर्याय अलंकार होता है । 
तात्पयं यट कि अनेक वस्तुओं का करमशः एक ही आधार मे कालभेद से सम्बन्ध होना 
अथवा किया जाना दूसरे प्रकार का पर्याय गलंकार होता है । उसका उदाहरण देते है :- 


अनुवाद मधुरता के कारण मन को हरण करने वाला दृष्टो का 


वचन पहिले तो अत्यधिक अमृते प्रकट करता है (बरसाता है) ओर बाद मे 
बरही वचन हृदय में स्थित हालाहल विष के समान मोह का हेत्‌ (कारण) 
कहलाता है ।५१६।। . 44 

विमशं--यहां पर ममृतव्यञ्जन भौर विषकथन रूप अनेक पदार्थो का एक 
रो खलवचन मे बिना किसी प्रयोजक हेतु के वणंन किया गया है । इसलिए यह अनेक 
 काएकही आधारमें होने का (भवति का) उदाहरण है । 
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तद्गेहं नतभित्ति मन्दिरमिदं लब्धावकाशं दिवः 
सा घेनुजरती नदन्ति. करिणामेता घनाभा धटाः \ 
स क्षुद्रो मुलध्वनिः कलमिदं संगीतक योषिताम्‌, 
आश्च्यं` दिवसेहिजोऽथमियतीं मामि समारोपितः ॥५१७॥ 
अतैकस्थेव हानोपादानयोरविवक्षित्तत्वान्न परिवृत्तिः। 
(सू° १८२) अनुमानं तदुक्त यत्‌ साध्य-साधनयोवेचः ॥११७।॥ 
पक्षधमतान्वयन्यतिरेकत्वेन विरूपो हेतुः साधनम्‌ । धर्मिणि अयोग- 
व्यवच्छेदो व्यापकस्य साध्यत्वम्‌ 1 यथा-- 


[वष र 


अश्र कश (गगनचुम्बो) महल ? कह यह्‌ बूढी गाय ओर कहा यह्‌ मेधो के 
समान हाथियों को घटाएं गरजतौ है; कह तो मसला को क्षुब्ध ध्वनि ओर 
कहाँ स्त्रियों का यह्‌ मधर संगीत ? आश्चयं है किं यह ब्राह्मण थोडे हो दिनों 
में इतनी समद भूमि (अवस्था) को पटुचा दिया गया ॥\५१७५। 

विमशं- यहां पर .एकही ब्राह्मण में उसके घर, मन्दिर आदिःअनेक का 
सम्बन्ध . दिखलाया गथा ,है मौर "दिवसः". उसका. प्रयोजक हेतु है, इसलिए यह 
अनेक का एक आघार मे किया जाना रूप, पर्याय मलंकार का उदाहरण है । 

(अनवाद वृत्ति)-- यहां पर एक ही कर्ता का. हान (त्याग) भौर 
उपादान (ग्रहण) की विवक्ला न्‌ होने से परिवृत्ति अलंकार नहीं है । 

विमशं- जहां परः ए क कर्ता दारा एक वस्तु का त्याग करके दूसरी वस्तु का 
रहण किया जाता है वहाँ परिवृत्ति अलंकार होता है । इस प्रकार परिवृत्ति अलंकार 
मे एक के द्वारा त्यागी हई वस्तु को दूसरा ग्रहण करता है किन्तु पर्याय में एक वस्तु 
का अनेक आश्रयो भे. अनेक वस्तुओं का एक ` आधार में क्रमशः स्थिति (होने) का 
वर्णन किया जाता है । यही दोनों में अन्तर है । । 

(३५) अनुमान अलंकार 

अनुवाद (सू० १८२) साध्य ओर साधन का जो वचन (कथन, वह्‌ 
अनुमान (अलंकार) कहा गया है ।११७॥। 

अनुवाद (वत्ति) पश्षसत्व अर्थात्‌ पक्ष मे रहना पक्षधमता, सपक्ष- 
सत्व अर्थात्‌ सपक्ष में रहना अन्वय-ओर विपक्षव्याधृतत्व अर्थात्‌ विपक्ष > 
न रहना व्यतिरेक . इस प्रकार पक्षधमंता, अन्वय ओर व्यतिरेक सूप त्रिरूप 
हेतु साधन है ओर धम अर्थात्‌ पक्ष मे व्यापक (अग्नि) के अनाव का निषेध 
अर्थात्‌ पक्ष (परव मे) व्यापक (अग्नि) का सम्बन्ध अवश्य होना (मयोग- 
` व्यवच्छेद) ही साध्यत्व है । | ; 
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यत्रैता लहरौचलाचलदृशो व्यापारयन्ति. भवं 
तत्तत्रैव पतन्ति सन्ततममी मर्मस्पशो माणाः । 
तचचक्तीकृतचापम ञ्चितशरग्रह्धत्करः कोधनो 
धावत्यग्रत एव शासनधरः सत्यं सदासां स्मरः ।॥।५१८॥) | 
साध्य-साधनयोः पौर्वापर्यविकल्पे न किच्नवद्रचित्यमिति न तथा 


दशितम्‌ । 








विमशं-अनुमान अलंकार अनुमान प्रमाण पर आधारित है, किन्तु यहाँ अनू- 
मान प्रमाण से "साध्य ओर "साधनः दो शब्द ही गृहीत हँ किन्तु वृत्ति में पक्ष-घमेता, 
अन्वय, व्यतिरेक त्रिरूप हेतु का भी उल्लेख, है, अतः इन पारिभाषिक शब्दो का अथं 
जान लेना मावश्यक है । साधन (हेत्‌) के हारा साध्य का अनुमान कियाजाताहै। 
जसे “पवतो वह्भिमान्‌ धूमत्वात्‌' अर्थात्‌ पवंत पर आग है, धूर्जां होने से । यहाँ पर 
धूम साधन (हेत्‌) है भौर वहि (अग्नि) साध्य है । अर्थात्‌ धूम को देखकर पवत पर 
अग्नि का अनुमान होता है । इनके अतिरिक्त भनु मान भें पक्ष, सपक्ष, विपक्ष, व्याप्ति 
आदि का होना भी आवश्यक है 1 | 
. यहाँ पर पक्षधमंता, अन्वय ओर भ्यतिरेक त्रिविध हेतु का प्रतिपादन है। 
इनमें हेत्‌ का पक्ष (पवंत) में होना पक्षधमेता दै । यहाँ पर पव॑त पक्ष है ओर पवेत 
पर धुँ का होना पक्षघधमंता (पक्षसत्त्व) है । महानस (रसोईधर) मे साध्य (अग्नि) 
का निश्चित रूप से रहना सपक्ष है ओर सपक्ष रसोरईधर भें धूमरूप हेत्‌ का पाया 
जाना सपक्षसत्त्व है, इसी को अन्वय कहते है । नर्हा पर साध्य का अभाव निश्चित 
खूप से रहता है उसे "विपक्ष" कहते हँ । हेत्‌ का विपक्ष तालाव मादि भे नियत रूप 
से न पाया जाना "विपक्षव्यावृतत्व' है। इसी को व्यतिरेक कहते है । इन पक्षसत्त्व, 
` सपक्षसत्व, विपक्षध्यावृतत्व रूप तीनों धर्मो का हेत्‌ मे होना आवश्यक है, इस प्रकार 
इन तीन सूपो से युक्त हेत ही साधन कदलाता है, इस प्रकार धूम रूप हेतु से अग्नि 
की सिद्धि की जातीः है, सलिए अग्नि साध्यरै। इस प्रकार साध्य मौर साधन का 


9 


कथन अनुमान है । भाव यह्‌ कि.कवि-प्रतिभा द्वारा धर्मो मे साधन द्वारा साध्यका ` 


प्रतिपादन अनुमान अलंकार है । 
अचुमनि का उदाहरण - ॑ | 18) 
` " अनुवाद--तरङ्खों के समान चञ्चल नेत्रो वाली यवतियां जिस पर 
भहिं टेढ़ी करती है, वहीं पर कामदेव के ये मर्मवेधौ बाण गिरने लगते ह । 
9६ धनुष षि द ओर बाणो पर ही हाथ रखे हए, उने यव- 
काञ यह कोधयुक्त कामदेव सचमुच ` आगे-भगे 
बोड़ता हें ॥५१५८॥ ० १०६. भप 


= 
 -------~--न------ द ~~~ 


च 
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(स्‌० १८३) विशेषणेयत्साकूतेरक्तिः परिकरस्तु सः । 
` अथद्विशेष्यस्य । उदाहरणम्‌- ` 
महौजसो मानधना घनाचिता धनुमतः संयति लब्धकीत्तं यः । 
न संहतास्तस्य न भेदवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यसुभिः समीहितुम्‌ ॥५१९॥) 
यद्यप्यपुष्टाथस्य दोषताभिघानात्‌ तन्तिराकरणेन पृष्टाथंस्वीकारः कतः 
तथाप्येकनिष्ठत्वेन बहूनां विशेषणानामेवमुपन्यासो वैचित्यमित्यलंका रमध्ये 


गणितः । 


सायक 





विमशं--यहाँ पर पूर्वाद्ध मे साधन का कथन है मौर उत्तराद्ध मं साध्य 
का । यहां पूर्वाद्ध में "यत्‌" 'तत्‌' पदों के द्वारा कटाक्षपात गौर वाणपततन रूप दोनों 
धर्मो में ८ व्याप्ति. प्रतीत होती है मौर यह बाण-पतन उत्तराद्धः मे कथित साध्य. 
(युवतियो के आगं कामदेव का दोडना) का साधन हो जाता है। इस प्रकार साधन 
भौर. साध्य के कथन होने से यहाँ अनुमान अलंकार है । 


स्द्रट के अनुसार अनुमान के दो भेद होते. है- प्रथम मे पहिले साधन का 
कथन भौर वाद मे साध्य का कथन होता हे दूसरा जहाँ पहिले साध्य का कथन भौर 
भाद मे साधन का कथन होता है किन्तु मम्मट के अनुसार साध्य-साधन के इस प्रकार ` 
ूर्वापरभाव के विपथेय मे कोई चमत्कार नहीं दिखाई देता है, इसलिए उसक्रा पृथक्‌ 
प्रतिपादन करने की आवश्यकता नहीं है । 


अनुवाद साध्य-साधन के पूर्वापर.भाव के परिवतंन में कोई विचि 


चता नहीं दिखाई देती, इसलिए उसे अलग नहीं दिखाया गया हे । 


| (२६) परिकर अलंकार 
अनुवाद (सु° १८३)- जहां पर साभिप्राय (साकूत) विशेषणो के हारा 
(प्रकृत अथं का) कथन होता ह, बह परिकर अलंकार कहलाता हं । 
अर्थात्‌ विशेष्य का । 


विमशं - अभिप्राय युक्त विशेषणो के द्वारा विशेष्य की जो परिपुष्टि होती हे, 
वह॒ परिकर अलंकार कहलाता है । मम्मट, विश्वनाथ आदि आचायं साभिप्राय 


` विशेषणो के होने पर ही (परिकर अलंकार मानते है; किन्तु प्रदीपकार एक विशेषण 


के साभिप्राय होने पर भी परिकर अलंकार मानते है । जगन्नाथ भी इसी मत को 
स्वीकार करते हैँ । उद्योतकार विशेष्य के. साभिप्राय होने .पर भी परिकर अलंकार 
मानते है; किन्तु सुधासागरकार का कथन रहै कि केवल विशेष्यांश कभी साभिप्राय 
नहीं हो सकता । अतः विशेषणो के साभिप्राय होने पर ही परिकर गलंकार होता है । 

उदाहरण, जँसे-- 

अनुवाद-- महान्‌ तेजस्वी, स्वाभिमानी, धन से सम्मानित, युद्ध मे 
कीति प्राप्त करने वाले, न परस्पर मिले हृए ओर न परस्षर विरोधी धन्‌- 
धारी `अपने प्राणों के द्वारा भो (प्राणों को बाजी लगाकर भो) उस दूरयोधिन 
का प्रिय करना चाहते है ॥१५१६॥ 
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विमशं _ यहां पर महौजसः “मानधनः” वनाचिताः' आदि विशेषणो का 
दसरों ङे द्वारा भभिभत.न होने योग्यः आदि अभिप्राय सूचितहो रहा है गौर 
इन विशेषणो के दारा धनुभ्‌ तः" इस विशेषण का प्ररिपोषण होता है. तथाःउससे 
र्योधन का उत्कषं प्रतीत होता ह, इसलिए यहां परकर अलकार हे । 
अब प्रश्न यह उघ्ता है कि जब साभिप्राय विशेषणो. के द्वारा विशेष्य अथं 
की पुष्टि ही परिकर हतो इसे भपुष्टाथंत्व रूप दोष क्यों नही मान लिया जाता 
क्योकि पृष्टा्थत्व अलंकार नहीं, वल्कि दोषाभाव रूप है । कर इसे अलंकारोंमे 
परिगणन क्यों किया है ? इस पर कहते हँ कि एक विशेष्य के अनेके विशेषण होने 
पर वाक्य मे एक विशेष चमत्कार की प्रतीति होती दहै, इसलिए इसे अलंकारो में 
रिगणित किया । 
अनुवाद (वृत्ति)- यद्यपि अपुष्टायं का दोष रूपम कथन होने से 
उसके निराकरण के हारा पुष्टाथं को (दोषाभाव ल्प मे) स्वीकार कर लिया 
है, तथापि एक में रहने वाले अनेक विशेषणो के इस प्रकार से रखने. मे 
कह्ने मे) एक प्रकार का वचित्य आ जाता `हे इसलिए इसे अलंकारो मे 
 गिनागयाह्‌। | 
इति मम्मटकृतः काण्यप्रकांशः समाप्तः । 
इस प्रकार मम्मटकृत काव्यप्रकाश यहाँ समाप्तो जाता है । इसके मागं 
मल्लटसूरि ने इसे पूरा किया है, जसा कि कहा गया है- 


कृतः भौमम्मटाचायं वयः . परिकरावधिः । 
प्रबन्धः पूरितः शेषो विधायात्लटसूरिणा ॥ = 


कति ¶ ० का 


क क क का क 
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(सु० १८४) ग्याजोक्तिश्छदूमनोद्डन्िवस्तुरूपनिगहन्‌ ११८ 
निगूढमपि वस्तुनो रूपं कथमपि प्रभिन्नं केनापि व्यपदेशेन यदपंह् यतत 
सा व्याजोक्तिः । न चेषापह्व.तिः प्रकृताप्रकृतोभयनिष्ठस्य साम्यस्येहासम्भ- 
वातु । उदाह्रणम्‌-- 
शलेनद्रप्रतिपाचयमानगिरिजाहस्तोपग्‌ ठोल्लसद्‌-- 
रोमाञ्चादिविसंष्ठुलाखिलविधिव्यासङ्खाभङ्घाकुलाः । 
हा शत्यं तुहिनाचलस्य करयो रित्युचितान्‌ सस्मितं 
` शं लान्तःपुरमात्‌मण्डलगणेदु ष्टोऽवताद्ः शिवः ॥॥५२०॥ 
अत्र पुलक्वेपथ्‌ सात्त्विकरूपतया प्रसृतौ शेत्यकारणतया प्रकाशित- 
त्वादपलपितस्वरूपौ व्याजोक्ति प्रयोजयतः । (44 
(३७) व्याजोक्ति अलंकार 
अनुवाद (सु° १८४) ~ स्पष्ट रूप से प्रकट हुए वस्तु के स्वशूप का 
किसी बहाने से छिपाना “व्याजोक्ति अलंकार है ॥२१२८।१ 
वस्तु का गुप्त रूप भी किस प्रकार प्रकट हो जाता है तो किसी बहाने 
से उसे जो छिपाया जाता है, वह व्याजोक्ति अलंकार है । इसे पल्ल ति 
(अलंकार) नहं मानी जा सकती, क्योकि इसमे प्रकृत ओर अप्रकृत दोनों में 
स्थित साम्य का अभाव होता है । 
विमशं व्याजोक्ति अलंकार अपह्व.ति से भिन्न है; क्योकि अपह्ल.त म 
प्रकृत (प्रस्तुत) मौर अध्रकृत (अप्रस्तुत) अर्थात्‌ उपमेय . ओर उपमान मे साम्य की 
विवक्षा रहती है ओर उस साम्य के द्वारा ही उपमेय . का अपह्नव किया जाता है, 
किन्तु व्याजोक्ति मे प्रकृत ओरं अप्रकृत में साम्य विवक्षित नहीं होता । 
उदाहरण जंसे- | | 
अनुवाद - पवंतराज हिमालय के द्वारा सर्मापित को जाती हई पातो के 
हाथ के स्पशं से समुद्भूत रोमाञ्च आदि के कारण'कभ्पित समस्त वेवाहिक 
काय-व्यापार के भंग हो जाने से व्याकुल हाय हिमालय के हाय बडे ठंडहै' 
इस प्रकार कहने वाले पवतराज को अन्तःपुर की माता्ों तथा नन्दी आदि 
` शणो के वारा मुस्क राकर देख गये शिवजी आप लोगों को रक्षा करं ॥॥५२०। 
६५१ 
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(स्‌० १८१५) किडचित्परष्टम्‌प्रष्ट वा कथितं यत्प्रकत्पते । 
ताहगन्यव्यपोहाय परिसंख्या तु सा स्मृता ॥११२॥ 
प्माणान्तरावगतमपि वस्तु शब्देन प्रतिपादितं प्रयोजनान्तराभावा- 
तसदृशवस्त्वन्तरव्यवच्छेदाय यत्पर्थवस्यति मा भवेत्परिसंख्या । अत्र च कनं 


प्रश्नपूर्वकं तदन्यथा च परिृष्टम्‌ । तथोभयव्यपोह्यमानस्य प्रतीयमानता ` 


वाच्यत्वं चेति चत्वारो भेदाः । क्रमेणोदाहरणम्‌- 


व 


म 


यहाँ पर रोमाञ्च ओर कम्पन सात्विक भाव के स्प मे प्रकटः 


किन्तु शैत्य के कारण प्रकट (प्रकाशित) हुए है, इस प्रकार छिपाये गये है 


अतः ये व्याजोक्ति के प्रयोजक ह । 

विभशं- यहां पर पावती के हाथ के स्पशं से उत्पन्न सा्त्रिके भावरूप 
रोमाञ्च ओर कम्पन आदि को हिमालय के हाथ के स्पशे से शत्य के कारण उत्पनन 
बतलाया गया है, इस प्रकार व्याज से (बहाने से) यहा पावती विषयक रतिभाव को 
` छिपाया गया है । इस प्रकार पार्वती विषयक रतिभाव से उत्पन्न रोमाञ्च, कम्पन 
हिमालय के शीतल करस्पशं के कारण प्रकाशित होरहेर्है, इस प्रकारके व्याज से 
छिपाये जाने के कारण यहां व्याजोक्ति अलंकार है । 


(३८) परिसंख्या अलंकार 
अनवाद (सु° १८५) -- जहां कोई पुशो गई अथवा न पुी गई वस्तु 
` शब्द के द्वारा प्रतिपादित हो अपने तुल्य अन्य वस्तु के व्यवच्छेद निराकरण 
मे पवित होती है, उसे परिसंख्या अलंकार कहते हैँ ।(११९॥ 
अनुवाद (वृत्ति) - जहां पर अन्य प्रमाणो से ज्ञात होने पर भी कोई 
वस्तु शम्बतः प्रतिपादित हो अन्य प्रयोजन के न होने पर अपने सदृश अन्य 
वस्तु के निषेध के रूप में परिणत हो जाती है, वंह परिसंख्या अलंकार है । 


यहाँ पर वस्तु का कथन प्रश्नपुवेक ओर कहीं उससे भिन्न (अन्यथा) अप्रश्न- 
` पुरवंक देखा. जाता है ओर दोनो जगह जिसका ` निषेध (निराकरण) किया 


जाता है बह प्रतीयमान (ष्यङ्‌ ग्य) ओर वाच्य होता है । इस प्रकार इसके 
चार भेदहोते ह, 
विमशं-परिसंस्या अलंकारः की रूपरेखा मीमासादशंन के “परिसंख्या विधि. 


के आधार पर निर्धारित की ग्ईहै। क्योकि परिसंख्या विधि का तात्पयं तिषेध- 
 -पय वसायी होता है, उसी भ्रकार ` परिसंख्या अलंकार भी निषेधपयं वसायी होता है । 
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मथ दशम उल्लासः | ६५३ 
किमासेच्यं पुसां ? सविधमनवदयं धुसरितः । 
किमेकान्ते ध्येयं ? चरणयुगलं कोस्तुभभतः \ 
किमाराध्यं ? पुण्यं फिमभिलषणीयं ? च करुणा 
यदासक्त्या चेतो निरवधि विमुक्तये प्रभवति ।५२१॥। 





मीमांसादशंन के अनुसार दो वस्तुभों की प्राप्ति मे एक का निषेध करने वाली विधि 
परिसंख्या विधि कहलाती है, उसी प्रकार परिसंख्या अलंकार का स्वरूप विधिपरक 
होता है किन्त्‌ उसका पयंवसान निषेधपरक होताहै। इस प्रकार मीमांसादशंन के 
परिसंख्या विधि के आधार पर परिसंख्या अलंकार करा प्रतिपादन हु है 1 परिसंख्या 
अलंकार में कवि-्रतिभा का हाथ होता है अर्थात्‌ कवि-प्रतिभा से कल्पित वस्तु के 
कथन के द्वारा तत्सहश मन्य वस्तु का निषेध होने पर परिसंख्या गलंकार होता है । 
यह्‌ निषेध कहीं प्रष्नपूवंक होता है ओर कहीं अप्रष्नपूवेकः गौर वह भी कहीं वाच्य 
रूप होता है ओर कहीं व्यड ग्य रूप । उस प्रकार परिसंख्या अलंकार चार प्रकारका 


होता है-- 

१--प्रश्नपूवेक प्रतीयमानव्यवच्छेय । 

२-- प्रश्नपूर्वक वाच्यव्यवच्छय । 

२--अप्रश्नपू्वंक प्रतीयमानव्यवच्छेद्य । 

४--अप्रषनपूवंक _वाच्यव्यवच्छेद्य । 

(१) प्रश्नपु्व॑क प्रती यमानग्यवच्छेद्य परिसंख्या का उदाहरण 

अनुवाद- मनुष्यों का सेवनीय वस्तु क्या है ? (अर्थात्‌ मनुष्यों को 
क्या सेवन करना चाहिए ?) देवनदी गङ्धा का निर्दोष तट । एकान्त मे 
ध्यान करने योग्य क्या है ? कौस्तुभ (मणि) को धारण करने वाले विष्णु 


का चरण युगल । आराधना के योग्य क्षया है ? (अर्थात्‌ किसकी भाराधना , 
करनी चाहिए?) पुण्य । अभिलषणीय क्या हे { करणा (अर्थात्‌ किस नस्तु 


को अभिलाषा करनी चाहिए ? उत्तर है करुणा कौ) । दयो फि जिनमे आसक्ति 
(मेम) के द्वारा चित्त सदा के लिए मुक्ति प्राप्तं करने मे समथं हो सक्ता 
हे ॥५२१॥ 


विमशं- यहाँ पर गङ्खाके तट का सेवन, विष्णु के चरणयुगल का सेवन 
आदि शस्व पुराण परसिद्ध है, अतः उसका प्रतिपादनः करना यहां अभीष्ट नहीं है; 


६५४ | काव्यप्रकाशः 


कि भूषणं सुदृढमत्र यशो न रत्नं 
फ कायंमायंचरितं सुकृतं न दोषः । 
कि चक्षरप्रतिहकतं धिषणा न नेतरं 
, जानाति कस्त्वदयरः सदसद्विवेकम्‌ ॥५२२।। 
कोटिल्यं फचनिचये करचरणाधरदलेषु रागस्ते । 
काठिन्यं कुचयुगले तरलत्वं नयनयोवंसति ॥५२३॥ 





--_ . 


अपितु उससे भिन्न नदी तटादि के सेवन का निषध करने के लिए शास्तप्रसिद्ध गङ्खा- 
तटादि के सेवन का प्रतिपादन किया गयाहै। इसलिए यहां परिसंख्या अलंकार है । 
यहाँ प्रष्नपुवंक कथन है ओर व्यवच्छेद व्यडः ग्य (प्रतीयमान) है, अतः यह्‌ प्रनपू्ेक 
व्यवच्छेय परिसंख्या अलंकार का उद।हुरण हे । 


(२) प्रश्तपुबंक वाच्यव्यवच्छद्य परिसंख्या का उदाहरण 
अनुवाद-इस संसार में स्थायी रहने वाला अलंकार क्या हं? यश 


(कोति) रत्न नहीं । कत्त व्य क्या ह्‌ ? महापुरुषो के द्वारा आचरित पुण्य- .. 


काय, दोष नहीं । अप्रतिहत (कहीं न रुकने वाला, अवाधगति, सवेदर्शी) 
नेर कौन सा हं ? बुद्धि, आघ नहीं । तुम्हारे अतिरिक्त सत्‌-असत्‌ का विवेक 
(भले-बुरे की पहचान) ओर कौन जानता ह ॥५२२॥॥ 


 विमशं- यहां पर यश आदि की अलंकारता (शास्त्र आदि प्रमाणो) से प्रसिद्ध 
है, उसका प्रतिपादन यर्हां अभीष्ट नहीं है, अपित्‌ यश आदि से भिन्न रत्न आदिकी 


सलकारता के निषेध के लिए उनका कथन किया गयाहै । ग्रह॒ निषेध कथन प्रष्न- ` 


पूवक है ओर व्यवच्छेद (निषेध) वाच्य है । अतः यह प्रष्नपूव॑क व्यवच्छेद परिसंख्या 
अलंकार का उदाहरण है। 


(३) अप्रश्नपूवंक प्रतीयमान व्यवच्छेद परिसंख्या.का उदाहरण 


अनुवाद-है प्रिये ! तुम्हारे केश पाश मे कुटिलता, हाथ, पैर, अधर- 
दल मे राग (लालिमा), स्तन्य में कठोरता ओर नेन्न मे तरलता रहती 
ह ॥५२३॥ ` | 


विमशं- यहां पर केशपाश आदि में कुटिलता आदि के कथन के. दवारा हृदय 
मे कुःटिलत। आदि का निषेध प्रतीत हो रहा है। यहां निषेधकथन भप्रश्नपूर्वक है 


ओर व्यवच्छे्य (निषेध). व्यडः ग्य है, अतः यह्‌ भप्रश्नपर्वक प्रतीयमान व्यवच्छेद परि 
सस्या अलकार का उदाहरण है । 


अथ दशम उल्लासः |` ६५५ 


भक्तिभ वे न विभवे व्यसनं शास्त्रे न य वतिकामास्त्रे ! 
चिन्ता यशसि न वपुषि प्रायः परिदृश्यते महताम्‌ ॥५२४।१ 
(स्‌° १८६) यथोत्तरं चेतुपूर्वस्य पुरवस्याथेस्य हेतुता \ 
तदा कारणमाला स्यात्‌ सा 
उत्तरमृत्तरं प्रति यथोत्तरम्‌ । उदाहरणम्‌-- 


जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं गुणप्रकर्् विनयादवाप्यते । 
गुणप्रकषण जनोऽनुरज्यते जनानुरागप्रभवा हि सम्पदः ॥५२५॥। 








(४) अग्रश्नपुवंक वाच्यव्यवच्छेदय परिसंख्या का उदाहरण 

अनुवाद - प्रायः महापुरुषों को भक्ति शवर मे होती है, सम्पत्ति में 
नहीं । व्यसन शास्त्र मे होता है, एवतिरूप कामदेव के अस्त्र मे नहीं । चिन्ता 
यश में होती है, शरीर मे नहीं देखो जाती ॥५२४। | 

विमशं-- यहां पर महापुरुषों के शिव के प्रति भक्ति जदि के कयन केदारा 
सम्पत्ति आदि मे भासक्ति (भक्ति) का निषेध किया गया है 1 यह कथन्‌-अप्रष्नपूवक 
है ओर व्यवच्छेद्य (निषेध) वाच्य है अतः यह्‌ अप्रष्नपूवंक  वाच्यव्यवच्छेद्य परिसंख्या 
अलंकार का उदाहरण) 

¦ {३६) कारणमाला अलंकार 

अनुवाद (स्‌० १८६)--यदि उत्तर-उत्तर अथं के प्रति पवं-पुवं अथं हेतु 
(कारण) रूय में वणित हो तो कारणमाला अलंकार होता है । 

उत्तर-उत्तर के प्रति यथोत्तर पद (उत्तरमत्तरं प्रति यथोत्तरम्‌ - 
यह्‌ समस्त पद है) । उदाहरण जसे - 

अनुवाद . जितेन्द्रियता (इन्द्िय-विजय) विनय का कारण है ओर 
विनय से गुण प्रक प्राप्त होता है, गुणों के प्रकषं से लोग अनुरक्त होते हँ 
ओर जनान॒राग से सम्पत्ति प्राप्त होती हे ॥५२५१। 

विमशं- यहाँ पर जितेन्द्रियता से विनय, विनय से गुणप्रकषं , गुणघ्रकषं से जना- 
नुराग ओर जनानुरःग से संपत्प्राप्ति होती है । इस प्रकार उत्तर-उत्तर के प्रति पूव॑-पूव 
अथं कौकारणं के रूप में उपनिबद्ध किया गयां हं, अतः यहा पर कारणमाला 
 अलकार है। | 

विमशं-मम्मट ने उत्तर-उत्तर के -प्रति पूवे-पूवं की हेतुता हीतः पर कारण- 
माला अलंकार माना है, विश्वनाथ भी इसी मत का. समथन करते हें किन्त 
पण्डितराज जगन्नाथ ने इक्के अतिरिक्त एक अन्य. प्रकारं की कारणमालाःकी 


६५६ | काव्यप्रकाश 


हेतुमता सह हतो रभिधानमभेदतो हेतु 
इति हित्वलङ्कारो न लक्षितः । आयुधु तमित्यादिरूपो ह्य ष भूषणतां 
कदाचिदहंति वेचिल्याभवात्‌ । 
अविरलकमलविकासः सकलालिमदश्च कोकिलानन्दः! 
रम्योऽयमेति सम्प्रति लोकोत्कण्ठाकरः कालः ।१५२६१ 


इत्यत्र काव्यरूपतां कोमलानुप्रासमहिम्नव समाम्नासि षुनं पुनर्हेत- 


लङ्का रकल्पनयेति पूरवोक्तकाव्यलिङ्खमेव हेतुः । | 





सम्भावना व्यक्तकीहै कि पृवै-पूवं के प्रति उत्तर-उत्तर की हेतूता वणित होने पर 
भी कारणमाला होती है (तच्र पूवं पुवं कारण परं परं कायंपित्येका (कारणमाला), 
` पूवं पूर्वं कायं परं परं का णामित्यपरा कारणमाला) । 

भट्टोद्भट ने का्यं-कारण मूलक एक हेतु अलंकार माना है जिसका लक्षण 
किया है- हेतुमान्‌ (कायं) के साथ हेतु (कारण) का अभेद वणित होने पर हेतु 
मलंकार होता है (अभेदेनाभिधा हेतुहंतोहृतुमता सह) । र्द्रट का भी इसी प्रकारका 
कथन है (हेतुमता सह हैतोरभिधानमभेदकद्‌ भवेद्यत्र । सोऽलंकारो हेतुः स्यात्‌“) । 
भाचायं मम्मटने हेतु अलंकार का खण्डन कियाहै। उनके मत में काव्यलिङ्खही 

तु अलकारदहै। 

अनुवाद हेतुमान्‌ (कायं) के साथ हेतु (कारण) का अभेद रूप से 

कथन हेतु अलंकार होता है । 


इस प्रकार हैतु अलंकार का लक्षण मेने नहीं किया है। क्योफि 

आयुध्‌ तम्‌' (आयु धी ह्‌) आदि के समान वैचित्र्य (चमत्कार) फा अभाव 
होने से यह कदापि अलंकार कहलाने योग्य नहीं हं । 

जहां निरम्तर कमलो का विकास है, समस्त भौरोंका सदरूप हेः 


कोयलों का आनन्व सूप हं, लोक को उत्कण्ठित करने वाला यह रमणीय 
वसन्त काल आ रहा ह ।१५२६॥ 


यह पर (भामह आदि आचार्यो ने) कोमल अनृश्रास के कारण ही 


काञ्यरूपता का प्रतिपादन फिया हे, न कि हेतु अलंकार की फत्पना कफे 
दारा । इसलिए पूर्वोक्त काव्यलिङ्धः ही हेतु अलंकार हे । 

विमशं- भट्टोद्भट तथा रद्रट आदि आचार्यो ने मम्मटोक्त काव्यलिङ्गं भीर 
कारणमाला से भिन्न हेतु नामक अलग अलंकार मानादहै। मम्मटने 'टेतु' नामक 
अलंकार को गलग नहीं माना है। उनके मतानुसार काव्यलिङ्ख अलंकार काही 


प १¶ 


: 
(जका ~ ~ - ~~ ४ ~~~ ~ ~--~--=~> ~~ ~~ ~~ ~~ 
(१ 
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(सू ° १८७) `ˆ" क्रियया तु परस्परम्‌ ॥१२०॥ 
वस्तुनोजंननेऽन्योन्यम्‌ 1 


अथंयोरेकक्रियाभुखेन परस्परं कारणत्वे सति अन्योन्यनामालंकारः । 
दाहरणम्‌ - 

हंसाणं सरेहि सिरी सारिज्जडई अह सराणं हसेहि । 

अण्णोऽण्णं विअ एए अप्पाणं णवर गरुअन्ति ॥५२७॥ 

[ हंसानां सरोभिः भीः सायंते अथ सरसां हंसः । 

अन्योन्यमेव एते आत्मानं केदलं गरयन्ति ॥५२७॥ 

(इति संस्कृतम्‌) 

अत्रोभयेषामपि परस्परजनकता मिथः श्रीसारता सम्पादनद्वारेण । 


दूसरा हेतु अलंकारदहै\ मेम्मटकाकथनटहै कि वेचिष्य (चमत्कार) ही भलेकारहै 
(वंचिष्यमलंकारः) । “आयुध्‌ तम्‌* (आयुघीरहै) मजो कायंकारणभाव का अभेद 
घताया गया है, उसमें कोई च मरकार (वे चित्य) नहीं है । बतः उसे अलंकार मानना 
` ठीक नहीं है । इस पर कहते है कि अविरलकमलविकासः' इत्यादि को उद्भट ने 
हेतु अलंकार का उदाहरण माना है । यदि आप हेतु अलंकार को नहीं मानते ह तो 
यहा पर भामह. आदि प्राचीन चार्या के मत मं काव्यरूपता मानने में विरोध 
होगा । इस पर मम्भट कहते हँ किं यहाँ पर भामह आदि आचार्यो ने ओ काव्यरूपता 
मानी है, वह कोमल अनुप्रास केकारणन कि हेतु भलंकारके कारण भर्थात्‌ हेतु 
अलंकार के कारण उक्त उदाहरण मे काव्यरूपता नहीं मानी द। भतः हत्‌ अलकार 
मानने फी कोई आवश्यकता नहीं है । 
(४०) अन्योन्य अलंकार 

अनुवाद (सू १८७)--क्रिया के द्वारा दो वस्तुओं का परस्पर उत्पा- 
दन से अन्थोऽन्य' अलंकार होता हं । 

जहा वो पदार्थो के एक क्रिया (एकजातीय क्रिया) के दवारा परस्पर 
कारण होमे पर “अन्योन्य' नामक अलङधार होता हं । 

विमं -_ रय्यक ने अन्योऽन्य अलंकार का लक्षण किया है परस्पर क्रिया 
जननेऽन्योन्यम्‌' । इसी आधार पर मम्मट ने अपना लक्षण परिष्कृत किया है 1 
उदाहरण - 
~ अनुवाद- हंसों की शोभा ्षरोवरों के हारा बढती हँ ओर सरोवरों 
की शोभा हंसों के दारा (बदली हे) ! पे शोनों एक दूसरे के हारा अपने ह 
गौरव को बढ़त ह ॥४२अ॥ ` 

४; 


६५८ । काव्यप्रकाशः 


(स्‌° १ ष्ल् ) ००००७ ००००००७०० * "उत्तरश्रुतिमात्रतः | 
प्रश्नस्योष्रयनं यत्र क्रियते तत्र वासति ।\१२१॥ 
असकृददसम्भाग्यमूत्तर स्यात्तदुत्तरम्‌ । 
(१) प्रति्वचनोपलम्भादेव पूर्ववाक्यं यत्न कल्प्यते, तदेक तावदुत्तरम 
उदाहरणम्‌- 
वाणि मञ हत्थिदन्ता कुततो अम्हाणं वश्धकित्ती । 
जाव लुलिआ अमूही घरम्मि परिसक्कए सोण्हा ।।५२८॥ 
[बाणिजक ! हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माक व्याघ्रकृत्तयश्च । 


याबत्‌ लुलितालकमुशौ गृषे परिष्वक्कते स्नुवा \५२८॥।] 
(इति संस्कृतम्‌) 
हस्तिदन्तव्याघ्रकत्तीनामहमर्थी ता मुल्येन प्रयच्छेति करतुवचनम 
अमुना वाक्येन समुन्नीयते । 





यहाँ पर परस्पर (एक इसरे की) भी-वुदधि के सस्णादन के हारा 
दोनो एक दूसरे के अनक (कारण) हे । 

विमर्शं यहाँ पर प्रस्त॒त उदाहरण मेँ सरोवर ओौर हंस दोनों भँ परस्पर 
जन्य-जनकभाव की सम्भावना कौ गई है । वस्तृतः दो पदाथं एक दूसरे के अनक नहीं 
हो मक्ते, किन्तु यहाँ पर हंसो के प्रति सरोवरों का कारणता भौर सरोवरो के 
प्रति हंगो की कारणता परस्पर शोभा-वृद्धि के सम्पादनरूप क्रियाके कारणहै। 
इ्मीलिण दोनों मे जन्य-जनकभाव की कल्पना की गई है। अतः यहम भन्योन्य 
अलंकारदै। 

(४१) उस्र अलंकार 

अनुवाद (सु° १८८)- उत्तर के श्रवण माच्र से जहां प्रश्न को कल्पना 
कर लो जाती है मथवा प्रश्न होने पर अनेक बार असम्भाष्य उत्तर दिया 
जाता है, वहां उत्तर अलङ्कार होता है । 
| जहां पर प्रतिवचन जर्थात्‌ उत्तर के भ्रवण से ही पूवं वाक्य (प्रश्न) फी 

कल्पना कर लौः जाती है, बह एक (प्रथम) प्रकार का उत्तर अलङ्कार होता 
। है । उदाहरण-- 

बनुवाद-है वणिक्‌ ! जब तक खञ्चल घ धरातले अलकों (जालो) 

पक्त मुख वाली पुत्रवधू धर मे विचरण करती है तब तक हमारे धरमे 


~ हायी दांत गौर व्याघ्रलमं कहां (मिल सकते ई ?) (क्योकि प॒श्रवध्‌ मे 


असक्त मेरा.षुत्र शिकार के लिए नहीं जाता, यह्‌ व्यडः श्य है ॥५२०८॥ 


कक 


--------- {- 


| 1 र, नि 
| ( * 
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न चतत्‌ काव्यलिङ्खम्‌, उत्तरस्य ताद्र प्यापत्ते: । नहि प्रश्नस्य प्रति- 
वचनं जनको हेतुः । नापीदमनुमानम्‌, एकधमिनिष्ठतया साध्य-साघनयोनिदे 
 शादित्यलद्कारान्तरमेवोत्तरं साधीयः । 

(२) प्रश्नादनन्तरं लोकातिक्रान्तगोचरतया यदसम्भाव्य रूपं प्रतिवचनं 


स्यात्तदपरमुत्तरम्‌ । अनयोश्च सक्दुपादानि न चारुताप्रती तिरित्यसकदित्यु- 
त्मर्‌ । उदाहरणम्‌ 








हाथी दति ओर व्याघ्रचमं मेँ लेना चाहता हू, उसे मूल्य लेक्षर दे वो, 
टस प्रकार क ता (खरीदवार) का वचन (पुवंवाक्य, प्रन) व्याध के इस 
 घच्चन से कल्पित कर लौ जाती है । (इस प्रकार यहा उत्तर अलङ्कार है \) 

विमश-- कोई भ्यापारी किसी व्याध फे घर जाकर कहता है कि मुज्ञे हाथी- 
दति भौर व्याघ्रचम - चाहिए, मूल्य ल्ेकरदेदो। इस पर व्याध कहता हैकिदहे 
वणिक्‌ , जब तक यह्‌ घुंघराले वालों वाली पूत्रवधू मेरेघर मं है तब तक ाथी- 
दात मौर व्याघ्रचमं कहाँ से मिल सकता है ? क्योकि पुत्रवधू में आसक्त मेरा वेटा 
शिकार के लिए जगल मे नहीं जायेगा तो हाथीर्दात भौर व्याध्रचमं कहां से आयेगा ? 
एस प्रकार उत्तरवाक्य के हारा पूववाक्य की कल्पना कर ली जाती है, इसलिए यहाँ 
उत्तर अलंकार हे । 

मव प्रश्न यह्‌ उठता है कि यहाँ पर प्रश्न मौर उत्तर में कार्य-कारण-भाव होने ` 
से काव्यलिङ्ं अलंकार क्यो नहीं मान लिया जाता ? क्योकि उत्तर श्रवण सेप्रणनका 
उन्नयन कायं से कारणकाज्ञान है । अतः इसे काव्यलिङ्क अलंकार माना जा सकता 
है । अथवा कायेकारण भाव होने में इसे अनुमान मे अन्तर्भाव किया जा सक्ता है । 
इस प्रश्न का समाधान करते हुए मम्मट कलहे है 

अनुवाद- यह काव्यलिङ्धः अलंकार नहं है (अथात्‌ इसे काव्यलिद्ख 
अलंकार नहीं माना जा सकता है); क्योकि उत्तरवाक्य हेतु स्प नहीं हो 
सकता; क्योकि उत्तर प्रश्न का जनक (कारक) हेतु नहीं हे । 

भावयहहैकिहेतुदो प्रकारके होते है-कारक ओर जापक । 
इनमे फाव्यलिङ्धः अलंकार मे केवल कारक हेतु होता है, ज्ञापक हेत्‌ उसका 
विषय नहीं होता । यहां उत्तर वाक्य प्रश्न का ज्ञापक हेतु है, यह कारक हेतु 
हो हौ नहीं सकता । अतः इसे काव्यलिद्धः अलंकार नहीं कहा जा सकता । 

अब प्रश्न यह है कि अनुमान में तो ज्ञापक हेतु अपेक्षित है ओर उत्तर 
भी प्रन का ज्ञापक हेत है अतः इसे अनुमान अलंकार मे अन्तर्भाव क्यो नहीं 


मान लेते ? हस पर कहतेर्हैे- 
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का विसमा देव्वगई कि लद्ध जं जणो गुणग्गाही 1 ` | 
किं सोरुवं सुकलत्तं कि दुःखं जं खलो लोभो ॥५२९॥ | 
[का विषमा देवगतिः कि लब्धव्यं यज्जनो गुणग्राही । 
कि सौख्यं सुकलत्र {क दुःखं यत्वलो लोकः ।१५२९।।] 
(इति संस्कृतम्‌) 
प्रशनपरिसंख्यायामन्यन्यपोहे एव तात्पयम्‌ । इह तु वाच्यं एव विश्रा- 
न्तिरित्यनयोविवेकः । ` 


# का यक 
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अनुचाद- यह्‌ अनुमान अलंकार भी नहीं हो सक्ता । -श्योकि एक 
धमिनिष्ठ साध्य ओर साधन दोनों का निर्देश होने से उत्तर को ` अन्य अलं 
कार ही मानना उचित है । | ॑ 

` भाव यह ह कि अनुमान मे साध्य ओर साधन दोनों का निर्देश एक 

धर्मो पक्ष) में रहता हं अर्थात्‌ अनुमान में साध्य (अग्नि) ओर साधन (धुम) 
दोनों एक धमिनिष्ठ अर्थात्‌ धूम ओर वह्भ दोनों पक्ष (पवेत) मे ` रहते ह 
किन्तु यहाँ उत्तर अलंकार मे साधन (उत्तर वाक्य) व्याधनिष्ठ हं ओर साध्य 
, श्प प्रश्न वणिक्‌निष्ठ हं । अतः दोनों के एक धर्िनिष्ठ न होने से अनुमान 
भं अन्तभवि नहीं फिया जा सकता ।! अतः उत्तर अलंकार काग्यलिद्ध भौर 
अनुमान दोनों से भिन्न अलंकार ह्‌ । 

अनुवाद (वृत्ति)- जहां पर प्रश्न के अनन्तर लोकातिश्रान्तगोचर ¦ 
अर्थात्‌ अलौकिक असम्भाव्य सा उत्तर दिया जाता है, वहु दसरे प्रकारका , 
उछ्र अलंकार है । इन दोनों के एक बार कथन होने पर चमत्कार कौ 
प्रतोति नहीं होती, इसलिए अनेक वार कहा गया है । 

उदाहरण-- | ६ त 

व कोन सी षस्तु विष (विकट) है ? देवकी गति। ष्या 
्राप्त करने योग्य है ? गुणग्राही स्यष्ति । षया है ? उत्तम (कुलीन) 
नारो बौर दुः व्याह? इ २ ह 


| 

विभ्रलं - यहां पर “विषमा' आदि अनेक बार किये गये प्रष्नों के “दैवगतिः | | 

जादि बनेक बार उत्तर व्यि गयेरहै। ये सदंजनवेद्य नही, पित अलौकिक एत्तरटै | 
इसि यहाँ पर उत्तर अलंकार है । | 


| अय प्रष्न यह्‌ खुठता है कि प्ररनपूविका परिसस्या अलंकार मे भी पर्न भौर 


2 १ 


| अथ दशम उल्लासः | ६६१ 
(स्‌० १४०) कुतोऽपि लंक्षितः सृक्ष्मोऽप्यर्थोऽन्यस्मं प्रकाश्यते ।॥१२२॥१ 
| धमण कन चिद्‌ यत्र तत्‌ सृष्ष्मं परिचक्षते! ` 
कृतोऽपि आकारादिङ्किताद्वा । सृष््मस्तीकष्णमतिसंवेचः उदाहरणब्‌- 
वकत्रस्यन्दिस्वेदविन्दुप्रवन्धेवृष्ट्वा भिन्नं कङ्कः. मं कापि कण्ठे । 
श्र स्त्वं तन्या व्यञ्जयन्ती वयस्य स्मित्वा पाणो खङ्लेखां लिलेख ॥\४३०। 


उत्तर का कथन होता है, फिर भी यह उत्तर अलंकार से भिश्न होता दे 1 इसी बात की 
मम्मट कहते ह - ५ 

अनुवाद-भ्रश्नपुविका परिसंख्या में अन्य को व्यावृत्ति मे ही तात्पर्य 
्ोता है छन्तु यहां षर तो वाच्य मे ही विभ्रान्ति हो जातो ह यहो इन शेनों 
मे भेदहं। 

(४२) सृक्ष्म मलेकार 

अनुवाद (य° १९०)- जहां सुक्ष्म अथं भी किसी कारण से जान 
लिया कया (सुक्ष्म पदाथं भी) किसी धमं (स्मारक) से इसरे को बतलाई 
जाती ह, उसे 'सुक्ष्म' अलंकार कहते है 1 . 

फिसी से भौ आकार से अथवा चेष्टा भादि घे । सुद्म अर्थात्‌ तीब्र 
. क्षुधि वालों के ही समक्षने. योग्य । | 

विमशं- भामह सूक्ष्म को अलंकार नहीं मानते, उनका कहना है कि इसमे 
कोई वैचित्य नहीं रहता । किन्तु दण्डी तथा रुय्यक आदि इसे अलंकार की मान्यता 
देते है । दण्डी के अनुसार इङ्कित (इशारा या चेष्टा विशेष) तथा आकार के दवारा 
यदि सुस्म अथं का ज्ञान हो तो उसे सूक्ष्म अलंकार कहते द ।. (इङ्किताकारसस्योऽषः 
सौदस्यात्‌ सूक्ष्म इति स्मृतः) । किन्तु मम्मट का सूृक््मालंका।र का स्वरूप अन्य प्रकार 
काह! मम्मट फ मतम सुक्ष्म अथं को किसी तरह जानकर उसे दूसरे के लिए 
प्रका्षित करना सृक्ष्म अलंकार दहै गौर दण्डी ने इङ्जित मथवा.जाकारकेषारा 
सुक्म अथं के अभिधान को सूक्ष्म कहा है । -मम्मट ख्य्यक के सूकष्मालंकार के लक्षण 
से प्रभावित जान पड़ते हैँ। शख्य्यक के अनुसार इङ्गित अथवा मआकारके दारा 
संलक्षित सूक्ष्म अथं का प्रकाशन सूक्ष्म अलंकार ह (संलक्षितसुक्मा प्रकाशनं सुमम्‌) 
यह्‌ सूक्ष्म अलंकार दो प्रकारकाहोताहै (१) कारसे लक्षित का प्रकाशन तथा 
(२) इङ्गित से लक्षित का प्रकाशन । 

प्रथम आकार से लक्षित का प्रकाशन रूप सुक्ष्म अलंकार का उदाहरण देते है - 

अनुवाद -किसो चतुर ससी ने नायिका के मृश से टपंकते हृएु पसोने 
कौषृवो को धारासि गलेमे लगे हए कुकुम लेप को विगड़ा हुमा देखकर 
भुस्करा कर कृशाङ्खी नायिका के पुरषत्व को अभिव्यक्त करते हए उसके 
हाक पर तलवार का विह्वु बना दिया ॥५२०॥ 


६६२ | काव्यप्रकाशः 


अत्नाकुतिमवलोक्य कयापि पुरुषायितमर, असिलतालेखनेन वेदश््याद 
भिव्यक्तिमुपनीतम्‌ । पु समिव कुपाणपाणिसितयोग्यत्वात्‌ । 
यथा वा- | 
संकेतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया । 
ईइषन्नेश्रापिताकतं लीलापव्मं निमीलितम्‌ ॥५३१।। . . 
अत्र जिज्ञासितः संकेतकालः कयाचिदिगतमात्रेण विदितो निशासम. 
यशंसिना कमलनिमीलनेन लीलया प्रतिपादितः । 
(स्‌० १४०) उत्तरोत्तरमभृत्कर्षो भवेत्सारः परावधिः ॥१२३॥ 
परःपयेन्तभागोऽवधियेस्य धाराधि रोहितया तव्रेवोत्कर्ष॑स्य विश्रान्तः । 
उदाहरणम्‌- 
राज्ये सार वसुधा षसुधायां पुरं पुरे सोधम्‌ । 
सोधे तल्पं तल्पे वराद्धनानङ्धसवंस्वम्‌ ।५३२॥। 
यहां पर आङृति को देखकर फिसी ने (नायिका के) पुखषायित रति- 
कीड़ा को जान लिया भौर तलवार. का चिह्व अङ्कन करने फी युक्तिसे 
(चतुराई से) उसे प्रकाशित कर दिया । क्योकि पुरषो के ही हाथमे ही 
कृपाण का होना उचित है । अथवा जेसे-- ~ 
अनुवाद किस विदग्धा (चतुर नायिका) ने फुछ-कछ नरो के संकेत 
से अपने अभिप्राय को प्रकट करने वाले नायक को संकेतकाल को जानने का 
उस्सुक जानकर लीला कमल को धन्व कर दिया ॥५३१।। 
यहां पर “नायक संकेत फाल जानने फे लिए उत्सुक है" इल सुक्ष्म अथं 
को किसी नायिका ने. इङ्धित मात्र से मन्न लिया । अतः राति के समय का 
सुचक कमल के निमीलन के दवारा लोलापुदंक प्रकट कर दिया । 
(४३) सार अलंकार | | 
अनुवाद (सु° १९०) जहां पर उत्तरोत्तर उत्कष शा. वणेन चरम- 
सीमा पर हो वहां सार' अलंकार होता हं १२३ 
पर अर्थात्‌ अन्तिम भाग जिसकी अवधि (सीम [/. हे, क्योकि वहीं पर 
(उसो चरम सोमा मे) उत्कषं को विभान्ति होती है । उशहरण-जेसे- 
राभ्य का सार पृथ्वी ह, पृथ्वो पर नगर, नगर मे राजबहल (सौध) 


राजमहल मे शय्या मोर शस्या का सार कामदेव को सवंस्व वराङ्गना नारीः 


है ॥५३२॥ 


> ॐ ~~~ 
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(सू० १४१) भिन्नदेशतयात्यन्तं कायंकारणभरतयोः । 
 युगपद्धमयोयंत्र ख्यातिः सा स्यादसङ्कतिः ॥१२४११ 
इह यहं कारणं तदशमेव कायेमुत्पद्यमानं दृष्टं यथा धूमादि । यत 
तु ¦हेतुफलरूपयोरपि धर्मयोः केनाप्यतिशयेन नानादेशतया युगपदवभास- 
नमर, सा तयोः स्वभावोत्पन्नपरस्परसङ्खतित्यागादसङ्खतिः । उदाहरणम्‌- 
जस्तेअ वणो तस्सेअ वे अणा भणड्‌ तं जणो अलिभं। ` 
दन्तक्वअं कवोले वहृए वे. अणा सवत्तीणं ।५३३॥। 
[ यस्यंव ब्रणस्तस्येव वेदना भणति तज्जनोऽलीकम्‌ । 
वन्तक्षतं कपोले वध्वा वेदना सपत्नीनाम्‌ ॥५३३॥] 
(इति संस्कृतम्‌) . 





विमशं - य्ह पर ॒पूव-पूवं-वणित वस्तु का उत्कषं सृन्दरी-नासै भें चरम- 
सीमा पर पहुंच जाता है अर्थात्‌ वराङ्गना नारी की उक्ृष्टता मे पर्यवसित हो जाता 
है, अतः यहा सार नामक अलंकार है। 


(४४) असंगति ` भलंकार 

अनुवाद (सु° १९१)- जहां कायं-कारण ङप दो धम को अत्यन्त भि 
दशा में एक साय प्रतीति (ख्याति) हो, वहा असंगति अलंकार होता हे ।१२४॥ 
अनुवाद (वृत्ति) - लोक मे जिस स्थान पर कारण रहता हे, उसी 
स्थान पर कायं उत्पन्न हुआ देखा जाता ह, जसे धूमादि ओर जहां षर कायं- 
कारण रूप दो धर्मो का किस विशेषता के कारण भिन्न स्थानों पर एक साथ 
प्रतीति होतो है, वह्‌ उन वोनो के स्वभाव से उत्पन्न (स्वभावज) परस्पर 

संगति का त्याग कर देने से असंगति अलंकार होता ह । | 
विभशं-“जसङ्खति' का अथं है उचित सङ्गति का अभाव अर्थात्‌ कायं 
मौर कारण के भिन्न देश में एक साथ अवस्थान (स्थिति) अस ङ्खति है । (कायकारण 
वो्भिघ्नदेशत्वे स्यादसङ्कतिः) । तात्पयं यह है कि जिस स्थान पर कारण होता है उसी 
स्थान पर कायं देखा जाता है, जसे, रसोईघर मे धुआ (कारण) रहता है तो वहां 
अगिन (कायं) भी रहता है। किन्तु जब कायं ओर कारण का स्थान भिन्न-भिन्न 


बताया जाता है तो असङ्खगति अलंकार होता है । क्योकि वहां कविध्रतिभा का काञ्य्‌- 
 वषिश्य दिखाई देता है । ‹ 


उदाहरण -जंसे-- ` 

अनुवाब-- जिसके घाव होता हे, उसे ही पीडा होतो ` हं" यह बात 
लोग शूढ कहते हे, श्योंकि दन्तक्षत्‌ वधू के कपोल पर होता ह भर वेदना 
(पीडा) सोत को होती ह ।\५३३॥ 


६६४ | काव्यप्रकाशः 


एषा च विरोधवाधिनी न विरोधः, भिन्नाधारतयव दयोरिह्‌ वचिरोधि- 
तायाः प्रतिभासात्‌ । विरोधे तु विरोधित्वम्‌ एकाश्चयनिष्ठमनुक्तमपि पथंवा- 
सितम्‌ । अपवादविषयपरिहारेणोत्सगंस्थ व्यवस्थितेः । तथा चेवं निदशितम्‌। 
(स्‌० १४२) समाधिः सुकरं कायं कारणान्तरयोगतः । 


साधनान्तरोपकृतेन कर्वरा यदक्लेशेन कायं मारग्धं समाधीयते स समा- 


धिर्नामि । उदाहरणम्‌-- 8 
मानमस्या निराकत्त्‌ ` पादयोमं पतिष्यतः । 


उपकाराय दृष्ट्येदमुदवीणं घनगजितम्‌ ॥१५३४॥ 








विमशं--यहां पर दन्तक्षतं कारण है ओर वेदना कायं । यर्हा षर दोनों ॐ 
` भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थिति का वणन हं। क्योकि दन्तक्षत तो वधू के कपोल प्र है 


मौर वेदना सौतों के हृदय मे, इस प्रकार के विशेष भथं के प्रतिपादन ही इस कथनं 


का प्रयोजन है । इसलिए यहां असद्खति अलंकार है । 

अनुवाद-(असंगति ओर विरोधाभास मे अन्तर)- यह अक्षगति 
अलंकार विरोधाभास का बाधक दहै" विरोध (अलंकार) रूप नहीं । यहां पर 
भिन्ल-भिघ्न आधार होने से दोना का विरोध प्रतिभासित होता है । बिरोध 
मसंकार में तो बिना कहे.भी एकाश्रय मे रहने बाली विरोधिता ही फलित 
होती है । अपवाद विषयकता - परित्याग दारा ` ही- उत्सर्ग (सामान्य) फी 
व्यवस्था ठोती है जर एसा दिखाया भी गया है । | 


| विभ ध यहां , पर यहं बताया गया है कि असङ्खति विरोधाभास से भिन्न 
अलंकार है क्योकि जहां पर भिन्न आश्य मे रहने वाले धर्मो का एकाश्रयनिष्ठ होने 
से विरोध भ्रतीत होता है ओौर जहां समानाधिकरण धर्मो की वंयधिकरण्येन प्रतीति 
के कारण विरोध का भान होता है वह॑ असङ्खति जनेकार होता है 1 विरोध सामान्य 
(उत्सं) है ओर अस ङ्गति.भपवाद । यहां अपवाद से उत्सं का बाधक होता है । 
५ 4. (४५) समाधि अलंकार : 

भनुवाद (सु° १९२)- जहा अन्य कारण के योग से कार्य सुकर हो 
जाता है" बहू समाधि अलंकार कहलाता हे । | 

जहा अन्य साधनों को सहायता प्राप्त हो जाने से कर्ता प्रारम्भ श्यि 
हए काय को सरलता से समाधान कर लेता है, वहां समाधि नामक भलं- 
कार होता है । उदाहरण जसे- | | 

अनुवाद इस नायिका के मान को दूर फरने के लिए (उसके) षै 
षर शिरते हौ मेरे उपकार (सहायता) फे लिए सौभाग्य से मेधशजंना होने 
लगो ॥॥५२४।॥ 
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(सू १४३) समं ` योग्यतया योगो यदि सम्भावितः 
क्वचित्‌ ॥१२५॥ . ` 
इदमनयोः ए्लाध्यमिति योग्यतया सम्बन्धस्य नियतविषयमध्यवसानं 
चत्तदा समम्‌ । तत्सद्योगेऽसद्योगे च । उदाहरणम्‌-- | 
धातुः शिल्पातिशयनिकषस्थानमेषा मृगाक्षी 
रूपे देवोऽप्ययमनुपमो दत्तपत्रः स्मरस्य , 
जातं देवात्सद्‌ शमनयोः सङ्खतं यत्‌ तदेतत्‌ 
*इद्धारस्योपनतमधुना राज्यमेकातपत्रम्‌ ५५३५॥ 











विमशं-- यहां पर पाद-पतन रूप कारण कै द्वारा मान-निराकरण रूप कारय 
भचानक घनगजन सूप अन्म कारण की सहायतासे सृकर हो.ग्या है, अतः यह्‌ ` 

समाधि नामक अलंकार का उदाहरण हैः। 
(४६) सम मलेकार 


अनुवाद (सु० १९३)- यदि कहीं दो विशेष वस्तुओं का सम्बन्ध 
योग्यता के कारण सम्भावित (लोकसम्मत) हो तो वहां सम" नामरु अल- 
कार होता हे ॥१२५॥ 


यह इन दोनों का सभ्बन्ध श्लाघनीय है, इस प्रकार -योग्य होने घे 
(योग्यता के कारण) नियत वस्तुओं का सम्बन्ध का निश्चय होता.है तो सम 
नामक अलंकार होता है । यह्‌ सद्रस्तुयोग ओर असद्स्तु के योग से वो प्रकार 
का होता है । उदाहूरण, जेसे- 


अनुवाव - यह्‌ मुगनयनी ब्रह के तिर्माण कौशल को कसौटी हे ओर 

ङ्प सोौन्दर्य मे अनुपम यह राजा भो (सोन्दयं के विषय मे) कामदेव को 

प्रमाण-पश्र दे चुकाहै, सोभाग्यसेजो ह्न दोनों का यह उवित भिलन 

(योग) हुआ है, श्ससे इस समय यहाँ श्युद्कार का एकच्छश्र राज्य आ गया 
हे ।॥१५३५॥ | 

विमशं--यहां पर मुगनयनी नायिका तथा. कामदेव से भी मधिक सुन्दर 


राजा दोनों शोभन वस्तुमों क संयोग (मिलन) वणित है, अतः सदस्तुयोग सम" 
अलंकार का उदाहरण है । 


६६६ | काव्यप्रकाशः 


चित्रं चित्रं बत बत महच्ित्रमेतद्वि चित्र 

जातो दैवादुवितरचना संविधाता विधाता ! 
यल्निम्बानां परिणतफलस्फीतिरास्वादनीया 
यच्चेतस्याः कवलनकला को विदः काकलोकः ॥५२३६॥। 


(स्‌० १४४) कवचिद्यदतिवधस्मान्न श्लेषो घटनामियात्‌ । 

कत्त: क्रियाफलावाप्तिनेंवानथंश्च यद्‌ भवेत्‌ ।॥१२६॥ 

गुणक्रियाभ्यां कायस्य कारणस्य गुणक्रिये । 

मेण च विरुद्धं यत्स एष विषमो मतः ॥१२७। 

दयो रत्यन्तविलक्षणतया यद्‌ अनुपपचमानतयव योगः प्रतीयते (१) । 

यच्च किञ्चिदारभमाणः कर्ता क्रियायाः प्रणाशातु न केवलमभीष्टं यत्फलं 
न लभेत यावदप्राथितमप्यनर्थ विषयमासादयेत्‌ (२) । तथा सत्यपि कायस्य 
कारणरूपानुकारे यत्‌ तयोर्युणौ क्रिये च परस्पर विरतां ब्रजतः (३-४)। 
स समविपयंयात्मा चतुरूपो विषमः । 








अनुवाद - आश्चयं ! आश्चर्यं ! अहो ! यहं ` महान्‌ आश्चयं विचित्र 
है कि ब्रह्मा सौभाग्य से उचित रचना करने वाला हौ गया ह; क्योकि जिसने 
नीम के पके हुए फलों (निमकोड्यों) फो समुद्धि को आस्वादनीय बनाया 
हे ओर उसके खाने को कला मे निपुण कोभों को भी बनाया हे ॥५३६॥। 


विमशं-यर्हां पर नीम के फल भौर .कौवों दोनों निकृष्ट वस्तो के 
योग (सम्बन्ध) का आौचित्य वणित है, भतः भसद्रस्तुयोग “सम' भलंकार. का 
उदाहरण है। ९ 


(४७) विषम अलंकार 


अनुवाद (सु० १९४)- कहीं (गो सम्बन्धियों का) सम्बन्ध (इलेष 
अत्यन्त वेघम्यं के कारण परस्पर अनुपपञ्च प्रतीत हो, कर्ता को किया के 
फल की प्राप्ति न हो सके ओर अनयं हो जाय, काथं के गुण तथा क्षिया से 
कारण के गण तथा क्रिया का क्रमशः विरोध (वैपरीत्य) हो, बहुः विषम 
मलङ्कार कहलाता है ॥१२६-१२७॥ १. 


9 ० ~ ~ ~ ~ ~~ ~ 9 / ` 
#1 


भथ दशम उल्लासः | ६६७ 
क्रमेणोदाहरणम्‌ - 
शिरीषादपि मुढङ्खी केयमायतलोचन! । 
अयं क्व च कुकूलाग्निककंशो मदनानलः ॥।५३७॥ 
सिहिकासुतसंतरस्तः शशः शीतांशुमाशितः । 
जग्रसे साश्रयं तत्र तमन्यः सिंहिकासुतः ॥\५३८॥ 








ज जा णि 


अनुवाद (वृत्ति)- (१) दो सम्बद्ध पदार्थो का अत्यन्त विलक्षणता के 
कारण जो उनका सम्बन्ध अनुपपन्न सा प्रतोत होता है (वह प्रथम प्रकार का 
विषम अलंकार है) । (२) जो किसी कायं को आरम्भ करने वाला कर्ता, किया 
के नष्ट हो जाने से केवल अभीष्ट फल कौ प्राप्ते ही वञ्चित नहीं रहता, 
अपितु अप्राथित (अनभीष्ट) अनं को प्राप्त करता हँ (वह्‌ द्वितीय प्रकार 
का विषम अलङ्कार होता हं) \ (३) कायं के कारण के अनुरूप होने पर भी 
कायंकेगुणकाकारणके गुण से विरोध होने पर (तृतीय प्रकार का विषम 
अलङ्कार होता हं) ` भौर (४) कायं के कारण का अनुसरण करने पर भी 
छायं को क्रियाकाकारणकोक्ियासे विरोधदहो तो (चतुथं प्रकार का 
विषम अलङ्धुार होता ह ।). इस प्रकार वहू सम का विपरीत रूप बाला चार 
प्रकार का विषम अलङ्कार होता हं । कमशः उदाहरण देते है 


अनुवाद-शिरीषके प्ल से भी कोमल अंगों वाली कहां यह ` 
विशाललोखना नायिका ? भौर कटां तुषग्नि कै समान यह दुःसह 
कामाग्नि ?।\५३७॥ 


विमशं यहां पर नायिका भौर कामाग्नि का सम्बन्ध अत्यन्त विलक्षण होने 
के कारण अनुपपन्न सा प्रतीत हो रहार, अतः यहाँ प्रथम प्रकार का विषम 
मलंकार दहै । | ; 

अमुवाव-शेरनी (सिहिका-शेरनी) के वच्चे से डरा हुआ (शश सयवा 
मृग) चन्द्रमा को शरण मे गया, किन्तु दुसरे सिहिकापुत्र राह ते आश्रय 
(चन्रमा) के साथ उसे भौ ग्रस लिया ॥५३८॥। 

विमशं- यहां पर मृग अथवा शश ने तिहिकासुत के भय से चन्द्रमा का 
` आश्रयः लिया, किन्त्‌ उसे इष्टफल की प्राप्ति नहीं हुई अपितु उलट राहु के दवारा 


ग्रसन रूप अनथं को प्राप्त हो गया, अतः यह द्वितीय प्रकार का विषम अलंकारका 
उदाहुरण.है। १ त 
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सद्यः करस्पशंमवाप्य चित्रं रणे रणे यस्य कृपाणलेखा \ 
तमालनीला शरदिन्दुषाण्ड यशस्त्िलोक्याभरणं प्रसूते ॥५३९॥ 
आनन्वमन्दमिमं कुवलयदललोचने ददासि त्वम्‌ । 
विरहस्त्वयैव जनितस्तापयतितरां शरीरं मे ।(५४०।। 
अव्रानन्ददानं शरीरतपिन विरुध्यते । एवम्‌ 
विपुलेन सागरशयस्य कुक्षिणा भु वनानि यस्य पपिरे युगक्षये । 
सदविश्रमासकलया पप पुनः सः पुरस्त्रयेकतमयंरूया दुक्षा ।५४१॥। 
इत्यादावपि विषमत्वं यथायोगमवगन्तव्यम्‌ । 
अनवाद-यह्‌ आश्चयं है कि प्रत्येक युद्ध मे जिसमे हाथ का स्पशं 
पाकर तमाल के समान काली तलवार तुरन्त ही तीनों ` लोकों के आभरण 
ख्य, शरत्कालीन चन्रमा के समान शुश्रवणे यश को उत्पन्न करती 
हे ।\५२६॥ - 
विमशं-- यहां पर कायंरूप यश॒ ओौर कारणभूत तलवार दोनों के.शुभ्र एवं 
- कष्ण गुण एक दूसरे के विपरीत हैँ । अतः यहां तृतीय प्रकार का विषमालंकारहै। 
मनुवाद-हे कमल दल के समान नेत्रो वाली । (संयोग में) तुम 





अमित आनन्न देती हो मौर तुम्हारे हारा उत्यन्न विरह (वियोग) मेरे शरीर ` 


` -कछो भत्यन्त संतप्त करता ह्‌ ॥५४०॥। 

यहां पर आननं प्रवान शरीर-संताप के साथ विरोध ह । 

 विमिशं- यहां पर नायिका कारणरहै भौर उसके द्वारा उत्पन्न वियोग काय 
 हि। यहां नायिका के आनन्द-प्रदान रूप क्रिया तथा उसके वियोग की संताप देने 


वाली क्रिया मे परस्पर विरोधदहै । मतः यह्‌ चतुथं प्रकारके विषमालंकार का 
उकषाहरण हे । ॑ 


सी प्रकार-- 

बमुवाद- समद्र मे शयन करने वाले जिस . विष्ण फे विशाल उदर 
ने प्रलय काल मे चौदह लोको का पान कर लिया था, उस विष्णु को नगर 
को एक स्त्री ने मद क हाव-भावों ते मधं निमोलित एक हो नेश्र से पौ लिया 
अर्थात्‌ नेत्र मे समा लिया १।५४१॥। 


इत्यादि मे धौ यथायोग्य विषम अलङ्कार समक्चना चाहिए । 


>> - ~~~ 


स अथय दशम उल्लासः | ६६६. 
(स्‌० १४५) महतोयंन्महीयांसावाधिताश्रययोः कमात्‌ । 
`  आश्रयाभयिणौ स्यातां तनुत्वेऽप्यधिकं तु ततु ११२८) 
आश्रितमाधैयभ्‌ । ञाश्रयस्तदाधारः । तयोम॑ंहतोरपि विषये तदपेक्षया 


तन्‌ अप्याश्रयिणौ प्रस्तुत वस्तुप्रकषं विवक्षया यथाक्रमं यद अधिकतरतां 
ब्रजतः तदिदं द्विविधम्‌ अधिक नाम । क्रमेणोदाहरणम्‌ - 


अहो विशालं भूपाल ! भुवनत्रितयोदरम्‌ । 
माति मातुमशक्योऽपि यशोराशिर्यदत्र ते ॥५४२॥ ` 


~~~ ~~ -~--~-~-- ~~ - ~ 


विमशं- यहां पर विष्ण्‌ का उदर पानक्रिया का कर्ताहै ओौर शरीर पान 
क्रियाका कमेदहै। इस प्रकार यहाँ अवयव ओौर अवयवी के सम्बन्ध की विषमता 
है 1 अतः यहाँ विषम अलंकार है। उद्योतकार के अनुसार यहाँ पर समूद्र मे शयन 
मौर समृद्रसन्ति समस्त भुवन का पान करना यह्‌ एक प्रकार की विषमता है मौर 
जिस विष्ण्‌ का एक अवयव उदर ने समस्त लोक को पी लिया, उस समस्त अवयर्वों 
से युक्त विष्ण्‌.को एक हृष्टि से पान करना यह दूसरी विषमता है । 


(४८) अधिक अलंकार ` 


अनवाद (° १९५)- -जहां पर महान्‌ (बडे) माधे आर आघार के 
क्रमशः आधार भौर आधेय के छोटे होने पर भौ अधिक बडे वणित किये 
जायं, वह (अधिक अलङ्गर कहलाता हं ।।१२८॥ 

आधित का अर्थं आषेय है ओर आश्रय उसका आधार है । उन दोनों 
के महान्‌ (बडे) होने पर भो उनको .अपेक्षा छोटे भो आधार ओर आधेय 
प्रस्तुत वस्तु के उत्कषं कहने की इच्छा से यथाकम जो अधिक (बढा-चढाकर) 
वणित किये जाते है, वह दो प्रकार का अधिक अलङ्कार होता है \ क्रमशः 
उनका उदाहरण देते है-- 

अनुवाद- हे महाराज ! यह तीनों लोकों का उदर बहुत बडा है, 
जिसे आपकी यशोराशि अपरिमेय होने पर भी समा गया है ।॥५४२॥ ` 

विमं -- यहाँ पर यश आधेय है गौर उसका माधार भुवनत्रय छोटा है, 
` किन्तु यहां यशोराशि के अधिक होने पर भी उसकी अपेक्षा मत्यन्त लघु (छोट) 


आधार भवनत्रय की. विशालता कां वर्णन यशोराशि के उत्कषं का बोधक होने से 
र ॐ न्य 
सौन्दयं (चारुत्व) का हेतु है, अतः यह्‌ अधिक अलंकार का उदाहरण है) 
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युगान्तकालप्रतिषंहतात्मनो जगन्ति यस्यां सविकासमासत । 
तनौ मभस्तत्र न कंटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसस्भवा मुदः ।।५४३।। 


(स्‌० १८६) प्रतिपक्षमशक्त न प्रतिकत्त॒॒तिरस्क्या । 
था तदीयस्य तस्स्तुत्ये भ्रत्यनीक तदुच्यते ॥१२४॥ 
न्यकृतिपरमपि विपक्षं साक्षान्निरसितुमशक्तन केनापि यत्‌ तमेवे 
परतिपक्षमुत्कषेयितुः तदाध्रितस्य तिरस्कणरम्‌ तदनीकप्रतिनिधितुल्यत्वात्‌ 
प्रतयनीकमभिधधीयते। यथाऽनीकेऽभियोज्ये तत्प्रतिनिधिभूतमपरं मूढतया 
केनचिदभियुज्यते, तथेह प्रतियोगिनि विजेये तदीयोऽन्य विजीयत इत्यथः । ¦ 


यभो 








अनुवाद- प्रलयकाल में समस्त प्राणियों को अपने में समेट लेने वाले 
विष्णु भगवान्‌ निस शरीर मे सारा लोक विस्तार के साथ समागया था, 
भगवान्‌ कृष्ण के उत शरीर में तपोधन नारद के आगमन से उत्पन्न प्रसत्रता 
नहीं समा सकी ॥।५४२॥। 

विमशं- यहाँ पर आधेय प्रसन्नता का आधिक्य वणित है । यहाँ पर आधार 
भूत भगवान्‌ कृष्ण के शरीर की अत्यन्त विशालता बतलाई गर्ई है जो नारदमूनि के 
आगमन से उत्पन्न प्रसन्नता की अपेक्षा लघु है, किन्त यहां लघु प्रसन्नताकाजो 


ञाधिक्य वणन किया गया है वह चारुता काहेतु है। अतः यह्‌ द्वितीय प्रकारके 
आधिक्य अलंकार का उदाहरण है । 


(४९६) प्रत्यनीक अलंकार | 
अनुवाद (सु १९६)--प्रतिपक्त (शत्रु) का प्रतिकार करने में असमं 
व्यक्ति के हारा उसकी स्तुति मे (उत्कषं) के लिए उससे सम्बन्धित वस्त 
का जो तिरस्करण होता है, वह प्रत्यनीक अलङमार कहलाता है ॥१२९॥ 
अनुवाद (वृत्ति)- तिरस्कार (पराभव) में तत्पर भो शत्र (विपक्ष) 
का साक्षात्‌ अपकार करने मे असमथ किसी व्यक्ति के दवारा जे उसी प्रति- 
पक्ष (शन्न) का उत्कष करने के लिए उसके भाधित का जो तिरस्करण, 
वह अनोक (सेना) के प्रतिनिधि के तुल्य होने के कारण ्रत्यनोक अलङ्कार 
. कहा जाता हे । जसे सेना के पीडनीय होने पर किसी के दवारा मर्ता से 
उसके प्रतिनिधि मूत दर्रे को पीड़ति किया जाता है, उसी प्रकार यहां 


भ्रतियोगो शत्रु के विजय करने फे बदले उससे सम्बन्धित किसी दूसरे पर 
विजय किया जाता है, यह अथं हे \ उदाहरण जसे-- ¦ 


त ॥ {--- - 9 क ज 9 = डो) ०, = * 


जथ दशम उल्लासः | ६७१ 
उदाहुरणम्‌- 


त्वं विनिजितमनोभवरूपः सा च सुन्दर ! भवत्यनुरक्ता । 

पञ्चभियुं गपदेव शरेस्तां तापयत्यनुशयादिव कामः ॥५४४।। 
यथा वा-- 

यस्य फिञ्चिवपकत्तु मक्षमः कायनिग्रहग ही तविग्रहुः । 

कान्तवक्त्रसद्‌ शाङ्ृति कृती राहु रिन्दुमधुनाऽपि बाधते ॥४५४५॥ 
-इन्दोरत्र तदीयता सम्बन्धिसम्बन्धात्‌ । 








अनुबाद-है सुन्दर ! तुमने कामदेव ॐ रूप (सौन्दयं) को जोत लिया 

है भौर वह (नायिका) तुम पर अनुरक्त है । इसलिए कामदेव मानो देष के 

कारण अपने पाचों बाणो से एक साथ ही उस (नायिका) को संतथ्ल कर 
रहा है ॥५४४॥ 


विशं -- यहां पर अपने रूप को जीतने के कारण अपने शतरुभ्रूत नायक को 
जीतने भे असमर्थं कामदेव उसके प्रतिनिधिभरूत उसकी नायिका को पीडित कर 
रहा है । यहां नायक अगर नायिका का साक्षात्‌ ही स्वस्वाभिभाव सम्बन्ध है । उससे 
सम्बन्धित नायिका के पीडन से नायक के उत्कषं की प्रतीति होती है, अतः यह प्रथम 
प्रत्यनीक भलंकार का उदाहरण है । 


अथवा जंसे- 


अतुवाद-शिरके काट लिये जाने के कारण वेर मानने वाला 

कुशल राहु जिस विष्णु का कुछ भी अपकार करने मे मसमथं होकर उसङे 

, सुन्दर मुख के समान आकार वाले चन्द्रमा को आज भी पीडित करता 
है ।५४१५॥ 


, यहाँ पर चन्द्रमा को सम्बन्धिता सम्बन्धी (मख) के साय. सम्बन्ध 
होने सेहे, 


विमशं-- यहां पर अपना शिर काटने के कारण अपने शत्र श्रीङृष्ण को 
जीतने में अममथं राहु श्रीकृष्ण के मूख कं समान आकृति वाले उनसे सम्बन्धित 
चन्द्रमा को पीडित करत्रा दै । यहाँ श्रीकृष्ण भौर चन्द्रमा का परम्परया सम्बन्ध हे । 
इससे. यहां श्रीकृष्ण के उत्कषं की प्रतीति हीती है, अतः यदहं द्वितीय प्रत्यनीक 
अलंकार का उदाहूरण है। ` 
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(स्‌० १५७) समेन लक्ष्मणा वस्तु वस्तुना यत्निगुह्यते । 
निजेनागन्तुना वापि तन्मीलितमिति स्मृतसु ॥१३०॥ 
सहज मोगन्तुकं वा किमपि साधारणं यत्‌ लक्षण तद्‌ द्वारेण यत्कि 
केनचिद्स्तुना वस्तुस्थित्येव बलीयस्तया तिरोधीयते तन्मीलितमिति द्विधा 
स्मरन्ति । क्रमेणोदाहरणम्‌ | 
अपाद्धतरले दशौ मधृषक्रवर्णा।! गिरो 
विलासभरमन्थरा गतिरतीव कान्तं सुखम्‌ । 
इति स्फुरितमङ्खके मृगदशः स्वतो लीलया 
तदत्र न महोदयः कृतपदोऽपि संलक्ष्यते ।\५४६॥ | 
अत्र॒ हक्‌तरलादिकमङ्कस्य लिङ्क स्वाभाविक साधारणं च मदोदयेन 
तत्राप्येतस्य दशनात्‌ । 


| (५०). मीलित अलंकार 
अनुवाद (सु०.१९७)- जहां पर अपने स्वाभाविक अथवा आगन्तुक 
साधारण चिह्ध के वारा एक वस्तु को दूसरी वस्तु से तिरोहित कर दिया 
` जाता है वह मीलित मलङ्ार कहूलाता है ॥१३०। 


अनुवाद (वुत्ति) स्वाभाविक अथवा भागन्तुक्‌ जो. कोई साधारण 
लक्षण (चिह्न) है उषके हारा जो कोई घस्तु किसी वस्तु से वस्तुतः बलवान्‌ 
होने से स्वाभाविक शूप में तिरोधान कर देती है, बह भीलित अलङ्कार दो 
प्रकार का होता हे । 

विमशं- भाव यह कि जहां पर दो समान वस्तुओं मे एक के स्वभावतः 
प्रबल होने के कारण उसके द्वारा यदि दूसरे का तिरोधान होता है तो वरहा मीलित 
अलंकार होता हे । यह मीलित मलंकार निज ` (स्वाभाविक) गौर आगन्तुक भेद से 
दो प्रकार का होता है। करमशः उनका उदाहरण देते है -- ` 

अनुवाद - (नायिका के) नेत्र-प्रान्त चञ्चल हो रहे है, वाणी भधुर 
तथा गूढाय (वक्रोक्तिपुणं) है, गति विलास के भार से भन्द है, मख अत्यन्त 
सुन्दर है । हस प्रकार मुगनयनी के अंगों मे विलास (लीला) स्वयं स्फुरित 


रः 7 0 0 


हो रहा है इसलिए इसमे मद का आविभवि स्थान पाया हषा सीनही 


दिखलाई देता ॥४५४६॥ 


` .भथ दशम. उल्लासः | ६७३ 
ये कन्शरासु निवसन्ति सवः हिमाद्र - 
स्यत्पातशाङ्तधियो विवशा द्विषस्ते । 
भव्य ङ्गसुत्पुलकमुदढरहतां सकस्य 
तेषामहो बत भियां न बुधोऽप्यभिज्ञः ।५४८७॥ 
अत तु साम्यादवसितस्य शल्यस्य आगन्तुकत्वात्‌ ततप्रभवयोरपि 
कम्पपुलकयोस्ताद्र प्यं समानता च भवेष्वपि तयोरुपलक्षितत्वात्‌ । 
(स्‌० १४८) स्थाप्यतेऽपोह्यते वापि यथापूर्वं परं रस्‌ । 


विशेषणतया यत्र वस्तु सैकावली द्विधा ।॥१३१॥ 


~= =-= 





यहां पर नेश्र फो चञ्चलता भादि नायिका के शरीर फे स्वाभाविक 
चिह्ु है, ये मदाविभवि के भी समान हैँ 1 क्योकि मदोदय में भी ये (दक्तर- 
त्वादि) देखे जते है । 

विमशं - यहां पर वृक्तरत्वादि नायिका के शरीर के स्वाभाविक चिन्ह हैँ भौर 
मदोादय के समान ह; क्योकि ये मदोदयमें भी देखे जाते हैँ । इस प्रकार स्वभावतः ` 
बलवान्‌ होने से इनके द्वारा मदोदयका तिरोधान कर दिया गया है। भतः यहाँ 
स्वाभाविक मीलित अलंकार है। 

अनुवादं -है राजन्‌ ! आपके शत्रु आपके आक्रमण के भय से विवश 
होकर सदा हिमालय को कन्दराओं में निवास करते है । कम्पमान ओर 
रोमाञ्चयुक्त शरीर को धारण करते हुए उनके भय को विद्धान्‌ पुरुष भी 
तटी जान षा रहे है ५४७ 

यहां पर सामथ्यं से अवगत (जाने गये) शेत्य के आगन्तुक होने के 
छारण उससे (शेत्य से) उत्पन्न कम्पन ओर रोमाञ्च भी आगन्तुक धमं है 
ओर समानता भी है । क्योंकि भय में भी उन दोनों (कम्पन ओर रोमाञ्च) 
 कोदेखा जाता है । | 

विमशं- यहाँ पर हिमालय के सासिध्य के कारण प्रवल शीतल्प वस्तु के 
दारा भय शूप वस्तु का तिरोधान दहो जाता है, अत एव य्ह आगन्तुक मीलित 
अलंकार है। 

५१) एकावली अलंकार 

अनुवाद (सु° १९८)- जहां पर पुवं पुवं वस्तु के प्रति उत्तर उत्तर 
वस्तु विश्लेषण रूप में स्थापित की जाती है मथवा निषिद्ध कौ जाती है वह्‌ 
दो प्रकार का एकावली अलङ्कार होता हे ॥१३१॥ 
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पूवं पूर्व प्रति यथोत्तरस्य वस्तुनो वीप्सया विशेषणभावेन यत्स्थापन 
निषेधो वा सम्भवति सा धा ुधेरेकावली भण्यते । क्रमेणोदाहरणम्‌ -- ¦ 
पुराणि यस्यां सवराङ्गनानि वराङ्धना रूपपुरस्ताञ्ग-यः । 


रूपं समुनमी लितसद्िलासं अस्त्रं विलासाः कुसुमायुधस्य ॥\*५४८\॥ 











ूरव-प्वं वस्तु के प्रति उत्तर उत्तरः वसतु का अनेक बार विश्लेषण रूप 
हे स्थापन अथवा निषेध होता है, वहु दो प्रक्रार का विदनों के दारा एका- 


बली अलङ्ार कहा गया है 1 

विमशं- जहां पर पूरवं-पूवं वणित वस्तु के लिए उत्तर-उत्तर वणित वस्तु की 
विशेषण रूप मे जो स्थापना होती है मथवा अपोहन (निषेध) होता है, उसे एकावली 
अलंकार कहते हँ । भाव यह कि पूवं वणित विशेष्य को उत्त रोत्तर विशेषण के रूपमे 
ग्रहण अथवा उत्तरोत्तर विशेषण के द्वारा पूवं -पूवं विशेषण का निषेध करना एकावली 
अलंकार कहलाता हे । एकावली मे एक लड़ी में हार के समान विशेष्य-विशेषण पिरोये 
तिहि. ५ ं 

एकावली अलंकार कारणमाला से भिन्न होता है । कारणमाला में कारये-कारण 
विशेषण-विशेष्य होति है मौर एकावली में एवं पदार्थं का उत्तर पदाथं विशेषण या 
विशेष्य होता है । रय्यक के अनुसार कारणमाला मे पृवं-पूवं पदाथं उत्तर-उत्तर का 
कारण होता है ओर एकावली में उत्तर-उत्तर पदाथं पृवे-पूवं केप्रतिःविशेषण के रूप 
म स्थापित या निषेध किया जाता है (पूवस्य पवंस्योत्तरोत्तरहुस्वे कारणमाला । 
यथापूर्व परस्य विशेषणतया स्थापनायोहने एकावलौ--रुग्यकृत' अलंकारसर्वस्व) । 
एकावली मालादीपक से भी पृथक्‌ अलंकार है । मालादीपक मे पूवं-पूवे पदाथं उत्तर 
उत्तरं का विशेषण होता है भौर एकावली मे उत्तर-उत्तर पदाथं पूवं -प्‌वं का विशेषण 
होतादहै।: 0 क्र द; 
+ अनुवाद--जिस उज्जयिनी नगरी मे घर (पुराणि = गष्ाणि) अथवा 
अन्तःपुर सुन्दरिय से पूणं ह, सुन्बरियां रूप से पुरस्कृत ' अंगो वाली है, ओर 
रूप के हाव-भावादि विलास प्रकट हो रहे है तथा वे विलास फामवेव के 
घस्त्र है ।॥५४८॥ ` प ) मी += । 

विमरशं- यहा पर पृवं-पूवं के प्रति उत्तर-उत्तर विशेषण के स्प म वणित 
है । इस शलोक मे पुर का विशेषण अङ्गना है, मङ्खना का विशेषण अङ्ग है अर स्प 
का विशेषण विलास तथा विलास का विशेषण अरघ है ! इस प्रकार पूवं पूवं क प्रति 
ठु्तर-उत्तर के विशेषण के रूप मे स्थापित किये जाने से यह्‌ प्रथम प्रकार की एकाः 
क्ली का उदाहरण है ।: | ४ "+ 
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्‌ भय दशम उल्लासः | ६७५ 
न तज्जलं यन्न सुचार्पङ्कजं न पङ्कजं तत्‌ यदलोनषट्यदम्‌ । 
न षट्पदोऽसौ कलगुञ्जितो न यो न गुञ्जितं तश्च जहार यन्मनः ।१५४९।। 
तवत्त पुराणा वराङ्खनाः तासाम द्ध विशेषणमुखे वेन रूपम्‌, तस्य 
विलासाः, तेषामप्यस्त्रमर इत्यमुना कमेण विशेषणं विधीयते । उत्तरत परतिषेधे- 
ऽप्येवं योज्यम्‌ । 
(सू° १) यथानुभवमर्थस्य दृष्टे तत्सदृशे स्मृतिः । 
स्मरणम्‌ ~ ` "^ ५ 
यः पदाथः केनचिदाकारेण नियतः यदा कदाचित्‌ अनुभूतोऽभूत्‌ स 
कालान्तर स्मृतिप्रतिबोधाधायिनि तत्समाने वस्तुनि हृष्टे सति यत्‌ तथैव 
स्मयते तत्‌ भवेत्‌ स्मरणम्‌" उदाह्रणम्‌- 





अनुवाद जिसमे सुम्दर कमल न हो, वह जल नहीं है, ओर बह 
` कमल कमल नहीं है जिस पर भरि स्थित न हों ओर बह शमर नहीं हे जो 
मधुर गुञ्जार नहीं करता तथा वह गुञ्जार गुञ्जार नहीं हे जो मन का 
हरण न कर ले ॥५४९। ५ 
पहले श्लोक में पुर के (विशेष रूप) वरांगना, अंगना का अंग के 
विशेषण रूप रूप, रूप का (विशेषण) विलास ओर विलास का अस्र इस 
प्रकार क्रम से विशेषण का विधान किया गया है। उत्तर (बाद) के श्लोक 
मे निषेध मे भी इसी प्रकार योजना कर लेनी चाहिए । 
विमशं--यहाँ पर प््-पूर्वं वस्तु के प्रति उत्तर-उत्तर वस्तु विशेषण के रूप 
मे उपनिवद्ध है मौर पूवं-पूचं का उत्तरोत्तर निषेध है । यहां पर जल म कमल का, 
कमल पर भौरेका, रमर में गुञ्जार का भौर गुज्जार मे मनोहरता का विशेषण 
रूप मे निषेध किया गया है, भतः यहां दितीय प्रकार का एकावली अलंकार ह। 
्‌ (१२) स्मरण अता 
` अनुवाद (सू १९९)- उसके समान वस्तु देखने पर पूर्वानुभूत वस्तु 
की स्मृति होना स्मरण अलङार हे । 
अनुवाद (वृत्ति)- जो पदार्थं किसी आकारः विशेष से निश्चित है 
मौर जब कभी अनुभव किया गया हो वह्‌ कालान्तर मे स्मृति (संस्कारो) के 
उदढोधक उसके समान अन्य वस्तु के देखने पर जो उसी रूप मे स्मरण किया 


जाता है, वह स्मरण अलङ्कार होता है । 


१७६ | कव्यप्रका्णः 


निम्नाधिकुहरेष यदम्भः ध्ट्धितं चलद्‌ शां लहरीभिः । 
तद्धुवेः कुह रतः सुरनयेः स्मरताः सुरतकण्ठरतानास्‌ ॥५५०\। 
यथावा-- ५ 
करजु्गहिअजसोआत्थणमुहविणिवेसिंभह्‌ र पुडस्स । 
सम्भरिअ पञ्चजण्णस्य णमह कण्ठस्स रो माञ्न्चं ।।५५१।। 
[करयगगृहीत थशोदास्तनमुखविनिवेशिताधरपुटस्य । 
संस्मतपाङ्चजन्यस्य नमत कृष्णस्य रोमाञ्चम्‌ ।\५५१।] 
| (इति संस्कृतम्‌) 


(स्‌० २००). श्रान्तिमात्‌ अन्यसंवित्तसुल्थदशेने ।१३२।। 








विथशं -- तत्मदुण वस्तु को देखने से उद्बुद्ध संस्कार के वारा पुवानुभ्रूत प्रकार 
से स्मि होना स्मरण अलंकार है । केवल स्मृतिमात्र में स्मरण भ्रलकार नहीं होता 
वह नो समान वन्तु कँ देखने पर पूर्वानुभूत वस्तु की स्मृति है । यह पूवरनुभूत स्मृति 
दो प्रकार की.होती है --:१) इस जन्म में अनुभूत वस्तु कास्मरण भौर (२ ) पूर्वजन्म 
मे अनुभूत वस्तु का स्मरण । क्रमणः दोनों का उदाहरण देते है- 
अनवाव--चञ्चल नेघरों वाली अप्सराओं ग्भौर (गहरी) नाभिकुहर 
मे लहरों द्वारा जो जल संचारित हुआ, उससे उत्पन्न "कुह" शब्द (ध्वनि) 
से अप्वराओं को सुरतक्ालीन कण्ठध्वनि (रतिकूजन) फा स्मरण हो 
आया ॥५५०॥ ` । ्‌ 
` विमर्शं --यहौ पर सुरतकालीन कण्ठध्वनि सदृश कुह” शब्द के सूनने पर 
(अनुभव करने पर) पूर्वानुभूत रतिकूजन ध्वनि का स्मरण हो रहा दै, अतः यहां इस 
जन्मः मे अनुभूत वस्तु का स्मरण होने से प्रथम प्रकार का स्मरणालङ्कारहै । 
अनुवाद- दोनों हाथों से पकड़ हए यशोदा के स्तन के मुख (अप्र 
भाग) पर अपने अधरपुट को लगाये हुए पाञ्चजन्य शख का स्मरण करने 
वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रोमाङ्घ को नमस्कार करो ।५५१।। 
बिमशं --यहां पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण के दुग्धपान के समयं शंखसदृश यशोदा के 
स्तनों को देखंकर पवंजन्म भे अनुभूत पाञ्चजन्य का स्मरण होने से यहाँ स्मरणा 
सद्धूार है । यह हितीय प्रकार के.स्मरण अलङ्कार का उदाहरण है । , 
(५३) आान्तिमान्‌ अलंकार 


च 


द अनुवाद (सु° २००)- जहा पर चसके समान्न.वस्तु के देखने पर जञ , 
म्य वस्तु का भान (प्रतीति) होता है, वहु घान्तिमान्‌ अलङ्कार है । १३२. 


भथ दशम उल्लासः | ६७७ 
तदिति अन्यत्‌ प्राकरणिकं 
णिकम्‌ आश्रीयते । तस्य तथा विधरं 
संवेदनं स भ्रान्तिमान्‌ । 


न चव रूपकं प्रथमतिशयोक्तिर्वा । तत्र वस्तुतो भ्रमस्याभावात्‌ । इह्‌ 
च अ्थानुगमनेन संज्ञायाः प्रवृत्तेः, तस्य स्पष्टमेव प्रतिपन्नत्वात्‌ । 
उदाहरणम्‌- १ 
कपाले मार्जारः पय इति करान्‌ लेढि शशिनः ` 
तरुच्छद्रभ्रोतान्‌ विसमिति छरी सङ्कलयति । 
रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरति वनिताऽप्यंशुकमिति 
, भभामत्तश्चन्द्रो जगदिदमहो विलम्बयति ५५ २।। 


नि दिश्यते । तेन समानमर्भरादिह प्राकर- 
य हृष्टो सत्यां यत जप्राकरणिकतया 


क वसतत 


अनुवाद (व॒त्ति)- यहाँ तत्‌" पद से अन्य अर्थात्‌ अप्राकरणिक का 
निदेश किया गया है । उसके समान अथात्‌ यहाँ प्राकरणिक (प्रस्तुत) का 
ग्रहण होता है उस प्रकार की उस वस्तु के देखने पर जो उसकी अप्राकरणिक 
रूप से प्रतीति (ज्ञान-संवेदन) होती है बह भ्रान्तिमान्‌ अलंकार है । 
यह्‌ (भ्रान्तिमान्‌) रूपक अथवा प्रथमातिशयोक्ति (अलङ्कार) नहीं 
दै; क्योकि उनमेः वास्तविक भ्रम का अभाव होता है शौर ¦ यहाँ पर अल्वथं 
संञा के कारण (भ्रान्तिमद्‌ नाम की) प्रवृत्ति से उसकी स्पष्ट रूप से भ्रतिपत्ति , 
होती है । 3 
` उदाहरणाथं जसे-- 
अनुवाद बिल्ली कपाल (खप्पर) में स्थित चन्रमा की किरणों को । 
इध हं, एेसा समन्चकर चाट रही है । हाथी वृ्गो के छिरो से निकलने वाली 
किरणो को विस (मृणालदण्ड) समक्चकर ग्रहण कर रहा हं । युवति नारी 
सुरत के अन्त मे पलंग पर पडू किरणों को श्वेत वस्त्र समन्चर समेट 
रही है । इस प्रकार प्रभा से उन्मत्त चद््रमा इस संसार को म मे डाल रहा 
हं । महान्‌ आश्चयं हे ।\५५२॥ | ५9 
विमशं- यहां पर शुभ्रता के कारण अग्रस्तुत दुग्ध आदि के सदृश प्रस्तुत 
चन्द्रमा कौ किरणों को देखने पर मार्जार आदिकी अभ्रस्तुत दुग्ध आदिशूपसे ज्ञान 
होने से भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है । | 
सान्तिमान्‌ मौर सन्देह-रोनों दी मभेद प्रधान सादृश्य मूलक अलङ्कार है, . 
किन्तु भ्रान्तिमान्‌ अलंद्कार मं प्रस्तुत (उपमेय) “मे अप्रस्तुत (उपमान) का भ्रम ` 
(एककोटिक ज्ञानं) होता है भौर सन्देह नङ्कार मे प्रस्तुल वस्तु में अप्रस्तुत क। 


६७८ | कार्व्यप्रकाशंः 


(सु०.२०१) आक्षे उपमानस्य तीपमुपमेयता । 
तस्यैव यदि वा कल्प्या तिरस्कारनिबन्धनस्‌ ।।१३३॥ 
अस्य धरं सुतामुपमेयमेय वोढु भ्रढमिति कमयन यत्‌ उपमान- 
माक्षिप्यते यदपि तस्येवोपमानतया प्रसिद्धस्य उपमानान्तरविवक्षयाना- 
दरार्थमुपमेय भावःकल्प्यते तत्‌ उपमेयस्थोपमानप्रतिकूलवत्तित्वात्‌ उभयरूपं 

प्रतीपम्‌ । क्रमेणोदाहरणम्‌ ¦ 

लावण्यौकसि सप्रतापगरिभण्यग्रेसरे त्यागिनां 

` देव ! त्वय्यवनीभरश्षमभुजे निष्पादिते वेधसा । 

इन्दुः कि घटितः किमेष विहितः पूषा किमुत्पादितं 
चिन्तारत्नमदो सुधेव फिसमी सृष्टाः कुलक्माभ्‌ तः ॥*५५३१। 











सशय (उभयकोटिक ज्ञान) होता है । भ्रान्तिमान्‌ मे उपमेय को उपमान केरूप मे | 


` निश्चित कर लिया जाता है मौर सन्देह उपमेय मे ओर उपमान दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
ज्ञान रहता है । ्रान्तिमान्‌ मे भ्रान्ति का चमत्कारजनक वणंन होता है भर सन्देह 
म संशय का चमत्कारजनक वणेन होता है । 

(५४) प्रतीप अलंकार 


अनुवाद (सु० २०१)-उपमान का आक्षेप (निन्दा या निषेध) मथवा 


उस उपमान के ही तिरस्कार के लिए उपमेय रूप में कल्यना करना प्रतीय 
मलंकार है ।\१३३।। | 

` अनुवाद (व॒त्ति)- इस उपमान के प्रयोजन (कायं) को उपमेय ही अच्छी 
तरह वहन फरने मे समर्थं है, अतः उपमान का क्या प्रयोजन है ? इस प्रकार 
उपमान का जो आक्षेप किया जाता है (वह प्रथम प्रकार का प्रतीप है।) 
ओर जो उसी उपमान रूप से प्रसिद्धः अन्य उपमान की विवक्षा से अनादर 
के लिए उपमेय रूप मे कल्पित किया जाता है, वह्‌ उपमेय के उपमान के 


` प्रतिक्रलवर्ती होने के कारण दोनों प्रकार का प्रतीप अलङ्कार होता दै। . 


क्रमशः दोनों का-उदाहरण देते हँ-- व 
अनुवाद- हे देव ! सोन्वयं के आश्चय (निधान), प्रताष को गरिमा से 
युक्त दानियों मे अग्रगण्य, पुथ्वौ का भार वहन करने में समयं भुजा वले 


आपको उत्पन्न कर देने पर ब्रह्मा ने चन्द्रमा को क्यों बनाया ? . यह भूयं ‹ 


किसलिये बनाया ? यह चिन्तामणि (रत्न) क्यों उत्पन्न किया ? ओर ये कुल- 
पर्व॑त व्ययं मे क्यों बनाये † ॥१५५३१। | 


अथ दशम उल्लासः | ६७६. 
ए एहि दाव सुन्दरि कण्णं दाऊण सुणसु व मणिज्जम्‌ 1 
तुज्क मुहेण किसोअरि चन्दो उअसिज्जह जणेण ॥५५४॥ 
[अयि एहि तावत्‌ सुन्दरि ! कर्णे' दत्वा शुणष्व वचनीयम्‌ । 
तव॒ मुखेन कृशोदरि | चन्र उपमीयते जनेन 1॥ ५५४॥। 
"त | (इति संस्कृतम्‌) 
अत्र मुखेनोपमीयमानस्य शशिनःस्वत्पत रगुत्वात्‌ । 
उपमित्यनिष्यतत्या "व अणिज्जम्‌' इति वचनीयपदाभिव्यंग्यस्तिरस्कारः। 
क्वचित्त्‌, निष्पन्नेवोपमितिक्रियाऽनादरनिबन्धनम्‌ । यथा-- 
गवमसंवाह्यमिमं लोचनयुगलेन फि वहसि पुग्धे ! ` 
सन्तोदृशानि.दिशि दिशि सरःसु नन्‌ नीलनलिनानि ।॥\५५५॥ 


` विमं --यर्हा पर लावण्य (सौन्दयं) भादि गुणों से विशिष्ट राजा रूप उपमेय 
के होने पर चन्द्रम! आदि प्रसिद्ध उपमानों की व्यथंता का आक्षेप प्रथम प्रकार का 
प्रतीप अलङ्कार हँ । व. । 
अनुवाद--अरे सुम्दरि ! इधर तो भाओ, कान लगाकर इस (अपनी) 
निन्दको सुन लो। हे कृशोदरि ! लोग तुम्हारे भुख से चन्द्रमा को उपमा 
देते है \\५५४॥ 9" च 
यह पर सुख के साथ जिसको उपमा दी जा रही है, [उस ॒उपमीय- 
मान चन्द्रमा के अत्यन्त कम गुण होने के कारण उपमिति (सादृश्य) निष्पन्न 
नही.होतो, इससे (वचनीय' (वअणिज्जम्‌) पद से तिरस्कार व्यङ.ग्य है । 
, विमशं--उपमान कौ उपमेयत्व कल्पना खूप द्वितीय भतीप- यहाँ पर उपम्‌।न्‌ 
खूप से लोकप्रसिद्ध चन्द्रमा के तिरस्क।र कै लिए उपमेयके रूप मे कल्पित करना 
दवितीय भ्रकार का प्रतीप अलङ्कार ह। 
कहीं पर तो उपमिति-क्रिया निष्पन्न होकर ही अनादर का कारण होता है। 
जेसे- | 
अनुवाद - हे मरे ! तुम इन दोनो नेत्रो के कारण इतना अधिक 
(बहन न करने योग्य असंवाह्य) अभिमान (गवं) कयां धारण करती हो । 
क्योकि प्रत्येक दिशा मे सरोव रो मे एते नोलकमल भ विद्यमान हं ॥*५५। 
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इहोपमेयीक रणमेवोत्पलानाममादरः । 
अनयैव रीत्या पदसमाल्यगुणयोगातु नोपमनभावमपि अनुभूतपूवि 
तस्य तत्कल्पानाम्रामपि .भवति प्रतीपमिति प्रत्येतन्यम्‌ । यथा-- 
अहमेव गुरः सुदारुणानामिति हलाहल । तात ¦ मास्स दुप्यः । 
नन्‌ सन्ति भवादृशानि भूयो भुवनेऽस्मिन्‌ वचनानि दुजनानाम्‌ ।५५६॥ 
अत्र हालाहलस्योपमानत्वमसम्भाव्यमेवोपनिवद्धम्‌ । | 


, (० २०२) प्रस्तुतस्य यदन्येन गुणसाम्यविवक्षया । 


एेकात्म्यं बध्यते योगात्‌ तत्सामान्यभिति स्मतमु ॥१३४॥ .. 


का 


यहां पर नील कमलो को उपमेय बना देना ही उनका अनादर है । 
विमशं- यहां पर उपमान रूप से लोक प्रसिद्ध नीलकमलों को नेत्रो का उष- 
मेय बनाना ही अनादरका हेतु; क्योकि उपमेय मे उपमान की अपेक्षा न्यून मुण 
स्थिति्टोताहै। | | 
अनुवाद इसी प्रकार असाधारण गुणो फ योग से जिश्षकी उपमान- 
रूपता का पहले कभी अनुभव नहीं किमा गया है, उसकी उसी छप सें कल्पना 
कृरने.पर भी प्रतीय अनङ्कार होता है, इस प्रकार समन्ता चाहिए । नैमे- 
अनुवाद--मरे तात । हालाहल ! भें ही अत्यन्त दारुण पदार्थो से 
गुर (शष्ठ) हू" इस प्रकार अभिमान (गवं) मत करो; क्योकि इस संसार मे 
तुम्हारे सरीखे डुजंनों के वचन बहुत अधिक पाये जाते है ।।५५६॥ 
यहां पर हालाहल का असम्भाव्य उपमान रूपता ही उपनिबद्ध किया 
गया हे । | 


विमशं-- यहाँ पर अत्यन्त उत्कट दुः ख के हेतु हालाहल को खल के वचनो 
का उपमान बनाया गयाहं जो उपमान के जनादर काहेतुहै। इसलिए यप्र 
प्रतीप अलङ्कार है। ध 
| (५५) सामान्य अलकार | 
अनुवाद (सु° २०२)-जहां पर प्रस्तुत कां अप्रस्तृत के सम्बन्ध से 
(वोन के) गुणों का साम्य प्रतिपादन करने की इच्छा सेः (दोनों मे) 
एकरूपता का निरूपण किया जाता है वह. सामान्य भलद्धूयर कहूलाता 
हे ।।१३२४॥ > ‡ | 
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अताटशमपि ताहशतया विवक्षितु "यत्‌ अप्रस्तुतार्थन सम्पक्तमपरित्यक्त- 
निजगुणमे तदेकात्मतया निवध्यते तत्‌ समानगुणनिवन्धनात्‌ सामान्यम्‌ । 
उदाहरणम्‌ -- 
मलयज्ञरसविलिप्ततनवो नवहारलताविभषिताः 
सिततरदन्तपत्रकृतववतरर्चो रुचिरामलांशुकाः । 
शशभुति विततधाभ्नि धवलयति धरामविभाग्यतां गताः 
` श्रियवरसति प्रयान्ति सुखमेव निरस्तभियोऽभिसारिकाः ॥ ५५५७॥। 
अतत प्रस्तुततदन्ययोरन्यूनानतिरिक्ततया निवद्धं घवलत्वमेकात्मताहैतुः 
अतएव पृथक्‌भावेन तयोरुपलक्षणम्‌ । यथा वा-- 
 वेन्नत्वचा तुल्यरुचां वधूनां कर्णाग्रतो गण्डतलागतानि । 
भृ द्धा: सहेलं यदि नापतिष्यन्‌ कोऽवेदयिष्यन्नवचम्पकानि ॥५५८॥। 
अत्र॒ निमित्तान्तरजनिताऽपि नानात्वप्रतीतिः प्रथमप्रतिपन्नमभेदं ' न 
न्ययसितुमृत्सहते, प्रतीतत्वात्त्य प्रतीतेश्च बाधायोगात्‌ । | 


वेसा (वस्तुतः प्रस्तुत वस्तु के अप्रस्तुत वस्तु के समान) न होने पर 
भी उस रूप भें कहने के लिए अर्थात समानता का प्रतिपादन करने के लिए 
जोःअप्रस्तुत अथं से सम्बद्ध होकर अपने गुणो का परित्याग किये बिना ही 
उसके साथ एकात्मरूपता के रूप में ्वाणत किया जाता है, वह्‌ साम्य गुणों 
के सम्बन्ध होने के कारण सामान्य कहलाता है । 

उदाहरण जंषे-- ` | | 

अनुवाद-- चन्दन फा रस शरोर में लेप क्षयि हए, नये हरसे 
विभ्‌ षित, अत्यन्त शुश्च हाथी के दांत के बने हृए कर्णाभूषण से मुख-कान्ति 
को बढ़ने वाली सुन्दर एवं निमंल वस्त्र धारण करने वालो अभिस्षारिकाएे 
विस्तृत तेजयुक्त चन्द्रमा के पथ्वी को धवलितं कर देने पर अलक्ष्य होकर 
अर्थात्‌ चांदनी से एकरूपता फो प्राप्त भय-रहित होकर सुख से प्रियतम के 
घर जा रही हे ।॥५५७।१ 

यहाँ पर प्रस्तुत (अमिसारिका) ओौर अप्रस्तुत चांदनी दोनो का एक 
रूप अर्थात समान रूप में वणित ्षवलता ही एकरूपता का हेतु है, इसलिए 
उन दोनों की पृथक्‌ रूप से प्रतीति यहीं हो रही ह । 

अयवा जसे-- | 

अन्‌वाद-र्वेत की छाल फे समान कान्ति वलो बहुओं के कानों के 
प्रभाग से कपोलतल पर लटकते हुए नवीन चम्पक पुष्प को कौन जान 
पाता, यदि मंडराति हए भरि उस पर न गिरते ॥५५२८॥ 
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(सू० २०३) विना प्रसिद्धमाधारमाषेयस्य व्यवस्थितिः । 
एकात्मा युगपद. त्तिरेकस्यनेकगोचरा ।१३५॥ 
अम्यत्‌ परकुवंतः कायमशक्यस्यान्यवस्तुनः 
तथेव करणं तेति विशेषस्त्रिविधः स्मृतः ॥१३६॥ 
 प्रसिद्धाघ्ारपरिहारेण यदाधेयस्य विशिष्टा स्थतिरभिधीयते स 
प्रथमो विशेषः । यथा- | 
दिवमप्यपयातानामाकल्पमनल्पगुणगणा येषाम्‌ । 
रमयम्ति जगन्ति गिरः. कथमिह कवयो. न ते वन्याः ।॥५५६॥ 
एकमपि वस्तु यत्‌ एकेनैव स्वभावेन युगपदनेकत्र वत्त ते, स द्वितीयः। 








यहां पर अन्य कारण (आ्रमर-पतन) से उत्पन्न भेद को भरतोति भी 
पूरवं-प्रतीत (पहिले प्रतीत हए) मभद-जञान को दूर करने मे समथं नहीं है; 
वयो कि उस एकात्म भ्रतीति के उत्पन्न हो चुकने ओर उत्यज्न प्रतीति का बाघ 
सम्भव न होने से सामान्य अलङ्धार है । | 


(५६) विशेष अलंकार 


अनुवाद (सु° २०३)- प्रसिद्ध आधार के विना आधेय कीं स्थिति, ` 


एक ही वस्तु को एक हौ साथ एक रूप मे अनेक वस्तुओं में स्थिति, अन्य 
कायं को करते हूए किसी अन्य अशक्य वस्तु उसो प्रकार करना दस प्रकार 
विशेष अलङ्कार तीन प्रकार का होता है ॥१३६॥ 


(१) जहां पर प्रसिद्ध॒ आधार का परित्याग करके आधेय की जो विशिष्ट | 


स्थिति का वणन कियाजाताहै वह्‌ प्रथम प्रकारका विशेष मलङ्कार होता है। 
जंसे-- ` ` 6 | 


. अनुवाद स्वगं मे चले जने पर भी प्रचुर ग से युक्त जिनकी, 


(कान्यरूप) वाणी कल्पपयन्त संसार को मआह्भादित करती है, वे कवि इस 
संसार मे वन्दनीय क्यो नहीं हँ ।॥५५६॥ 


विमशं- यहा पर कविरूप प्रसिद्ध माधारं के बिना भी आधेय भूत कविवाणी 
(कविता, काव्य) की स्थिति का व॒णंन होने से प्रथम रकार का विशेष अलङ्कार है। 


| कका ----~ +, ~~~ ~ = ~-~ *न~~~ ~~ ~-~-------~----- ~ ~~ --~-~---- ~~, 
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` यथां-- - | 
सा वसइ तुज्ज हिअए सा च्चिअ अच्छीसु साअ वणेसु । 
अह्यारिसाण सुन्दर ओसासो कत्थ पावाणं। ।५६०॥ 
[सा वससि तव हृदये सेवाक्षिषु सा च वचनेषु । 
अस्माद्‌ शीनां सुन्दर ! अवकाशः कुत्र पापानाम्‌ १५६०] 
(इति संस्कतम्‌) . 
` यद्यपि किच्चिद्रभसेन आरभमाणस्तेनैव यतनेनाशक्यमपि कार्यान्तिर- 
मारभते सोऽपरो विशेषः । ¦ 
उदाहरणम्‌- 
स्फुरदःदू.तरूपमुतप्रतापज्वलनं त्वां सृजताऽनवद्यविद्यम्‌ । 
विधिना ससृजे नवो सनोभूभुंवि सव्यं सविता बृहस्पतिश्च ।५६१॥ 





(२) जहां एक ही वस्तु एक ही रूप मे एक साथ अनेक स्थानों पर वणित 
होती है, वह्‌ द्वितीय प्रकार का विशेष अलङ्कार होता है । जसे 

मनुवाद- वह्‌ (नायिका) तुम्हारे हृदय में निवास करती है बहौ 
आंखो मे ओर वही. वाणी में रहती है । हे सुन्दर ! हमारी जेसी अभागिनियो 
(पापनियों) के लिए स्थान कहां हे ? ॥५६०।। 
| विभशं - यहां पर एक ही सपत्नी (सौत) रूप नारी का एक रूप से एक साय 
हृदय, नेत्र भौर वाणी आदि अनेक स्थानों मे स्थिति का वर्णन होने से द्वितीय प्रक्र 
का विशेष अलङ्कार है । | 

(३) जो शीघ्रता से किसी कायं को ञारम्भ करने वाला कत्ता उसी प्रयत्न 
के दवारा किसी अन्य अशक्य कायं काभारम्भ करदेताहै वह तुतीय प्रकार का 
विशेष अलङ्कार होता है । उदाहरण जंसे-- ॑ 

अनुवाद-हे राजन्‌ ! प्रकाशमान्‌ अद्‌भुत रूप वाले, उदप्त प्रतापा- 
नल ते युक्त तथा निर्दोष (शुद्ध) विध्या से युक्त आपकी रचना करते हए ब्रह्य 
ने सचमुच पृथ्वो पर एक नवीन कामदेव, सयं मौर बुहस्पति को रचना कर 
दो हे ॥*५६१॥ ¦ | 

विमशं- यहाँ पर राजा के निर्माण खूप एक कायं को करते हए ब्रह्मा ने उसी 
प्रयत्न के द्वारा दूसरे कामदेव, सयं ओर वृहस्पति भादि जन्य अशक्य कायं को कर 
डाला, इस प्रकार यहाँ तृतीय प्रकार का विशेष अलङ्कार हे 1 

ब्रयवाजसे-- 
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यथा वा-- . 
गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ । 
करुणाविमुखेन मुत्वुना हरता त्वां बत किनमे हतम्‌ ॥५६२॥ 
सर्वत्र एवंत्निधविषयेऽतिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ठते तां विना 
प्रायेणालङ्कारत्वायोगाव्‌ । अतस्वाक्तम्‌- 
|  संषा स्त्र वक्रोक्तिरनयाऽर्थो विभाव्यते । 
यत्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलङ्ारोऽनया विना ।ईइति।! 





अनुवाद ह इन्दुमति ! तुम मेरो गृहिणी, सचिव (सन््रणा देने 
वाली), एकान्त की सखो, ललित कलाओं के विषय में श्रिय शिष्यां 
किन्तु करणा से विहीन निदेयो मृत्यु ने तुम्हें छीनते हुए मेरा क्या नहीं छीन 
लिया ।५६२॥। 

विमशं- यहां पर इन्दुमती के हरणरूप एक ही काये को करते हए मृत्यू 
ने उसी प्रयत्न से सचिवादि हरणरूप अन्य अशक्य कायं को भीकर डाला, इसि 
यर्हा तृतीय प्रकार का विशेष अलङ्कार है। | 


मव प्रश्न यह्‌ उठता है कि भाधार के बिना माधेय की स्थिति ओर एक ही 
वस्तु कोएकहीरूप में एक साथ सवत्र स्थिति तथा एक कायं को करते हुए एक 
प्रयत्न से दो-दो कार्यों का करना--यह सब वास्तव मे असम्भव है, तव इनके वणेन 
मे विशेष मलंकार कंसे माना जाय ? इस पर ग्रन्थकार कहते है 


अनुवाद (व॒त्ति)- दस प्रकार के विषय मे सब जगह अतिशयोक्ति 


हीप्राण रूप मे स्थित रहती है।. क्योकि प्रायः अतिशयोक्ति के बिना ` 


मलंकारत्व नहीं रहता 1 जेसाक्रि भामह ने फहा है-- 


"थह अतिशयोक्ति ही सर्वत्र (अलङ्कारो मे) वैचित्य (चमत्कार) की 
आधायिका उक्ति (वक्रोक्ति) है, इसी से ही भथं अलङ्कु,त किया जाता 


दै, इसके विषय मे कवि को यत्न करना चाहिए, इसके बिना ओर कौन . 


अलङ्कार है 7" 


यही वक्रोक्ति का अपर पर्याय अतिशयोक्ति ही समस्त अलङ्कारो का 
बीजरूपे \ 3 | 


= छ क्‌ । 
0 | ¶ 


क 1 1 7 
0 0 9 को = क 9 ध क 99 


सथ दशम उल्लासः | ६८५ 


(सु° २०४) स्वमुस्सुज्य गुणं योगादत्युञ्लः गुणस्य यत्‌ । 
वस्तु तद्गरुणतामेति भण्यते स तु तद्गुणः ॥१३७॥ 
वस्तु तिरस्कृतनिजरूपं केनापि समीपगतेन प्रगुणया स्वगणसंपदोपरक्त 
ततप्रतिभासमेव यत्समासादयतिः स तद्गुणः तस्याप्रकृतस्य गुणोऽतरास्तीति । 
उदाहरणम्‌-- 
विभिन्नवर्णा गरुडाग्रजेन सूर्यस्य रण्या: परितः स्फुरन्त्या । 
रत्नः पुनयत्रे रुचा उच स्वामानिन्यिरे वंशकरीं रनीलंः ५६२1 
अतरवि तुरगपेक्षया गरुणाग्रजस्य, तदपेक्षया च हरिन्मणीनां 
प्रगुणवणेता । 





(५७) तद्गृण अलंकार 

अनुत्राद (सु° २०४) जहां (न्यून गुण वाली प्रस्त॒त वस्तु) अत्यन्त 
उज्ज्वल गुण वाली (अप्रस्तुत विषय) के सम्बन्ध से अपने गुण को छोड़कर 
` उस (अ्रस्तृत) के गुण (स्वरूप) को प्राप्त करती है, उसे तद्गुण `अलङर 
कहा जाता है ।१२७॥। 

` अनुवाद (वेत्ति) जहां (प्रस्तुत) वस्तु किसी समीपस्य वस्तु के द्वारा 
उसकी प्रकृष्ट गृण सम्पत्ति से उपरक्त अपन स्वरूप का तिरस्कार करके 
जो वस्तु उस (समीपस्थ वस्तु) के स्वरूप को प्राप्त कर लेती है, उस अप्रस्तुत 
का गृण (स्वरूप) इसमे आ गया है, इसलिए वह तद्गुण अलङ्कार कह्‌- 
लाता है । उदाहरण ज॑से- 
अनुवाद- गरड के अग्रज अरुण से भित्तं वणं वाले सूर्यं के धड़ ने जिस 

रवतक पव॑त पर स्थित बांस के अंकुर के समान हरित वणं (मरकत) भणियो ` 
के चारों ओर स्फ्रित (फलत हई) कान्ति से फिर अपनी (हरित वणं की) 
कान्ति प्राप्त कर ली ।५६३॥। 

यहाँ पर सूयं के घोड़ों कौ अयेश्षा गरुड़ के अग्रन मर्ण का ओर 
अरण छी अपेक्षा हरित वणं मरकत मणियो का गुणोत्कषं वणित हे । 

विमशं- यहां पर प्रस्तुत सूयं के घोड़ों का अप्रस्तुत अद्ण के सम्पकं सेजो 
वणं प्राप्त हो गया था, वह रवतक पवंत पर सूयं के आ जाने से तक्नस्थ मरकत 
मणियों के सम्पकं से पुनः उसके गुण (स्वरूप) को भ्राप्त कर लिया, अतः यहाँ तद्गुण 
अलद्धार द । 


६८६ | काष्यप्रकाशः. 


(सु ° २०४) तद्र पाननुहारश्चेदस्य तत्‌ स्यादतद्ुणः । 
यदि तु तदीयं वणं सम्भवन्त्यामपि योग्यतायाम्‌ इदं न्यूनगुणं न 
गह्‌ णीयात्‌ तदा भवेदतद्गुणो नाम । उदाहरणम - 
धवलोसि जहवि सुन्दर तह वितुए मज्ख रज्जिञं हिअअं । 
राजभरिथे वि हिअए सुहम णिहित्तो ण - रतोसि ॥*५६७। 
[धवलोऽसि यद्यपि सुन्दर ! तथापि त्वया मम रञ्जितं हदयम्‌ । 


` रागभरितेऽपि, हव्ये सुभग ! निहितो न रक्तोऽसि ॥५६४॥] | 


(इति संस्तकृम्‌) 
अत्रातिरिक्तेनापि मनसा संयुक्तो न रक्ततामूपगत इत्यतद्‌गुणः। 
किञ्च तदिति अप्रकृतमस्येति च प्रकृतमत्र निदिश्यते । तेन यत्‌ 

बप्रकृतस्य रूपं प्रकृतेन कृतोऽपि निमित्तात्‌ नानुविधीयते सोऽतद्गुण इत्यपि 
प्रतिपत्तव्यम्‌ । यथा-- 





| (४५८) अतदग्‌ण अलंकार 
अनुवाद (सू० २०५)- जषा पर इस (अप्रस्तुत) का उस (प्रस्तुत) के 
गुण (रूप) छा अनुसरण न करना ्बाणत हो, वहां अतद्गुण नामक अलङ्कार 
होता हे ॥ 
यदि उसके (प्रस्तुत के) रूप ग्रहण की योग्यता हने पर भी यह्‌ 


नयूनगुण वाला (अप्रस्तुत) उसके (प्रस्तुत) के वर्णं को ग्रहण न करेतो ` 


अतद्गुण नामक अलङ्कार ह्येता है । उदाहरण जसे- 

अनुवाद- हे सुन्दर ! यद्यपि तुम धवल हो, फिरभी तुभने मेरे हदय 
को रंग दिया है (अनुरक्त कर दिया है) । हे सुभग ! रंग से पुणे मवने हदय 
मे तुम्हे रखा, फिर भो तुभ अनुरक्त नहीं हए ॥५६४॥ | 


यहां पर अत्यन्त रक्त हदय से सयुक्त होने पर भी (नायक) रक्त 


(अनुरागयुक्त) नहीं हआ, इसलिए यहां अतद्गुण अलङ्कार है । 


विमशे-- यहां पर पूवद्धिं मे धवल ओर अर्ण गुणों में परस्पर विरोध दै 
इसलिए उत्तराद्धं ही अतद्गृण का उदाहरण है । उत्तराद्धं मे प्रस्तुत नायक के 
वारा प्रस्तुत दय की रक्तता का प्रहृण न करना, अतद्गुण अनष्ार है । 


स नोः ॥ 6 कानककोनयककका-- =  -~ -->-- --> -~ ~ ~---- 


शय दशम उल्लासः | ` ६८७ 
गाञ्खमम्बु सितमम्बु, यामुनं कञ्जलाभमभयश्र मज्जतः । 
राजहंस ! तव सव शुश्ता चयते न च न चापचीयते ।। ५६१५॥। 
(सु° २०६) यद्यथा साधितं केनाप्यपरेण तदन्थथा ।१३८॥ 
तथव यद्विधीयेत स व्याघात इति स्मतः । 
येनोपायेन यदेकेनोपकल्पितं तस्यान्ये जिगीषुतया तदुपायकभेव 


ययन्यथाकरणम्‌, स साधितवस्तुव्याहतिहेतुत्वाद्‌ व्याघातः 1 उदाहूरणम्‌- 
दृशा दरधं मनसिजं जीवयन्ति दशेव याः। 


विरूपाक्षस्य जयिनीस्ताः स्तुवे वामलोचनाः ॥\५६६॥। 





अनुवाद (वृत्ति)- ओर भी यहां ततु" ` शब्द से अप्रस्तुत का ओर 
'अस्य' पद के द्वारा प्रस्तुत" का निर्देश किया गया है । इसलिए जो अप्रकत 
के रूप को प्रकृत केद्वारा किसी भी कारण ग्रहण नहीं किया जाता, वह्‌ 
अतद्गुण होता है, यह भी सभङना चाहिए । जेपे- 
अनवाद-गंगा का जल श्वेत है ओर यमुना का जलं कज्जल के 
सलान काला है" किन्तु है राजहंस 1 दोनों जगह स्नान न करने पर भी 
तुम्हारी केसी टौ शुश्रताहै, न बढती है ओर न घटती है ।॥५६५॥ 
विमशं--यहां पर प्रस्तुत राजहंस के हारा अप्रस्तुत गङ्गा-यमूना के गुण का 
ग्रहण न होने से अतद्गुण अलङ्कार है । 
| (५९) व्याघात अलंकार 
अनवाद (सू २०६)--किसी के वारा कोई बात जिस प्रकार से सिध 
की. गई है, बह उसी प्रकार से यदि दूसरे के हारा प्रसिद्ध अर्थात्‌ विपरीत 
सिद्ध कर दिया जाय तो उसे ष्याघात अलङ्कार कहा जाता है । 
अनवाद (वत्ति)- जिस उपाय से एक व्यक्ति के दारा जो वस्तु सिद्ध 
की गई हो, उसे जीतने की इच्छा से अन्य के द्वारा ` उसी उपाय से उसके 
विपरीत सिद्ध, कर दी जाय, उस पूवं साबित वस्तु के व्याघात का हेतु होने 
से “्याधात' अलङ्कार होता होता है 1 उदाहरण, ज॑से-- 
अनवाद--(शिव के) नेत्र से दग्ध हए कामदेव को जो दृष्टि से. ही 
जीवित कर देती है । विषमलोचन शिवजी को जोतने बाली उन वामलोच- 
नाओं को हम स्तुति करते है ॥५६६॥ ` ^» 


६८८ | काव्यप्रकाशः 


(सू० २०७) सेष्टा संसष्टिरेतेषां भेदेन थदिह स्थितिः ॥१४०॥ 


एतेषां समनन्तरमेवोक्तस्वरूपार्णा यथासम्भवमन्योऽच्यनि रपेक्षतया 


यदेकत्र शब्दभागे एव अथंविषये एव उभयत्रापि वा अवस्थान सा एकाथं- 
समवायस्वभावा ससुष्टिः । तत्र णब्दालङ्कारसंसुष्टिथथा-- 


वदनसौरभलोभपरिश्रमद्‌स्रमरसम्धमसम्भु तशोभया । 


चलितया विदधे कलमेललाकलकलोऽलकलोलद्‌ शाऽन्यया ॥॥५६७॥ 





विमरशं- यहाँ पर शिव के द्वारा दृष्टि (नेत्र) रूप उपाय से दग्ध किये गये 
कामदेव को शिव को जीतने की इच्छा वाली कामिनियों ने दाहहैतु भूत दुष्टि 
रूप उपाय के द्वाराही (काम को) जीवित कर दिया इसलिए यहां व्याघात 


मलङ्कार है) 
| (६०) संसुष्टि 


अनुवाद (सु° २०७)--इन अलङ्ारो को (भेदेन) परस्पर-निर्ेश्ष शूप 
से जो एकत्र (इह) स्थिति है वह संसृष्टि . मानी जाती ह \\१३६।। 


अनुवाद वृत्ति- नवम एवं दशम उल्लासो मे जिनका स्वरूप प्रदशित 
किया गया गया है इन अलङ्कारो कौ यथासम्भव परस्पर निरपेक्षरूप से 
जो एकत्र (एक स्थान. पर) शब्द भाग मे ही अथवा अथं भाग मे अथवा 
` दोनो जगह स्थिति होती है । वह एक वस्तु मे सम्बन्ध स्वरूप है जिसका 
वह संसृष्टि अलङ्कार है। | 

विमशं - पूर्वोक्त ` अलङ्कारो का परस्पर निरेक्षभाव से एकत्र जो अवस्थान 
है उसे संसृष्टि अभङ्धार कहते ह। यह संसृष्टि तीन प्रकार की होती है- 
(१) शब्दालङ्कार संसृष्टि (2) अर्थालद्कार संसृष्टि ओर (३) शब्दालङ्कार 
संसृष्टि । करमशः इनका उदाहरण देते है | 


(१) शब्दालंकार संसृष्टि का उवाह्रण 


अनुवाद- मुख के सोरभ के लोभ से मंडराने वाले भौरों के भयते. 


ओर अधिक शोभा को धारण करने वाली भागती हई केशो के बिखरने से 
चञ्चल नयनो वाली नायिका के दारा मेखला (करधनी) की कलकल ध्वति 
होने लगो ॥५६५७॥॥ 


मय दशम उल्लासः | ६८६ 
अर्थालङ्कारसंसृष्टिस्तु- 
लिम्पतीव तमोऽङ्ानि दषंतीवाञ्जनं नभः । 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिविफलां गता ॥५६८॥। 
पूवैव परस्परनिरपेक्षौ यमकानुप्रासौ संसृष्टि प्रयोजयतः 1 उत्तरत त॒ 
तथा विधे उपमोप्प्रकषे । | ४ 
शब्दाथलिङ्ारयोस्त संसृष्टिः- . 
सो णत्थि एत्थ गामे जो एअं महमहन्तलाअण्णं । 
तरुणाण हिअ अलूड़ परिसक्कन्तीं णिवारेड ॥५६४६॥ 
[स नास्त्यत्र ग्रामे य एनां महमहायमानलावण्यम्‌ । 
तरुणानां हुदयचुण्ठाकों परिष्वक्कमानां निवारयति ॥\५६९॥ 
| (इति सस्छृतम्‌) 
अत्रानुप्रासो रूपकं चान्योन्यानपेकषे । संसगंश्च तयोरेकत्र वाक्ये छन्दसि 
वा समवेतत्वात्‌ । 


विमशं- इस श्लोक में पूर्वाद्धं मे मकार का अनुप्रास मौर उत्तराद्ं मे लकार 
का अनुप्रास तथा 'लकलोलकलो' मेँ यमक अलङ्कार होने से यहां पर भनुप्रास बौर 
यमक शब्दालङ्कार को परस्पर निरपेक्ष होने से यह संसृष्टि अलङ्धुार हं । 
(२) अर्थालंकार संसृष्टि का उदाहरण | | 
अनुवाद-अन्धकार अंगों को लिप्त माकर रहा है, आकाश से 
अञ्जन को वर्षा सी हो रही है । दष्ट पुरुष क सेवा के समान दृष्टि विफल 
हो रही है ॥५६८॥ | 
= पूव श्लोक (वदनसौरभ...“-इत्यादि) मे परस्पर निरपेक्ष यमक 
ओर अनुप्रास संसृष्टि के प्रयोजकं है । दूसरे श्लोक (लिम्पतीव "इत्यादि 
मे) उसी प्रकार परस्पर निरयेक्ष उपमा ओौर उत्का संसृष्टि के प्रयोजक हँ । 
विमशं प्रस्तुत उदाहरण "लिम्पतीव तमोऽङ्गानि" इत्यादि भे पूरवादधं मे उस्रेक्षा 
अन द्धार है ओर उत्तराद्ध' मे असत्पुरुषसेवेव" में उपमा ` अलङ्कार है । इस प्रकार 
यहा दोनों ही अर्यालङ्कार परस्पर निरपेक्षभाव से एकत्र स्थित हं । भतः यहं संसृष्टि 
अलद्धुार है । | 
| , (३) शब्दार्थालंकार कौ संसुष्टि का उदाहरण 
अनुवाद-- स गांव मे कोई एेसा युव नहीं है जो महमहायमान 
सौन्दये वाल, युवकों के हृदय को लूटने वाली, इधर-उधर ध॒मने वाली इस 
सुन्दरो को रोक सके ।\५६९॥१. | 
यहाँ पर अनुप्रास ओर रूपक परस्पर निरपेक्ष रूप से स्थित ह ओर 
उन दोनों का एक वाक्य अथवा छन्द मे सम्बन्ध होने से संमृष्ट (संसग। है। 
8.1 | 


६६० | काव्यप्रकाशः 


विमशं - प्रस्तुत उदाहरण मे पूर्वाद्धं म 'णत्थ एत्थि" मेँ तकार गौर थकार 
व्यञ्जनो के एक बार साम्यहोनेसे छेकानुप्रास शन्दाल ङ्ख! है ओर उत्तराद्ध 
हृदयलुण्ठाकी भे रूपक अर्यालद्ार दै । यहां इन -दोनो का परस्पर निरपेक्षभाव से 
मवस्थान है। इस प्रकार यहां संसृष्टि अलङ्कार हे । 
अव प्रष्न यह्‌ उठता है कि अनुप्रास शब्दाध्रित होते है मौर रूपक अर्थित । 
इस प्रकार आश्रय भेद ` होने से उनका एकत्र अवस्थान (एकत्र स्थिति) कंसे सम्भव 
है ? इस पर पर कहते ह कि यद्यपि अनुप्रासादि शब्दालङ्कार का आश्रय शब्द ओर 
अर्थालङ्कार का आश्रय अथं होता है, किन्तु एक वाक्य अथवा एक छन्द सप आश्रय 
मे उन दोनों के स्थित होने से एकत्र स्थिति मानी जा सकतीदै। भाव यहु कि 
आकाडक्षादियुक्त अर्थविशिष्ट `शब्द ही वाक्य होता है मतः शब्द ओर अथे के एक 
वाक्य में स्थित होने मे एकाथंसमवाय दै । यदि यहां वाक्यभेद माना जायतोभी 
चतुष्पदात्मक छन्द से शब्दालङ्कार की साक्षात्‌ भौर भाल ङ्कारः की परम्परा स्थिति 
मानकर अनेक वाक्यो की एकव।क्यता सम्बन्ध माना जाता । 
(६१) सङ्कर अलंकार 
संसृष्टि भौर सङ्कर दोनों ही उभयालङ्कु।र अर्थात्‌ शब्दाथाल कार के अन्तगंत 
आते ह । अनेक अलङ्कारो की एकं वाक्य में स्थिति होने पर संसृष्टि गौर सङ्कर दो 
अलंकार माने जाते है. किन्तु संसुष्टि अलङ्कार में अनेक अलङ्कारों का मिश्रण 
तिलतण्डलन्याय से परस्पर निरपेक्ष खूप से होता है। तिलतण्ड्लन्याय से अलङ्कारो 
` क सम्बन्ध एक स्थल पर अनेक अलंकारो के स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग दिखाई 
देने पर होतादै, जसे तिल ओर चावलो का परस्पर मिश्रण होने पर दोनों 
अलग-अलग दिखाई देते ह उसी प्रकार मनेक अलङ्कारो के एकत्र स्थिति में स्वतन्त्र 
रूप से अन्नग-अलग दिखाई उने पर संयुष्टि अलङ्कार होता है । मलद्कारसवंस्वकार 
रय्धक का कथन है कि जिस प्रकार सोने मौर मंणिसे निमित अलङ्कार अपना 
अलग-अलग सौन्दयं रखते हृए भी परस्पर संपरिलष्ट होने पर नया सौन्दयं सृजन करते 
है उसी प्रकार शब्दालङ्गार मौर अर्थालद्कार परस्पर अलग-मलग सौन्दयं रखते 
हृए भी परस्पर संश्लेष से एक विभिन्न नये सौन्दयं की सृष्टि किया करते है । 
एषां तिलतण्डलन्यायेन मित्वं संसृष्टिः 1“ “तत्र यथा बाह्यालङ्काराणां 
सौवण मणिमयग्रभतीनां . पृथकचारत्वहेतुत्वेऽपि संघटनाकृतं चारट्वान्तरं जायते, 
दरतरकृतालंकाराणामपि संयोजने चार्त्वान्तर मुपलभ्यते । | 
 (अलद्धारसवंस्व-- वुत्ति) 
इस , प्रकार तिलतण्डलन्याय से परस्पर निरपेक्ष मलंकारों का परस्पर 
संश्लेष (भिश्रण ) होने पर संसृष्टि मलङ्कार होता है । किन्तु जव अनेक अलङ्कारो 
कौ नीरक्षीरन्याय से परस्पर सापिक्षरूप से स्थिति होती है तो वहां स्कः 
मलद्खार होता है 1 ताप्यं यह्‌ कि जहां पर अनेक अलङ्कार परस्पर मिलकर नीरक्षीरः 


१ रि 
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(सू° २०८) अविशान्तिजुषामात्मन्यद्धाद्धित्वं सङ्करः 1 
एते एव॒ यन्नात्मनि अनासादितस्वतन््रभावाः' परस्परमनुग्रा- 
ह्यानुग्राहकतां दधति स एषां सङ्कीयमाणस्वरूपत्वातु सङ्करः । उदाहरणम- 








मिश्रण के समान परस्पर इतने संश्लिष्ट टो जाते हँ 1क उनका पृथक्‌ स्वरूप नहीं 
दिखाई देता तो वहां सङ्कर अलङ्कार होता है। अलङ्कारसवंस्वकार खग्यक के घनु- 
सार दूध ओर पानी के परस्पर मिश्रण के समान संकर अलंकार होता है । (क्षीरनीर- 
न्यायेन तु संकरः) । सङ्कर अलङ्कार का यह मिश्चण तीन प्रकार का होता है- 


(1) अङ्गाद्कखिभाव सङ्कर (२) सन्देह सङ्कर आर (३) एकाशषयानुप्रवेश 


सङ्कर । 


“नौ रक्षीरन्यायेन तु संकरः- 

मिधत्व ` इत्येव । अनृत्कटभेदत्वमुत्कटभेदत्वं च सद्धरः! तत्र॒ मिभस्व 
मङ्काद्किभावेन, ` संशयेन, एकवचनानुप्रवेशेन च  त्रिधाऽभवत्‌ सङ्करं तिमेद- 
मु्थाययति ।' | | 


माचायं मम्मटः ने अलङ्का रसवैस्वकार के अनुसार नीरक्षीरग्याय से भनेक अलं- 
कारों की परस्पर सापेक्ष स्थिति में संकर अलंकार मानाहै। 
ओर उनके अनुसार ही सङ्कर के तीनभेदक्यिहँ- 


१. अङ्गाङ्गिभाव. सङ्कुर 

२. सन्देह सङ्कर 

३. एकाश्चयानुप्रवेश सङद्धुर 

करमशः इन तीनो का लक्षण ओर उदाहरण देते है-- 

(१) अङ्काद्धिभाव सङ्कर 

अनुवाद (स्‌० २०८) अपने स्वरूप मे अवस्थित न रहकर (अर्थात्‌ 
परस्पर निरपेक्ष स्वतन्त्र खूप से स्थित न रहने बले) इन अलङ्कारो का पर- 
स्पर अङ्ध-घङ्की भाव (अनुग्राह्य-अनुग्राहक भाव, उपकाय~-उपकारर भाव) 


` होने पर सङ्र अलङ्कार होता है । 


ये अलङ्कार जहां अपने स्वरूप मे स्वतच्र रूप से स्थित नहीं होते 


"ओर परस्पर अनग्राह्य-भनुग्राहक भाव को धारण करते हँ वहां इनका 


स्वरूप परस्पर सङकीणं हो जाने के कारण सङ्कर अलङ्कार कहलाला है । 
उदाहरण जसे-- 
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आत्त सीमन्तरत्ने भरफतिनि . हते हेमताटङ्कःपच्रे 
लुप्तायां मेखलायां क्षटिति मणितुलाकोटियुगमे गृहीते । 
शोणं विम्बोष्ठकान्त्या त्वदरिमुगदृशामित्वरीणामरेण्ये 
राजन्‌ ! गुञ्जाफलानां रज इति शबरा नेव हारं हरन्ति ॥\५७०॥ 
अत्र तद्गुणमपेक्षय म्ान्तिमता प्रादभ तम्‌, तदाश्रयेण च तद्गुणः सचेतसां 
्रभूतचमत्कृतिनिमित्तम्‌, इत्यनयोरङ्गारङ्खिभावः । 
यथावा-- ` | 
जटाभिर्षाभिः करधृतकलङ्धाक्षवलयो 
वियोगिव्यापत्ते रिव कलितवे राग्यवि शदः । 
परिग्रेड खत्तारापरिकरकपालङ्धिततले 
शशी भस्मापाण्डः पितुवन इव व्योम्नि चरति ॥५७१॥। 
उपमा, रूपकम्‌, उतवक्षा, प्लेषश्चेति चत्वा रोऽव परूवंवत्‌ अङ्गा ङ्गितया 
प्रतीयन्ते । ं 


अनुवाद-हि राजन्‌ ! आपके भय से जंगलों मे सटकती हुई भपके 
शत्रओं की स्त्रियों के मरकत मणि से युक्त शिरोभूषण के छीन लेने पर, 
सोने के कर्णाभूषण उतार लेने पर, करधनी दीनकर शीघ्र ही बणियों से 
निमित नपुरों को ले लेने पर बिम्बाफल के सम्रान ओष्ठ कौ कान्ति सेलाल 
मोतियों को माला को “यह गुञ्जाफल (घुधुच्यों) कौ माला है' एसा 
समन्षकर नही छीन रहे हँ ।॥५७१। भ 

यहाँ पर तद्गुण अलङ्कार की अपेक्षा से भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार 
प्रादुर्भाव हो गया है ओर उसके आश्य से तद्गुण अलङ्कार सहृदयो 
के लिए विशेष चमत्कार जनक हो गया है, इस प्रकार यहां पर (तद्गुण 
गौर भ्रान्तिमान्‌) इन दोनों अलङ्कारो का अद्धाद्किभाव संकर है। 

विमशं - यहाँ पर "विम्बाधर की कान्तिसे हार लाल दिखाई देताः यह्‌ 
तद्गुण अलङ्कार है। उसके कारण ही "यहु गुञ्जाफल की मालादहै' इस प्रकार 
भ्रान्तिमान्‌ मलङ्कार है। इन दोनों भ्रलद्कारों का यहां अङ्ख्कखिभाव है। तद्गुण 
` गलद्कार मङ्ख है योर भ्रान्तिमान्‌ अङ्गी । इस प्रकार यहां अङ्खाद्भिभाव सङ्कर हे । 

अथवा जंसे-- स. | | | 

अनुवाद जटाओं के समान (शुश्र वणं) कान्तियों से युक्तः कर 
(हाथ, किरण) मे कलः रूपो दद्राक्ष को माला (अक्षवलय) धारण किये 
हुए, वियोगियो के (विरही, विम्‌ षत-विषय) नाश हो जाने के कारण उत्पन्न 
वराम्य (मनुराग का जभाव तथा लालिमा का अभाव) से विशद (शुध 
स्वच्छचित्त) सा, चञ्चल (चमकते हुए) तारा समूह रूपी कपालो से अदत 


तल वाले रमशान सरीखे आकाश मे भस्म के समान शुश्च वर्णं. चन्द्रमा 
विचरण कर रहा है ।५७१॥ १ 
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"कलङ्क एवाक्षवलयमु' इति खूपकपरिग्रहे करधृतत्वमेव साधकप्रमाणतां 
प्रतिपद्यते, अस्य हि रूपकत्वे तिरोहितकलंकरूपम्‌ अक्षवलयमेव मुख्यतया- 
ऽवगम्यते, तस्येव च करग्रहणयोग्यतायां सार्वत्रिकी प्रसिद्धिः । श्तेषच्छायया 
ल कलंकस्य क॒ रधारणम्‌ असदेव भरत्यासत्या उपचयं योज्यते । शशकेन केवलं 
कृलंकस्य मृत्यव उदह्नात्‌ 1 . | 








यहां पर उपमा, रूपक, उत्तरक्षा ओर श्लेष में तत अलङ्कार पूववत्‌ 
अङ्काङ्कखिभाव से प्रतीत दहो रहे दहै । 1. 


विमशं- प्रस्तुत उदाहरण में रूपक अलङ्कार के द्वारा चन्द्रमा को कापालिक 
(योगी) का रूप प्रदान किया गया है 1 चन्द्रमा एक कापालिक है, शुधवर्णं की 
किरणं उसकी जट ह, कलङ्क दद्राक्ष की माला है, वियोगियों की विपत्ति से मानो 
वैराग्य (लालिमा-रहित) हो गया है, माकाश भं चञ्चल ताराए मानो बस्थिया है, 
शुभ्र वणं चन्द्रमा मानो भस्म लपेटे हृए है, इस प्रकार कापालिक रूपी चन्द्रमा 
घ्मशान सदृश आकाश में विचरण करता है । यहां साङ्गरूपक मुख्य अलङ्कार है । 


किन्तु यहां पर जटाभिर्भाभिः' तथा "पितृवन इव व्योम्नि" भ उपमा अलङ्कार 
है, "कल ङ्भाक्षवलय' (कलङ्क एव अक्षवलय) तथा (तारायरिकरकपाल' (तारापरिकर 
एव कपालं) मं रूपक अलंकार ` है, “वियोगिव्यापत्तेरिव' मे उत्प्रेक्षा अलंकार है. 
"वैराग्यविशदः, मं एलेष अलंकार है । इस प्रकार यहां चारों अलंकारो की परस्पर 
अङ्काङ्जिभावसे स्थिति प्रतीत हो रही है। यह पर उत््क्षा श्लेष का अङ्ग है, 
क्योकि उत्प्रेक्षा के कारण ही, "वंराग्यविशद' मे द्वितीय अथं की प्रतीति होती है 
मौर श्लेष रूपक तथा उपमा.का ङ्ख, क्थोकि उसके दवारा “जटाभिर्भाभिः मे उपमा 
तथा "कलङ्काक्षवलयः मे रूपक अर्थात्‌ अवगत निर्वेद को महिमा कौ ही जटाधारण 
भौर अक्षमाला धारण की सङ्गति बैठती है। इसी प्रकार (तारापरिकरक्पाल' यह्‌ 
रूपक “पितृवन इव" इस उपमा का अंग है, क्याकि उपमा का बीज सदृश्यै गौर 
यहा तारां पर कपाल का आरोप रूप रूपित कपाल के आश्रय से ही सादृश्य 
(उपमा) बनता है । इस प्रकार यहाँ चारो अलङ्कारो का परस्पर बङ्गाङ्जिभाव होने 
से सङ्कर अलङ्कार ह। 


कु व्यास्याकारो का कथन है कि यहा पर विशेषणों की समानता से 
चन्द्रमा. पर योगियों के व्यवहार (घमं) का आरोप होने से प्रधान अलङ्कार समासोक्ति 
है, यह्‌ अत्यन्त ` स्पष्ट है । इसीलिए काव्यप्रकाशकार ने इसका उल्लेख नहीं किया 
है । दूसरे व्याख्याकारो का मत है कि वस्तुतः (व्योम्न मौर "भाभिः" आदि विशेषण 
दोनो पक्षो मे सङ्गत नदीं होते, इसलिए यहां स मासोक्ति' मलङ्कार ही नहीं है । 


६९४ | काव्यप्रकाश 


कलंकोऽक्षवलयमिव इति तु उपमायां कलंकस्योत्कटततया प्रतिपत्तिः । 
न चास्य कंरधतत्वं तत्त्वतोऽस्तीति मृख्येऽप्युपचार एव शर्ण स्यात्‌ । 


अ प 1-3- कलर 


अनवाद- कलङ्क ही अक्षवलय इस प्रकार सपक स्वीकार करने 
 करधतत्व' ही साधक प्रमाण को प्राप्त होता हं क्योकि उसके रूपकं मानने पर 
कलकरूप को तिरोहित कर अक्षवलय ही सूख्यरूप से.प्रतीत होता है ओर उस 
(अक्षवलय) की ही हाय में धारण किए जाने (करधृतत्व) की सर्वत्र प्रसिद्धि है। 
कलंक का हाथ में धारण करना (करधृत) वस्तुतः असत्‌ होने पर श्लेष की 
छाया से प्रत्यासत्ति होने के कारण, (अर्थात्‌ कलङ्क के आधार रूप चन्द्रमण्डल 
के सामीप्य सम्बन्ध से) उपचार (गौणीलक्षणा) से सद्धत होता है क्योकि 
चन्द्रमा तो केवल (मण्डलरूप) शरीर के दवारा ही कलङ्को धारण करताहै । 
कलङ्क अक्षवलय के समानः इस प्रकार उपमा स्वीकार करने पर 
तो कलङ्क की ही मुख्य रूप से प्रतीति होती है ओर इस कलङ्क मँ करग्रहण 
योग्यता (करधृतत्व) वस्तु नहीं है, इसलिए मुख्य में भी रण्चार (लक्षणा) 
गौणी का ही आश्रय (सहारां) लेना होगा । 
विमशं--यहां पर “कलङ्काक्षवलयम्‌' मे “मयुरव्यंसकादयश्च" इस सूत्र से 
“कलङ्कः एव अक्षवलयम्‌' (कलङ्क ही अक्षवलय) इस प्रकार समास करने पर रूपक 
अलङ्कार होता है, किन्तु उपमितं व्याघ्रादिभिः समान्याप्रयोगे' इस सूत्र से कलङ्धोऽ 
क्षवलयमिवकलद्काक्षवलयम्‌' (अर्थात्‌ कलङ्क अक्षवलय के समान) इस प्रकार उपमित 
समास होता है । ` अतः यहाँ उपमा अलंकार है, इस प्रकार उपमा मौर रूपक दोनों 
की स्थिति होने से यहाँ सन्देह संकर हो सकता है । स्पष्ट रूपसे रूपक अलङ्कार 
नहीं माना जा सकता । इस शङ्का का समाधान करते हुए ग्रन्थकार कहते दै 
सन्देहरकर वहीं होता है जहां पर अलंकारो का कोई साधक-बाधक प्रमाण 
नहीं मिलता । किन्तु यहाँ साधक-बाधक प्रमाणो का. अभाव नहीं है, अपितु रूपक के 
पक्ष मे साधक प्रमाण गौर उपमा के पक्ष मे बाधक प्रमाण उपलग्य है । क्योकि यहां 
कलंकः क्षवलय" मे रूपक मानने पर उपमान (अक्षवलय) प्रधान होता है भौर वहां 
करध॒तत्व' यह्‌ विशेषण उचित प्रतीत होता है; क्योकि अक्षवलय मे करग्रहुणयोग्यता 
है भौर अप्रधान कलंक मे करग्रहण योग्यता नहींदहै इसलिए यहाँ श्लेष के दारा 
कर ' का किरणः अथं मानकर कलंक के आधाररूप चन्द्रमण्डल के साथ उनका 
सम्बन्ध उपचारतः (लक्षणा) के दारा मान लिया जाताहै। इस प्रकार यहाँ पर 
करधुतत्व' विशेषण उपमान अक्षवलय के साथ मख्य रूप.से अन्वित (सम्बन्ध) 
होता है ओर उपमेय कलक के साथ. ौपचारिक.भर्थात्‌ गौण सम्बन्ध होता है । भौर 





~ ----- 


अथ दशम उल्लासः | ६६५ 


एवंरूपश्च संकरः शब्दालंकारयोरपि परिदृश्यते । यथा-- 
राजति तटीयमभिहतदानवरासातिसारावनदा । 


गजता च यूथमविरतदानवरा ज्ञातिथाति सारा वनदा ॥ ५७२1 
अत्र यमकमनुलोमप्रतिलोमश्च चित्रभेदः पादद्रयगते परस्परापेक्षे । 


| 


उपमा मानने पर धृवंपदाथृप्रधान अर्थात्‌ कलंक (उपमेय) प्रधान होता है ओर 
प्रधान (कलंक) में साधारण धमं रूप भे करवृतत्व" सम्भव नहीं है ` क्योकि | टाथ 
से कलंक काधारण करना कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। बतः उसमे (करधृतत्व' यह्‌ 
विशेषण उपचारतः मानना पड़ेगा किन्तु यहं स्वीकार करना उचित नहीं है, क्योकि 
"गुणे त्वन्याय्यकल्पना'' इस न्याय से मुख्य (प्रधान) में उपचार (लक्षणा) मानने 
की अपेक्षा अमूस्य (अप्रधान) मे लक्षणाका आश्रय (सहारा) लेना दही श्ेयस्कर 
है, अतः यहाँ रूपक मानना ही उचित है । । | 
यहां पर विवरणकार का मत यह्‌ है कि “अलङ्कारो के एकता के साधक- 
बाधक प्रमाण न होने पर ही सन्देह सङ्कर होतारहै यहां पर ेसी बात नहींहै)। 
यहां 'करधृतत्व' यह विशेषण ही रूपक मे साघक प्रमाण है 1 क्योकि यहां करधृतत्व' 
रूप विशेषण उपमान रूप अक्षवलय में मुख्य रूप से संभव होने से रूपक को ही सिद्ध 
करता है; क्यों उपमानरूप अक्षवलय में ही, करधृतत्व का मुख्य रूप से अन्वय. (सम्बन्ध) 
होता है ओर उपमा मानने .पर कलद्कुकी मख्य खूप से प्रतीति होने पर उसका 
करधुतत्व विशेषण असंभव होने से कभी भी मुख्य रूप से अन्वय नहीं होगा । अतः 
कलङ्क मे करधृतत्व यह विशेषण उपचारतः मानना पड़गा । मतः उपमा मानने मेँ ` 
बाधक प्रमाण है । इस प्रकार यहां पर मुख्य खूप से रूपक अलङ्कार मानना ही 
उचित है 1" | ॑ 
अनुवाद-इस प्रकार का सङ्कर दो शब्दालङ्ारो मे भो देखा जाता 
है । जेसे-- | | 
“हस प्रकार को यह तटी शोभायमान है । जहां पर दानवो का रास 
(कीड़ा) अथवा सिहूनाद अभिहत (नष्ट) हो गया है, जहां पर ध्वनियुक्त 
शीघ्रगामी नद बह रहा है, तथा जहां निरन्तर मदजल से सुशोभित बलिष्ठ 
एवं वनो फो छिष्ल-भिन्न करने वाला हाथियों का सुण्ड (गजसमूह्‌) अपने 
युथ को रक्षा करता है ।॥५७२॥। | 
.यहाँ पर पादद्वय (दवितीय आओौर चतुथं पादो) मे यमक तथा अनुलोम 
प्रतिलोम चित्रालंकार परस्पर सापेक्ष हं । 


६६६ | काव्यप्रकाशः 


(स्‌० २०८) एकस्य च श्रे न्यायदोषाभावादनिश्चयः । 
्रयोबहूनां वा अलका राणमेकत्र समवेशेऽपि विरोधान्न यत्र युगपदव- 
स्थानं न चैकतरस्य परिग्रहे साधकं तदितरस्य वा परिहारे बाधकमस्ति 
येनैकतर एव परिगृह्यत स॒ निश्चयाभावरूपो द्वितीयः संकरः, समुच्चयेन 
संकरस्येवाक्षेपात्‌ । उदाहरणम्‌-- 
जह गहि रो जह रभणणिभ्भरो जह्‌ अ णिम्म लच्छाओ । 
तह किं विहिमा एसो सरसवाणीओ डलणिही ण किर्थो ।॥५७३॥ 
[यथा गभीरो यथा रत्ननिभंरो यथा च निभंलच्छायः । 
तथा {फ विधिना एष सरसपानीयो जलनिधिनं कृतः ।१५७२।] 
(इति संस्कृतम्‌) 


, विमर्थं - यहां पर अलङ्का रसवंस्वकार सय्यक कए मत है कि शब्दालंकारोका 
परस्पर अङ्घाङ्किभाव (उपकार्योपकारकभाव) सद्कुर नहीं होता है अपितुदो या अधिक 
शब्दालंकारो के होने पर संसृष्टि होतीरहै। किन्तु मम्मट दो यादो से अधिक 
णब्दालङ्कारो के होने पर . अङ्गाङ्किभाव सङ्कर मानते हैँ जंसा कि "राजति तदीयम्‌" 
इत्यादि उदाहरण से प्रतीत होता है । प्रस्तुत उदाहरण में द्वितीय गौर चतुथं चरण में 
यमक अलङ्कार है ओरसाथ ही इन्हीं द्वितीय चतुथं चरणों मे अनुलोम प्रतिलोम 
चित्रालंकार भी है । इन दोनों अलंकारो के परस्पर सपेक्न होने से भङ्काङ्किभाव संकर 
होता है। इस प्रकार यहा पर पादयमक तथा अनुलोम-प्रतिलोम चित्रालकार दोनों 
विद्वानों (सहूदथों) के लिए अत्यन्तः मनोरञ्जक होते है। इस प्रकार परस्पर 
सौन्दर्यातिशयद्योतक होने से परस्पर सापेक्ष होते हैँ । इस प्रकार यहाँ अङ्घुङ्किभाव 
संकर है । कुछ आचायं यहाँ पर एकाश्चयानुप्रवेश संकर अलंकार मानते है । 

। (२) सन्देह सङ्कर द्र: 

` अनुवाद (सु° २०९६)- छिस एक फे भानने मे साधक प्रमाण ओर 
बाधक प्रमाण न होने के कारण निश्चय म हो सकना (अनिश्चय) सन्देह 
सङ्कर होता है । ~ 

, ` अनुवाद (वृत्ति)- दो अथवा अनेक अलंकारो का एकं जगह समावेश 
होने पर भी विरोध होने से जहां एक साथ स्थिति सम्भव नहीं है मौर एक 
के ग्रहण में साधक प्रमाण अथवा दूसरे के त्याग मे बाधक प्रमाण नहीं होता, 
जिससे किसी एक काही ग्रहण कर लिया जाय, वह्‌ निश्चयाभाव रूप 
, (सन्देहसंकररूप) दूसरा संकर अलंकार होता है । सूत मे समुच्चय बोधक “चः 

शब्द के द्वारा संकर शब्द की पूवं सूत्र से अनुवृति होने से (संदेह सङ्कर 
होता है) । उदाहरण, जंसे- ` द 
अनुवाद - ब्रह्मा ने इस समुद्र को जेसा गम्भोर, जैसा रत्नपू्णं ओर 
जसा निमल कान्ति वाला बनाया है, वेसा स्वादिष्ट जलपूर्णं क्यों नहीं | 
 बनाया।1*७३॥। | । 





"रं 
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अत्र समुद्र प्रस्तुते विशेषणसाम्यादभरसतुता्थप्रतीतेः किमसौ समासोक्तिः 
किमु; अन्धेरभ्रस्तुतस्य मुखेन कस्यापि तत्समगुणतयः प्रस्तुतस्य श्रतीतेः इयम- 
प्रस्तुतप्रशंसा इति सन्देहः । यथा वा- 
नयनानन्ददायीन्दो बिम्बमेतत्प्रसीदति । 
अधुनापि निरुद्धाशमविशीणंमिदन्तमः ॥५७४॥ ` 


अत्र कि कालस्योहीपकः कालो वतते इति भङ्गयन्तरेणाभिधाना 
पर्यायोक्तम्‌, उत वदनस्येन्दुबिम्बतयाऽघ्यवसानादतिशयोक्तिः; कि वा एत. 
दिति वक्चं निदिश्य तद्र पारोपवशद्र पकमु; अथवा तयोः समुच्चयविवक्षायां 
दीपकम्‌, अथवा तुल्ययोगिता किमु प्रदोषसमये विरेषणसाम्थादाननस्यावगतौ 


समासोक्तिः, आहोस्वित्‌ मुखनमंल्यपरस्तावादपरस्तुतप्रशंसा इति बहूनां 
सन्देहादपमेव संकरः । 





यहां पर समुद्र के प्रस्तुत होने पर विशेषणो के साम्य से अप्रस्तुत अथं 
की प्रतीति हीने से क्या यह समासोक्ति (अलंकार) है ? अथवा अप्रस्तुत 
समुद्र के वणेन के द्वारा उसके समन गुणो के कारण प्रस्तुत (पुरुषविशेष) 
की प्रतीति होने से क्या यह्‌ अप्रस्तुतप्रशंसा (अलंकार ) है ? यह सन्देह 
होता है। 

विमशं-- यहां पर समासोक्ति गौर अप्रस्तुतप्रशंसा दोनों अलंकारो मे एक 


के साधक भौर दूसरे के बाधक भ्रमाणन होने से सन्देहरूप संकर है । इस प्रकार 
दो अलंकारो के सन्देह संकर का उदाहूरण प्रस्तुत करने के वाद अव भनेक अलंकारो 


` के सन्देह संकर अलंकार का उदाहूरण प्रस्तुत कर रहे हे । 


अथवा जंसे-- | 

अनुबाद नयनो (ने्रो) को आनन्द देने वाला यहु चन्द्रमा का विम्ब 
चमक रहा है, छन्तु दिशाओं को आच्छादित करने वाला यहु अन्धकार इस 
समय भी नष्ट नहीं हुआ है ।\*५७४॥। 

अनुवाद (वृ्ति)- यहां पर क्या यह काम का उदीपक समय है ?' यहं 
प्रका रान्तर से कथन होने के कारण "पर्यायोक्त अलकार है ? अथवा सुख का 
चन्द्रविम्ब के रूप में निश्चय होने से अतिशयोक्ति अलंकार है ? अथवा क्या 
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यत्र तु न्यायदोषयोरन्यतरस्यावत।रः तरैकतरस्य निश्चयात संशयः। 

न्यायश्च साधकत्वमनुकरलता । दोषोऽपि बाधकत्वं प्रतिङ्कलता । तच्र-- 
सौभाग्यं वितनोति वक्त्रशशिनो ज्योत्स्नेव हासदयु तिः ।\५७५। 








यह "एतत्‌" इस शब्द से मुख का नि दश करके उसमे (चन्द्रबिम्ब) के रूप का 
आरोप होने से रूपक अलंकार है ? अथवा उन दोनों समुच्चय को विवक्षा में 
दीपकं अलंकार है ? अथवा तुल्ययोगिता अलंकार. है ? अथवा प्रदोष काल के 
वर्णन मे विशेषणो की समानता से मुख की प्रतीति होने से समासोक्ति है ? . 
अथवा मुख की निमंलता के वणन प्रसङ्ख मे अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है? 
इस प्रकार यहां अनेकं अलंकारो का सन्देह होने से सन्देह संकर अलंकार रहै। 

(जहाँ पर किसी एक पक्ष मे साधक अथवा बाधक प्रमाणो का अभाव 
होता है वहाँ सन्देह-संकर अलंकार होता है) किन्तु जहां एक पक्न मे साधक 
अथवा दूसरे पक्ष मे बाधक प्रमाण मिल जाता है वहां किसी एक का निश्चय 
हो जाने से संशय नहीं रहता । ^्याय' शब्द का अथं साधकता या अनुकरुलता 
` है ओर दोष (पद) भी बाधकता या प्रतिकूलता है । उनमे-- 


 अनुवाद-चाँदनी के समान हास की कान्ति मुखचन्द्र फो शोभा- फो 
बढ़ा रही हे ॥५७१५।। 


यहाँ पर मुख्य रूप से प्रतीत होने वाली हास-द तिम्‌ख मे ही अनु- 
कुलता को प्राप्त होती है; इसलिए उपमा का साधक (प्रमाण) है । चन्द्रमा मे 
तो वंसी प्रतिङ्कलता नहीं है, इसलिए रूपक के प्रति उस (हास्यति) की 
बाधकता नहीं हे । 


अब यहां प्रषन यह्‌ उठताहै कि जहां पर साधक-बाधक प्रमाण मिलतादै 
वहा -वहां पर एक ही प्रमाण एक का साधक दहै तो वह्‌ दुसरे का बाधक हो जाता है 
` भीर जो एक का बाधक होता है वह दूसरे का साधक हो जाता है तव फिर दोनोंका 
अलग-अलग उदाहरण देने कौ क्या आवश्यकता है ? इस पर कहते है कि यद्यपि एक 
का साधक दूसरे का वाधक होता है मथवा एक का बाधक दुसरे फा साधक होता है, 
तथापि दोनो मे अन्तर पाया जाता है तात्पयं यह्‌ कि साधक प्रमाण मे साधक अंश की 
भरमूखता होती है भोर बाधक प्रमाण मे बाधक अंश की प्रमुखता होती है । अन्य कायं 
वे अथापित्तिके द्वारा करते है, इसलिए दोनों के उदाहरण अलग -अलग दिये शये है । 


व अ~ 
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इत्यन युख्यतयाञ्वगम्यमाना हास तिवत एवानुङ््यं भजते इत्युप- 
मायाः साधकम्‌ । शशिनि तु न तथा प्रतिङ्गलेति रूपकं प्रति तस्या अवा- 
घधकता । | 
वक्त्रेन्दौ तव सत्ययं यदपरः शोतांशुरभ्यु्यतः ॥५७६॥ 
इत्यलापरत्वमिन्दारनुगुणं न तु वक्त्रस्य प्रतिक्रलमिति रूपकस्य साध- 
कतां प्रतिपद्यते, न तुपमाया बाधकताम्‌ । | | 
राजनारायणं लक्षमीस्त्वाभालिङ्धति निभंरम्‌ ॥॥१७७॥ 


इत्यत्त पुन रालिङ्खनमुपमां निरस्यति । सदशं प्रति परप्रेयसीप्रयुक्त- 
स्यालिद्खनस्यासम्भवात्‌ । | 


अनुवाद है राजन्‌ ! आपके मुखचश्र के होते हृए भी यह्‌ दसरा 

चन्रमा उद्य हो रहा है ।१५७६॥ | 
यहाँ पर अपररत्व' शब्द चन्द्रमा के अनुकल हं किन्तु मुख के प्रतिक्रुल 

नहीं हं । इसलिए यह्‌ (अपरत्व) रूपक का साधक होता है उपमा का बाधक 
नही होता हे । । 

विमशं-एक के साधक तथा दूसरे के वाधक प्रमाणो के अभावे सन्देह - 
संकर अलंकार होता है । यदि एक का साधक प्रमाण उपलब्ध हो तो उसका निश्चय 
हो जाने से संशय (सन्देह) का उदय नहीं होता, अतः सन्देह संकर नहीं हयो सकता । 
जंसे-- पहिले उदाहरण सौभाग्यं वितनोति" इत्यादि मे उपमा का साधक हासयति 
सूप प्रमाण ओर दुसरे उदाहरण "वक्त्रेन्दौ" इत्यादि मे रूपक का साधक अमरत्व" 
रूप प्रमाण विद्यमान है, अतः यहाँ साधक प्रमाणो के दारा एक पक्ष मे निणंय होने 
से सन्देह संकर नहीं है । 

अनुबाद राजारूप नारायण आपका लक्ष्मी गाद्‌ आलिङ्न 
करती हे 11५७७11 - 


यहा पर पुनरालिङ्धन शब्द उपमा छा निराकरण करता है । क्योकि 
(नारायण के) सवश के प्रति इसरों कौ प्रेयसी का आलिगन सम्भव 
नहीं हे । 

विमशं- यहां पर "जालिगंनः पद राजाः नारायण इव" इस प्रकार उपमा 
का बाधक है, क्योकि यह राजा नारायण के सदृश है" इस प्रकार उपमा के लक्ष्मी 
के द्वारा उसका (राजा का) आलिगन उचित नहीं है, क्योकि कोई पतित्रता नारी 
जपने पति के सदश व्यक्ति का आ्लिगन नहीं करती, अतः यह उपमा का बाधक 
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पादाम्बुजं भवतु नो विजयाय मञ्ज 

मञ्जी रशिच्जित मनोहरमम्बिकायाः ।५७८।। 

इत्यत्र भञ्जी रशिज्जितं अम्बुजे प्रतिकलम्‌, असम्भवादिति रूपकस्य 
बाधकम्‌, नतु पदेऽनुक्रलमि्युपायाः साधकमभिधीयते । विध्युपमदिनी बाध- 
कस्य तदपेक्षयोत्कटत्वेन प्रतिपत्तेः । एवमन्यत्रापि सुधीभिः परीक्ष्यम्‌ । 
(सू० २१०) स्फुटमेकत्र विषये शब्दार्थालङुः. तिद्टयस्‌ । 

व्यवस्थितं च~ - ` ८ -- “ {1 

अभिन्न एव पदे स्फुटतया यदुभावपि शब्दार्थाल ङ्कारो व्यवस्थां 

समासादयतः सोऽप्यपरः संक रः। उदाहरणम्‌-- 


क्ब ~ ` ~ 


प्रमाण है । यहाँ पर आलिगन शब्द ॒शूपक का साधकं रमाण नहीं . माना जा सकता, 
क्योकि यहाँ पर उपमा बाधकता की प्रधानता मानकर भस्तुत उदाहरण दिया गयाहै 1 
प्रधानता के आधार पर व्यवहार होता है, इस न्याय के अनुसार (प्राधान्येन व्यप- 
देशा भवन्तीति न्यायात्‌) । | 

अनुवाद- न्‌ पुर को मधुर ध्वनि से मनोहर पावती का चरण कमल 
हमारे विजय के लिए हो ॥५७८॥। | 

यहाँ पर मञ्जीर-शिञ्जित शब्द कमल (अम्बुज) मं असम्भव होने 
से प्रतिक्कल है, इस प्रकार रूपक का बाधक है, किन्तु वह्‌ चरण के अनुकूल है, 
इसलिए उपमा का साधक नहीं है; क्योकि यहाँ पर विधि (ष्पकः) का निरा- 
करण करन वाला बाधक उसकी अपेक्षा बलवान्‌ प्रतीत हो रहा हं । इसी 
प्रकार अन्यत्र भी (अन्य उदाहरणो मे भी) विदानो को समज्ञ लेना चार्हिए । 

विमशं --प्रस्तुत उदाहरण "पादाम्बुजं इत्यादि मे “पाद एव अस्बजम्‌' इस 
प्रकार समास होने पर रूपक अलंकार होता टै, किन्तु यहां "मञ्जी रशिज्जितः 
शब्द रूपक का बाधक रै । इसे "पादोऽम्बुजमिव' इस एकार विग्रह कर उपमा का 
साधक नहीं माना जा सकता । क्योकि यहां पर रूपक का निराकरण करने 
वाला “मञ्जीरशिञ्जित' शब्द उपमा साधकत्व की अपेक्षा रूपक बाधकत्वं बलवान्‌ 
तथा प्रधान है। इसलिए इसे उपमा साधक का उदाहरण नहीं माना जाता, अपितु 
प्रधानता कै कारण रूपकवाधक का उदाहरण मानना अधिक युक्तिसंगत है । 

(३) एकप्भयानुप्रवेश सङ्कर 

अनुवाद (सु° २१०)- जहां एक विषय (पद) मे शब्दालङ्कार मौर 
अर्थालङ्कार दोनों स्पष्ट खूप से व्यवस्थित होते हँ (वह एकाशयानभ्रवेश 
नामक ततीय प्रकार का सङ्कर अलंकार होता है) । अ 


| य 
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स्पष्टोल्लसत्किरणकेसरसु्ंबिम्ब- 
विस्तीणेकणिकभथो दिवसारविन्दम । 
शिलष्टाष्टदिग्दलकलामखावतार-- ` 
वद्धान्धका रमधुपावलि सञ्चुकोच ।(५७६॥ 


अव्रंकपदानुप्रविष्टौ रूपकानुप्रासौ । 


| [शा ---------- 

अनुवाद (वृत्ति) जहां अभिन्न. (एक ही) पद में स्पष्ट खूप घ 

शब्दालंकार ओौर अर्थालंकार दोनों ही व्यवस्थित रूप मे रहते रै, वहां एक 
अन्य प्रकार का संकर होता है। 


विमशं - यहां पर विषय का अथं पद है । इस प्रकार मरभिन्न अर्थात्‌ समान पदमे 
(सुबन्त-तिडनन्त रूप पद में) शब्दालंकार मौर अर्थालंकार दोनों ही स्पष्ट,रूप से व्यव- 
स्थित (अनुप्रविष्ट) होते है वहाँ. तृतीय प्रकार का एकपदानुप्रवेश नामक संकर होता 


 है। इसी को एक्यञ्जकानुप्रवेश संकर अथवा एकाश्चयानुप्रवेश संकर भी कहते है । 


जसे कलकलोऽलकलोकदृ शाऽन्यया' इत्यादि उदाहरण में अनुप्रास गौर यमक इन दो 
अलंकारो की स्थिति है ओर "वक्वा रविन्दमधुलुब्धमधुत्रताश्च इत्यादि उदाहरण मे 
रूपक आर अतिशयोक्ति इन दो अर्थालंकारो की स्थिति दै । इस प्रकार यह्‌ एकपदानु- 
प्रवेश संकर का उदाहरण है । 


अनुवाद स्पष्ट रूप से उल्लसित किरण रूप केसर से युक्त, 
सूयबिम्ब खूप विशाल बजकोश वाला तथा परस्पर सम्बद्ध आड 
दिशा रूपौ दल समूह से युक्त रात्रि के आरम्भ के आगमन से अन्धकार 


स्प रमर पवित से बद्ध (धिरा हुमा) दिन रूपी कमल संकुचित हो 
गया ॥१५७६। ॑ | 


यहां पर एक पद में ही रूपक ओर अनुप्रास दोनों अलङ्ार स्थित 
है, अतः यह एकपदानुप्रवेश सङ्कर का उदाहरण है । 


` विमशं- यहाँ पर दिन रूप कमल पर किरण रूप कसर, सूयं रूप कणिका 
मष्ट दिग्‌ रूप आठ पंलुडयां मौर अन्धकार रूप भ्रमरप॑क्ति का आरोप हने से 
रूपक अलंकार है भौर साथ-साथ अनुप्रास मलंकार भी है । इस प्रकार यहां पर एक पद 
मे अर्थात्‌ प्रत्येक पद में रूपक गौर अनुप्रास मलङ्कार साथ-साथ पाये जाते है अतः यह्‌ 


एकपदानुप्रवेश सङ्कर का उदाहरण है । ¦ 


७०२ | काव्यप्रकाशः | 


(स्‌० २११) तेनासौ त्रिरूप परिकोत्तितः ॥१४१॥ 

तदयं अनुग्राह्यानुग्राहकतया सन्देहेन एकपदप्रतिपाद्यतया च व्यवस्थि- 
तत्वात्‌ त्रिप्रकार एव संकरो व्याकृतः । प्रकारान्तरेण तु न शक्यो व्याकत्तु मू 
आनन्त्यात्‌ तत्फलभेदानामिति । 

| [अलंकाराणां शब्दाथंग तघ्वादिग्यदस्था | 
प्रतिपादिताः शब्दार्थोभयगतत्वैन तरैविध्यजुषोऽलङ्काराः । 
कृतः पुनरेष नियमो यदेतेषां. तुल्येऽपि कोव्यशोभातिशयदैतुतव 

कश्चिदलंकारः शब्दस्य, कश्चिद्थस्य कश्चिच्चोभयस्येति चेत्‌ उक्तमन्न यथा 
कल्ये दोषगुणालंका राणां शब्दर्थोभयगतत्वेन व्यवस्थायाम्‌ अन्वयव्यतिरेकविव 
प्रभवतः निमित्तान्तरस्याभावात्‌ । ततश्चयोऽलं कारो यदीयान्वन्यतिरेका- 
 वनुविधत्ते स तदलङ्ारो व्यवस्थाप्यत इति । 





अनुवाद (सू० २११) - इस प्रकार यह सङ्कर (अलङ्धार) तीन प्रकार 
का कहा गया है ।॥१४१॥ 


अनृवाव (वत्ति)--इस प्रकार यह संकर अनुग्राहक (अङ्धाङ्किभाव) 
रूप से सन्देह रूप मे ओर एकपद प्रतिपाद्य (एकपदानुप्रवेश) रूप से व्यवस्थित 
होने के कारण तीन प्रकार का सङ्कर प्रतिपादित किया गया है । अन्य प्रकार 
से उसकी व्याख्या (विवेचन) नहीं की जा सकती, क्योकि इस प्रकार उसके 
अनन्त भेद हो जायेगे । - # 
शब्वालंकार ओर अर्थालंकार की विभाजन श्यवेस्था 


` अनुवाद -इस प्रकार शब्दगत, अथंगत ओर उभयगत ये तीन प्रकार 
के अलंकार (नवम ओौर दशम उल्लास में) प्रतिपादित कयि जा चुके है। 


विमशं- इस प्रकार नवम उल्लास तथा दशम उल्लास में शब्दगत, अथंगत 

भौर उभयगत भेद से तीन प्रकार के अलङ्कारो का निरूपण कियाजा चुका है । भव 
 प्रष्न उठता है यह कि काव्यशोभा के शतिशयहेतु को अलंकार कहते है ओर काव्य 

` शोभा को बढ़ाने वाले हेतु शब्दगत, अथंगत मौर उभयगत तीनों प्रकार के अलङ्कारो 
बरे समात कृपे पाये जते है तो शब्दगत, अथंगत ओर उभयगत यह भेद किसु 
भाधार पर कियाणयादहै? हस शङ्काका समाधान करते हुए ग्रन्थकार अगला 
लुभ प्रारम्भ करते है - (न. 


नि 
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अनुवाद जो इन अलंकारो मेँ काव्यशोभां के अतिशय हेतु के 
समान रूप से रहने पर कोई शब्द का, कोई अथं का ओर कोई दोनों का 
अलङ्कार द, यह्‌ नियम क्यों ? यदि यह्‌ पूषा जाय तो इस विषय में पहिले 
कहाजाचुकाहं कि कव्य मे दोष, गुण ओर अलङ्कारो का शब्दगतः, 
अथं गत ओर उभयगत रूप व्यवस्था मेँ अन्वय-न्यतिरेक ही समथं रै, अन्य 
कोई निमित्त न होने से। इसलिए जो अलंकार .जिसके अन्वय-व्यतिरेकं 
का अनुसरण करता है, वह्‌ उसका अलङ्कार है, यह्‌ व्यवस्था हे । 


विमशं- शब्दालङ्कार ओर भयलिद्कार की भेद-व्यवस्था नवम उल्लास में 
श्लेष अलङ्कार के निरूपण,के अवसर पर प्रतिपादित की जा चुकी है, उसी के 
दृटीकरण हेतु यहां उसका पुनः विवेचन किया जा रहा है कि दोष, गण ओर अलंकारो 


का शब्दगत, अथंगत ओर उभयगत रूप से जो व्यवहार होता है उसका कारण अन्वय- 


व्यतिरेके है । सन्वय का अर्थं है तत्सत्वे तत्सत्वमन्वयः' मौर व्यतिरेक का अथं है 
तदभावे तदभावो व्यतिरेकः" । अर्थात्‌ उसके रहने पर वह्‌. रहे अन्वय है मौर उसके 
न रहने पर वह न रहे व्यतिरेक । ज॑से घूम के रहने पर अग्नि का होना अन्वयः है 
(धूमसत्वेऽग्निसत्ता) ओर अग्नि के.न रहने पर धुएं कान होना व्यतिरेक है 
(वह्नमावे धूमाभावः) इसी प्रकार जहां पर किसी शब्द विशेष के रहने पर जो अलंकार 
रहता है मौर उस शब्दव्रिशेष के न रहने पर अर्थात्‌ उस शब्दविशेष को हटाकर उसके 
पर्यायवाची किसी दुसरे शब्दके रख देने पर वह अलंकार न रहे, वहां पर उस शब्द 


` विशेष के अन्वय-व्यतिरेक का मनुसरण करने के कारण शन्दालंकार होता है भौर जहां 


परः किसी शब्द विशेष के रहने पर जो अलंकार रहता है भौर उस शब्द विशेष को 
हटाकर उसके "स्थान पर दुसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी वह्‌ अलंकार बना 
रहता है, अलंकारत्व नष्ट नहीं होता, वहाँ अर्थालंकार होतादहै। इसी प्रकार जो 
शब्द ओर अथं दोनों के अन्वय-व्यतिरेक का अनुसरण करता है वह्‌ उभयालंकार 
कहलाता है । 


इस प्रकार शन्दपरिवृत्यसह तथा शब्दपरिवृत्ति-सह के आधार शब्दालंकार 
भौर अर्थालंकार का निणंय किया जाता है । अर्थात्‌ जो गुण, दोष या अलंकार शब्द- 
परिवृत्यसह होता है मर्थात्‌ शब्द परिवतंन को सहन करता है वह शब्दगत गुण, दोष, 
अलंकार कहलाता है भौर जो गुण, दोष या अलंक!र शब्दपरिवत्तिसह होता है 
भरात्‌ शब्द परिवतंन को सहन कर लेता है वह॒ अर्थगत गुण, दोष, अलंकार 
क्लाता है । इस प्रकार गुण, दोष अथवा अलंकारो की शम्दनिष्ठता शब्दपरिवृत्म- 
हत्व भौर अर्थं निष्ठता शब्दपरिवृत्ति-सहत्व पर आधारित है । 
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एवं च यथा पुनरक्तवदाभासः परम्परितरूपक चौभयोभावानुभावान्‌ 
विधायितया उभयालंकारौ तथा शब्दहेतुकार्थान्तरन्यासप्रभतयोऽपि द्रष्टभ्याः। 
अर्थस्यतु तत्र वैचिल्यम्‌ उत्कटतया प्रतिभासत इति वाच्यालकारमध्ये वस्तु- 
स्थितिमनवेक्ष्यव लक्षिताः । | 


अनवाद -इस प्रकार जसे पुनरुक्तवदाभास आर परम्परित रूपक 
जिस प्रकार शब्द ओर अथं दोनों के भाव ओर अभाव (अन्वय ओर व्यतिरेक) 
. का अनुसरण करने के कारण उभयालंकार कहलाते ह उसी प्रकार शब्द 
हेतुक अर्थान्तरन्यास आदि को भी उभयालंकार समञ्लना चाहिए । किन्तु 
उनमें अथं का वैचित्य (चमत्कार) प्रबल रूप से प्रतीत होता हं, इसलिए 
वस्तुस्थिति की अपेक्षा न करके अर्थालंकार (वाच्यालकार) के मध्यमं 
ही प्रदशित किया गया हे । 


विमशे--यहां पर ग्रन्थकार काआशयहै कि पूनसक्तवदाभास् अलंकार के 
तनुवपुरजन्योऽपौ" इत्यादि उदाहरण में तनु, कुञ्जर आदि पदों का १रिवतन कर देने 
पर शब्दपरिवृत्यसह होने के कारण शब्द अन्वय-व्यतिरेक का भौर वपु, करि 
आदि शब्दों का परिवतेन कर उनके स्थान पर पर्यायवाची शन्द रख देने पर 
अलंकारत्व की क्षति न होती । इसलिए यहा शब्द परिवृत्ति-सह होने के कारण अथं के 
वय-व्यतिरेक का अनुसरण करने के कारण यह पुनरुक्तावदाभास उभयालंकार 
माना जाता है। इसी प्रकार पम्परितरूपक के "विद्वन्मानसहंस! ` इत्यादि उदाहरण 
मे मानस भादि शब्दपरिवृत्यसह हँ ओर हंस आदि कुछ शब्द शब्दपरिवृत्तिसह है । 
अर्थात्‌ मानस आदि शब्दों को परिवतंन कर तत्पर्यायवाचक शब्द रख देने पर 
अलंकारत्व नहीं रहता भौर हंस आदि शब्दों का परिवतंन कर उनके स्थान पर 
तत्पर्यायवाचक शब्दों को रख देने से अलंक।रत्व की क्षति नहीं होती अर्थात्‌ अलंकारत्व 
वना रहता है । इसलिए कुछ अंशो में शब्द के ओर कुछ अंशो मे अथं के अन्वय-व्यति- 
रेक का अनुष॒रण करने के कारण यहां उभयालंकार माना जाता है। 
इसी प्रकार अर्थान्तरन्यास आदि अलंकार भी जहां शब्द के अन्वय-ग्यतिरेक 
का अनुसरण करं वरह उन्हँ भी उभयालङ्कार समञ्चना चाहिए । जैसे- उत्पादयति 
लोकस्य प्रीतिं मलयमारुतः । ननु दाक्षिण्यसस्पन्नः सवस्य भवति श्रियः 
इस उदाहरण मे दाक्षिण्य शब्दमुलक अर्थान्तरन्यास अलंक्रार रहै। यहां पर 
(दाक्षिण्य सम्पन्न सब का प्रिय होता है" इस सामान्य कथन के द्वासं मलयमार्त प्रीति 
को.उत्पन्न करता है इस व्रिशेष का समथन होने से भर्थान्तरन्यास् अलंकार है । यह्‌ 
अर्थान्तरन्यास 'दाक्षिण्यसम्पन्न , शब्द पर आधारित है । क्योकि दक्षिण दिशा से अने 
के कारण मलयमारूत दाक्षिण्य-सम्पन्न है ओर अनेक मऋलाओं के प्रति समान भरागचु 


पिज अ ~ 
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त 
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योऽलंकारो यदाधितः.स तदलंकार इत्यपि कल्पनायाम्‌ मन्वयव्यतिरे- 


कावेव समाश्चयितव्यौ तदाश्चरयमन्तरेण विशिष्टस्याश्रयाधयिभावस्थीः 
भावात्‌, इत्यलंकाराणां यथोक्तनिमित्त एव परस्परव्यतिरेको ज्यायान्‌ । 


रखने वाला नायक दक्षिण (दाक्षिण्यसम्पन्न) नायक कहलाता है । जिस प्रकार - 
दाक्षिण्यसम्पक्च (दक्षिण) नायक सवका पिय होता है उसी प्रकार दाक्षिण्यसम्पल्न 
मलयमा्त सबको भानन्दिति करने वाला (प्रिय) होता है । इस रकार सामान्य से 
विशेष का समथंन रूप अर्थान्तरन्यास अलंकार का आधार यहा दाक्षिण्यसम्पक्न' शब्द 
है । यहा पर दाक्षिण्य श्द का परिवतंन कर उसके स्थान पर दूसरा शब्द रख देने पर 
बलंकारत्व नहीं रहेगा । इस प्रकार यहा पर अर्थान्तरन्यास अलंकार शब्द के मन्वय- 
व्यतिरेक का गनुसरण करने के फारण शब्दालंकार है मौर कृ शब्दों के परिवृक्ति- 
सष होने से यह भर्थालकार है। इस प्रकार अर्थान्तरन्यास के म्थलिद्कार होने पर । 


भी कुछ अंशो मे शन्द॒के अन्वय-व्यतिरेक का नुसरण करने के कारण शब्दहतुकं 


धर्यान्तरन्यास को भी उभयालङ्कार मानना चाहिए । 

दी प्रकार उपमालंकार को भी उभयालंकार मानना चाष्टिए । जंसे 
सकलकलं पुरमेतज्जातम्‌' इत्यादि उदाहरण में सकलकल शब्द के परिवृत्य-सह 
होने से शब्द के अन्वय-व्यतिरेक का गौर .अन्य शब्दों के परिवृत्ति-सह होने से अथं 
के अन्वय-ष्यतिरेक्त का अनुसरण करने के कारण इसे भी उभयालंकार मानना चाहिए। 

दस प्रकार अर्थान्तरन्यास, उपमा आदि अलंकार के उभयालंकार मानने पर 
उभयालंकार मे इनका परिगणन करना चाहिए, किन्तु उभयालंकार के प्रस्ताव का 
उल्लंघन कर अर्थालंकार के मध्य में इनका परिगणन क्यों करिया गया ? इसक 
समाधान करते हृए प्र॑थकार कहते हँ कि अर्थान्तरन्यास, उपमा आदि अलंकारो को 
उभयाल्‌कुदरड- मानने पर भी इनमे वाचक (शब्द) फे वंचित्रय की अपेक्षा अयं-वचिश्य 


` विशेष चमत्कारजनक होता है, इसलिए वस्तुस्थिति की उपेक्षा करके भ्थलिंकार 


भे इनका परिगणन किया गया है (अतएवार्थव चिव्यस्योत्कटतया अर्थान्तरन्यासो- 


` पमादयोऽलद्कारा श्रथलिंकारमध्ये परिगणिताः) । इसी प्रकार पुनरुक्तवदाभास आदि अल- 


कारों मे वाक्य (अर्थ) की अपेक्षा वाचक-वँ चित्य (शब्द-व चित्य) विशेष चमत्कारजनक 
प्रतीत होने से शब्दालंकार के मध्य इनका परिगणन किया जाता है (अतएव शब्द- 
वचिच्यस्योह्करतया पुनरुक्तवदाभासः शब्दालंकारमध्ये गणितः) 1 
अनुवाद--जो अलंकार जिस (शब्द ओर अथं) के आश्रित रहता है 
वह उसका अलंकार होता है, इस कल्पना मे भी अन्वय ओर व्यतिरेक का 
आश्रय लेना पड़ेगा । क्योकि उस (अन्वय-व्यतिरेक) के ` आश्चयं के बिना 
१4 ~ ^ ४ 


७०६ | काव्यप्रकाणः 


¦ [अलंकार-वोष समीक्षा | 
(स्‌० २१२) एषां दोषा यथायोगं संभवन्तोऽपि केचन । 
उक्तेष्वन्तभंवन्तीति न पृथक्‌ प्रतिपादिता ॥ 


---- [सरस 
विशिष्ट का आश्रयाश्रयिभाव नहीं बन सकता ह, इसलिए अलंकारो का 
यथोक्त अन्वय-व्यतिरेक रूप निभित्त ही परस्पर भेद मानना अधिक धे 
(अच्छा) हे । 

विमशं--भलंकारसवस्वकार रुय्यक ने शब्दालंकार, अथलिकार भौर 
उभयालंकार के भेद का आधार अन्वय-व्यतिरेक नहीं माना है । उनका कटहूना है कि 


जो लकार जिसके आधित होता है वह उसका अलंकार होता है, इसलिए आश्षया. 


श्रयिभाव ही. णब्दगत, अथंगत ओर उभयगत अलंकार-व्यवस्था का बीज (नियामक) 
है, अन्वय-व्यतिरेक नहीं (योऽलंकारो यदाधितः स तदीयोऽलंकारः तेनाश्रयाभयिभाव 
एव शम्वार्थोभयालंकारग्यवस्थायां बीजम्‌, नान्वयव्यतिरेकौ) । वस्तुतः अलंकार-विभाजन 
की यह्‌ ष्यवस्था अत्यन्त प्राचीन है जैसाकि अलंकारसवंस्वकार ने उसका समथंन किया 
है (तस्मावाश्रयाश्रयिभावेनेव चिरन्तनमतानुस्मृतिरिति)। किन्तु काष्यप्रकाशकार 
मम्मट ने इस व्यवस्था का खण्डन कर अन्वय-व्यतिरेक के सिद्धान्त का समथंन किया 
है । जेसाकि सरस्वतीतीथं का कथन है कि आश्रयाश्रयिभाव क दवारा शब्दगत, 
मर्थगत मौर उभ्यगत अलंकार विभाजन की व्यवस्था है अन्वय-व्यतिरेक केद्वारा 
नही, भलंकारसवंस्वकार के इस मत काः खण्डन करनेके लिए ग्रन्थकार मम्मट 
कहते हैँ कि रय्यक के आश्रयाश्नयिभाव की कल्पना का आधार भी अन्वयग्प्रतिरेक 
ही है; क्योकि अन्वय-व्यतिरेक ही आश्चयाश्रयिभाव का निर्णायक है उनके निना 
आश्रयाश्रयिभाव का निणंय नहीं हो सकता है । अतः भन्वय-व्यतिरेक को ही शब्दगत, 


अर्थगत ओर उभयगत विभाजन का आधार मानना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। 


सअलकार-दोष समीक्षा | 
भामह, वामन, खद्रट आदि प्राचीन आचार्यो ने अलंकार-विदेचन कै प्रकरण 
मं धलकार-दोषों का भी विवेचन क्रिया है ओर दोष-सामान्य का भी ` निरूपण किया 
है; किन्तु उनका दोष-विवेचन मम्मट जैसा विस्तृत नहीं है 'तथा कुछ अलंकारदोष 
छनके दोष प्रकरण से गताथे भी नहीं होते, इसलिए उन्होने अलंकार प्रकरण में अलं- 
कार दोषो का विवेचन किया है, किन्तु मम्मट दोष-सामान्य के विवेचन के भतिरिक्त 
भलंकार-दोषों का पृथक विवेचन की आवश्यकता नहीं समज्ञते, उनका कहना है किं 


सभी प्रकार के काव्ये-दोषो कां निरूपण सूम दृष्टि से गौर सूव्यवस्थित रूप से सप्तम 


उल्लास मेक्रियाजा चकारह, मतः अलंकार-दोष कोई अतिरिक्त दोष न होने से 
स्तम उल्लास मे प्रतिपादित दोष-सामान्यं में अन्तभूत किये जा सकते है, अतः उन्हे 
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तथाहि अनुप्रासस्य प्रसिद्धचभावो वैफल्यं वृत्तिविरोध इति ये तयो 
दोषाः ते प्रसिद्धिविरुदधताम्‌ अयुष्टाथंतवं प्रतिकूलवणेतां च यथाक्रमं न 
व्यतिफ़्रामन्ति, तत्स्वभावत्वात्‌ । 

क्रमेणोदाहरणम्‌- | 

चक्रो चक्रार्पक्ति हरिरपि च हरीन्‌ धूजंरिधु ध्वजाग्रान्‌- 

भक्षं नक्षत्रनाथोऽरणमपि वरणः कूवराग्ं कुबेरः! ` ~ 

रहः संधः सुराणां जगदुपकृतये नित्ययुक्तस्य यस्य 

श्तोति प्रोतिप्रसल्लोऽन्वयमहिमरचेः सोऽवतात्‌ स्यन्दनो वः ॥५८०॥ 

अत्र॒ कत्तु कमंप्रतिनियमेन ` स्तुतिः, अनुप्रासानुरोधेनेव कृता न 
पुराणेतिहासादिषु तथा प्रतीतेति प्रसिद्धिविरोधः । 





अलग दोप मानने कौ आवश्यकता नहीं है । अतः मम्मट अलंकार-दोर्षो. का प्रतिपादन 

कर सप्तम उल्लास मे प्रतिपादित दोष-सयमान्य मे अन्तर्भाव करने का प्रयास करेगे । 
अनुवाद (स्‌० २१२)- इन अलंकारो के यथायोग कुछ. दोष सम्भव 

हो सकते हँ उनका पुवं प्रतिपादित वोषों मे अन्तर्भाव हो जाता है, इसलिए 

उनका अलग से प्रतिपादन नहीं किथा गया हे ॥१४२॥ 

| ६ (१) अनुप्रासदोष 
| खनुवाव (वृत्ति) -जेसे कि अनुप्रास के प्रसिदधयभाव, वेफल्य, वृत्ति- 
विरोध ये जो तीन दोष होते है, वे क्रमशः प्रसिद्धिविरद्धता, अपुष्टार्थत्व ओर 

प्रतिक्रलवणंता दोषों के अतिरिक्त (भिन्न दोष) नहीं हैः उसी प्रकार के 

स्वभाव वाले होने से । करमशः उनका उदाहरण देते है 

{ (क) प्रसिद्ध यमाव . 
अन्‌वाव--क्षसार के उपकार में सतत प्रयुक्त निसके चक्रारपंव्ति 

(पियो के भरो) को स्तुहि चक्री (विष्णु) करते रहै, अश्वो को हरि (इन्र); 

ऊपर ल्थि्त पताका के अग्रभाग कौ शिव, अक्ष (धुरो) कौ नक्षत्रपति 

` (चन्द्रमा), सारयि अरुण की वरुण, कूबराग्र (जए) को कुबेर, वेग को 

(स्तुति) देवताओं का समह प्रोति से प्रसन्न होकर प्रतिदिन स्तुति करते हँ 

वहू सूयं देव का रथ आप लोगों कौ रक्षा करे ॥५८०॥। 

` यहां पर कर्ता ओर कमे के प्रति नियत रूप से स्तुति अनुप्रास के 

के अनुरोध से ही की गई है. पुराण-इतिहास आदि मे इस भ्रकार की नियत्‌ 

रतुति प्रसि नहीं है, इसलिए यहाँ प्रसि. विरुढता दोष इ । . 


७०८ | काश्यप्रकाशः | 
भण तरुणि ! रमणमन्वि रमानन्दस्यन्वियुन्वरेन्दुभुखि । 
यदि सल्लीलोल्लापिनि ! गच्छसि तत्कि त्वदीयं मे ॥५८१॥ 
अनणुरणन्मणिमेखलमविरतमिञ्जानमञ्जुमञ्जरिम्‌ । . 
परिसरणमरुणचरणे ! रणरणकमकारणं कुरुते १।५८२॥। 
अन्न वाच्यस्य विचिन्त्यमानं न किञ्चिदपि चारुत्वं प्रतीयते इत्यपुष्टा- 
थतयंवानुप्रासस्य वं फल्यम्‌ । 
अकुण्ठोत्कण्ठया पणमाकण्ठं कलकण्ठि माम्‌ । 
कम्बुकण्ठ्याः क्षणं कण्ठे कुर -कण्ठात्तिमुद्धर ! ।॥५८३॥। 
अत्न शङ्गारे परुषवर्णाडम्बं रः पूर्वाकछतरीत्या विरुध्यत इति परुषा- 
नुप्रासोऽत्र प्रतिक्‌लव्णतव वृत्तिविरोधः । 
र ल ब ब ~ ______________~~ 
(ख) वेफल्य 


अनुवाद ` अरे आनन्ददाग्रक सुन्दर चन्द्रमा के ससान भृखवालो ! 
उत्कृष्ट लीलापुवंक बात-चीत करने वाली ! रक्त चरणों वाली तरणि | 


बताभो, यवि तुम पति के घर जा रही हो तो अत्यधिक ध्वनि करने वालो 


समणि-मेखला से युक्त तथा निरन्तर कनश्चनाते हृए सुन्दर न्‌पुरों से युक्त 
तुम्हारा यह्‌ गमन मुञ्चे अकारण क्यों उत्कण्ठित कर रहा है ? ।।५८१-५८२॥ 


यहा पर विचार करने पर वाच्य अर्थ का भी चारुत्व प्रतीत नहीं 
होता, इस प्रकार अनुप्रास का वैफल्य (रूप दोष) अपुष्टाथंता (दोष) ही है । 
(ग) प्रतिक्लवणंता | 


जनुवाद-- हे कलकण्ठि ! प्रबल उत्कण्ठा से कण्ठ तक भरे हए भ॒क्ष 


क्षण भर शंख के सदुश कण्ठ वाली (प्रियतमा) के गले लगा दे ओर मेरे गले 
को पीड़ा को इर फर दे ॥५८३॥। . स 


यहा पर श्णुङ्गार रसमें कोर वर्णो का बहुत प्रयोग पूर्वोक्त रीति 


` से विरुद है, इसलिए ॒परुषानुप्रासा (परषादृत्ि अनुप्रास) खूप वृ(त-विरोष ` 


(दोष) प्रतिक्रुल वणेन ही है । 
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यमकस्य पादत्तयगतत्वेन यमनमप्रयुक्तव्वं दोषः । यथा-- 

भुजङ्धमस्येव मणिः सदस्भा ग्राहावतीर्णेव नदी सदम्भाः । 

दुरन्ततां निणेयतोऽपि जन्तोः कर्वन्ति चेतः प्रसभं सदम्भाः ॥५८४। 

उपमायामुपमानस्य जातिप्रमाणगतन्यूनत्वम्‌ अधिकता, ` तादृशी 
अनुचिताथेत्वं दोषः । धर्माश्चये तु न्यूनाधिकत्वे यथाक्रमं हीनपदत्वमयिक- 
पदत्वं च न व्यभिचरतः । | 


----------- 
(२) यमक दोष | 

अनुवाद-यमक अलङ्कारके तीन चरणों मे निबन्धन स्प जो 
अलङ्कार दोष है वह्‌ अप्रयुक्तत्व रूप दोष ही है । जंसे- 

अनुवाद-दस्भौ पुरुष साप के सद्म (चमकोले -सत्‌ विद्यमानम्‌- 
अश्भः तेजः कान्तिः यत्र सः) मणि के समान ओर ग्राहो से भरी हुई सदम्भा 
(स्वच्छ जल वाली) नदी के समान परिणाम में दुःलप्रदता को अच्छो तरह 
जानने वाले प्राणियों के मन को भी भपनी ओर बलपु्वक खींच लेते 
है ।॥५८४॥ | | 

विमशं- प्रस्तुत उदाहरण मं तीन चरणों मे यमक है, किन्तु तीन चरणोंमें 
यमक का प्रयोग प्राचीन आचार्यो ने अलकार-दोष माना है। चायं मम्मट उसका 
अभ्रयक्तत्व दोष मे अन्तर्भाव कर देते है । 

(२) उपमा दोष 

अनुवाद--उपमा मे उपमान की जातिगत अथवा प्रमाणगत व्यूनता 
उसी प्रकार की अधिकता (जातिगत या प्रमाणगत अधिकता) अनुचिताथंत्व 
रूप दोष है ओौर (साधारण) धमं मे रहने वाला (साधारण धर्मगत) 
न्यूनत्व ओर अधिकत्व दोष भी क्रमशः हीनपदत्व ओर,अधिक्पदत्व (रूप 
दोष) से भिन्न नही होते । 

विमशं- भाव यह कि उपमा अलंकार मजो न्यूनत्वं मौर अधिकत्व सूप 
उपमानगत दोष कटे गये हँ वहां उपमेय कौ अपेक्षा उपमान में जातिगत अथवा 
प्रमाणगत न्यूनता मथवा अधिकता विवक्षित्‌.है,वह्‌ अनुचिताथंत्व रूप दोष मे .ही*अन्त- 
भूत हो जाता है। इसके अतिरिक्त उपमा मे साधारणधमं गत न्यूनत्व ओर अधिकत्व 
रूप दोष है अर्थात्‌ उपमान के न्ुनधमत्व गौर अधिकधरमंत्व रूप दोष हं । वे यथाक्रम 
हीनपदत्व ओर अधिकपदत्व रूप दोष मे अन्तभरुत हो जति ह । 

करमशः उनका उदाहरण देते दै .. 


७१० | काव्यप्रकाशः 


चण्डालेरिव युष्माभिः साहसं परमं कृतम्‌ ॥५८५॥। 
बह्भिस्फुलिङ्धः इव भानुरयं चकास्ति ॥५८६।। 
अयं पद्मासनासीनश्चक्रवाको विराजते । 
युगादे भगवान्‌ वेधा विनिर्मित्सुरिव प्रजाः ॥५८७।। 
पातालमिव ते नाभिः स्तनौ क्षितिधरोपमो । 
वेणदण्डः परयं कालिन्दीपातसल्निभः ।५८८॥ | 
` जत्र चाण्डालदिभिरूपमानेः भस्तुतोऽर्थोऽत्य्थंमेव कदथित इत्यनुचि- 
ताथता । 
(क) उपमान को जातिगत न्युनता का उदाहूरण 
अनुवाद-- चाण्डालो के समान माप लोगों ने बड़ा साहस किया 
है ॥५८५।। 8 
वियशं - प्रस्तुत उदाहरण वामन की काग्यालंका रसूत्रवृ्ति' से उद्धुत किया 
गया ह । (साहसः का अथं यहाँ दुष्कमं कारित्व अथवा अविमृष्यकारित्व विवक्षित है । 
यहा पर चाण्डाल उपमान दै । यहां चाण्डाल रूप उपमान की जातिगत न्यूनता के 
कारण उपमेय की निन्दा प्रतीत होती है, अतः यह अनुचिताथंत्व रूप दोष ही है। 
(ख) उपमान की प्रमाणगत न्यूनता का उद्यहुरण 
` अनुवाद यह सुय {अग्नि को चिनगारी के समान चमक रहा 
है ॥५८६॥ | 
विमशं- प्रस्तुत उदाहरण वामनकृत ` काव्यालंका रसूत्रवृत्ति समे उद्धृत है। 
हा पर सूयं उपमेय भौर वह्निस्ुलिङ्ग' उपमान .है जो उपमेय सूयं से प्रमाणम 
वहुत न्यून ह । अतः प्रमाणगत न्यूनता के कारण उपमेय की निन्दा प्रतीत हो रही है । 
मम्मट द्तका अन्तभाव अनुचिताथेत्व दोष में करते है | 
| (ग) उपमान की जातिगत अधिकता का उदाहरण 
अनुवाद ` यह्‌ चक्रवाक कमल रूप आसन पर बैठा हुआ युग के 
भारम्भ मे ्रजाओों कौ सृष्टि करने का इच्छक भगवान्‌ ब्रह्मा के समानं 
शोभित हो रहा है ॥५८७॥ ` स 
 विमश- प्रस्तुत उदाहरण सरस्वतीकण्ठाभरणमसे उद्ध.त है। यहाँ पर ब्रह्मा 
उपमान भौर चक्रवाक उपमेय है । यहां ब्रह्मत्व जाति के कारण उपमान अधिक हे। 
अतः यां उपमेय का उपहास प्रतीत हो रहा है । मम्मट इसे अनुचिताथेत्व ङ्प दोषः 
मे अन्तभवि करते है । 
(घ) उपमान कौ प्रमाणगत अधिकता का उदाहरण | 
मनुवाद-- तुम्हारी नाभि पाताल के समान (गहरी), स्तन पवेत के 
पमा (ऊ चे) भौर यह्‌ वेणोदण्ड यमुना के समान (कृष्णवर्णं) है ॥४५८८॥ 


पणयो 9 
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स मुनिर्लाज्छितो मौञ्ज्या कृष्णाजिनं वहन्‌ । ` 
व्यराजन्नोलजीम्‌ तभागाश्लिब्ट इवांशुमान्‌ ॥५८९॥ 
अव्रोपमानस्य मौज्जीस्थानीयस्तडि्लक्षणो धर्मः केनापि पदेन न 
प्रतिपादितः इति हीनपदत्वम्‌ । 
स पीतवासाः प्रगुहीतशार््खो मनोज्ञ भोमं वपुराप णः । 
शतहदेनरायुधवाल्िशायां संसृज्यमानः शशिनेव मेघः।\५९०॥ 
भत्रोपमेयश्टल देरनिदंशे शशिनो ्रहणमतिरिच्यते इत्यधिकपदत्वम्‌ । 


[र - 


अनुवाद इन उदाहरणं में चाण्डाल आदि उपमानों के द्वारा प्रस्तुत 
अथं अत्यन्त गर्हित प्रतीत होता है, अत्तः यहं अनुचिताथ्व दोषदहीहै। 
` विमशं - प्रस्तुत उदाहरण "काब्यालंकारसूत्रवृत्ति' से उद्धत ह। यहां पर 
पाताल आदि उपमान भौर नाभि आदि उपमेय है । यहां पातालादि उपमान नाभि 
आदि उपमेय की अपेक्षा प्रमाण मे मधिक है । अतएव यहां पर नाभि आदि की उप- 
हास को प्रतीतिहो रही है । मम्मट इसे अनुचिता्थंत्व दोष मे अन्तभवि करते है । 
(ङ) साधारणधमेगत स्पुनत्व फा उ दाहूरण 
अनुवाद सूज कौ मेखला युक्त (लाञ्छिति) ाडे मृगचमं का वस्त्र 
धारण किये हृषु वह्‌ सनि (नारद) नीलवणं मेध ण्ड से सम्युक्त सुयं के 
ससान प्रतीत सुशोभित ये ॥५८९॥। | 


यहां पर उपमान का मौञ्जीस्थानीय तडितु (विद्यत) रूप धर्मं किसी 
पद के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, अतः यह्‌ हीनपदत्व रूप दोष है । 


विमं यहं पर नारदमुनि उपमेय है ओर सूयं उपमान है । यहां पर मुञ्ज- 
मेखला-लाञ्छन रूप उपमेयगत धमं का तो शब्दतः प्रतिपादन .हे किन्तु मौञ्ज- 
स्थानीय तड्ल्लक्षण रूप उपमानगत धमं का किसी शब्द के द्वारा प्रत्तिपादन नहीं 
किया गथादहै भौरन माक्षेपकेद्रारा ही स्पष्ट प्रतीति होती है, इसलिए वामन इवे 
उपमानगत धमंन्युनता का उदाहरण मानते है । किन्तु काव्यप्रकाशकार मम्मट शटीन- | 
प्ददत्व रूप दोष में अन्तभू त मानते ह । 





(स) साधारणधमंगत आधिक्य का उदाहरण 
जनुवाद- वे पौताम्बरधारी तथा शाङ्खपाणि भीकृष्ण विद्युत्‌ मोर 
इन्द्रधनुष से युक्त तथा रात्रि मे चन्रमा से संपूक्त मेघ के समान भनोहूर 
एकं भयानक स्वरूव को प्राप्त हुए ।॥५९०॥ 
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लि ङ्गवचनभेदोऽपि उपमानोपमेययोः सारणं चेतु षर्ममन्यसप 
कुयत्तिदा एकतरस्थव तचर्मसमन्वयावगतेः सविशेषणस्येव तस्योपमानत्वभुप त्वमुष- 
भेयत्वं वा प्रतीयमानेन धर्मेण प्रतीयते, इति प्रकान्तस्याथंस्य स्फुटमनिरवा 
हादस्य सग्नप्रकरमरूपत्वम्‌ । यथा- 








यह्‌ पर उपमेय के शङ्खं भादि (धमं) का निदेश न होने से उपमान 
रूप मेध मे चन्द्रमा का ग्रहण अधिक हो जाता है, इसलिए यहाँ अधिक. ` 
पदत्व दोष है । । | 
विमशे-- यहां पर श्रीकृष्ण उपमेय है ओर मेघ उपमान है । यर्हां परं श्रीकृष्ण ` 
टप उपमेय में शंख आदि के सम्पकं रूप धमं का निदेश नहीं है गौर उपमान मेष मे 
शंख सदृश चन्द्रमा के सम्पके रूप धमं कानिदेशहै अथत्‌ मेष के साथ चन्द्रमा 
सम्पक दिखाया गया है किन्तु कृष्ण के साथ शंलादि का सम्पकं नहीं दिखाया गया 
1 इसलिये यहाँ पर उपमानगत धर्माधिक्य रूप दोष माना जाता है, किन्तु मम्मट 
उसने 'मधिकपदत्व' नामक दोष में भन्तभवि करते ह । ८. 
(२) लिङ्क-वचन भेव ` 
भनुवाद- उपमान ओर उपमेय का लिङ्खभेद ओर वचनभेद यदि 
साधारण धमं को अन्य प्रकार का अर्थात्‌ असाधारण रूप बना दे तो किसी 
एक का हौ (उपमान अथवा उपमेय का) उस धर्म ॐे साथ अन्वय-बोध होने 
के .कारण उस विशेषणयुक्त का ही उपमानत्व अथवा उपमेयत्व प्रतीयमान 
धम के द्वारा हीं भ्रतीत होता है । इसलिए प्रक्राष्त अथं (उपमालङ्कार) का 
स्पष्ट रूप निर्वाह न होने के कारण भग्नप्रक्रमत्व रूप होष होता है 
` , विमशं- यहां पर भोणराज करा कथन है कि जहा. पर उपमान अओौर उपमेय 
मे भिन्न-भिन्न लिङ्ग भोर वचन होते है तथा साधारणधमं किसी एक के लिङ्खं मौर 
वचन का भनुस्रण करता है वहां उसका एक ही ॐ साथ अन्वय होता है, दोनों के 
साय नही; क्योकि समान लिङ्क ओर वचन वाले शब्दों का हीः विशेषणं -विनष्य भाव 
रूप में अन्वय होता है । इस प्रकार साधारण धमं का उपमान ओर उपमेय दोनों के 
साथ भन्वय न हने से साधारणधमंत्व ही नहीं होगा बौर साधारणं धर्म के अभाव 
भे उपमा कंसे होगी ? यदि साधारण धमं एक जगह उपमेय अथः उपमान में वाच्य 
श्प मे साक्षात्‌ अन्वय हो जाने से ओर ` दुसरी जगह प्रतीयमान धमं के खूप में 
सम्बन्ध (अन्वय) मानकर उपमा का निर्वाह हो जायगा +. ` किन्तु यह्‌. कथन उचित 
नहीं प्रतीत होता; क्थोकि इस प्रकार शीघ्र उपमा कौ प्रतीति नही होगी । इस प्रकार 
भोजराज के मत भं भिघ्नलिङ्गतत गर भिन्नवचनत्वये दो उपमा-दोष टै । किन्तु 
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चिन्तारत्नमिव चयुतोऽसि करतो धि मन्दभाग्यस्य मे ।। ५९१॥ 
सक्तवो भक्षिता वैव ! शुद्धाः कुलवधूरिव ॥।५९२॥ 


` ` {° ~ ~~ णाम 
काष्यनकाशक्रार मम्मट कामत है कि जहां पर उपमान गोर उपभेव भें लिङ्खं मथवा 
वचन भेद होने पर साधारण धमंमेभी लिङ्ख मथवा वचन का अन्तर मा जाता रहँ 
वहीं वहं दोषकारक होता है । इसलिए इन दोषों का "भगनप्रक्रमः दोष में अन्तर्भाव 
मानना चाहिए । इस प्रकार उक्त रीति से उपमान मे प्रक्रान्त साधम्यं का सम्बन्ध 
(अन्वय) वाच्यरूप मे अवा प्रतीयमान खूप मे होता है ओर उपमेय में उससे भिन्न 
प्रकार से वाच्य मथवा प्रतीयमान रूप से उसका उपसंहार किया जात है, अतः यहां 
पर भग्नप्रक्रम दोषहीदहै- | ू 

` एतच्च वोबष्टयं भग्नप्रकमतायामेवान्तमंदति, उक्तरीत्या उपमाने प्रतीयमान- 
तया वाच्यतया. वा -उपक्रान्तस्य साम्यस्य उपमेये तदन्यथा वाच्यतया प्रतीयमानतया 
घा उपसंहारादिति प्रकाशङन्मतम्‌ ।'' 

(क) लिङ्धमेड का उदाहरण 

अनुवाब-- धिक्कार है ! मुञ्च अभागेके हाथसे तुम चिन्तामणि के 

समान शिर गये हो ।५९१॥। 


विमशं यषां पर उ प्रमान रूप चिन्तारत्न शब्द नपुसकलिङ्ख है ओर उपमेय 
भूत त्वम्‌ पद पुल्लिङ्ग है । साधारणधमंरूप “च्युत' शब्द पुल्लिङ्गं है। इसलिए 
पुल्लिङ्गं उपमेयं (त्वम्‌” पद के साय पुर्लिङ्ग सा्वारण धमं “च्युतः का वाच्यरूप मे 
साक्षात्‌ हो जाता है जोर नपु सकलिङ्खं उपमान "चिन्तारत्नम्‌' के साथ अन्वय नहीं 
्टोता, अतः वहाँ लिङ्गपरिणाम मे प्रतीयमान खूप, मे त्रिलम्ब से मन्वय होने से “भग्न 
परक्रम दोष होता है । | 


(ख) बचनप्रिव का उदाहरण 

अनुवाब- ह राजन्‌ ! ने कुलबध््‌ के समान शुद्ध सत्त खये 
ह ।॥॥५९२॥। | 

चिमशं- प्रस्तुत उदाहरण में बहुवचन सक्तवः" शब्द उपमेय है भौर एकर 
वचनान्त 'कुलवधू' शब्द उपमान है तथा ब्रहुवचनान्त शुद्धाः" शब्द साधारण धमं है । 
परहा पर बहुवचनान्त शुद्धाः" इस साधारणधमं वाचक पद का उपमेयभरूत बहुवचनान्त 
सक्तवः पद के साथ वच्यखूपमें साक्षात्‌ अन्वय हो जाता है, किन्तु एकवचनान्त 
उपमानभूत कुलवधूः" पद के साथ अन्वय नहीं होता है। इसलिए -वचनपरिणाम 
कल्पना के द्वारा कुलवधूः के साथ प्रतीयमानरूप अन्वय होतारहै। इस प्रकार कम्‌ 
भरन होने से यहां 'भग्नपक्रम' दोष होता है । | 
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यत तु नानात्वेऽपि लिङ्गवचनयोः सामान्याभिधायि पदं स्वरूपभेदं 
नापद्यते न तव्रेतद्‌ दूषणावतारः उभयथाऽपि अस्य अनुगमक्षमस्वभावत्वात्‌ । 
यथा-- क 
गुणेरनर्ध्येः प्रथितो रत्नैरिव महार्णवः ।\५९३॥ 
तद्रे षोऽसदृशोऽन्याभिः स्त्रीभिमधुरताभृतः १ 
दधते स्म परां शोभां तदीया विथ्रमा इव ।१५९२॥ 
अनुवाद जहा पर लिङ्ग ओर वचनं भं नानात्मक भेद होने प्र भी 
सामान्य धमं (साधारण धर्म) का वाचक्‌ पद स्वरूप भेद कौ प्राप्त नही 
हाता । वहां इस दोष (भग्नप्रक्रम) का अवतरण नहा होता; क्योकि दोनों 
रकार से इस साधारण धमं काचक पद का अन्वय की योग्यता होती है । 
विमशं--भाव यह्‌ कि जहां पर उपमानं ओर उपमेय के लिङ्ग ओर वचनमें 
भेद होने पर भी साधारणधमे वाचक पद अपने स्वरूप-मेद को प्राप्त नहीं होता, किन्तु 


उपात्त रूप मे दोनो के साथ अन्वित होता है वहां भग्नप्रकरम दोष ही नहीं होता । जैसे-- ` 


(क) लिङ्कभेद मे दोषाभाव 
अनुवाद जिस भकार बहुमूल्य रत्नों से समूव्र प्रसिद्ध है उसरी प्रकार 
अमूल्य (अतिश्रेष्ठ) गुणो से युक्त यह्‌ राजा प्रसिद्ध हे ।\५९३।। 
विमश-- यहां पर उपमेय वाचक गुण शब्द (गुणः) पुल्लिङ्ख है भौर उपमान 
वाचके रत शन्द (रत्नंः) नपु सकलिङ्ख है । दस प्रकार यहां उपमेय भौर उपमान 
वाचक गुण बोर रत्न शब्दो मे लिङ्खभेद होने पर भी तृतीय बहुवचन मे दोनों लिङ्गो 
मे समान रूप बनते हँ । .अतः "अनर्ध्य" इस साधारणधम वाचक तृतीया बहुवचनान्त 
पद का दोनों के साथ अन्वय वन जाताहै। इसलिए यर्हां उपमानोपमेय का लिङद्धभेद 
दोष नहीं माना जाता है । इस प्रकार यहां भग्नभ्रकरम दोष नहीं होता । 
(ख) वचनभेद में दोषाभाव 
अनुवाद -उस नायिका का माधुयं स पणं तथा अस्य रिकर्यो 
(युवतियो) के असमान उसका वेष उसके माधुयपुणं हाव-भवों के समान 
उतम शोभा को धारण कर रहा है ।॥५९४॥ 
विमशं --यहां पर उपमेय वाचक तद्रेषः' 
वाचक "विध्रमाः' पद .बेहुकचनान्त है तथा साधार 
मधुरताभृतः" दधते" आदि शब्द एकवचन तथां बहूव 
मतः जव उपमेय वाचक "तद्वेषः' के साथ उनका अन्वय 
माने जायेगे खौर जब उपमावाचकं "विभ्रमाः" 


णधमं के वाचक “असहशः” 
चन मे एक समान रूप बनते है। 
य होगा तब वे एकवचनान्त रूप 
स बहुवचनान्त के साथ ्रन्वय होगा 


शब्द एकवचनान्त है ओर उपमान 





~ 
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कालपुरुषविध्यादिभेदेऽपि न तथा प्रतीतिरस्वलितरूपतया विश्रान्ति 
मासादयतीत्यसावपि भग्नप्रक्रमतयेव व्याप्तः । यथा- 


अतिथि नाम काकुत्स्यात्पु्माप कुमुद्रती । 
पश्चिमाद्‌ यामिनोयामात्‌ प्रसादमिव चेतना (५९५? 
अत्र चेतना प्रसादमाप्नोति न पुनरापेति कालभेदः । 


ता त 


[न 


------ 
तो वे बहुवचनान्त रूप माने जार्येगे । इस प्रकार वचनभेद होने पर भीं साधारण 
धमं वाचक पदां ने स्वरूप में कोई परिवर्तन नं होने से भग्नप्रक्रम दोप नहीं होता है । 
असदृशः यह्‌ पद ककन. प्रत्यय होने पर एकवचन भौर क्विप्‌ प्रत्यय होने 
पर वहुवचन होता ह । इसी प्रकार "भृतः" यह्‌ प्रद भृ धातु से क्त प्रत्यय होने पर 
एकवचन भौर किप्‌ प्रत्यय होने पर बहुवचन होता ह । इसी भकार 
दध्‌ धारणे" धानु से भ्वादि में एकवचन कारूपरहै मौर धा ' 
जुहोत्यादि मं वहुवचन का रूप होता है । 
(४) काल-पुरुष-विष्यादि-भद 
वामन आदि प्राचीन आचार्यो ने उपमा में कालभेद, पुरुषभेद मौर विध्यादि 
भेद रूप अन्य दोष (उपमादोप) भी माना है) किन्तु काव्यप्रकाशकार मम्मट उनका 
अन्तभवि भग्नक्रमता दोपमें करते हँ । उनका कहना ठै कि काल, पुरुष आदि के 
विपरिणाम के बिना उपमानोपमेय दोनों के साथ सानलात्‌ अन्वय नहीं होता, अतएव 
एकस्थल पर वाच्यरूप मे ओौर दुसरी जगह प्रतीयमान रूप मे अन्वय होता है, इसलिए 
यहां भग्नप्रक्रमता दोष है। 
सनुवाद- काल, पुरुष ओर विध्यादि भेद होने पर भी वैसी प्रतीति 
अपरिवत्तित रूप से विश्रान्ति (परिसमाप्त) नहीं होती, इसलिए यह भी 
भग्नप्रक्रमता के दवारा ही व्याप्त होता है। 
विसशं ---यहां पर काल को अथं भरत, भविष्य मौर वतमान है, पुरुष प्रथम, 
मध्यमः; उत्तम तीन प्रकार का होते हँ भौर विधि पद से अप्रवृत्त प्रवक्त॑ना ख्य लिङ्‌, 
लोट्‌, तव्य प्रत्यय गृहीत होते हँ । आदि पद से अ!शीर्वादादि गृहीत होता है जिसका 
भागे स्पष्टीकरण किया जायगा । इस प्रकार जहाँ पर ` कालभेद, पुरुषभेद भौर 
विध्यादि का भेद रहता है वहाँ भग्नप्रक्रमता दोष ह्येता हे । जंसे- 
| (क) कालभेद क! उदाहरण | 
भनु वाद जित प्रकार चेतना रात्रि के अन्तिम. प्रहर से प्रसघ्षता 
(उद्वोधन) प्राप्त करती है उसी भ्रकार कुसुद्रती रानौ ने काङकत्स्थ (कुश 
तासक राजा से अतिथि नामक्‌ पुत्र प्राप्त किया ॥५६९५॥ 


दधते" यह्‌ पद 
(धा) धातु से 


७१६ | काव्यप्रकाशः 


रत्यग्रमञ्जनविशेषविवक्तम्‌तिः फोयुम्भरागरचिरल्फुरदंशु कान्ता । 
विश्नाजसे मकरकेतनमवंयन्ती  वालप्रवालचिटयप्रभवा लतेव ॥। ५९६। 
अत्र॒ लता "विभ्राजते नतु विभ्राजसे" इति सम्बोध्यमाननिष्ठस्य 
परभागस्य असम्बोध्यमानविषयतया व्यत्यासात्‌ पुरुषभेदः । . 
गद्धः ब प्रवहतु ते सदेव खीत्तिः ।।५९७॥ 
इत्यादौ च गङ्गा प्रवहति, तु प्रवहतु इति अप्रवत्तप्रवत्तं नात्मनो विषे | 
एवंजातीयकस्य चान्यस्याथस्य उपमानगतस्यासम्भवात्‌ विष्यादिभेदः | 


यहां पर चेतना निर्मलता को प्राप्त करती है, न कि श्राप्त किया 
स भ्रकार कालभेद हे । | 
विमशं- यहां पर कालभेद दोष है किन्तु मम्मट उसका अन्तर्भाव भग्नप्रक्रमता 
दोष में करते ह । 
(ख) पुरुषभेद फा उदाहरण ¦ 
अनुवाद--अरे । तुरन्त स्नान करने के कारण विशेष निर्मल शरीर 


वालो भौर कुसुम्भ राग से रञ्जित सुन्दर वस्व वाली कामदेव को षुजा' 


करती हुई तुम नवीन पल्लवो से युक्त शाखाओं को जननी लता के समान 
शोभित हो रही है ।॥५९६॥ | 

यहां पर लता बिभ्राजते" इस प्रकार लताके साथ "विभ्राजते 
प्रथमपुरष का प्रयोग उचित है 'विश्राजसे (यह मध्यम पुरुष का प्रयोग) 
नही, इसलिए सम्बोध्यमान व्यक्तिनिष्ठ (वासवदत्ताविषयक) पद कै 
अन्तिम भाग (े" प्रत्यय) के असम्बोध्यमानं विषयक (सम्बोधन के अयोग्य 
लताविषयक) परिवर्तन होने से (अर्थात्‌ ` "विभ्राजसे" के स्थान पर 
विन्नाजते' इस प्रकार के विपरिणाम से) यहां पुरुष भेद है । (अतः यहां 
उपमा दोष है, किन्तु काव्यप्रकाशकार मभ्मं इसका भग्नप्रक्रमता दोष भ्र 
अन्तर्भाव करते है) । ॑ 

| (ग) विधिभेद का उदाहरण 

अनुवाद गंगा के समान आपकी कोसि सदेव प्रबाहित शोत 
रहे ॥१*५६५७॥ ॑ | 
यहा पर (इत्यादि म) "गङ्गा प्रवहति" (गङ्गा हती है), न कि 


वहतु (बहे) । इसलिए यर्हां पर अतरवृत्त भरवरत्तन रूप विधि का अर्थात्‌ विधि 
भेद रूप दोष है । | | 


का भेदटै। 


इसी प्रकार मन्य अथं के भी उपमान मे सम्भव न होने से विध्यादि. 





-न~ ~~ ~ 
~ ~ काकिका 
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ननु सभानगुच्चारितं प्रतीयमानं वा धर्मान्तिरमुपादाय पर्ववसिताया-- 
मुपमायामुपमेयस्य प्रकृतधर्माभिसम्बन्धान्न कश्चित्कालदिभेदोऽस्ति । यतराप्यु- 
पत्तेनव सामान्यधममंण उपमाऽवगम्यते, यथा युधिष्ठिर इवायं स्थं वदति 
इति, तत्र युधिष्ठिर इव'सत्यवाद्ययं सत्यं वदतीति प्रतिपत्स्यामहे । सत्यवादी 
सत्यं वदति इति च न पौनसक्त्यमाशङ्कनीयम्‌ । पोषं पुष्णाति इतिवत्‌" 
युधिष्ठिरसत्यवदनेन सत्यवा्ययमित्यर्थावगमात्‌ । 

सत्यमेततु, किन्तु स्थितेषु प्रयोगेष. समथेनमिदं न तु स्वंथा 
निरवद्यम्‌ । प्रस्तुतवस्तुप्रतीतिव्याधातादिति सचेतस एवात्र प्रमाणम्‌ । 


ननन ~ 





विमशं--अप्रवृत्त के प्रवत्तंन रूप अथं मे विधि प्रत्यय लड, लोट्‌, तथ्य 
मादि का प्रयोग होती है । यहीं पर शङ्गा सदैव प्रवहमान है, सको वहने के लिए 
वृत्त नहीं किया जाता । अतः यर्हां विधिं प्रत्यय का विधान उचित नहीं है, अतः चहँ 
श्रवहतु' पद का अन्वय सम्भवन होने से उसका श्रवहति" वतंमानक्षालिक क्रिया 


के रूपमे विपरिणाम (परिवतत्तंन).आवश्यक ईै। इसलिए यहां उपमादोष भना ` 


जाता है, किन्तु मम्मट भग्नक्रमता दोष मानकर उसमे उपमादोष का अन्तर्भाव कर 
देते है । 


प्राचीन आचार्यो ने कालभेद, पुरुषभेद ओर विष्यादिभेद को उपमादोष माना 
है किन्तु मम्मट ने उसे भग्नप्रक्रमता दोष मे अन्तभू्‌त कर दिया है। कुछ माचायं 
कालभेदादि को अलङ्कार-दोष नहीं मानते । उनका कहना है कि कालभेदादि 
को साधारण धमं न मानकर शब्दतः उपात्त (उच्चरित) अथवा प्रतीयमान किसी 
अन्य धमं को साधारण धमं मानना चाहिए। इस प्रकार शब्दतः उपात्त 
अथवा प्रपीयमान अन्य धमं को साधारण धर्म॒ मान लेने पर कालादिभेद रूप दोषों 
की अवतारणा का अवसर ही नहीं रहता । इसलिए काल, पुरुष ओर विध्यादिभेद 
को उपमादोष मानने की आवश्यकता नहीं है भौर न भग्न्रक्रमता दोष मे उसको 


अन्तर्भाव मानने की आवश्यकता है। इसी वात को ग्रन्थकार अगले अनुच्छेद में 


कहते है 


उनवाद--उच्चारित (शब्दतः उपात्त) अथवा प्रतीयमान किसी अन्य 
साधारण धर्म को लेकर उपमा के पयंवसित (निष्पन्न) हो जाने पर उपमेय 
का प्रस्तुत धमं के साथ सम्बन्ध हो जाने के कारण- कोई काल आदिका 
भेद नहीं रहता । | ः | 


७१२ | कोष्यप्रकाशः 


असाहश्यासम्भवांवप्युपमायामनुचितार्थायामेव पर्यवस्यतः । यथा-_ 
ग्रथ्नामि काव्यशशिनं वितताथेरश्सिम्‌ ॥५९८॥ 
अत्र काव्यस्य शशिन अथां च रश्मिभिः साधम्य कूत्नापि न प्रतीत 
मित्यनुचितार्थत्वम्‌ । 





[`` 


ओर जहाँ पर भी शब्दतः उपात्त (उच्चारित) साधारण धमे के द्वारा 
ही उपमा की प्रतीति होती है । जैसे ुधिष्ठिर इवायं सत्यं वदति" अथात्‌ 
युधिष्ठिर के समान यह सत्य बोलता दै (यहां पर सत्यं वदति रूप्‌ 
साधारण धमं वतंमानकाल विशिष्ट है) वहां युधिष्ठिर के समान यह्‌ 
यवादी सत्य बोलता है' यह अथं लेग ओौर “सत्यवादी सत्य बोलता है 
इस प्रकार (इस कथन में) पुनरुक्ति को शङ्का. नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
^रपोषं पुष्णाति" (अर्थात्‌ धनपोषण द्वारा पृष्ट करता है) इस प्रयोग के 
समान युधिष्ठिर की तरह सच बोलने के कारण यहु सत्यवादी (सच 
बोलता) है, इस अर्थं की प्रतीति होती है । 
यह्‌ बात सत्य है, किन्तु महाकवियों के काव्यो मे स्थित इस प्रकार 


के उपमा-प्रयोगों के विषयमे तो इस प्रकार समर्थन (समाधान) कियाजा ` 


सकता है, किन्तु यह स्वेथा निदि नहीं है । क्यो किभरस्तुत वस्तु अर्थात्‌ उपमा 
की प्रतीति मे बाधा उत्पन्न होने से इस विषय भरँ सहृदय ही प्रमाण हैँ । 
असादश्य ओर असम्भव दोष 
मनवाद-असाहश्य ओर असम्भव नामक उपसा दोष भी अनुचि- 
ताथता दोष में पयंवसित (अन्तभू त) हो जाते हैँ । 
विमशं- वामन आदि प्राचीन आचार्यो ने उपमा मे असादण्य ओर असम्भव 
को उपमादोष माना है, किन्तु आचायं मम्मट उन्हं अतिरिक्त दोष नहीं मानते 
मपितु अनुचिताथेत्व' खूप दोष मे उन दोषों का अन्तर्भाव कर देते है । मतः छन्ह 
अलग दोष नहीं माना जा सकता । 
(क) असद्‌ शदोष का उदाहरण 
अनुवाद मे विस्तत अयं रूप रश्मि से यक्त काव्य रू चन्द्रमा की 
रचना करता हू ॥*९८॥। 


यहा पर काव्य का चन्द्रमा के साथ ओौर अर्थोका किरणों के साथ, 


साधम्य (साहश्य) कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है इसलिए अनुचिताथेत्व दोष है । 


कक. द ०9०५७. 


= ~ कक 
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 निषेतुरास्यादिव तस्य दीप्ता शरा धनु मण्डलमभ्यभाजः । 
जाज्वल्यमाना इव वारिधारा दिनाधंभाजः परिवेषिणोऽ्कात्‌ ॥।५९९॥ 
अन्नापि ज्वलन्त्योऽम्बुधाराः सूयं मण्डला्निष्पतन्त्योः न सम्भवन्तीत्यु 

पनिबध्यमानोऽर्योऽनौचित्मेव पुष्णाति । 

उत्मक्षायामपि सम्भावनं ध्रुवेवादय एव शब्दा वक्तु ` सहम्ते न 
यथाशब्दोऽपि । केवलस्यास्य साम्यमेव प्रति पादयितु पर्याप्तत्वात्‌ । तस्य 

चास्यामविवक्षितत्वादिति तस्याशक्तिरस्यावाचकत्वं दोषः । यथा-- 
-- ~ - ~ 
विमशं यहाँ पर काव्य ओर चन्द्रमा तथा अथं मौर र मिमे साधम्यं का 


अभाव होने से साधम्यं प्रयोज्य सादृश्य का अभाव है, इसलिए यहाँ उपमा-निवन्धनं 
धनुचिता्थंत्व दोष है । 


(छ) असम्भवदोष का उदाहरण 


अनुवाद--धनुरण्डल के मध्य में स्थित उस राजा के मुख से मानो 
परदीप्त बाण स प्रकार निकल रहे है मानो दिन के मध्य में स्थित (मध्याह्न 
के) मण्डलाकार सुथं से प्रज्वलित जल की धाराए गिर रही हों ॥५९९॥ 


यहा पर सूयं मण्डल से गिरती हुई प्रज्वलित जल की धाराएे सम्भव 
नहीं हँ, इस प्रकार असम्भव अथं का निबन्धन (वर्णन) अनौचित्य को ही 
पुष्ट करता है । 


विमशं--यह श्लोक भामह हारा उद्धृत शाखवधंन का यहाँ पर तूणीर से 
वाण खींचने में विलम्ब होगा, इसलिए मानो शीघ्र प्रवत्तंन के लिए मुख से वाण 
निकल रहे है, इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, इस प्रकार असम्भव अथं का 
निबन्धन अनुचित है, अतः असम्भव रूप उपमादोष का अनुचिताथंता रूप दोष में 
मन्तभवि हो नाता है। 


(४) उत्प्रेक्षा दोष 


मनुवाद-उत््क्षा भ भी धुव, इव, वा आदि शब्द ही संभावना को 
.प्रकट करने में समथं ह, यथा. शब्द नहीं ह । क्योकि केवल इसके साधम्यं को 

` ही प्रतिपादन करने मे समथं है ओर वह साधम्यं इस उत्प्रेक्षा में विवक्षित 

` नहीं है, इसलिए उसकी आशक्ति. (असामर्थ्य) भवाचकत्व दोष ही है । जेसे- 


ति 
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उष्ययौ दीधिकागर्भाल्‌ मुकुलं तेचक्ोह्पलम्‌ । 
नारीलो्चनचातुयं शङ्गा संकुचितं यथा ।\६००।। 
उस्परेक्षितमपि तात्त्विकेन शूपेण परिवणितत्वात्‌ निरपाख्यप्रख्यं 
तत्समथनाय यदर्थान्त रोपादानं तद्‌ आलेख्यमिव गगनतलेऽत्यन्तमसमीचीनमि- 
तिनिविषयत्वमेतस्यानुचितार्थतेव दोषः । यथा- 
दिवाकराप्रकषति यो गुहयाघु लीनं दिवाभोतभिवान्धकारम्‌ । 
क्षुद्र ऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने मभत्वमुष्चंः शिरसा्षतीष ।६०१॥ 
अत्राचेतनस्य तमसो दिवाकरातु त्रास एव न सम्भवतीति कुत एव 
तत्प्रयोजितमद्रिणा परित्राणम्‌ । सम्भावितेन तु रूपेण प्रतिभासमानस्यास्य 
न काचिदनुपपत्तिरवतरतीति व्यथं एव तत्समथंनायां यत्नः । 








अनुवाद बावड़ के मध्य से मुकुलित नीलकमल दस प्रकार निकला, 
मानो नारी के लोचनचातुयं के अतिशय की आशंका ते संवित्त हो रहा 
हो ।\६००॥१ ॑ 

विमशं - प्रस्तुत उदाहरण मेँ उत्प्रेक्षा को प्रकट करने के लिए "यथा शब्द्‌ 
का प्रयोग किया गया है किन्तु यथा शब्द उक्क्षा (सम्भावना) को प्रकट करने में 
` मसमथं हे । क्योकि उत्प्रेक्षा मे सम्भावना विवक्षित होती है भौर वह केवल यथा 


शब्द से बोधित नहीं हीता । इसलिए यहाँ यथा शब्द का प्रयोग होने से अवाचकत्व 
दोष होता है। ` | 


अनुवाद -उत््रक्षा मेँ सम्भावित (उत््रेकषित) वस्तु षास्तविक रूप से 
रहित होने के कारण (खपुष्पादि के समान) असतु (मिथ्या) होता है, उसके 
समथन के लिए जो अन्तिरन्यास का ग्रहण किया जाता है, वह्‌ आकाश में 
चित-लेखन के. समान अत्यन्त असमीचीन (अनुचित) है, इस प्रकार इस 
भसङ्खत अथन्तिरन्यास का निविषयत्व अनुचिता्थंता दोष ही है । जसे-- 

अनुवाद--जो हिमालय दिन में सुय से भयभीत गुफाओं में छिपे हुए 
अन्धकार को सुय से रक्षा करता है, निश्च ही शरणागत (शरण मे आये 
ह ए) क्षुद्र व्यक्ति के प्रति भौ महापुरुषों छो अत्यन्त ममता होक्ती हे ॥६०१॥ 

यहा ` पर अचेतन अन्धकार का सूयं से भय होना ही असम्भव हं 


इसलिए उससे प्रयोजित पव॑त (हिमालय) के द्वारा उसके (अन्धकार के). 


परित्राण की बात ही कंसे (कहां से) सम्भव है ? सम्भावित रूप से प्रतीत 
होने वाले इस (अथं) मे अर्थात्‌ ` पंतङृत परिमाण सूप वावयाथं भे कोई 
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साधारणविरेषणवशादेव समासोक्तिरनुक्तमपि उपमानविशेषं प्रकाश- 
यतीति तस्यात्र पूनरपादाने प्रयोजनाभावात्‌ अनुपादेयत्वंःयतु, ततु अपुष्टा्ंत्वं 
पुनरुक्तं वा दोषः । यथा-- | 

स्पृशति तिग्मरुचौ ककुभः करेदयितेव विज्‌म्भिततापया । 

मतनुमानपरिग्रहया स्थितं रचिरया चिरयाऽपि दिनधिया ॥६०२॥ 

अत्र तिग्मरचेः ककुभां च यथा सहशविशेषणवदोन व्यक्तिविशेषपरिग्रहेण 
च नायकतया नायिकात्वेन च व्यक्तिः तथा ग्रीष्मदिवसश्चियोऽपि प्रतिनायि- 
कृत्वेन भविष्यतीति किं दयतियेति स्वशब्दोपादानेन ? 
अनुपपत्ति नहीं आती, इसके समथंन में प्रयतत करना ही व्यथं हं। 
(इस प्रकार उप्परेष्ित अथं के समथन. के लिए अर्थान्तरन्यास का ग्रहण 
(उपादान) सवंथा व्यथं हं । इस प्रकार यहां अनुचिताथं दोष ही हे । 
(५) समासोक्तिदोष | 

अनुबाद-समान विशेषताओं के बल से ही समासोक्ति अनुक्त भी 
उपमान विशेष को प्रकट कर देती ह्‌ । इसलिए यहां (समासोक्ति भे) उस 
(उपमान विशेष) के पुनः ग्रहण (उपादान) करने में कोई प्रयोजन न होने से 
जो अनुपादेयत्व (समासोक्ति दोष) है, वह्‌ अपुष्टाथेत्व अथवा पूनरुक्त दोष हं 1 

विमं - समासोक्ति अलंकार में प्रस्तुत-अप्रस्तुत साधारण विशेषणो के बल से 
भनक्त भी उपमानविशेष की प्रतीति होती है, इसलिए समासोक्ति मे उपमान विशेष के 
शब्दतः उपादान में कोई प्रयोजनं नहीं है, इस प्रकार उपमानविशेष की अनूपादेयता 
मे जो उसका उपादान किया जाता है बह प्रस्तुत अथे का पोषणन करनेके कारण 
अपुष्टाथत्व नामक दोष है } यदि प्रस्तुत मथं के भपोषक विश्चेषणों का ही अपुष्टा्थत्व 
दोष होता है तो .स्वयं प्रतीत होने बाले अर्थं का शब्दतः पुनरपादान होने से यहां 
पुन रुक्तत्व दोष समञ्चना चाहिए । 

उदाहरण जंसे- 

अनुवाद - सूयं (नायक) के करो (किरण, हाथ) वारा ˆ दिशां का 
स्पशं करने पर मनोहर-दिनश्री दयिता (प्रतिनायिका) के समान अत्यन्त 
सन्ताप से युक्त चिरकाल तक अत्यधिक मान को धारण किये रही ॥६०२॥ 

यहां पर सयं ओर दिशाओं मे जिस प्रकार समान विशेषणो के द्वारा 
ओर लिङ्खविशेष का ग्रहण होने के नायक ओौर नायिका के रूप से प्रतीति 
होती है, उसो प्रकार ग्रीष्मकालीन दिनश्री की भी प्रतिनायिकासेखूपमे 

४६ ` । 
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एलेषोपमायास्तु र विषयः यत्नोपमानस्योपादानमन्तरेण साधारणेष्वपि 


विशेषणेष न तथा प्रतीतिः । यथा- 
स्वयं च पल्लवातास्रभास्वत्करविराजिता । 


प्रभातसग्ध्येवास्नापफलचुग्धेहितप्रदा ॥।६०३।। 


क -----~--- ------------------------~~-~ --4 == 
प्रतीति हो जायगी, अतः "दयितया" इस पद के स्वशब्दतः उपादानं 


(प्रतिपादन, कथन) करने की क्या आवश्यकता हं ! 


विमशं- यहा पर स्तरीश्पणंकारित्व रूप नायक के तुल्य (समान) विशेषणो 


ब्‌ 


क दवारा भौर पुर्लिग होने से सूयं पर नायक के व्यवहार की प्रतीति होती है गौर. | 


पुरुषकरस्पशं विषयत्वरूप नायिका के समान विशेषणो के बल से स्त्रीलिङ्ग होने के 
कारण दिशाओं मे नायिका के व्यवहार की प्रतीति ओर अत्यन्त सन्ताप गौर अत्य 
.धिक मानरूप प्रतिनायिका के सदश विशेषण के द्वारा दिनश्री मे प्रतिनायिकात्वरूप 
से प्रतीति ह्यो जाती दहतो प्रतिनायिकात्व काशब्द केद्वारा वोध करनेके लिए 
उपमानरूप "दयितया इव' पद का प्रयोग व्यथं (अनुपादेय) है । इस प्रकार अनुपादेय 
उपमान का ग्रहण होने से प्राचीन आचार्यो के मत मे यहां नुपादेयत्व' रूप दोषहै 
किन्तु काव्यप्रकाशकार कं मत में इसे पुनरुक्तत्वं मथवा. अपुष्टा्थत्व दोष में अन्तर्भाव 
किया जा सकतादहै। 
यहाँ शंका होती कि 'स्पुशतीत्यादि" शलोक मे समासोक्ति अलङ्कार मानने पर 

यदि दोष भता है तो यहाँ श्लेषोपमा अलंकार मान लिया जाय, समासोक्ति नही 
मानी जाय । इस पर कहते है कि जहाँ उपमान के उपादान ग्रहण) के विना भौ 
पिलष्ट विशेषणो के द्वारा उसके स्पष्ट प्रतीति हो जाती है वर्हां समासोक्ति चम- 
त्कारजनक होती है किन्तु जहा उपमान के तपादान के विना समान विशेषणो कं द्वारा 
उसकी स्पष्ट रूप से प्रतीति नहीं होती, वहा उपमा ही चमत्कारजनक होती है ओर 
वहीं श्लेषोपमा होती है । प्रस्तुत उदाहरण मै तो दयिता रूप उपमान के उपादान कं 
बिना भी विशेषणो के द्वारा दिनश्री भे प्रतिनायिकात्वं की स्पष्ट प्रतीति होती ह 
` इसलिए 'स्पृशतीत्यादि' उदाहरण मे समासोक्ति ही है भौर यहां उपमान का उपादान 
होने से समासोक्ति दोष है तथा अनुपादेय दोष है जिसका अपुष्टार्थत्व अथवा पून शक्तत्व 
दोष्‌ मे अन्तर्भाव हो जाता दहै । 

अनुवाद-श्लेषोपमा का विषय बही होता है जहा उपमान विशेषके 
उपादान फे बिना समान विशेषणो के होने पर भी उक्ष प्रकार फो स्पष्ट 
प्रतीति नहीं होती । जसे- | 

“पावती स्वयं भी नव-पल्लवों के समान लालिमा यकषत चमकत हए 
हाथों से सुशोभित प्रातःकालीन संध्या के समान दुलभ फल (मोक्ष) के ईस्ट 
अनां को अभीष्ट फल देने वाली हे ।'* ।॥६०३।। 


भय दशम उल्लासः | ७२३ 


अघ्रस्तूतप्रशंसायामपि उपमेयमनयेव रीत्या प्रतीतं न पुनः प्रयोगेण 
कदर्थतां नेयम्‌ । यथा-- 

| आहूतेषु विहंगमेषु मशको नायान्‌ पुरो वायते 

मध्येवारिधि वा वसंस्तुणमणिधंत्ते मणीनां रुचम्‌ ! 

खद्योतोऽपि न कम्पते प्रचलितु' मध्येऽपि तेजस्विनां 

धिक्‌ सामान्यमचेतनं प्रभु मिवानामृष्टतत्त्वान्तरम्‌ ॥\६०४। 

अत्राचेतनस्य प्रभो रप्रस्तुतविशिष्टसामान्यद्रारेणाभिव्यक्तौ न युक्तमेव पुन 

कथनम्‌ । 





विमशं-- यहां पर उपमानभूत श्रभातसंध्या पद का ग्रहण किये विना 
विशेषणो के दारा उसरक स्पष्ट प्रतीति नहीं होती, इसलिए यहाँ श्लेषोपमा है, समा- 
सोक्ति नहीं है मौर स्पृशतीत्यादि उदाहरण में उपमानभूत दयितया पद का ग्रहण किये 
विना भी विशेषणो के द्वारा प्रतिनायिका रूप उपमान की प्रतीति हो जाती है, इसलिए 
यहाँ समासोक्ति है, श्लेषोपमा नहीं । 

(६) अस्तुतप्रशंसा दोष ` 

| अनुबाद- अपरस्तुतप्रशसा मे भी उपमेय इसी रीति से (शब्दत 
उपादान के बिना) प्रतोत हो जाता है, अतः पुनः प्रयोग के दवारा दषित नही 
करना चाहिए । जंसे- 

अनुवाद पक्षियों के बुलाने पर सामने आता हुआ मच्छर भी नहीं 
रोका जा सकता, समुद्र के मध्य में पड़ा हमा तृणमणि भी मणियों को कःन्ति' 
धारण करता है, तेजस्विओं के बीच में जाने में जगन भी कम्पित नहीं 
होता, इस प्रकार तत्त्वों के अन्तर (स्वरूप के तारतम्य) को न समन्नने वाले 
(अविवेकी) राज। के समान अचेतन (जड) सामान्य को धिक्कार है (१६०४॥ 

यहा पर अप्रस्तुत विशेषणो से विशिष्ट (विशेषण युक्त) सामान्य के 
दारा जड़ (अचंतन) राजा की अभिन्यक्ति हो जाने पर उसका पुनः शब्द 
दारा कथन उचित नहीं ह्‌। 

विमशं-- प्राचीन आचार्यो के मतीनुसार यहाँ पर समान विशेषणो के द्वारा 
भस्तुत अथ की प्रतीति हो जाने ने उसका शब्दतः उपादान (ग्रहण) होने पर “अनु 
पादेयत्व" दोष होता है किन्तु भाचायं मम्मट अपुष्टाथंत्व जथवा पुनरुक्तत्व दोष मे 
उसका अन्तभाव करते हैँ । प्रदीपकार का कथन है कि" यहाँ अचेतन जड़ राजा (उप- 


७२४ | काव्यप्रकाशः 


नदेतेऽलङ्कारदोषा यथासम्भविनोऽप्येवंनातीयकाः पूर्वोक्तियैव 
जात्य!ऽन्तरभावता न पृथक्‌ प्रतिपादनमहन्तीति सम्पूणंमिदं कान्यलक्षणम्‌ | 
इत्येष मार्गो विदुषां विभित्नोऽप्यभिञ्नरूपः प्रतिभासते यत्‌ । 
तद्विचित्रं यदमुत्र सम्यग्विनिमिता सड: घटनव हतुः ॥ 


ति काव्यप्रकाशेऽर्थालद्कारनिणयो नाम दशम उल्लासः ॥१०॥ 
समाप्तश्चायं काव्यप्रकाशः) 


| 
| 


~ = "न~~ व्य 


मेय) की अप्रस्तुतनिष्ठ सामान्य कै द्वारा अभिव्यक्ति संभव होने से शब्दतः उसका उषाः 
दान (कथन) उचित नहीं है, इसलिए यहाँ मपुष्टाथत्व अथवा पूनरूक्तत्व दोषेहै। 


भन॒वाद--दस प्रकार सेये अलङ्कार-दोष ओर यथासम्भव इसी 
प्रकार के अन्य दोष भी पूर्वोक्तं दो-सामान्य मेहो अन्तभूत हो जातर 
इसलिए उनका अलग से प्रतिपादन करना उचत नहींहं इसप्रकार 
हमारा यह्‌ कान्यलक्षण (निरूपण) सम्पूणं हो गया ह्‌ । 

भन॒वाद-इस प्रकार यह काव्यमागं विद्वानों के ग्रन्थों भे) अनेक 
रूपों मे स्थित अर्थात विद्वानों के ग्रन्थों मे भिन्न-मिन्न रूप से प्रतीत होने 
वाला यह्‌ कान्यमागं जो एकरूप मे (अ्िन्नसा) प्रतीतदहो रहाहैवह्‌ 
कोई विचित्र बात नहीं हे क्योकि इस ग्रन्थमे जो सम्यक्‌ रूपमे निमिति ह| 
सडघटना ही उसका हेतु है । 


विमशं- काव्यप्रकाशकार के पूवं काव्यशास्त्रीय विचारपरम्परा मे विभिन 
- भाचायों हारा जो अलग-अलग मघ प्रचलित ये, .मम्मटने अपने ग्रन्थ मे उन सभी | 
मतो का समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। उनके इस समन्वयात्मकं सघ | 
टना-चातुयं के कारण पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से प्रतिपादित विभिन्न मत एक समन्वित स्प 
मे पाये जाते हैँ । जेसाकि निदर्शनक्रार का कथन है कि ध्वनिकार आदि विद्वानों का | 
उनके ग्रन्थों मे प्रतिपादित जो यह काव्य मागं दहै जो पृथक्‌ रूप से स्थित होकर भी। 
एक रूप में प्रतिभासित होता है, वहां घडः घटना ही एकमाध्र हेतु है । आचाय रुष्य | 
का कथन दै कि मम्मट की इस कृति को अल्लटसुरि नेशरुरा किया है, इन रा | 
यह दो विद्वानों दारा रचित हने पर भी रचना-णली की ` समानता के कारण जी 

अखण्डलरूप मे प्रतीत होता है उसका कारण संघटना ही है-- ॥ 


(“एतेन महामतीनां प्रसरणहेतुरेषग्रन्थः ब्रन्थकुता-नेन ` (मम्मटेन) फयभु 
प्तत्वादपरेणं च पुरिताशेषत्वाट द्िखण्डोऽप्यखण्डतया यदवभमासते तत्र संघट्‌ 


हेतः 1 








त अथ दशम उल्लासः | ७६६ 
कन्यप्रकाश के टीकाकार आचायं माणिक्यचन््र का कथन है किडइस म्रन्य 
करो किसी ने प्रारम्भ किया मौर दरसरे ने समाप्त किया, इस प्रकार दो खण्ड होने पदं 
भी संघटना के कारण भखण्ड सूप मे प्रतीतदहोतादहै- 
““जअय चायं ग्रम्योऽन्येनारन्धोऽपरेण च सर्माचतो इति दिखण्डोऽपि संघटनावशा- 
दखण्डायते < 
ज॑साकि पहले बताया जा चूका है कि मम्मट ने इस ग्रन्थ को परिकर भलंकाः 
तक ही लिखा है गौर शेष अंश को मट्लटसूरि ने पूरा किया टै-- 
कतः भीषम्मटाचा्यवयं'; परिकरावधिः । 
प्रबन्धः पूरितः शेषो विधायाल्लटयप्ूरिणा ॥ 
इस प्रकार काव्यप्रकाश में मथलिद्धारनिणय नामक दशम उल्ला; समाप्त 
हज । | 
, इस प्रार डा० पारसनायद्विवेदिकृत काव्यप्रकाश की हिन्वी व्याख्या का दशम 
उल्लास समाप्त हभा ॥१०॥ 
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